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दो शब्द | 


ने अण 
वेद की ऐतिहासिक अर्थक्रिया को अपना कर प्रोफेसर 40. ब 
ned er : pe न 0072 सूची, सन्‌ १९१२ में, छन्दन ते 
eb र फ pe 022 ph को अनुपम रचना थी और तब से आज 'क 
bob का यह एक प्रकार से आधार रहती आई दै. । हा. 
होगा कि इसमें झु आवश्यक विषय एवं नाम चर ८. ट 7. 
छ्ये र द वैदिक ने ७-८ पंक्तियाँ दे कर ही बस कर 
हि 


पृष्ठ | 
३ 


कर दिया है । 
हमने यथा-साध्य इस प्रकार के सभी शब्दों का संग्रह 


को मान्य थी; और निश्चय दी 
बि में सायण भारत के सव" 


प्रणाली चन 
के वैदिक पठन-पाठन का माध्यम यद्दी वैज्ञानिक प्रण 


के वैज्ञानिक युग को फच भी सकता हद्‌ । 


भें हमसे कुछ भिन्न प्रकार का था * 


छ चच फे रो पैर. घारी कितु फिर ; भी कुछ ॥ झो गने छ उड 


थी 
उसके गीत इसीलिये सूजरूप हे 


शब्दों में परोक्ष जीवन की गंज है. । द पा कि अत 


रे संमुख न दो तो हम 


कबि अपनी विचारः 
सा दोने पर मी आत 0 0 
नेखेलने म 2 कद सोचने की प्रक्रिया झुछ और थी आर, | 


- समः 
{य दोन 


PHS HS ln 4328 ४0 ४०2! 


उदूगार होने पर भी वेद आखिर हैं तो उसी के उद्वार. 2 
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ब्राह्यणों में बैदिक वाणी को कुछ इसी प्रकार का भावअधान अथ सिला हे । 
एक ही गो' शब्द के ब्राह्मणों ने अनेक अथं किये हैं; एक ही बाजी! शब्द ब्राह्मणां को अनेक 
ड था में दीख पड़ा है; एक ही क्तु! एबं प्राण' शब्द के बहा पहुँच कर नाना अथ बन गये 
` हे फिर पुरुष, प्रथिवी, बायु, संवत्सर, सूर्य, एबं सोम आदि शब्दों का तो कहना दी क्या ! 
ब्राह्मणों को दृष्टि में शब्द एक तरलःसा थिरकता-सा तत्त्व हे, जो उनके मन-माने अर्थों भें ढल 
. जाता है। ब्राह्मण-कालिक मनीषी का जगत्‌ व्यष्टि-व्यस्त होने पर भो...कुछ-कुछ समस्त एवं 
` अविभाज्य-सा था; वह एक था ओर उसकी हर वस्तु दूसरी वस्तु में सहज ही ढल जाती थी । 
ब्राह्मणों में पहुँच कर रूप का अनुषङ्गो नाम भी, अनेकात्मा होकर भी एक बन गया है; वह 
वायु एबं पानी जैसा तरल-सा तत्त्व दै, जो जहाँ जैसा अथ पाता है वहाँ वैसा ही रूप धारण 
कर लेता है। इसी लिये ब्राह्मणों का “गो? शब्द परस्पर-असंवद्ध अनेक पदार्थो का ख्यापक चन 
गया है; और इसीलिये, वायु, परथिवी, पुरुष, ब्रह्मन्‌, संवत्सर, सूयं एवं सोम आदि शब्द एक 

_ दूसरे के प्रतीपी अनेक पदार्थों का बोध कराते हैं। 


' शब्द्‌ को इस प्रकार का तरल तत्त्व समझने वाले ब्राह्मण-कालीन मनीषी फे लिये शब्द 

के घटक धातुप्रत्यय आदि का निर्धारण नहीं के बराबर था। इसी छिये ब्राह्मण-मन्थों में 

हमें शब्दों की अनोखी य्युत्पत्तियाँ मिळती हैं; जो आज के भाषा-शाख को दृष्टि से बे-सिर- 

. पैर को ठहरती दैं। ब्राह्मणों की इसी प्रवृत्ति को यास्क ने अपने निरुक्त में “अनित्यः परीक्षेत' 

कह कर व्यक्त किया है। ब्राह्मणों एवं यास्क के निबंचनों में पाणिनि के नियमों को ढूँढ़ना 

pS अदूर-दरिता होगी; नियमों से सुतरां अछूते आदि-ऋषि को आज की नियम-संहिता की दाम 
सें जकड़ देना होगा । | 

I फलतः ऐतिहासिक वेदाथ-प्रक्रिया के साथ-साथ इस प्रकार की अनैतिहासिक एवं परोक्षः 

2 मं कल पर ध्यान देना न केवल वाञ्छनीय है अपितु वेद के सर्वाङ्गीण अनुशीलन 

के लिये आवश्यक भो है-क्योंकि ब्राह्णकालिक मनीषी आसानी के - साथ “संवत्सर 


हुँ । 


जब ० विद्वान्‌ गो, पुरुष, आण, वायु, संवत्सर, सूर्य, एवं सोम जैसे शब्दों के एक 
ख्यात र है तब उसका अध्ययन एकदेशीय बन जाता है दूसरी ओर यदि 
द क पराच अथ का ददी निबन्ध करता है तो बह भी 
-सूक्ष्म तत्त्व को 
“मधुर स्थूल अथ की झांकी से वञ्चित रह SE 


ह र वे। जाता है । भे 
हर बैदिक ऋषि का एक तत्य बनता है । बेद के अध्ययनाष्या ह मे इन पक 
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इस उद्यम ने वैदिक विद्वन्मण्डली के संमुख आज पहली बार वैदिक अर्थ-देवता की समग्र 
रूप-रेखा श्रस्तुत की है । इसे निहारिये और वैदिक शब्दों के ऐतिहासिक एवं भावमय दोनों 
अर्था का आनन्द लीजिये । 


आज के जागरूक वैज्ञानिक युग में हमें संस्कृत के अध्ययनाध्यापन की प्रणाली में 
परिवर्तन करना होगा । हमें संस्कृत में आये वल्गु एवं फल्गु में भेद करके जनता के संमुख 
चल्गु को प्रस्तुत करना होगा । हमें इधर-उधर भटकते भारत को फिर से भारतीयता की 
कोली पर केन्द्रित करना ह-क्यांकि भारत का विश्व में अपना एक ध्येय रहा दे-हमें इस 
ध्येय को विश्व के संझुख फिर से प्रस्तुत करना है । 


दूसरे शब्दों में इसका अर्थं यह हुआ कि संस्कृत के विद्वानों को संसक्त की शाश्वत 
निधि वेद्‌ के अध्ययनाध्यापन पर वल देना होगा और उसके अमूल्य रत्लां को जनता के संसुख 
वैज्ञानिक शब्दों में नृम्णता के साथ रखना होगा । यह सब कुछ विशेषज्ञों का काम होगा; 
इसके लिये संस्कृत के हर प्रगल्भ छात्र को वेद्‌ का ममज्ञ बनना होगा । 


इसी द्राघीयसी दृष्टि को सामने रख कर हमने अपने कोश में सभी उद्धरणों के हवाले 
नोटों में न देकर लेखों के मुख्य भाग में दिये हें । हम आशा करते हैं कि वेद्‌ के होनहार 
छात्र इन उद्धरणां को इनके मूल-ख्रोतां में देखेंगे और उन पर विचार करेंगे । असली वेदाथ 
वपुषी उनके संमुख तभी उघड़ पावेगी; वेद के अपौरुषेय पवो का रस उनके अन्तरात्मा को 
तभी मिल सकेगा । 


वेद के असीम कळेवर को किसने देखा हे ? उसके परम आत्मा को किसने परखा 


है! वेद अनन्त है; उसका अकेछा साम की सहस्त-वर्त्मो है। वेद का आविष्ट ऋषि अपने _ | 
सूक्तों में इह लोक एवं पर-लोक दोनों के - समग्र तत्त्वों को ओर पुकार उठा है-ये तत्व. 
असीम हैं, अन्तादि एवं अनन्त: हैं-इनके विषय की वैदिक पुकार भी अनादि है, वह अनन्त, | 


असीम एवं अपोरुषेय हे । 
कुछ इस प्रकार की झांकी थी वेद की हमारे संमुख जब हमने इस कोश की रूपः 


| अपने संमुख उभारी थी। हमारे हाथ को तूलिका इस रूप-रेखा को खींचने भें कहाँ तक सबळ र 


हो पाई है यह तो वदान्य पाठक ही परख सकेंगे । ड 
हिन्दू. विश्वविद्यालय में आकर कुछ मनीषियों के संपक में आने का सौभाग्य मिला । 


र 


) 
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. को दुम्ण बनाने बाली दै तो दूसरी उन्हें कांदिशीक बनाकर देश की आजादी के ढिये 
घातक बना देने वाली हे । | 

आचार्य नरेन््रदेव ने वैदिक अनुसंधान के लिये हिन्दू विश्वविद्यालय में एक वैदिक 
रिसर्च समितिः की स्थापना को थी- अस्तुत कोरा को इस समिति से सहायता मिली हे । 


कोशा के संकलन में हमें अपने प्रिय शिष्य डा० त्रिभुवनलाल से सहायता मिली है । 
` आज चे हमारे ही संस्कृत-पालि-विभाग में काम कर रहे हैं। इम उनकी हृदय से सङ्गल-कामना 
करते हैं । 

इस कोश को प्रकाशित करने का श्रेय विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष श्री ञ्योतिभूंपण गुप्त 
को दै । वे उतने ही वदान्य हैं. जितने कि चे विनीत एवं शीळ-संपन्न हैं । हसने दिवंगत 
राजा मोतीचन्द्र जी के युग में मोती-झील के आतिथ्य का सुख पाया था-हम पयोतिभूंषण जी 
की हृद्य से मङ्गढ-कामना करते हैं । | 


विश्वविद्यालय प्रेस के व्यवस्थापक लक्ष्मीदास जी ने इस कार्य को अपना समझा है । 
में इसके लिये उनका कृतज्ञ हूँ । 


भारत के संमान्य रिच्षा-मन्त्री डा० कालूलाळ श्रीमाछी को हम ने ३१ जूछाई, १९६१, 
के दिन दिल्ली के केन्द्रीय हिन्दी-निदेशाळय से प्रस्थान करते समय हिन्दी की ठोस सेवा करने 
का आश्वासन दिया था; यह इसलिये कि उनके मन में हिन्दी फे लिये ददं था और आज 
भी दे; स्वतन्त्र भारत के सुदूर क्षितिज को भाषा-रेखा उनके सामने है; वे हिन्दी के लिये 


कुछ कर देना चाहते हैं, और दिल से चाहते हैं--हिन्दी के लिये उनका यह दिली दर्द ही 
सुमे उनके समीप ले आया है । 


आज हिन्दी के सागं में अपने और पराये दोनों समान रूप से बाधाएं खड़ी कर 
रदे हें । उसके अपने तो उसके नाम पर आगे बढ़ने की उधेड़-बुन में व्यप्र हैं जब कि उसके पराये 
जान-बाबले बन कर उसकी उन्नति से अपने आप को भयभीत दिखाने का स्त्रांग रच रहे हैं । 
भारत को यह बोमारी कदीमी दे, यह उत्त दिन को 'क्रमिक' बोमारी है, जब कि अप्रंशों से 
उभरो आय भाषाओं ने अपने समृद्ध वपुष को “बाह्य बन्ध? (00०: 3920 ¦ काश्मीरी, 
` मराठी, उरिया, बंगाली आदि “संग्छेषो? भाषाएं) एवं 'आन्तर बन्धः (Inner Band $ हिन्दी विश्छेषी) 
इन दो प्रधान बन्धो' मै विभक्त कर के हिन्दी! को "हिन्दीतर? आये-भाषाओं से कुछ दूर की 
बना कर दिखाया था; जिस दिन आरत की सामाजिक तूतू-मैंमें इस देश के आधा-तेत्रमे 
भी युग के लिये आ धमकी थी। किंतु स्मरण रहे यह बिमारी राष्ट्रीयता को चाट जाने 
बाडी बीमारी दै-इससे लोदा लेना भारत के शिक्षा-मन्त्री का सबसे बड़ा कतव्य है--वे इससे 
लोहा छु और भारत को एक बार सची एकता के सूत्र में बांध दें इसी आन के साथ वैदिक 

ज्ञानाजन के इस तुच्छ उपकरण को हम उन्दी को समर्पित करते हैं, इस बिनय के साथ ३- 

वी शिकवा वेरा थी हेने ठाके । 

मेरा दामद ही इस क़ा्दित रही है 7 


CC-0.Panini (7५8 Maha Vidyalaya Collection. 


Sie, 5 
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पठन-पाठन के एवं अन्य चार ग्रन्थों के प्रकाशन के साथ-साथ इस कोटि के कोश का 
संकलन करना खालाजी का खेल नहीं था । इसके उद्धरणों ही को देखते-देखते हमारी आंखें 
पथस गई हैं; इसके पतले-पतले एबं अङ्कां से भरे भूफों को पढ़ते-पढ़ते हमारी आंखें वैदिक सुरा" 
में सराबोर-हो गई हैं । इस विशाल 'अङ्कोदधि' का पार पाने में हमें अपनी जीवन-सङ्गिनी 
सुखदा प्रियदर्शिनी से हरदम ढाढ्स मिला है-किंतु जो अपना ही अकेला आपा है उसे शब्दों 
का छूंछा धन्यवाद कैसा ? 


बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी संयकात्त 
१३ एप्रिल, १९६३ सूँयेकान्त 
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लघुरूप-सूची 


अमेरिकन जनल ऑफ फिलोलजी 

अथवं-पद्धति अथवा आथवंणीय पद्धति; कोशिकसूत्र पर 
अथवं-परिशिष्ट : 
अथवे-प्रातिशाख्य 

अथर्ववेद ( शौनकीय ) 

अथर्ववेद पेप्पलाद $ 

आबहाण्डलुङ्गन देर केजरिद्शन अकादमी देर विस्सनशाफ्तन त्सु वीन 
आइवलायन-गृह्मसूत्र 

आपस्तम्व-गृह्यसूत्र 

आपस्तम्ब-मन्त्रब्राह्मण अथवा मन्त्रपाठ 

आपस्तम्ब-श्रौतसुत्र 
आवहाण्डलुङ्गन देर कोइनिरिलशन प्रसिइशन अकादमी देर 
विस्सनशाफ्तन 

आवहाण्डलुङ्ग उबेर देन अथर्ववेद 
आरण्यक-संहिता 
आल्तिन्दिशशेस लेवन, त्सिमर 

आइवलायन-श्रौतसूत्र 
इन्दिरशे लितरात्यूर गेश्शिव्ते--वेबर 

इन्दिरे स्त्राइफन 

इन्दिदशे स्तुदियन 

ऋग्वेद 

ऐतरेय आरण्यक 

ऐतरेय ब्राह्मण 

ओरियण्टल ऐण्ड लिग्विस्टिक स्टडीज 

ओरिजिनल संस्कृत टैक्स्ट्स 

कन्ट्रिब्यूशन्स टु दि इन्टरप्रिटेशन आफ दि वेद-ब्लम--फील्ड 
कपिष्ठल संहिता 

कात्यायन श्रौतसुच 

काठक-संहिता 

कुहनूस त्साइतश्रिफ्त फ्यूर फेग्लाइशेन्दे सप्राखफोशुंङ्ग 
कोषीतकि-ब्राह्मण 

कौशिक-सूत्र 

गोमिल-गृह्यसूत्र 

गोत्तिड्िशे गेलेहेर्ते आन्त्साइग्रन 


« गौतम-घर्मसूत्र 


छान्दोग्योपनिषद्‌ | | 
जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरियण्टळ सोसाइटी 


' जळ ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल १ ४ Ra 


जिकोप्रअवि० 


जूए० 
जेब्रा 
जेब्रा" 
तैआ० 
तैब्रा० 
तैसं० 
त्सादामौगे० 
दालित्सा० 
पंब्रा० अथवा पंविन्ना० 
पागुसु० 
प्रोअओसो० 
प्रोबेएसो० 
बुउ० 
बेकोज्ञागेवि० 
वेबा० 
बौबाब० 
'मागृसु० 
मंसं० 
छाश्रौसू० 
वाघपू० 
वास० 
वोत्साकुमौ ० 
वेसू० या वैतान 
वेस्तूष 
वोबू० 
शात्रा० 
शांगुसू० 
शांश्रौमु ० 
पतन्ना० 
सावित्रा» 
सावे० 
सेबुई० 
हिएंसि० 


ः हिकेसू ० 
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जित्सुझगूसवेरिश्ते देर कोइनिग्लिशे प्रसिणन अकादमी देर 


विस्सनशाफ्तन 

जूर्नालू एशियातीक ४ 
जैमिनीय-ब्राह्मण हे | 
जैमिनीय-ब्राह्मण-उपनिषद्‌ 
तैत्तिरीय-आरण्यक 
तैत्तिरीय-ब्राह्मण 
तैत्तिरीय-संहिता 
त्साइतश्रिफ्त देर दायत्शन मौर्गनलान्दिश्शन गेजळशाफ्त 

दायत्से कितरात्यूरत्साइतुङ्ग 

पञ्चाविश-त्राह्मग अथवा ताण्डय-ब्राह्मण 

पारस्कार-गृह्यमूत्र 

प्रोसीडिङ्गत ऑफ दि अमेरिकन ओरियण्टळ सोसाइटी 

प्रोसीडिङ्गस ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल 
वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 

बेरिश्ते देर कोइनिरिलिशे ज़ाखजिश्शन गेज़लशाफ्त देर विस्सनशाफ्तन 
वेत्सनवर्गर्से वाइत्रागे तसुर कुन्दे देर इन्दोजर्मानिइशन इप्रालत | 
बौधायन-घर्मसूत्र 

सानव-गृह्यसूत्र 

मैत्रायणो-संहिता 

राटयायन-श्रौतसूत्र 

वासिष्ठ-बमंसूत्र 

वाजसनेयि-संहिता माध्यंदिन शाखा की 

वीनेर त्साइतश्चिफ्त फ्यूर दी कुन्दे देस मौर्गेनलान्देस 
बेतान-सूत्र _ 

वदिशशे स्तूदियन 

वोर्टेरवूख=रॉथ - बोहटलिङगूक 

शतपथ-ब्राह्मण 

शांखायन-गृह्यसूत्र 

शांखायन-भौतसूत्र 

षड्विश-प्राह्माण 

सामविधान-ब्राह्मण 


सामवेद 


सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट . 
हिस्ट्री ऑफ एंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर 
हिरण्पकेशि-गृह्यसूत्र ` 
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अंश-- हृम्वेद (२. २७. १) में अंश एक आदित्य के 


रूप में उल्लिखित है । उनसे यह अनुरोध किया गया हे 
कि वे हमारी स्तुति को ध्यानपूर्वंक सुनें । द्र० आदित्य । 


१. अंशु--रूग्वेद (८. ५. २६) में अश्विनी कुमारो 


के एक कृपापात्र। जीग^ के अनुसार अंशु खेल का ही दूसरा 
` नाम है । वंश ब्राह्मण (१) के अनुसार अमावास्य शाण्डि- 
“ 'ल्यायन का एक शिष्य धनंजय । द्र०--ई०स्तू०, ४. ३७३ । 
अंशुसती--अंशुमतो शब्द संहिताओं और ब्राह्मणों में 
कई वार आया है । तैत्तिरीय आरण्यक (१. ६. ३) में 
इसकी व्याख्या करते हुए इसे पर्थिवी बताया गया हुँन 
'पृथिव्यंशमती' । पण्डित गिरीशचन्द्र अवस्थी ने (वेद घरा- 
तल में) अंशुमती को नदी माना है । सूर्यकान्त शास्त्री 
ने इसे सरस्वती माना है*। मोनियर विलियम्स ने अपन 
. शब्दकोश में यमुना नदी के अर्थ में भी इसे ग्रहण किया है । 
अंसत्रऋग्वेद (८. १७. १४) में एवं अन्यत्र यह्‌ 
शब्द कवच के अर्थ में आया हैँ । (अंसत्र=अंस का. त्राण 
करने वाला) । ऋग्वेद (४. ३४. ९) में ऋभुओं के अंसत्र 
बनानेका उल्लेख है। मोनियर विलियम्स इसे धनुष्‌ के 
अर्थं में भी लेते हें. । किंतु ऋग्वेद (१०. १०१. ७) में 
“अंसत्र-कोश”” का प्रयोग कूप से जल को बाहर खींचने 
वाले डोल के लिए जान पड़ता ह। . 
अंहस्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अंहस्‌ शब्द 
, पाप अथवा क्लेश के अर्थ में अनेक बार आया है। अंहस्‌ से 
मुक्ति और रक्षा के लिए प्रार्थंनाएं प्रायः की गई हैँ: “वछड़े 
को रस्सी से छोड़ने की भांति अंहस्‌ से मुक्त कर दो” 
(ऋ० २. २८. ६); “हमें संपूर्णं अंहस्‌ से मुक्त कर दो” 
(ऋ० १. १०६. १); “हमें कल्याण-पूर्वेक अंहस्‌ के पार 
पहुंचा दो” (ऋ० २. ३३. ३) ।” “ते नो मुञ्चत्वंहसः ` 
अर्थात्‌ वे (देव) हमें अंहस्‌ से मुक्त करे, एसी 
अथर्ववेद में लगातार कई ऋचाओं के चतुर्थ चरण में की 
गई हैं (द्र०-अ० वे०, ४. २७. १-७, ११. ६. १-६, ८, 
१०-२१ आदि) । 
 तु०--बो. रा, संस्कृतं वोर्टेरबूख “अंहस्‌ ' शब्द । 


१ दी. जा. ऋ. १२९ । द्र ०-लुड्विग, द्रां. क्र. ३. १६०, 
हापकिन्स, जअओसो. १७. ८९ । 
ER द्र०--भारती, बलेटिन आफ दि कालेज आफ इंडो: 
लोजी, १, पु० १६ 
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अंहसस्पति--त्राजसनेयि-संहिता (७. ३०, २२.३२) 
में अविकमास या मलमास का द्योतक है। द०--मास । 

अकूपार--प्रद्यपि ऋग्वेद (१०. १०९. १) में सुय 
के अर्थ में आया है, तथापि वाजसनेयि-संहिता (२४. ३५) 
में समुद्र का द्योतक है । (द्र०--“आकूपार” । 

अक्र--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर (१. १४३. ७; 
१. १८९. ७; ३. १. १२; ३. ४. ३; १०. ७२. २) 
अक्र शब्द का अर्थ गेल्डनर ने अइव माना है, किंतु राथ? 
के अनुसार इस शब्द का समीचीन अर्थे सवारी का घोड़ा 
हें। तु०-अइव । 

अक्त- निघण्टु (१. ७) में अक्तु को रात्रि के पर्याय- 
वाची नामों में गिनाया गया है । वेदिक साहित्य में कुछ 
स्थलों पर यह इस अर्थ में आया है (ऋ० ३. ३०. १३; 
५. ३०. १३; ६. २४. ९; ६. ३९. ३; ६. ४९. १०; 
१०. १२. ७; १०. ६४. ३) । कितु कुछ स्थलों पर 
अंजन के प्रसंग में यह घत, तेजस्‌, अथवा हविद्रॅव्य के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है । (ऋ० ३. १७. १; ६. ६९. रे; 
९. ५०. ५) । कुछ स्थलों पर प्रकाश या किरण के अर्थ 


में भी इसका प्रयोग प्रतीत होता है (ऋ० १. ९४. ५; 


५३. १; ३; ७. ७९. २; १०. १४. ९ इत्यादि) । 


१. अक्ष-ऋग्वेद (१. ३०. १४; १. १६६. 3; 
३. ५३. १७; ६. २४. ३; १०. ८९. ४ आदि) एवं 


परवर्ती साहित्य में रथ के एक भाग 'घुर' (वह लोहा 


जिस पर पहिय। घूमता है) का वाचक है । अक्ष-नह 


द्वारा यह रथ के कोश से संलग्न होता था (अक्षनह=अक्ष 
से संबद्ध, वाँक)3 | ऋग्वेद (१०. ५३. ७) में इस शब्द 


का प्रयोग अर्व के अर्थ में प्रतीत होता हे । अक्ष के तप्त 


होने और उसके भग्न होने के भय से लोग परिचित ये 


(ऋ० १. १६४. १३) । 

२, अक्ष--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य म यह शब्द 
अक्ष-क्रीड़ा के अर्थे में प्रायः आया है । अक्ष-क्रीडन वेदिक 
भारत में अश्वधावन (घुड्दौड) के समान मनोरञ्जन का 
एक प्रमुख साधन था; किंतु यह क्रीडा कैसे होती थी, इसका 
स्पष्ट चित्र हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हे । 


१ वैस्तु, १. १६८, १८९ । 
२ त्सादामौगे ९, ४८. ११८. 
(द्र०--मै०, से० ई० ३२. ४१४) । 
‘3 तु०-त्सिमर, आले०, २४६ । 
४ तु०-राथ, वोबू। | 
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(१) सामग्री-अक्ष साधारणतया विभीदक (बहेड़ा) 
के बीजों से वनते थे । ऋग्वेद (७. ८६. १; १०. २४, 
१) एवं अथवंवेद (२०. ४. ६) में ऐसे अक्षों का उल्लेख 
मिलता है । वर्ण में ये बभ्रु थे और वायुपूर्ण देश में 
पनपते थे (ऋ० १०. ३४. १, ५; अ० वे०, ७. ११४. 
७) । अग्ल्याधेय और राजसूय महोत्सवों के अक्ष-क्रीड़ा-प्रसंग 


में सामग्री का उल्लेख स्पष्ट नहीं है, कितु संभव है कि वहां 


विभीदक-बीजों के स्थान पर इनके स्वर्ण-प्रतीक प्रचलित 
रहे हों (द्र०-सायण, ते० सं० का भाष्य, १. ८. ६. १२; 
झा० ब्रा०, ५. ४. ४. ६) । परवर्ती साहित्य में काकिनी 
या कपर्देक का प्रयोग अक्ष के लिए आया है, किंतु वैदिक 
साहित्य में इसकी इस अर्थ में स्पष्ट झलक नहीं मिलती 
(सायण, उपर्युक्त एवं ऋ० भा० १.४१.९; महीधर, 
वा० सं० भाष्य, १०. २८) । 

(२) संख्या--ऋग्वेंद (१०. ३४. १२) में अक्षराट्‌ 
को “महान्‌ गण (अक्ष-समूह) का सेनानी” कहा गया 
हे । एक स्थान पर इनकी (ऋ० १०. ३४. ८) संख्या 
“त्रिपञ्चाश?” बताई गई है, किंतु इस पद की व्याख्या के 
विषय में मतभेद हें। लुड्विग (ऋर्वेदानुवाद), वेवर) 
और त्सिमर* इसे १५ मानते हूँ; कितु व्याकरण की दृष्टि 
से ऐसा मानना कठिन है । सायण, राथ और ग्रासमान 
(ऋ० अनुवाद) के अनुसार इस शब्द का अर्थ ५३ है। 
ल्यूडसँ3 इसका अर्थं १५० करते हुँ, कितु साथ ही उनका 
यह कहना भी है कि यह अधिक संख्या का उपलक्षणमात्र 
हे । त्सिमर* अक्षों की अल्प संख्या के समर्थन में ऋग्वेद 
१. ४१. ९ को उद्धृत करते हे, जिसमें किसी के चार से 
डरने का उल्लेख है (चतुरस्चिद्‌ ददमानाद्‌ विभीयात्‌), 
किंतु इस कथन का वास्तविक अर्थ बहुत कुछ अक्षक्रीडा 
की पद्धति पर निर्भर हुँ । 

` (३) अक्ष-क्रीडा-शली- परवर्ती संहिताओं एवं ब्रा- 
ह्मणों में अक्षक्रीड़ा से संबद्ध कुछ पारिभाषिक शब्द 
कु मिलते हँ । तैत्तिरीय संहिता (४. ३. ३. १-२ ) में कृत, 

तरता, द्वापर, आस्कन्द और अभिमू ये नाम आते हें । वाज- 
` सनेगि संहिता (३०. १८.) के अनुसार पुरुषमेध में चढ़ाई 
5 में न अक्षराज को दिया जाता हूँ 
आदिनव-दर्श कृत को, कल्पिन्‌ त्रेता को, अधिकल्मिन्‌ र 
 कोआऔर सभास्थाणु आस्कन्द को दिया जाता है। बे 
A समानान्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ४. १. १६) में आने वाले 
नाम यों ह : कितव; सभाविन्‌, आदिनवदशं, बहिःसद्‌ और 


te कि तप जया म 0 08 लत 


9०० का ऊबर दास राजसूय, ७२ । २ आले, २८४। 
ओ- दास व्युर्फलरपील इम आल्तन इंदीन २५। 
ति त ` ॐ 


MS © धनमा ामाणरु- 
|| समास्थाणु (संभवतः ये अक्षक्रीड़ा करने वाले हों, कितु इन 


नामों का असली अर्थ ज्ञात नहीं है), और अक्षराज, कृत, 


रेता, द्वापर, एवं कलि। शतपथ ब्राह्मण (५. ४. ४. ६.) से 


ज्ञात होता है कि कलि का इतर नाम अभिभू था । तैत्तिरीय 
और वाजसनेयि संहिताओं की समानान्तर सूचियों से संकेत 
मिलता है कि अक्षराज ही अभिभू है । इन क्षेपणों में से 
कुछ नाम ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी पाए जाते हें। 
कलि का उल्लेख अथर्ववेद (७. ११४. १) में आता हू। 
ल्यूडसँ१ के अनुसार ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर कृत का 
अर्थ क्षेपण है, न कि 'विज्‌' अथवा 'जीता हुआ धन” और 
इस शब्द का यह भाव अथर्ववेद में अनेक. स्थलों पर स्पष्ट 
है (७. ५२; द्र० ऋ० १०. ४२. ९, “कृत वि चिनोति'; 
१०. ४३. ५; १०. १०२. २; ५. ६०. १; ९. ९७. ५८; 


, १. १३२. १; १०. ३४. ६; १. १००. ९; ७. १९. १०) 


और यह वात कि क्षेपण (अथाः) एक से अधिक होते 
थे, ऋगवेद के उस मन्त्र (१०. ११६. ९) से प्रमाणित हो 
जाती है, जहां कि देवों की तुलना अक्षों से की गई है, 
जो या तो धन को जीतते हें, अथवा उसे नष्ट कर देते हैं। 


'अक्ष-क्षेपण वस्तुतः कैसे किया जाता था, इसके विषय 
में संदेह है । सेंट पीटसंवगं डिक्शनरी के अनुसार उपर्युक्त 
नाम ४, ३,२, या १ से अंकित अक्षों के बोधक होते थे, 
अथवा इस प्रकार से अंकित अक्ष-पाइवो के । दूसरी व्याख्या 
को भारतीय भाष्यकार समर्थन करते हें . (आनन्दगिरि, 
छा० उ० भाष्य, ४. १. ४, नीलकण्ठ, महाभारत-टीका, 
४. ५०. २४) । इसके विपरीत प्रथम व्याख्या की प्रामाणि- 
कता के लिए प्रमाण नहीं मिलते। अक्ष-रूप में व्यवहृत 
विभीदक-बीजों की आकृति ऐसी होती है कि उनका कोई 
पाएवे ठीक सिरे पर हो जाने से ऊपर आ ही नहीं सकता । 
अन्याधेय और राजसूय महोत्सवों पर होने वाली यज्ञिय 
क्रीडा के वर्णन से इन शब्दों पर कुछ प्रकाश पड़ता है 
(द्र०्बौ०श्रौ०सु०, RCN , आण्श्रौ०सू० ५. १९. ४; 
२०. १ अन्न्याधेय पर रुद्रदत्त की टिप्पणी के साथ | 
आपथ्श्रौ०्सू०, १८. १८, १६ में एवं आगे, राजसूय के 
खेल का वर्णन है । तु०-मै०्सं०, ४. ४. ६; तै०ब्रा०, १. 
2० ५ शब्रा, ५. ४, ४. ६; काग्थ्रौन्सू०, १५| ७. ५ 


एव आगे। कृत के चार होने के संबन्ध में द्र०-दा०ब्रा० . 


१३ ३. २. १ पर तै०ब्रा १ की 
न १ ५६२१. १) लेल 

अया के वारे म विस्तृत वर्णन नहीं सा कितु इतना 

स्पष्ट ह कि इस खल में अक्षों की सम संख्या प्राप्त करनी 


होती थी, ऐसी संख्या जो कि ४ से विभक्त हो सके? । 
RR UU, त 


१ F Fr जप 2. 
उपयुक्त) ४३ एवं आगे। २ द्र० ल्यूडसं, वहीं, १८ 


3 4०. व: दामौगे 
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वैदिक कोश ३ 


“reer 
के भूमि पर गिरने का उल्लेख मिलता है । अक्षःपेटिका 
का उल्लेख नहीं मिलता, कितु शतपथ ब्राह्मण (५. 


चार से विभक्त होने पर कृत होता था; शेष तीन क्षेपण 
होते थे त्रेता, जव कि ४ से भाग देने पर ३ शेष रहता 
था, द्वापर जब कि २ शेष रहते थे, और करि, जब कि 
शेष केवल एक रहता था । यदि विभाजक संख्या पांच 
होती थी तो कुछ भी शेष न रहने पर कलि, चार शेष 
रहने पर कृत, एवं इसी क्रम से अन्य होते थे। अक्षों पर 
कोई संख्या अङ्कित नहीं होती थी । प्रश्न तो यह रहता 
था कि स्वयं अक्षों की कुल संख्या कितनी है । 


इसमें संदेह नहीं कि ऋग्वेद-कारिक अक्षक्रीडा की 
पद्धति भी कुछ इन्हीं सिद्धान्तों पर आधृत थी, भले ही हमें 
उसका विस्तृत विवरण न मिल पावे। खेल में काम 
आने वाले अक्षों की संख्या अवश्य ही अधिक रहती थी 
(ऋ० १०: ३४. ८) । चार के क्षेपण से और एक से 
खोने के उल्लेख से संकेत मिलता है कि कृत जयात्मक रहा 
होगा (ऋ० १. ४१. ९; जुए में हारने का कारण बताया 
गया है 'अक्षस्य एकपरस्य' ऋग्वेद १०. ३४. २; जो कि 
पाणिनि २. १. १० प्रदत्त द्वापर की व्याख्या को प्रमाणित 
करता हूँ) । दूसरी ओर अथववेद में कलि के जयात्मक 
होनेका संकेत मिलता है (७. ११४. १) । कम से कम 
एक बात में तो साधारण खेल यज्ञिय खेल से भिन्न रहा 
होगा। यज्ञिय खेल में झूतकार को केवल अक्षों की अपे- 
क्षित संख्या को उठा लेना होता था, और यह इसलिये 
कि वह उन भयंकर गलतियों से, जिनका हो जाना लौकिक 
खेल में नितान्त स्वाभाविक सा था, बच जाय । लौकिक 
खेल में अक्ष-क्षेपण संभवतः उसी शैली से होता रहा हो 
(ऋ० १० ३४. १; १०. ८. ९. अ० वे०, ४. ३८. ३) 
जैसा कि ल्यूडसँ ने बताया है": क्रीड़ा-स्थळ में एक व्यक्ति 
कुछ अक्ष पेंकता है, तव दूसरा व्यक्ति इतने अक्ष फेंकता 
है जो कि पहले फेंके गये अक्षों के साथ मिलकर चौगुने 
या पांचगुने बन जांय । इस सिद्धान्त से इस बात का पता 
चल आता है कि बाद के काल में चूतकार की गणना- 
विषयक अटकल पर इतना अधिक बल क्यों दिया जाता 
था, जैसा किं नल की कहानी से सुव्यक्त है । 


अक्षक्रीडा में किसी पट्ट या फलक के उपयोग का 
उल्लेख नहीं मिलता । किंतु भूमि पर एक इस प्रकार का 
ढलान तैयार कर लिया जाता था, जिस पर पासे फेके 
जा सकते थे । इसके लिये अधिदेवन (अ०वे० ५. ३१. ६; 
६. ७०. १; मैण्सं०, १. ६. ११; ४. ४. ६ इत्यादि), 
देवन (ऋ० १०. ४३. ५) और इरिण (ऋ० १०. ३४. 
१) ये नाम आते हें। अथर्ववेद (७. ११४. २.) में अक्ष 


१ उपर्युक्त, ५६। ` 


३. १. ११) में अक्षों के रखने के लिए अक्षा-वपन का 
उल्लेख मिलता है । अवर्ववेद (४. ३८. १) में अक्ष-क्षेपण 


को ग्रह कहा गया हुँ, किंतु उससे पहले ऋग्वेद (८. ८१. 


१; ९. १०६. ३) में उसे ग्राभ बताया गया है । आक्षि- 


= 


क पण को प्रायः 'धन' नाम से अभिहित किया गया हें, 
कितु ऋग्वेद (१. ९२. १०; २. १२. ५.) में उसे विज्‌, 


(२. १२. ४ में लक्ष) कहकर भी पुकारा गया है । 


ऋग्वेद १. ९२. १० का अथं राथ और त्सिमर* करते 
हेँ-वह अक्षो को गुप्तरूप से तिरोहित कर देता है । यूत- 
क्रीडा में भयंकर हानियां संभव थीं । ऋग्वेद १०. ३४. 


२ में एक जुआरी पत्नी-सहित अपनी अशेष संपत्ति को 


खोकर पश्चात्ताप करता है । यूत में घोखा भी दिया जाता 
था, इस बात का संकेत ऋ० ५. ८५. ८; ७. ८६. ६; 
७. १०४. १४; अण्वे० ६. १२८ में मिलता हे । ल्यूडसँ 
ने3 छान्दोग्योपनिषद्‌ (४. १. ४. ६) के आधार पर एक 
अन्य प्रकार के दूत का उल्लेख किया है । हरिवंश २. 


६१. ३९ पर नीलकण्ठ भाष्य के अनुसार आक्षिकपण को 


दश में बाँटा जाता था; और तब करि को १, द्वापर 
को ३, त्रेता को ६, और कृत को सारे १० मिलते थे । 
यह व्याख्या चिन्त्य प्रतीत होती है । 


तु० राथ, गुरुपूजाकौमुदी, १-४, त्सिमर, आले 
२८३-२८७, ल्यूडसँ, दास व्युर्फलदपील इम आल्तन इंदीन, 


' कालेण्ड, त्सादामोगे ६२. १२३ एवं आगे, कीय, जराएसो, 


१९०८, ८२३ एवं आगे । 
३. अक्ष--छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७. ३. १) में यह 
शब्द विभीदक (बहेड़ा) के बीज का नाम प्रतीत होता है । 


अक्षत या अक्षित--अथवंवेद (७. ७६. ४) में 
जायान्य रोग के प्रकरण में अक्षत अथवा अक्षित नामक 


फोड़ों के लिये एक ओषधि का विधान है । कौशिकसूत्र . 


के अनुसार यह पाठ अक्ष और सुक्षत है, जब किं सायण 
ने अक्षित और सुक्षित शब्दों पर भाष्य किया है । ब्लूम- 
फील्ड ने इन शब्दों का अर्थ किया है: जो काटने से 
न उत्पन्न हुए हों और जो काटने से उत्पन्न हुए हों । पहले 
उन्होंते* बद (४५07) अथवा ब्रण यह्‌ अर्थं किया 
था । ह्विटनी ने यहां जायान्य ही के दो भेद माने हैँ। 
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१ द्र०-ल्यूडस, उपर्युक्त, १० टि० ५, ६२ टि० १। 
२ उपर्युक्त, २८६ । 3 उपर्युक्त. ६१ में । ` 


४ हिम्स आफ दि अथर्ववेद, १७. ५६२। ” जअओसो oe 
६ द्रां० अवे, ४४२। | 


१३, ११७ एवं आगे । 
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इसका अर्थ ६ कर लेते हैँ; किंतु अथववेद के दूसरे स्थल पर वे इसका 
अर्थ जाल ही करते हैँ। वे यह भी संकेत देते हें कि 
संभवतः सायण के अनुसार ऋग्वेद में इसका प्रयोग विशञे- 
षण (अ-क्षु) के रूप में हुआ हो। तु०-त्सिमर, आले, 
१५३, २६५; ह्विटनी, अवे० द्रां०, ५०६; ओल्डेनवेगे 
ऋ० नो० १. १७९ । 
` अगस्ति--अगस्त्य के नाम का यह रूप एक वार 

अथववेद (४. ९. ३) में आता हुं, जहाँ वे मित्र और 
वरुण के प्रिय व्यक्ति के रूप में चित्रित किये गये हें। 
तु०-जीग, दो० जा० ऋ०, १२७ टि० ५। 

अगस्त्य--ये एक पौराणिक ऋषि हैं। परवती, 
साहित्य में इनके महत्त्वपूर्ण कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता | 
है । वे एक मान थे (ऋ० ७. ३३. १०. १३) । इसी- 
लिए वे मान्य तथा मान के पुत्र कहे जाते हैँ (ऋ० १. 
१६५. १५१. १६६. १५१. १६७. १११. १६८. १०; १. 
१६५. १४; १. १७७. ५; १. १८४. ४ “मान्य; १. 
१८९. ८; १. ११७. ११ मानस्य सूनुः) । उनके मित्रा- 
वरुण के पुत्र होने का उल्लेख ऋग्वेद (७. ३३. १३.) 
में केवळ एक बार मिलता हे; किंतु परवर्ती साहित्य में 
इसका उल्लेख बहुधा हुआ है? । 

उनका सबसे अधिक दख्न कार्य था इन्द्र और मरुतों में 
पुनः संधि स्थापित कराना, जब कि उन्होंने इन्द्र के लिए 
प्रतिज्ञात हवि को मइ्तों को समर्पित करने की चेष्टा की 
थो । ऋग्वेद के तीन सूक्तों (१. १६५, १७०; १७१) में 
और यत्र-तत्र ब्राह्मणों (तै० सं० ७. ५. ५: २; तै० ब्रा” 
२. ७. ११. १; मै० सं०, २. १. ८; का० सं०, १०. 
११; पंचविश ब्रा०० २१. १४. ५; ऐ० ब्रा०, ५. १६ , 


कौ० ब्रा०, २६. ९) में अगस्त्य के इस कार्य का उल्लेख 
२ 
9 


लडविग सायण की भांति अक्षित पढ़ते हैं और 
करते हैं: जो कि रोगी में पूरी तरह उभर आया हो" । 
त्सिमर* के अनुसार यह क्षत रोग हे । 

१, अच्चर अविनशखर सत्ता, ब्रह्म, आत्मा । 
ओम्‌ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और उपनिषत्काल में तो 
इसका व्याख्यान ज्ञान का प्रमुख अङ्ग बन कर उभरा है; 
उदाहरणार्थ देखो, बृउ०, ३.८ ८,९; कठउ०, २. १६; 
मुण्डकउ०, १.१.६; माण्डूक्यउ०, १, आदि । 

२, अक्षर--वर्ण के अर्थ में भी अक्षर शब्द का 
प्रयोग आया है । यह शांखायन आरण्यक (८.१) में अन्त:स्थ 
वणो के लिए व्यवहृत हे। ऋग्वेद (१.१६४.२४) में 
अक्षर द्वारा सात वाणियों के मापने का उल्लेख है-- 
"अक्षरेण. मिमते सप्त वाणी:” । अक्षरभाजः (ए० ब्रा०, 
१.१०; २.३७; ३.२२; शां० ब्रा०, १४.२; १८.५); 
अक्षरशः (ऐं० ब्रा०, ६.२) एवं अक्षरसमाम्नाय (ऐ० 
आ० ३. २,३) ये पद भी मिलते हैं । द्र० कतमत्तदक्षरमिति 
यत्क्षरन्ञाक्षीयतेति इन्द्र इति । जैउ १. ४३. ८ तु» स्वर । 

अक्षाचपन-द्र०-२ अक्ष । 

` अच्चावाप-शतपथ ब्राह्मण (५. ३. १. ११) में 
सायण ने अक्षावाप को अक्ष फेंकने वाला या अक्ष की रक्षा 
करने वाला यूतकार माना है । कात्यायन (१५. ३. १२) 
के अनुसार यह शब्द द्यूताध्यक्ष, द्यूतपति या अक्षगोप्ता 
का. वाचक हूँ । 

अक्षि--'आँख” । द्र० शरीर । 

अक्षित-द्र० अक्षत । 

अक्षिति--पुरुष, शब्रप. १४. `४. ३. ७; .= आपः 
कौ. ७. ४। 


अकछ्ु--ऋग्वेद (१, १८०. ५) और अथववेद (९. ८. 
१८; ९. ३. ८) में अक्षु शब्द जाल-वाचंक है । अथर्ववेद 
८.८. १८ में अक्षु-जालाम्याम्‌' आया है । राथ ने अपने 
कोश में इसका अर्थ जाल दिया है, कितु बोटरिगूक ने 
“रथ का अक्ष” यह अर्थ दिया है। गेल्डनर3 इसे शलाका 
या बांस मानते है, जो मछुए के जाल में रगा होता है, 
अथवा जो शकट या गृह में प्रयुक्त होता है, कितु वह 
 छेंबाहे या सपाट इस पर कुछ नहीं कहते (द्र० वंश) । 

ब्लूमफील्ड* इसे “वेदल आवरण” (बांस आदि का बनाया 


मिलता है । इस कथा के रहस्य एवं विस्तार पर जीग 
हुटर और श्रोडर नेर पर्याप्त लिखा है। 

अगस्त्य का लोपामुद्रा के साथ एक विचित्र वार्तालाप , 
“मी ऋणेद (१, १७९) में आता है, जिसमें ऋषि अन्त 
मं छोपामुद्रा के प्रलोभन के सामने झुक जाते हे? । श्रोडर 
इसे वानस्पतिक यातु का यज्ञिय नाटक समझते हें । 


` ` ९° गेल्डनर, वेस्तु, २. १३८ एवं आगे । 
२ दी० जा० ऋ०, १०८-११९। 
है । ॥ 
टु वि०्ओ०ज०, १८, १५२-१५४ । 
हट मि०उण्ड मिण्ड्म ०, ९१ एवं आगे । 
॒ र जीग उपर्युक्त, १२०-१२६; ओल्डनवर्ग, उप | 
on A RT | 
` उपर्युक्त, १५६-१७२ | 
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बैदिक कोश ५ 


ऋग्वेद (१. ११७. ११; तु० १. ११६. १५) में 
अगस्त्य अश्विनों के सहायक वनकर आते हें, जब कि वे 
विश्पला की उतरी टांग चढ़ाते हें सायण के अनुसार 
अगस्त्य खेल के पुरोहित थे। जीग को" यह मान्य है, 
कितु पिशल के मत में खेल राजा न होकर एक देव-विशेष 
(विवस्वान्‌) हें* । 


ऋग्वेद (७. ३३. १०, १३) के आधार पर गेल्डनर 
ने3 यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि अगस्त्य वसिष्ठ 
के भाई थे; क्योंकि ये दोनों ही मित्रा-वरुण से उत्पन्न हुए 
थे । अगस्त्य ने वसिष्ठ का परिचय तृत्सुओं से कराया था। 
अगस्त्य का उल्लेख ऋग्वेद में दो स्थानों पर और हे: 
एक स्थान पर तो अन्य पुरुषों के साथ एक लम्बी सूची 
में उनका नाम आया हूँ (ऋ० ७. ५. २६) *; दूसरे स्थळ 
पर (ऋ० १०. ६०. ६) वे अपनी बहन के पुत्रों को 
(नद्भ्यः) वन्धु कहकर संकेत करते हुए उद्दिष्ट हुए है । 
अथववेद में उनका संवन्ध अभिचार-कमं से दिखाया गया 
है (२. ३२. ३; ४. ३७. १) । संभवतः इसीलिए ऋग्वे- 
दानुक्मणो में उनका संबन्ध एक यातु-सुक्त (ऋ० १. 
१९१) से स्थापित किया गया हो । अथर्ववेद (१८. ३. 
१५) को ऋषिथों को लम्बी सूची में अगस्त्य का भी 
नाम आया है । मैत्रायणी संहिता (४. २. ९) में उनके 
पास विष्ट्यकर्णी गौओं का होना बताया गया हे । (तु० 
लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. ११७; जीग, दी जा" देस ऋ० 
१०६-१२९, मैंकडोतेल, बु० दे, २. १३६ एवं आगे । 
ओल्डेनवर्ग, त्सादामौगे, ४२. २२१; ऋग्वेद नोटन, 
१. ११०) । ; 

अगस्त्य-तीर्थ- गोपथब्राह्माण (२. ८) में यह्‌ शब्द 
आता हुँ। संभवतः अगस्त्य ऋषि के नाम पर 
गया यह कोई स्थान हैँ; किंतु यह कहां था यह अनि- 
रचित हूँ। ` | । न 
` अगार- कौषीतकि उपनिषद्‌ (२. १५) में यह गृह 
के अर्थ में आया है । आइवलायन गृह्यसूत्र (१. ७. २१) 
में भी अगार शब्द आता है। (तु०-अथर्ववेद ४. ३६: 
३ में 'आगार') (तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ०दि अ०वे०, 
४०७ ) || 

अगोह्य--ऋग्वेद (१. ११०. २, ३) में यह सविता 
का नाम है । ऋभुओं के १२ दिन तक अगोह्य के यहां 
रहने और अमरता प्राप्त करने का उल्लेख वहाँ मिलेता है । 
द्र०-मैकडोनेल, वे० मि०, पृ० १३३ । 

^ उपर्युक्त, १२८। २ वेस्तु० १. १७१-१७३ । 

3 वस्तू, २. १३८, १४३। 


४ जीग ने इसे खेल से संबद्ध माना है, उपर्युक्त, १२९। |: 
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- अग्नायी ऋग्वेद में एवं अन्यत्र अग्नि-पत्नी के रूप 
में अग्नायी का नाम आया है । (देण्क्र० १. २२. १२) । 
अग्नि -अग्नि मुख्यतया पृथ्वीस्थानीय देव है । वैदिक 
यज्ञ-प्रक्रिया का मूल आधार होने के कारण अग्नि का बहुशः 
उल्लेख है । वैदिक देवों में इन्द्र के वाद अग्नि का ही 
स्थान आता है । ऋग्वेद के कमसे कम दो सौ सूक्तों 
में अग्नि की स्तुति आती है । इसके अतिरिक्त अन्य देवों 
के साथ भी अग्नि का उल्लेख मिळता है । 
घृत से समिद्ध होने के कारण अग्नि को घृत-पृष्ठ (ऋ० 
५. ४. ३) एवं घृतास्य (ऋ० ३. १. १८) आदि विशेषणों 


से सजाया गया है । अग्नि को माजेनशील वृषभ कहा गया 


है । उत्पन्न होने के समय वह गो-वत्स प्रतीत होता है; 
कितु समिद्ध होते ही वह देतों को वहन करने वाला अइव 


बन जाता है। अग्नि मर्त्यो का मित्र हूँ । वह देवों और 


मर्त्यो के बीच एक माध्यम है। ऋषि विश्रब्ध मित्र के समान 
उससे वार्तालाप करते हें। जैसे पिता पुत्र का हितैषी 


होता है, वैसे ही अग्नि मर्त्यो के लिए वरद है । गृहस्यों 


का वह देवता है, स्त्री-पुत्रों का रक्षक है, गृह को वह 
संपन्न बनाता है । यह गृहपति है और सब गृहस्थों का 
मूर्धन्य अतिथि है । अमत्ये अग्नि मर्त्यो में स्थित होकर 
उन्हें समृद्ध बनाता है। ऋग्वेद. (१. ६६. ८) में उसे 
युवतियों का प्रेमी और पति कहा गया हूँ । विवाह-सुक्त 
के अनुसार वथू पहले अग्नि को दी जाती है, अग्नि से पति 
अपनी पत्नी को पाता है। जातकर्म, विवाह आदि सभी 
अवसरों पर्‌ अग्नि की आराधना की जाती है। यज्ञ में 
अग्नि दृत के समान है, वह देवों को अग्निशाला में लाता 
हैं। वह पुरोहित है, और वह होता भी है। ऋग्वेद « 
(१. १४३. ५) में उसे वनों का दाहक कहा गया हे । 
उसका जन्म त्रेधा है--आकाश में सूर्य, पृथ्वी पर अग्नि 
और जल में विद्युत्‌ । अग्नि दो अरणियों से उत्पन्न होता 
है, अतः उसकी दो माताएं हैं । (द्र०-मैक नेल, वे०मि०; 
वि० हिस्ट्री आफ इं० लि०, भा १) । 

अर्निद्ग्ध-यह शब्द (ऋ० १०. १५. १४; तै० 
ब्रा०, ३. १. १. ७;--दग्थाः, अ० वे० १८. २. ३४) उन 
लोगों के लिए-आया है, जिनकी अन्त्येष्टि चिता पर की 
जाती थी। वैदिक काल में शव-संस्कार दो प्रकार से 
संपन्न होता था । दूसरा प्रकार शव के गाड़ने का है और | 
उसका नाम अनग्निदाह हैँ (ऋ० उपर्युक्त; “निखाताः", 


उद्धिताः 


(असहाय छोड़े हुए), किंतु इन शब्दों का अर्थ संदिग् ' | 
है। त्सिमर के मत में प्रथम प्रक्रिया के अनुसार मृतक 


र पह? 


अ० वे०, १८. २. ३४) । अधवंवेद में इसके लिए दो ओर. हैः 
बन्द पु हए लर (स्ह) होह 5 
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को ईरानियों की प्रथा के समान जानवरों के .खाद्य 
के रूप में छोड़ दिया जाता था। दूसरी प्रक्रिया में उन 
वृद्धों की ओर संकेत प्रतीत होता है, जो असहाय छोड़ 
दिये जाते थे। ह्विटनी) के अनुसार दूसरी प्रक्रिया में मृतक 
को किसी ऊँचे मंच पर असहाय अवस्था में छोड़ दिया 
जाता था। | 


गाइने की प्रथा ऋग्वेद-काल में अज्ञात नहीं कही जा- 


सकती । एक पूरे सूक्त (त्र:० १०. १८.) में इसका वर्णन 
मिलता है (द्र०-ऋ० ५. ८. और पत्नी शब्द) । मृतक 
को उसकी पूरी पोशाक पे, उसके धनुष्‌ के साथ गाडा 
जाता था; और संभवतः वन्य जातियों की भांति कभी-कभी 
उसकी पत्नी को भी उसके उपहार के रूप में चढ़ा दिया 


-जाता था । किंतु वैदिक काल में दोनों प्रथाएँ परिमाजित 
. रूप में पाई जाती हें मृतक के पास से उसके धनुष्‌ को 


उसका पुत्र उठा लेता है, और उसकी विधवा पत्नी को 
उसका भाई या अन्य संबन्धी उठाकर अलग कर देते हें । 
मूत और उसके संवन्धियों के बीचं एक पत्थर रख दिया 
जाता है जो कि संभवतः दोनों को अलग करने के लिए 
एक संकेत-रूप है । अथववेद (१८. २. २५, १८. ३. ७०) 
में एक वृक्ष को रखने का उल्लेख है; किंतु ऋग्वेद 
में ऐसा नहीं मिळता । दोनों ही संहिताओं में भूमिगृह का 


- उल्लेख है । ओल्डनबगे (रिलिजन देस वेद ५७१) के 
` अनुसार दाह और दफन की दो प्रथाएँ नहीं थीं: मैकडानेल 


और कीथ? के अनुसार दोनों ही प्रथाएँ साथ-साथ प्रच- 


रित थीं । इसके लिए वे ग्रीस की समानान्तर प्रथाओं का 
उदाहरण देते हें। 


2 कुछ भी हो, दाह-प्रथा तब प्रचलित थी और वह घीरे- 
चार अपना प्रमुख स्थान बना रही थी । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


(८.८. ४.) में मृतक के शरीर को दघि (आमिक्षा) से 


सजाने और वस्त्र आभूषण द्वारा प्रसाधित करके उसके 


लिये द्वितीय लोक को जीतने का प्रयास व्यर्थ बताया गया 


हैं। बाजसनेयि संहिता (३५; तु० कौशिक सूत्र ८० एवं 
आगे; अथवंवेद १८. १-३ के मंत्र) के मृतक-संस्कार में 
केवल दाह का विधान पाया जाता: है । यहाँ पर्‌ दफनाने 


_ का जो उल्लेख मिलता है, वह अवशिष्ट अस्थियों के 
` इमशान में गाड्ने की ओर संकेत प्रतीत होता है (अ 


बै० ५. ३१. ८; १०. १. १८; तैसं, ५. २. ८. ५; ५. 


2 . ४. ११. ३) । ऋग्वेद के मृतक-संस्कार-सूक्त से हमें यह्‌ 


र 


क आभास मिळता है कि शव को चर्बी से ढेंकने की प्रथा 


थी (ऋ० १०. १६. ७) । एक अज को, मृतक के 


` सबके, ४४३। २ देइ 


दिया जाता था (ऋ० १०. १६. ४) । कितु 
तु 
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` काकक | 


हो सकता है कि अज का अर्थ अनुत्पन्न अंश हो जैसा कि 
वेबर ने माना है" । अथवंवेद (१२. २. ४८) के अनुसार. 
एक वृषभ को परलोक में मृत की सवारी के लिए जला 
दिया जाता था । ऐसा समझा जाता था कि मृतक वहाँ 


“सर्वेतन” और “सर्वाङ्गपुणे” होकर जायगा । कितु साथ 


ही चक्षु के सूर्ये में जाने का और प्राण के वायु में चले जाने | 


आदि का भी संकेत मिलता है (ऋ० १०. १६. ३) । 

दफनाने या जलाने के पहले मृतक को स्नान कराया 
जाता था (अवे० ५. १९. १४), और उसके पेर में 
एक कूडी (कूची या निगड) बाँध दी जाती थी, जिससे 
वह फिर पृथ्वीलोक पर न लौट सके (अवे, ५. १९. 
१२) । द्र०-राथ, फेस्टग्रुस आन बार्टालक, ९२; ब्ळूम- 
फील्ड, अजफि०, १२. ४१६; तु०-त्सिमर; आले, 
४०१-४०७; राथ, त्सादामौग०, ८. ४६८ एवं आगे; 
जीला०, १५०. ८ एवं आगे; ओल्डेनबगं, रिलिजन देस 
वेद, ५७० एवं आगे; कँलेंड, दी आ० तो० उण्ड बे० 
गे०; फान श्रोडर, इ० लि० उ० कु० ४०. ४२, हिल्ले- 
ब्रांड वे० मि०, १६५. १६६; प्रो० ब० अ०, १८९५,८१५ 
एवं आगे । : 


अप्निभू काश्यप--वंशब्राह्मण (२) में इन्द्रभू का- 


द्यप के शिष्य । (द्र० इस्तू, ४. ३७४) । 

अपग्निशाला--अथवंवेद ` (९. ३. ३७) और वाज- 
सनेयि संहिता (१९. १८) में गृह के एक भाग के लिए, 
संभवतः केन्द्रीय कक्ष के लिए, जहां यज्ञादि के लिए अग्नि 
को स्थापित किया जाता था, प्रयुक्त हुआ है । (तु ब्दू- 
मफील्ड, हिम्स आफ दि अथवंवेद ५९८; . त्सिमर, आले 
१५४) । १ 


अझ्निष्टोम-यह पांच दिनों तक चलने वाला यज्ञ 
है । ताण्ड्य ब्राह्मण या पञ्चविदाब्राह्मण के षष्ठाध्याय में 
इसका विस्तृत निरूपण मिलता है । इसमें दो प्रकार की वेदी 
होती हे: ऐष्टिक और सौमिक | प्रथम में आनुषंगिक 
इष्टियों का और द्वितीय में प्रधान इष्टियों का अनुष्ठान 
किया जाता है। इसमें १२ शस्त्रों का प्रयोग होता है। 
यह ज्योतिष्टोम की पांच प्रमुख संस्थाओं में से एक है: 
जिससे स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करता है । इसमें 
१६ ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती हरः । 

अग्रभण ऋग्वेद (१. ११६. ५) में समुद्र के विशे- 
षण के रूप में अग्रमण 
आया हुं। : 


वि पर ii tt कि थि तन 
३ प्रो० कर अ०, १८७५, ८४७ | 
 5०-कलेण्ड, पंचविस ब्राह्मण का अनुवाद । 


(जहां कुछ पकड़ने को न हो) शर 


। 
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अग्र---'वेद धरातल' में यह शब्द साधारण नदी के 
अर्थ में लिया गया है । यह शब्द ऋग्वेद (१. १९१. १४ 
७. २०५) और निरुक्‍त (२. २४) में आया है । 
अभू ऋग्वेद (४. १९. ९) के अनुसार “अग्र के 


पुत्र को इन्द्र ने वल्मीक के अन्दर से निकाल कर स्वस्थ, 


बनाया था और उसकी अंधता को ठीक कर के उसे 
देखने योग्य बनाया था। सायण ने अग्रू को एक स्त्री 
का नाम माना है । किंतु ग्रिफिथ ने “अग्रुवः पुत्र: को 
'अविवाहिता कन्या का पुत्र' वताया है । हिम्स आफ दि 
ऋग्वेद, १. ४१९। 

अग्रेद्घुस्‌ , अग्नेदिधुषु--मंत्रायणी संहिता (४. १ 
९) में अग्रेदधुस्‌ और काठकसंहिता (३१. ७) एवं 
कपिष्ठल-कठ संहिता (४७. ७) में अग्रेदिधिषु शब्द आया 
है। मनु (३. १६०) के अनुसार ज्येष्ठा कन्या के अवि- 
वाहित रहने पर यदि अनुजा का विवाह संपन्न हो जाय 
तो उसे अग्नेदिधिषू कहा जाता हेँ। दिधिषू का पाठान्तर 
दिघिषु भी मिलता हूँ । तु० पति । 

अघ--वैदिक साहित्य में अघ शब्द पाप के अर्थ 
में बार-बार आया है । प्रार्थना की गई हे -कि हमारा 
अघ नष्ट हो जाय (ऋ० १. ९७. १); आदित्य देव अघ 
की निष्कृति को जानते हें (८. ४७. २) । कहीं-कहीं 
अघ शब्द पापी को भी उद्दिष्ट. करता हूँ, जैसे 'अघो वृकः 
अर्थात्‌ पापी वृक (ऋ० १. ४२. २) । अषायु से वचाने 
की प्रार्थना की गई है-(ऋ० १. १२०. ७, २७) । 

अघा--ऋग्वेदीय विवाह्‌-सूक्त (१०. ८५. १३) में 
आता है कि गौएं अघाओं में मारी जाती हें और विवाह 
अर्जुनी में होता है । अथवेवेद (१४. १. १३) में अघा के 
स्थान पर मघा शब्द है । इससे निष्कर्ष निकलता है कि 
गौ के मारणरूप कार्य संबद्ध होने के कारण ऋ. का मौलिक 
मघा पाठ अघा में बदल गया हैँ। इससे गौ के अघ्न्या 
विशेषण पर विशेष बल प्रड़ता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. १ 
४. ८) में एक मन्त्र है : 'मधाओं के लिए स्वाहा, अनघाओं 
के लिए स्वाहा' । द्रष्टव्य नक्षत्र भी । (तु०-वेबर, नक्षत्र, 
२. ३६४; प्रोसी० आफ दि ब० अ० १८९४, ८०४ 
य।कोबी, फेस्टग्रुस आन राथ, ६९; विंटरनित्स, दास 
आल्तिन्दिशे होखत्साइट्सरिचुअल ३२, ह्विटनी, ट्रा० आफ 
दि अथर्ववेद, ७४२; थिवो, इंडियन एँटीक्वेरी, २४. ९५) । 

श्रघाश्व--अथवंबेद (१०. ४. १०) में एक सर्प का 
नाम है (तु०-त्सिमर, आले ९५) । ऋगवेद में अघाइव 
एक राजा का नाम प्रतीत होता हूं । 

झघ्न्या-द्रष्टव्य मांस । 


झङ्क- तैत्तिरीय संहिता (१. ७. ७. २ ) और तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण (२. ७. ८ १; तु० पं० वि० ब्रा, १. ७. ५) 
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में दो अङ्कों और दो न्यङ्कों का उल्लेख रथ के दो भागों के 
रूप में हुआ है । इन शब्दों का अर्थ संदिग्ध ह। भाष्यकारों 
के अनसार इनसे रथके पाइरवों या चक्रों का बोध होता हूँ। 
त्सिमर१ ग्रीक शब्द अन्तुगेस२ से तुलना करके अंक को 
रथ का ऊपरी भाग, कोश या बन्धुर बतलाते हैं, न्यद्क को 
वे नीचे का रिम मानते हँ, जो रथ की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक है । ओल्डेनवर्गे3 पारस्कर गृह्यसूत्र (३. १४ 
६) में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हें कि इनका वास्तविक 
अर्थं वताना कठिन है, किंतु साथ ही वे यह भी कहते हें 
कि ये शब्द एक साथ रथाङ्ग और देवताओं के लिये 
प्रयुक्त हुए हें। वाटरिंक ने अपनी डिक्शनरी में अंक 
को केवल देवत्व के अर्थ में ग्रहण किया हे । 

अङ्कशा-ऋग्वेद (८. १७. १०) में आया हू कि हे 
इन्द्र, तुह्यारा अङकुश दीर्घं हो, जिससे तुम धन प्रदान करते 
हो। अथर्ववेद (६. ८२. ३) में इन्द्र के वसुप्रद, बृहत्‌ 
स्वाणम अंकुश कां उल्लेख हैँ, जिससे वह पत्ती की कामना 
वाले को पत्नी प्रदान करता है । अंकुश शब्द के इन आलं- 
कारिक प्रयोगों से प्रतीत होता है कि अङकुश का प्रयोग 
वैदिक युग के प्रारंभ में ज्ञात था। तु०-आयुध। (द्र० 
ऋ"०, १०. १३४. ६; १०. ४४. ९ इत्यादि) । 

अङ्ग--यह नाम एकबार अथरवेवेद (५. २२. १४) 
में गन्धार, मूजवान्‌ और मगधों के साथ जन-विशेष का 
बोधक बनकर आता है । गोपथ ब्राह्मण (२. ९) में भी 
एक समस्त पद 'अङ्गमगधाः' आता हे। उतरवर्ती काळ 
में ये लोग सोन और गंगा के किनारे वसते थे* । अतः 
संभव है कि वे पहले भी वहीं रहे हों। पार्जीटर) के' 
अनुसार अङ्ग एक अनाये जाति थी, जो समुद्रीय मार्ग से 
पूर्वी भारत में आई थी। कितु वेदिक साहित्य में इस 
अनुमान की पुष्टि के लिए सामग्री नहीं हें। 

वेद-घरातल में इसे एक प्रदेश के अर्थ में ग्रहण किया 
गया है और चम्पा (वर्तमान भागलपुर) को इसकी राज- 
घानी माना गया है । 

अङ्ग वैरोचन--ऐतरेय ब्राह्मण (८. २२) में अभि- 
षिक्त राजाओं को सूची में अङ्ग बेरोचन का नाम आया 
हैं । उदसय आत्रेय उनके पुरोहित थे । (तु०-त्सादामौगे 
४२. २१४) । 


दर, २१४) Ldn si 
१ आले २५१, २३२। | 
२ इलियड, ५. ७२८; तु» स्मिथ, डिक्शनरी आफ 
एंटीकिविटीज । 3 सेबुई २९. ३६४। 


४ तु० त्सिमर, आले, ३५, ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ 


दि अथववेद, ४४६, ४४९ । 
५ जराएसो, १९०८, ८५२ । 


लू वि च ० है 
Nr 


प्राप्त यह शब्द संदिग्धार्थक है । मेक्समूलर और बाटलिंक । अच्छावाक द्वारा गाये गए सामन्‌ को यह शब्द 
ने इसका अर्थ संदंश या चीमटा किया है। वोबू में इसका | उद्दिष्ट करता है । इसका दूसरा नाम उद्ंशोगय भी है। | 
अर्थ “कोयले बुझाने का पात्र दिया गया है । मोनियर १-अज, अजा-ऋग्वेद (१०. १६. ४; १. १६२. | 
विलियम्स ने इसका अर्य “कोयले बुझाने का यन्त्र” यह | २, ४) अथवंवेद (९. ३. १) ओर वाजसनेयि संहिता 
दिया है । छोटी वोबू में इसका अर्थ कोयले हटाने का (२१. ९) आदि में अज शब्द और श्वृग्वेद (८. ७०. 
चिमटा या सन्देश यह दिया हैं। तुलनीय उल्मूकावभयण । | १५), अथर्ववेद (६. ७१. १) वाजसनेयि संहिता (२३. 
अङ्गिरस €ग्वेद में अङ्गिरस्‌ अर्षपौराणिक व्यक्ति | ५६) आदि में अजा शब्द का प्रयोग मिलता है । उसे 
के रूप में आते हें। उन्हें ऐतिहासिक नहीं कहा जा | बस्त, छाग और छगल भी कहते हें। अज और अवि का 
सकता; उन स्थलों (ऋ० १. ४५. ३; २. १३५. ९; उल्लेख एक साथ भी (अजावयः) आता है (ऋ० १०. 
३. ११. ७ इत्यादि; छा० ३०, १. २. १०) पर भी नहीं, | ९०. १०; अवे, ८. ७. २५; उ ३. ४३ आदि) । 
जहां कि वे आङ्गिरस जाति के प्रवर्तक बताए गए है । | जा के संबन्ध में कहा गया है कि वह दो था तीन : 
उनके संबन्ध: में अयन, द्विरात्र आदि यज्ञिय प्रयोग | बच्चे एक साथ देती है (तैसं, ६. ५. १०. १) । अजा 
उल्लिखित हे (अवे, ४. ८; पावि ब्रा०० २०. ११. १; | का दूष निदिष्ट है (तैसं, ४. १. ६. १; ४. १. ७. ४) । 
तैसं, ७. १. ४. १) । तु० मैकडोनल, वे० मि०; हिल्ले- | रात गाइने की प्रक्रिपरा में अज का पूषा के प्रतिनिधि के 
बाड, वेदिशशे मियोलागी, १४२-१४३ । रूप में महत्त्वपूर्ण भाग है (ऋ० १०. १६. ४ आदि) । 
१. अङ्कुरे अङुलि-त्रैदिक साहित्य में अङगुलि | जजपाल भी गोपाल एवं अविपाल की भांति. बहुवा 
शब्द अनेक बार आया है (अवे, २. ३३. ६; वासं, १८. जल्जिलित है अजपाकत की वृत्ति का उल्ले स्पष्ट 
२२; २०. ६; श्रा, १. १. २. १६ आदि) । अयवंवेद | ० (वासं, ३०. ११; तैव्रा, ३. ४. ९. १) 
(४. १८. ६; ५. ३१. ११; २०. १३६. १३) में बबगुरि | _ २-अज--ऋवेद की एक मन्त्र (७. १८. १९) 
रूप पाया जाता है । अङगुलि की पोरिपों का भ उल्लेख में सुदास्‌ की अध्यक्षता में तृत्सुओं द्वारा पराजित अज 
मिलता है (द्र० शरीर) । मनुष्य को आलंकारिक भाषा | लोगों का उल्लेख मिता है। वहां यक्षु और शिग्रु लोगों 
में इक्कीस अवयवों वाला कहा गया है, जिसमें पैर की दश | के साथ उनका उल्लेख है । त्सिमर के अनुसार अज लोगों 
अडंगुलियां हाथ की दश अझ्गुलियाँ और इक्कीसवां आत्मा ने भेद की अध्यक्षता में सुदास्‌ के विरुद्ध संघ बनाया था । 
है । (देखो ऐब्रा १. १९ शब्रा, ३. १. ४. २३ आदि) । | गर्दे नहीं कहा जा सकता कि अज आये थे अथवा अनार्य । ` 
२. अङ्गुलि-शतपथ ब्राह्मण (१०. २. १. २) में अज एकपाद्‌- वैदिक साहित्य में अज एकपाद्‌ एक 
माप के लिए अङगुलि का उल्लेख है । यह सबसे छोटा | अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता के रूप में उल्लिखित हें । अहि 
माप है । तु० फ्डीट, जराएसो, १९१२ २३१। ` | बुब्य के साथ ही प्रायः इनका उल्लेख आया है। भाष्यकार 
ने इसे अग्नि का एक रूप माना है। अज एकपादू की 
व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। (ऋ० १०. ६% 
१३; १०. ६६. ११-अवे, १३. १. ६; तैब्रा, ३- १. २: 
८; निषंदु ५. ६ इत्यादि) । द्र०-मैकडोनल वै? मिं” 
प ०७३-७४) । 

' अजकाव-ऋ्वेद (७. ५०. १) में विषाक्त वुश्चिक 
का नाम हें । (तु० त्सिमर, आले, ९९। 
 अजगर-(अज¬-गर='अज को निगते वाला) ! 
वै द्‌०-आछे, १२७; तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. 

१७३। 
3 तु० सैकडोनल, बै० भि०, १५३; कीय, जराएसी 
` १९०७, ९२९; ऐतरेय आरण्यक, २०० २१ 
रिज्चली, पीपुल्स आफ इंडिया, ८३ एवं आगे 


 अङ्गुष्ठ-काठक उपनिषद्‌ (४. १२; ६. १७) में 
माप-निशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
अच्युत जैमिनीय ब्राह्मण (३. २३३) में विभिन्दु- 
कीयों के सत्तर मे प्रतिहर्ता का काम करने वाले के रूप में 
. उल्लिखित हें। द्र०-जाअओमसो, १८. ३८। 
अच्युतपाजस्‌ -तैत्तिरीय आरण्थक (३. ५. १) में 
एक ऋषि का बोधक है ।. | 
 अच्युतमनस-ैत्तिरीय आरण्यक, (३. ५. १ में) 
 उपवक्ता ऋषि के रूप में आयहे। ' Ee 
RN र 'अच्छावाक-सोमयाग में होता का सहकारी | 
अप 2 ह उ्जुत्विक्‌ ॥ अच्छावाक शब्द ब्राह्मणों में अनेक बार आया 
४: ज्यु “है (एंब्रा, ६. १४; ६. ३०; शां० ब्रा०, २८ प्‌; शब्रा, 
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2 सौयवस--ऐतरेय ब्राह्मण (७. १५. १७) 
के प्रसिद्ध आख्यान में शुनःशेप के पिता का नाम अजीगतं 
सौयवस दिया गया है (तु० शांश्रौसू, १५. १९) । वेवर^ 
के अनुसार आख्यान को उस प्रयोजन-विशेष के लिए गढ़ 
लिया गया है । 

अज्ञातयक्ष्म--ऋग्वेद (१०. १६१. १ अ० वे० ३. 
११. १), अथववेद (६..१२७. ३) और काठक-संहिता 
(१३. १६) में अज्ञातयक्षम शब्द का उल्लेख है । राजयक्ष्म 
के साथ इसका निर्देश है । ग्रोहमान* के अनुसार दोनों ही 
दो प्रकार के रोग हें। ऋग्वेद में सभी रोगों के उन्मूलन 
के लिए (१०. १७१. १) मन्त्र . है । अथववेद (६. १२७. 
३) के आधार पर ग्रोहमान ने उसका संवन्ध बलास से 
जोड़ा है । त्सिमर ने रोग के संवन्ध में कोई निर्णय न देते . 
हुए भी उपर्युक्त मत को अस्वीकार कर दिया है? । 


he 


अञ्जसी--ऋष्वेद (१. १०४. ४) में आने वाळे 
अञ्जसी शब्द को वेदधरातल ने एक नदी का नाम माना 
है । इसे उन्होंने शिफा की सहायक के रूप में नेपाल में 
माना हुँ । 
अज्येयता--5० ब्राह्मण । 
अणीचिन्‌ मौन--कौषीतकि ब्राह्मण (२३. ५) 
ने अणीचिन्‌ मौन का यज्ञ-प्रसंग में निर्देश किया हें । वे 
जाबाल और चित्र गौश्रायणि या गौश्र के समकालीन थे। | 
अआरणु--वाजसनेयि संहिता (१८. १२) और वृहृदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ (६. ३. १३ काण्व) में एक अन्न का नाम 
अणु है, जिसे “पनिचुम मिरियास्थूम' कहा जा सकता हे 
(द्र० वाजसनेयि संहिता पर द्विवेद की टिप्पणी) । 
अतस-ऋगवेद-काल से ही यह शब्द शोघ्र जलने 
वाले पदार्थं (काष्ठ) का द्योतक है । वोबू के अनुसार यह 
शणवृक्ष (सनई) है । 
(ऋ १. ५८. २,४; २. ४. ७; ३. ७. ३; ४. ४. 
४; ४. ७. १०; १०. ८९. ५ आदि) । 
अतित्वरी, अतिष्कह्ृरी--वाजसनेयि संहिता (३० 
१५) में अतित्वरी (अतिकुलटा) और अतिष्कद्वरी (गर्भ- 
खाव करने वाली कुटनी) ये दोनों शब्द पुरुषमेधीय 
बलियों की सूची में आये हैँ। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ४ 
११. १) में अपष्कद्वरी आता हूं । 


१ इस्तू, १. ४६० ; ,द्र० वोवू । 


२ इस्तू, ९. ४०० । 
3 आले, ३७७-३७८; तु-ब्ळूमफील्ड, हिम्स ऑफ 


तैसं ( ५. ५. १४. १) मैसं (३. १४. १९) तथा वासं 
(२४. ३८) की अक्वमेधीय पशुओं की सूची में यह शब्द 
भीमकाय सपं-राज के लिए आता है। अन्य स्थलों पर 
(तैसं, ५. ५. १३. १; वासं २४. ३४ में) इसे वाहस कहा 
गया है। . पंब्रा के नागसत्र (२५. १५, “अजगाय” के रूप 
में, तु० अजकाव) में यह आदमी के अर्थ में आया है । 

अजमीढ--ऋग्वेद के एक सूक्त (४. ४४. ६) में 
अजमीढों अथवा अजमीढ के वंशजों का उल्लेख हे । 
लुडविग^ और ओल्डेनवगे* के अनुसार अजमीढ उस सूक्त 
के ऋषि का नाम है । 

अजश्वज्ञी--अजश्वज्जी (अज के समान शृङ्ग वाली) 
पौधा भाष्यकारों के अनुसार विषाणिन्‌ का पर्याय हे । 
अथववेद (४. ३७) में इसे भूतनाशक बताया गया है । 
इसका दूसरा नाम अराटकी (अ वे०, ४. ३७. ६) हैँ । 
वेवर के अनुसार यह 'प्रोसोपित स्मिसिगेरा” या “मिमासा 
सुभा” है । तु० इस्तु १८. १४४; व्लूमफील्ड, हिम्स आफ 
दि अथवंवेद; त्सिमर, आले, ६८; कॅलेण्ड, आ० त्सा० 
_ ८९)। 

अजातशात्र-वृहदारण्यक (२. १. १) और कौषी- 
तकि उपनिषद्‌ (४. १.) में काशिराज अजातशत्रु का 
उल्लेख है । अजातशत्रु ने दुप्त बालाकि गाग्ये को आत्मा 
के वास्तविक स्वरूप का उपदेश दिया था । इन्हें बौद्ध 
ग्रन्थों का अजातसत्तु नहीं माना जा सकता । (तु० वेबर, 
इस्त, १: २१३, हनेंले, ओस्टियोलजी, १०६, कीथ, 
त्सादामौगे०, ६२. १३८) । 

शछाजिन- यह शब्द प्रायः पशु-चर्म को सूचित करता 
है, जैसे कि मृग-चमे (अवे० ५. २१. ७) या अज-चमं (श० 
ब्रा० ५. २. १. २१, २४) । शतपथ ब्राह्मण (३. ९. १ 
१२) में अजिनवासिन्‌ शब्द से चमं के वस्त्ररूप में व्यवहार 
करने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है । वाजसनेयि-संहिता 
(३०. १५ अजिन-सन्ध) से पशुलोम-विक्रम की प्रथा पर 
प्रकाश पड़ता है। (तु० तैब्रा० ३. २. १३. १ अजिन- 
संधाय) । मरुद्‌-गण भी मृग-चमं धारण करते हुँ (ऋ० 
१. १६६. १०) । ऋग्वेद की एक उत्तरकालीन ऋचा 
(१०. १३६. २)३ में मुनि चमं (मल) से आच्छादित 
जान पड़ता है । 

अजिर--पंचाविश ब्राह्मण (२५. १५) के नाग-सत्र 
में अजिर सुब्रह्मण्य पुरोहित थे। (द्र०-वेबर-इस्तू १. 
३५) । 


१ ट्रां० ऋग्ेद, ३. १२३, १३५। 
२ त्सादामौगे, ४२. २१५ । 


“3 तु० त्सिमर; आले, २६२ । 
. 8 ८ - |] 
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दि अथववेद, ६०; जाली, मेडिसिन, ब्युहुछर की 
इंसाइक्लोपीडिया, ८९। | pe 
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_अथर्ववेद के एक सूक्त (९. ६) मे 
का महल बतलाया गया है । पहले अतिथि को 
भोजन कराने का उपदेश. है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१: 
११. २) में भी अतिथि का महत्व दर्शाया गया हूं । 
अतिथि को देव मानने को कहा गया है--“अतिभिदेवो 

. भव” । ऐतरेय आरण्यक (१. १. १) में आता है कि 
“केवल पुण्यशील व्यक्ति ही अतिथि-सत्कार के योग्य 
समझे जा सकते हँ ।” शतपथ ब्राह्मण (७. ३. २. १ ) में 
यज्ञ का एक अङ्ग अतिथि-सत्कार भी हैँ। अतिथि के लिए 
गौओं का वध किया जाता रहा है। (तु० ब्लूमफील्ड, 
अजफि १७, ४२६; हिल्लेब्रांड्ट, रिचुअल लिटरेचर, ७९ )। 

शतिथिग्व- क्रग्वेद में यह नाम प्रायः दिवोदास्‌ के 
विशेषण के रूप में आया है । बेर्गेन्य) दोनों को एक ही 

' व्यक्ति नहीं मानते, कितु शम्बर को हराने के प्रसङ्ग में जब 
दोनों नाम एक साथ (ऋ० १. ५१. ६; १. ११२.१४; 
१. १३०. ७; ४. ३६. ३; ६. ४७. २२) आते हें, तब 
दोनों की एकता खिल उठती है। ऋग्वेद (१. ५३. ८; 
१०. ४८. ८) में कहा गया है कि अतिथिग्व ने पणँय और 
करंज (ऋ० ६. २६. ३) को मारने में इन्द्र को सहायता 
दी थी। कहीं-कहीं अनियत रूप से अतिथिग्व का नाम 
आया है, जैसे तुर्वेश और यदुओं के शत्रु के रूप में । 
ऋग्वेद (७. १९. ८) के कथन को किसी वाद के अति- 
थिग्व से संबद्ध नहीं कहा जा सकता । फिर अतिथिग्व का 
नाम तुवंयाण से पराजित आयु और कुत्स के साथ भी 
आया है (ऋ० १. ३३. १०; २. १४. ७; ६. १८. १३; 
८.५३. २) । 

[ राथ ने अपनी डिक्शनरी में तीन अतिथिग्वों का 

॥ उल्लेख किया है :--(१) अतिथिर दिवोदास्‌, (२) 

पर्णय और करंज के शत्रु, (३) तूर्वयाण के शत्रु । ऋग्वेद 


. थिग्व का नाम आता है, जिनके 'पुत्र का नाम. इन्द्रोत 
(--इन्द्र।+ऊत) दिया गया है। विविध उल्लेखों का 
समाधान इस प्रकार किया जा सकता है : अतिथिग्व 

।।  दिवोदासू एक प्राचीन ग्रामणी थे, जो बाद में पौराणिक 

होते गये । तु०-लुड्विग. द्रां० ऋ०, ३. १२३, ब्ळूमफील्ड, 

 अजफि, १७.४२६, इन्होंने इसका अर्थ किया है-अतिथियों 
 कोगोऐं देने वाला; अतिथि की ओर जाने वाला? 

 अतिधन्वन्‌ शौनक छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१. ९. 

३) और वंश-ब्राह्मण (२) में एक आचार्य के रूप में 

“उल्लिखित है । (द्र०-इस्तू, ४. ३८४) । 
 अतिष्कद्वरी_-द्र०-अतित्वरी । 


की दानस्तुति (८. ६८. १६,१७) में किसी दूसरे अति- | 


(==तुण.न खाने वाला) । बृहदारण्यक 


उपनिषद्‌ (१. ५. २) में नवजात गोवत्स का वाचक हृ। 
तु०-त्सिमर, आले, २६८ । 


(१) अत्क--ऋग्वेद में बहुधा आने वाले इस शब्द का 


अर्थ संदिग्ध है । राथ, ग्रासमान, लुड्विग, त्सिमर१ और 
कुछ अन्य विद्वान्‌ इसका अर्थ उन स्थलों (ऋ० १. ९५. 
७; २. ३५. १४; ४. १८. ५; ५. २५. ६; ५. ७४ ५; 
६. २९. ३; ८. ४१. ७; ९. १०१. १४; ९. १०७. १३, 
सा० वे०, २. ११९३) पर माला करते हें, जहाँ पर 
पहनने या उतारने का भाव अभिप्रेत है। जहाँ बुनने का _ 
भाव है (ऋ० १. १२२. २) और जहाँ ठीक बैठाने का 
भाव है (ऋ० ६. २०. ३; १०. १२३. ७) वहाँ भी 
इसका अर्थ माला ही माना गया हूँ। पिशल” को यह 
मान्य नहीं है। उन्होंने कुछ स्थलों (ऋ० ५. ५५. ६; 
६. ३३. ३; १०. ४९. ३; १०. ९९. ९) पर इसका अर्थं 
कुल्हाड़ी किया है। मैकडानल के अनुसार अत्क का 
अर्थे वस्त्र है । 


(२) अत्क--राथ, ग्रासमान और लुड्विग ने ऋवे के 


दो स्थानों (१०. ४९. ३; १०. ९९. ९) पर इस शब्द को 


व्यक्तिवाचक नाम माना है, कितु त्सिमर ने* इसका अर्थ 
योद्धा का “पूर्ण कवच” किया है । कितु पिशल का मत ह 
कि इन दोनों स्थलों पर भी इसका अर्थं कुल्हाड़ी ही करना 
चाहिए) । 

अत्यंहस्‌ आरुणि- वैब्रा (३. १०. ९. ३-५) के 
अनुसार इस आचार्य ने सावित्र अग्नि के संबन्ध में प्लक्ष 
दयापाति से प्रश्न पूछने के लिए एक शिष्य भेजा था 
इस अविनय के लिए वह [हेष्य बहुत निन्दित हुआ था । 

अत्य--ऋवे (१. ५८. २) एवं परवर्ती साहित्य मे 
अत्य शब्द अइव का बोधक है । द्र० “अत्योथ्सीत्याह । 
तस्मादश्वः सर्वान्‌ पशूनत्येति' । तैब्रा० ३. ८. ९. १; शरीः 
१३. १. ६. १. 


अत्यराति जानंतपि--राजकुमार न होने पर मी 
अत्यराति जानंतपि को वासिष्ठ सत्यहव्य ने राजसुय की 
दीक्षा दी यी । इससे वे पृथ्वी को जीत सकने में समर्थ हुँ 
थे जब वासिष्ठ सत्यहव्य ने उन्हें अपना ऋणी बंताया और 
बहुत बड़ा पुरस्कार मांगा तब उन्होंने कहा कि में उत्तर 
को जीतना चाहता हूँ । उसके पदचात्‌ आप संपूर्ण पृथ्वी 
अधिपति हो जाइयेगा, में केवल सेनापति रहूँगा। वासि 


५ दः ओोल्डेनवर्गे, ऋग्वेद-नोटेन, १. ९४. टिं० १ । 
` आके०, २६२. २९७। ५ वैस्तू, २. १९५ _ 


॥ 
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सत्यहव्य ने उत्तर दिया कि कोई मत्यं उत्तरकुरु को 
जीतने में समर्थ नहीं हो पाया है । इस प्रकार वे पुरस्कार 
नपा सके। उन्होंने युवितपू्वंक अमित्रतपन शुष्मिण शोव्य 
के हाथों अत्यराति जानंतपि का वध करा दिया ) । (द्रष्टव्य- 
ऐब्रा ८. २३, तु०-इस्तू ०, १, २१४) । 
अत्रि-वैदिक इंडेक्स के लेखकों के अनुसार न तो 
अत्रि और न अत्रि के वंशज ही ऐतिहासिक व्यक्ति माने 
जा सकते हूं। मँकडोनल ने वेदिक माइथोलजी' (पृष्ठ 
१४५) में अत्रि के संबन्ध में विस्तार के साथ विचार 
किया है (तु० अवे०, २. ३२. ३; ४. २९. ३; मन्त्र 
ब्रा०० २. ७. १; तैआ, ४. ३६ इत्यादि; वृउ, २. २. 
४) । अत्रि एवं अत्रि के वंशजो को ऋग्वेद के पञ्चम 
मण्डल के ऋषि होने का गौरव प्राप्त हें (तु०-ऋ० ५. 
३९. ५; ५. ६७. ५; कीब्रा०, २४. ३; ऐआ० २. २. 
१) । हो सकता है कि प्रियमेधा और कण्व ऋषियों का 
अत्रि-वंश से गहरा संवन्ध रहा हो (तु०-(१) ऋ० १. 
४५. ३; १. १३९. ९; ५. ५. २५; ऐब्रा०, ८. २२; 
(२) ऋ० १. ११८. ७, ५. ४१. ४; १०. १५०. ५,) । 
संभवतः गौतमों (तु० ऋ० १. १८३. ५) और काक्षीवतों 
(तु० ऋ० १०. १४३. १) के साथ भी उनका संबन्ध 
था । पञ्चम मण्डल के एक सूक्त में परुष्णी और यमुना 
` दोनों नदियों का उल्लेख होने से प्रतीत होता हे कि अत्रि- 
` वंश दूर तक फैला हुआ था (ऋ० ५. ५२. ९. १७)२ । 
दे० 'वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यते’ । शब्रा० १४. ५. २. २, । 
आत्रिन्‌-ऋवे में अत्रिन्‌ शब्द भक्षक राक्षस के अर्थ 
में आया है । अत्रिन्‌ लोगों को निःसन्तान बनाने के लिए 
प्रार्थना की गई है (ऋ० १. २१. ५); उन्हें जला डालने 
का अनुरोध किया गया है (ऋ० १. २६. १४) । कहा 
गया है कि अत्रिन्‌ पणि को मार डालो, क्योंकि वह वूक 
है (६. ५१. १४) । द्र० अत्रिणो वे रक्षांसि । ष० ३. २; 
रक्षांसि वे पाप्मात्रिणः। ऐ० २. र, (तु०-ऋ० १. ४५. 
३; १- ९४. ९; १. ८६. १०; ६. १६. २८; ७. १०४. 
६ आदि) । 2 
अथ्री--यह शब्द केवल ऋवे (४. ६. ८) में पाया 
जाता है; इसलिये इसका अर्थ संदिग्ध हे । राथ ने अपने 
शब्दकोश में एवं उनक्रे अनुयायियों ने इस शब्द का “शक्ति, 
तोमर का नुकीला बिन्दु' अथवा शर यह अर्थ किया है । 
कितु पिशलू* के अनुसार इसका अर्थ हाथी हे। 
१ तु०-लुइविग, दरां० ऋ० ३. १२८, १४२; वेगस्य, 
रिलिजन वेदिक, २. ४६९; ओल्डेनवगें, त्सादामौगे 
४२, २१२-२१५; हिल्लेब्रांड्ट, वेमि० ३- ३१० । 
२ वैस्तू १. ९९।, | । 


अथय, अथयु-वासं (३. ३७) में अथर्य (अतन- 
वान्‌-गमनवान्‌) दक्षिणाग्नि का नाम हैं। ऋग्वेद (७. १. 
१) में इसी अर्थ में अथर्यु शब्द आया हँ । (वोवू, निरुक्त, 
५. १०; निघण्टु २. ५) । | 

अथवेन्‌--एकवचन में अथवंन्‌ का अर्थ होता है 
पौराणिक पुरोहितों के एक अर्ब-देवी वंश का प्रमुख या 
प्रवतंक१ । बुउ (२. ६. ३) में अथर्वेन्‌ देव को मृत्यु का 
शिष्य बताया गया है । अथर्वन्‌ के संबन्ध में कोई निश्चित 
ऐतिहासिक वात नहीं कही जा सकती । बहुवचन में प्रयुक्त 
होकर यह शब्द पूरे कुटुम्ब का बोधक होता हैँ । कुछ 
स्थलों पर तो इस शब्द से एक असली वंश-विशेष का बोध 
होता प्रतीत होता है। उदाहरण के लिये, दानस्तुतिसूक्त 
(ऋ० ६. ४७. २४) में उन्हें उदार अश्वत्थ से दान लेने 
वाले , बताया गया हैं। ऋवे (९. ११. २) में उल्लेख 
मिलता है कि उन्होंने यज्ञ में घृत-मिश्चित दुग्ध का प्रयोग 
किया था । तैत्रा (३. ४. ११. १; तु०-वासं ०, ३०. १५) 
के अनुसार अवतोका (चोट खाकर बच्चा गिरा देने वालो) 
गौ अथर्वन्‌ लोगों को दी जाती थी। (तु०-ब्लूमफील्ड, 
हिम्स आ० दि अथवंवेंद, ३५ एवं आगे; इन्होंने अवतोका 
का अर्थ स्त्री (१० ३८) और अथवंन्‌ का अर्थं सूक्त किया 
है; हिल्लेब्रांड्ट, वेदिशे मिथोलगी, २. १७४ एवं आगे) । 

अथवाीणुः-अङ्गिरसः के साथ इस शब्द का प्रयोग 
प्रायः अथववेद का बोधक होता है । “अथर्वाङ्गिरसः इस 
समस्त पद का भी प्रयोग इसी अर्थ में है। (द्र०-तैब्रा० 
३. १२. ९. १; पंविन्ना० १६. १०. १०; शब्रा०, १३. 
४. ३. ५ एवं आगे) । 


अथवो ज्ञिरस/-परवर्ती ब्राह्मणों के अनेक स्थलों 
पर (न्रा, ३. १२. ८. २; तैआ, २. ९. १०; 
शब्रा, ११. ५. ६. ७; बुउ, २. ४. १०; ४. १. 
२. ५. ११. छाउ, ३. ४. १. २; तैउ, २. ३. १) 
अथर्ववेद का नाम अथर्वाङ्गिरसः आता हूँ। अवे (१०. 
७. २०) में भी एक बार यह नाम आया हे । स्मरण 
रहे कि “अथववेद” यह नाम सूत्रकाळ से पहले नहीं 
मिलता (द्र०-शांश्रौसू, १६. २. ९ आदि) । ब्लूमफील्ड ' 
के अनुसार “अथर्वाङ्गिरसः” यह समस्त पद दो पदार्थों 
का बोधक है: प्रथम है भद्र मन्त्र या “मेषजाति” 
(अवे ११. ६. १४) और द्वितीय है “यातु” (द्र० शब्रा०, 
१०. ५. २. २०) और अभिचारः (द० कौसु ३. १९) के 
मन्त्र । “घोर आङ्गिरस” और 'भिषज्‌ आथर्वेण' इन 


२ जअसोसो ११. ३८७ एवं आगे; हिम्स आफ | 
दि अ० वे०, १८. एवं आगे । | 
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नामों से भी इस बात की पुष्टि होती है। मनि? 
(१२. ९. १०;' १६. १०. १०) में “अथर्वाण?” और 
“आथर्वणानि” का भेषज. के साथ संबन्ध भी इस बात 
की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त अबे (१०. ६. 
१४) में ही “भेषजी” (औषध) यह शब्द उस वेद का 
पर्याय बन कर आता है; जब कि शतपथ ब्राह्मण (१०. 
५ २. २०) में यातु (जादू) शब्द उसी अर्थ का ख्यापक 
बन कर आया हैं । फिर भी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव 
में यह भी संभव है कि सामूहिक रूप से अथवंबेद के 
प्रवतेक इन दोनों ऋषियों में कोई अन्तर .न रहा हो । 
(तु०-हिल्लेब्राडट, वेदिएशे मिथोलोगी, २. १७७) । 


अदाभ्य--प्रह० द्र० 'अदभाम वा एनान्‌ (असुरान्‌) 
इति तस्माददाभ्यो न वै नो दभन्निति तस्माददाभ्यो वाग्‌ 
वा अदाभ्यः । शब्रा० ११. ५. ९.५.' 
अद्ति--अदिति-- (न बँधी हुई) ऋग्वेद एवं पर- 
वर्ती वैदिक साहित्य में अदिति का उल्लेख एक देवी के 
रूप में आता है । अदिति के लिए कोई अकेला पूर्ण सूक्त 
तो नहीं है, कितु उसका नाम ऋग्वेद में अनेक बार आया 
है। अदिति का उल्लेख प्रायः उसके पुत्रों (आदित्यों) 
के साथ आया है, और बहुत ही कम अकेले आया है (ऋ० 
८. १९. १४) । अदिति का गौ के रूप में भी उल्लेख 
मिलता हैं (ऋ० १. १५३. ३; ८. ९०. १५; वासं०, 
१३. ४३) । कितु एक स्थान पर अदिति से सावेभौम सत्ता 
का संकेत मिलता प्रतीत होता है :-- 
“अदितिद्यारदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः?” 
(ऋ० १. ८९. १०) । 
` द्र० सर्वं वा अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌’ श० १०. ६; 
५. ५; मदिति=पृथ्वो श० १. १. ४. ५, २. २. १. २९; 
अदिति=गौ श० २. ३.४. ३. ४; वाग्‌=अदिति श० ६. 
५. २. २०. (अदिति के विस्तुत विवेचन के लिए द्रष्टव्य 
मॅकडानर, वेदिक माइथोलाजी, १२०-१२३) । 
 अदृष्ट--ऋवे (१. १९१. ४;) एवं अवे (६. ५२. 
३) में मि की एक विशेष जाति के लिए अदृष्ट शब्द काः 
प्रयोग हुआ है । सूर्ये को भी “अदृष्टहन्‌” बताया गया है 
. (ऋ० १. १९१. ९; अ० वे० ६. ५२. १; अवे ५. 
8 2203) £ । अदृष्ट के साथ-साथ “दृष्ट” का भी उल्लेख 
. स्रिल्ता हैँ। (अवे२.३१.२; ८. ८. १५) । दुष्ट और 
अदुष्ट दोनों नाम कगियों के हे (अवे ५. २३. ६,७) । 
` होन हो यह नामकरण रोगों में कृमियों की व्यापकता के 
पर किया गया है, चाहे ये कमि देखे जा सकें 
अथवा अति सूक्ष्मता के कारण न देखे जा सकें१ । द्र०- 


प्यूर फे० श्फालफोरशुङ्ग १३. १३५ एवं आगे; | 
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ब्लमफील्ड, हिम्स = ज जः द हत आफ अवेद ३१३-३ १५; तसि दि अथववेद, २१३-३१५; त्सिमर, 


अझ--ऋवे (१. ५८. २) में अद्म शब्द अन्न के 
अर्थ में आया है.। अद्म-सद्‌ (ऋ० १२४. ४) शब्द भाष्य- 
कारों के अनुसार भोज्य का बोधक हू, किंतु गेल्ड- 
नर के मत में इसका अर्थ है मक्खी और मोनियर विलि- 
यम्स के अनुसार “भोजन के लिए पंक्ति में बैठा हुआ ।” 
द्रष्टव्य अद्मसद्‌ । (तु० अदूमसद्यः ऋ, ८. ४३. १९; 
अद्मसद्वन्‌, ऋ० ६. ४. ४) । 

अझसदू--“'भोजन के लिए बैठने वाला” । इस अर्थ 


| 


में यह शब्द ऋग्वेद में कई वार आया है । इसका अर्थ : 


वहुधा “भोजन पर आया अतिथि” यह किया जाता है 
(त्र? १. १२४. ४; ६. ३०. ३; ७. ८३. ७; ८. ४४. 
२९; अदुमसद्वन्‌, ६. ४. ४) किंतु गेल्डनर इसका अर्थं करते 
है--“मक्षिका", क्योंकि मक्खी प्रायः भोजन पर बेठा 
करती हूँ । 

अद्रि-त्सिमर ने (आले० ३०१ में) सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है कि ऋवे (१. ५१. ३) में अद्रि (पाषाण) 
शब्द का प्रयोग यह प्रमाणित करता है कि उस समय प्रस्त- 
रक्षेपणी (पत्थर फेंकने का गोफिया) का प्रयोग प्रचलित 
था; कितु वह प्रसंग पुरा-कथा का है, और वहाँ इन्द्र की 
सहायता का प्रसंग है और उसे हरगिज भी मानव-युद्ध में 
साक्ष्य के रूप में नहीं पेश किया जा सकता । अधिक संभा- 
वना इस बात की है कि वह इन्द्र के वजन का परिचायक 
रहा हो । द्र० अशनि । गिरिर्वा अद्रिः श. ७. ५. २. १८। 

अधिकल्पिन--माध्यंदिनशाखीय वासं० (३०. १८) 
और काण्वशाख्रीय वासं० (३४. ३,५) में . अधिकतम्‌ 


शब्द कुशल अक्ष-क्रीडक के लिए प्रयुक्त हुआ है। उ? 


२ अक्ष । 


अधिदेवन-ल्यूडसं के अनुसार जिस स्थान पर अक्ष . 


फेके जाते-थे उसे अवे० (५. ३१. ६, ६. ७०. १) और 
शब्रा (५. ४. ४. २०; २२; २३) में अधिदेवन कहा 
गया ह। राथ और ह्विटनी (अवे का अनुवाद) के अनुसार 
भी यह अक्ष-पट्ट का बोधक है । द्र-२ अक्ष । द्र० अर्षि 
देवनं वा असिनिस्तस्यैते अङ्गारा यदक्षाः श० ५. ३. १. १० | 
. अधिराज-आरम्मिक साहित्य में यह शब्द प्रायः 
आता है १०. १२८. ९; अबे० ६. ९८. १; ९. १० 


९5; तेसं २, ४. १४, र; मैसं, ४. १२. ३; कासं ८ 


वेद फोशुङ्ग, ९०। 


ह व्यूफेलरपील पील इम आ० ई०, ११. १३ | 


वार रा १७९, १८०, कि तु०-ओल्डेनबग,. 
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१७, तै, ३. १. २. ९ अघिराजन्‌, श ५. ४. २. २, निरुक्त 
८. २)। “राजा और राजकुमारों के राजा” के अर्थ में 
यह प्रयुक्त हुआ है । किसी भी स्थान पर यह स्पष्ट नहीं 
हो पाता कि इस शब्द से सचमुच एक “राजाओं 
पर राजा” अभिप्रेत होता था; क्योंकि राजन्‌ शब्द का 
अर्थं होता है एक राजा, एक राजकुमार, अथवा राजपरि- 
वार का एक व्यक्ति । ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है 
कि यह शब्द राजकुमार के विपरीत “राजा' का वोध 
कराता था । 
अधिषवण-अधिषवण उन दो फट्टों को कहते हें, 
जिनके मध्य में से सोम को पीसकर निकाला जाता था 
(वासं १८ २१; अवे; ५. २०. १०; शब्रा, ३. ९. ४. 
१; ३.५.३. २२; अधिषवणे फलके, ऐब्रा० ७. ३२. 
अधिषवणं चमं, अधिषवणे फलके आ) राथ और त्सिमर^ 
ऐसा ही मानते हैँ । इन दोनों के अनुसार इन दो फट्टों के 
बीच में सोम को दवाकर उसका रस निकाला जाता था। 
हिल्लेब्रांड्ट कहते हें कि ये फट्टे एक के ऊपर दूसरा इस 
प्रकार नहीं रखे जाते थे, अपितु एक के पीछे दूसरा इस 
प्रकार विठाथे जाते थे, और उनके ऊपर पाषाण से सोम 
को पीस दवाकर उसका रस निचोड़ा जाता था। ऐसा 
उन्होंने कल्पसूत्रों के आधार पर प्रतिपादित किया हे । इस 
मन्तव्य में अधिषवण शब्द का व्युत्पत्तिगम्य अर्थ बिल्कुल 
ठीक निकल आता है । किंतु हाग के अनुसार दक्षिण में देशी 
परंपरा के अनुसार पहले सोमपत्र को एक चमड़े पर रखते 
है, फिर उस पर एक फट्टा रखा जाता है, जिससे उसे 
पीसते हें । पिसे हुए सोमपत्रों को निकाल कर फट्टे पर 
रखते हें और दूसरा फटूटा ऊपर रख दिया जाता हे । 


 अधघीवास- यह शब्द उध्वे-वस्त्र अर्थात्‌ ऊपर की 
गाती के अर्थ में प्रमुक्त हुआ है । इसका स्पष्ट वर्णन तो 
नहीं मिळता, किंतु शब्रा (५. ३. ५. १९) में आये याझिक 
अनुष्ठान में राजा पहले-पहल अधोवस्त्र पहनता है, फिर 
वस्त्र, और फिर अधीवास, अर्थात्‌ ऊपरी वस्त्र, जिससे 
प्रतीत होता है कि यह संभवतः आच्छादक वस्त्र या उत्त- 
रीय परिधान रहा हो (द्र० ऋ० १. १४०. ९; १. १६२. 
१६; १०. ५. ४; शब्रा, ५. ३. ५. २२ प्रतिमुञ्च; ५. ४. 
४. ३ आस्तु आदि) । तु० त्सिमर, आले २६८ । 


अध्याण्डा-शत्ना (१३. ८. १६) में अन्य पौधों के 
नाम के साथ यह भी एक पौधे के नाम के रूप में 
आता हे। * 

१ आले २७७। २ वे० मि० १. १४८ एवं आगे। 

३ दी ऐब्रा, २ पू? ४८८, टि० १०। 
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अध्वन्‌--टग्वेदिक (१. २३. १६, ९. ५२. २ आदि) 
काल से ही अब्वन्‌ शब्द का प्रयोग मार्ग के अर्थ में 
होता आथा है। दे, अध्व-र 

अध्वर--वैदिक साहित्य में अध्वर शब्द यज्ञ या ह॒वि- 
यज्ञ के अर्थ में अनेकशाः प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १. १२८. ४; 
१. १६५. २; १. ४९. ७; शब्रा, १. १. ४. ७ इत्यादि; 
निघण्टु, ३. १७। तु० अध्वन्‌-अध्वन. 

शब्रा (१. ४. १. ४०) में कहा गया है कि देवों का 
यज्ञ द्वारा यजन करने वालों के विरुद्ध सपत्न. असुरों की 
ुधूर्षा (हानि पहुंचाने की इच्छा) सफल न हो पाई, 
अतएव यज्ञ को अध्वर कहा गया है (तु० निरुक्त, १. ८) । 
=अ¬ध्वर ? द्र० देवान्‌ ह वै यज्ञेन यजमानान्‌ सपत्ना 
असुरा दुधूर्षांचक्रः ते दुधूरय॑न्त एव न शेकुर्यूवितुं ते पराव 
भूवुस्तस्मादू यज्ञोऽश्वरो नाम । शत्रा० १. ४. १. ४० प्राणोऽ 
ध्वरः शश्रा० ७. ३. १. ५; रसोऽध्वरः शत्रा० ७. ३. 
१. ६: । 

अनघास-द्र० नक्षत्र । 

अनड्वाह..- अनस्‌ (शकट) को वहन करने वाला । 
यह शकट खींचने वाले वृषभों का सामान्य नाम है (ऋ० 


१०. ५९. १०; १०. ८५. १०; ३. ५३. १८; अवे०, 


३. ११.५; ४. ११. १. आदि; ऐब्रा, १: १४; शब्रा, 
२. १.४. १७ आदि) । ये वृषभ प्रायः छिन्नवूषण्‌ (बिया) 
कर दिये जाते थे (काथौसू १५. १. ५ अनड्वान्‌-सांडः) । 
अनडुही का भी प्रयोग शकट में होता था, कितु बहुत ही 
कम (अवे ४.११; शब्रा, ५. ३. ४. ११, १३) । द्रण्-गो 
भी। तु० वह्निर्वा अनड्वान्‌ तैब्रा १. १. ६. १०; 
अग्निरेष यदनड्वान्‌ शब्रा ७. ३. २. १. तु०-वेबर, इस्तु 
१३. १५१. टि; त्सिमर, आले २२६। 

अनन्त--यह एक संख्या है । द्र० दशन्‌ । 

अनप्नसू-ऋवे में केवल एक बार (२. २३. ९) 
प्रयुक्त, यह शब्द साधनरहित या घनरहित का ख्यापक हेत 

अनसू-यह शब्द रथ से भिन्न शकट के लिए प्रयुक्त 
हुआ हे (ऋ० ४. ३०. १०; १०. ८५. १०; १०. ८६. 


१८ आदि; शब्रा, १. १. २. ५ आदि, छाउ,' रे. ` 


८ आदि) । ऋवे (३. ३३. ९) में स्पष्ट रूप से दोनों में 
भेद प्रदर्शित किया गया है। एक बार इन्द्र को भी अन- 


विश्‌. (शकट में बैठा हुआ) कहा गया है (५० १. १२ १. 


७) । यद्यपि उषा कमी रथ पर भी चढ्ती है, तथापि 
शकट उसका वाहन है (ऋ० २. १५. ६; ४. २०. ११४ 


८. ९१. ७; १०. ७३. ६; १०. १३८. ५) । इसके | 
तत्कालीन निर्माण के संबन्ध में बहुत कम ज्ञात है। वेवा- | 
हिक शकट, जिसपर सूर्य को पुत्री सूर्या बी थी, एक | 
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छत्र (छदिस्‌) से युक्त कहा गया है (ऋ १ ०. ८५. 
१०) इसे हिन्दी में बहल कहते हँ। गांवों में बहलों और 
रथों का प्रयोग विवाहों पर प्रचलित है। अक्षपेटिका (=ख) 


का उल्लेख मिलता है (ऋ० ८. ९१. ७, जैउब्रा 
१. ३) । अवे (१५. २. १) में विपथ का उल्लेख आता 


है, जिसे विषम यान कहा जा सकता है, और जो संभवतः 
विषम मार्गों पर प्रयुक्त होता रहा हो । शकट अनड्वाहं 
द्वारा खींचा जाता था, जैसे कि बरातों में। उषा का शकट 
अरुण गौओं या वृषभों द्वारा खींचा जाता था । 

(बौश्रौसू०, १३. ३८, आश्रौसु०, १९. २६. २, ४) ` । 
(तु० त्सिमर आले २४६, गेल्डनर, वैस्तू, २. ४) । 

अनाधृष्य-तैआ (३. ५. १) में एक ऋषि का नाम 
अनावुष्य है । अप्रतिधुष्य के साथ इन्हें यज्ञ का अभिगर 
ऋत्विक्‌ कहा गया हूँ। 

अनारस्भण क्रवे (१. ११६- ५; १. १८२. ६) में 
अनारम्भण (आलम्बनरहित) शब्द समुद्र के विशेषण के 
रूप में प्रयुक्त हुआ है। (तु०-वेदधरातल) । 

अनास्‌-द्र० दस्यु । 

अनीक- वैदिक साहित्य में अनीक शब्द अनेक अर्थों 
में आया हैं । कुछ स्थलों (ऋ० १. ११५. १; ४. १२. 
२ आदि) पर यह संघ को ख्यापित करता है । अन्यत्र 
यह्‌ अग्नि, सूर्ये, प्रभृति के तेजोमण्डल का बोधक है (ऋ० 
७. ८८. २; १०. ४८. ३; ६. ५१. १; वासं, ५. ३४) । 
यह शब्द बाण के अग्रभाग का भी बोधक है (झाब्रा २. ३. 
३. १०) । 

अनु, आनव--ग्रासमान और राथ अनु और आनव 
शब्दों में अनायें जातियों का उल्लेख मानते हें, कितु यह 
स्पष्ट है कि वे एक विशेष जाति के हैँ, जिनका उल्लेख 
यडुओं, तुर्वर्शो, ब्रह युओं और पुरओं के साथ आया है 
(० १. १०८. ८; ७. १८. १४; ८. १०, ५,) ४ । यहु 
निष्कर्ष और भी पुष्ट हो जाता है जब ऋग्वेद (८. ७४. 
१५; तु० ७. १८. १४) में यह उल्लेख मिलता है कि ये 
._ छोग परुष्णी नदी के किनारे रहते थे। ओस्डेनवर्ग७ का 

यह अतु संदेहास्पद हेः कि अनु लोग भुगुमओं से संबद्ध थे, 
क्योंकि इसका आधार केवल इतना ही है कि एक स्थान पर 


। ...  भूगु और द्रुह्यु लोगों का एक साथ उल्लेख मिलता है 


४ किंतु वास्तव में वहां अनु और द्रुह्यु लोगों का एक साथ 
१ मैकडोनेल, वेदिक मिथो०, ४७ । 
२ गावे, आपश्रौसु का संस्करण, ३. ३५६ | 


ॐ वोबू । ४ तु० त्सिमर, आले १२५। 
` ` त्सादामौगे०, ४२, २२१ टि० १। 
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उल्लेख नहीं हैं । आनव == ह| मातत अत के विशेषण के रूप में (ऋण के विशेषण के खूप में (ऋ० 
८. ७४. ४; तु०-ऋ० ५. ३१. ४) प्रयुक्त हुआ हुँ, कितु 
तुंश के शाथ एक बार (ऋ० ७. १८. १३ में) और दो 
एक बार अनु राजकुमार के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है 


(ऋ० ८. ४. १; स्पष्ट रूप से राजकुमार के रूप में भी,. 


६. ६२.९ तु०-कुरुङ्भ) । तु०-लुडविग, द्रां० ऋह०, ३. 


१०५; हिल्लेबरांड्ट, वे० मिं० ३. १५३; मै० संस्कृत लि० ` 


१५४। 

अनुक्षत्त--वासं (३०. ११. ७३) और तैब्रा (३. 
४. ९. १) में पुरुषमेध की वलियो को सूची में यह शब्द 
आता है। वासं के भाष्यकार महीधर के अनुसार इसका 
अर्थं द्वारपाल का अनुयायी और सायण के अनुसार 
सारथि का अनुयायी है । ० क्षतृ भी । 

अनुछाद--शत्रना (३. १. २. १८) में कपड़ा बुनने 
के लिए प्रयुक्त ताने-बाने में से ताने को अनुछाद कहा गया 
हैँ । तु० तन्तु । | 

अनुमति-अवे (१. १८. २) में अनुमति का एक 
देवी के रूप में उल्लेख आया है (तु०-वासं ३४. ३) । 
यहाँ उसे काम से संबद्ध देवी कहा गया है। ऋवे में भी 
एक भावात्मक देवता (देवों की अनुमति या प्रीति) के 
रूप में इसका उल्लेख हे। (ऋ० १०. ५६. ९; १०. 
१६७. ३) । द्र० मैकडोनल, वेदिक माइथोलजी, पृ० 
११९। 


अडुयाज--ऋग्वेदिक काल से ही अनुयाज शब्द का 
प्रयोग मिलता है (ऋ० १०. ५१. ८; १०. १८२. २; 
अवे १. ३०. ४; तैसं २. ६. १. ६. आदि) । यास्क के 
समथ में ही यह शब्द दुरूह बन गया था, संभवतः इसीलिए 
उन्होंने निरुक्त (८. २३) में इसके विषय में अनेक अनु- 
मान प्रस्तुत किये हैँ । उनके अनुसार अनुयाज और प्रयाज 
शब्द अरिनिदेवता से संबद्ध हें । ऐतरेयब्राह्मण (२. १८) 
११ में देवविशेषों को अनुयाज कहा गया है । प्रयाज शब्द 
यज्ञ के अथम अङ्ग को सूचित करता है, और अनुयाज 
शब्द शष अङ्ग को, कितु परिशिष्ट अङ्ग को उपयाज शाब्द 
उदिष्ट करता है। हिरण्यकेशि-श्रौतसूत्र (४. १६. १७) 
में इस यज्ञ का विशद विवेचन है । 


अचूक, अनूक्य-द्र० शरीर ।' 
अनुवत्सर-० संवत्सर । 
¬ बुउ० (२. ४. १०; ४. १. २; र्ड 
५ ११) में एक विशेष प्रकार की रचना का नाम अरग 
आख्यान है । शंकराचार्य ने उसका अर्थ किया है मन्त्रों की 


जया । बहुवचन में यह शब्द सूत्रों के समान रचना कें 
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अर्थ में प्रयुक्त होता है । अतः रचनाविशेष या ग्रन्थ-विशेष के 
अर्थं में इसे ग्रहण करना उचित ही है, किंतु जीग^ ने इसे 
अन्वाख्यान के समकक्ष माना है। 

अनुशासन--शत्रा० (११. ५. ६. ८) के अनुसार 
यह शब्द बहुवचन में साहित्य के एक अङ्ग-विशेष का द्योतक 
है । सायण के अनुसार यह वेदाङ्ग का वाचक हे । 


अनुशिख- पंब्रा० (२५. १५) में यह नागसत्र के 
पोतृ ऋत्विक्‌ का नाम है । तु०-वेवर, इस्तु, १. ३५। 
अनूत--ऋत के विपरीत । यह शब्द शाश्वत नियमों 
के प्रतिकूल को ख्यापित करता है । वाद में जब ऋत शब्द 
सत्य के रूप में गृहीत हुआ तव यह भी असत्य का वाचक 
वन गया । वैदिक साहित्य में अनुत को बड़ा पाप माना 
गया है । आदित्यों को 'अनृतद्विषः” कहा गया हूँ (ऋ० ७. 
६६. १३; ऋ० १. २. ३८; ३. ५३. १८; ७. १०४. 
८; अवे०, १. ३२. २; शब्रा०, १. १. १. ४ आदि) । 
अन्त-वासं० (१७. २ एवं आगे) में एक खरव 
संख्या का वाचक हे । द्र० दशन्‌ । 
अन्तक--ऋवे (१. ११२. ६) में माधव-भाष्य के 
अनसार अन्तक एक ऋषि का नाम हुँ; स्कन्द स्वामी ने 
अन्तक को एक राजा माना है। सायण ने “शत्रुओं 
का अन्त करने वाला” यह अर्थ लिया हे (द्र०-डा० 
लक्ष्मणस्वरूप, ऋगर्थदीपिका, १. ५६८) । यहाँ प्रसंगतः 
अन्तक शब्द व्यक्तिवाचक प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ 
अरिविनों द्वारा रक्षित उनके कृपापात्रों की गणना की गई 
है । अन्तक=संवत्सर शब्रा १०. ४. ३. २। 
अन्तरात्मा--उपनिषदों में आत्मा या अन्तरात्मा का 
विवेचन भरा पड़ा हे। उसे अङगुष्ठमात्र या सुक्ष्म कहा गया 
है--'“अङगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा” (श्वेउ ३. १३) । 
सवंभूतान्तरात्मा का भी वहीं उल्लेख है (६. ११) । तैउ 
(२. २) में अन्तरात्मा का विवेचन मिलता हूं। 
अन्तवती--गर्भवती के अर्थ में यह शब्द ऋग्वेद-काल 
से ही प्रयुक्त है। ऋवे (३. ५५. ५) में लक्षणिकरूप से 
इस शन्द का प्रयोग मिलता हं । 
अन्तरि-क्ष--वैदिक साहित्य में अन्तरिक्ष शब्द घ्युलोक 
और पृथ्वीलोक के मध्यवर्ती लोक को उद्दिष्ट करता है 


(ऋ० १. २५. ७; १. ३५. ७; ३. ५४. १९; अवे० 


२५. २; शब्रा०, ७. १. २. २३ आदि; तु० सेकडोनल 
वैदिक माइथोलंजी, पृ० १०. ७२) । द्र० सह हेवेमावग्ने 
लोकावासतुस्तयोवियतोर्योऽन्तरेणाकाश आसीत्तदन्तरिक्षम- 
भवदीक्षं हैतन्नाम ततः पुरान्तरा वा इदमीक्षमभूदिति 
तस्मादन्तरिक्षम्‌ | शब्रा० ७. १..२. २३ । 


A दी० जा० क्र० ३४ में | 


~ 


, ६. ६. ४. ७) क्योंकि वहां यह पुस्तक के अग्निम भाग : « 


ई 
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अन्त्य-्र० दशन्‌ । 

अन्धस--अन्धस्‌ शब्द अन्न के अर्थं में (ऋ० १. ९. 
१) प्रारम्भ में था, कितु वैदिक साहित्य में यह शब्द सोम | 
के अथे में अधिक आया है । द्र०-सोम । द्र०-'अन्धसस्पत 
इति सोमस्य पत इत्येतत्‌’ शब्रा ९. १. १. २४. 

अन्ध--अन्ध्र एक जाति का नाम है । इसका उल्लेख 
पुण्ड, शवर, पुलिन्द, मूतिव लोगों के साथ हुआ हूं। ये 
लोग म्लेच्छ थे और विश्वामित्र के उन पचास बड़े पुत्रों से 
वने थे, जिन्होंने विश्वामित्रका शुनःशेप को अपनाना स्वीकार 
नहीं किया था । एतरेय्राह्मण में “उदान्त्यः' (सीमापा 
रका) मिलता है, किंतु शांखायन श्रौतसूत्र में उदञ्चः 
(उत्तरी) यह पाठ मिलता है, कितु प्रथम पाठ ठीक मालूम 
पड़ता है। (एऐत्रा, ७. १८; शांश्रौस्‌, १५. २६) । संभवतः 
ये लोग अनार्य माने जाते थे, और अन्ध्रभी अनार्य ही 
प्रतीत होते हें। विसँट स्मिथ) ने अन्ध्रों को प्रारम्भ में पूर्वी 
भारत में माना था--कृष्ण और गोदावरी नदियों के मध्य 
प्रदेश में । तु०-रेप्सन, कैठेलाग आफ इंडियन कोइन्स, 
१५, १६; भण्डारकर, वाम्बे गञ्जेटियर, १. २. १३८; 
चेदधरातलू, अन्ध्र) । 

अन्यतः सतक्ता--“लहरदार पत्ते वाला प्लक्ष वृक्ष 
जिसके एक ओर हेँ”। शब्रा (११. ५. १. ४) के 
अनुसार यह कुरुक्षेत्र की एक झील का नाम हूँ । पुरूरवा 
उवंशी की कहानी में इसका उल्लेख है । पिंशल ने इस 
स्थान को सिरमौर के आस पास माना है । 

अन्यतोदन्त्‌- तैस॑ (२. १. १. ५; ५. १; २. ६; ' 
५. ५. १. ३) में अन्यतोदन्त्‌ शब्द उन पशुओं को उद्दिष्ट 
करता है, जिनके एक ही (निचले) जबड़े में दांत होते हें । 
तु०-उभयादन्त्‌ और पशु । 

अन्येद्य-अवे (१. २५. ४) में अन्येद्यु ज्वर-विशेष 
का नाम हैं । संभवतः यह्‌ तेइये ज्वर का बोधक हें । तु०- 
तक्मन्‌ । 

अन्यवाप--“दूसरों के, लिए बोना” । कोयल का 
नाम हैँ, क्योंकि वह अपने अण्डों को पलवाने के लिये उन्हें 
अन्य पक्षियों के नीड़ों में रख देती है (वासं, २४. ३७; 
मैसं०, ३. १४, १८) । 

अन्वाख्यान--“अनु-आख्यान' से पुरक कहानी का 
भाव प्रकट होता है । शब्रा के तीन स्थलों में से दो पर यह 
अर्थं कठिनता से निकाला जा सकता हे (६. ५. २. २२; 


१ त्सादामौगे, ६५७ । 
२ वस्तू २। २१७। 
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` ¬ = ` ` ९ नकः । 
(६. ६. ४.,८) की ओर संकेत करता है । किंतु तीसरे 
स्थान (११. १. ६. ९) पर इसे इतिहास से अलग दिख- 
` छाया गया है। वहां इसका अर्थ स्पष्ट रूप से “पुरक 
कहानी” होता है । तु०-अनुव्यास्यान । (तु०-जीग, दी० 
ज्ञा० ऋ०, ३४) ॥ 

झपगर-पंत्रा (२५. १४.३) में अभिगर और 
अपगर इन दो ऋत्विजों का उल्लेख हू । काश्रौ (१३. 
३. ४, ५) में अभिगर को “आक्रोश करने वाला' और 

अपगर को 'प्रशंसा करने वाला' बताया गया है । 

_ अपचित्‌-अवे० में (६. २५. १; ६. ८३. १; ७. 
७५. १; ७. ७७. १) यह शब्द कई बार आता है। राथ, ७ 
त्सिमर२ एवं लूडविग के अनुसार यह एक कृमि है, जिसके 
दंश से शोधरोग (रलौ सूजन) हो जाता है। किंतु ब्लूम- 
फील्ड के अनुसार यह शब्द गण्डमाला का वाचक है। केशव 
और सायणका भी यही मत है। परवर्ती काल में भी 
अपची रोग का उल्लेख मिलता है। व्युत्पत्ति है अपचि 
(धचुनता”) । | 

२ अपत्य--ऋग्वेद-काल से ही अपत्य शब्द संतान के 
अर्थ में आता रहा है । अच्छे अपत्य के “लिए प्राथना 
की गई है (ऋ० ४. २. ११; द्वर० ऋ० १. ६८; ७; 
१. १७९. ६; ७. ५७. ९; १०; अवे, ७. १०९. १; 
वासं, १३. ३५ आदि) । 

अपभरणी-द्र० नक्षत्र । 

अपराजिता- उत्तर दिशा। देखो 'ते (देवासुराः) 
उदीच्यां प्राच्यां दिश्ययतन्त ते ततो न पराजयन्त सैषा 
दिगपराजिता' । एब्रा० १. १४. 

अपराह्ृ--शब्रा (१. ६: ३. १२; २. २. ३. ९; 
२. २. १६; ४. ४. २, २१) और छान्दोग्योपनिषद्‌ (२. 
९. ६; २. १४ आदि) में अपराह्न शब्द मध्याह्न के वाद 
और संध्या के पूर्व के समय को उदिष्ट करता है । दे० 


शब्रा० १. ५. ३. ३. 
अपश्रय- द्र? उपश्षय ॥ 
के अपसू--वैदिक साहित्य में अपस्‌ शब्द कर्म का वाचक 
a हे (नऋ १. ५४. ८; ४.२. १४; ४. ३३.९; १०. ५३. 
६ आदि) । वेद में अपस्‌ की बड़ी उदात्त कल्पना हे। 


fo OO शरण ककड ९७। 
|. Re रे SE ट्रां० ऋणत, ३४२, ५०० || 


ह्विटनी, दराज आफ दि अध्वेवेद, ३४३ । 


पल प्रार्थना की गई हे कि अपस्‌ की मात्रा समय के पुवं न 


औं अजफि, ११. ३२० एवं आगे; हिम्स आफ दि 
। अयरववेद ५०३, ५०४; तु० जाली, मेडिसिन, ८९, | 
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दि कएको. 
`शीणं होने पाए--“मा मात्रा शाय पस; पुरा तोः? (३ ¢ | 
२८. ५) । इस प्रसंग में अन्य स्थल भी द्रष्टव्य हे; | 


१. २. ९; १. ३१. ८ आदि । 
अपस्कम्भ--अवे में केवल एक स्थान पर यह शब्द 


आता है (अवे ४. ६. ४) । वहाँ इसकी नोक को विषाक्त 
बताया गया है। राथ के -अनुसार वाणाग्र को नुकीला 
करने से तात्पर्ये है । ह्विटनी इसे स्वीकार करते हूं, कितु 
पाठ को अशुद्ध मानते हैँ^। त्सिमर ने राथ का अनुसरण 
किया है । लुडविग इसका अर्थ शूलाग्र करते हूँ । 
व्लूमफील्ड ने इसे चीरने वाला वाण माना हें । यह अं 
व्युत्पत्तिसंमत है । 


अपस्कद्वरी “८० अतित्वरी । 

अपांनपात्‌-जलों का पुत्र । ष्टवे (१. २२. ६) 
में अपॉनपात्‌ सविता का विशेषण हे; कितु प्रायः यह 
अग्नि के विशेषण-रूप में प्रयुक्त हुआ है । अवेस्ता के 
अपांनपात्‌ से इसकी अभिन्नता हे) । (ऋ० २. ३५. ९. 
११; १. १२२: ४; १. ४३. १; १. १८६. ५; वासं, ८. 
२५ आदि) । द्र०-मैकडोनल, वेदिक माइथोलजी, ६९, 
७० । 


अपाच्य- ऐव्रा (८. १४) में पड्चिमी राजाओं का 


नाम अपाच्य आया है । इनका उल्लेख नीच्यों के साथ 
हुआ है। 


अपान- यह शब्द अबे और परवर्ती साहित्य में 
अनेकशः आता है (अवे २. २८. ३; ५. ३०. १२ आदिं; 


वासं १३. १९, २४ आदि) । पांच प्राणों में से यह एक 
हे। इसका प्रयोग प्रायः प्राण के साथ या अन्य 
तीनों में से किसी एक के साथ आता है । इसका प्रारम्मिक 
अर्थ प्रेरणा प्रतीत होता है^। ऐउ (१. ४) में इसकी 


संबन्ध नाभि से बताया गया है* । इसके विषय में देखिये 
शब्रा १४. ६. २. २; १०. १. ४. १२; अग्निरपानः जे 
४. २२. ९; अपाना अनुयाजाः कौ० ७. १. १० आदिं! 


अपामागे-यह एक पौधा (अचिरेन्येस ऐस्पेरा) है: 
जिसका उल्लेख अभिचार एवं ओषधि आदि के मन्त्र 


मिलता है (अवे ४.- १७. ६; कछ UU दल १८. ७; ४. १९. ४ 
४ ति 


) द्रा० अ० बे०, १५३ । २ आले, ३०० । 
हे द्रा० ऋण ३. ५१२। | 
हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ३७५ । 
> करेण्ड, त्सादामागें०, ५५. २६१ ५६; 
११६-५८; जअओसो० २२. २४९ । | 
ह फिंलासोफी आफ,दि उपति 
६३। | 
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७. ६५. २. वासं ३५. ११; तंब्रा. १. ७. १८; शब्रा, ५. 
२. ४. १४; १३. ८. ४. ४.) । विशेषतः यह क्षेत्रिय रोग 
की ओषधि है । अवे (४. १४. २) में यह प्रत्यावृत्तियुक्त 
(पुनः-सर) के रूप में चित्रित किया गया है । राथ," 
त्सिमर` और ह्विटनी३ के अनुसार इसका आधार है उसकी 
पत्तियों की पुनरावृत्ति । व्लूमफील्ड* के अनुसार इसका 
आधार यह है कि वह अभिचार करने वाले के पास उसके 
मन्त्र को उलटे पहुँचा सकता है । अपामागं होम के लिए 
देखो शब्रा ५. २. ४. १४; तंसं १. ७. १. ८. प्रतीचीन- 
फलो वा अपामागँ: शब्रा० ५. २. ४. २० भी ध्यातव्य हें । 
अपालम्ब -इस शब्द से उस दण्ड-्यष्टि का बोध 
होता है, जिसे शकट को उलटने से बचाने के लिये शकट में 
लटका दिया जाता है। =मअड़सल्ला; अप+-आन- छम्ब 
“'छटकना” (शब्रा, ३. ३. ४. १३) । तु०-केलण्ड और 
हेनरी, ल अग्निष्टोम, ५०, राथ, वोबू। . 
अपाला--ऋवे (८. ९१. ७) में अपाला शब्द आया 
है। सायण ने उसे अत्रि की ब्रह्मवादिनी पुत्री का नाम 
माना है । शाट्यायनब्राह्मण के आधार पर उन्होंने कया 
दी है । बृहद्देवता (६. ९९-१०८ मैकडोनल का संस्करण) 
में अपाला की कथा विस्तार से दी गई है। अत्रि को पुत्री 
अपाला चर्म-रोग से दूषित थी। पिता के घर में उसे अकेली 
देखकर इन्द्र उस पर रीझ गए। तप द्वारा वह इन्द्र के 
भाव को भांप गई। वह घड़ा उठाकर जल लेने के लिए 
चल दी । वहाँ उसने सोम को पड़ा देखा; अपने मुख से 
सोम को चबाकर उसने रस निकाला; फिर इन्द्र का 
आह्वान किया । जब इन्द्र को उसने भोजनादि से तृप्त कर 
लिया, तब उनकी स्तुति करती हुई वह बोली कि हे शक्र ! 
मुझे प्रचुर केश वाली सुन्दरी बना दो । इन्द्र प्रसन्न हो गये 
और उन्होंने रथ के छिद्र में उसके शरीर को डालकर उसे 
तीन बार खींचा । तव वह सुन्दर चर्म वाली गौ-री बन गई। 
उसका जो पहला चर्म छूटा वह शल्यक बन गया, दूसरा 
चर्म गोधा और तीसरा चर्म छूटने के वाद कृकलास बन 
गया । तु०-ग्रिफिथ, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, २. २२६. 
एवं आगे, टि० । 
$अपाष्ठ-अवे में यह शब्द दो बार बाण के अग्रभाग 
के अर्थ में आया है। (४. ६. ५; ५- १८. ७ 
बाणशतशूलाग्र) | तु०-त्सिमर, आले०, ३००, ब्लमफील्ड, 
हिम्स आफ दि अथववेद, ३७५ । 


त वोबू आले) ६७, 
3 ट्रां० अ० बे०, १८० । । 
% हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ३९४; तु» ब्लमफोल्ड, 
जजअओसो १५, १६०, १६१; वेबर, इस्तु । 
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अपिशवेर-द्र०-अहन्‌ । अपिशवंर छन्द के लिये 
दे० ऐ० ४. ५, गो उ ५. १. 

अपी-लुड्विग ने ऋवे में एक अपी नामक व्यक्ति 
का उल्लेख माना है, जिनके पुत्र यज्ञ नहीं करते थे । 
(अयज्ञसाच्‌ थे), और जो मित्र तथा वरुण के नियमों को 
तोइते थे१ । राथ और ग्रासमान “अप्यः पुत्राः' का अर्थ 
“जल के पुत्र” करते है ।* 

अपूप--ऋवे (३. ५२. ७) में एवं उसके वाद के 
साहित्य में अपूप शब्द आता रहा है । वह घृतयुक्त होता था 
(ऋ० .१०. ४५. ९); चावल या यव से बनता था (श्ना, 
२. २.३. १२, १३; ४. २. ५. १९) । छाउ (३. १. १. में 
विभिन्न व्याख्याएँ मिलती हें। मैक्समूलर इसका अर्थ 
मधुकोष करते हें। बाटलिक ने इसे “मधु का छत्ता” माना 
है और लिटिल3 ने इसका अर्थ पुआ या केक किया हे । 

अप्रवान--ऋवे (४. ७. १; ८. ९१. ५) में यह 
एक ऋषि का नाम है। यह नाम भूगुओं के साथ आया है। 
लुडविगूर् के अनुसार ये भूगुवंशी ऋषि थे । 

अप्रस्वती--ऋवे (१. १२७. ६) में अप्नस्वती शब्द 
भूमि के विशेषण के रूप में आया है, जिसका अर्थ खनन- 
कर्षणयुक्त उर्वर भूमि किया गया हैँ। अन्यत्र (१. ११२; 
२४; १०. ४२. ३) यह्‌ वाक्‌ का विशेषण है; और 
कर्मोन्मुख ओजस्वी वाणी को उद्दिष्ट करता है । निघण्टु 
(२. १) में अप्नस्‌ शब्द कर्म के नामों में रखा गया है । 


अप्रतिधृष्य--तैआ (३. ५. १) में एक ऋषि का 
नाम अप्रतिधृष्य है । अनाधृष्य के साथ इन्हें यज्ञ का अभिगर 
ऋत्विक्‌ कहा गया है । दे० अप्रतिधृष्या तदादित्यः ऐ० 
५. १५। 

अप्रतिरथ" जिसके रथ का प्रतिरोध न हो” । ऐंब्रा 
(१. ८. १०) और शब्रा (९. २. ३. १- ५) के अनुसार 
ऋचे के उस सूक्त (१०. १०३) के ऋषि अप्रतिरथ हँ, 
जिसमें इन्द्र को अजेय योद्धा कहा गया हे। 

अप्वा --अवे (९. ८. ९) में एक उदररोग का नाम 
अप्वा हैं। त्सिमर* के अनुसार संभवतः यह अतिसार है । 
इस रोग को शत्रु के पास भेजने के लिए प्रार्थना की गई है 


(ऋ० १०. १०३. १२=अबे, ३. २. ५,=सावे, २. १२- 
SSNS TE 


१ द्वां० ऋ० ३. १५८. १५९। 

२ वोबू ८अप्य" शाब्द । 

३ ग्रामेटिकल इंडेक्स, “अपूप शब्द । 
४ ट्रा० ऋ० ३. १२८। 

५ आले० ३८९। 
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११=वासं, १७. ४४) । वेबर के विचार में अप्वा संभवतः 
भयजन्य अतिसार का नाम है) । महाकाब्यों में भी इसका 
नाम आता हेर । यास्क (निरुक्त, ९. ३३) का यही मत 
है, और ब्लूमफील्ड इसका समर्थन करते हैँ ।* तु० ट्राँ० 
अ्‌० वे० ८६, ८७। 
झप्सरस-अप्सराओं का उल्लेख ऋग्वेदिक काल से 
ही प्रचलित है। ऋवे (१०. १३६. ६) में अप्सराओं का 
उल्लेख गंबवों और मृगों के साथ आया है । उन्हें समुद्रिय 
“विशेषण भी दिया गया है (ऋ० ९. ७८. ५) अवे (४. 


, ३७. १२) में गंधर्वो का पति और अप्सराओं का पत्नी 
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के रूप में उल्लेख आया है । द्र०-अवे० २. २. ५; ११. 
९. १५; १४. २. ३५; शब्रा, ११. ५. १. ४ आदि । 
अभिक्रतु-अभिक्रतु शब्द अभिकमिन्‌ या शत्रु के अर्थ 
में ऋवे (३. ३४. १०) में प्रयुक्त हुआ है। तु०-अवे० 
२०. ११. १०; मैसं० ४. १४. ५, १३। 
अमिगर--द्र ०-अपगर । 


अभिचार--किसी शत्रु को मारने या हानि पहुँचाने 


के लिए किये जाने वाले यज्ञ या मन्त्रपाठ को अभिचार 
कहते हें । अवे में अभिचार मंत्र का उल्लेख आता है । अवे 
(११. १. २२) में कहा गया है कि “तुम्हें शपथ या अभि- 
चार नप्राप्त हो" । (तु०-अवे०, ८. २. २६; १०. ३. ७; 
१९. ९. ९; काश्रौ, २. ३. ५; १५. ७. ३५) । अवे (१०. 
४. ९) में अभिचारिन्‌ शब्द भी आया है। 
अभिजित्‌--नक्षत्रविशेष । दे० तैब्रा० १. ५. २. ३. 
५, ३. १. २. ५; “अभिजिन्नाम नक्षत्रमुपरिष्टादषाढाना- 
मवस्ताच्छोणायै' ते० १. ५. २. ३; =यज्ञ, कौब्रा० २४. २; 
ताँ २२. ८. ४. १६. ४. ६; शत्रा० १२. १. ३. १२. 
अभिदृण्ण--ऋग्विशेष । ऐ. ६. ११; गोउ २. २१. 
अभिपित्व--अभिपित्व शब्द (प्रपित्व के समान) अभि- 


. प्राप्ति के अर्थ में आया है। यह अहन्‌ के एक भाग को 
) (तः या सायं को) उद्दिष्ट करता है (द्र०-अहन्‌) । 


ऋवे (१०. ४०. २) में आता है: “ओ अरिविनो, कहां 
ES रात्रि में, कहां प्रातः रहते हो, कहां तुम्हारा अभिपित्व 
.. (अभिप्नाप्ति या ठहरने का स्थान) है, रात्रि में कहां सोते 
हो? (ऋ० १. ८३. ६; ४. १६. १; १. १८६. १, ६; 
७.१८.९; ८. ४. २१ आदि) । (तु०-ग्रिफिथ, हिम्स 


दि.ऋग्वेद, २. ४३८) । 


SE | १ इस्तु०, ९. ४८२; १७. १८४। 
२ द्र०-इस्तु० १७. १८४। 


5 हिम्स आफ दि अथवंवेद, ३२७। तु०-हविटनी, 
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असिप्रतारिन्‌, काक्षसेनि--जउन्ना ब्राह्मण (१.५९. 
१; ३. १. २१; २. २. १३), छाउ (४. ३.५) और 
पंत्रा ( १०. ५. ७; १४. १. १२, १ ५) में अभिप्रतारिन्‌ 
काक्षसेनि का नाम दर्शन पर विचार-विनिमय करने वालों 
के साथ आया है। जेब्रा में यह भी उल्लेख हे कि उनके 
जीवन-काल में ही. उनके पुत्रों ने संपत्ति आपस में बांट ली 
थी। वे एक कौरव राजकुमार थे। (द्र० जे०उ०, ३. 
१५६) । 

छभिप्रश्निन्‌- तैब्रा (३. ४. ६.१) और वासं (३०. 
१०) में पुरुषमेध की बलियों में प्रश्निन्‌ के पश्चात्‌ और 
प्रश्‍्न-विवाक के पूर्वे यह शब्द आता है । सायण और मही- 
घर के अनुसार इसमें केवल जिज्ञासु का भाव है । किंतु 
संभव है कि यह शब्द विधान-संबन्धी हो और न्यायाधीश 
तथा वादी के विपरीत प्रतिवादी का सूचक रहा हो । 

अभिनिघन--सामविशेष। दे० तां० १४. ४. ५. 

असिसव-षडह का द्योतक हे। दे० गो० पू० ४. 
२३, शब्रा० १२. २. २. १०; कौ० २. १. ६. 

अभिभू- शब्रा० (५. ४. ४. ६) में यह शब्द अक्ष- 
क्रीडा के प्रसंग में आता हे । अक्षों के एक प्रकार के फेंकने 
को अभिभू कहते हें । तु० २. अक्ष। अभिभूति छन्दोवाचक' 
हें: तां ९. ४. ७. 

अभिमाति--सपत्न का द्योतक है। शन्ना० ३. ९. ४. 
९५७ ऽ । 

` अभिवान्यवत्सा- ऐत्रा० (७. २. १.) में यह शब्द 

ऐसी गौ को बोधक है, जिसका बछड़ा मर जाने पर दूध 
दुहते समय दूसरी गौ का बछड़ा उसके सामने लाकर खड़ा 
किया जाता है । तु०-निवान्यवत्सा । 

अमिशस्‌--ऋवे (१०. १६४. ३) में अभिशस्‌ शब्द 
शाप या गाली के अर्थ में आया है । (तु०-प्रिफिय, हिम्स 
आदि ऋग्वेद २. ५९९) । | 

अभिश्री--“मिश्रण” । यह शब्द आहुति के पूर्वं सोम 
में दूध मिलाने के अर्थ में आता है (ऋ० ९. ७९. ५; ९. 
८६. २७) । (तु०-त्सिमर, आले २२७; हिल्लेब्रांडूट, 
वेदिशशे मिथोलगी, १. २११) 

अभिषवणी-त्सिमुरर ने अवे (९. ६. १६) के इस . 
शब्द को सोम पीसने का यन्त्र माना हे, कितु यह तो सोम 


'पीसते समय प्रयुक्त होने वाले जलों का विशेषण जान 


पड़ता है । (तु०-ह्विटनी, ट्रांलेशन आफ दि अथर्ववेद 
९. ६. १६) । 


` १ जमभोसोऽ २६.९१ २ द्रे रए ङ्गा जअओसो० २६. ६१। २ आले २२७ में। 
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अभिषेक--बैदिक काल के राजाओं का अभिषेक, 


उनके चुने जाने के पश्चात्‌ एक वृहद्‌ यज्ञिय समारोह के 
साथ होता था । इसका विस्तृत वर्णन ब्राह्मणों में पाया 
जाता है (तँब्रा०, १. ७. ५; पंविन्ना०ण, १८. ८, शब्रा०, 
५. ३. ३; एब्रा, ८. ५) । यजुः संहिताओं में इसके मन्त्र 
आते हें (तँसं, १. ८. ११; कासं “१५. ६; मैसं, २. ६; 
वासं १०. १-४), “अभिषेचनीया आपः” द्वारा अभिषेक 
किया जाता था (द्र० शब्रा, ५. ३. ५. १०-१५) । केवल 
राजा का ही अभिषेक होता था। इतर जन अनभिषेचनीय 
बताये गए हें (शब्रा, १३. ४. २. १७) । अभिषेक करने 
„ वाले का उल्लेख पुरुषमेध की वलियो में किया गया हुँ 
(वासं ३०. १२; तैब्रा, ३. ४. ८. १) । यह अभिषेक 
राजसूय यज्ञ का आवश्यक भाग है । (तु०-हिल्लेब्रांड्ट, 
` रिचुअल लिटरेचर, १४३-१४७; 'एगरिंग, सेवुई, ४१. 
२६, वेबर, ऊवर डेन राजसूय) । 

अभीत्वरी--सेना का बोधक हूँ । द्र० कौ० २८. ५. 

अभीवतं-ऋवे (१०. १७४. १, ३) में यह शब्द 
हवि का और अवे (१. २९. १) में मणि का विशेषण है, 
जिसका अर्थ है “दमन करने वाळा”, सफलता प्रदान करने 
वाळा”, अपनी ओर खींचने वाला । द्व० तां० ४. ३. २; 
८. २. ८. अभिवृत्‌ । संवत्सरो हि सर्वाणि भूतान्यभिवतंते 
शब्रा ८; ४. १. १५. 

अभीशु-अश्व की लगाम के लिए सामान्य वेदिक 
शब्द है । रथ में बहुत से अश्वों को एक साथ जोता जाता 
था, इसलिए इसका प्रयोग बहुवचन में आता हूँ। ऋवे 
(१०. ९४. ७) में दशाभीशु शब्द का प्रयोग भी इसीलिये 
आया है । (द्र० ऋ० १. ३८. १२; ५. ४४. ४; ६. ७५. 
६; ८. ३३. ११; अवे० ६. १३७. २; ८. ८. २२; वासं 
३४. ६; और शब्रा, ५. ४. ३. १४ जिसमें अभीशु को 
रश्ष्मियों के समान कहा गया है) । 

अभ्यनि ऐतशायन-एग्रा (६. ३३) के अनुसार 
थह व्यक्ति अपने पिता ऐतश से झगड़ा करने के कारण 
अभागा निकला था । फलतः वह और उसके वंशज और्वो 
में निकृष्ट कहे गए हँ। कौब्रा (३०. ५) के अनुसार 
अभ्यग्नि के स्थान पर ऐतशायन आजानेय पाठ है, और 
औवं के स्थान पर मुगु पाठ है । संभवतः औवें लोग भूगु- 
वंश की एक शाखा के रहे हों । (तु०-हिल्लब्रांड्ट, वेदिशे 

मिथोल्गी, २- १७३) । | 
’ अ्रभ्यञ्ञन-ऋग्वेद-काल से ही अभ्यञ्जन, या अञ्जन 

=यँखों में लगाये जान वारे पदार्थ का उल्लेख मिलता 
है । ऋवे के विवाह-सूक्त (१०. ८५. ७) में आया हे कि 
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जव सूर्या अपने पति के यहाँ गई, तव उसकी देहपर अळंकार 
थे और उसकी आंखों में अभ्यञ्जन था । ब्रष्टव्य आञ्जन । 

अभ्यावतिन्‌ चायमान--यह नाम ऋवे (६. २७. 
८, ५) की एक दानस्तुति में आता है । वरश्षिख के 
नेतृत्व में इन्होंने वृचीवानों को जीता था । संभव हे कि ये 
श्युञ्जय देववात हों, जिनका उल्लेख उसी सुक्त (६. २७. 
७) में आया हूँ; और जिनके लिए इन्द्र ने तुवंशु और 
वूचीवानों को हराया था। इस प्रकार वे श्छञ्जयों के 
सम्राट्‌ थे । दैववात को एक जगह अग्निपूजक बताया गया 
है । ऋ० ४. १५. ४) । 

अभ्यावतिन्‌ का उल्लेख पार्थव के रूप में भी हुआ 
है । लुड्विग१ और हिल्लेब्राँड्ट के अनुसार वह पाथिया 
के थे । हिल्लेब्रांड्ट ने अभ्यावतिन्‌ की हरियूपीय 
(हरप्पा ?) औरं पव्यावती स्थानों की विजय को लेकर 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अभ्यावतिन्‌ की 
पड्चिमी प्रजा ईरान के आर्कोशिया नामक स्थान की थी 
(ऋ० ६. २७. ५६ के आधार पर) । किंतु त्सिमर का यह्‌ 


मत ठीक प्रतीत होता है कि पार्थव का अर्य केवल “पृथु का _ 


वंशज है, पाथिया (ईरान) से समानता अनेक आर्य-ईरानी 
सांस्कृतिक समानताओं में से एक है? । 

अश्ज--वैदिक साहित्य में अश्न शब्द बादल का वाचक 
है (ऋ० १. ७९. २; १. १६८. ८; वासं०-२२. २६; 
अंवे० ४. १५. १. ९) । छाउ (५. १०. ५. ६) में अश्र 
को मेघ से थोड़ा पहले का रूप बताया गया है: “धूमो 
भूत्वाऽञ्रं भवति, अश्रं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा 
प्रवर्षति'। 'अञ्नंं वा अपां भस्म' शब्रा ७. ५. २. ४८ 
भी द्रष्टव्य हे । 

अश्रयन्ती-यह एक तारा है, ० नक्षत्र । 

अभ्रातर $--“भातृहीन” । ऋग्वेद में ्रातुहीन 
लड़कियों का उल्लेख आता है, जो भाई न होने पर 
आदमियों की ओर झुक जाती थीं (ऋ० १. १२४. ७; 
४. ५. ५; तु०-अवे, १. १७. १) । निरुक्त (३. ५. 
“|अञ्जात्री”) में साफ तौर से ऐसी लड़कियों से विवाह 
करने का निषेध है । संभवतः कारण यह रहा हो कि ऐसी 
लड़की “पुत्रिका” बनाई जाने वाली होती थी, अर्थात्‌ 


ee ———— 


१ द्रा० ऋ० ३. १९८. : 
२ वेदिएशे मिथोलगी, १. १०५; ३. २६८ टि० १; 
तु०-ग्रियसेन, जराएसो १९०८, ६०४ । 


३ द्र०-आले० १३३, ४३३; बेगेन्य, रिलिजन 


वेदिक, २. २६२ । 


ES 
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ड रात्रि का बोधक है । ष० ४. ६, रभा १. ६. ४. 
५. में चन्द्रमा के घर चले जाने की ओर निर्देश हृ । 


अमावास्य झाणिडिल्यायन- वंशब्राह्मण (२) में 


उससे उत्पन्न हुआ पुत्र उसके पति के वंश का न होकर 
उसंके पिता के वंश का माना जाता था । 5० अयोगू । 
(तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, २५९ त्सिमर, 


_ आले० ३२८) । अंश धनंजय के गुरु अमावास्य शाण्डिल्यायन का उल्लेख 
अञ्रावुब्या- प्रजापति की तनूविशेष । ऐ० ५. २५. | आया है । (ृ०-इस्तू० ४ ३७३) । ८ : 
कौ० २७. ५, अमित्रतपन शुष्मिण शैव्य-ऐत्रा (८. २३) में 


अत्यराति जानंतपि के वध करने वाले का नाम अमित्रतपन 
शुष्मिण शैव्य हैँ । 

असीव- बैदिक साहित्य में अमीव शब्द रोग का 
वाचक है । अमीवचातन और अमीवहा शब्द प्रायः आते 
हैं । (ऋ० १. १२. ७; १. १७. २. इ०) । के 

अमूला--मूल-रहित । अवे (५. ३१. ४) में एक 
पौधे (मेथोनिका सुपर्वा) का नाम हूँ। इसका प्रयोग बाणों 
को विषाक्त करने के लिए किया जाता था। ब्लूमफील्ड ' 
ने इसका अनुवाद “चल संपत्ति” किया हे, कितु ह्िटनी 
ने इसे मूल-रहित वनस्पति ही माना हे । 

अमसृत--अमृत शब्द अमर देवता या व्यक्ति को 
सूचित करने के साथ-साथ सुधा का वाचक भी हे। द ऋवे 
(१. ३८. ४) में व्यक्ति के अमुत या अमर बनन का 
प्रार्थना हैं । देवों के अर्थ में. यह ऋवे (१. २४. १; १. 
७२. २; ४. ४२. १ आदि) में आया है । पेय अमूत का 
भी निर्देश ऋंवे (६. ४४. १६) और वासं (१८. २६) . 
आदि में पाया जाता हे । अमूत प्राण शब्रा० ९. ३ 
३. १३; गो० ३. १. १३; कौ० ११. ४, १४. २; शतत्रा, 
१०. १. ४. २० अभूत=जल, गो० ३. १. ३ कौ० २१. 
१; अमूत=हिरिण्य तै० १. ७. ६. ३. शब्रा ६. ७. १. २. 
अमृत= आदित्य श्ना १०. २. ६. १६. अमृत =अरिनि 
शब्रा १०. २. ६. १७. 

अम्बरीष--ऋचे (१. १००. १७) में ऋषच्ञाइव/ 
सहदेव, सुराधस्‌ और भयमान के साथ वार्षागिर के रूप 
में अम्बरीष का उल्लेख हुआ है। (तु०-लुडूविग, ढ्रीं० 
ऋ० ३. १४०) । 

अस्बष्ठ-4०-आस्बष्ठ्य । ु 


अस्वा, अस्बि, अस्बी आदिमाता के अर्थ में . 
अम्बा, अम्बि, अम्बालिका, अम्बाला, अम्बाली, अम्बी, | 
अम्बिका इन विभिन्न शब्दों का प्रयोग वैदिक साहित्य में 
पाया जाता है। अम्बा; ऋ० २. ४१. १६; वासँ, ६ | 

१ हिम्स आफ दि अथववेद, ४५७ | 
- - २ द्रां० अवे० २७९ में। - 

3 तु० वेबर, इस्तु० १८. २८६। 


अञ्चि--(अभ्रि=खनित्र) । अञ्चि बांस, विकंकत या 
गूलर की लकडी से बनाई जाती थी । शब्रा (६. ३. १. ३०) 
के अनुसार यह अनेक काष्ठों की बनायी जाती थी और 
यह कई तरह की होती थी । आकार में यह एक वालिशत 
या अरत्नि के बराबर होती थी । यह खोखली होती थी, 
और इसका एक या संभवतः दोनों किनारे पैने होते थे । 
प्रतीत होता है कि इसका बेंट लकड़ी का होता था, और 
[सिरा धातु का, जैसा. किं आजकल कुदाळ का होता ह । 
(द्र०-अवे, ४. ७. ५, ६ अञ्रिखात, १०. ४. १४ निरण्ययी- 
भिरञ्जिभिः; वासं० ५. २२; ११. १०; ३७. १; पंविव्ा, 
१६. ६; शब्रा, २. ३. २. १५ आदि) । शन्ना० ६. ४. १. 
५ वाग्‌ वा अश्निः; शब्रा० ३. ५. ४. २ वज्चो वा अश्निः 
स्मरणीय है । 
असत्न--पात्र-विशेष, जिसमें पीसने के बाद सोम 
रखा जाता था, (द्र०-ऋ० २. १४. १; ५. ५१. ४; ६. 
४२. २ आदि) और जिसमें से निकाल-निकाल कर उसकी 
देवों की आहुति दी जाती थी (ऋ० १०. २९. ७) । (तु० 
त्सिमर, आले २७८; ओल्डेनबगे, ऋगेद-नोटेन, १. ६१) । 
अमतला--यह वनस्पति संभवतः “एम्ब्लिका आफिसि- 
नेलिस” या “मिरोबेलन” हे। इसका उल्लेख जैउब्रा 
(१. ३८. ६) में आता हं। छाउ (७. ३. १.) में इसे 
आमलक या आमलका भी कहते. हें। वहाँ पर पाठ 
“वासलक” है, जिसमें से “अमलक” या “आमलक” शब्द 
निकाला जा सकता हूँ । " 


झमा--वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र अमा शब्द गृह का 
वाचक है । (ऋ० २. ३८. ६; ६. ५१. १५; शब्रा, १. 
६. ४, ३, आदि; तु०-अमाजुर्‌) । 


४ _ अमाजुर अंमाजुर्‌ शब्द उन लड़कियों काँ बोधक 
0 हुँ, जो विवाह के विना ही अपने घर पर वृद्ध हो. जाती 
ओ। थीं। अन्यत्र उनका नाम “पितृसद” (पिता के , घर में 
बैठने वाली) हँ । उदाहरण के लिए देखो घोषा । 

अमावस्या अमावासा अवे (१. १६. १) एवं 
` परवती बैदिक साहित्य (कासं ७. ५; तैसं १. ६. ९. १ 
आदि) में अमावस्या या अमावास्या शब्द कृष्ण पक्ष की 
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. ३६ इत्यादि; अस्विः ऋ० १. २३. १६; अवे, १. ४. १. 
इत्यादि; अम्बालिकाः वासं २३. १८; मैसं० ३. १२. २० 

आदि०; अम्वाली, तँसं० ७. ४. १९. १; कासं० ४४. 
८; अम्वी: ऋ० ८. ७२. ५; अम्विकाः वासं० ३. ५७; 
तेंसं० १. ८. ६ १ आदि । आपो वा अम्बयः कौ० १२. 
१.२; 

सअय--द्र ०-अक्ष । 

अयन--अयन शब्द प्रारम्भ से ही घर के अर्थ में 
आया है (ऋ०१०. १४२. ७, ८; वासं० ३१; १८ शब्रा०, 
२. ४. २. ६; निरुक्त २. २५ आदि) । अयन=मागं 
इ गति० कौ० ६. १५. 

अयव-_झब्रा (८. ४. २. १२. ८. ४. ३. १८) में 
यव और अयव छाब्द: क्रमशः शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 
वाचक हें तु०-मास । दे० अपरपक्षा अयवाः। शब्रा ८. 
४.२. ११+ १. ७. २. २६ 

अयसू-ऋवे (१. ५७. ३; १. १६३. ९; ४. २ 


१७; ६. ३. ५) में यह शब्द किस धातु के लिए आता. 


है, यह निश्चित नहीं है। लौह की अपेक्षा कांस्य इसका 
अधिक उचित अर्थ जान पड़ता है। त्सिमर ने ऐसा ही 
माना है१ । अग्नि को अयोदंष्ट्र कंहां गया हे (ऋ० १ 

८८. ५; १०. ८७. २) । सूर्यास्त या उषःकाल में मित्र 
और वरुण के बैठने के स्थान को 'अयः-स्थूण कहा गया 
है (ऋ० ५. ६२. ८; तु० ५. ६२. ७) । इतना ही नहीं 
वासं (१८. १३) में छः धातुओं की सुची में अयस्‌ का 
भी उल्लेख है: हिरण्य, अयस्‌, इयाम, लोह, सीस, त्रपु 
. (टिन) । यहाँ श्याम (काळा) और छौह (छाल) क्रमश 
लोहे और तांबे का अर्थ देते हवे; अतः अयस्‌ का अथ 
कांस्य होना चाहिए । अवे ओर अन्य पुस्तकों में कुछ 
स्थलों पर अयस्‌ को दो जातियों में विभक्त किया हे 

इयाम (लोहा) और लोहित (तांबा या कांसा;. द्र० 
अवे० ११. ३. १, ७; मँसं० .४. २. ९) । श्रा (५ 
४, १. २) में अयस्‌ और छौहायस्‌ के बीच भेद किया 
गया है । यह भेद संभवतः एगछिंग के मतानुसार छोहा 
'और तांबे का हूँ, अथवा श्रोडर के अनुसार ताँबा या काँसे 
को है । अवे (५. २८. १) में इसका अर्थ लोहा निश्चित 
है। संभवतः ऋवे (६. ७५. १२) में भी बाणाग्र के लिए 
जो अयसूःशन्द का प्रयोग हुआ हू (यस्या अयो मुख़म्‌) 
_ उसका अर्थ लोहा ही दो । कुछ भी हो, अयस्‌ का अर्थ ताम्र 
समझा जा सकता है और कांस्य अधिक संभव है । 


१ आले. ५२ २ द्र०-एंगलिंग, सेबुई ४१. ९०; 
श्रोडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटिज़, १८९ 
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लोहे को इयाम अयस्‌ या केवल अयस्‌ कहते हैँ (अवे 
११. ५. ४) द्रष्टव्य काषर्णायस्‌ भी । ताञ्ज लोहायसू या 
लोहितायस्‌ हुँ । 

धातु के विद्रावण, विलयन या पिघलाने का भी 
उल्लेख मिलता है (ध्मा) । शब्रा (६. १. ३. ५; तु०- 
६. १. १. १३;.५. १. २. १४; १२. ७. १. ७; १२. ७. 
२. १०) में उल्लेख है कि यदि अच्छी तरह धातु विद्रावित 
(बहुष्मात) हो तो वह काँस्य और सोने की भांति दीखती 
है। वासं (३०. १४) और तेब्रा (३. ४. १०. १) में 
अयस्‌ को तपाने वाले का उल्लेख मिलता है। अयस्‌ के 
पात्र का भी उल्लेख मिलता हे (अवे० ८. १०. २२; 
मंसं० ४. २. १३) । 

अयस्थूण-शब्रा (११. ४. २. १७) के अनुसार ये 
एक एक गृहपति थे । उन्होंने अपने अध्वर्यु को यज्ञिय 
पात्रों के प्रयोग के औचित्य की शिक्षा दी थीं । 

अयास्य आजङ्गिरस-ऋवे (१०. ६७. १; १०. 
१०८. ८ और संभवतः १०. ९२. १५) में एक ऋषि के 
रूप में इनका उल्लेख हुआ है। अनुक्रमणा में उन्हें ऋग्वद 
के कुछ सुक्तों (९. ४४-४६; १०. ६७-६८) का नवि 
माना गया है। एब्रा (७. १६) क अनुसार व उस यज्ञ 
में उदूगाता थे, जिसमें शुनःशेप की बाळ दा जाने वाला 
थी । जैमिनीय उपनिषद्‌-ब्राह्मण (२. ७. २. २. ६; ८ 
३) में उनके उद्गाथ का उल्लेख हूँ (तु०-छाउ०, १. 
२. १२) । पंचविश ब्राह्मण (१४. ३. २२; १६. १२. 
४; ११. ८. १०) बुहृदारण्यंक उपनिषद्‌ (१. ३. ८, १९, 
२४) और कौषीतकि ब्राह्मण (३०. ६) में उन्हें यज्ञिय 
व्यवस्था का प्रामाणिक अधिकारी माना गया हुँ । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ (२. ६. ३; ४. ६. ३ दानां शाखाओं 
में) को वंश-सूचा में उन्हें आमूति त्वाष्ट्र का शिष्य 
बताया गया है। तु०-लुइ्विग, ट्रां० ० ३. १५६, 


हिल्लेब्रांड्ट, वेदिश्‍शे मिथोळगी, २. १५९; वेबर, इस्तु० _ 


३. २०४। 
अयास्य-तैत्तिरीय आरण्यक (३. ५. १) में अयास्य 


उद्गाता के रूप में उल्लिखित है। तु०-अयास्य आङ्भिरस। | 


अयुत--एक संख्या का वाचक हूँ। ब्र०-बश्न्‌। 


अयोगू--वासं (३०. ५) और तैब्रा (३. ४. १. ११ | 
में बलियों को सूची में यह नाम आया हे । इसका अथ 
| संदिग्धं है । संभवतः परवर्ती आयोगव की भांति यह भी | 
मिश्रवर्ण का कोई व्यक्ति रहा हो (आयोगवञ्=वस्य' स्त्री | 
से शुद्र का पुत्र) । वेबर ने इसका अर्थ “अविनीता स्त्री! 
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किया हे । . रिजलेर ने आयोगव 
समझा है (तु० मनुस्मृति, १०-४८) । 
अनसार यह शब्द आतुहीन कन्या के लिए आया ह, 
वेश्या बनने का भय रहता था । तु० आयोगव । 
अर--6०- रथ । 
झरदु-भवे (२०. १३१. १७) में अरटु एक पौधे 
का नाम है, जिसे कोलोसेन्येस इंडिका कह सकते हूं । 
इसकी लकड़ी से रथ का अक्ष (घुरा) बनता था (द्र 
` ऋ० ८. ४६. २७; तु०-त्सिमर, आले० ६२. २४७) । 
अरणी--अग्नि-उत्पादक दो लकड़ियों का नाम अरणी 
है (ऋ० १. १२७. ४; १. १२९. ५; रे: २०: २; ५. 
९.३; ७. १. १; १०. १८४. ३; अवे० १०. ८. २०; 
शब्रा, ३. १. १-११; ४. ६. ८. रे १२. गय ३. र, 
१०; क०३०, ४. ७; द्वे० उ०, १. १४. १५; आ० गु० 
सू० ४-६) । उत्तरारणि और अधरारणि का भी उल्लेख 
है (शब्रा०, ३. ४. १. २२; ११. ५. १. १५; काश्रौसू०, 
५. १. ३०) । उत्तरारणि अश्वत्य की कठोर लकड़ी 
होती थी (अवे० ६. ११. १, शत्रा० ११. ५. १. १३; 
काश्रौसू० ४. ७. २२); अघरारणि शमी की मुलायम 
लकड़ी की होती थो (अवे० ६. ११. १; ६. ३०. २ 
३; तैब्रा० १. ३. ११ इत्यादि) । उत्तरारणि को बल- 
पुर्वेक (ऋ० ६. ४८.५) अधरारणि पर हाथों से (ऐब्रा० 
३. ४. ७; तु० ऋ० १०. ७. ५.) या रस्सियों से (=° 
१०.४. ६) रगड़ा जाता था । मन्थन की किया के समान 
वह क्रिया होती थो । इन अरणियों का उदाहरण आज 
सो भारत को याजिक संस्थाओं और पिटरीमर म्यूजियम 
में देखा जा सकता है । (तु०-ऋ० ६. १५. १७; ६. 
४८. ५ इत्यादि “मन्यन” शब्द के लिए) । 
अण्ण्य- यह शब्द वन के अतिरिक्त ग्राम के बाहरी 
कृषि-रहित प्रदेश को भी उदिष्ट करता हे । इसे गृह और 
कृषि से दूर बताया गया है। (ऋ० ६. २४. १०; अवे०, 
द २६ ४. ५) । शब्रा (१३. ६. २. २०) में इसे मनुष्यों 
से दुर कहा गया है । ऋवे (१. १६. ३. ११), अवे 
(१२. १. ५६) और वासं (३. ४५; २०. १७) में 
अरण्य का ग्राम से मेद दिखलाया गया है । शब्रा (५. २. 


त्सिमर३ के 
जिसके 


. ३. ५; १३. २. ४. ४) में अरण्य को चोरों का निवास 


दु १ इस्तु० १. ७६; त्सादामौगे० १८. २७७ की 
Me टिप्पणी में उन्होंने इसे अक्षया अयस्‌ के लिए 
rise ५ प्रयुक्त समझा हे | - 

२ पीपल्स आफ इंडिया, २५० ।. 

3 आणे०, ३२८। 
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> । ऋवे के एक सूक्त (१०. १४६) में 

उत्सवकालीन बढ़ई बताया गया हूं। *& - ले मवी 
अरण्यात्मा (अरण्यानी) के रूप मे इसकी विशेषताओं 
का चित्रण किया गया है । मृतकों को वहाँ दफनाया जाता 


था (बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ५. ११) । साधु वहाँ रहते 
थे (छाउ० ८. ५. ३) । अरण्य-अग्नि (यज्ञ) का भी 
उल्लेख सामान्य है (ऋ० १. ६५. ४४ १. ९४. १०, 
११; २. १४. २; १०. ९२. १; १०. १४२. ४; अवे० 
७. ५० इत्यादि; तु०-त्सिमर, आले० ४८, १४२) 


अरण्यानि, अरण्यानी-ऋवे (१०. १४६. ६) 


में अरण्य की आत्मा के रूप में अरण्यानी का वर्णन आया 


हे। पूरा सूक्त अरण्यानी के संवन्ध में हे। यहां 
“अरण्यानि” (नी नहीं) शब्द हूं । 

ष्अरल्लि- एक बित्ता या बालिश्त अथवा संभवतः 
हाथ के - माप को अरत्नि कहा गया हुँ, जिसे २४ अंगुछ 
का मानते हें) । ॒ 

अररु--असुरविशेष शब्रा० १. २. ४. १७; भातृव्यो 
वा अररुः ते० ३. २. ९. ४. 

अराजानः-शब्रा के दो स्थानों पर (३.४.१.७,८; 
१३. ४. २. १७), और ऐत्रा (८. २३) में कुछ मनुष्यों 
के लिए अराजानः शब्द का व्यवहार हुआ है.। वेबर चे! 
अवे (३. ५. ७) में भी इस शब्द का प्रयोग मानां ह। वहां 
वे इससे सूतों और ग्रामणियों का अर्थ समझते हुँ, जो 
राजा न होने पर भी राजा के अभिषेक में भाग लेते थे । 
अराटको- अराटकी एक पौधा है, जिसका उल्लेख 
एक बार अवे (४. ३७. ६) में हुआ है। स्पष्ट खपे 
यह अजग्युंगी से मिलता है । तु०-अरदु । तु०-त्सिमर 
आले, ६८, ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ४० ८) । 

अराति--अराति शब्द ऋग्वेद एवं परवर्ती साहि 
में अदानशील, अज्ञाति या शत्रु के अर्थ में प्रायः आया है । 

(तु० ऋ० १. २९. ४; २. ७. २; ७. ८३. ५; अवे 
३. १५. १; १०. ५. ३६ इत्यादि) । 

अरि- अरि शब्द वैदिक साहित्य में दो परस 


विरोधी अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कुछ स्थलों पर गर्दै 
Yl DSc ER NEES लिटल 


१ बौशुसू०, फ्लीट, जराएसो, १९१२, २३१ टि” 
२; तु०-शब्रा०, १०. २. १. ३। 

२ इस्तु० १७. १९९ । 

३ {कितु यहाँ, उन्होने राजानः के स्थान पर॑ अराजार्तः 
पढ़ा है; उस पर ह्विटनी की टिप्पणी, ठु? 


व्छूमफील्ड हिम्स आफ दि अथवंवेद, ३३३; वेर 


ऊबर डेन राजसूय, २२। 


OMe 4) 
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स्तोता या ईश्वर के अर्थ को उद्दिष्ट करता है (ऋ० १ 
९. १०; १. ७०. १ इत्यादि); अन्यत्र यह शत्रु के अर्थ 
में आया है (अवे १३. १. २९; ७. ८८. १ इत्यादि) । 
गेल्डर ने वैस्तु में इस पर विचार किया है । 

अरित--ऋवे (२. ४२. १; ९. ९५. २) में नाव 
खने वाले को अरित्‌ कहा गया है । तु०- अरित्र । 

शरिन्न--अरित्र शब्द का प्रयोग पतवार के अर्थ में 
हुआ है जिससे नाव चलाई जाती थी । क्रवे (१. ११६. 
५) और वासं (२१. ७) में शत अरित्र वाली एक नाव 
का उल्लेख है। नौका को अरित्र से चलाने (अरित्र-पारण) 
का निर्देश मिलता है (ऋ १०. १०१. २; तु शब्रा, ४. २. 
५. १०) । सेटपीटसंवर्ग डिक्शनरी के अनुसार ऋग्वेद में 
दो स्थानों (१. ४६. ८; दशारित्र, २. १८. १) पर इस 
शब्द का अर्थ रथ का कोई भाग है। ऋवे (२. ४२ 
१; ९. ९५.२) में नौकावाहक को अरित कहा गया 
ह। द्र०-नौ । तु०-त्सिमर, आले २५६। 

अरिंदम सनश्रत- ऐव्रा (७. ३४) में एक महाराज 
का नाम अरिंदम सनश्रुत हे । 

अरिप्टनेमि--हानि-रहित नेमिवाला । यह शब्द 
ताक्ष्य का विशेषण है । वासं (१५-१८) में यह स्वतन्त्र 
रूप में उल्लिखित है । . तु०-ताक्ष्य । (ऋ० १०. १७८. 
१; १.८९.६; १. १८०. १०; ३. ५३. १७ इत्यादि) । 

, आरुण्‌-तेआ के प्रथम प्रपाठक में बहुवचन में अरुण 

नामक ऋषियों का उल्लेख कई वार आया है (१. १०. 
६; १. २३. २ इत्यादि) आरुणकेतुक अग्नि का दर्शन 
और चयन इनके नाम पर उल्लिखित हूँ; इनके साथ ही 
बहुवचन में केतु और वातरशना ऋषियों का भी उल्लेख 
उपयुक्त स्थलों पर पाया जाता है । 
“ अरुण आट--पंचविश ब्राह्मण (२५. १५) के 
नागोत्सव में अरुण आट अच्छावाक ऋत्विज्‌ थे । 

अरुण ओपवेशि गौतम--यह एक आचार्य का 
नाम है, जिनका उल्लेख तैसं (६. १. ९. २; ६. ४. ५ 
१), मैसं (१. ४. १०; ३. ६. ४. ६; ३. ७. ४; ३. ८. 
६; ३. १०. ५), कासं (२६. १०), तैब्रा (२. १. ५. 
११), शब्रा (२. २. २. २०; ११. ४. १. ४; ११. ५. 
३. २), बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६. ५. ३ दोनों शाखाओं 
में) प्रभृति में हुआ है । प्रसिद्ध उद्दालक आरुणि इनके 
| पुत्र थे। वे उपवेश के शिष्य और राजा अश्वपति के 
समकालीन थे (शब्रा, १०. ६. १. २) ` अश्वपति ने इन्हें 
| शिक्षा दी थी । तु०-आरुण । 


१ तु०-गेल्डनर, वैस्तु, ३. १४६ टि० ४। 


१ 


१-अरुंधती-असंधती एक वनस्पति का नाम हैं, 
जिसका उल्लेख अवे में अनेकशः (४. १२. १; ५. ५. ५, 
९; ६. ५९. १-२; ८. ७. ६; १९. ३८. १) है। यह 
घावों को भरने वाली लता है। इसे गौओं का दूष 
बढ़ाने वाली कहा गया है। यह चढ़ने वाली लता है, 
जो प्लक्ष, अइवत्य, न्यग्रोध और पर्ण के वृक्षों पर चढ़ती 
है (अवे ५. ५. ५) । इसे हिरण्यवर्णा और लोमशवक्षणा 
कहा गया है (अवे ५. ५. ७) १; इसे शिलाची भी कहते 
थे, और एसा प्रतीत होता है कि लाक्षा इसी से निकाली 
जाती थी? 

२-अरुधती-त्तैआ (३. ९. २) में एक नक्षत्र के 
रूप में इसका उल्लेख हे। बाद के सूत्र-साहित्य में 
इसका उल्लेख आम हू। . 

अरुष--द्व० वर्ण । ` 

अरुष--अरिनर्वा अरुषः । तेब्रा ३. ९. ४. १। 

१ अक अवे (६. ७२. १) में अकं एक वृक्ष का 
नाम हूँ । द्र०-ह्विटनी का नोट उक्त स्थल पर वोबू । 
्०-अच्नमकः । शब्रा, ९. १. १. ४, ९, ४२; १. २. ३ 
१२, १३ । तब्रा १. १. ८. ५। 

२ अक-अचंन-साधन सन्त्र का नाम ऋवे (१. 
१६४. २४) में अकं आया हे, अर्किन्‌ (ऋ० १. ७. १) 
और अर्केकमिन्‌ (ऋ० १. १०. १) का भी उल्लेख इन 
मन्त्रों को गाने वालों के लिए हुआ है । कितु अकं शब्द 
प्रायः किरणों के अं में या किरणों से युक्त, (सूये, 
अग्नि आदि) के अर्थ में आया है (ऋ० ६. ४. ६; २. 
११. १५; ३. ३४. १; ९. ५० ४ इत्यादि) । तु० 
आदित्यो वा अकः । शब्रा १०. ६. २. ६; अयं वा अरिनिरकेः 
शब्रा. ८. ६. २. १९; आपो वा अकं: । शब्रा १०. ६. 
५. २. घ्राणो वा अकः। शब्रा १०. ४. १. २३। 


अराल--शांआ (२. १६) में द्वार की काष्ठीय 


अगला के लिए इस शब्द का प्रयोग मिलता है । “अर्गरेषी 
में” यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । तु०-इषीका । 

अगल काहोडि--कासं (२५. ७) में एक गरु के 
रूप में अगेंल काहोडि का उल्लेख मिलता हुँ । यह नाम 
अयंल हो सकता है, जैसा कि वोबू और फान्‌ श्रोडर 
द्वारा संपादित संस्करण में मिलता है । कापिष्ठल संहिता 
में भर्येल शब्द हे । 


१ पिशल, वैस्तु १. १७४, ब्लमफील्ड, त्सादामौगे ` 


४८. ५७४। 
२ तु०-अबे ४. १२ पर छ्विटनी की टिप्पणी, ब्ळूम- 
फील्ड, हिम्स आफ दि अथवंवेद । 
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\ विवाह-सूकत में यह शब्द थोड़े रूपान्तर के साथ आता 
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११. == क वामाम्‌ ; २. १४. ४; ८. ३२. = ८ ८.३२.२९) गी अबु में भी अर्बुद शब्द 
इन्द्र द्वारा मारे गये व्यक्ति को बताता है; ` किंतु दोनों 
शब्दों के स्वर में भेद है। (प्रथम अनुद मे उदात्त द पर 
है; जब कि दूसरे अर्बुद में उदात्त अ पर है) । अन्य 
स्थलों पर अर्थ अब्‌ या अंबु को देने वाला मेघ हो सकता 
हैः, अथवा इससे भी असुर ही उद्दिष्ट माना जा सकता 
हुँ । द्र० “वाग्‌ वा अर्बुदम्‌ तैव्रा० ३. ८. १६. ३- 

अभक, मौ- वैदिक साहित्य में अर्भक (%० १. 
२७. १३) वालक को और अर्भा (ऋ० १. ५१. १३) 
बालिका को उद्दिष्ट करता है । 

१. अमे, अर्सेक- वासं (३०. ११) में पुरुषमेष 
की बलियों की सूची में हस्तिप अमं को समर्पित किया 
गया है । ग्रिफिथ ने इसका अर्थ चक्षू-रोग दिया है । 


झर्चनानस्‌ -क्रवे (५. ६४. ७ ) में मित्र और 
वरुण से अचेनानस्‌ की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है । 

अर्चन्त्‌-संभवतः लुड्विग के अनुसार ऋणग्वेद के 
एक सुक्त (१०. १४५. ५) के ऋषि का यह नाम है, 
किंतु यह शब्द केवल “प्रशंसा करते हुए के अर्थ है 
व्यवहृत माना जा सकता हेँ\। अवे (१८. र. १५) में 
इयावाशव एवं अन्य पूर्वजों के साथ इनको भी आहूत किया 
गया है। पंब्रा (८. ५. ९) में वे श्यावाश्व के पिता 
प्रतीत होते हैँ। अपने पुत्र के विवाह में उनके भाग लेने 
का उल्लेख मिलता है । जीग ने इस कथा के स्रोत को 
ऋवे में ढूंढा है । 

झचौ- छ०-ब्राह्मण । 

आजुन-:अवे (२. ८. ३) में अर्जुन शब्द आया है । 


= 


आष्यकार ने इसे एक वृक्ष आना हे किठु हिंटनी ने साहित्य में यह शब्द नेत्र-रोग के अर्थ में ही आया है, कितु 
ऋग्वेद (१. १३३. ३) में अर्मक शब्द को वेंकट माधव 
ने हिंसक अर्थ में और सायण ने अरमणीय या कुत्सित 
स्थान के अर्थ में ग्रहण किया है* । 

२. अमे लाश्रौसू (१०. १९. ५-१५ में यह दूषः 
दती का उद्गम प्रतीत होता है । (द्र० वेदधरातल) । 

झार्य प्राचीन साहित्य में यह शब्द इस रूप में कम 
आता था किंतु कुछ समासों में आता था। गेल्डगर 


यदस्य गुह्यं नाम शब्रा ५. ४. ३. ७. 

अजुंनी-_ऋवे (१०. ८५- १३) में यह एक नक्षत्र 
का नाम हैं। अवे (१४. १. १३) में इसे फल्गुनी कहा 
गया है । अघा (जो मघा का रुपान्तर हे) के साथ 


(तु शब्रा, २. १. ११- २) । 

अणा--ऋवे (४. ३०. १८) में अणे एक आर्ये 
राजा का नाम है; चित्ररथ के साथ इन्द्र ने इनका भी 
वध किया था । 

अणेच- वैदिक साहित्य में और उसके पदचातू भी 
यह शब्द समुद्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (द्र० ऋ० १. 
५५. २; ३. २२. २; शब्रा, ७. १. ८३, तैआ ४. ४२) । 
.दे० प्राणो वा अणुंवः शब्रा० ७. ५. २. ५१ 

< 

१--अलुंदू--यह एक ग्रावस्तुत्‌ ऋत्विज्‌ का नाम 
है (पंविन्रा० २५. १५ नागोत्सव) । संमवतः मन्त्रकृत्‌ 
अर्बुद काद्रवेय (एब्रा ६. १; कोब्रा २९. १; तु० शब्रा) 
१३. ४. ३. ९) से वे अभिन्न हें । 

-२-अलुंदू--यह एक संख्या है । तु०-दश्न्‌ । 

३-अलुंद--ऋवे (१. ५१. ६) में अबुंद एक असुर 
का नाम है, जिसका वध इन्द्र ने किया था। ऋवे (२. 


के कुछ स्थलों (१४. ३०; २०. १७; २३. २१; २६ 
२) पर इसका वही अर्थ माना है (तु०-कासं, ३२८ ४ 


ही एक रूप आता है । वह ब्राह्मण, राजन्य और शूद्र की 
तुलना में आया हे, वहाँ भी ह्विटनी ने इस शब्द का 

आयें ही ग्रहण किया है (तु०-अवे, १९. ६२. १, ऋ० ८ 
९४. ३)६ कितु यह अर्थ समस्त पद अये-पत्नी के लिए 
ठीक है या नहीं-यह विवाद-ग्रस्त है (ऋ० ७. ६. ४ 
१०. ४३. ८) । अर्य-पत्ती शब्द इन्द्र द्वारा मुक्त बि 
गये जलों के लिए आया है। महीबर (वासं २२. २” 


RS ST ३०५। 
१ द्र०-लूड्विग, ट्राँ० ऋ० ३. १३३ । 


२दीज़ाऋ०, ५०, तु०-छुड्विग, द्रां० ऋ० ३. 


र वेस्तू ३. ९६ । है] वोब || 
१२७; ओल्डेनबरगे, ऋग्वेद-नोटेन, १. २५४ । ह यानः 


१ आले २१४, २१५ । १ 
१ पिशल, त्सादामौगे० ४०. १२५. । 
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तैसं ७. ४. १९. ३) । अवे (१९. ३२. ८) में भो ऐसा | 


पर भाष्य) का मत है कि इसका अर्थ आयें नही 


१ द०-दि टेक्स्ट आफ दि ह्वाइट यजुर्वेद, १ 


२ द्र०-लक्ष्मण स्वरूप, ऋगर्थेदीपिका, २. पृ० क 


महीधर ने कोई अर्थ नहीं दिया है । परवर्ती आयुर्वेदिक । 


ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यह “आयें” के ही | 
अर्थ में आया है3। राथ और त्सिमर ने भी वास | 
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| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वेश्य हे। वासं (२३. ३०) की व्याख्या में शब्रा (१३. 
२. ९. ८) में यह अर्थ दिया गया हे (तु०-शांश्रौसू० 


१६. ४. ४) यद्यपि अथं शव्द का अर्थं वाद में वेशय 


हो गया, कितु यह स्पष्ट नहीं कि क्या प्रारंभ में भी इसका 
यही अर्थ था । ० 


अयमसन्‌-अयंमन्‌ एक वैदिक देवता हें। इनकी 
गणना आदित्यों में की गई है (ऋ० २. २७. १; तैब्रा, 
१. १. ९. १ आदि) । प्रायः उनका उल्लेख अन्य देवों, 
विशेषतः मित्र और वरुण के साथ हुआ है । ऋवे (१. 
२६. ४) में मित्र, वरुण और अर्थमा का एक साथ 
उल्लेख हुआ है। (तु० १०. ११७. ६; अवे, ३. ५. ५; 
तन्ना, . ३. १. १. ९; शब्रा, ५. ३. १. २ आदि; द्र०- 
मैकडोनल, वेदिक माइथोलजी, पृ० ४३, ४५) । 
अर्यम्णः पन्‍्था--'अयंमा का मार्ग” । यह प्रयोग 
ब्राह्मणों में प्रायः आया है (तैब्रा, १. ७. ६. ६; पंवि्रा० 
२५. १२. ३; शब्रा, ५. ३. १. २) । वेवर के अनुसार 
इसका अथ दृग्धपथ ह । हिल्लेब्रांड्ट के अनसार इसका 
अथ सुयं-पथ या क्रान्ति-कक्ष हे । ५ 
अयल--पंत्रा (२३. १. ५) में गृहपति के रूप में 
इनका उल्लेख हें। जिस नागोत्सव के प्रसङ्ग में इनका 
उल्लेख है, उसमें होता आरुणि थे । द्र०-अर्गल भी । 
अवबन्‍्तू-द्र ०-अदब । तु० 


'यच्छवयदरुरासीत्‌ 
तस्मादर्वा नाम तैब्रा० ३. ९. २१. २. 


अवबोग्वसु-दर० अर्वाग्वसुह वे देवानां ब्रह्मा पराग्व- 
सुरसुराणाम्‌' गो० उ. १. १ 


अवोवसु-5० अर्वावसुह वे देवानां ब्रह्मा' कौ० 


६. १३ शब्रा० १. ५. १. २४. 


अशंस्‌-वासं (१२. ९८) में. एक रोग का नाम 
अशस्‌ है । इसका उल्लेख क्षुद्र रोग और क्षय रोग के 
साथ हुआ हे । वर्तमान चिकित्सा-साहित्य में संभवत 
यह्‌. हिमोराइड्स (H86m077008) हूँ। (तु०- 
त्सिमर, आले, ३९८; राथ-वोबू) । 

अछज- अलज कोई पक्षी प्रतीत होता है; अश्वमेध 
के अवसर पर इसकी भी बलि दी जाती थी .(तेसं ५. ५ 
११. १; ५. ५. २०. १; मंसं ३. १४. १८; कासं २१ 
४; वासं, २४. ३४) । 


१ लूडविग्‌ ट्रा० ऋ०, ३. २१२; वेबर इस्तू०, १०. 
६; ओल्डेनवर्ग, ऋग्वेद नोटेन १. १२६, ३६३। 

२ ऊबर डेन राजसूय, ४८, २। 

3 वेदिकशे मिथोलगी, ३. ७९, ८० । 
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ख्यापक है । 


अलजि-अथर्ववेद में एक रोग का नाम अलजि हुँ। , 
बाद में यह एक प्रकार का नेत्र-रोग वन गया है, जिसमें 
आंख से आल्लाव निकलता हे--(अवे ९. ८. २०; तु- 
त्सिमर, आले, ३९०; वोवू०) । 

अलम्म पारिजात -पंग्रा (१३. ४. ११; =अलं 
मे १३. १०. ८) में अळम्म पारिजात. का उल्लेख एक 
ऋषि के रूप में हुआ हें .। 

अलसाला--भवे (६. १६. ४) में केवल एक बार 
यह शब्द आता है, और किसी सस्प्र-वल्ली या मंजरी का 


अलाण्डु--अवे (२. ३१. २) में यह किसी कृमि का 
विशेषण है । ब्लूमफील्ड* के मत में अल्गण्डु ठीक पाठ हूँ। 

अलापु-द्र०-अलाबु । 

अलाबु-अलाबु तुम्बी को कहते हें। यह तुम्बी 
तितलौकी या लौकी के सूखे खोल की होती हे। अवे में 
इससे बने पात्रों का उल्लेख है (अवे, ८. १०. २९, ३० 
२०. १३२. १, २; तु० अलापुः मसं, ४. २. १३) । 

अलायय--अलाय्‌य ऋवे के एक दुरूह स्थल (९ 
६. ७. २०) पर एक व्यक्ति का नाम प्रतीत होता हूँ । 
हिल्लेब्रांड्ट ऐसा नहीं मानते; वे पाठ में भी संशोधन 
करना चाहते हें? । वोवू में इसे इन्द्र का नाम माता गया 
है। पिशल की धारणा है कि यह शब्द उस व्यक्ति के 
लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसकी कुल्हाड़ी खो गई थी और 
जिसकी प्राप्ति के लिए उस सूक्त में मन्त्र हे । 

अलिल्लव--अवे में यह शब्द एक अमेध्य पक्षी का नाम 
है। (अवे ११. २. २; ११. ९. ९; तु० त्सिमर, आले८८) । 

अलिन--ऋवे (७. १८. ७) में एक बार किसी 
जाति का नाम बनकर आया प्रतीत होता हे । राथ के 
मत से ये . तृत्सुओं के सहायक या उनके ही एक अंग ९ 
थे । लड्विग के विचार में ये सुदास्‌ द्वारा पर्यो, ! 
भलानसों, शिवों, और विषाणिनों के साथ पराजित किये | 
गये थे" । इन्हीं लोगों के साथ परुष्णी नदी के तट पर 
इनका उल्लेख मिलता है। त्सिमर४ का सुझाव है कि ये 
लोग काफिरिस्तान कें उत्तर-पूर्व में रहते थे । 


१ हिम्स आफ दि अथवंवेद, ३१५ । 

२ त्सादामौगे०, ४८. ४१८ । 
३ त्सादामोगे०, ४८, ७०१ । वक 
४ त्सुर लितरात्यूर, ९५; त्सिमर, आले, १२६ | बट 
. ` ट्राँ० ऋ० २. २०७। a आले ४३१, इस 
प्रदेश का उल्लेख युवन च्वांग ने किया है । 
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अलीकयु वाचस्पत्य--कौत्रा (२६. ५; 
में अलीकयु वाचस्पत्य दो बार प्रामाणिक अधिकारी के 
रूप में उल्लिखित है । 

अल्गण्ड--5० अलाण्डु । 

अल्पशयु-अवे (४. २६. ९) में अल्पशयु कृमि- 
विशेष का नाम है । (तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
अथर्ववेद, ४०८; ह्विटनी, दराँ० अवे, २१०) । 

क्रवका- अवका जल में उत्पन्न होने वाला एक पौधा 
है (ब्लिक्सा आक्टेण्ड्रा) । अवे (८. ७. ९; ८. ३७- ८- 
१०), तैसं (४. ६. १. १; ५: ४. २. १; ५. ४. ४. ३) 
वासं (१७. ४; २५. १) और मैसं (२. १०. १) में 
इसका उल्लेख आया है । शब्रा (७. ५. १. ११; ८.२. 
२. ५; ९. १. २. २०, १३. ८. ३. १३) में भी यह शब्द 
मिलता है । अवे (४.३७.८) में ऐसा कहा गया है कि गंघव 
इसे खाते हैँ। इसका बाद का नाम शेवल है, जो शियाल 
या सियौल से अभिन्न है (द्र०-आश्रौसू०, २. ८. ४. ४) 
'अथ (आपः) यदननुवच्चवाङ नः कमगादिति ता अवाक्का 
अभवन्नवाक्का ह वे ता अवका? श० ९. १.' २. २२ 
तु०-ब्लूमफील्ड, प्रोअओसो, अक्तूबर, १८९०, ४१-४३; 
अजफि० ११. ३४९; त्सिमर, आले ७१ । 

अवत--अवत शब्द कूप के अर्थ में ऋवे में अनेकशः 
आता है (१. ५५. ८८; १. ८५. १०, ११; १. ११६. 
९, २२; १. १३०. २; ४. १७. १६; ४. ५०. ३; ८. 
४९. ६; ८. ६२. ६; ८. ७२. १०; १२; १०- २५. ४; 

१०. १०१. ५, ७; तु०-निरुक्त, ५. २६) । यह उत्स 

. के विपरीत कृत्रिम रूप से खोदा जाता था । उत्स शब्द 
 काप्रयोग भी कृत्रिम कूप के लिए हुआ है। ये कूप 
निर्माता द्वारा आच्छन्न करं दिये जाते थे, और उन्हें 
अक्षित तथा जलपूर्ण कोश कहा जाता था (ऋ० १.५५.८; 
१०. १०१. ६ आदि) । जल एक चक्र (घिरडी) द्वारा 
ऊपर खींचा जाता था, जिसमें वरत्रा या चमेरज्जु बांधी 
जाती थी, और उसमें एक कोश (डोल) बांघ दिया जाता 
था। ऋ० (१०. १०१. ७) के अंसत्र कोश की व्याख्या 

' इस प्रकार ठीक हो जाती है । अद्मचक्र और उच्चाचक्र 
के लिए द्र०-१०. १०१. ७; ८. ७२. १०; वरत्रा, ऋ० 

` १०. १०१. ६; संभवतः ऋवे १०. १११. २ में “कूचक्र” 


` उपर्युक्त चक्र का ही एक नाम हैं; ऊपर खींचने के बाद 
जळ को लकड़ी के आहाव, द्रोणी या नांद में गिराया 


: जाता या (ऋ० १०. १०१. ६, ७) । ऐसा प्रतीत होता 


Be 
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८.४) | है कि सिंचाई के लिए भी इन कूपों का प्रयोग होता था । 
के जल चौड़ी नारियों (बरहों) द्वारा खेत में ले जाया जाता 
था। इन नालियों का नाम सूर्मि सूषिरा मिलता हू 
`| ऋ० ८. ६९. १२; तु०-त्सिमर, आले) १५६, १५७; 
गेल्डनर, वैस्तू २. १४) ,। 


अवतोका -द्रे०-पति-मत्नी । 
अवत्सार-ऋवे (५. ५४. १०) में अवत्सार को 


एक ऋषि कहा गया है। एऐब्रा (२. २४) में उन्हें एक 
पुरोहित कहा गया है । कौब्रा (१३. ३) में उन्हें प्रत्नवण 
का पुत्र प्रात्रवण (या प्राश्रवण) कहा गया है । अनुक्रमणी 
में गलती से ऋवे का एक सूक्त (९. ५८) उनके नाम 
पर मढ़ दिया गया है। (तु० लुड्विग, ३. १३८; वेवर 
इस्तू १. ८८८; २. ३१५; जीग, दी जा, ६२) । 


अवदान--होतव्य रव्य । तु० 'अथ यदग्नौ जुहोतिं 


तदेनांस्तदवदयते तस्माद्‌ यत्‌ कि चाग्नौ जुह्वति तदवदानं 
नाम शब्रा० १. ७. २. ६. 


श्रवध्यता-द्र० ब्राह्मण । 
अवस--विरेषण “अनू-अवस” के खूप में ऋवे 
(६. ६६. ७) में यह शब्द आकर्षणी या रथ का अर्थ 


३७२) । 
अवसू--द्व ०-पति-पत्नी .। 
अवस्कव--अन्य कृमियों के साथ अवस्कव का भी एक 


कृमि के रूप में उल्लेख अवे (२. ३१.४) में मिलता है। 
तु०-ब्हिटनी, अवे २. ३१. ४. का अनुवाद; त्सिमर आले 
. ९०; ब्लमफील्ड, हिम्स आफ दि अयरवेवेद, ३१६ | 


अवात-द्र०-वात। 
झवि- “भेड”। अज के साथ अवि का प्रयोग ऋवे 


शत्रु था (अवे ५. ८. ४; ऋ० ८. ३४. ३; ८. ६६. ८) | 
अविपाल या गड़रिया उनकी देखभाल करता था (वर! 
३०. ११; शब्रा, ४. १. ५. २; तैब्रा, ३. ४. ९. १अविप) | 
अवि और गो शत्रुओं से छीन लिए जाते थे (ऋ० ८. ८१ 
२) । सोम छानने की चलनी अवि की ऊन से 

जाती थी, और अनेकशः “अवि”, “मेषी”, “अव्य और 


१६; ९. ३६. ४ आदि) ) । भेड़ों के बड़े-बड़े रेवड़ 


थे। ऋज़ाइव द्वारा एक सौ मेष मारने का उल्लेख ऋ ; 
SEE iN ERNEST? 


१ द्र०- हिल्‍्लेब्रांड्ट, वेदिइरो मियोलगी, १. १० 


“अव्यय” के रूप में उसका उल्लेख हुआ हे (ऋ० ९. १०१ 


देने वाला हो सकता है। (तु० मैक्समूलर, सेबुई, ३२ | 


में और बाद में भी आम है। वृक उनका बहुत बई |: 


renee ) 
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(१. १९६. १७) में मिलता है। दानस्तृति (ऋ० ८. ६७ 
२) में सौ भेड़ों के दान का उल्लेख है । मेष या वृष्णि 
को कभी-कभी छिन्नमुष्क या वघिया कर दिया जाता था 
(पेत्व; ऋ० १.४३. ६; १. ११६. १६; तसं २. ७. ४ 

ऋ० ७. १८. १०. अवे, ४ ४. ८; तैसं, ५. ५. २२. १; 
वासं, २९. ५८. ५९) । अविपालन का मुख्य उद्देश्य ऊन 
था; अवि के लिए ऊर्णावती शब्द का प्रयोग हुआ है (ऋ० 
८. ६७. ३; तु ०-१०. ७५. ८; एवं उरा, १०. ९५. ३) । 
वासं (१३. ५०) में मेष को ऊर्णमय तथा “चतुष्पदों एवं 
द्विपदों का चमे” कहा गया हुँ, क्योंकि उसकी उन से 
मनुष्यों के गर्म कपड़े वनते थे और वही ऊन पशुओं के बाड़े 
में भी काम में आती थी। ऋवे (१०. २६. ६) में 
पूषन्‌ के अवि-ऊणं से वस्त्र बुनने का उल्लेख मिलता है । 
साधारणतः भेड़ें चरागाह में रहती थीं। ऋवे के एक दुरूह 
स्थल (१०. १०६. ५) पर भेड़ों के बाड़े में रहने का 
उल्लेख मिलता है । गांबारदेशीय एडकाएं (भेड़े) ऊन के 
लिए प्रसिद्ध थीं । पिशल) के अनुसार परुष्णी नाम (ऋ० 
४. २२. २; ५. ५२. ९) वहां भेंड़ों की अधिकता के कारण 
पड़ा है; “परुष” भेंड़ों. के झुण्ड की ओर संकेत करता है 
(ऋ० ९. १५. ६; पर्वन्‌, ४. २२. २) । तु० 'इयं पृथिवी 
वा अविः इयं हीमाः सर्वाः प्रजा अवति’ शब्रा. ६. १. २ 
३३) । 


अशनि--त्सिमर इस शब्द को ऋवे (६. ६. ५; 


तु० १. १२१. ९) में प्रस्तर-क्षेपणी (गोफिया) से फेंके जाने 


` बाले प्रस्तर के अर्थ में लेते हे; और अद्रि (5६० १. ५१. ३) 


से इसकी तुलना करते हैं। दोनों ही पक्षों में इनका प्रयोग 
इन्द्र के कार्यों के प्रसंग में हुआ हें । श्रोडर अशन्‌ को भी 
इसी अर्थ में मानते हें, किंतु किसी भी तेदिक पाठ के लिए 


इस अर्थं की अपेक्षा नहीं है । तु० 'मस्पोर्द्धरस्निमत- 


मयन्‌ । तस्य तान्तस्य हूदयमाच्डित्दन्‌ । साशनिरभवतू' 
तैब्रा १. १. ३. १२। 

अशिमिद्‌-बात। तु० 'अयं वा अवस्मुरशिमिदो योऽप 
(वातः) पवते' शब्रा० १४. २. २. ५। 

अशीति--अन्न। 'अन्नमश्चीतिः' शब्रा० ८. ५. २. १७। 

अशुष-ऋवे (२. १४. ६) में एवं अन्यत्र यह एक 
असुर का नाम हे । 


१ वस्तु २. ११०। 

२ तु०-त्सिमर, आले, २२९, २३०; ओल्डेनवगं, 
ऋग्वेद-नोटेन १. ३४८। 

3 आले, ३०१ । 


४ दर प्रि० हिस्टोरिळ एँटीनिवटीज, २२१। 
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` अश्मा--आदित्य; तु० 'असौ वादित्योऽमा पृर्तिः' 
शब्रा० ९. २. ३. १४; 'अथ यदश्रु संरक्षितमासीत्‌ सोऽमा 
पृरिनरभवत्‌ अश्रुहं वै तमइ्मेत्याचक्षते परोक्षम्‌' शब्रा० 
६. १,२. ३ । 
अश्मगन्धा--“अश्म (प्रस्तर या च टान) की 
गन्धवाला”। यह शब्द शब्रा (१३. ८. १. १६) में आया 
है । संभवतः यह परवर्ती “अश्वगन्धा” शब्द का पर्याय 
हो। असगन्ध = फिसेलिस फ्लेम्सुओसा। (द्र० एगलिग की 
टिप्पणी, सेबुई, ४४. ४२७) । 


अश्व--धोड़े के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग वेदिक 
साहित्य में आम है । उसे अत्य (दौड़ने वाला), अर्वा (तेज) 
वाजी (शक्तियुक्त), सप्ति (दौड़ने वाला) और हूय 
(गतिमान्‌) भी कहा गया हूँ । घोड़ी के अश्वा, अत्या, अ्वेवती 
वडवा आदि नाम आये हूँ अश्व कई रंग के कहे गये हैँ 
जैसे हरित, हरि, अरुण, अरुष, पिशङ्ग, रोहित, इवेत । 
श्याम कर्णे वाले इवेत अइव को 
विशेष मूल्यवान्‌ कहा गया है। घोड़ों को बड़े-बड़े पुरस्कार 
दिये जाते थे (द्र०-ऋ० १. ८३. १; ४. ३२. १७; ५. 


४. ११; ८. ७८. २ आदि) । अर्व विरल नहीं थे, जसा 


कि राथ ने माना है); क्योंकि एक दानस्तुति में चार सौ 
घोड़ियों का उल्लेख मिलता है । विशेष अवसरों पर उन्हें 
स्वर्ण ओर मोतियों से सजाया जाता था (ऋ० ८. ५५ 


३; तु०-५. ३३. ८, ६. ४. ७, २९-२४; ६ ६३. १० 


८. ६. ४७; ८. ४६. २२) ` । द० 'प्रजापतेरक्ष्यश्वयत्‌। 
तत्‌ परापतत्‌। ततोऽश्वः समभवत्‌। यदशवयत्तदरवस्या- 
इवत्वम्‌' शब्रा० १३. ३. १. १. ता० २१. ४. २; त° १ 
१. ५. ४. 'अय यदश्रु संरक्षितमासीत्‌ सोऽ्नुरमवत्‌। अश्नु 
बै तमष्व इत्याचक्षते शब्रा० ६. १. १. ११ । 

बडवाओं को रथ में जोतना अधिक ठीक समझा 
जाता था, बयोंकि वे तेज-तर्रेर और ठंडे मिजाज को 
होती थीं3 । वे गाड़ी में जुतती थीं, कितु इस काम में. 
साधारणतया उन्हें नहीं लगाया जाता था (शब्रा ५. ५ 
४. ३५) । युद्ध में वडवा पर सवार होकर जाने का 
उल्लेख नहीं मिलता, किंतु अन्य कार्यों में उनकी सवारी 


लोक-प्रिय थी । (तु. ऋ० ५. ६१. १-३, वासं ३०. १३; | 
PT 5 निड. डिजटड्डिक्किक्क्किक्किक्किक्न््ल्ति 


१ त्सादामौगे ३५. ६. ८६ । 
हापकिन्स, अजफि० १५. १५७; ऋ० १० 
६८. ११ । ० 

३ पिशल, त्सादामौगे० ३५. ७१२-७१४; वस्तू, 
१. ९०. ३०५; तु०-रथो वधूमान्‌ ऋ० १. १२६ 
३; ७. १८. २२; वाजिनीवान्‌ ७- ६९. १। 
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तैब्रा, ३. ४. ७. १; ऋ० १. १६२. १७; ९- १६३. ९. 
अवे ११. १०. २४) १ । 
अर्व प्रायः घुड़सालों में बाँधे जाते थे। वहीं उन्ह | 
रातब दिया जाता था (द्र० अंदवपस्त्य=अश्वों से ,भरा, 
सा. व्याप्तगृहम्‌ ऋ० ९. ८६. ११; अवे,६. ७७. ९; १९: 
५५. १); कितु घोड़ों को बाहर चरने के लिए भी छोड़ा 
जाता था* । उनके पैरों को छान दिया जाता था। 
यही माव “पड्बीश' में आता है (ऋ० १.१ ६२. १४, 
१६; बृ उ, ६.२. १३; छाउ, ५. १. १२; शाजा ९. 
७) ॥३ घुड्दौड के बाद उन्हें ठंडा किया जाता था (न° [ 
२. १३. ५; ३. ४. ३; मैसं १. ११. ६)“ । अश्व रखने 
वालों के कई नाम आये हैं, जैसे अश्वपाल (झांश्रौसू १६. 
४. ५); अश्वप (वासं ३०. ११; तैब्रा, ३. ४. ९. १); 
अद्वपति (वासं १६. २४; कासं, १७. १३) । सवृष्ण 
अहव को कभी-कभी बिया (वाध ऋ० ८. ४६. ३०) | 
कर दिया जाता था । रश्मि, अश्‍वाभिधानी (अइवप्रग्रह) . 
और अइवाजनी (कोड़ा) .का उल्लेख मिलता हे (अवे, 
४. ३६. १०; ५. १४. ६; एब्रा, ६. ३५; शब्रा, ६. ३. 
१. २६; १३. १. २. १; अश्वाजनी, ऋ० ५. ६२. ७; 
६. ७५. १३; वासं २९. ५०) । द्र०-रथ । सिन्धु प्रदेश 
(=सिन्ष) के अश्व महार्घ होते थे (बृज, ६. २. १३; 
शाआ, ९. ७) । ऋवे (१०. ७५. ८) में सिन्धु के 
विशेषण के रूप में वाजिनीवती; शब्द का प्रयोग मिलता 
हैं। सरस्वती-प्रदेश के अशवो को भी मूल्यवान्‌ कहा गया 
ह (ऋ १. ३. १०; २. ४१. १८; ६६१. ३, ४; ७. 
९६. ३) ^ । अश्व=वीर्ये, शब्रा० २. १.४. २३-२४ = 


' क्त्र, शब्रा० १३. २. २. १५; =यजमान, तै० ३. ९, 


१७. ४, ५.ल्‍-वज्ञ, श° १३. १. २. ९; ==इन्द्र, कौ० 
१५. ४.=आदित्य, शब्रा० ३. ३. २. ५ इत्यादि । 
“अश्वगन्धा द्र०-अषमगन्था । 
अश्वतर-अश्वतरी-अश्वतर और अश्वतरी शब्द 
खच्चर के पुल्लिग और स्त्रीलिंग रूप में व्यवहृत हुए हें । 
अवे (४. ४. ८; ८.८. २२), ऐब्रा (३. ४७; ४. ९), 
शब्रा (१२. ४. १. १०), जैउव्रा (१, ४. ४) आदि में 
इन पशुओं का उल्लेख मिलता है। वे भरोसे के नहीं 


१ तु०-हापकिन्स, जजओसो१ १३. २६२; लुड्विग, 


द्रांस० ० ३..२२१। 
२ तु०-त्सिमर, आले, २३२। 
3 तु० पिशल, व॑स्तू १. २३४-२३६ । 
४ पिशल, वस्तू १. १९. १९० | 


= ` १ १०। दुग, आत 
अ 2 2 २३०-२३२ । कु 


माने जाते थे (तैसं, ७. १. १. २२; तु? अद्भुत 
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ब्राह्मण*) और अश्व से हेठे गिने जाते थे (जैसे कि गधे, 
तैसं, ५. १. २. २; शब्रा, ६. ४. ४. ७ ) कितु अश्वतर 
का रथ में प्रयोग सामान्य था (एंब्रा, ४. ९; छाउ, ४, 
२. १ दोनों ही स्थलों पर अरवतरी२-रथ) । 

१. अश्वत्थ--('अस्व के ठहरने का स्थान) । 
भारतवर्ष के सबसे महान्‌ वूक्षों में से एक अश्वत्य 
(फिकस रिलिजिओसा) है, जिसे वाद में पिप्पल या पीपल 
कहा गया है। ऋवे (१. १३५. ८; १०. ९७. ५) में 
अश्वत्थ से बने पात्रों का उल्लेख है । पिप्पल शब्द ऋवे 
में केवळ एक बार (१. १६४. २०) आया हूँ, जहाँ वह 
अपने छोटे फल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । परवर्ती काळ 
में अइवत्य वृक्ष का उल्लेख आम रहा है (अवे ३. ६. 
१; ४. ३७. ४ इत्यादि) । इसको कठोर लकड़ी के दो 
टुकड़े अग्नि जलाने के समय शमी की लकड़ी के ऊपर 
प्रयुक्त होते थे (अवे, ६. ११. १; शब्रा, ११. ५. १. 
१३) । यह वृक्ष अन्य वृक्षों, विशेषतः खदिर पर भो पैदा 
हो जाता हूँ, ओर उन वृक्षों को नष्ट कर देता है (अवे 
३. ६); इसीलिए इसका नाम 'वेबाध' पड़ा हैं । इसके 


छोटे फलों को माठा कहा गया है । पक्षी उन्हें खाते थे 


(ऋ० १. १६४. २०, २२) ऐसा कहा गया है कि देव 


उसके नाचे तृतीय स्वगे में बेठते हें (अवे, ५. ४. ३; 


.छाउ, ८. ५. ३; कौउ १. ३) । इस आर न्यग्रोध को 


शिखण्डिन्‌ कहा गया है (अवे. ४. ३७. ४,) । तु 'तेजः 
सा वा! एब वनस्पतिरजायत थदश्वत्थः' ए० ७. ३२. 'प्रजा- 
पतिदेवेभ्यो निलायत । अश्वो रूपं कृत्वा सोऽरवत्थे संवत्सर” 
मतिष्ठतू । तदश्वत्थस्याश्वत्यत्वम्‌' नै० :३. ८. १२. २ 
झब्रा० १२. ७. १. ९. (तु० त्सिमर, आले, ५७. ५८) । 
२. अश्वत्थ-एक दानः-स्तुति (नऋ ६. ४७. २४) 
में इस राजा का नाम पायु को दान द॑ने वाले व्यक्ति क 
रूप में आता हूँ। ग्रिफिथ उस दिबोदास्‌ से अभिने 
मानते हें, कितु यह अभिन्नता पक्को नही है । 
अश्वदावन्‌-छ्ड्विग नेऽ ऋवे (५. १८. ३) म 
अशवदावन्‌ नामक एक राजा का उल्लेख माना है। 


पचास अएवों के दान का कथन हे; कितु यह शाब्द इई | 


का विशेषण प्रतीत होता है, जिसका (अर्थ है अइवों का 


' दान देने वाळा) । ड 
ons SD NIN, Hs YF EH 


0 इस्तू १. ४०। ड 
१ तु० अटल, ट्रांजेक्शन्स आफ दि. कनेर्क्टिकुट 


एकेडेमी आफ आठ स ऐंड साइंसेज, १५ १७५) । | 


3 हिम्स आफ दि ऋग्वेद १. ६११ । 
ड ट्रां० ऋण, रे. २७४. FS 
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अश्वप द्र०-अइव । 

अश्वपति कैकय -अश्वपति केकयों के एक राजा 
का नाम है, जिन्होंने प्राचीनशाल और अन्य ब्राह्मणों को 
शिक्षा दी थी (छाउ ५. ११. ४; शब्रा, १०. ६. ६२) । 

अश्वपाल -द्र०--अइव । , 

१. अश्वमेध--वैदिक यज्ञों में अइवमेव प्रधान यज्ञ 
हैं । इसे सार्वभौम राजा ही कर सकता था। तैब्रा (३. ८. 
९. ४)के अनुसार जो असमर्थ होने पर भी इसे करता था, 
उसे हटा दिया जाता था । ब्रा के १३ वें काण्ड में इसका 
रोचक वर्णन है । यह एक वर्ष में समाप्त होता था । इसमें 
एक अश्व छोड़ा जाता था, जो सर्वत्र घूमता था, उसके 


पीछे सेना रहती थी; यदि कोई अश्‍व को पकड़ ले तो उसे | 


पराजित करके अश्व लेना पड़ता था। इस बीच राजधानी में 
यज्ञोपाख्यानादि चलते रहते थे । वषं के अन्त में जब अश्व 
लौट आंता था तब उसकी वलि दी जाती थी। अश्व के 
साथ और भी लगभग ३०० पशुओं की बलि दी जाती थी । 
अझ्वमेच = आदित्य, शब्रा० ९. ४. २. १८, १३. ५. १. ५ 
१०. ६. ५. ८; =चन्द्रमा, बाब्रा० ११. २. ५. १; = राष्ट्र, 
झब्रा० १३. २. १. १६; = यजमान, शब्रा० १३. २. २. १ । 
(इस संबन्ध में विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य, कीय, 
वेद आफ ब्लैक यजुष स्कूल, भूमिका का पृष्ठ १३२; 
एगलिंग, सेंबुई शब्रा १३ वें काण्ड का अनुवाद) । 

२. अश्वमेध ऋवे (५. २७. ४-६) में एक राजा 
का नाम.अश्वमेध है । वह सूक्त त्र्यरग की दान-स्तुति का 
है। उसमें तीन ऋचाएं अश्वमेघ का प्रशंसा में मां हें। 
द्र० अइवमेध। (तु०-लुड्बिग, द्रां ऋ० ३. २७५) । 

अश्वयुजौ-द्र०-नक्षेत्र। तु० 'आइवनोरश्वयुजो/ 
तैब्रा० १.५.१.५ । 

अड्वल--विदेह-राज जनक . के होतृ-पुरोहिंत अश्वरू 
बुउ (३. १. २, १०) में एक: प्रामाणिक व्यक्ति के रूप 
में आये हें । १ 

अश्ववार, अश्ववाल--(अश्व का बाल) । 


. अइवार शब्द मैसं (३.७. ९) में और अश्ववाल शब्द 


कासं (२४. ८), कापिसं (३८. १) में नरकट (सच्चरु- 
मस्पान्टेन्युम) के अर्थ में आया है। ऋवे (१. ३२. १२) 
में 'अइव्यो वार: द्रष्टव्य है । पु० “यज्ञो ह देवेभ्योऽपच क्राम । 
सोऽश्वो भूत्वा पराङ्ञाववतं तस्य देवा अनुहाय वालानभिपे- 
-दुस्तानालुछूपुस्तानालुप्य सार्घं संन्यासुस्तत एता ओषधयः 


* समभवन्‌ यदश्ववालाः शब्रा २४.१.१७ । 


अश्वसादिन्‌-द्र०-अशवं । 
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अश्वसूक्ति-ऋणगवेद-अनुक्रमणी के अनुसार अइव- ` 


। सूक्त एक त्वि का नाम हूँ, और वे ऋवे के दो सूक्तों 
| (८. १४, १५) के द्रष्टा हुँ। पंद्रा (१९. ४. १०) में 

अइ्वसूकित के एक साम का उल्लेख है । तु०-ओल्डेनबगं, 
त्सादामौगे० ४२. २३० टि० ४। 

अश्वाजनि-द्र०-अइव और रथ । 

अश्वाभिधानी-द्र०-अइव । 

१-अश्विनी--6 ०-नक्षत्र । 

२-अश्विनी--ऋवे (५. ४६. ८) में अश्विनों की 
पत्नी का नाम अश्विनी आया है । (तु०-मेकडोनल, वेदिक 
माईथोलजी, पु० ५१. १२८) । ` 

अश्विनौ सर्वदा द्विवचन में उल्लिखित ये देव ऋवे में 
अत्यन्त महत्त्वशालों हेँ। वे युवा हँ (ऋ० ७. ६७. 
१०); साथ ही वे प्राचीन हैं (ऋ० ७. ६२.५) । वे 
देवताओं के भिअक्‌ हें (एंब्रा० १. १८, वौ० १८. १) नासत्य 
(असत्यरहित) आर दस्र (विचित्र कार्य करन वाळे) 
उनके प्रमूख विशेषण हुँ। उनके रथ में रासभ जुते हे 
(ऐं० ४. ९. को० १८. १) उनके अनेक कुपापात्रां का 
उल्लेख है । उनसे संबद्ध अनेक पुराकथाएं हैं । तु० 'इमे हु 
वै द्यावापृथिवी प्रत्यक्षमर्विनाविमे हदं सर्वेमाइनुवाताम्‌' 
शश्ा० ४. १. ५. १६; अश्विन्‌=श्रोत्र, शब्रा० १२. ९. 
१. १३.=नासिके, शब्रा० १२. ९. १. १४.=अध्वर्थू, ऐ 
१. १८.। विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य, मंकडानल, 
वैदिक माइथोलजा, पू० ४९-५४ । 

अषाढ केशिन्‌--कासं के एक अशुद्ध एवं दुरूह संदर्भ 
में आषाढ केशिन्‌ का नाम कुन्तियों द्वारा पञ्चाळों की 
पराजय कें प्रसंग में आया हूँ (कास, ' २६. ९; कपिसं ४१. 
७) । द्र०-वेबर, इस्तु ३. ४७१ । 

अषाढ उत्तर पाराशयं- जैउब्रा के एक वंश-विवरण 
में अषाढ उत्तर पाराशयं का उल्लेख एक आचार्यं के रूप 
में मिलता है (जैउब्रा, ३. ४१. १) ।: 


अपषाढा--द०-नक्षत्र तु० अषाढा=सर्वे प्राणाः 


शब्रा० ७. ४. २. ३६; ==ग्रीवा, ७. ५. १. ३५; = पृथिवी _ 


६. ५. ३. १; ==वाक्‌, ७. ४. २. ३४। 
अषाढि सोश्रोमतेयश--शत्रा० (६. २. १. ३७) में 
आता है कि अषाढि सौश्रोमतेय अग्निवेदिका की ईटों से 


संबद्ध यज्ञ के शीर्ष को अनुचित रूप में प्राप्त करने के कारण. 


मर गया थां। ' 


का 


७२५ 
उँ 


अटष्टक--ऐतरेय ब्राह्मण (७. १७) के अनुसार विइवा- ` 2 


मित्र के एकपुत्र अष्टक का उल्लेख मिलता है। तु० शा० ८ कत 


३ तु» ब्रान श्रोडर ढारा संपादित मैसं १, पृ० १५। | श्रौ० सू० १५. २६१ 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 0000000).) 


' -अष्टकर्णी--ऋ० (१०. ६२. ७) में यह शब्द आया 


` चिह्नित कर्ण का अर्थ उसी समय संमथित हो जाता है जब. 


` अष्ठादंष्ट्र वैरूप दो सामों के द्रष्टा थे। ' 


. ५३. ९; ६. ५८. २; अष्ट्राविन्‌ १०. १०२. ८, द्र० 
` भी) । तु०-रोह्शर, आर्काइन्स फ्यू७रिलीगियोत्सू विस्सन्‌- 


डा वितमाततिलिहितिसि सिसि तिस सिसिसििि सस सिसिसिस (00 


PR 
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है। राथ ने सर्वेश्रथम उसे व्यक्तिवाचक नाम माना था । 
ग्रासमान का सुझाव है कि इस शब्द का प्रयोग मनुष्य के 
लिए नहीं अपितु गौ के लिए हुआ है । यह मत ठीक प्रतीत 
होता है । गौ को इस नाम से बुलाने का वास्तविक कारण 
क्या है, यह नहीं कहा जा सकता। राथ का बाद का विचार 
यह है कि इस शब्द का अर्थ छिन्न-भिन्न कर्ण वाला" ह; 
क्योंकि पाणिनि के समय में इस प्रकार के विशेषण (भिन्न 
कर्णे और छिन्न-कर्ण) मिलते हें (पा० ६. ३. ११५) । 
ग्रासमान इसका अर्थ 'आठ के चिह्न से युक्त कर्ण वाला” 
करते हें। इस कथन का समर्थन 'कके रिकण्यंः' (वंशी- 
चिह्नयुक्त कर्ण वाली), दात्रकर्ण्ये; (हंसिया के चिह्न से 
युक्त कर्णवाली ), स्थूणकरण्येः (स्तम्भचिह्वयुक्त कर्ण वाली ), 
छिद्रकण्येः (छिद्रयुक्त कर्ण वाली) और विष्ट्यकण्येः इन 
शब्दों से होता है, जो मैसं (४. २. ९) में पाये जाते हें। 


कि मैसं के उसी स्यल में अक्ष धातु का प्रयोग चिह्नित 
करने के अर्थ में आता है । अ० में मिथुनचिल्व के प्रयोग 
का उल्लेख है, जो निःसंदेह उत्पादनशक्ति प्राप्त करने के 
लिए एक जादू है। 
यह स्पष्ट हे कि उस काल में नियमित रूप से कानों को 

चिह्नित किया जाता था । अवे में इसका दो बार उल्लेख 
मिळता है (६.१४१.१; १२.४.६) । दाग को लक्ष्मन्‌ कहा 
जाता था और ताम्र (लोहित) के तेज चाकू से दागा जाता 
था (अवे उपर्युक्त स्थल)। मेसं में बाणाग्र (तेजन) या लोहे 
से इस कार्य के करने का प्रतिषेध हूं, और इक्षुकाण्ड से 
करने का विधान है । (तु०-त्सिमर, आले, २३४, ३४८; 
डेलब्रुक, गुरुपुजाकौमुदी, ४८. ४९; वेवर, इस्तू १३. ४६६; 
ब्हिटनी, ट्रो० अ० वे० ३८७) । 

_ अष्टका- द्र० मास । तु» 'प्राजापत्यमेतदहयंदष्टका । 
पर्वेतत्संवत्सरस्य यदष्टका' शब्रा ६. २. २. २३-२४। 


अष्टादष्टर वेरूप--पंत्रा (८. ९. २१) के अनुसार 


अष्ट्रा--अष्ट्रा कृषक का तोद या पेनी है, जो खेत 
जोतते समय बैलों को हांकने के लिए काम में आती है । 
ऋवे में अनेकशः यह शब्द आया है (ऋ० ४. ५७. ४; ६. 


शाफ्ट; हिल्लेब्रांड्ट, वेदिशे मिथोळगी. ३. ३६४ टि० ८। 
_ अष्ठीवन्त्‌-० शरीर । 

१ द्र-वोबू । 

३ तु०-बाटलिंक, डिक्शनरी । 
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असमाति- राथग्रौष्ठ-परवर्त ब्राह्मणों में रथप्रोष्ठ- 


वंशीय इक्ष्वाकुराजा असमाति और उसके पुरोहित गोपायनों 


का कलह पाया जाता है (जैत्रा ३. १६७; शाट्यायनक, 
सायण द्वारा उल्लिखित ऋ० १०. ५७. १, १० ६०. ७ के 
भाष्य में; बृहद्देवता ७. ८३; पंत्रा १३. १२. ५ ) । यह्‌ 
ऋग्वेद (१०. ६०. २,५) को ठीक न समझने का परि- 
णाम है, जहां असमाति केवल एक विशेषण है (तु०-अवे, 
६. ७९. १)१ । परवर्ती कथा यह है कि किरात और 
आकुलि नामक दो असुरों ने राजा से अनुरोध करके उनके 
वंश-पुरोहितों को छुड़ा दिया और अपने जादू से पुरोहित 
के भाई सुबन्धु का वध करने का प्रयास किया, किंतु दूसरे 
व्यक्तियों ने ऋवे के सुक्तों (१०. ५७. ६०) द्वारा उसकी 
रक्षा की । 

असि--असि प्रायः याज्ञिक छुरे के लिए आता है 
(ऋ० १. १६२. २०; १०. ९७. ६; १०. ८६. १८;. अवे, 
९. ३.९; १०. १. २० आदि); कितु कभी-कभी इसका 
अर्थ युद्ध में प्रयुक्त तलवार होता है (अवे ११. ९. १) । 
“असि” का प्रयोग इस अर्थ में महाकाव्य-काळ में प्रायः 
हुआ है? । तलवार रखने के म्यान (वत्रि) का भी 
उल्लेख मिलता है (कासं, १५. ४) उसको पेटी को 
“बाल” कहा गया है (कासं, १५. ४, मैसं २. ६. ५) 
जैउब्रा (३. १३९) में बत्रि को असिधारा कहा गया है| 
दे. 'वज्जो वाऽसिः' श० ३. ८. २. १२. 

असिक्नी “काली” | ऋ० (८. २०. २५; १०. 
५५. ५) में एक नदी का नाम असिक्नी है । बाद में इसे 
चन्द्रभागा कहा गया है। ग्रीकों ने इसे अकेसिनेस कहा 
है । आजकल पंजाव की यह्‌ चेनाब नदी है। (द्र० निरुक्त! 
९. ३६) 3 । [ | 

१. असित--परवर्ती संहिताओं में काले सर्प का 
नाम असित है (अवे ३. २७. १; ५. १३. ५; ६. ५६ 
२; तैसं, ५. ५. १०. १; मैसं ३. १४. १८; और 
संभवतः वासं, २४. ३७) । 


२. असित--(अ) इस नाम के एक पुराकालीन 


ऋषि जादूगर के रूप में अवे में गय (अवे १. १४. ४) 
NS SONS Es 


१ ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथवंवेद, ४९९; मैसं” 
मूलर, जराएसो०, १८६६, ४२६-४६५; बाटिव 
की डिक्शनरी; हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स आफ दि 
कनेनिटकयुट एकेडेमी आफ आर्ट्स ऐंड साइसेज' 
१५. ४८ टि० १। १ 

3 द्र० हापकिन्स, जअओसो १३. २८४ । 

२ त्सिमर, आले, १२। 


- _ 
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वैदिक कोश ३१ 


अथवा जमदग्नि (अवे ६. १३७. १) के साथ उल्लिखित 


हें। शब्रा (१३. ४. ३. ११) में वे असित धान्व 
(घान्वन, शांश्रौसू १६. २. १९) के रूप में तथा पंत्रा 
(१४. ११. १८, १९; तु० १५. ५. २७) और कासं 
(२२. ११)१ में देवल या देवल के रूप में प्रतीत 
होते हैँ। 

(व) असित वाषंगण बृड (६. ५. ३ काण्व; ६. 
४. ३३, माध्यंदिन) के वंश के अनुसार हरित कश्यप के 
शिष्य हें। 

असितग्रीव--'अग्निर्वा असितग्रीवः', शब्रा० १३. २. 
७. २. 

असितसृग - ऐव्रा (७: २७) २ में कश्यपों के वंश 
की संज्ञा असित-मृग है । जनमेजय ने इनको एक यज्ञ से 
बहिष्कार कर दिया था, किंतु इन्होंने भूतवीरों से, जिन्हें 
राजा ने नियुक्त किया था, हविःश्रदान का कार्य छीन 
लिया । जेब्रा (१. ७५) और षब्रा (१. ४) में असित- 
मुगों को कश्यपों का पुत्र बताया गया है । उनमें से एक 
का नाम कुसुरविन्दु (विविध रूप में पठित, असुरविन्द, 
कुसुरविन्द, कुसुरबिन्द) औद्दालकि आया है। तु० एगछिंग, 
सेबुई ४३. ३४५ । 

असु--असु शब्द वेदिक साहित्य में प्राण के अये में 
आया है । शब्रा (६. ६. २. ६) में “प्राणो वाऽसुः” कहा 
गया है । दे० 'तस्या एतस्यै वाचः प्राणा एवासुः। एषु 
हीदं सवंमसूतेति जउ १. ४०. ७ 


असुर--असुर शब्द प्रारम्भ में “भ्राणवान्‌' के अथे 
में आया है। ऋ० (१. २४. १४) में यह वरुण को 
लक्षित करता हे । यह शब्द अवेस्तिक अहुर के समकक्ष 
है) । कितु ऋग्वेद के ही कुछ प्राचीन स्थलों पर यह अर्थ 
हे (द्र०-१. १३१. १; ८. २०. १७; १०. ९२. ६ 
इत्यादि) । बाद में यह शब्द सुर या देवता.के विलोम अर्थ 
वाला अ-सुर बन गया । ऋवेद काल में ही यह अर्थ भी 
इस शब्द में समाहित हो गया था (१०. १३८. ३; १० 
१२४. ५; १०. १५७. ६; अँवे ८. ९. २४; शब्रा १. २ 
४. ८ इत्यादि) । ब्राह्मणों में प्रायः दूसरे ही अर्थ में इस 
शब्द का प्रयोग मिळता है । देवों और असुरों को प्रजापति 
का पुत्र बताया गया है (ताब्रा, १८. १. र) । द्र० 
'तेनासुनासुरानसुजत । तदसुराणामसुरत्वम्‌' । तै० २. २. 


८. २; 'दिवा देवानसुजत नक्तमसुरान्‌ । यद्दिवा देवान- 


१ तु० लुडविग, ट्रां० ऋ०, ३. १३२ । 
२ तु०-मैकडोनल, वेदिक माइथोलजी, पु० ७। 


सृजत तद्देवानां देवत्वं यदसूर्यं तदसुराणामसुर(वम्‌ । ष० 
४. १. 'अहर्वे देवा आश्रयन्त रात्रीमसुराः'। गोउ० ५. २. 
असुरविद्या--शां और आ (१०. ७) श्रौतसूत्रों में 
आने वाला असुर-विद्या शब्द छात्रा (१३. ४. ३. ११; 
शांश्रौसू १०. ६१. २, २१) के मात्रा शब्द के समकक्ष हें, 
जिसका अनुवाद एगिंग) ने “यातु” या जादू किया हे । 
असुयो--ऋ० (१. १६८. ७) में असुर्या शब्द आसुरी 
सेना और ईउ (३) में आसुरी लोक को उ ष्ट करता है। 
चस्त-तैदिक साहित्य, में विशेषतः ऋ० में अस्त शब्द 
गृह के अर्य में आया है (ऋ० १. ११६. २५; ४. १६. १० 
इत्यादि । द्र० “गुहा वा अस्तम्‌' शब्रा० २. ५. २. २९। 
शअस्तृ- अस्तु (क्षेपक) शब्द ऋ० और अ० में प्रायः 
प्रयुक्त हुआ है । यह शब्द रथ में बैठे हुए घनुधेर के लिए 
आया है । (ऋ० १. ८.४; १. ६४. १०; २. ४२. २ 
इत्यादि; अ० वे०, ६. ९३. १, २; ११. २. ७; तु०- 
त्सिमर, आले० २९६) । 
अस्थि--शरीर । तु० 'षष्टिकच ह॒ वे त्रीणि च शतानि 
पुरुषस्यास्थीनि' शब्रा० १०. ५. ४. .१२; 'अस्थि वा एतत्‌ । 
यत्समिघः' । तै० १. १. ९. ४। 
अहन्‌- अहन्‌ (दिन)। अन्य जातियों की भांति वैदिक 
आयें भी समय की गणना के लिए रात्रि और दिन दोनों 
का प्रयोग करते थे, कितु प्रधानतः नहीं (ऋ० ४. १६. 
१९; ८. २६. ३; १. ७०. ४; तु०-अवे १०. ७. ४२) । 
दिन (अर्जुन) के विपरीत रात्रि को कृष्ण कहा गया है 
(ऋ० ६. ९. १) । रात्रि और दिन के संमिलित रूप के 
लिए अहोरात्र (ऋ० १०. १९०. २; अवे १३. ३. ८ 
इत्यादि; वासं २३. ४१ इत्यादि) शब्द का प्रयोग हुआ हे। 
दिन को अनेक रूप से विभक्त किया गया है । अ० 
(९. ६. ४५) में “उद्यन्‌ सूर्थेः” (सूर्योदय), संगव (गौमं 
का साथ आना), मध्यंदिन (दोपहर), अपराह्न (तीसरे 
पहर का समय) “अस्तंयन्‌” (सूर्यास्त) के रूप में दिन का 
विभाजन किया गया है । तैब्रा (१. ५. ३. १; ४. ९. २) 
में वही विभाजन प्रातः और संब्या शब्दों को विशेषता के 
साथ आता है। उसी की एक छोटी सूची में प्रातः, संगव 
और सायम्‌ शब्द आते हें। मंसं (४. २. ११) में यह 


विभाजन उषस्‌, संगव, मध्यंदिन और अपराह्न के रूप में ' 


आता हूँ । 
: त्सिमर के मत से प्रातः को उस समय अपि-शवंर (ऋ 


३. ९. ७) २ कहा जाता था जब अंधेरा अभी-अभी दुर ही 


. १ सेबुई, ४४, ३०८ । ु 
२ तु०-ओल्डेनबगं, ऋ० नो० १. २३० । 
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हुआ हो । उस समथ को स्वसर (ऋ० २. ३४. ८; ९. 
` ९४. २) कहते हैं, जब कि गौ दूध दुहुने के पहले रातव 


हें। कितु जो अभिव्यक्ति तीस योजन के रूप में हुई है, वह 
॥. 


`. * वेबर, इस्तू १. ९२-९५। 
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MR र जार लामाममाररू २ 


खा रही हों और जब पक्षी जग गए हों (ऋ० २. १९. २३: 
२. ३४. ५) । त्सिमर१ के अनुसार इस समय को प्रपित्व 
कहते हें (ऋ० ७. ४१. ४; ८. १ २९)२। कितु गेल्डनर रै 
कहते हें कि यह नाम दोपहर के बाद वाले समय के लिए 
आता है; और उसी को अपि-शर्वेर भो कहते हुँ, क्योंकि 
वह रात्रि की सोमा के पास है; वह समय तब आता है 
जब कि दिन दौड़ के अन्त के समान अपने अवसान के निकट 
पहुंचता है । दूसरे दृष्टिकोण से अभिपित्व (ऋ० १. १२६. 
३; ४. ३४. ५) संध्या को कहा जाता है, जब कि सभी 
लोग विश्राम के लिए लौटते हूँ। प्रातः और संध्या को 
“उदिता सूर्यस्य” और “निम्रुच” भी कहा गया है । दोपहर 
को नियमित रूप से “मध्यम्‌ अक्वाम्‌” (ऋ० ८. ४१. ४) 
“मध्य” (ऋ० ८. २७: २०) या /'मध्यंदिन ' कहा गया हे। 
संगव (तु०ऋ० ५. ७६. ३ संगवे, प्रातर्‌ अह्नो मध्यं दिने ; 
तैब्रा, २. १. ३. ३, जैउब्रा० १. १२. ४; एब्रा, ३. १८. 
१४) ४ दोपहर के पहले का, प्रातः और मध्यंदिन के बीच 
का समय है। . ; 

दिन से छोटा समय का विभाजन विरळ रूप से मिलता 
है। शब्रा (१२. ३. २. ५; तु०-तैब्रा० ३. १०. ११ एवं 
आगे) में दिन और रात को मिलाकर ३० मृहूतों का कहा 
गया है । १ मुहुतं == १५ क्षिप्र; १ क्षिप्र; = १५ एतहि; 
१ एतहि= १५ इदानि; १ इदानि= १५ इवास; १ 
इवास= १ इवसनं (9707) = १ निमेष इत्यादि 
(७. २० ; तु० शांश्रौ० , सू० १४. ७८) | 
विभाजन इस प्रकार है-ध्वंसयो, निमेषाः, काष्ठाः, कलाः, 
क्षणाः, मुहूर्ताः, अहोरात्राः । ऋ० (१, १२३. ८) में एक 
स्थल प्र दिन और रात्रि का विभाजन तीस-तीस विभागों 
में किया गया हे, ऐसा त्सिमर मानते हें और वे वेबीलोनिया 
के दिनरांत्रि के साथ, विभागों द्वारा, उसकी समानता देखते 


१ आले, ३६२। . 

२ जीग, दी जा ऋ०, १२७ एवं अग्निम में “परि- 
तक्म्यायाम्‌' ऋ० १. ११६. १५ की वसी ही व्याख्या 
करते हें। ' 

3 वेस्तू, २. १५५-१७९ । ` 

४ गेल्डनर, वेस्तू ३. ११२, ११३; त्सिमर, वही, 
३६२ इसे बहुत ही पहले, गौओं के बाहर निकलने 
से पहले वाळे समय को मानते हें । 


रन 


~ 
अनियत और दुरूह है । बेर्गेत्य इसे आकाश के लिए व्यवह 
मानते हैं । अतः इस पर पक्के तौर से कोई सिद्धान्त नहीं 
स्थिर किया जा सकता । 
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समय के बड़े विभाग हेँ-अर्थेमास, मास, ऋतु और 


संवत्सर । अहोरात्र के वाद इस संबन्ध में प्रायः (तेसं ७, 


१. १५; मैसं ३. १२. ७; वासं २२. २८; शांआ, ७, 
२०; वृउ ३.८. ९ इत्यादि) `. ये हो विभाग प्रमूक्त 


होते हें । 


अहल्या भैत्रेयी-अहल्या मैत्रेयी एक पौराणिक नाम 


है। जिस स्त्रो की कथा कुछ ब्राह्मणों (शब्रा ३. ३. ४. 


१८; जैब्रा २. ७९.; ) में दी गई हैँ; वह इन्द्र के एक विशेषण 
“अहल्यायै जारः” से संबद्ध है । द्र० ‘अहल्याया ह मैत्रेय्या: 
(इन्द्रः) जार आस' शब्रा १. १। 


१ अहि- एक असुर के रूप में अहि शब्द का उल्लेख 
ऋण एवं परवर्ती साहित्य में 'आया हे (ऋ० १. ३२. १. 
४. १७. १, ७. इत्यादि) । तु०-वुत्र, और (मैकडोनल, 
वैदिक माइथोलजी, ७३, १५९, १६०, १६१) | 


। 


२ अहि-ऋ० (७. १०४. ७ आदि) सेही यह | 


शब्द सर्प के अर्थ में आता रहा है । कई वार (ऋ ९. ८६. 


१४; अवे १. २७; शब्रा, ११. २./६. १३; बृउ ४..४. 


१०; जेब्रा, १. ९; २. १३९; कउ २. ६; २. १७) उसके 
निर्मोक (केॅचली) छोड़ने का भी उल्लेख मिलता. है । सपं 
की विशेष प्रकार की गति (ऐआ ५. १. ४) का भी उल्लेख 
मिलता है । उसको विशेष गति की रेखा को देखकर उसे 
“दत्वती रज्जुः” का विशेषण (अवे ४. ३. २) दिया गया 
हें। इसके काटने के विषमथ प्रभाव का भी उल्लेख किया 
गया है (ऋ० ७. १०४ ७; अवे १०. ४. ४ एवं आगे, ६: 
५६), साथ ही सपं के शीत में निश्चेतन होने तथा पृथ्बी 
के अन्दर बिल में सरक जाने का भी उल्लेख मिलता है 
अवे १२. १. ४६) । उसके छोड़े हुए निर्मोक का उपयोग. 
परिपन्थियों या दस्युओं के विशद्ध औषधि के रूप में करने 
का भी उल्लेख मिलता है (अवे १, २७) । एक देवशास्त्रीय 
पेठ अश्व का उल्लेख मिलता है, जिसे अहिवनों ने पेढु की 
सपो से रक्षा के लिए दिया था (ऋ० १. ११७-११९) । 
उसे सपो का विनाशक कहा गया है (अवे १०. ४. ६, १०); 
नकुलको सर्प का सहज शत्रु कहा गया है । उनके विष सें 


सुरक्षा के लिए मनुष्य एक घाव भरने वाले पौधे (अवे ६" 
NE Udi 


^ रिलिजन वैदिक, ३. २८३ एवं आगे, तु» राव 
वोबू “क्रुः । 

३ तु०- त्सिमर, आले ३६१, ३६२ । 

3 “सप” शब्द जो अवे में प्रायः आता है, %० &। 
केवल एक वार (१०. १६. ६) आता है । 
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१३९. ५; ८. ७. २३) का प्रयोग करते हेँ। वे दण्ड (अवे 
१०. ४. ९) से उसे मारते और उसके सिर को कुचल डालते 
हैं (अवे ६. ६७. २) १ । 

सपं की अनेक जातियां हेँ। द्र०-अघाइव, अजगर, 
असित, कंकापर्वन्‌, करिक्रत, कल्माषग्रीव, कसर्णोल, कुम्भी- 
नस, तिरदि्चिराजि, तैमात, दाव, दशोनसि, पुष्करसाद, 
पुदाकु, लोहिताहि, शर्कोट, दिवत्र, सपं । 

अहि बुध्न्य--“तरू--भाग का सपं”। यह एक 
अन्तरिक्षस्थानीय देवता के खूप में वेदिक साहित्य में अज 
एकपाद्‌, अपां नपात्‌ प्रभृति के साथ उल्लिखित है । 
निघण्टु (५. ४) में भी इसे अन्तरिक्ष-स्थानीय देवों के 
साथ गिनाया गया हूँ। संभवतः वह पहले वृत्र या अहि 
से अभिन्न रहा हो, किंतु बाद में एक देवता बन गया हो । 
(द्र० ऋ० ५. ४१. १६; ७. ३४. १६, १७; ७. ३५. १३; 
१०. ६६. ११ इत्यादि) । तु०-मैकडोनल, वेदिक 
माइथोलजी, पू० ७२-७३ | 
4 अहिलुध्न्य--'एप ह वा अहिर्ुध्त्यो यदरिनर्गाहिँपत्यः,' 
ए० ३. ३६; “अग्निर्वा अहिर्बुध्न्यः, कौ० १६. ७. 

अहीना आश्वत्थ्य-अहीना आइवत्थ्य एक मुनि 
थे, जो एक विशेष यज्ञ (सावित्र) के ज्ञान से मुक्त हो गए 
थे (तैब्रा, ३. १०. ९.१०) । नाम की व्युत्पत्ति ध्यान 
देने योग्य है । 

आकाश--दे० 'स यः स आकाश आदित्य एव सः। 
एतस्मिन्‌ हयुदिते सर्वंमिदमाकाशते' जेउ १. २५. २; “यः 
स आकाश इन्द्र एव स॒ः' जैउ १. २८. २. 

अआकुलि- यह देवशास्त्रीय पुरोहित किरात के साथ 
असमाति और गोपायनों की कथा में भाग लेता है । 

आकूति--ऋ० एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में आकूति 
शब्द अभिप्राय के अर्थ में आया है । कहा गया हें कि 'मेरे 
मन की आकृति सत्य हो; (ऋ० १०. १२८. ४; १०. 
१५१. ४; १०. १९१. ४; वासं, ४. ७; ११..६६; अवे 
३. २. ३, ४; ३.८. ५ आदि); 'हमारी आकूति की 
समृद्धि हो' (अवे ४. ३६. ४; ५. ६. १० आदि) । 

आकूपार--सामविशेष । 'आ तू न इन्द्र क्षुमन्तमित्या- 


, कूपारम्‌' तां० ९. २. १३; १५. ५. ३० | ° अकूपार। 


आक्ताच्य-ये एक गुरु थे जो अग्निचिति के 
संबन्ध में एक विशेष मत रखते थे, जिसका निषेध शब्रा 
(४. १. २. २४) में किया गया है। तु? लेवी, ला 
डाक्ट्रिन द सेक्रिफाइस, १४० । 


१ द्र० त्सिमर, आले ९४. ९५ | 
5. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शआक्रमण-जैउब्रा (१. ३) में यह शब्द पेड़ पर 
चढ़ने के क्रम के अर्थ में आया हूँ । 

आक्षार--सामविशेष । दे० 'एभ्यो वे लोकेभ्यो 
रसोऽपाक्ामत्‌ तं प्रजापतिराक्षारेणाक्षारयद्‌ यदाक्षारयत्‌ 
| तां० ११. ५. १०. 

अआखर-अवे (२. ३६. ४) में आखर शब्द मृगों या 
वन्य पशुओं की नांद को उद्दिष्ट करता है । तु०-ऋ० 
१०. ९४.५। 

. आखु-इस शब्द का वास्तविक अर्थ अनिश्चित 
है। त्सिमर) इसका अनुवाद छछुन्दर करते हे, जवकि 
राथ* मूषक या चूहा बताते हँ । यह बाद की संहिताओं 
(तैसं, ५. ५. १४. १; मैसं, ३. १४. ७; वासं, ३. ५७; 
२४. २६. २८; अवे ६. ५०. १) में प्रायः उल्लिखित 
होता रहा हे, तथा ऋ० (९. ६७. ३०) को यह शब्द 
ज्ञात है; किंतु पिशल मानते हें कि यहाँ वह शब्द 
“चोर” इस अर्थ में आया है हिल्लेब्रांड्ट* इसे स्वीकार 
नहीं करते । 

आख्यान--ऐब्रा (७. १८. १०; तु० शांश्रौसू, १५. 
२७) में हम शुनःशेप आख्यान के विषय में सुनते हँ । वहु 
आख्यान होतृपुरोहित द्वारा राजसूय यज्ञ के प्रसङ्ग में 
कहा गया है । अश्वमेधयज्ञ के प्रसङ्ग में जब एक वर्ष 
तक अश्व को स्वेच्छया घूमने के लिए छोड़ देते थे तब 
आसख्यानों की जो श्रृंखला चलती थी, उसे परिप्लव (शब्रा 
१३. ४. ३. २, १५) कहते थे । एब्रा (३. २५. १) में 
आख्यानविदों का उल्लेख मिलता हे, जो सौपणे आख्यान 
कहते थे, जिसे अन्यत्र (श्रा ३. ६. २.७) व्याख्यान कहा 
गया है । यास्क निरुक्त (५. २१; ७. ७) में ऋ० की 
व्याख्या की एक शैली के रूप में ऐतिहासिकों के मत या 
आख्यान के मत का उल्लेख करते हें (११. १९, २५) । 
तु०-जीग, दी जा. ऋ० १६ एवं आगे । 

आख्यायिका-स्पष्टंतः यह शब्द केवल एक बार 
बाद के तैआ (१. ६. ३) में आता है, जहाँ इसका अर्थ 
संदिग्ध है । तु०-जीग, दी जा. छ० २० टि० १। 


आगस्‌-अंहस्‌ या अघ के समान ही आगस्‌ शब्द 
है। वैसी ही भावना इस शब्द के साथ भी लगी हे 


किया है, हिस्स आफ दिं अवे०, १४२। 


२ वोबू; ह्विटनी दवारा अमुत द्रां० अवे, २१७, क | 


३१८ । | 
3 बैस्तु, २. २४६; त्सादामोगे ४८. ७०१ । 
०९ त्सादामौगे ४८. ४१८; 


os सतत 
१ आले, ८४, ८५; ब्झूमफील्ड नं भी अनुकरण 


बेद इंटर्रेटेशन, ७. क 
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(ऋ० १. २४. १५; १. ७९. ५; १. १८५. ८ इत्यादि) । 
आंगस्ति--“अगस्त्य का वंशज” | जेब्रा (३. २३२ ) 
में बृढच्युत्‌ का पैतृक नाम आगस्ति है । 
झागस्त्य- ऐ० (३. १. १) और शाखायन 
(७. २) आरण्यको में ये एक गुरु के रूप में निर्दिष्ट हूं । 
झागीत-दे० 'अथ यानि त्रीण्यागीतानि अग्निर्वायु- 
रसावादित्य एतान्यागीतानि,' जैउ १. २०. ८ 
झाभिवैशि शत्रि--ऋ० (५. ३४. ९) की एक 
दानस्तुति में ये एक राजा के रूप में उल्लिखित हृ। 
तु० लुड्विग, ट्रां० ऋ० २. १५५। 
आभिवेश्य- बउ की वंश-सूचियों में इस नाम के 
कई गुरुओं का उल्लेख है । माध्यंदिन शाखा (२. ५. २१; 
४. ५. २०) के अनुसार ये आग्निवेदय सेतव के शिष्य 
हैं। काण्व शाखा के एक वंशक्रम (६. २) के अनुसार वे 
शाण्डिल्य और आत्तभिम्लात के शिष्य हें और दूसरे वंश- 
(४६. २) के अनुसार वे गाग्यें के शिष्य हें । 
श्याम्नीभ्र- “अन्तरिक्षमाग्नी ध्रम' तै० २. १. ५. १; 
श० ९. २. ३. १५. 
`: आम्रयण--'आत्माग्रयणः श० ४.४. १. ५; ४. 
२. २. ५. 'अग्रथमिव हीदम्‌’ (आग्रयणाख्यं हविः) श० 
२. ४. ३. १२ 
आग्रहायण--यह एक मास का नाम हे। द्व०- 
सास । 


आग्लागृ॒ध- दे० “तं वा एतमारलाहतं सन्तमारलागृध 
इत्याचक्षते परोक्षेण"-। य एष ब्रह्मणो गायनो वा वतेनो 
वा भवति तमाग्लागृध इत्याचक्षते’ गो० ५. २. २१. 


आघाटि-आघाटि एक वाद्य-यन्त्र या करताल 
जो नृत्य में ताल के लिए खड़काया जाता है। ऋ० 
(१०. १४६. २) और अ० (४. ३७. ४ आघाट) में 
इसका उल्लेख है । तु०-त्सिमर, आले, २८९ । 
. आह्विरस--अज्िरसू-वंश्षीय होने के रूप में आङि 
रस एक उपाधि हें। यह कृष्ण, आजीगति, च्यवन, 
अयास्य, संवर्त, सुघन्वन्‌ आदि अनेक ऋषियों को मिली 
है। तु० आङ्चिरसोश्ञ्गाना हि रस: श० १४. ४. १ ९; 
है, स एष एवाज़़िरसः (अन्नाद्यम्‌) अतरो हीमान्यङ्गानि 
रसं लभन्ते । तस्मादाङ्गिरिसः,' जैउ २. ११. ९ 


 आङ्गूष-ऋ० (१. ६१. ३; १. ६२. १; १ 
१०५.१९; ४. २९. १; ५. ७४. ८; ७. २४. ३; निक्त, 
पृ. ११ इत्यादि) में आङगूष . शब्द स्तोत्र के अर्थ में 


आजकेशिन्‌- आजकेशिन्‌ एक वंश का नाम है 


जिसमें जेत्रा (१. ९. ३) के अनुसार बक ने इन्द्र के 
विरुद्ध काम किये थे । 


आझाजनि--अ० (३. २५. ५) में यह शब्द कोड़े के 


अथं म आया हूँ । अज्‌ “चलाना । 


आज द्विष--"अजद्विष्‌ का वंशज” । जैब्रा (२. ७. 


२) में बस्ब का पैतृक नाम आजद्विष है । 


आजनेय ऐतशायन-द्रष्टव्य-एऐतशायन । 
आजातइत्रव-द्र०--भब्रसेन । 
आजि--ऋ० (५. ३७. ७; ६. २४. ८ आदि) में 


और उसके बाद के साहित्य में आजि शब्द प्रायः 'दौड' 
के अर्थ में तथा विरळ रूप में युद्ध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है । वैदिक भारत में" घुड़दोड़ मनोरञ्जन का प्रमुख 
साधन था; दूसरा प्रमुख साधन था अक्ष-क्रोडन। दौड 


का मार्ग, जिसे काष्ठा (ऋ० ८. ८०. ८; अवे २. १४. 
६) और आजि (क्र० ४. २४. ८; अवे १३. २. ४) 
भी कहते थे, अ० (२. १४. ६; १३: २. ४). के उल्लेख 
से वृत्ताकार जान पड़ता है, जिसमें एक चिह्न या कार्ष्म॑न्‌ 
(ऋ० ९. ३६. १; ९: ७४. ८), तक पहुंने के बाद लौटना 
होता था। ऋवे में मागे को (उर्वी) विस्तृत और दूरी 
को मापित (अपावूक्ता अरत्नयः) ` कहा गया है । इसके 
लिए घन (घा) दिये जाते थे (ऋ० १. ८१. ३; १. ११६ 
१५; ६. ४५. १ एवं आगे; ८. ८०. ८; ९. ५३. २; 
९. १०९. १०)3 और इस प्रतियोगिता में जनता उमंग 
के साथ भागः लेती थी । विजय और पुरस्कार के लिए 
दूसरे शब्द “कार” (ऋ० ५. २९. ८; ९. १४. १) और 
“भर” (ऋ० ५. २९. ८; ९. १६. ५) हें और दौड़ में 


eee I EEE nL i EC NMSA टन 


१ त्सिमर आले, २९१; गेल्डनर, वैस्तु, १. १२० 
२. १ एव आग । 


२ अह० ८. ८०. ८ में अर्थ संदिग्ध है। त्सिमर का 
कहना है कि मार्ग सीधा होता था, जिसमें कोई 
व्यावतन नहीं था। इस विचार के लिए तु" 
गेल्डनर वैस्तु, २. १६०. (त्रट० ३. ५३. २४) 
दौड़ के मागे की तुलना घनर्ज्या से करते हैं। 
अथः “इसके प्रतिरोध हटा दिये जाते हें ।” 


5 गेल्डनर के अनुसार, वैस्तु १. १२० टि० धन, 
आरम्भ करने से है तु० पिशल वही, १७; 6० 
“धनसा”, ऋ० १. ११२. ७, १०; २. १०. ६; 
८. ३. १५ आदि। ३ अ-चेस्तू, १७१-१७३, तु? 
जीग, दी जा. ऋ० १२७ एवं आगे । 
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दौड़ने को 'आजिम्‌ अज्‌, इ, धाव्‌ और सू (ऐब्रा, २. २५; 
४. २७; छात्रा, २. ४. ३. ४; ५. १. १. ३; ४. १; ६. 
१. २. १२; ७. १. २. १) शब्दों से अभिव्यक्त किया 
गया है। जो व्यक्ति दौड़ कराता था उसे. आजि-सृत्‌ 
(शब्रा, ५. १. ५. १०, २८; ११. १. २. १३) कहा गया 
है; इन्द्र को आजिकृत्‌ (ऋ० ८. ५३. ६) और आजिपति 
(वही, १४) बताया गया है । 

दौड़ में काम आने वाले घोड़े प्रायः नहलाए एवं 
सजाए जाते थे (ऋ० २. ३४. ३; ९. १०९. १०; १०. ६८. 
११) । पिशल के अनुसार एक तेज घोड़ी का नाम 
विइपला (ऋ० १. ११६. १५)" के रूप में अवशिष्ट हे, 
जिसके टटे कूह्ले को अरिवनों ने चढ़ाया था । कितु यह 
व्याख्या बहुत ही . संदिग्ध है । गेल्डनर* का मत हूँ कि 
ऋगवेद के मुद्गल-सूक्त में एक रथ की दौड़ का चित्रण 
है । कितु ब्लूमफील्ड . इस व्याख्या को अनुचित बताते 
हें। पिशल यह दिखाने का प्रयत्न करते हें कि यह दोड़ें 
` देवों को रिझान के लिए की जाती थीं, कितु इस मन्तव्य 
के पक्ष में उचित प्रमाण नहीं मिलते*। राजसूय यज्ञ के 
प्रसङ्ग में : नियमतः घुड़दौड़ होती थी (तैसं, १. ८. १५; 
तैब्रा १७. ९; कासं १५. ८; वासं १०. १९ एवं आगे; 
श्रा, ५. ४. २, २) । 

तु०-ओल्डेनबगं, ऋगवेद-नोटेन, १. ४३ 

आजिकृत्‌ , आजिसृत्‌- ये दोनों शब्द दौड़ या रेस 
के प्रवतंकों को लक्षित करते हैं । प्र ०-आजि । 

आजिज्ञासेन्या- क्रग्विशेष । द्र० 'आजिज्ञासेन्याभिर्वे 
देवा असुरानाज्ञायार्थेनानत्यायन्‌' गो० उ० ६. १३। 
_ आजोगर्ति-द्र०-शुनःशेप, जो ऐब्रा (७. १७; तु० 
शांश्रौसु०, १६. ११. २) में इस पेतुक नाम से अभिहित 
हैँ। कासं (१९. ११) में उन्हें आङ्गिरस बताया गया है । 


१ पिशल यहाँ विवस्वान्‌ के संमान में एक दौड़ का 


अर्थं पाते हें। किंतु विवस्वान्‌ और खेल की 
अभिन्नता का उनका यह मत जीग को स्वीकार 
नहीं है; जो विएपला-संवन्धी उनकी कल्पना को 
स्वीकार करते हू । 

२ वेस्तू २. १'एवं आगे । 

3 त्सादामौगे० ४८. ५४१ एवं आगे। श्रॉडर, मिस्टी- 


रियम उण्ड मिमस इन ऋग्वेद, ३४६ एवं आगे । 


चे गेल्डनर का अनुकरण करते हें। तु०-विटर- 
,नित्स, वियाना ओरि० जनल २३, १३७। | 
४ वस्तू १. १७२। 
५ जीग, वही, १२८। 


३५ 


आज्य--घृत । तु० 'अन्नेर्वा एतद्रूपं यदाज्यम्‌’ तै० ३. 
८. १४. २; देवलोको वा आज्यम्‌' वौ० १६. ५; 'एतद्वे 
देवानां प्रियं घाम यदाज्यम्‌’ श० १३. ३. ६. २; 'एतद्व 
संवत्सरस्य स्वयं पयः यदाज्यम्‌’ श० १. ५. ३. ५; “पशव 
आज्यम्‌' तै० १. ६. ३. ४; 'यजमानो वा आज्यम्‌' तै० 
३. ३. ४. ४; 'वत्रो ह्याज्यम्‌' श० १. ३. २. १७; “काम 
आज्यम्‌' तै० ३. १. ४. १५; 'सत्यमाज्यम्‌' श० ११. ३. 
१. १; "प्राणो वा आज्यम्‌’ ते० १५. २. ३; =रेतः। श० 
१. ३. १. १८; =छन्दस्‌ । ते० ३. ३. ५. ३ । 

आझ्जन--अ (४. ९.६; १०२. ३; ९. ६. ११; १९. 
४४) में प्रायः अञ्जन का उल्लेख मिलता हे, जो हिमा- 
लयस्थ ्रिककुभ्‌ (४. ९. ९, १०; १९. ४४. ६) पर्वत से 
लाया जाता था । इसका प्रयोग आंखों की चमक के लिए 


किया जाता था (तु० अवे ४. ९. १ अक्ष्यम्‌, ऐब्रा १. ३; | 


तैसं में कथा है, ६. ११. ५; तु० १. २. १. २; मेसं ३. 
६. ३; शब्रा ३. १. ३. १५; वासं ४. ३.) । यमुना-प्रदेश 
(अवे ४. ९. १०) को भी इसके उद्भव का स्थान बताया 
गया है । इसका लेप पाण्डु, यक्ष्म, जायान्य एवं दूसरे रोगों 
(अवे १९. ४४. १ एवं आगे) का विनाशक है । पुरुषमेघ 
(वासं ३०. १४ आंञ्जनकारी; तैत्रा, ३. ४. १०. १) की 
बलियों की सूची में लेप बनाने वाली स्त्री का उल्लेख 
मिलता है। तु० त्सिमर, आले, ५ ६९; न्लूमफील्ड, 
हिम्स आ० दि अ० वे० ३८१ एवं आगे; अजफि०, १७. 
४०५, ४०६; व्हिटनी, द्रां अ० वे०, १५९ । . 

आट अरुण-द्रष्टव्य अरुण आट । 

आटिकी- छाउ (१. १०. १) में उञ्चस्ति की पत्नी 
का नाम आटिकी है । 

आदरणार-पर का पैतृक नाम । 

आडस्बर्‌--आडम्बर एक प्रकार का वाद्य (नगाड़ा) 
है । वासं (३०. १९; तु० शब्रा, १४. ४. ८. १) में पुरुष- 
सेघ की बलियों में इसके बजाये जाने (आडम्बराघात) का 
उल्लेख हे । 


आणि-यह ऋ० (१:३५. ६; ५. ४३.८) में 


पाया जाता है और बाद (ऐआ के एक मन्त्र २..७.) में) ` 


विरल रूप में मिलता है। राथ * और त्सिमर* के अनुसार _ 
रथ के उस अक्ष (==धुर) के अथं में व्यवहृत है, जो चत्रों 


जन 


की नाभि में लगाया जाता था । सायण ने इसका'अर्थघेकीलक | 


किया है; निरुक्त (६. ३२) में भी यही अथे दिया गया 
१ द्र०-कीथ-कृत संस्करणपू० २६६.२७६।ब्० वाणी। | 


२ बोबू' । 


3 आले) २४७। | 
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_ र म म सक्नका मा काममममाणनामका ३६ 


है और ल्यूमान* ने इसे स्वीकार कर लिया हैँ । ऋ० ( १: 
६३. ८)२ में एक स्थान पर उपलक्षण से यह शब्द संपूर्ण 
रथ के लिए प्रयुक्त हुआ है; किंतु गेल्डनर ' के मत से वह 
स्थल दुरूह है । 

. झाण्डीक- अण्डयुक्त । अ० में (४. ३४. ५; ५. 


` १७. १६) यह शब्द पाया जाता है। यह एक खाद्य पौधा हैं 


जिसके पत्र या फल अण्डाकार होते हें और जो कमल से 
मिलता-जुलता है । तु०-त्सिमर, आले, ७० वेबर, इस्तू 
१८. १३८ । 
आता--बहुवचन में यह शब्द द्वार के चौखटों के 
लिए ऋ० (१. ५६. ५; १. ११३, १४; २' ४३. ६; 
९. ५. ५ आतैः) में प्रयुक्त हुआ है; कितु प्रायः सभी स्थलों 
पर आकाश के द्वार अभिप्रेत रहे हें। वासं (२९. ५ आतैः; 
तु० आताभिः, दुर्गाचार्य, निरुक्त व्याख्या, ४. १८) में भी 
यह शब्द आया है । त्सिमर* इस शब्द की लेटिन अन्ताए 
(8०2९) से तुलना करते हैँ, जो इसके साथ संबद्ध है" । 
आतान--यज्ञ । 'यज्ञो वा आतानः श० ३. ८. २.२। 
आति--यह एक जल-पक्षी का नाम है। पुरूरवा और 
उवेशी की कथा में अप्सराएं पुरूरवा के पास आति पक्षियों 
(=हंसों ?) के खूप में आती हें (ऋ० १०. ९५. ९; 
तु० शब्रा, ११. ५. १. ४) । इन पक्षियों का उल्लेख अश्व- 
भेष के प्रसङ्ग में भी आता है (तैसं ५. ५. १३. १; मैसं 
३. १४. १८; वासं. २४. ३४) । महीघर (वासं २४. ३४) 
वहां पर आडी (तुर्दुस गिगिनिआनुस) अर्थ करते हें । सायण 
(तैसं ५. ५. १३. १) ने एक उद्धरण देकर इस शब्द का 
अथं नीलकण्ठ (कारेशियस इंडिका) किया है। तु०- 
त्सिमर आले ८९ । 
आतिथिग्व- यह इन्द्रोत का पैतृक नाम है। 
'आतुर- वैदिक साहित्य में आतुर शब्द रोगी का 


` वाचक है। द्र० ऋ० ८. २२. १०; अवे, ६. १०१. २; 


आागृसू, १. २४; मुं ३२., १. २. १० इत्यादि । 
आत्मन्‌ -उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है । 


ऋग्वेद-काल (१. ११५. १; १०. १०७. ७ आदि) से ही | 


' यह शब्द प्रचलित रहा है। कितु इसके अर्थ का क्रमशः विकास 


| TTT ST Ss उ्््7- १ एटिमोछाजिश्शेस्‌ वोर्टरवूखं ३०। 


२ पिशल, वेस्तू १. ९६। 
3 गेल्डनर, वही, १. १४१ टि० ३। 
® पेप्पलाद शाखा में इस शब्द के स्थान पर पौण्ड्रीक 
है; व्हिटनी, ट्रा० अ० वे० २०७ । 
है आले, १५४। ; ३ 
 * ब्रुगमान, गुन्ड्रि, १. २०९; २. २१४। 


EE 
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हुआ है, और तब अन्त में उपनिषदों में यह ब्रह्म के समकक्ष | 
परम सत्त्व के रूप में व्याख्यात हुआ हूँ। उदाहरणार्थ वृउ | 


(१: १. १) में इसका अर्थ शरीर है, वहीं (३. २. १३) 


पर यह वैयक्तिक आत्मा को उद्दिष्ट करता हैँ; फिर परम | 
| तत्त्व के अर्थ में तो यह प्रायः आता रहा है (एऐउ, तृतीय 
अध्याय; छाउ, ७ २५. २ आदि) । द° 'षडङ्गोऽयमात्मा | 
षड्विघः' को० २०. ३; 'स पञ्चाविश आत्मा श० १०. | 


१, २: ८; 'तस्मादितर आत्मा मेद्यति च कुष्यति च' तां | 
५. १. ७. दे० श० १०. ६. ३. २, १४. ५. ४. ५, १४ ' 
५. ५. १।४तु°० ह्यू,म, थर्टीन प्रिंसिपल उपनिषद्स्‌, पृ० | 


२३-३०. । 


झात्रेय--बउ (२. ६. ३; ४. ६. ३ दोनों शाखाओं | 


में) में माण्टि के शिष्य का पैतुक नाम आत्रेय हें। ऐर | 
(८. २२) में एक आत्रेय अङ्क के पुरोहित जान पड़ते हैं। | 
कुछ यज्ञों में एक आज्रेय निश्चित रूप से पुरोहित थे (वही, | 
७. ७; शब्रा, ४. ३. ४. २१ काश्रोसू १०. २. २१ सदसः 


पुरस्तात्‌) शब्रा (१. ४. ५. १३) ^ में एक आत्रेयी स्त्री 
का उल्लेख मिलता हूँ । 


आत्रेयी शब्रा (१. ४. ५. १३) में आत्रेयी शब्द | 


रजस्वला स्त्री के अर्थ में आया है । 


आत्रेयी-पुत्र- बुउ (६- ५. २ दोनों ही दाखाओं में) 
आत्रेयी-पुत्र गौतमीपुत्र का शिष्य वताया गया हे । 

आथवंण-पौराणिक अथर्वन्‌ के आधार पर यह एक 
पैतृक नाम है । यह वहुवचन नपुंसक लिङ्ग में अथर्ववेद कै 
सूक्तों के अर्थ (ता० १६. १. १०) . में प्रयुक्त होता ह्‌ 
यह नाम वाद के १९ वें काण्ड में अ० (१९. २३. १) ग 
तथा पंब्रा (१२. ९. १०) में आता है । आथर्बेण गन्द 
पुल्लिंग एक-वचन में छाउ (७. १. २, ४; २. १; ७. १) मे 
सवंप्रथम आता है; कितु यह नाम अथर्वन्‌ नाम से प्राचीन है | 
अथर्वेवेद यह्‌ नाम पहले-पहल सूत्रों (शांश्रौसु० १६. २. १० 
आदि) में पाया जाता है । निदान--सूत्र (२. १२) 
आथर्वेणिकों-या अथवंबेद के अनुयायियों का उल्लेख है । 

विशेषजातीय कितु प्रायः पुराकथात्मक आथवंण व्यि 
ये हे--कबन्ध, बृहद्दिव, भिषज्‌, दष्यञ्च्‌, विचारिन्‌। ° 
ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ० वे०, २५; 'अथवंवेद' ८ 
एवं आगे। 


आदशे-- (दर्पण) शब्द केवल उपनिषदों (बुउ, १ 
१. ९; ३. ९. १५; छाउ, ८. ७. ४; कौउ, ४. २. ११ 
और आरप्यकों (ऐआ ३. २. ४; शांआ ८. ७) में पार्मी 
जाता है । 


^ राथ, वोबू । 


RR आओ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वैदिक कौश 


१ ३७ 


-""टटिटटिटिटटिडिटिटिििििडिडिडिडिटिटिटिटिटिटीहीटििहििहिहीहीहीहीहिहिहिहिहिििहिहिहििहििीहीिहीही 7 


आदायिन्‌- ऐब्रा (७. २९. २) में ब्राह्मण को 
आदायी -< “उपहार लेने वाला' बताया गया हे । 

आदार--आदार एक प्रकार का पौवा है जो सोम 
(शब्रा ४. ५. १०. ४) के स्थान पर काम में लाया जाता 
था। शब्रा (तु० कासँ २४. ३; काश्रौसू० २५. १२ १९) में 
इसे पुतीक से मिलाया गया है । द्र० 'यत्र वा एनं (विष्णुं 
यज्ञं) इन्द्र ओजसा पयंगृह््णात्‌ तदस्य परिगृहीतस्य रसो 
व्यक्षरत्‌ स पूयन्निवाशेत सोऽब्रवीदादीर्येव बत म एष रसोऽ- 
स्तौषीदिति तस्मादादाराः' श० १४..१. २. १२। तु०- 
त्सिमर, आ० ले०, २७६। 


आदित्यि-अदिति के पुत्र । ऋ० (२. २७ १) पें छः 
आदित्यों की गणना है : मित्र, अर्यमन्‌, भग, वरुण, दक्ष, 
अंश । ऋ० (९. ११४. ३) में सात और ऋ० (१०. ७२. 
८) में आठ आदित्यों का उल्लेख है। तैब्रा (१. १. ९. १.) 
के अनुसार आठ आदित्यों के नाम हें : मित्र, वरुण, अर्यमन्‌, 
अंश, भग, धातु, इन्द्र, बिवस्वन्त्‌ । तु० 'यदसुराणां लोकाना- 
दत्त । तस्मादादित्यो नाम' तै. ३. ९. २१. २. “तत्‌ (छिञ्नं 
विष्णोः शिरः) पतित्वासावादित्योऽभवत्‌' श० १४. १. १. 
१०; 'आदित्यस्त्वेव सवं ऋतवः । यदैवोदेत्यथ वसन्तो यदा 
संगवोऽथ ग्रीष्मो यदा मध्यंदिनोऽथ वर्षा यदापराह्णोऽथ 
शरद्यदैवास्तमेत्यथ हेमन्त: श० २. २. ३. ९.; सवा एष 
(आदित्यः) न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति 
मन्यन्तेऽह्व एव तदन्तमित्वाथात्मानं विपर्यस्यते रात्रिमेवा- 
वस्तात्‌ कुरुतेऽहः परस्तादथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते 
रात्रिरेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपर्यंस्यतेऽहरेवावस्तातू कुरुते 
रात्रि परस्तात्‌ स वा एष न कदाचन निम्रोचति' ऐ ३ 
४४। : 'अष्टौ ह वै पुत्रा अदितेः। यांस्त्वेत वा आदित्या 
इत्याचक्षते सप्त ह वेतेऽविकृतं हाष्टमं जनयांचकार माते- 
ण्डम्‌' श० ३. १. ३. ३ । विशेष विवरण के लिए द्र०- 
मैकडानळ, वेदिक माइथोलजी, ४३-४९ । 

आदिनिवद्श-द्र०-२ अक्ष । 

आधान- यजुर्वेद में लगाम, विशेतः उसके लौह भाग के 

लिये आया हे । तु. तैसं ६. ५. ९. २, ३; कासं २८. ९; 
मसं ४. ७. ४; तैब्रा, १. ६. ३. १०. । 

आनन्दज चान्दूनायन--आनन्दज चान्दनायन 
वंब्रा\ में झाम्ब के शिष्य के रूप में उल्लिखित हें । 

आनभिस्लात--आनभिम्लात बुउ-गत (२. ६. २ 
काण्व; माध्यंदिन शाखा में नहीं) एक वंश की सूची में 
आनभिम्लात के दिष्य बताए गए हें । 

आनव-द्र०-अनु । 


१ इस्तू ४. ३७२ । 


आनूक- गेल्डनर इस शब्द को, जो ऋ० (५. ३३ 
९) में केवल एक वार आता है, आभूषण के अर्थ में लेते 
हैं । राथ (वोबू) इसे अव्यय समझते हैँ । लड़विग और 


ओल्डनबग ने भी ऐसा ही समझा है । 


झआनूप--“अनूप का वंशज” । पंत्रा (१३. ३. १७) 
में यह वध्यशव का पैतृक नाम हूँ । «साम, पंत्रा० १३ 
३. १० 
आगन्त्र--अंतड़ी के अर्थ में ऋ० (२. ३३. ४; ४. 
१८. १३.) के समय से ही प्रचरित रहा है। द्र०- 
शरीर । 
आन्धीगव- सामविशेष । दे० तां० ८. ५. १२. 
आपः- बहुवचन में प्रयुक्त आपः अवेस्ता के आपो 
के समकक्ष है । यह शब्द जलों के देवता का द्योतक है । 
जलों को स्वर्गीय और धारा में बहने वाला कहा गया हू 
(ऋ० ७. ४७. ३) । अग्नि का जल में प्रवेश करना 
प्रसिद्ध है (ऋ० ७. ४९. ४); आपः को अग्नि की माता 
के रूप में भी कहा गया है (ऋ० १०. ९१. ६) । इन्हें 
पवित्र करने वाली देवी माना गया है (ऋ० १. २३. 
१६) । तु० 'अइमनो ह्यापः प्रभवन्ति श० ९. १. १. ४. 
“अद्भयो ह वाग्रेऽशवः संवभूव सोऽद्भ्यः संभवन्न सर्वे: सम- 
भवत्‌ असर्वो हि वै समभवत्‌ तस्मान्न सर्वेः पिः प्रतितिष्ठति 
एकैकमेव. पादमुदच्य तिष्ठति’ श० ५. १. ५. ५; 'तद्यदब्र- 
वीत्‌ (ब्रह्म) आमिर्वा अहमिदं सर्वेमाप्स्यामि यदिदं कि चेति 
तस्म।दापोऽभवन्‌' गो पू० १. २। विशेष विवरण के लिए 
द्र» मैकडोनल, वेदिक माइथोलजी, पु० ८५, ८६ । 
आपया--आपया एक नदी का नाम हे, जो ऋ० | 
(३. २३. ४) में केवल एक बार आई हूं । इसे दुषद्वती 
और सरस्वती के बीच में रखा गया है । लुड्विग* इसे 
आपगा से मिलाते हुए गङ्गा का पर्यायवाची बतलाते हूँ; 
कितु त्सिमरञ इसे सरस्वती के निकट रखते हँ--या तो 
सहायक नदी जो थानेश्वर के पास बहती थी, या इन्द्रमती _ 
जो दूर पर्चिम में है। किंतु पिशळ इसे कुरुक्षेत्र की नदी 
बताते हें, क्योंकि महाभारत (३. ८३. ६८) में आपया 
कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध नदी कही गई है । इ 
अआपायिन्‌-एऐब्रा (७. २९. २) में ब्राह्मण को 
आपायी--“उपहार को पीने वाला' कहा गया है । 
'आपिः- 5० एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में आपि 


शब्द संबन्धी को बताता है, (ऋ० १. ३१. १६; १. २६. 
लि शमी 73 se 


१ बस्तू० ३. ९४ 

२ द्वां० ऋ० ३. २००; कितु तु० वही, ४. ३०४ । 
3 आले, १८। 

४ वेस्तू, २. २१८ । 
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३; १. ११०. २; २. २९. ४; २. २७. १७; ४. १७. 
१७; वासं, ९. २० इत्यादि) । 
झाप्त्य- तु० 'ततः (निष्ठीवनलक्षणवीर्येधारणात्‌ 
ताभ्योऽद्भ्यः सकाशात्‌’ सायण) आप्त्याः संबभूवुस्त्रितो 
द्वितः एकतः' ष. १. २. ३. १. 
आप्री-5० “आप्रीमिराप्नुवन्‌ । तदाप्रीणामाप्रीत्वम्‌' 
तै० २. २.८. ६; 'तद्यदेनं (पशुम्‌) आप्रीभिराप्रीणात्‌ 
तस्मादाप्रियो नाम' श० ११. ८. ३. ५. 
आबयु--अ० (६. १६. १) में एक पौधे का नाम 
हे। हो सकता है इससे सर्षप अभिप्रेत हो । 
आमभिग्रतारिन्‌- यह वृद्धचुम्न का पैतुक नाम है । 
आभूति त्वाष्टू -बृउ (२. ६. ३; ४. ६. ३ दोनों 
शाखाओं में) में वंशों की दो सूचियों में विइवरूप के 
' शिष्य आभूति त्वाष्ट्र का उल्लेख मिलता है। दोनों गुर 
देवशास्त्रीय है । 
आमलक--छाउ (७. ३. १) में आंवले 
में पाया जाता हे । तु० अमला । 
आमहीयब--सामविशेष । दे. 'स प्रजापतिरकामयत 
बहु स्यां प्रजायेयेति स शोचन्नमहीयमानः अतिष्ठत्‌ स एतदा- 
महीयवं (साम) अपश्यत्तेनेमाः प्रजा असृजत' तां० 
७. ५. १. 
आसिक्षा--आमिक्षा घनीभूत दधि का वाचक है। 
ऋ० में यह शब्द नहीं है, कितु वाद की. संहिताओं (अवे 
१०. ९. १३; तैसं २. ५. ५. ४; ३. ३. ९. २; ६. २. 
५. ३; मैसं २. १. ९; वासं १९. २१; २३ आदि) और 
ब्राह्मणों (शब्रा १. ८. १. ७, ९; ३. ३. ३. २ आदि; 
तमा २. ८. ८; जैत्रा २. ४३८; छाउ ८. ८. ५. आदि) 
में आता हे! तैआ -(२. ८. ८. तु० माश्रौ, २. २. ४० ) 
में इसका संवन्ध वैश्य के साथ बताया गया हँ। 
आम्ब-तै० (१. ८. १०) और कासं (१५. ५) 
में एक घान्य का नाम आम्ब आया है, जिसे शब्रा (५. ३. 
३. ८) में नास्ब कहा गया हैं । द्र० सूर्यकान्त आम्बष्ठ, 
- अम्बष्ठा एण्ड आम्बष्ठ्य, बी. सी. ला वाल्यूम ।. 
_ आस्वष्दूथ--ैतरेय ब्राह्मण (८. २१) में आम्ब- 
ड के Se पुरोहित नारद 
। i श ह मन १ भर इसका अर्थं है अम्बष्ठ 


. ? न्ठूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे, ४६५; 
-सूक्त के विनियोग की सूचना के आधार पर, 
ह्विटनी, ट्रा० अवे० २९२; त्सिमर, आले ७२ । 


तह 


के अर्थं 
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लोगों का राजा । यही अर्थ वोबू में दिया गया है। वाह 
में अम्बष्ठ शब्द का अर्थ हो गया ब्राह्मण और वैश्य पिता. 
माता की संकर संतान । 

- आयतन--निवास या गृह के अर्थं में 
प्रयुक्त होने वाले आयतन शब्द का अथं छाउ० के केव 


} 
। | 


एक स्थल (८. २४. २) पर “पवित्र स्थान” या “मन्दिर, | 


गर्भ” है, जैसा कि आर्षकाव्य में पाया जाता है । 


आयवस--ऋ० (१. १२२. १५)१ के एक 
स्थल पर एक राजां का नाम है । 


दुह्‌ 


आयास्य--सामविशेष । द्र० "अयास्यो वा आज़िस | 
आदित्यानां दीक्षितानामन्नमार्नात्‌ स व्यश्रंशत स एतान्या- | 
यास्यान्यपश्यत्‌' तां० १४. ३. २२, ११. ८. १०; ११. ८, . 


११. ११. ८. १२. 


आयु--ऋ० (१.५३. १०; २. १४. ७; ६. १८ | 
३; ८. ५३. २) * में कुत्स और अतिथिग्व के साथ आगु | 


का उल्लेख एक राजा के रूप में हुआ है, जिन्हें तुवयाण ' 


ने इन्द्र की सहायता से हराया था । पिश के अनुसार | 
वह पक्यों का राजा था । 'संभवतः ऋ० १०. ४९. ५ में! 
उसे इन्द्र की सहायता से बेश पर विजयी बताया गया है। | 
अन्य स्थलों पर वह देवशास्त्रीय है" । तु० ऋ० १. ३१. 


`११ और 'उवंशी वा अप्सराः पुरूरवाः पतिरथ यत्तस्माः 


त्मिथुनादजायत तदायुः' श० ३. ४. १. २२. 

आयुत-द्र० घृत । म 

आयुध--अपने विस्तृत अथ में यह शब्द सभी 
युद्धोपकरणों को समेट लेता हैं। ऐब्रा (७. १९. २) में 
आयुधों को इस प्रकार गिनाया गया है--अइव-रथ, इषु 
घन्व, और कवच । घनुर्बाण आयं योद्धा का मुख्य आयुष 
था; फलतः ऋ० (१. ३९. २; १. ६१. १३; १. ९२, 
१; २. ३०. ९ आदि), अवे (६. १३३. २ आदि) एवं 
वाद के काल में आयुध शब्द प्राय: घनुर्बाण के ही अथे में 
आया ह । ऋ० (६. ७५) के युद्ध-सुक्त से यह बां 
प्रमाणित हो जाती है। उसमें योद्धा के धनुर्बाण से युक्त होने, 
स्थ पर सवार.होने और बमं एवं हुस्तघ्न (हाथ पर धनुष 
की चोट से बचाने के लिए धारण किया जाने वाला) 
धारण करने का उल्लेख मिलता है । कवच घातु का, पूरे 

१ तु० लूड्विग, 

बोबू । 
+ बेगेन्य, रिलिजन वेदिक, १. ६० । 
3 वस्तु १. ७१-७५, 


द्रांस० ऋण, ३. २०. ६; राथ 


४ कितु वहाँ पर शब्द संभवतः व्यक्तिवाचक नहीं है! 


` ` तु० मैकडानल, वैमा १००, १३५, १४० । 


| 
| 
| 
| 
| 
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एक टुकड़े का न होकर उसके कई भागों को स्यूत (ऋ० 
१. ३१. १५) करके बनाया जाता था। संभवतः वह 
घातु-खण्ड से अथवा किसी कठिन पदार्थं को धातु के साथ 
मिलाकर बनाया जाता हो। योद्धा शिरस्त्राण या झिप्रा 
घारण करता था । ढाल या जंघात्राणों के धारण करने 
का उल्लेख मिलता" हुँ। ऋ०३ (१. ९२. १) में आयुधों 
के प्रयोग की कुशलता का निर्देश मिलता है । 

अद्रि और अशनि के प्रयोग के संवन्ध में संदेह है । 


अङ्कुश. (ऋ० ८. १७. १०; १०.४४. ९; १०. १३४.' 


६; अवे ६. ८३. ३) भी दैवी आयुध ही है । स्वधिति,* 
(ऋ० ५. ३२. १०; ९. ६७. ३०; १०. ४३. ९) वाशी 
और परशु का उल्लेख संग्रामों के प्रसङ्ग में नहीं मिलता । 


- भाले के प्रयोग के संवन्ध में देखिए ऋष्टि, रम्भिणी, शक्ति, 


झर्‌। तलवार के प्रयोग के संबन्ध में देखिए असि, कृति । 
युद्ध में कोई भी आयुध सामान्य नहीं कहा जा सकता, 
लाठी या तोमर (वस्त्र) का प्रयोग नहीं होता था । युद्ध के 
संबन्ध में द्रष्टव्य संग्राम । 


आयुष--आयुष्‌ शब्द वेदिक साहित्य में आयु 


(उम्र) या आयुवालों (मनुष्यों) का वाचक है । द्र० ऋ० 


१. १०. ११; १..३७. १५; २. ४१. १७ आदि । 

आयोगव--आयोगव राजा मरुत्त आविक्षित ऋ० 
(१३. ५. ४. ६; तु० शांश्रौसू० १६. ९. १४-१६) में एक 
यजमान हूँ, जहां उनकी विजय के संबन्ध में एक गाथा 
आती है । तु०अयोगू । 

आरङ्गर--ऋग्वेद^ (१०. १०६. १०) में पाए 
जाने वाले मक्षिकों के नामों में से एक हे अन्य नाम 
हे—सरह, और भुङ्गा । १ 

आरा--बाद* में वेधनिका या चमे-प्रमेदिका के अर्थ 
में प्रसिद्ध होने वाला यह शब्द ऋग्वेद (६. ५३. ८) में 
पुषा के आयुष के रूप में व्यवहूत हुआ है । तु० वाशी । 

आराढि--यह सौजात का पैतृक नाम हूँ। तु» 
अराड । 


१ ग्रासमान ने ऋ० १. १३३. २ के वटूरिणा पदा 

“ में जंघात्राण यह अर्थ माना है, जो असंभव हे। 

२ तु० गेल्डनर, वैस्तू ३. १८३; हापकिन्स, जअओसो 

१३. २९५। | 

३ तु० म्यूर, संस्कृत टेकूस्ट्स, ५. ८७। 

४ तु० त्सिमर, आले २९८-३०१; हापर्किन्स, जअ- 
ओसो १३. २८१ एवं आगे । 

५ तु० त्सिमर, आले, ९७। 

६ हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, ३. ३६५. टि० १। 


आरुण औपवेशि--मैस में यह पाठ आया है। 
शुद्ध पाठ अरुण है । 

आरुणि-अरुण औपवेशि के पुत्र उद्दालक का पैतृक 
नाम है। आ णि यशस्विन्‌ भी संभवतः उद्दालक का ही नाम 
है, जिसका उल्लेख जैब्रा (२. ८०) में सुब्रह्मण्या को 
पढ़ाने वाले गुरु के रूप में हुआ हूं । आरुणियों का उल्लेख 
जैउब्रा (२. ५. १) कासं (१३. १२) तथा ऐआ (२. 
४. १) में मिलता हूं । 

आरुणेय- यह श्वेतकेतु का नाम है और उद्दालक 
आरुणि और अरुण औपवेर्शि के साथ उनके संबन्धको प्रकट 
करता है । यह शब्रा (१०. ३. ४. १, ११. २. ७. १२, 
११.५. ४. १८, ११. ६. २. १, ७. २. १. ९; बृउ० ६. 
२. १) और छाउ (५. ३. १; ६. १. १) तक सीमित 
है, जहाँ इवेतकेतु आरुणेय का महत्त्वपूर्ण उल्लेख है । 

आत्तं यह शुतर्वन्‌ और आइवमेघ का पैतृक नाम है । 

आक्षकाय--“ऋक्षाक का वंशज”। जैउब्रा (१. 
३८. ४) में यह गलूनस का पैतुक नाम है । 

आचेत्क--“ऋचत्क का वंशज” । ऋ० (१. ११६. 
२२) में यह शर ऋषि का. पैतृक नाम हे । 

शार्जाक,९ आर्जीकीय, आर्जीकोया*दोनों 
प्‌ल्लिग शब्द देश या उसके निवासी को सूचित करते हे, 
जबकि स्त्रीरिंग शब्द वहाँ बहने वाली नदी का नाम हे । 
हिल्लेब्रांड्ट" उसे कश्मीर में या उसके पास कहीं रखते हें । 
एरियन*% के कथनानुसार अभिसरेज (A॥॥58765) के 
भाई अरसकेज (758९68) का नाम देश के आधार पर 
पड़ा था । पिशळ$ ने आर्जीक को देश तो माना है, कितु वे 
उसका ठीक पता नहीं वता सके । कितु न तो राथ< और 
न त्सिमर* ही उसे व्यक्तिवाचक नाम मानते हें । दूसरी 
ओर आर्जीकीया को नदी सभी लोग मानते हैँ । राथ^१ 
ऐसा केवल एक स्थल पर मानते हें (ऋ० १०. ७५). 
अन्यत्र सोम-पात्रों से उसका संवन्ध ढूंढते हें । कितु आर्जी- 


कोया शब्द को सवेत्र समान अर्थं में ही ग्रहण करना 


१ तु० कीथ, ऐआ, २०४ । | 
२ एकवचन, ऋ० ८. ७. २९, ९. ११३. २ 
बहुवचन ८. ६४. ११. | 

3 ऋ० ८. ६४. ११. ४ १०.७५. पकप उ 
५ वेमाइथो० १. १२६ । १३७. 
६ Anabasis ५. २९. ४. 

७ वेस्तू, २. २०९. २१७. 
९ -आले, १२. १४. 


८7२०१ बोब | 70 02 
` १० वढी, ७सुषोमा। | 
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चाहिए। त्सिमर ने इस नदी का स्थान नहीं बताया है और आत्नौ-आतली धनुष्‌ के उन सिरों को कहते र 
पिशल के मत में भी इसका ढूंढना दुःसाध्य है। जिनमें डोरी बांधी जाती हे (ऋ० ६. ७५. ४; अत | 
हिललेब्रांड्ट के अनुसार यह ऊपरी सिन्धु, अथवा वितस्ता | १- रे; मैसं २. ९. २; कासं १७. ११ र वासं १६.९ | 
(झेलम) अथवा कोई अन्य सरित्‌ है । ग्रासमान ने यास्क | आदि) । ज्या को सदा घनुष्‌ के किनारों से नहीं बांते ' 
(निरुक्त ९. २६) का अनुसरण कर इसे विपाश्‌ | थे, कितु जब बाण छोड़ना होता था तब उसे कस लेते थे, 
(व्यास) बताया है। कितु नदी-स्तुति (ऋ० १०. ७५) | (ऋ० १०. १६६. ३, तु अवे ६. ४२. १) । दूसरी ओर 
में आने वाले नदी के नामों के अनुक्रम में अन्तर होने | वाद की संहिताओं (मैसं ४. ५. ९) और ब्राह्मणों (पॉव ` 
के कारण यह उचित नहीं जान पड़ता । बनंहोफर१ इसे | ब्रा० ७. ५. ६; शब्रा, १४. ११. ७ एवं आगे) में विष्ण | 
अर्घेताब (7४.६78) की सहायक नदी अर्घेसन | की मृत्यु की कथा में आया है कि विष्णु अपनी ठोड़ी, के | 


(Arghesan) बताते हें । हुए धनुष्‌ पर रखे खड़े थे। धनुर्ज्या के कट जाने एर | 
तु० मैक्समूलर, सेबुई ३२. २९८, ३९९. सीधे होते हुए धनुष्‌ ने उनके सिर को धड़ से अलग कर | 
आजुनेय--ऋ० में कौत्स का पैतृक नाम है । तु ऋ० दिया। तु०-त्सिमर, आले, २९७, २९८, हापकिन्त, | 

१. ११२ .२३, ४. २६. १, ७, १९. २, ८. १. ११. जअओसो १३. २१७ । 
आतंना--ऋ० (१. १२७. ६) में ऊसर क्षेत्रों का | _ आद्रो--नक्षत्र-विशेष। तु. 'आद्रैया रुद्रः प्रथमान एति | 

बोधक है । तु०-उवेरा । तै. ३. १. १. ३. | 
अतेभाग जारत्कारव--“क्रतभाग का वंशज” । आय--आयें शब्द आर्य-जाति के लिए ऋण में (१ ` 

बृउ (३. २. १) में एक आचाये का नाम हे । ५१. ८, १३०. ८, १५६. ५ आदि) और उसके वाद | 


र के यिन के साहित्य में आता रहा है। शब्रा (४. १. ६ काण | 

जनी आतसागीपुन्--बूउ (RR ल 024 शाखा) में दिये गए विभाजन के आधार पर यह शब्द तीन | 
I प मे एष्य के रुप मे उच्च वर्णो--ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइय--के लिए प्रयुक्त हुआ | 

. आतंसागीपुत्र का उल्लेख हुआ है । उसी उपनिषद्‌ (३. छ आग 0 व हि ु ३ हे | 

` २. १. १३) में आतंभाग, जरत्कारव का पैतृक नाम है। | ३, ६ २०. १०; न SE 

र तुवो कविमा. |. २) ६२०. १०; ६. २५. २, ३ आदि) में दास का विलो- | 

आतंब--एक से अधिक ऋतुओं के रूप में वर्ष के विभा- | मार्थक है; अवे (४. २०. ४, ८ ); मैसं (४. ६. ६, वासं | 

गन को सूचित करता है। कितु यह वर्षा ल योतक नहीं | (१४. ३०) आदि में शूद्र का विलोमार्थक है। कमी-कमी | 

है, जैसाकि त्सिमर” ने दिखाया है; क्योंकि स्वेदा यह शब्द | यह शब्द केवल वैश्यो के लिए पाया जाता है; और ब्राहमणं 

बहुवचन में आया हे, द्विवचन में नहीं । अथर्ववेद में यह | एवं क्षत्रियों को दूसरी उपाधि दी जाती है । कति सा प्रयोग | 
शब्द ऋतुं और वर्षों (हायन3) के मध्य में आता है । | सामान्य नहीं है और कहीं-कहीं यह अनिङ्चित है कि वहाँ भ 
साथ ही यह ““ऋतुओं, आतंवों, मासों और वर्षो के समस्त तो नहीं अभिप्रेत है । र शूराय र 9 तैसं । 

पद के रूप में आता है; सासा, मास आतंव, ऋतु (अ. वे. | ७. ५. ९. ३; काख तराप यह प्रयोग (४: . 

११. ७. २०; तु० १५. ६. ६; १७. ६) के तथा ऋतु ७00 67. का रे 

आतव, मास मासार्ध, और दिन ( १६. ८. १८) के समुच्चय १ त्सिमर, (आले, २०५, २१५ में) अवे. के १९. ३९ 


। 
| 
| 


में मी आता है । वाजसनेयि संहिता में “मास, ऋतु, आतव, ' ८; १९. ६२. १ में आयं अर्थ पाते हें और र | 
वर्ष” (२२. २८) ओर साधारणतः केवल ऋतुओं (अवे. स्थलों पर जहाँ कि शूद्राथो का उल्लेख मिलता है | 
५,२८. २, १३; १०. ६ १८; ७. ५; ११. ३. १७; ६. उपर्युक्त अर्थ देखते हें । लानमान ह्विटनी के अबेर ! 
१७, त० सं०, ७. २. ६. १-३, कौउ, १. ३.) + के साथ द्रां० ९४८, १० ०३ में स्वीकार करते हें कि । 
यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । : क ने आये को जाति के अर्थ में छिया र | 

ह श्य-मा् के अर्थ में नहीं; ह्विटनी के विचार । 

ड र उण्ड तुरान, ५२. लिए द्र० अवे ४. २०; ४. ८। राथ ने भीर | 

हे ` कु ५ हन |. का? में 22 विचार को अपनाया है। तैसं ४. १ ग | 
po 5. .८समे जहांवी का अभ शुद्र और वैष्य ही हा 

+ जिसे वोबू में इस अर्थ में रखा गया है, वस्तुतः ऐसा चाहिए; पदपाठ में इसे अब ही त हँ | 


ee पी विशषण है 2 
Me नहीं है, क्योंकि वहां यह शब्द एक विद्येषण है। और ऐसा ही त्सिमर ने भी माना है । 
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वेदिक कोश 


पंविन्रा ५. ५. १७; तैब्रा, १. २. ६. ७; लासू, ४. २. ५; 


शांश्रौसू, १७. ६. २; अनुपद सूत्र, ७. १०) संदिग्धार्थक 
है । कितु मौलिक रूप से वह शूद्र और आर्यों का बोधक 
रहा होगा; क्योंकि तैब्रा के महाब्रत--संदर्भ में एक 
शूद्र और आये की लड़ाई तंत्रा. में एक शूद्र और ब्राह्मण 
की लड़ाई के रूप में आती है । 


आये शब्द (स्त्रीलिंग में आर्या और आरी) बहुबा विशः 
(ऋ० १.७७.३; १.९६.३१; १०.११.४; १०.४३.४,आदि), 


आर्ये-बस्तियों (ऋ० ३. ३४. ९, तु० वर्ण), नामों (ऋ० 


९.६३.१४) वर्णो और धामों (१०.४९.३) का विशेषण 
बन कर भी आया है। फिर आर्यो (ब्रत) की देश-व्यापक 
उच्चता तो (त्ऋ० १०.६५.११) प्रसिद्ध ही है। अग्नि और इन्द्र 
को आर्य कहा गया हूँ । उन्हें आयौँ का सहायक कहा गया 

(ऋ० ६. ६०. ३)। दास शत्रुओं के साथ साथ आर्य शत्रुओं 
(वृत्र, ऋ० ६. ३३. ३; ७. ८३. १; १०. ६९. ६) 
का भी उल्लेख मिलता हे। दासों के विरुद्ध आर्यों के युद्ध 
के साथ-साथ आयो के विरुद्ध भी आर्यों के युद्ध का संकेत 
मिळता है (ऋ० १. १०२. ५; ' ३. ३२. १४; ६. २२. 


१०; ६. २५. २, ३; ८. २. ४. २७; १०. ३८. ३; १०. 


८३. १; १०. १०२. ३ आदि) । इससे यह निष्कर्षं निकाला 
जा सकता है कि आयें लोग ऋग्वेदिक काल में ही मूल- 
निवासियों की विजय से कहीं आगे निकल गए थे । बाद की 
संहिताओं और ब्राह्मणों में जिन युद्धों का विवरण मिलता 
है वे आयो के युद्ध जान पड़ते हें जव कि निःसंदेह आयं 
और दास शनैः-शनैः एक जाति में घुल-मिल रहे थे । 

वेबर^ के अनुसार ऋग्वेद में उल्लिखित पञ्चजन 
आर्य ही थे और चार जन पृथ्वी की चार दिशाओं के थे । 
कितु ऐसा संशयरहित नहीं प्रतीत होता । आर्य वाक्‌ 
(ऐआ ३. २. ५, शांआ, ८. ९; तु० कीथ, एआ 
१९५), का उल्लेख ऐतरेय और शांखायन आरण्यको में 
मिळता हूं । 


अय द्रण माल्य । 


. आधषेभ--सामविशेष । तु० “अभि त्वा वृषभा सुत 


इत्याषंभं क्षत्रसाम क्षत्रमेवेतेन भवति’ तां० ९. २. १५ 

आप्डटिषेण--देवापि का पैतृक ` नाम आष्टिषेण है । 
द्र० ऋ० १०. ९८. ५, ६, ८, निरुक्त २. ११, बुदे. ७ 
१५५। ` 


१ इस्तू १७. २८८, तु० राथ, वोब्‌, कृष्टि ओर 
पंचजनासः शब्द । तु० लुड्विगू, टां० ऋ० २ 
२०७ एवं आगे; त्सिमर, आले, २१४ एवं आगे । 
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आतल--अथवंवेद* । (६. १६. ३) में यह घास 
के अर्थ में आया हूँ; सायण के अनुसार अलसाला, : 
सिलाञ्जाला (सायण ने शळाजाला पाठ छिया है; * 
किंतु कौसू ६. १६ में शिलाजाला आया हे। किंतु तु० 
सिलाची) और नीलागलसाल इन तीन शब्दों (अवे ६. १६. 
४) के एक के रूप में यह शब्द सस्यवल्ली को सूचित 
करता है । ह्विटनी* के मत में इन शब्दों का ठीक अर्थ 
अज्ञात हूँ । | 

आशहलम्बायनीपुत्र-बुउ, काण्व शाखा (६. ५. २) 
की एक वंशसूची में आलम्बीपुत्र के शिष्य के रूप में 
आलम्बायनी-युत्र का उल्लेख मिलता हुँ । माध्यंदिन शाखा 
(६. ४. ३२) में यह संबन्ध उलटा हो गया है। वहां वे 
आलम्बीपुत्र के गुर और जायन्तीपुत्र के शिष्य हूँ । 

आलम्बीपुत्र--काण्वशाखीय बृउ० के एक वंश- 
वृक्ष के अनुसार आलम्बीपुत्र जायन्तीपुत्र के शिष्य हें (६ 
५. २); किंतु माध्यंदिन शाखा के अनुसार वे आलम्बा- 
यनी-पुत्र के शिष्य हें (६. ४. ३२) । 

आलाक्ता--ऋग्वेद (६. ७५. १५) में विषाक्त बाण 
को, जिस पर रुण (मुग) का सींग लगा होता था, 
आलाक्ता कहा गया है । द्र०-इषु । 

आलिगी--अ० (५. १३. ७) में एक प्रकार के सर्प 
का नाम है । तु०-विलिगी । 
. आल्लकेय--जैउब्रा (३. ४०. २) में हृत्स्वाशय 
नामक आचार्ये का यह विशेषण हे । 

आवसथ-- नरहने का स्थान। इस शब्द का 
असली अर्थ (अवे ९. ६. ५, अतिथिःसेवी ब्राह्मणों को 
प्रशंसा में एक सूक्त; तैब्रा ६. १०. ६ रे- ७. ४. ६, ` 
श्रा3 १२. ४. ४. ६, छाउ ४. १. १; विशेष विवरण 
सूत्रों में हैं: उदाहरणार्थ आश्रौसू ५. ९. ३; घमेसुत्र, 
९. २५, ४) अतिथियों एवं ब्राह्मणों आदि के सत्कार का 
स्थान प्रतीत होता है । हो सकता है आजकल की घर्म- 

शालाओं की तरह यात्रियों के रहने का स्थान आवसथ 

कहलाता रहा हो । इस विषय में देखिये* ऐउ ३. १२. । 

अआवसायिन-एऐब्रा (७. २९. २) में ब्राह्मणों को 
आवसायिन्‌ अर्थात्‌ “सर्वत्र निवास करने वाला" बताया 
गया है । 


| 522 Rs EI A 
१ किंतु ह्विटनी ५. २२. ६ से तुलना करते हुए इस 


शब्द को क्रिया समझते हें । 


२ द्रां अवे, २९२, २९३, तु० छूमफील्ड, हिम्स | 5 


आफ दि अवे, ४. ६६ | ५ बा 
३ एगलिग ने केवल गृह अर्थ किया हु । के पक 
४ तु०-हिल्लेब्रांड्ट, वै. मिथो २. १२० टि १। 
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आविक- (अवि से प्राप्त) । यह ऊन के लिए 
आता है । सर्वप्रथम यह बृउ में आया. है (२. ३. ६) । 


* तु०-अवि । 


आविक्षित--आयोगव मरुत्त का यह पैतृक नाम है। 
तु० ऐब्रा ८. २१, शब्रा १३. ५. ४. ६ | 
“झआाशरीक- अं० (१९. ३४. १०) के एक सूक्त में 
एक रोग का नाम है । इससे जंगिड ओवधि का महत्त्व 
बढ़ जाता है । त्सिमर) के अनुसार यह केवल अङ्गों की 
पीड़ा का नाम है, जो ज्वर के कारण उत्पन्न होती है । 
हिटनी* के अनुसार यह केवल एक विशेषण है । 
तु०-ब्लमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्वेवेद, ६७३ । 
आशसू--%० (१०. १६४. ३) में संबोधन या 
सामान्य कथन के लिए आशस्‌ शब्द का प्रयोग आया है । | 
१. आशा--ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में 
आशा शब्द दिशा के अर्थ में आया है । द्र० ऋ० १. ३९. 
३, १. १६२. ७, वासं ११. ६३; निघण्टु १. ७ आदि । 
२. आशा--अथवंवेद (६. ११९. ३, १९. ४. २) 
एवं ब्राह्मणों (शञ्रा० ३. ३. १. १५, ऐत्रा, ३. ४६ आदि) 
में यह शब्द अभिलाषा के अर्थ में आया है । 
आशापाल--अथवंवेद (१. ३१. १) एवं परवर्ती 
साहित्य (वासं, २२. १९; शब्रा, १३. १. ६. २ आदि) 


` में आशापाल शब्द दिशाओं के रक्षक का वाचक हे । 


वेदोत्तरकाल में दिक्पाल, लोकपाल या दिग्गज इसी के 
आधार पर बने हें। तु० 'शतं वे तल्प्या राजपुत्रा 
आशापाला? श० १३. १. ६. २; 'अथैते देवा: (आशा- 
पालाः) आप्याः साध्या अन्वाध्या मरुतः दा. १३. ४. 
२. १६. 


आशिन--ऋग्वेद (१. २७. १३) में आशिन शब्द 
वृद्ध या बड़ी आयु के व्यक्ति का वाचक हे । 

आशिर्‌-मिश्रण को, विशेषतः सोम को दूध के 
साथ मिलाने को आशिर्‌ कहते हें। इस अर्थ में यह शब्द 
ऋग्वेद (१. १३४. ६, ३. ५३. १४, ८. २. १०, १ 
आदि, अवे २. २९. १ आदि, नि० ६. ८., ३२.) में और 
उसके बाद भी प्रायः आया है । इसके लिए केवल दूध का 


. उपयोग नहीं किया जाता था। सोम के “तीन मिश्रणों”3 


का विशेषण त्रयाशिर, दूध गवाशिर्‌, दधि दष्याशिर्‌ और 


अन्न यवाशिर्‌ हे । ऋ० ५. २७. ५; तु० ८. २. ७ । 


१ आले, ६५, ३९१. 
२ ट्रांसलेशन आफ दि अथवंवेद, ९३३. 
3 तु०-हिल्लेब्रांड्ट, वैमियो० १. २०९. और आगे । 
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== दद जाप अतीता के अर्थ में आशिष्‌ शब्द का के अर्थ में आशिष्‌ शब्द का | 
प्रयोग ऋग्वेद-काल से ही होता रहा है। द्र०ऋ० ७. १७, | 
५; १०. १२८. ३; अवे १४. २. ९; वासं २. १०; तेस | 
३. १. ८. ३ आदि। | 


आशीविष-केवल ऐत्रा (६. १.) में आने वाले | 
इस शब्द को राथ" ने विशेष प्रकार के सपें के अरथेमें | 
लिया है । इसकी दंष्ट्रा में (आशी) विष होता हें । 


१. आशु- तिज” । ऋग्वेद (२. १६. ३; २: ३१. | 
२; २. ३८. ३ आदि; अवे २. १४. ६; ४. २७. १; १३. | 
२.२; तैसं १. ८. १०; शब्रा ५. ३. ३. ३ आदि) स्ते | 
लेकर परवर्ती साहित्य तक में यह शब्द विना अश्व शब्द | 
के भी रथ के घोड़े के लिये आता रहा हे । | 

२. आशु--सामविशेष । तु० “अहर्वा एतदब्लीयत | 
तद्‌ देवा आशुनाभ्यधिन्वंस्तदाशोराशुत्वम्‌' तां १४. ९. १०. | 

आशुंग--अथवंवेद (६. १४. ३) में यह शब्द | 
किसी पशु को सूचित करता है। “शिशुक” शब्द द्वारा | 
इसकी विशेषता बताई .गई है। राथ* के अनुसार या | 
तो यह तेज उड़ने वाळा कोई पक्षी है, या माता के पास | 
तेजी से दौड़ कर जाने वाला अश्‍्वशावक है । सायण इसके 
साथ के “शिशुक” शब्द को किसी पशु के अर्थ में “शुशुक 
के रूप में पढ़ते हें ब्लूमफील्ड3 दोनों शब्दों को मिलाकर 
शीघ्रगामी अइवशावक अर्थ करते हें (शिशुक आशुंग) । 


तु० ह्विटनी, दरांसलेशन आफ दि अथववेद २९१ । 


श्श्रम--विश्वाम करने का स्थान” । यह शब्द 
किसी भी बुद्धपूर्वं उपनिषद्‌ में नहीं आता । हिन्दू-जीवर्ग 
की एंक विशेष अवस्था को प्रदर्शित करते हुए यह शब 
सवं-त्रथम इवेउ (अत्याश्रमिन्‌ इवेउ, ६. २१; में, ¢ 
३ इ०) में आया है। छाउ (८. ५) में एक स्थल पर 
ब्रह्मचारी और गृहपति का उल्लेख मिलता है, जिद 
अध्ययन के पुरस्कार-स्वरूप पुत्रों की उत्पत्ति, योग र 
अभ्यास, जीवित प्राणियों की हिंसा क्रे अभाव, यो | 
एवं जन्म-मरण से मुक्ति की आशा दिलाई गई है। 
दुसरे स्थान पर (२. २३. १) तीन अवस्थाओं की उर्बित 
है, किंतु क्रमिक रूप में नहीं: एक ब्रह्मचारी या तो 


' गृहस्थ बन सकता था, या वानप्रस्थी बन सकता था और 


या गुरु के आश्रम में ही जीवनपर्यन्त रह सकता थां। 


उसी प्रकार एक वानप्रस्थी ( ५,१० ) के वन में मरने और 
ne TINS ° 


१ वोबू। आ्ेकाव्यों में एवं उनके बाद यह शी. 
सामान्य रूप से प्रचलित है । 
3 वोवू। 3 हिम्स आफ दि अथववेद, ४६४ । 
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याज्ञिक के ग्राम में ही यज्ञ करने का भी उल्लेख मिलता है । 
इन तीनों के विपर्यास में (५२. २३. १) ब्रह्मसंस्थ 


` मनुष्य का उल्लेख है। वृउ (४. २. २२) में आत्मज्ञानी 


पुरुषका उनसे विपर्यास दिखाया गया है, जो (१) 
अध्ययन करते हें, (२) जो यज्ञ करते हूँ, (३) जो वनवास 
करते हुँ । दूसरे स्थान (३. ८: १०) पर आत्मज्ञानी का 
विपर्यास उन लोगों से दिखाया गया है, जो यज्ञ करते हें, 
जो दान करते हँ, और जो तप करते हें। तीन आश्रमों से 
इनके पार्थक्य और विशेषता से एक चतुर्थं आश्रम (जाउ, 
४, तु० मुउ) भी सामने आया । गृहस्थ को केवल वानप्रस्थ 
ही नहीं, अपितु संन्यास (परिब्रजन, भिक्षुचर्या) को भी 
ग्रहण करना पड़ा । प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्यं अनिवार्य था । 
कितु. यह आश्रम स्थायी न रहने पाया । तु०-डायसन 
फिलासोफी आफ दि उपनिषद्स। ६०, ३९७, एवं आगे । 


आश्रेषा, आश्लेषा--६० नक्षत्र-विशेष 

आश्व-ञन्न--ऋग्वेद (१०. ६१. २१) के एक दुरूह 
मन्त्र में यह शब्द आता हूँ। यह किसी राजा का नाम 
प्रतीत होता है, जिसने इन्द्र को आहुतियाँ दी थीं। जैसा 
कि लुड्विग (द्रांस० ऋ० ३. १६५) का विचार है उसे 
बितरण के नाम से अभिहित किया गया है । 

आश्वतर आशि, या आश्वतराश्वि-ये दोनों 
बुडिल के पैतृक नाम हैं । पहला ऐब्रा (६. ३० में) मिलता 
है । दूसरा शब्रा (४. ६. १. ९; १०. ६. १. १); बुउ (४. 
१५.८); और छांउ (५. ११. १. ५. १६. १) में। सायण 
(ऐब्रा पूर्वोक्त) के अनुसार इस शब्द से सूचित होता है 
कि वे अश्व के पुत्र और अश्वतर के वंशज थे । 

आश्वत्थय--अहीना का यह पैतृक नाम है । दे. ते्रा 
३. १०. ९. १०। 

आश्चम्‌- सामविशेष । तु० 'अश्वो वै भूत्वा प्रजा- 
पति: प्रजा असृजत । सा प्राजायत । बहुरभवत्‌ । प्रजायते 
बहु्भेवति आइवेन तुष्टुवान तां ११. ३. ५. 

आश्रमेध--किसी अज्ञातनामा राजा का यह पैतृक 
नाम है। ऋग्वेद की एक दानस्तुति (८. ६८. १५, १६) 
में यह नाम आता हे | | 

आइवयुज--आगुसू (२. २), काश्रौसु (२३. ४. ४), 
पायुसू (२. १६) में आश्विन मास का नाम आइवयुज 
आया है । « 

आयश्रलायन--प्रश्नोपनिषद्‌ (१. १) में कौशल्य 
आइवलांयन का उल्लेख एक ऋषि के रूप में है, जो अन्य 
ऋषियों के साथ पिप्पलाद ऋषि के पास ब्रह्मात्वेषण- 


४३ 


संबन्धी प्रश्‍न पूछने गए थे। यह निश्चित नहीं कि श्रौत- 
सूत्रों की एक शाखा के प्रवेक यही थे या अन्य कोई । 
(तु०-वेबर, इस्तू १. १८) । 
आश्ववाल--इस विशेषण (अव्ववारू-निर्मित) से, 
जो शब्रा (३. ४. १. १७, ६. ३. १०) में आता है अद्व- 
वाल घास का संकेत मिलता हे । 
आश्रसृक्त--सामविशेष । तु.'गौषूक्तिश्चारवसूक्तिरच 
वहु प्रतिगृह्य गरगिरावमन्येता तानेते सामनी अपश्यताँ 
ताभ्यां गरन्निरघ्नाताम्‌' तां १९. ४. १०. 
आश्वसूक्ति-पंत्रा में (१९. ४. २ एवं आगे) 
गौषुक्ति के साथ आइवसुक्ति का उल्लेख साम के रचयिता 
के रूप में हुआ हूँ। . 
आशिन, आश्वीन-एक अश्वारोही एक दिन की 
दौड़ में जितनी दूरी तय कर लेता है उतनी को अथवंवेद 
(६. १३१. ३) में एवं दो ब्राह्मणों (ऐब्रा, २, १७, 
पंविन्रा, इस्तू, १. ३४) में इन शब्दों से जताते हें। यह: 
दूरी की ठीक परिभाषा नहीं है ॥ अथववेद में यह पांच 
से अधिक की दूरी प्रतीत होती है; क्योंकि तीन 
या पांच योजनों के तुरन्त वाद यह आती है । ऐतरेय 
ब्राह्मण में स्वर्गलोक को सहस्र आइिविनों की दूरी पर स्थित 
कहा गया है । 
आष--अथर्ववेद (८. ८. १८) में आष शब्द आया 
हैँ। पैप्पलाद शाखा में ओष है। यह बहुत दुरूह हे । 
सायण ने आसू या आस्य लेकर इसका मुख अर्थ किया 
है। ह्िटनी ने संभवतः ओष के आधार पर “दाह 
अर्थं किया है । तु०--गेल्डनर, वस्तू 'आक्षु' शब्द । 
आषाढ- आषाढ शब्द वर्षा के प्रथम मास को 
उद्दिष्ट करता है । अथर्ववेद परिशिष्ट (५९. १. २.) 
में 'आषाढ शुद्ध' का उल्लेख है। द्र०--आपधसू १ 
११. २०, हिघसू ०; १. ३. ७० आदि । 
ाषाढि सोश्रोमतेय--शतपथ ब्राह्मण (६. २. १. 
३७), के अनुसार आषाढि -सौश्लोमतेय का विनाश हो , 
गया था, क्योंकि उसने अग्निचिति में शिरों को ठीक 
ढंग से नहीं रक्खा था । 
झाष्ट्रा- आष्ट्रा शब्द कासं (३७. १) में कृषक की 
पेनी के लिए प्रयुक्त हुआ हे । 


Mamas eS ली अल 
१ एगरिंग ने अषाढि पढ़ा हुँ, किंतु अषाढ से इस 
पैतृक नाम के निष्पन्न होने से आषाढि ही शुद्ध 
जान पड़ता है । 
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आष्ट्रो-ऋषगेद (१०. १५६. रे Jer 
अग्नि-स्थान के लिए प्रमुक्त हुआ प्रतीत होता हँ । दुष्ट 
पक्षी के उस पर बेठने को बुरा समझा गया हू । 


सङ्ग प्लायोगि-आसङ्ग प्लायोगि एक राजा 
थे; ऋग्वेद (८. १. ३२, ३३) की एक दानस्तुति में 
उनका उल्लेख है । वे एक उदार दाता थे । एक विचित्र 
लैङ्गिक ऋचा (ऋ० ८. १. ३४) की योजना एवं उसके 
गलत समझने के आघार पर एक कथा उभर आई 
जिसके अनुसार वे पुंस्त्वरहित होकर एक स्त्री बन गए 
थे और फिर मेध्यातिथि के प्रयत्न से नर बन गये थे और 
तब उन्होंने अपनी पत्नी शइवती को प्रचुर रूप में आन- 
न्दित किया था। कितु यह सब कुछ 'शश्वती नारी”, 
(प्रत्येक स्त्री) इस वाक्यांश को (८. १. ३४) गळत 
समझने पर्‌ आधृत है । दानस्तुति को (८. १. ३१. ३२) 3 
ठीक तरह न समझने के कारण ही 'स्दनब्रय' को उनका 
पुत्र कहा गया है, जो केवल एक विशेषण हूँ । 


आ-सन्दी-आसन्दी = आसन का उल्लेख बाद की 
संह्ताओं (अवे १४. २. ६५; १५. ३. २ एवं आगे तैसं; ७. 
५. ८. ५; वासं ८. ५६; १९. १६; १९. ८६ आदि) एवं 
ब्राह्मणों (ऐब्रा ८. ५, ६, १२; शब्रा ३. ३. ४. २६; ५. 
२. १. २२; ५. ४. ४. १ आदि) में हुआ है, कितु ऋग्वेद 
में उसका उल्लेख नहीं मिळता । अथवंवेद (१५. ३. २ एवं 
अग्निम) में ब्रात्य के लिए लाए जानेवाले आसन का उल्लेख 
हं। इसमें दो पाये होते थे, लम्बाई की ओर से और 
तियंकू-टुकड़े सामने और तियंक रस्सियाँ। यह लकड़ी 
और रस्सी का बना होता था । इसमें एक आस्तरण और 
उपबहुण' रहता था। इसमें एक आसन (आसाद) और 
एक उपश्रय रहता था। इसी प्रकार के आसन का उल्लेख 


कौषीतकि उप० (१. ५)४ और जैब्रा० (२. २४) में है । 
~ 


° तु० श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐँटीक्विटीज, ३४७ । 
` 3 द्र०--हापकिन्स, रिलिजन्स आफ इंडिया, १५० 
टि० १; बृहद्देवता, २. ८. ३; ६. ४१ मैकडोनल 


के नोट के साथ । चाद्विवेद ने निघण्टु से संकलित, 


वेदिक छाब्दों पर विचर करते समय उस कथा 

छ को विस्तार से दिया है । सीज द्वारा दिये गए 
नीतिमंजरी के उदाहरणों के लिए द्रष्टव्य, दी 
जा० देस ऋग्वेद, ४०, ४१ । 


` ॐ तु० लुड्विग, ट्रांस० ऋ०, ३. १५९; हापकिन्स, 
. जअभोसो १७. ८९; ग्रिफिथ, हिम्स आ० ऋ०, २. 


` १०६, १०७; ओठ्डेनबगे, ऋर्वेद-नोटेन. १. ३५४ । 
+ तु०-वेबर, इंस्तू, १. ३९७, कीथ, शांआ १९ 
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क्काम छऋऋऋूनेओए || 
में यह शब्द | राजसूय के अवसर पर राजा के लिये इसी प्रकार के आसन | 


का उल्लेख ऐब्रा (८. ५, ७ १२-) में मिलता है। यहाँ | 


पायों की ऊँचाई एक वितस्ति दी गई है, लम्बाई की ओर 
से और तिर्यक्‌ रस्सियाँ एक अरत्नि माप की बताई गई हूँ। 
बुना हुआ भाग (विवयन) मूंज से बनता था और पीढ़ा 
उदुम्बर की लकड़ी का होता था । अथववेद के एक अन्य 
स्थल (१४. २. ६५) पर आसन्दी को लानमान * (अवलम्वी) 
“लम्बी कुर्सी” के रूप में लेते है। उसमें भी आस्तरण 
(उपधान) और उपवासन (आच्छादन, खेस) का उल्लेख 


मिलता है । शतपथ ब्राह्मण आसन्दी का एक अभिजात | 


आसन के रूप में चित्रण करता है; एक. स्थान (५. ४, 
४. १) पर उसे खदिर की बनी बताया गया है । उसमें 
छेद होते थे (वि-तृण्णा) और इन छेदों में पट्टियाँ पड़ी 
होती थीं जैसा कि 'भारतों' के आसन में होता था। 


'सौत्रामणी यज्ञ में (शब्रा १२. ८. ३. ४. एवं आगे, 
जो इन्द्र से संवद्ध है), आसन उदुम्बर का कहा गया | 


है, जो जानु तक ऊँचा होता था, कितु जिसकी चौड़ाई 
और लम्बाई के विषय में कुछ नहीं बताया गया है । वह 
बॅत से मंढा होता था । राजा के आसन (१४. १. ३. ८) 
को कंधों की ऊँचाई का वताया गया है, और उसे उदुम्बर 
की लकड़ी का वना कहा गया है । वह बल्वज घास की 
रस्सी से बुना जाता था । एक अन्य स्थान पर (६. ७. १. 


` १२ एवं आगे) आसन को एक वितस्ति ऊँचा बताया 


गया हूँ, एक अरत्नि की. माप का चौड़ा एवं गहरा कहां | 
गया हे, उदुम्बर का बना और बेंत से बुना चित्रित किया | 


गया है । उस पर मिट्टी का पोत भी बताया गया है । . 
आसन्दीवन्त-सिंहासन-युक्त । जनमेजय पारि 


क्षित का राजकीय नगर, जहाँ उनके प्रसिद्ध अइवमेध यर | 


का अश्व वांधा गया था आसन्दीबन्त्‌ कहां गया है। 
झब्रा और ऐग्रा में इस संबन्ध में गाथाएँ मिलती हे, किंतु 
दोनों में पुरोहित के नाम भिन्न-भिन्न हें। शब्रा (१३. १ 


४. २) में उसे इन्द्रोत देवाप शौनक क़हा गया है और 
एब्ना (८. २१; तु० शांश्रौसू १६. ९. १; पाणिनि, < | 


२. १२ में यह नाम ज्ञात) में उसे तुर कावषेयः कहीं 
गया है । 


आसमात्य--जेउब्रा (४. ८. ७) में यह भयव की 


पेतुक नाम है । 
आसाद्‌-अथ्ंव्रेद (१५. ३. ८) में: ब्रात्य के बैठ 


` द्र०--उनकी टि०, अ० वे० के ह्विटनी के अनुवाद. 


७६५ में । तु० त्सिमर, आले, १५५ । 


TIS ESTER TSS Oe AH STS Cf aoe idan फाराम रम tum 


के आसन (आसन्दी) के एक आग का यह नाम मिलत | 
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है। ह्विटनी १ के अनुसार यह बेठने के स्थान का 
बोधक हू । औफ्रेख्ट,९ त्सिमर और राथर्४ इसे आसन 
का तकिया मानते हें। । 

आसुरायण--वुउ की दोनों शाखाओं में प्रथम दोनों 
वंशों की सूची (२. ६. ३; ४. ६. ३) में आसुरायण को 
त्रैवणि का शिष्य बताया गया है । किंतु तृतीय वंश (६. 
५.२) १ में उन्हें आसुरि का शिष्य कहा गया है । तु०वेवर, 
इस्तू, १. ४३४. टि० । १ 

आसुरि- वृउ के प्रथम दो वंशों (२. ६. ३; ४. 
६. ३) की सूची में आसुरि भारद्वाज के शिष्य" और 
ओऔपजन्धनि के गुरु के रूप में उल्लिखित हें; किंतु तृतीय 


वंश (६. ५.२) में उन्हें याज्ञवल्क्य का शिष्य और 


आसुरायण का गुरु बताया गया है। शज्ना के प्रथम चार 


काण्डों (१. ६. ३, २६; २. १. ४. २७; ३. १. ९; ४. 
१. २; ६. १. २५, ३३; ३. १७; ४. ५. ८. १४) में 
उन्हें यज्ञिय बातों में आप्त माना गया हुँ, और आत्रेय 
काण्ड (१. १. ३३ तथा टि० १,२) में उन्हें सिद्धान्तों 
पर प्रामाणिक व्यक्ति बताया गया हे ।. 

तु०-वेवर, इस्तू, १. ४३० और आगे, इनका आचार्य 
के संवन्ध में सुझाव तथा उन्हें सांख्यमत-प्रवर्तक मानना 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। द्रष्टव्य गावे, सांख्य 
फिलासफी, २९-३०) । 

आसुरि-वासिन:-बृउ (६. ५. २, दोनों शाखाओं) 
में आचायोँ की एक वंश-सूत्री में प्राइनीपुत्र का नाम 
आसुरि-वासिन्‌ है । 

आसुरी--अथवंवेद (१. २४. १, २) में यह शब्द 
किसी विशेष असुर-स्त्री का बोधक है । 

आसेचन--तरल पदार्थों, जैसे कि मांस-रस (यूषन्‌ 
ऋ० १. ६२. १३) या घी (श० ब्रा? २. १. ९. ५.) 
रखने वाले पात्र को आसेचन कहते हैं। इसके आकार और 
निर्माण के संबन्ध में कुछ ज्ञात नहीं हे । तु-त्सिमर, 
आले, २७१। | 

आस्‌ , आसन्‌, आस्य- वैदिक साहित्य में आसू, 
आसन्‌ और आस्य शब्द मुख-वाचक हैँ। (आसः ऋह० 
६. १६. ९; ७, १६. ९ आदि; . आसन्‌ः ऋ° १. ११६. 
१४; १. ३४. १०; १०. ९८, २; शब्रा ३. ६. ३. २० 
आदि; आस्य ऋ० १. ३८. १४; ७. १५. १ १०. ३९. 
१३, वासं २. ११, अवे ६. ५६. रे आदि) । 

आस्कन्द एक प्रकार का अक्षम्रक्षेप। ब्र०-२-अक्ष। 


१ ट्रांस आ० अवे, ७७१. ण तस म इस्तु, १. १३१. 
3 आले, १५५. ४ वोबू। 
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आस्तरण--्रात्य के आसन (आसन्दी) का बिछौना 
(अवे १५. ३. ७) । राजसूय के समय राजा के आसन 
के आच्छादन को व्याघ्रचर्म-निमित बताया गया है (ऐत्रा 
८. ५) । कौउ (१. ५) में इसके लिए उपस्तरण शब्द 
का प्रयोग आया है । तु०-त्सिमर, आले १५५ | 

आस्नबुध्न--ऋग्वेद (१०. १७१. ३) के आधार पर 
आस्त्रबुष्न एक व्यक्ति का नाम है, जिसकी सहायता इन्द्र 
ने की थी । उसी पंक्ति में चेन्य का भी उल्लेख है, किंतु 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह आस्त्रबुध्त का मित्री 
था अथवा इत्रु* । ’ 

आस्थातू--ऋग्वेद (६. ४७. २६) में एक स्थल पर 
रथी योद्धा को आस्थातृ कहा गया है । साधारणतः उसे 
रथो या रथेष्ठा कहा गया है । तु० त्सिमर, आले, 
२९६ । 

अआस्नाव--आख्ाव एक प्रकार का रोग हे, जिसका 
उल्लेख अथर्ववेद (१. २. ४; २. ३. २; ६. ४४. २) में 
तीन वार हुआ है। इसके ठीक लक्षण ज्ञात नहीं है । 
भाष्यकार ने एक स्थान पर इसकी व्याख्या में इसे मूत्राति- 
सार बताया है (अवे १, २. ४, २ पर; तु० २, २ 
पर) लानमान3 इसे मबुमेह बताते हें; ब्लूमफोल्ड इसे 
अतिसार (डायरिया) समझते हैँ; त्सिमर* का कहना हे 
कि क्योंकि उसकी दवा 'अदसूस्राण' (“घाव भरने वाली ) 
बताई गई है इसलिये आस्राव का अथं है ब्रण-त्राव। 
ह्विटनी* ने इसका अथे स्राव किया है और ब्ळूमफील्ड 
के अर्थ को प्ररनसूचक दृष्टि से देखा है। लूडविग इसे 
बीमारी या. सर्दी के रूप में ग्रहण करते हें । 

आहनसू--ऋग्वेद के कई मन्त्रों में 'जायरोई के 
अर्थ में आहनस्‌ शब्द आया हूँ (ऋ० २. १३. १;.५ 
४२. १३; १०. १०. ८; १०. ९५. ५; १०. १२५. २ 
आदि; निइक्त, ४. १५; ५. २) । 


आहनस्या-व्यभिचारिणी; बहुवचन में यह शब्द _ 


अथर्ववेदीय (२०. १३६) अएलील कुंतापसुक्त के एक 
अंश. को सूचित करता है । (अवे० २०. १२६, ऐव्रा, ६. 
३६, कौब्रा ३०. ७) । तु०-न्छूमफील्ड, अथर्ववेद, ९९। 


१ द० ग्रासमान और ग्रिफिथ का द्रांसलेशन । 


२ लूडविग्‌, द्रांसलेशन आफ दि ऋग्वेद । 
३ ह्विटनी का अ० वे० ट्रां० ३। 


४ अजफि ७: ४६७; जअओसो १३, ११३, हिम्स | 


* आफ दि अथववेद, २३३, २३४। 
५ झाले ३९२, ५ उपर्युक्त ३. ४१। 
७ ट्रांस० आफ दि ऋ० ३.५०७. ५०७॥ . 
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आहवनीय-वैदिक साहित्य में आहवनीय उस 
अग्नि को कहते हें, जिसमें सामान्यतया आहुति डाली 
जाती है । इसके अतिरिक्त गाईपत्य और दक्षिणारिन भी 
बैदिक साहित्य में विशेष महत्त्व के हैं । तु० तैसं २. २. ५. 
६; २. ६. ३. २; एंब्रा ७. १७; शत्रा १. ९: २. ४ 
आदि । ; 
आहाव--कूप (अवत) के प्रसङ्ग में इस शब्द का 
अर्थ डोल है । तु० ऋ० १. ३४. ८, ६. ७. २, १०. १०१. 
५, १०. ११२. ६ निरुक्त ५. २६- । 


- आहुति--हविद्रंव्य, जो मन्त्रपाठ के साथ देवों के 
निमित्त अग्नि में छोड़ा जाता है, आहुति कहाता है। दे 
ऋ० १. ३१. ५; ३. २८. २; ७. ६६. १९; १०. ५२. 
२; अवे ३. २२. ४; ७. ७०. १; तैसं ५. १. ३. ४ आदि। 
तु० 'तद्यदाह्णयति तस्मादाहुतिर्नाम' हु० ११. २. २. 

आहृत--मैसं (३. ४. ६) में एक आचार्ये का नाम 
है, जिसका पैतृक नाम हैतनामन है। 

आहेय--यह सौच का पैतृक नाम है। द्र० तैआ, २. 
१२ 


ङ्‌ 

इच्चु--ईख । इसका प्रयोग सर्वप्रथम अथर्ववेद (१. 
३४. ५) में और तदनन्तर बाद की संहिताओं ( मैसं ३. 
७. ९, ४. २. ९ इक्षुकाण्ड; वासं २५. १; तैसं, ७. ३. 
१६ १; काठक, अश्वमेध ३. ८, इसका अर्थ अक्षिपक्ष्म 
है) में मिलता है उल्लेखों से यह नहीं ज्ञात होता कि 
इसकी खेती होती थी अथवा यह जङ्गल में पैदा होता 
था । तु०--त्सिमर, आले, ७२. राथ, वोवू । 

इच्वाङु-ऋग्वेद (१०. ६०. ४) में यह नाम केवल 
एक वार और वह भी संदिग्ध रूप में आता है। कितु 
इतना निरिचित है कि इससे किसी राजा का बोध होता 
था । बाद के भाष्यकार उसी सुक्त में उल्लिखित असमाति 
को इक्वाकुवंशीय राजा बताते है (जैब्रा ३. १ ६७,१) । 


का उल्लेख है, जिन्हें बृहद्देवता (५. १४ एवं आगे) के | 
त्रुयरुण त्रैवृष्ण से मिलाया जा सकता हे। उन्हें ऋणगेद | 


| 
| 
। 


(५. २७. ३) के त्रुयरुण त्रसदस्यु से भी मिलाया गया | 
है१ । त्रसदस्यु के इक्ष्वाकु-कुल से संवद्ध होने का प्रमाण | 
श्रा (१३. ५. ४. ५) में पुर्कुत्स के ऐक्ष्वाकु होने के रूप में | 
मिलता है । इस प्रकार इक्ष्वाकु राजाओं का वंश मूलत; | 
पुरु राजाओं का वंश था । त्सिमर* ने उनका सिन्धु की | 


ऊपरी घाटी में निवास बताया है, कितु संभवतः वे इससे 


कुछ पुरव की ओर रहते थे? । बाद में इक्ष्वाकु का संवन्ध | 


अयोध्या से बताया गया है । 

१. इट--यह शब्द दो बार अथर्ववेद में आता है। 
प्रथम स्थान (६. १४. ३; तु० ४. १९. १,) ४ पर यह 
एक विशेष दूर्वाया शर को सूचित करता हे; द्वितीय 


स्थान (९. ३. १८)५ पर बांस या नरकट के ट्ट्ठें को | 


सुचित करता है । 


२. इट--ऋग्वेद (१०. १७१. १) के एक सूक्त के | 


अनुसार इट इन्द्र के शरणागत एक ऋषि थे। राथ ने 
इसे (इट्‌) “गलती करना” या “भ्रमण करना' (तु०अद्‌) 
इस अर्थं में माना है। अनुक्रमणी न इसे इसी अर्थ में माता 
हः किंतु बृहद्देवता में स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं माना गया 
है (८. ७३) । 

तु०-लूडविग्‌, ट्रांस आ दि ऋ० ३. १३३। 


इटन्त्‌ कान्य- एक ऋषि का नाम है, जो कोब्रा | 
(७. ४) के अनुसार केशी दाभ्यं के समकालीन हैं! | 
पत्रा में इनका उल्लेख इच्छन्त के रूप में हुआ है (१४ 


९. १६) । 
तु०-वेबर, इस्तू, १. २९३, २. ३. ८ । 


इंड--अन्न | तु० अन्नं वा डः' एऐ० २. ४. ६ 


१५; =प्रजा० श० १.५. ४. ३; =वर्षा श० १५. ३. १९ | 


इडा--इडा शब्द ऋग्वेद में एवं परवर्ती वैदिक 


जक २ ¥ ~ ००७ = 
अयववेद (१४. ३९. ९) में भी यह नाम केवल एक बार | साहित्य में अनेक बार आया है। इसका सामान्य 


आता ह्‌, जहाँ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि वह किसी इक्वाकु-वंशीय राजा के लिए आया है, अथवा 
इक्वाकु के ही लिए । कुछ भी हो, इक्वाकु एक प्राचीन वीर 


_इरुप थे । पंत्रा (१३. ३. १२) में ब्रुयरुण त्रैवातव ऐक्षवाकु 
पक्वा 


A मैक्समूलर, ऋग्वेद में साट्यायनक, ४.१००-१०७ 2 
१६७; जअओसो १८. ४२; बृह्वेवता ७. ८५ 


१ एवं आगे, मैकडानल के नोट के साथ |. 


२ तु-ज्लूमफील्ड, हिम्स आ दि अवे ६८०; हिटनी, | 


।  ट्रांस० आ. दि अवे ९६१। 
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दी तु० सीग, दी ज्रा० देस ऋ०, ६८-७५, मैकडानर्ण। 
बृहद्देवता ७. ८५ एवं आगे, लुड्विग, द्रांस० आ 
ऋ०, ३. १३३. १३८; ४. ३२४ । 

: आले," १०४, १३०. 

* तु० पिशल्, वैस्तू, २. २१८., गेल्डनर; वही, *' 
१५२। 

5 ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अधवेद । 

* पिशळ, ३५. ७१८. त्सादामोगें । 
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अन्न या पुष्टि है। (ऋ० ७. ६४. २; ५. ५३. २; ४. 
५०. ८; अवे ६. ६२. ३ आदि) । किंतु इडा एक देवी के 
रूप में भी उल्लिखित है (ऋ० ७. १६. ८; १०. ७०. ८) 
इडा को निघण्टु, (२११) में गो का पर्यायवाची वताया गया 
हैः आप्री सुक्तो में इडा का उल्लेख भारती, सरस्वती, मही 
के साथ आया है । अग्नि .को इडा का पुत्र कहा गया हुँ 
(ऋ० ३. २९. ९. १०) । शब्रा (१. ८. १. ८; ११. ५. 
३. ५) में इडा को मनु की पुत्री कहा गया हें । 

इडा=पृथिवी, को० ९. २; =गौ० श. ३.३.१.४.= 
पशवः, कौ० ३. ७. ५.==अ्द्धा श. ११. २. ७. २० 
मनुपुत्री श० १. ८. १ ११. (तु०-मेकडोनरू वेमाइ, पृ० 
१२४) । 

इडाद्‌धः=यज्ञ; तु. 'स एष पशुकामस्यान्नाद्यकामस्य 
यज्ञ: कौ. ४. ५. ; 

इडानां संच्तारः-सामविशेष। तु. 'पशव इडानां 
संक्षारः' तां. १६. ११. ७. 

इतिह्ठास-वैदिक काल से उत्तरवर्ती रचनाओं में 
साहित्य के एक प्रकार के रूप में पुराण के साथ इतिहास 
का उल्लेख प्रायः मिलता हु । अथवंवेद के पञ्चदश काण्ड 
(१५- ६. ४ एवं अग्निम) में सर्वप्रथम दोनों का उल्लेख 
आता है । इसके बाद इतिहास का नाम शब्रा, (१३. ४३. 
१२. १३, समस्त रूप में ११. ५. ६.८; ७. ९) जे० (१. 
५३), बू० (२. ४. १०; ४. १. २; ४. ५. ११) और 
छा० (३. ४. १. २; ८. १. २. ४; २. १; ७. १) उप- 
निषदों में मिलता है । अन्तिम में इतिहास-पुराण को पञ्चम 
चेद वताया गया है। शांश्रौ (१६. २. २१. २७) में 
इतिहास को एक वेद और पुराण को एक वेद कहा गया 
है। 'इतिहास-वेद' और 'पुराण-वेद' गोब्रा (१. १०) में 
पाए जाते हें। शब्रा (१३. ४. ३. १२, १३) इतिहास 
और पुराण को वेद से अभिन्न बताता हे। एक स्थल पर 
अन्बाल्यान और इतिहास में अन्तर वताया गया है । (११. 
६.९ तु. पु. २४) किंतु इत दोनों का ठीक अन्तर दुरूह है। 
संभवतः अन्बाख्यान एक पूरक रहा हो। तैआ (२. ९) 
में इतिहास और.पुराण का प्रयोग बहुवचन में ही किया 
गया हे । 

प्राचीन साहित्य में इतिहास और पुराण के अन्तर को 
बतानेवाळा उल्लेख नहीं मिलता । जीग^ द्वारा परीक्षित 
बाद के साहित्यः में भी कोई निश्चित अन्तर नहीं प्राप्त 

१ दी जा. देस ऋ. ३१ एवं आगे । 

२ द्रु० मैकसमूळर-संपादित सायणसहिंत ऋग्वेद-भाष्य 

की भूमिका (पू० १२), सायण का शब्रा पर 
११. ५. ६. ८; शंकर, बृभाष्य, २. ४. १० । 
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होता। गेल्डनर" ने अनुमान लगाया है कि इतिहास और 
पुराण एक ही कृति के दो नाम हें; इसमें सभी प्रकार की 
पुराकथाएं--वीरतामूलक, सृष्टि की उत्पत्ति से संबद्ध, एवं 
वंश-परंपरा को बताने वाली--संगृहीत की जाती थीं। कितु 
इतिहास और पुराण के दो अलग-अलग ग्रन्थ होने का पता 
संभवतः पतञ्जलि (पाणिनि, ४. २. ६० पर वात्तिक और 
महाभाष्य, कीलहाने-संपादित, २. २८४) को था। 
गेल्डनर के अनुमान का खण्डन इससे भी होता है कि यास्क 
ऐसी किसी कृति को नहीं जानते। उनके अनुसार इति- 
हास मन्त्र-साहित्य का ही एक भाग है (नि० ४. ६) । 
एतिहासिक व्याख्याता वे हँ, जो पुराकल्पनाओं के स्थान पर 
पुराकथाएं ऋग्वेद में पाते हें (वही, २. १६; १२. १) । 
इतिह।स-मात्र का ही यास्क उल्लेख करते हें, (वही, २. 
१०; २. २४; ४. ६; १०. २६; १२. १०) इतिहास- ` 
पुराण इस समस्त पद का नहीं; अतः दोनों का एक होना 
ठीक नहीं है । 

इतिहास का आख्यान से संवन्ध भी अनिश्चित है । 
जीग* का विचार है कि इतिहास और पुराण शब्दों का 
प्रयोग उन पुराकल्पनाओं, पुराकथात्मक इतिहास और सृष्टि- 
कथाओं के लिए हुआ है, जो वेदिक कवियों के संमुख थीं; 
और जिन्हें पञ्चम वेद की संज्ञा दी गई है; भले ही उसका 
स्वरूप अनिर्चित रहा हो। इस प्रकार अन्वाख्यान, अनु- 
व्याख्यान, और व्याख्यान की उत्पत्ति संभव थी; आख्यान 
इनसे वाहर भी हो सकते थे और इतिहास-पुराण के अङ्ग 
के रूप में भी हो सकते थे। उनका यह भी सुझाव है कि . 
आख्यान शब्द का कथा के एक भेद-विशेष की ओर भी संकेत 
हो सकता था । ओल्डेनबर्ग,3 विडिश% के मत को मानकर, 
गेल्डनर” सीज और अन्यों से समथित इस मत को पुरःसर 
करते हें कि आख्यान में गद्य और पद्य दोनों होते थे । 
'आख्यान के प्रमुख भावों को पद्य-बद्ध करने का प्रयास किया * 


जाता था। कितु हटल और फान श्रोडर* ने इस सिद्धान्त 


१ वस्तू, १. २९० तु० जीग, वही, ३३ 

२ उपर्युक्त, ३१ एवं आगे । 

3 त्साइटश्रिफूट, ३७, ५४ एवं आगे; ३९. ५२ एवं 
आगे। तु० गोगेआ । 

४ फेहाण्डलुंगेन देर द्राइडण्ड डाइस्सिरस्तन फेर- 
जामळुंग दायत्येर फिलोलोगन उण्ड शुलमेनर , 
इन गेरा १८७९, १५ एवं आगे । 

५ वस्तू १. २८४; २. १ एवं आगे । ह 

६ विओज १८. ५९ एवं आगे, २३, २७३ एवं आगे। 

* तु० विष्टनित्स, वही, २३. १०२ एवं आगे। 

७ मिस्टीरियम उण्ड मिमस इम ऋग्वेद, ३. एवं आगे। 
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की आलोचना की है-। ये विद्वान्‌ मैक्समूलर* और लेवी 
के सुझाव के अनुसार ऋग्वेद के इन तथाकथित आख्यानों 
में, जिनमें ओल्डेनबग साहित्यिक प्रतिभा के चिह्न पाते हें, 
और जिनके गद्य भाग उनके अनुसार नष्ट हो चुके हें 
यज्ञात्मक नाटकों का वास्तविक अवशेष पाते हें। अन्यत्र 
यह सुझाया गया है कि ये सुक्त केवल साहित्यिक वार्तालाप 
हैं। (द्र० कीथ, जरा एसो १९११, ९७९-९९५; १९- 
१२, ४२९ ४३८; ओल्डेनबगं, नाखरिश्टन १९११, 
४४१-४६८) । 

` इदू-इदा-इदु वत्सर -द्रष्टव्य-संवत्सर । 

. इृध्म वैदिक साहित्य में ध्म शब्द समिधा के अर्थ 
में प्रसिद्ध है । आर्ये यज्ञों को बहुत महत्त्व देते थे, अतः 
इध्म या समित्‌ का उनके साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

(द्र० ऋ० १. ९४. ४; ४. र; ६; ८. ४५. २; अवे 
५. ८. १; तैसं, २. २. ८. २; ऐंब्रा ५. २८; शब्रा ३.५. 


२. आदि) । 


इन- इन शब्द स्वामी या ईश के अर्थं में अनेक वार 
आया है । 

(हु० १. ५३.२; १. १४९. १; ५. ५४. ८; 
९. ७९. ४; निघण्टु, २. २२; निरुक्त ३. ११; ११. 
२१ आदि) । ८ 

इन्दु--इन्दु: शब्द ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य 
में प्रायः सोम के अर्थ में आया है । निघण्टु (१. १२ ) 
में इसे उदक के नामों में और वहीं ३. १७ में इसे यज्ञ 
के नामों में भी गिनाया गया है । बिन्दु अर्थ में भी इसका 


. प्रयोग माना जा सकता है। शब्रा (२. २. ३. २३ ; ७. 


५.२ १९) में 'सोमो वा इनदुः' अर्थात्‌ 'सोम ही इन्दु 
है ऐसा कहा गया है; (१. २९) में भी 'सोमो वे राजेन्दुः' 
अर्थात्‌ 'सोम-ही राजा इन्दु है” ऐसा कहा गया ह्‌ँ । 

(द्र० ऋ० १. २. ४; १. १४. ४. ६. ३९. ३; ९. 
१२. १; ९. २१. १; वासं १९. ३४; अवे ६. 
आदि)। me 


इन्द्र- वैदिक आयो का ओजपूर्ण देवता इन्द्र है । 


` वह अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता है । सोम्य, वञ्जी, वृत्रहन्ता, 


सुशिप्र, सुनस्‌; विषव-चर्षणि, कौशिक, शवसस्पति, वल के 
नदियों को प्रवाहित करने वाला, 


वृष्टि करने वाला आदि उसके विशेषण हैं। विशेष 


विवरण के लिए द्रष्टव्य मैकडानल, वैदिक माइथोलाजी 


(पृ० ५४-६६) ८ 


RN ETT TT mm ESET 
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र । 

(तु० ऋ० १. ३. ४; १. ९. ३; १; १०. ११; १ | 
११. २५; १. ५१. २; २. १६, २; ८. ८५. ३; १, | 
२७. २१; अवे ८. ८५. ८; शब्रा ११. १. ६. १४. आदि)| | 

तु० "इन्धो वे नामैष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तं वा | 
एतमिन्षं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव' श० १४.६ | 
११. २; 'एष वे शुक्रो य एष (सूर्यः) तपत्येष उ एवेन्र:। | 


श० ४. ५. ५. ७; ८.५.३.२; २. ३. ४. १२; थः 
स आकाशः स एवेन्द्रः जैउ १. १८. २. १; =वाक्‌, 
शः १. ४.५.४; ११. १ ६. १८; जैउ १. ३३. २; 
कौ. २. ७. १३. ५; 'अथं वा इन्द्रो योऽयं (वातः) पवते' 


श० १४. २. २. ६ 'स एष एवेन्द्र: योऽयं दक्षिणेश्षर | 
पुरुषोऽथेयमिन्द्राणी (योऽयं सब्येउक्षन्पुरुष:) श० १०.५. ' 


२. ९; =प्राणः श० १९. ९. १. १४; "-हृदय, श० १३, 


९. १. १५; =मनः गोउ ४. ११; =रुक्म श० १०. ४. | 
१. ६; =क्षत्र, श० १०. ४. १. ५; =देवलोक, कौ० | 


१६. ८; = वीर्ये, तै० १. ७. २. २; --शिइन, श० १२ | 


९. १. १६; =अर्जुन, श० २. १. २. ११. 


इन्द्रगोप---/इन्द्र से रक्षित,' पुल्लिग । (२.३. ६) | 


में एक प्रकार का लाक्षा-कृमि है । 


इन्द्रजारू---अथवंवेद (८. ८. ८) में प्रयुक्त इच्र- । 
जाल (ईन्द्र का जाल”) शब्द परवर्ती संस्कृत साहित | 


के 'इन्द्रजाल' और 'एऐन्द्रजालिक' का मूल माना जा सकता | 


है । यहाँ इन्द्रजाल द्वारा अन्धकार में डालने का प्रसङ्ग है। 
इन्द्रयुम्न भाल्ळवेय वेयाप्रपद्य-एक आचाय के 


रूप में उन अन्य लोगों के साथ इन्द्रद्युम्न भाल्लवेय वैयाघ्र: ' 


पद्य का उल्लेख हुआ है, जो वेश्‍वानर आत्मा के संबन्ध | 


में विभिन्न दृष्टिकोण रखते थे और जिन्हें अइवपति कके । 
(श० ब्रा० १०. ६. १. १ आदि; छा० उ० ५. ११. १ | 
एवं आगे) ने शिक्षा दी थी । यज्ञिय विषयों के संबन्ध में ' 


भाल्लवेय का उल्लेख कई बार श्रा (१. ६. १. १९ 
१३..५. ३. ४. तु०--२. १. ४. ६.) में आया है । 


इन्द्रभू काश्यप--वंत्रा" में इनम काल्यप को भित्रभू | 


काश्यप का शिष्य बताया गया है । 


नदश जु» 'अथ यदबवी दनशुेस्वेति तस्माई | 
शवदवक्ष्यद्‌ इन्द्रस्य वनरुवर्षः | 


स्वेति शहवदु ह स एवेन्द्रमहनिष्यत्‌' श० १. ६. ३. १० | 


हेनमिन्द्र एव जघानाथ यद्ध 


इन्द्रसेना--ऋग्वेद ( १०. १०.२. २) में इन्द्रसेता 
Derr 
तु , वेस्तू, २. १ । 


) इस्तू ४. ३७४ ।. 
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इन्द्रा्री-=प्राणोदान, श० २. ५. २. ८, ४. ३. १. 
२२; =प्राणापान, गो० २. १; तै० १. ६. ४. ३ ; = देवानां 
मुखम्‌ कौ० ४. १४; =विश्वेदेवाः श० १०. ४. १. ९; 
= इदं सवम्‌, श० ४. २. २. १४. ` 

इन्द्राणी--ऋग्वेद (१. २२. १२) में इन्द्राणी इन्द्र 
` की पत्नी 'का नाम है। तु० सेनेन्द्रस्य पत्नी' गो० उ० ३. 
२. ९; द्र० श० १०.५. २. ९. 

इन्द्रिय- इन्द्रिय शब्द ऋग्वेद के कुछ स्थलों (९. 
१३. ५; ९. ४७. ३ आदि) पर रस के अर्थं में, कुछ 
स्थलों (त्र० १०. ६५. १०; वासं २०.५५) पर सोम के 
अर्थ में, कुछ स्थलों (ऋ० ८. ५. १७; १०. ११३. ३ 
आदि) पर इन्द्र की शक्ति या “इन्द्र से संबद्ध” के अर्थ 
में आया हे, किंतु पुरुष की इन्द्रियों के अर्थे में भी अथवं- 
वेद-काल से ही यह शब्द प्रयुक्त होता रहा है । अथववेद 
(१९. ९. ५) में पांच इन्द्रियों के. साथ मन को षष्ठेन्द्रिय 
कहा गया है । ब्राह्मणों और उपनिषदों में यह शब्द इसी 
अर्थं में और विशेषतः जननेन्द्रिय के अथं में अनेक बार 
आया है । द्र० कठ उ०, १. २६; शब्रा १३. १. १. ४; 
ऐब्रा १. १२. १३ आंदि । 

इन्द्रियावन्त्‌-- इन्द्रियों वाला, बलवान्‌” । वैदिक 
साहित्य में कुछ स्थलों पर यह शब्द इन्द्र को उदिष्ट 
करता है; यथा तैसं २. २. ७. १; ४. २. १. २; वासं ६. 
रं७ आदि |. 5 डे 5 

१. इन्द्रोत--ऋग्वेद (5८इच्द्र//ऊत ८. ६८. १० 
एवं आगे) की एक दानस्तुति में दाता के रूप में इन्द्रोत 
का उल्लेख दो बार हुआ है । दूसरे स्थल पर उन्हें आति- 
थिग्व की उपाधि दी गई है; इससे, जैसा कि. लुडविग्‌' 
ने सुझाव दिया है, वह अतिथिग्व के पुत्र रहे होंगे, न कि 
ऋक्ष केर । 

२. इन्द्रोत दैवाप शौनक-शब्रा (८. ५. ३. ५; 
४. १) शाश्रौसू (१६. ७. ७; ८. २७) में उन्हें जनमेजय 
के यज्ञ का पुरोहित बताया गया है । कितु ऐब्रा (८. २१) 
में यह संमान तुर कावषेय को दिया गया हे। जेब्रा 
(३. ४०. १) में वे श्रुत के शिष्यके रूप में आते हें। 
वंब्रा3 में इनका उल्लेख है । वे किसी भी प्रकार देवापि* 
से, जिनका उल्लेख ऋग्वेद (१०. ९८) में है, संबद्ध नहीं 
दीख पड़ते । 


१ द्वां० ऋ० ३. १६३ । 
२ वोबू 

3 इस्तू, ४. ३८४, ३८५. 
४ १. ९२. तु० ओल्डेनवे, त्सादामौगे ४२. २४० । 
5 


इन्वका, इन्वगा--इन्वका (कासं, ३९. १३; जेआ- 
पेब्रा १. ४६३; तैब्रा १. २. १. १३) और इन्वगा (मेसं 
२. १३ २०) शब्द मुगशीषं-संघगत नक्षत्र के नाम हैँ। 
तु० नक्षत्र । 


१ इभ--इभ का अर्थ संदिग्ध है । यह केवल संहिताओं 
(तैसं १. २. १४ १; वासं १३. ९) में और विशेषतया 
ऋपवेद में (१. ८४. १७; ४. ४. १; ९. ५७. ३; और 
संभवतः ऋग्वेद ६. २० ८) पाया जाता हैं । राथ^ और 
लुडविग* के अनुसार इसका अर्थ है 'अनुचर'; और 
त्सिमर3 के अनुसार इसमें केवल अनुचर ही नहीं, राज- 
परिवार के सभी सदस्यों एवं प्रधानवंशों के युवक योद्धाओं 
का भी समावेश हो जाता है । पिशल और गेल्डनर% के 
विचार से यह शब्द हाथी का सूचक है । इसका समर्थन 
सायण (तैसं पर) और महीधर (वासं पर) के भाष्यों . 
से होता है। निरुक्त (६. १२) में भी इस शब्द का 
एक अर्थं हाथी ही दिया हुआ हे । मेगस्थनीज़' और 
निआर्कस* का कथन है कि हाथी राजाओं की क्षमता के 
सूचक थे; इस प्रकार इससे व्युत्पन्न शब्द इभ्य की व्याख्या 
केवल 'धनी' के अर्थ में की जा सकती हैँ। अक्षरशः इसका 
अर्थे है 'इभ वाला'< | 2 


२ इस-क्रग्वेद (६. २०. ८,) ` के एक स्थल पर 
इभ शब्द निश्चित रूप से समिदिभ के संक्षिप्त रूप में 
आया है । 


१ वोबू 
२ ट्रां० ऋ० ३. २४६, २४७ । 

3 आले०, १६७। 

४ वैस्तू १. १५. १६। 

५ इसका भी अर्थ 'अनुचर' होता है, अशोक स्तम्भ 
ऋ० ५ में ब्युहलर, त्सादामौगे० ३७. २७९ में 
इसके पाली के रूप में एक वैश्य को उद्दिष्ट 
मानते हें । > 
अपुड स्टूँबो, ६ 

७ वही, ७०५. 

किंतु प्रथम अर्थ के आघार पर भी इस शब्द का 
अर्थे 'घनी', हो सकता है । अक्षरशः अथं है अनुः 
चरों वाला । | 

तु० पिशल और गेल्डनर, वैस्तू, १. १६; राथ, 
वोबू, ओल्डेनबर्ग ऋग्वेद-नोटेन, १. ३८०, त्सिमर, 
आले०, १६७ में लुड्विग्‌ ट्वांक्र० २. २४६, २४७ 


2 


[) 


न्छि 


के अनुसार इसका अर्थ “परिवार या “परिचर- ` । छ र 


वर्ग” करते हें । 
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इभ्य--इम्य शब्द ऋग्वेद (१. ६५. ४) में बहुवचन | अनावश्गक हिस न ता द स ह गल केक ऐसे मू पर कक जातै के ल ज ki थे, 
में एक बार आता है, जहां एक राजा के संबन्ध में कहा | जो खारा अप सायण१ के भाष्य मे हे 
गया है कि वह अपने सभी इभ्यों को उसी प्रकार सित सकता या इसका दर्गा के “पु 
करता हँ, जिस प्रकार अग्नि वन को। छाउ (१. १०. निरुक्त (९. हट आस्फुरक-स्थान) पर ढुगाचाय के भाष्य 
१. २) में यह शब्द दो बार आता है। एक बार यह | के उदाहरण में मिलता है । 
समस्त पद में पहला शब्द है और दूसरी वार या तो व्यक्ति- | इला-द्र०-इडा। [ 
वाचक नाम है अथवा विशेषण । राथ? छूडविग्‌^ और इलीविश--%० (१. ३३. १२) में इलीविश किसी | 
त्सिमर3 इसकी व्याख्या ऋग्वेद में “अनुचर” के रूप में | दास यां दैत्य का नाम है तु०-निरुक्त ६. १९। | 
करते हें । छाउ में राथ का विचार हें कि इसका अथं हू इल्य--कौउ (१. ३; १. ५) में इल्य वृक्ष का उल्लेख 
“बर्नी” । पिशल और गेल्डनर सभी स्थानों पर इसका है । वेबर ने इल्य पाठ दिया है? । इल्य किस वृक्ष का नाम 
“नी? अर्थ लेते हें। वाटरिंक छाउ के अनुवाद म॑ इसका है, यह ज्ञात नहीं है । संभवतः यह नाम वहीं उल्लिखित 


= > । ग्राम” और ति 
अर्थ व्यक्तिवाचक नाम करतेहँ। “इभ्य का अजरा नदी के नाम के समान काल्पनिक वृक्ष का है, जो 


। 


जय ॒ में इरज्य शब्द ईश | र या पृथ्वी से संबद्ध सुगन्धमय वृक्ष की कल्पना पर 
या स्वामी आ 6 ENS अवलम्बित है । इल्य=इला-संबन्धी, अत्यन्त पोषक । | 
इरा-यह शब्द इडा का ही पर्याय हैँ। यह अन्न या १ इष्‌-ऋग्वेद में प्रायः और परवर्ती साहित्य में 


पुष्टि के अथे में वेदिक साहित्य में अनेक वार आया है । भी कुछ स्थानों पर इष्‌ शब्द अन्न के अर्थ में आया है। 
तु० ऋ० ५. ८३. ४; अवे ४. ११. १०; निघण्टु २. ७ | ३ बडा, इरा, इला पर्याय हें । 
आदि । ; तु० ऋ० १. ९. ८; ४. १६.२१; ८. २६. १७; 
इरिण-- (नपुंसक लिंग) । यह शब्द बाद की संहि- | अवे० ५. २०. ११; वासं, ११. ७५ आदि । | 
ताओं (अवे ४. १५. १२; तैसं०, २. ५. १, ३; ३. ४. २ इष्‌ या इघ- इष्‌ और ऊजं, का शरद्‌ ऋतुके | 
८. ५; ५.२. ४. ३; कासं, ६. १६) और ब्राह्मणों | पहीनों के रूप में उल्लेख मिलता है। तु० 'इषश्चोजंश्च | 
(स्रा ५. २. ३. २; ७. २. १८) में ३ भूविवर के अर्थ एतावेव शारदौ (मासौ) स यच्छरद्ूर्गूरस ओषधयः 
(१. १८६. ९; ८. ४. ३; ८. ८७. OO के भो तोन | 2 ता, तरा त 
. स्थलों पर है । एक मन्त्र (८. ४. ३) में तो उस विवर को इष श्यावाश्‍्वि-जेउब्रा में आचायों के वंश की सूची | 


जल-नि्मित (अपां कृतम्‌) कहा गया है । ऋग्वेद के दूसरे (४. १६. १) में अगस्त्य के शिष्य के रूप में इष इयावादिब | 
का उल्लेख हुआ हे । | 

स्थल (१०. ३४. १, ९) पर यह शब्द उस स्थान को १ | 
सूचित करता है जहाँ अक्ष-क्रीड होती थी। इसी से | ईजीका-'नरकट या नरई का डंठल' । इषीका शन | 
पिल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अक्ष की क्रीडा के | वेद (अवे, ७. ५६. ४; १२. २. ५४; शब्रा हैं: 

` लिए ऐसे अक्षपट्ट की आवश्यकता थी, जिसमें से अक्ष ४, १६ आदि, जेब्रा, १. ९; २. १३४; छाउ, ५. २४ 
नीचे गिराए जा सके । ल्यूडसँ० का मत है कि यह धारणा ३; काउ २. ६. १७ आदि, नि० ९. ८.) में एवं उसकै | 
बाद प्रायः पाया जाता है । यह कोमलता का प्रतीक द । | 


१` वो | जा या 

हि पर | शांआ (२. १६) में इसका प्रयोग पशुओं के गोष्ठ या गर 
द्रा. ऋ. ३. २४७ ७ 

३ आले०, १६८ 


ही 43. | गया प्रतीत होता है (अगंलेषिके) । शब्रा (१. १. ४. १ ९) 
स १ १६ ठ° सायणः ऋग्वेद भाष्य, “धनिनः” | में इषीका शूप॑ था छाज का सूचक मिलता है। ठु” 
ओर शंकर छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य, “ईश्वरो हस्त्या- 


| 
। 
| 
की अगला की सिलम अथवा कील या शाकु के लिए विं | 
रोहो वा“; बेवर, इस्तू, १. ४७६; तु० लिटिल त्सिमर, आ ले० ७१; अर्टेल, जअओसो १९. १२२, टि० १ 

| 


. आमेटिकल इंडेक्स, २५ मी । इघु--ऋ० (२. २४. ८; ८. ७. ४ आदि; १. १३ | 
 ” वस्तु, २, २२२-२२५। ४ आदि; वासं १६. ३ आदि; नि० SUS A आदि, ० ९ १८) नक १८)--काल तु 
पह 0०५ हर ० उपर्यक्त a a SSS OS 3 6: 50 
. . + उपर्युक्त २. २२५। 


१ ऋ 0० भाष्य (आस्फार') फः -_ 


' 9 दास व्यु्फछशपील इम आल्तन इन्दीन, १४। २ इस्तू, १. ३९७. ४०१.। . > | 
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ही बाण के लिए इषु शब्द का प्रयोग होता आया हे । 
दूसरे नाम हें: शरु, शर्य, शारी और बाण। ऋग्वेद के 
(६. ७५. १५) के एक सूक्त में, जिसमें दास्त्रों की सूची 
दी गई है, दो प्रकार के बाणों का स्पष्टतः उल्लेख हुआ 
है : एक तो विषावत (आलाक्त) है और सींग की नोक 
वाळा =रुरुशीष्णी है; दूसरा पीतल, ताँवा या लोहे के 
शीर्ष वाला = अयोमुखम्‌ है । अ० (४. ६. ७; ५. १८. 
८, १५; ५. ३१. ४.) में भी विपाक्त (=दिग्ध) वाणों 
का उल्लेख, हें । वाण सपक्ष (ऋ० १०. १८. १४; ६. 
७५. ११; अवे ५. २५. १८) होते थे । अ० (४. ६) में 
वाण के भाग इस प्रकार गिनाए गए हें : शल्य, पर्णधि, 
(पक्ष), शीर्ष, कुल्मल (वह विन्दु जिसमें शल्य लगाया 
जाता था) और अपस्कस्भ तथा अपाष्ठ जो कि अधिक 
संदिग्धार्थक हें। एब्रा (१. २५) में वाण के भाग इस 
प्रकार दिये गए हें: बिन्दु (अनीक), शल्य, तेजन, 
'पर्णानि! । शल्य .और तेजन बाण के ऊपरी 'एवं निचले 
हिस्से को कहते रहे होंगे; क्योंकि यह माना जा सकता 
है कि संपुर्ण बाण के भाग यहाँ उल्लिखित हँ। अ० 
(३. २५. २) में भी काम के बाणों को पक्ष, शल्य, और 
कुल्मल (द्र०-मैसं ३ ८. १. २; कासं २५. १) से 
युक्त बताया गया है । वाण कान तक खींचकर छोड़ा जाता 
था, इसीलिए ऋ० (६. ७५. ३; २. २४. ८ कर्णयोनि) 
में कान को बाण का जन्म-स्थान बताया गया हैं । 

लम्बाई में बाण पाँच वितस्ति या तीन फीट का होता 
था । (शब्रा ६. ५. २. १०); वाण बनाने का एक नियत 
पेशा था । द्र० इपुक्ृत्‌, वासं १६.४६; तु० ऋ० १. १८४. 
३; . इषुकार वही, ३०, ७; तैब्रा ३. ४. ३. १। तु०-- 
त्सिमर, आले० ३००; वेबर, इस्त, १८. २९. २८६; 
हापकिन्स, जअओसो १३. २७५ एवं आगे; .२५. ३३७ । 

इघुका--अथवंवेद (१. ३. ९): में इषुका शब्द इषु 
के ही अर्थं में आया हे । 

इषुकार, इषुक्रत्‌--वासं (१६. ४६; तु०--ऋ० १ 
१८४. ३) में इषुक्ृत्‌ और वहीं (३०. ७) एवं तैब्रा 
(३. ४. ३. १) में इषुकार शब्द बाण बनाने वालों के 
लिये आया हैं । 

इषु त्रिकाण्डा-ऐब्रा (३. ३३)" में किसी नक्षत्र, 
संभवतः मृगशिरा को कक्षा के लिए इस शब्द का प्रयोग 
i है। मुग, मुगब्याध, और रोहिणी के साथ इसका 
उल्लेख हुआ है । 
इषु-धि--तृणीर । प्रत्येक घनुर्धारी इषुधि को पास 


१ तु०--.हिल्लेब्रांड्ट, बे मि० २. २०५ टि० । 


रखता था । ऋग्वेद (१. ३३. ३. ६. ७५. ५; १०. ९५. 
३; अवे २. ३३. २; ४. १०. ६ आदि; नि० ९. १३) 
-काल से ही इस शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से होता 
रहा है । वैदिक काल में दो इषुधियों के ले जाने का 
उल्लेख नहीं मिलता, जैसा कि बाद के साहित्य में पाया 
जाता है । पिशळ* के अनुसार ऋ० (१. १८४. ३) 
में 'इषुकृत्‌' का प्रयोग 'इपुचि' के लिए हुआ है । 

तु०--त्सिमर,. आले०, ३०० । 

इप्टि--प्राप्ति या अभीष्टि (ऋ० १. ६२. ३; १. 
२५. ४; ६. ८. ७ आदि) के अर्थ के अतिरिक्त इष्टि शब्द 
यज्ञ का वोधक है : ऋ० १. १४७. २; तैसं, २. ३. ३. 
२; ऐत्रा, ३. ४५। तु० 'यज्ञौ वै देवेभ्य उदक्रामत्तमि- 
ष्टिभिः प्रैषमैच्छन्‌ यदिष्टिभिः प्रैपमैच्छंस्तदिष्टीनामि- 
ष्टित्वम्‌' ऐ० १. २; प्रजापतिः तमश्वमेधमिष्टिभिर- 
न्वैच्छत्‌ । तमिष्टिभिरन्वविन्दत्‌ । तदिष्टीनामिष्टित्वम्‌' 
तै० ३. १२. २ | 

इष्चास--अ० (१५. ५. १) में इष्वास शब्द घनु- 
धारी के अर्थ में आया है । 

इष्टका-इष्टका या इंटों का प्रयोग वेदिक कारू में 
ज्ञात था । शब्रा (६. १. २. २२) में ईंटों के पकाने का 
उल्लेख मिलता है । द्र० वासं १३. ३१, १४. ११; ऐश्रा 
५. २८; तैसं ३. ४. १. १० आदि । तु० 'तद्‌ दिष्टात्‌ 
समभवंस्तस्मादिष्टकाः' श० ६. १. २. २२; 'यदिष्ट्वा- 
पश्यत्तस्मादिष्टका' श० ६. ३. १. २; 'अस्थीनि वा 
इष्टकाः' ८. ७. २. १०; 'अहोरात्रिणि वा इष्टकाः ९. 
१.२. १८। 

इष्टापूते-इष्टापू्तं शब्द ऋग्वेद-काल से हो प्रयोग में 
आता रहा है । इष्ट शब्द किये गये यज्ञ को और पूते 
शब्द दान आदि द्वारा पुर्ण किये गए प्रोपकार प्रमृति 
कामों को जताता हे । 

तु० ऋ० १०. १४. १; अवे १८. २. ५७; तसं, ३. 
३. ८. ५; एब्रा ८. १५ शब्रा, १३. १. ५. ६ आदि । 

इहनिधन--साम-विशेष । तु० (देव्यः) “अस्मिन्नेव 
लोके इहनिधनेन प्रत्यतिष्ठन्‌ तांश १०. १२. ३। 

इह्देड--साम-विशेष । तु० (देवाः) (अस्मिन्नेव लोके 
इहेडेन प्रत्यतिष्ठन्‌' तां० १०. १२. ४। 


१ हापकिन्स, जअओसो १३. २७४; प्रत्येक इषुधि में 


१० से २० तक बाण होते थे । 
२ वेस्तू०, १. १७; कितु द्र० ओल्डेनबर्गे, ऋ०- 
नोटन, १. १८२ । 
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ई 
ईनिधन--सामविशेष । (देवाः) 'अमृतत्वमी निधने- 
नागच्छन्‌' तां० १०. १२. रे । | 
ईष्यो--अथवं-काल से ही ईर्ष्या शब्द मानसिक दाह 
या जलन के अर्थं में चलता आया हूँ । अ० में ईर्ष्या- 
शमन के मन्त्र भी हें । द्र० अवे, ७. ७४. ३. ६. १८. 
१, ३; ७. ४५. १ आदि । 
ईशान, ईश्वर--प्रभु या स्वामी के अर्थ में वैदिक 
काल से ही ये शब्द प्रयुक्त होते रहे हें। इन शब्दों में 
प्रभुत्व या सामर्थ्यं का भाव इतना प्रबल है कि बाद में 
चलकर ये शब्द भगवान्‌ के वाचक बन गए । 
द्र० ईशानः ऋ०. ६. ५४. ८; ६. ५५. २; १.५. २ 
आदि; ईश्वर; अवे, ७. १०२. १; तैसं, २. १. १. १; 
ऐब्रा, ८. ७ आदि 
ईशावास्य- “ईश्वर द्वारा आवास्य'। ईशावास्य 
शब्द ईशावास्योपनिषद्‌ का प्रथम शब्द है, जिसके आधार 
पर उस उपनिषद्‌ का नामकरण किया गया है । ईशो- 
पनिषद्‌ यह नाम भी इसी आधार पर है । 
ईघा--रथ का भारवाहक दण्ड (=फड़) ईषा 
कहाता है । प्रायः रथ एक दण्डवाला (एकेषः ऋ० १०. 
१३५ ३; ३. ५३. १७; ८. ५. २९; अवे ८. ८. २३) 
होता था; कितु कुछ स्थलों पर दो दण्डों का भी उल्लेख 
मिलता हे : अवे २. ८. ४; शब्रा १. १. २. १२; 
ईषायुगानि; कितु ३. ९. ४३ में द्विवचन; काश्रौ सू०, ७. 
९. १४ आदि। यह शब्द कभी-कभी 'युग' (अवे ८. ८. २३ 
आदि) के साथ समस्त पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 
युग के साथ इसे रस्सियो से बाँधा जाता था (ऋ० १०. 
` ६०. ८; तु० ३. ६. ६) द्रष्टव्य ख़ एवं रथ। 
उ 
उक्थ--त्रवेद में उक्थ शब्द स्तोत्र या अप्रगीतसाध्य 
स्तोत्र के अर्थ में आया है। द्र० ऋ० १, ८४. ५; २. ११. 
३; ३. ३४. ७; ३. ५१.४; ६. ६९. ३; ७. ५६. २३; 
४. हे. ४; अवे २. १२. २; ६. ३५. २; ७. ६३. १; 
वासं २६. ८ आदि। cn 
एक उक्य-याग का भी वर्णन पंत्रा (४.३ ) में है। वासं 
. (१७. ५५) में उक्य-पत्र यज्ञ का नाम आता है। ऋ० 
(८. १२. १३) में उक्थवाहस्‌ शाब्द उक्थ पढ्नेवाले विप्र 
का बोषक है। ऐसा ही उक्यशास्‌ शब्द भी है (ऋ 
) त्सिमर ने आले० २४९ में ऋ० १. ११९. ५ में | 
आये वाणी शब्द को रथ के अग्रभाग का द्योतक 
माना है, कितु इसका सरल अर्थ है 'वाक'। | 
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४. २. १६) । तु० 'प्राण उ एवोक्तस्यान्नमेव' थं 


मुक्तः' श० १०. ४. १. २३; “अग्निर्वा उक्तस्याहुत्य | 
एव थम्‌' १०. ६. २. ८; 'आदित्यो वा उक्‌ । तस्य चन्द्रमा / 
एव थम्‌? १०. ६. २. ९; 'श्राणो वा उक्तस्यान्नमेव थम्‌' | 
१०. ६. २. १०; “(बागिति) एतदेषां (नाम्नां) उक्तमतो | 
हि सर्वाणि नामान्यृत्तिष्ठन्तिः १४. ४. ४. १; = वाक्‌ ! 


कौ० “११. ८. १७. ७; ==प्रजा तै० 
पशवः : ऐ० ४. १. १२। 

उक्थ्य--उक्थूय शब्द सामान्यतया' “प्रशंसा करने 
योग्य” इस अर्थ में आता है (ऋ० १. १७. ५; १. ७९. 
१२) या उक्थ या स्तोत्र के अर्थ में आया है (ऋ० १. 
३८. १४); कितु यह शब्द एक यज्ञ-विशेष को भी उद्दिष्ट 


करता है । सोमयाग के वाद किये जानेवाले छः यज्ञों.में से 


चतुर्थे यज्ञ उक्थ्य कहाता है; दे० काश्रौसू, १०. ९, २७, २८ 
उच्तन्‌- द्रष्टव्य गो । 


उक्तण्यायन--ऋ० (८. २५. २२) की एक दानः _ 


१ « <. ७, २ = | 


स्तुति में हरयाण और सुषासन्‌ के साथ उक्षण्यायन का | 


प्रयोग हुआ है । लुड्विग^ के अनुसार ये तीनों एक हैं। 


राथ* उक्षण्यति (ऋ० ८. २६. ९) क्रिया और उक्षण्पु ' 
(ऋ० ८. २३. १६) विशेषण में उक्षन्‌ को ही देखते हें। | 


उच्णोरन्ध्र काव्य- पंब्रा (१३. ९. १९) में एक 
ऋषि के रूप में उष्णोरन्ध्र काव्य का उल्लेख हुआ है । 

उखा--उखा का प्रयोग पाकभाण्ड के रूप में 
नियमित रूप से हुआ है, विशेषतः ऋ० (१. १६२. १३: 


१५; ३. ५३. २२; अवे १२. ३. २३; तैसं ५..१. ६२ | 
आदि)--काल से ही यज्ञिय प्रसङ्ग में। यह मिट्टी की | 


बनती थी (मृण्मयी वासं ११. ५९; तैसं, ४. १. ५. ४) | 
द्रष्टव्यः स्याली । तु० 'एतद्वै देवा एतेन कमंणैतयावृतेः 
मांल्लोकानुदखनन्‌ यदुदखनंस्तस्मादुत्खोत्खा ह बै तामुखे 
त्याचक्षते' श० ६. ७. १. २३; = आत्मा, श० ६. ५. ३: 
४; =उदर ७. ५. १. ३८; =योनि ७. ५. २. २; ॐ 
इमे छोकाः ६. ५. २. १०; 'श्राजापत्यमेतत्‌ कर्मे यढुखा 
६. २. २. २३; पर्वेतदरनेयंदुखा' ६.२. २. २४ । तु०¬ 
त्सिमर, आले०, २५३. २७१ । 
. उम्र-नूउ (४. ३. ३७. ३८) में एक स्थल पर उप 
शब्द एक विशेष शक्ति के लिये आया है; संभवतः यह 
यह एक अधिकारयुक्त व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है अर्घा 
मक्समूलर के अनुसार पुलिस के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
) द्रां० ऋ०, ३. १६२. २७६ । 
| 


२ 


3 तु०--मैक्समूलर, सेबई ३२, ३९७ । 
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राथ१ ने ऋ० (७. ३८. ६) के एक स्थल से इसकी 


, तुलना की है, जहाँ पर इसका अर्थ है "शक्तिशाली पुरुष' । 
बार्टलक ने उपनिषद्‌ के अनुवाद” में इसे विशेषण के रूप 
में ग्रहण किया है । 
उग्रजित्‌,, उग्रंपश्या- अ० (६. ११८. १) में ये 
दोनों नाम अप्सराओं के संबन्ध में आए हें; उग्रेपश्या शब्द 
तेआ (२. ४) में भी इसी प्रसङ्ग में आया है । भाष्यकारों 
ने इन्हें अप्सराओं का नाम माना है, किंतु ह्विटनी? ने 
इन्हें अप्सराओं का विशेषण माना है । 
उग्रदेव--ऋ० (१. ३६. १८ उग्रादेव) में एक 
शक्तिशाली रक्षक के रूप में तुर्वेश और यबु के साथ 
उग्रदेव का उल्लेख हुआ है । यह नाम पंब्रा (१४. ३. 
१७; -२३. १६. ११) और तैआ (५. ४. १२) में भी 
` आया.हुँ, जहाँ उसे राजनि की उपाधि दी गई है और 
'किलास' कहा गया है । तु०--लुड्विग्‌, ट्रांस० ऋ० ३. 
१४७; राथ, वोव्‌। इनका विचार है कि ऋग्वेद में इसे 
` विशेषण के रूप में लेना चाहिए । 
उग्रसेन--उग्रसेन शब्रा (१३. ५. ४. ३) में आया 
हें । वहाँ की गाथा में जनमेजय के भाई के रूप में भीमसेन 
और श्रौतसेन के साथ इनका उल्लेख हुआ है । ये सभी 
भाई अश्वमेघ द्वारा पापनिर्मुक्त हो गए थे । 
उग्रादेव-्र०—उग्रदेव । 
उच्चेःश्रवस्‌ कौपयेय- जैउब्रा (३. २९. १-३) में 
कुरुओं के राजा और केशी के ममेरे चाचा के रूप में 
इनका उल्लेख हुआ है । उपमश्रवस्‌, कुरुश्रवस्‌ के पुत्र 
थे; इन ` नामों की समानता से उच्चेःअवस्‌ का कुरुवंशी 
होना लक्षित होता है ।. 
उच्छीषक-कौउ (१. ५) * में पर्यङ्क के वर्णन के 
प्रसङ्ग में आने वाला उच्छीर्षक शब्द स्पष्टतः शीर्षाघान के 
लिए प्रतीत होता है । द्रष्टव्य आसन्दी । 
. उछूलक-द्र-शारीर 
उडुप- श्वेउ (२. ८) में सर्वप्रश्मम उडुप शब्द नौका 
के अर्थ में आया है । 
उत्तम्भन--वासं (४. ३६) में यह शब्द शकट को 
उरळने से बचाने के लिए लगाये गये अवलम्ब का नाम है । 
तु०-काश्रौसू ७. ९: २५। | 
१ वोबू। एापक्ञा २ पृण ६६ (प्रत्येनसः के साय) . पृ० ६६ (प्रत्येनसः के साथः) 
3 ट्रां० अ० वे०, १. ३६७, ३६८ । 
४ तु०--वेबर, इस्तू १. ४०३ त्सिमर, आ० 
ले० १५५। | 
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उत्तर अषाढ पाराशये-द्र ०-अषाढ उत्तर पाराश्षयं । 
उत्तर कुरु--आपंकाव्य एवं पश्चकालीन साहित्य 


'में जिस उत्तरकुरु का उल्लेख देवकथा के संबन्ध में हुआ 


है, उसका ऐतिहासिक रूप में ऐब्रा (८. १४) में उल्लेख 
मिलता है। उसे हिमालय के पास (परेण हिमवन्तम्‌) कहा 
गया है । एक दूसरे स्थल पर (८. २३) उत्तरकुरुओं के 
देश को वासिष्ठ सात्यहब्य ने देवक्षेत्र कहा हुँ; जानन्तपि 
अत्यराति उसे जीतने की इच्छा रखते थे। यहाँ तक 
तो उत्तरकुरु देवशास्त्रान्तंगत नहीं दीख पड़ते । त्सिमर 
का मत है कि उत्तरकुरु कहीं कश्मीर में रहते थे। सच 
पूछो तो कुरुक्षेत्र ऐसा स्थान है, जहाँ कश्मीर से आगे 
बढ़नेवाली जातियाँ पाई जा सकती हें | तु० उदीच्य । 
द्र० वेवर, इस्तू, १. १६५, त्सिमर आ ले० १०१. 
१०२; हापकिन्स, जअओसो, १३. ७५, टि०। 

उत्तरमद्र-एब्रा (८. १४) में उत्तरमब्रों का उल्लेख 
उत्तरकुरुओं के साथ हिमालय के पास रहने वाळी एक 
जाति के रूप में हुआ है । त्सिमर" ने यह दर्शाया हुँ कि 
वंन्ना* में काम्बोज औपमन्यच को मद्रगार का. शिष्य कहा 
गया है, अतः काम्वोजों और मंद्रों को एक दूसरे से बहुत 
दूर नहीं समझा जा सकता । यह निष्कर्ष काम्बोजों की 
स्थिति को देखते हुए तकंसंमत प्रतीत होता हे? । 


उत्तरायण-_द्र०--संवत्सर । 

उन्तरीय--ऊपरी दुकूल के अर्थं में उत्तरीय शब्द 
सुत्रो में प्रयुक्त हुआ है । द्र० काश्रौसू २१. ३. ७; पाग॒सू, 
१. ४. १३; २. ५. १७ आदि । 

उत्तान आङ्गिरस- तैब्रा (२. ३. २. ५; तु०-- 
२. २. ५. ३) में क अधें-पौराणिक व्यक्ति के रूप में. 
उत्तान आङ्गिरस का उल्लेख मिलता है । सायण (तैब्रा 
भाष्य, २. ३. २. ५) कीं व्याख्या के अनुसार - उन्होंने 
सभी अच्छी चीजें ग्रहण कीं, कितु फिर भी उन्हें कोई 
हानि नहीं पहुँची; क्योंकि उत्तान असल में पृथ्वी थे । 
उनका नाम कासं (९. ९), पंब्रा (१. ८. ११) और 
तेआ (३. १०, २. ३) में मिलता.है । : 

उत्तानपणी--'उत्तान पत्तेवाली' । ऋ० (१०. १४५. 
२) और अ० (३. १८. २) में एक वनस्पति का नाम 
या विशेषण है । यह सपत्नी-मर्देन के लिये अभिप्रेत मन्त्र 
में उल्लिखित है । | 


१ आले १०२ । 
२ इस्तू, ४. ३७१। 


द्रष्टव्य पाजिटर, मानचित्र, जराएसो १९०८, . 


पु० ३३२; तु०--वेबर, इस्तू १. १६५। ` 
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उत्स--ऋग्वेद-काल से ही उत्स शब्द स्रोत के अर्थ 
में प्रयुक्त होता आया है । 
तु० ऋ० १. १२१. ८; १-८५. ११; १. १५४: ५, 
वासं १७. ८७; अवे, रे. २४. ४ आदि । 
उत्सव-संहिताओं में उत्सव शब्द उत्प्रेरणा से युक्त 
जन-संमेलन के अर्थ में कतिपय स्थलों (ऋ० १. १००. 
८, १. १०२. १. माध्यंदिन वासं, ३३. २९, काण्व वासं, 
३२. २. १२) पर आया है। ऋ० (१. १००. ८) में 
“शवसः उत्सव' शब्द संग्राम के अर्थं में है । 
उत्सेध-सामविशेष । 'उत्सेधेन वै देवाः पशून्‌दषेधन्‌' 
तां० १५. ९. ११ । 
उद्कमणडलु--शब्रा (१२. ४. १. ५, ८) में उदक- 
मण्डलु शब्द का प्रयोग उदस्थाली के साथ आया है। ये 
दोनों शब्द जलपात्र को उद्दिष्ट करते हें । उदकमण्डलु 
संभवतः काष्ठ का होता था, जेसा कि आजकल साधुओं 
के पास पाया जाता है । उदस्थाली घातु के वने: लोटे के 
समान आकार वाला पात्र प्रतीत होता है। अन्य जल- 
पात्रों के नाम ब्राह्मणों में ये हें: उदकुम्भ (जल का 
घडा, शब्रा ३. ३. २. ५, एऐआ, ५. १. १, शाआ ४. 
१५), उदचमस जल छिड़कने या डालने का खुवाकार 
पात्र, शब्रा ७. २. १. १७; ७. २. ४. २; ७. २. ४. १ 
७. ३, शब्रा २. ४, २. १६ आदि । 
उद्ङुस्भ--उदकुम्भ शब्द 'जल के घड़े' के अर्थ में 
ब्राह्मणों और आरण्यकों में आता है । द्र० शत्रा ३.३.२.५, 
एआ ५. १. १, शाआ ४. १५। तु०--उदकमण्डलु । 
'उद्रायन-शब्रा (१४. ९. ३. १), कौसू (६. ७) 
और झागृसू (१. ४) में सूर्यं के उत्तरायण होने को उद- 
गयन कहा गया है । तु०--संवत्सर । 
उदङ्क शौल्बायन--बृउ (४. १. ३) में इनके ब्रह्म- 
विषयक मत का उल्लेख किया गया है, जिसमें इन्होंने 
ब्रह्म को प्राण से अभिन्न बताया है । इस प्रकार ये विदेह- 
राज जनक के समकालीन ठहरते हूँ । तैसं (७. ५. ४. २) 
में भी इनका उल्लेख मिलता है, जहाँ इनके अनुसार 
दशरात्र को सत्त्र की समृद्धि या मुख्य भाग कहा गया है । 
` उढ्चमस- शब्रा (७. २. १. १७; ७. २. ४. २; 
७. २. ४. १ आदि) में उदचमस शब्द 'जल छिड़कने या 
2 डालने के खुवाकार पात्र' का नाम है । तु०-उदकमण्डलु । 
उद्ख़न--ऋ० (५. ४४. १३ 


बनाओ 'थियामुदञ्चनः' = 
प्राश में सर्वश्रेष्ठ) में यह शब्द र 


वादक 


उद्मय आत्रेय- ऐब्रा (८. २२) में उदमय आफ्ने 


| 
| | 
। 
j 
j 


का उल्लेख अङ्क बैरोचन के पुरोहित के रूप में हुआ है। | 


उद्र--तु० "विशतिर्वा अन्तरुदरे कुन्तापान्युदरमेक 
विराम्‌’ श० १२. २. ४. १२; =उखा श० ७. ५.१, 
३८ द्र०-- शरीर । 

उद्रदार-अ ( ११. ३. ४२ ) में यह शब्द किमी 
उदररोग, शूल या अतिसार का बोधक है । तु०--हिली, 
ट्रॉ० अवे, २. ६३० । 

उद्र शाण्डिल्य--छाउ (१. ९. ३) में एक आतां 
के रूप में तथा वंत्रा) में अतिधन्वन्‌ शौनक के रूप पे 
उदर झाण्डिल्य का उल्लेख हुआ है । 

उद्को “रसो वा उदर्कः? कौ० ११. ५। | 

उद्ल--बैश्वामित्र उदल का उल्लेख एक सामन्रष्ठ 
के रूप में पंत्रा (१४. ११. १३) में हुआ हे । 

उद्वसानीया--उदवसानीया एक इष्टि का नाम है, 
जिसका उल्लेख ब्राह्मणों में आया है । द्र० शब्रा, ४. ५. १. 


१३; ५. ३. ५. १६; १३. ४. ४. ४; ऐव्रा ८. ५ आदि। | 


| 
3 


उद्स्थाली--शब्रा (१२. ४. १. ५, ८) में उद 
स्थाली शब्द उदकमण्डलु कें साथ आया है; यह घातुपे 
बने लोटे के आकार के जल-पात्र के अर्थ में प्रतीत होता 
है । तु०--उदकमण्डलु । 
` उदाज--मंसं (१. १. १६; ४. ३. १.) में संग्राम 
में राजा द्वारा जीते गये धन का सूचक प्रतीत होता है। 
डेलब्रुक२ की यह व्याख्या ठीक है; किंतु फान भो 
द्वारा दिया गया “आगे बढ़ना” (मै० सं० १. १५) र 
अनुवाद, जिसे वा्टलिक ने स्वीकार किया है, उर्षिर 
नहीं जान पड़ता । उदाज इस प्रकार होमर के गेरस शर्म 


का समानान्तर हूँ । यह काठक (२८. ३) और कापिष्क 


` (४४. ३) संहिताओं के निराज शब्द के समान हूँ। , 
उदान--जव पाँच प्राणों का उल्लेख किया जाता ६ 
तब पाँचवाँ प्राण उदान होता है; उदाहरणार्थ: मैसं (३: 


१२.९) ; कासं (५. ४. १०) ; शब्रा (११. २. २. ५; (११, 


८. ३. ६ में क्रम है--प्राण, व्यान, अपान, समान, उवा 
बुउ १. ५. ३; ३. ४. १४ (समान को छोड़ दिया गर्या 
है); ३. ९. २६; छाउ, ३. १३. ५; ५. २३. १, २; ऐन 
२. ३. ३े आदि। कभी-कभी [वासं १. २०; ७. २७: 
शब्रा, ९. ४. २. १० ३० 02 4000 १९ ६० (ब्यान के साय); एम १ 4 के साथ) ; 
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द ब्द आता है, और | " इस्तू, ४. ३८४ 

क ब्राह्मणों IN bs | ` 
३ घा ४०३, ५.१२) मेधे | ` ` (६ स्यु आव बार्टाछक 

पात्र या जलपात्र के अर्थ में लिया गया है । 3 वोबू । क 
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२ (समान के साथ) | इसे दूसरा प्राण गिना जाता है और 
तव यह प्राण के वाद आता हैँ, और इसके पीछे व्यान और 
समान आते हैँ। कभी-कभी (वासं, ६. २०; शब्रा ४. १. 
२. २; ९. २. ४. ५, आदि) यह प्राण के विरुद्ध आता 


| «है, अथवा कभी-कभी केवल प्राण और अपान (झाआ, 


८. ८; ११. १) के पीछे आता है। शब्रा (११. २. 
४. ५) में इसे भोजन पचाने वाला प्राण कहा गया हे । 
यह मत पझ्चकालीन उपनिषदों (मै० उ०, २. ६) में 
भी पाया जाता है। कितु इसे गले (अमृतविन्दु उ०, 


७. ३), से ऊपर उठने वाला और आत्मा को शरीर से बाहर ; 


ले जाने वाला प्राण भी बताया गया है। तु० 'उदानो- 
ह्यन्तर्यामोऽमुं (दिवं) ह्येव लोकमुदनन्नभ्युदनिति’ श० 
४. १. २. २७; ==चन्द्रमा, जैउ ४. २२. ९; =त्रिककुप्‌ 
छन्द, श० ८.५. २. ४। बु०--डायसन, फिलासफी 
आफ दि उपनिषद्स, २८० । 

उदीची--उत्तर दिशा । तु० 'एषा बे देवमनुष्याणां 
शान्ता दिक्‌? तै० २. १. ३. ५; 'उत्तरा ह वे सोमो 
राजा' ऐ० १. ८; 'एषा वे रुद्रस्य दिक्‌ श० २. ६. २. 
७; =वरुणस्य दिक्‌ तै० ३. ८. २०. ४; उदीची दिक्‌ 
मित्रावरुणौ देवता तै० ३. ११. ५. २; “साम्नामुदीची 
महती दिगुच्यते' तै० ३. १२. ९. १; 'तस्मादेतस्या-- 
मुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तरकुरव 
उत्तरमद्रा इति वैराज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते विराडित्येनान- 
भिषिक्तानाचक्षते' ऐ० ८. १४; 'उदीचीमेव दिशं पद्य या 
स्वस्त्या प्राजानंस्तस्मादत्रोत्तरा हि वागू वदति कुरुपञ्च 
लत्रा' श० ३. २. ३. १५। 

उदीच्य--शब्रा (११. ४. १. १, तु०-शोत्रा, १. 
३. ६) में उदीच्य ब्राह्मण स्वैदायन शौनक के नेतृत्व में 
कुरुपञ्चाल ब्राह्मण उद्दालक आरुणि से विवाद कर उन्हें 
जीतने वाले बताये गए हैँ। कुरुपञ्चाल ब्राह्मणों से उनका 
संबन्ध इस बात से भी प्रकट होता है कि उनकी वाणी 
को उसी ब्राह्मण (३. २. ३. १५) में कुरुपञ्चाल 
ब्राह्मणों की वाणी के समान बताया गया है । उदीच्य 
ब्राह्मणों को वाणी को शुद्ध माना गया है; अतः विद्यार्थी 
उदीच्य ब्राह्मणों से पढ़ने के लिए जाया करते थे, जेसा कि 
कोब्रा (७. ६) २ में उल्लेख मिलता है जबकि बौद्ध ग्रन्थों 


: में तक्षशिला (गान्धार) के विद्यालय को विद्यार्थियों का 


आश्रम कहा गया है । हो सकता है कि फ्रॅंक: के 


१ तु०--वेबर, इस्त १. १९१; लेवी, ला डाक्ट्रिन 
दु सैक्रिफाइस, २५ । 

२ वेवर, उपर्युक्त, १. १५३; २. ३०९ | 

3 रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया, ८. २८. २०३ । 

४ तु०--पाछी उण्ड संस्कृत (१९०२), ८८, ८९ । 


५५ 


| अनुसार संस्कृत का विकास कश्मीर में विशेष रूप से 


हुआ हो । द्रष्टव्य कुरु । 

उदुम्बर--गूलर (फिंकस रलोमरेटा) का वाचक यह 
शव्द ऋग्वेद में नहीं आता; अ० में एवं उसके बाद 
(१९. ३१. १; तैसं, २. १. १. ६ आदि, शब्रा ३. २. 
१. ३३; ७. ४. १. ३८ आदि) यह शब्द प्रायः आता 
है । प्रायः सभी यज्ञों में इसकी लकड़ी का प्रयोग होता 
था। यूप (तैसं २. १. १. ६) और खुवा आदि (तैसं 
५. ४. ७. ३) इससे बनाए जाते थे। उदुम्बर के बने 
ताबीज का भी उल्लेख मिलता है (अवे १९. ३१. १) । 
अइवत्य,' न्यग्रोध और प्लक्ष आदि की लकड़ियों के साथ 
ईसका भी यज्ञ में उपयोग होता था (तैसं ३. ४. ८. ४) । - 
एग्रा (७. १५) में इसके फल को मधुर बताया गया हे, 
और उसे मधु के समकक्ष कहा गया है। वहाँ साल में 
इसके तीन बार पकने का उल्लेख आता है (५. २४.) । 
पंब्रा (१६. ६. ४) में उदुम्वर वृक्षों के एक वन का 
उल्लेख है । तु० 'स अब्रवीदयं वाव मा सर्वस्मात्‌ पारमत 
उदभार्षीदिति यदब्रवीदुदभार्षन्मिति तस्मादुदुम्भर उदु- 
म्भरो ह वे तमुदुम्बर इत्याचक्षते परोक्षम्‌ श० ७. ५. 
१. २२; -अर्गू वा अन्ताद्यमुदुम्वरः' ऐ० ५. २४; ते० १. 
१. ३. १०; 'यद्वैतद्देवा इषमूजं व्यभजन्त तत उदुम्बरः 
समभवत्‌ तस्मात्‌ स त्रिः संवत्सरस्य पच्यते’ ए० ५. २४। 
तु०--त्सिमर, आ० ले०, ५९। | 


उदुम्बल--'वभ्रुवणं' । ऋ० (१०. १४. १०-१२) 
में यम के दूत दो श्वानो के वर्णन में उन्हें चार नेत्र 
वाला, शवल और उदुम्बल बताया गया है । 

उदोदन--द्र ०--ओदन । 

उदूगातृ--चार प्रमुख ऋत्विजों में उद्गाता सामगान 
से संबद्ध ऋत्विक है । द्र०-ऋहत्विज्‌ । तु० “सूर्यं उद्गाता’ 
गो० पू० १. १३; 'आदित्यो वा उद्गाताऽधिदेवं चक्षुर 
घ्यात्मम्‌' ४. ३; “पर्जन्यो वा उद्गाता’ श० १२. १. १. 
३; 'वर्षा उद्गाता तस्माद्‌ यदा बलवद्‌ वर्षति साम्न 
इवोपब्दिः क्रियते’ श० ११. २. ७. ३२; 'देवानां वै 
षड्द्गातार आसन्‌ वाक्‌ च मनइच चक्षुश्च श्रोत्रं चापा- 
नश्च प्राणइच' जेउ २. १. १। 

उदूगीथ-सामवेद का गान उद्गीथ कहाता है। यह 
उद्गाता पद के साथ संबद्ध है (अवे ११. ७. ५; १५. 
३. ८) । छाउ (१. १. २-५) में उद्गीथ की विस्तृत 
विवेचना की गई है । द्र०-उपद्रच । तु० “सोऽसावादित्यः 
स एष एव उदू अग्निरेव गी चन्द्रमा एव थम्‌ । सामान्येव 
उद्‌ ऋच एव गी यजूंष्येव थमित्यघिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । 
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प्राण एव उद्‌ वागेव गो मन एव थम्‌। सं एषोऽधिदेवतं 
चाध्यात्मं चोद्गीथः' जैउ ४. २३. २; एप (प्राणः) 
उ वा उद्गीथः । प्राणो वा उत्‌ प्राणेन हीदं. सर्वे मुत्तन्धम्‌ । 
वागेव गी थोच्च गीथा चेति स उद्गीथः श० १४.४. १. 
२५; = आदित्य, जैउ १. ३३. ५; =प्रजापति तै० रे. 
८. २२. ३; =ऋतंवः, ष० ३. १; ==वर्षा, ष० ३. १; = 


, पुरुषः, जैउ ४. ९. १; =मांसम्‌, जैउ १. ३६. ६। | 


उहाळक आरुणि- अरुण के पुत्र उद्दालक प्रमु 
आचार्यो में से एक हें। शब्रा (११. ४. १. २; ठु 
गोब्रा १. ३. ६) के अनुसार ये कुरुपञ्चालदेशीय ब्राह्मण 
थे । इस कथन का समर्थन इस तथ्य से भी हो जाता हैं 
कि वे कौशाम्बी के प्रोति कौसुरुबिन्दि के आचार्य थे 
(१२. २. २. १३) तथा.उनके पुत्र ने इवेतकेतु पञ्चालों 
से विचार-विमर्श किया था (वृउ ६. १. १; छाउ ५. 
३. १) वे अपने पिता अरुण (बृउ ६. ४. ३३ दोनों 
शाखाओं में) और मद्रवासी पतंचल काप्य (वृउ, ३. ७. 
१. ६) के शिष्य थे। वे याज्ञवल्क्य वाजसनेय (बृउ ६. 
३. १५; ४. ३३) और कोषीतकि (शाआ १५) के गुरु 
थे; कितु अन्यत्र (बृउ, ३. ७. ३१) यह भी उल्लेख 
मिलता है कि याज्ञवल्क्य ने उन्हें विवाद में चुप कर 
दिया था। उन्होंने विवाद में प्राचीनयोग्य शौचयेय 
(शब्रा ११. ५. ३. १ एवं आगे) और भद्रसेन आजात- 
शत्रव (५. ५. ५. १४) १ को जीता था, यद्यपि वहाँ 
पर पाठ “आरणि' मिलता. है । वे एक गोतम (शब्रा, ११. 
५. ३. २, कौउ, १. १) थे और कभी-कभी इसी नाम 
से वे उद्दिष्ट भी किए जाते थे। यज्ञ और दर्शन पर 
प्रमाण के रूप में वे अपने पैतृक नाम आरुणि से शब्रा 
(१. १.२. ११; २.२. १. ३४; ३. ३. ४. १९; ४. 
४.८.९; ११.२. ६. १२), वृउ (३. ५. १) छाउ 
(३. ११. ४; ५. ११. २; १७. १; ६. ८. १) ऐत्रा 
(८.७), कौत्रा (२६. ४), और षड्विश (१. ६) 


` ब्राह्मणों में अनेकशः अभिहित किए गये हे। कौउ (१. १ 


एवं आगे) में भी. उनका उल्लेख आता है । गेल्डनर* के 
अनुसार मस में इनका नहीं इनके पिता का उल्लेख है; 
वैब्र+ के अनुसार पंत्रा में इनका नाम नहीं आया हैं, 


पसा जज हा जे अ जे ३ एगछिग, सेवुई ४१. १४१ में 'आराणि' पढ़ते हें। 
. इससे आरुणि को समझने में एक समय संबन्धी 
कठिनता हैँ; क्योंकि आजातशत्रव उन अजात-शत्रु 

का वंशज होगा, जो जनक के समकालीन थें (द्र० 

कौउ, ४. १) जो उन याज्ञवल्य के आश्रयदाता थे 

जो आरुणि के शिष्य थे। ,२ वस्तू, ३. १४६ । 


3 हूं० लितरात्यूर, ६९; कितु तु० २३. १. ५ । 


` 
किंतु कासं .(७. ८. तु०--८. ६) में वे आरुणि के स्स | 
में दिवोदास भैमसेनि' के समकालीन हें, और जैज्रा ' 
(१. ४२. १) में वाशिष्ठ चैकितानेय की सेवा करनेवाके | 
के रूप उल्लिखित हें। तै० परंपरा में वे विरंल रूपपें | 
ही आये है । तैसं (७..२. २. १ बाद का अनुच्छेद) म 
कुसुरुषिन्द औद्वालकि का संकेत है; तैत्रा (३. २. ८.१ | 
एवं आगे) के अनुसार नचिकेता, वाजश्रवा गोतम का | 
पुत्र था, जिन्हें सायण (तैब्रा पर भाष्य तु०--छाउ, १, | 
११) ने उद्दालक बताया है । कितु नचिकेता का. उपा- | 
ख्यान कुछ अवास्तविक-सा होने से संबन्ध सिद्ध करने में | 
मूल्यवान्‌ नहीं समझा जा सकता । तैसं अरुण को जानती | 
हैं । उद्दालक के वास्तविक पुत्र श्वेतकेतु हें. जिन्हें आप- | 


स्तम्ब^ ने उनके वाद प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। | 
यह विवरण आरणि के समय-निरूपण के लिए महत्त्वपूर्ण है। | 

उद्दालकायन--काण्वशाखीय बृउ (४. ६. २) की | 
द्वितीय वंश-सूची में उद्दालकायन को जाबालायन का | 


शिष्य कहा गया है । 


उद्यतसूच्‌-ऋग्वेद (१. ३१. ५) में यह शब्द करने | 


वाले व्यक्ति का बोधक है । 


उद्यान-- (उत्‌+-यान=उन्नति) । अ० (८. १.६) | 
में उन्नति के अर्थ में उद्यान शब्द आया है। वहाँ कहा | 
गया है कि 'हे पुरुष तुम्हारा उद्यान हो, अवयान (अवनति) | 


न हों, (उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌) । 


उद्र-यजुर्वेद की संहिताओं (तैसं ५. ५. २०. १; मै, | 
३. ,१४. १८; वासं, २४. ३७) में अद्वमेघ के बलिपशुओं | 
की सूचि में एक पशु के रूप में उुद्र का उल्लेख मिलता है। | 


महीबर (वासं भाष्य) के अनुसार यह केकडा है, किंतु तैसं | 


(५-५. २०. १) के भाष्य में इसे जल की बिल्ली बताया 
गया हू, अतः यह्‌ ऊदविलाव हो सकता है। तु०--त्सिम९ 
आले, ९५-९६, श्राडर; प्रिहिस्टोरिक ऐण्टिक्विटीज/ 
२४७; 'उद्रिन्‌' बौश्रौ (२. ५. ) में भी आता है । 
उद्धि--उद्धि (अवे, ८. ८. २२; शत्रा, १२. २. २ 
२; एआ, २. ३. ८) रथ का कोई भाग है; संभवतः यह 


बेठने का स्थान हो२; कितु राथ3 के अनुसार यह अक्ष पर. 


आधृत रथ का ढांचा है । 


` इ०-्यूहरर, सेबुई २, ३८; कीथ, ऐआ, ३. ९। 
तु०-वेबर, इस्त, १. १७० दि०; २. २०१ 
२०२; ओल्डेनबगं, बुद्ध, ३६९ टि०। एड! 
सेबुई १२. ४०. ४१। 


७३ इसी - भ्रकार, ह्विटनी का अवे० का द्वां०, ५० ६ 


। एगलिंग, सेबुई ४४-१४९। ` 3 वोबू । 
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उद्दत्सर- द्र०--संवत्सर । 

उन्नेतृ-ख्र०--त्रष्ठत्विज्‌ । 

उपकेतु--कासं (१३. १) में एक मृनुष्य का नाम 
उपकेतु है । - 

उपकोसळ कामलायन--छाउ (४. १०. १; १४. 
१) में इन्हें एक आचायँ और सत्यकाम जाबाल का शिष्य 
वताया गया है । 

उपक्वस--अ० (६. ५०. २) में एक जहरीले कीड़े 
का नाम हे, जो बीज को खा जाता है । सायण इस. शब्द 
को बहुवचन में विशेषण (अपवक्‍्स:--अदस्धा:) मानते 
हैं; किंतु पैप्पलाद शाखा से उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती 
है । तु०--त्सिमर, आले, २३७; ब्लूमफील्डं, हिम्स आफ 
दि अथववेद, ४८६; हछ्विटनी, अथववेद का अनुवाद ३१८। 

उपगात्‌- तैसं (३. ३. २. १), शब्रा (१३. २. ३. 
२) और एंब्रा (७. १) में किसी प्रधान गायक (उद्गाता 
आदि) के पीछे एक साथ गान करने वालों को उपगाता' 
कहा गया. है । तु० 'तस्मादु चतुर एवोपगातुन्‌ कुर्वीत’ 
जैउ० १. २२. ६; 'त य एवेमे मुख्याः प्राण एत एवोद्‌- 
गातारइचोपगातारइच' जेउ १. २२. ५। 

उपगु सौश्रवस--पंत्रा (१४. ६. ८) में कुत्स औरव 
के पुरोहित के रूप में उपगु सौश्रवस का उल्लेख आग्रा 
हैं । उनके द्वारा इनका वध हुआ था इन्द्र को नमस्कार 
करने के कारण। १--तु०--हिल्लेब्रांड्ट, वे० मि० ३. 
२६८; हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स आफ दि कनेक्टिक्युट एके- 
डेमी आफ आर्ट्स एण्ड साइंसेज़, १५. ५७। 
. उपचित्‌ --वासं (१२. ९७) में एक रोग का नाम 

उपचित्‌ है, जिसे राथ" ने सूजन या स्फीति कहा है; 

कितु ब्लूमफील्ड२ ने अपित्‌ से अभिन्न बतलाया हे । 

उपजा--अ० (११. १. १९) में प्रजा के साथ उपजा 
शब्द आया है, जो वंशज के अर्थ में माना गया है । द्र०-- 
ह्विटनी, ट्रांस अवे, उक्त स्थरं । 

उपजिह्विका, उपजीका, उपदीका-ये सब शब्द 
एक प्रकार की चींटी या दीमक (व्रि=बमी) 
के नाम हेँ। ऋ० (८. १०२. २१) में 'उपजिह्विका'; 
अवे (२. ३. ४; ६. १००. २१) में 'उपजीका'; किंतु 


पैप्पलाद शाखा में 'उपचीका' है । उपदीका तैब्रा, (१. १. |- 


३.४) तैमा (५.१.४; १०.९) और शब्रा (१४.१.१.८) 
आता है। इनके संबन्ध में अ० (६. १००. २) में 


१ वोबू। 
१ प्रोअओसो अक्टूबर, १८८७, १८। 
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कहा गया है कि ये पृथ्वी से जल को निकाल लेते हे, 
जिसमें मानव को नीरोग करने की शक्ति है । वे इसीलिए 
प्रायः विष-निवारक मन्त्रों में उल्लिखित हैं । ये 'घाव भरने 
वाली हैँ” यह विश्वास संभवतः इसलिए था कि उनकी 
बनाई बमी में जल पाया जाता है । तु० 'इमा वे वद्ध्यो 
यदुपदीकाः' श० १४. १. १. ८। 

तु०--अजफि, ७. ४८२ एवं आगे, हिम्स आफ दि 
अथवंवेद, ५११, ह्विटनी का ट्रां० आदि अवे, ४१. ३५४; 
वेगेन्य और हेनरी, मैनुएल वैदिक, १५३ । 

उपद्रव- घब्रा (३. १) में यह शब्द पाँच भाग वाले 
सामन्‌ के चतुर्थ भाग का वोधक है । ये पाँच भाग हें:-- 


प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतीहार, उपद्रव और निधन । तु० 'विशवे- ` 


देवा उपद्रवः' जेउ १. ५८. ९; 'भापः प्रजा ओषधय एष 
उपद्रवः’ जैउ १. १९. २। 


उपधान--अ० (१४. २. ६५) में आसन्दी (बैठने 
के आसन) के लिए आया हें। इसकी अन्य ग्रन्थों के 
उपबर्हण के साथ समानता है । 

उपधि-ऋ० (२. ३९. ४) और अ० (६. ७०. ३) 
में एक वार उपधि शब्द प्रधि शब्द के साथ रथ-चक्र के 
एक भाग को सूचित करने के लिए आया है । वह कौन सा 
भाग है इस वात का निश्‍चय करना कठिन है । राथ, 
त्सिमर* और व्लूमफोल्डड के मत में यह शब्द सामूहिक 
रूप से अरों का बोधक है । ह्लिटनी* इसे नहीं मानते 
हैँ; प्रधि को वे रीम समझते हें और उपधि को रोष 
भाग । दूसरी संभावनाएं) ये हें कि उपधि नेमि के नीचे 
का रिम हो सकता हुँ, या नेमि हो सकता है, जसा 
कि टायर । ; 

उपनच्तत्र-शब्रा (१०. ५. ४. ५) में नक्षत्रों के 


उपनक्षत्रों का उल्लेख मिलता है । (तु०- नक्षत्र) । 


उपनयन--८ ०---ब्रह्मचयें और उपवीत । 

उपनिषद्‌- उपनिषद्‌ शब्द ब्राह्मणों (शब्रा १०. ३. 
५. १२; ४. ५. १; ५. १. १; १२. २. २. २३ आदि; 
छाउ, १. १. १०; १३. ४; ८. ८. ४. ५; बुउ, २. १. 
२०; ४. २. १; ५. ५. ३; एमा, ३. १. ६; २.५; 
कौउ २. १. आदि) में किसी शब्द या पाठ (“रहस्यार्थे ) 
को सूचित करता है; कभी-कभी परिव्राजक के 'गूढ़ 


१ वोब्‌ । है 
` २ आ० ले०, २४८ 
3 हिस्स आफ दि अथर्ववेद, ४९३ । . 
४ ट्वां० अवे, ३३४।. | 
१ न्लूमफील्ड, वहीं का स्थल । > 
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नियमों” को भी व्यक्त करता हे । किंतु बुउ (२. ४. 
१०३ ४. १. २; ५. ११) में इस शब्द का प्रयोग बहु- 
वचन में हुआ है और निसंदेह एक ग्रन्य-विशेष के लि 

भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है जो विषय और कथन की 
दृष्टि से उपनिषदों के समान है और उस काल में निश्चित. 
रूप से जिसकी सत्ता रही थी। उसी प्रकार तैउ में 
अनुवाकों का अन्त प्रायः “इत्यूपनिषद्‌' शब्द के साथ हुआ 
है। ऐआ (१. १) अपने तृतीय भाग को संहिता का 
उपनिषद्‌' यह शीर्षक देता है; शांआ (६. २. तु०-- 
तैउ, १. ३. १) में भी यह शीर्षक आता है । इसका ठीक- 


ठीक मौलिक भाव अज्ञात हैँ। स्वारसिक व्युत्पत्ति, जो | 


मैक्समूलर" ने को थी, और उस समय से जो सामान्यतया 
स्वीकृत है, है: 'शिष्यों का उपवेश', इस प्रकार गुप्त 
सिद्धान्तः और तब 'गूढतत्त्वों की पुस्तक'। ओल्डेनवर्गं * 
ने इस शब्द का मूल अर्थ पुजा बताया है (तु० उपासना) । 
डायसन3 के अनुसार इसका मौलिक अर्थ है 'गूढ शब्द, 
फिर "गूढ ग्रत्थ' और फिर 'गूढ उपदेश', किंतु यह अर्थ-- 
परंपरा जेंचती नहीं है । हापकिन्स% का सुझाव है कि 
यह शब्द एक "उपकारक ग्रन्थ” के लिए प्रयुक्त हुआ है, 
कितु यह अर्थं भी अग्राह्य हे। इस शाब्द का सामान्य 
मर्थं 'रहस्य' प्रचलित है । 

'उप्रपति--उपपति का उल्लेख जार के साथ वासं 
(३०. ९; तैब्रा, ३. ४. ४. १) में पुरुषमेघ के बलि-पशु 
के रूप में हुआ हे । 

उपबहण--ऋ० (१०. ८५. ७) अ० (९. ५. २८; 
१२. २ १९, २०; १५. ३. ७) में' एवं ब्राह्मणों (एव्रा 
८. १२, शत्रा, १३. ८. ४. १०, कौउ, १. ५, तैव्रा, १. 
१. १. १०; ६. ८. ९; कासं, २८. ४ आदि) में आसन्दी 
के उपघान या विष्टर के रूप में उपबहंण शब्द का उल्लेख 
मिलता है । स्त्रीलिंग में उपबहिणी शब्द भी उसी अर्थ में 


ऋग्वेद में आया हे, [कतु पृथ्वी का रूपक वनकर । 


 . उपच्द्‌, उपब्दि-उपन्द (ऋ० ७. १०४. १७, तु० 
अवे २. २४. ६) और उपब्दि ( ऋ० १. ७४. ७ = 
१६९. ७; ९. ८८. ५; शब्रा ११. २. ६. ३२ आदि) 
शब्द भाष्यकारों द्वारा शब्द या ध्वनि के मर्थ में ग्रहण 


१ सेबुई १, ३३ एवं आगे, तु०-वोबू; भैकडानल; 


' संस्कृत लिटरेचर, २०४। 
२ त्साइटश्रिफ्ट ५०. ४५७; ५४. ७०; दी लितरा- 
. त्यूर देस आल्तन इन्दीन, ७२ । 
3 फिलासोफो आफ दि उपनिषद्स, १६ एवं आगे । 


Er ॐ रिलिजन्स आफ इंडिया, २१८। 
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किये गए हैं । निषण्दु (१. ११) में उपब्दि शब्द वाकू के 
नामों में गिनाया गया है । 
उपञ्चत--अथवंवेद (१८. ४. ५, ६) और वाएं 
(२. ६) में उपभृत्‌ एक सुच्‌ के रूप में जुहू, स्रुच्‌ ओर 
श्रुवा के साथ आया है । तैसं (३. ५. ७. रे) के अनुसार 
खादिर सुक्‌, पर्णमयी जुहू, आश्वत्थी उपभृत्‌ ओर | 
बैङ्कती खुवा होती थी। (तु०-काश्रोसू, १. ३. ३५ | 
आदि) । तु० 'अथेदमन्तरिक्षमुपभृत्‌' श० १. ३. २. ४; ' 
“अन्तरिक्षमुपभृत्‌ तै० ३. ३. १.२; “उपभृत्‌ सग; | 
(हस्तः)' तै० १. ३. २. ११. न्‌ | 
उपसन्थनी- मथानी के अर्थ में उपमन्थनी शब्द का . 
प्रयोग बृउ (६. ३. १३) में आया है। वासं (३०. १२; | 
तैब्रा, ३. ४. ८. १) में पुरुषमेध की बलियों में ““उपमन्थिता” | 
का उल्लेख है और क्रिया “उपमन्थू” का (तैब्रा, १.६ | 
८. ४, ५; शङ्रा, २. ६. १. ६; छाउ, ५२.४) द्रव ' 
पदार्थों को मिलाने अथवा उनके मथने के अर्थ में प्रयोग | 
आम हु । 
उपसन्यु-छुड्विग के अनुसार ऋग्वेद (१. १०९. | 
९) में एक व्यक्ति का नाम है; किंतु राथ* ने उसे एक | 
विशेषण-मात्र माना है। | | 
उपमश्रवस्‌--उपमश्रवस्‌ का उल्लेख ऋग्वेद (१० | 
३३. ६, ७) में कुरुश्रवण के पुत्र और मेघातिथि के पौ ' 
के रूप में हुआ है। उनसे संबद्ध संदर्भ का यथा | 
अभिप्राय अनिश्चित है। बृहद्देवता (७. ३५, ३६)” | 
लूड्विग,* और लानमान" के अनुसार कवि उपमश्रवस्‌ | 
को उनके पितामह की. मृत्यु पर सान्त्वना देता है। | 
दूसरी ओर गेल्डनर्‌ का विचार है कि कवि कवष ऐदूप | 
के साथ उसके आश्रयदाता के पुत्र उपमश्रवस्‌ ने अनुर्चित | 
व्यवहार किया और उसे कूप में डाल दिया, जहाँ उस | 
उनसे शिकायत की और दया दिखलाने को कहा । ठ | 
इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं है; बृहद्देवता की परप | 
ही समुचित प्रतीत होती है । | 
उपमित्‌- गृह के किसी भाग-विशेष का नाम बन । 
यह शब्द दो बार. ऋ० (१. ५९. १; ४. ५. १) में और | 
` भद्रांणआ०्दिऋ०, ३. ११३। । 
२ वोब्‌ । 
3 मैकडानल के नोट के साथ । 
४ द्रां० आ० दि ऋ०, ३. १६५. 
^ संस्कृत रीडर, ३८६, ३८९, 
१ वस्तू, २. १५० टि० । 
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स्थलों से इस बात में संदेह नहीं रह जाता कि यह शब्द 
सीधे घड़े गये स्तम्भों के लिए आया है। अथ० में यह 


`. शब्दः परिमत्‌ और प्रतिमित्‌ शब्दों के साथ आता हे। 


फलतः यह निष्कर्षं स्वाभाविक है कि प्रतिमित्‌ उपमित्‌ 
को सहारा देने वाले कोण-विशेष पर आधृत टोर रहे 
होंगे और परिमित्‌ उपमितों को जोड्ने वाली वल्ली रही 
होगी । किंतु ये व्याख्याएँ-अनुमान-मात्र हुँ । द्रष्टव्य गृह 
भी । तु०-त्सिमर, आले०, १५३; व्लूमफील्ड, हिम्स आफ 
दि अथववेद, ५९६, ह्विटनी, ट्रां० अ० वे०, ५२५। 

उपयज- तु० 'यद्यजन्तमुपयजति तस्मादुपयजो नाम 
श० ३. ८. ४. १०; 

उपयसनी- तु० “उदरं वा उपयमन्युदरेण हीदं सर्वे- 
मन्नाद्यमुपयतम्‌' श. १४. २. १. १७. 

उपयास- ग्रह । तु० इयं (पृथिवी) वा उपयाम इयं 
वा इदमन्नाद्यमुपयच्छति पशुभ्यो मनुष्येभ्यो .वनस्पतिभ्यः' 
शा. ४. १. २. ८. ` 

उपर--उपर शब्द, जो पिशल) के अनुसार प्रस्तर 
के लिए आम है, एक प्रस्तर-विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ 
है, जिसपर सोम को रखा जाता था उसे दूसरे पत्थरों 
(ग्रावा, अद्रि) से पीसने के लिए। यह शब्द विरळ है, 
केवल तीन बार ऋ० (१. ७९. ३; १०. ९४. ५; १७५. 
३.) में और एक वार अ० (६. ४९. ३) में आया है । 


उपर=उप-+-र 'ऊपर का'। तु०-हिल्लेब्रांड्ट, वे० मि० | 


१.१५४, ह्विटनी, ट्रां० अवे०, ३१७; फान श्रौडर, मिस्टी- 
रिउम उण्ड मिमस, ४१४ । 

उपल-प्रक्षिणी-यह शब्द ऋग्वेद (९. ११२. ३) 
में एक बार एक स्त्री की वृत्ति को वताने के लिए आया 
है । उसके पुत्र कवि हें और पिता भिषक्‌ हें। यास्क 
(नि० ६. ५) ने इसका अर्थ (सत्तू बनाने वाळी) सक्तु- 
कारिका किया हूँ। राथ, ग्रासमान, त्सिमर और 
अन्य विद्वानों ने इसका अर्थ “धान्य कूटने वाली” किया है। 
पिशलू" का मत है कि धान्य को दो प्रस्तरो के बीच नहीं 


१ वैस्तु, १. १०९; यह उपल का रूप है (वासं 


२५. ८) 
२ वोबू' । - 


३ बही, “ऊपरी प्रस्तर को नीचे के प्रस्तर पर फिट 


करना” । 

४ आले, २६९; तु» हिल्लेब्रांड्ट, वेदस्थिस्टोमेथी, 
पूच्‌ को भरने के अथं में लेकर कहाँ है-यह 
व्याख्या अनवगम्य है । 

५ वेस्तू, १. ३०८-३१० 


पीसा जाता था, अपितु एक पत्थर (=ओखली) में मूसल 
की सहायता से कूटा जाता था; अतः उपल-प्रक्षिणी उस 
स्त्री को कहते थे जो सोम-सवन में सहायता करती थी । 
तु० उपर । फान श्रोडर^ ने संकेत किया है कि उपल 
धान्य कूटने की ओखली है, जिसमें धान्य को डाल कर मूसल 
से कूटा जाता था; फलतः उपलभ्रक्षिणी का अर्थ हे 
“ओखली को (धान्य) से भरने वाली (स्त्री) ” । 
उपला--त्राह्मणों (शब्रा, १. १. १. २२; २. १. १४. 
१७; २. २. २. १ इ०) में यह शब्द उपरी छोटे पत्थर 
को सूचित कर सकता है जो एक मूसल के रूप में दुषदू 
(उलूखल) के साथ उल्लिखित है । किंतु संहिताओं में उपर 
उलूखल के लिए और दृषद्‌ मूसल के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
तु०-फान श्रोडर, मिस्टीरियम उण्ड मिमस, ४१३. टि० ३ 
उपवक्तू यह एक ऋत्विज्‌ हं । द० ऋत्विज्‌ । 
उपवसथ--सोमयाग के पूर्व दिवस को उपवसथ कहा 
गया है; इस दिन यज्ञ की दीक्षा लेकर उपवास का विधान 
है (शब्रा ९. ५. १. ६, ९; १०. २. ५. १५; ११. २. ४. 
७; काश्रौ सू०, ४. १५. ३५; १२. १. २५ आदि । शब्रा 
(९. २. १. १) में उपवसथीय अहन्‌ का उल्लेख है । वहीं 
(१. १. १. ७ में) कहा गया है कि “देवता यह समझकर 
कि कल यह यज्ञ करेगा उसके घर चले आते हैँ । तु. 'यद- 
हरस्य श्वोऽन्याषेयं स्यात्‌ । दिवैवाइतीयान्मनो ह वे देवा 
मनुष्यस्याजानन्ति तेऽस्यैतच्छ्वोऽन्याधेयं विंदुस्तेऽस्य विश्वे 
देवा गुह्दानागच्छन्ति तेऽस्य गृहदेषूपवसन्ति स आवसथः' 
श० २. १. ४. १। द्र०-शब्रा० २. ३. २. ७, ११. १. 
७. ३; ऐत्रा ३. ४५ इत्यादि। 
उपवाक--वासं (१९. २२, ९०; २१. ३० घाव 
भरने वाला) में और ब्राह्मणों (शब्रा १२. ७. १. ३; २.२. 
आदि) में एक अन्न की जाति के रूप में उपवाक का उल्लेख 
हुआ है । वाद में यह इन्द्रयव कहाने लगा । भाष्यकार 
महीधर (वासं १९. २२ पर भाष्य) इसका अर्थ केवल यव 
करते हैं। वासं के अनुसार यह करम्भ का आवश्यक तत्त्व 
था । उपवाक के सक्तुओं का छात्रा (१२. ९. १. ५) में 
उल्लेख मिलता है । ब्र०'यच्छूलेषमणस्ता उपवाकाः (अभवन्‌); 
श. १२. ७. १. ३. ब्र०-त्सिमर, आले, २४०९ २७०। 


१ मिस्टीरियम उण्ड मिमस, ४१२ एवं आगे । फान 

` श्रोडर उक्त प्रसङ्ग में गायक की मां का संकेत 
नहीं मानते । किंतु उस स्थल पर इस शब्द का 
यह अर्थ किया जा सकता है; उनेका दिया अर्थ 
“धान्य माता” असंभव है । तु०-कीय, जराएसो० 
१९०९, २०४ 
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भी एक स्थल पर आया है; कितु वहाँ पर पाए | 
अपश्य है, जिसे राथ१ ने संभव माना है। दोनोंही | 
शब्दों का अर्थ कोच से संवद्ध (आसन्दी अथर्ववेद में और | 
पर्यङ्क कौषीतकि उपनिषद्‌ में) हैँ। ओफ्रेल्त*, राध | 
और मँक्समूलर* इसे शय्याच्छद या उपधान मानते हूँ। | 
किंतु ह्विटनी" अधिक . प्रामाणिक ढंग से उसका अध | 
“आश्रय या तकिया करते हैँ । | 
तु०-वेबर, इस्तू, १. ४०२; त्सिमर, आले १५५। | 
उपसदू इष्टि--उपसद्‌ एक इष्टि है, जिसका उल्लेत् | 
संहिताओं और ब्राह्मणों में अनेक बार हुआ है : तैसं ५. ३. | 
२.५; ६. २. ४. १; वासं १९. १४; ऐत्रा, १. २३ 
आदि। आश्रौसु ( ४. ८. १-११ ) में इस यज्ञ का विशेष 
विवरण है। वासं (१९. १४) के भाष्य में कहा गया है | 
कि तीन रात तक अभिषुत सुरा के गतं में उपस्थापित 
करने से इसका नाम उपसद्‌ हे । 
तु० ते (देवाः) एताभिरुपसङद्िर्पासीदंस्तद्यदुपासीदं ` 
स्तस्मादुपसदो नाम' श० ३. ४. ४. ४; =ऋतवः श० | 
१०. २. ५. ७; =मासाः, श० १०. २. ५. ६; ==वर्ष- | 
मासाः, श० १०. २. ५. ५; =अहोरात्राणि, श० १०.३ | 
५. ४; =इमे लोकाः, श० १०. २. ५. ८। | 


उपस्तरण्‌--कौउ० (१. ५) में पर्यङ्क के वर्ण कें | 
प्रसङ्ग में उसके आच्छद-वस्त्र के रूप में यह शब्द आया है। | 
| एक रूपक में ० (९. ६९. ५) में भी यह शब्द आता | 
है । अथ० (५. १९. १२) में भी इस शब्द का वही अर्थ 
है । ह्विटनी ने इसका अर्थ कोच किया है जबकि ! 
अनुवाद” में अन्यत्र (१५. ३. ७) उन्होंने इसके समान" | 
रूप आस्तरण शब्द का अर्थ तकिया किया है । तु०-वेबर | 
इस्तू, १. ४०३; त्सिमर, आले १५५। ८ | 

उप-स्ति--ऋ० (१०. ९७. २३; वासं १२. १०१ ' 
अवे ६. १५. १) और अथ० (३. ५. ६) दोनों ही मे । 
यह शब्द आश्रित के अर्थ में आया है; जैसा कि आप | 
काव्य“ में भी बाद में “उपस्था” क्रिया द्वारा वैश्य को दी | 
ऊपरी वों का आश्रित बताया गया है। उसी अर्थे । 


उपवासन--ऊपरी वासस्‌ या आवरण-वस्त्र को 
आसन्दी के उपधान के प्रसङ्ग में उपवासन कहा गया हूँ । 
(अवे १४. २ ६५) । 


उपवीत- तैसं (२. ५. ११. १) एवं परवती साहित्य 
में उपवीत शब्द का उल्लेख मिलता है । यज्ञोपवीत ब्राह्मण 
घमं की एक प्रमुख विशेषता है । इस पावन सूत्र को 
वामस्कन्ध के ऊपर से दक्षिण बाहु के नीचे की ओर पहना 
जाता है। इसे उपवीत कहते हें; और इसके विपरीत 
(दक्षिण स्कन्ध के ऊपर से वाम बाहु के नीचे से) पहनने 
पर प्राचीनाबीत कहते हें । दोनों बाहुओं को न उठाने पर 
और दोनों कंधों पर से लटकने पर उसे निबीत या संवीत 
कहते हे । उपवीत का देवों के लिए, प्राचीनावीत का 
पितरों के लिए, और निवीत या संवीत का मनुष्यों के 
लिए विधान है (तेसं २. ५. ११. १; तैआ, २. १. १,) । 
यज्ञोपवीत धारण करके ही यज्ञादि कार्य करने का विधान 
७ मिलता हूँ। कितु पहले सूत्र के स्थान पर वस्त्र या 
कृष्णाजिन भी उसी प्रकार धारण किया जाता था (तैआ 
२. १. १) । यद्यपि यज्ञोपवीत या उपनयन का उल्लेख 
अथ (११. ५) एवं उसके वाद मिलता है और ऋग्वेद 
में इसके संकेत नहीं मिळते; तथापि नवजोत के रूप में 
पारसियो के संस्कार के मूल पर ध्यान देने से प्रतीत 
होता हे कि यह प्रथा आर्ये-ईरानी काल में प्रचलित थी । 
द्र०-वी० एम० आप्टे, सोशल ऐंड रिलिजस लाइफ इन 
गृहुसूत्राज, पू० २०२। oN 


विवरण : काश्रौसू० १. ७. २३; शांगुसू०, २. १३. 
६; मागुसु० का प्रारंभ ही इस संस्कार के वर्णन से 
होता है । [ 

उपवेशि बूउ (६. ५. ३ दौनों शाखाओं) में कुषि 
के शिष्य के रूप में उपवेशि का उल्लेख एक वंश-सुची में 
आया है । द्रष्टव्य औषवेशि भी । र्‌ 
Fs उपवेष--खदिर की कड़ी से बना इस्ताकार, अरत्नि 

के परिमाण वाला यज्ञ-पात्र उपवेष है । द्र० तैसं, २. ६. ५. 
49 शङ्रा; १. २. १ ३; काश्रौसू, ४. २. १२ आदि; 
बर०-लक्षमीवेकटेशवर प्रेस से प्रकाशित सभाष्य शब्रा की 
भूमिका में उपवेष के आकार का सूचक चित्र । 
` उपश्री, उपश्रय-दोनों शब्द एक ही अर्थ में आए 


^ वोबू; बाटलिक, डिक्शनरी, में भी अनुसूत । | 
२ इस्तू, १. १३१ । 


| 
| 
} 
4 
|] 


` हें। पहला कौउ की एक शाखा (१. ५) में पाया जाता |. *टव्य--अपक्षय । | 
“3 । a दसरा संभवतः ' उसी उपनिषद्‌ की दूसरी ४ सेबुई १. २७८ । ५ ट्रां० अवे ७७५' | 
शाखा" (पाठ) में। दूसरा शब्द अवे (१५. ३. ८) ` द्रां० आ दि झवे०, २५४. 4 
TOFS TP 7777+++-7--------- का ; | 
) द्र०--कीय, शाआ, टि० ३। FI : 8 


न हापकिन्स, जअओसो, १३. ९२ 


ठु०-ह्निटनी की टिप्पणी उनके अनुवाद में । आले, १८४, १८५. 
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२. ८. ६. ९. ६; दे० प्रतिह्वर (ऋ० ७. ६६. १४) 
और अभिह्वार (अ० ६. ७. ६. ३). 

उपाधाय्यपूवंय- तैसं (२. २. ११. ४) में उपा- 
घाय्यपूर्वय शब्द आया है। आश्रौसू (१९. २०. २) के 
अनुसार यह झांलरदार कपड़े का वोधक हूं । तु०-वासस्‌। 

उपानस- अथ० (२. १४. २) में उपानस को अक्ष 
(=धुर) के विपरीत कहा गया है । अतः इसका अर्थ 
शकट पर बैठने का स्थान (उप-स्थ) हो सकता है । 
सायण का सुझाव है कि इसका अर्थ “अन्नपूर्ण शकट'' 
है । ऋग्वेद (१०. १०५. ४) में, जहाँ यह शब्द केवल 
एक वार आता है, इसका अर्थ संदिग्ध हें। पिशलू" ने 
वहाँ इस शब्द को विशेषण न मानकर सामान्य संज्ञा या 
भाव-वाचक माना है । तु०-व्छूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
अथर्ववेद, ३०१; ह्िटनी अथववेद, ५ । 


यह शब्द “स्ति” के रूप में आता है; किंतु केवल ऋ० 
(७. १९. ११, १०. १४८. ४, : स्ति-प ७. ६६. ३, १०. 
६९. ४) में। यह अधीनता किस प्रकार की थी 
इसका ठीक-ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता। 
त्सिमर का अनुमान है कि ये. आश्रित पराजित आयें 
जाति के होते थे, जो राजा के अधीन बन जाते थे, 
जैसे कि ग्रीकों, रोमनों एवं जर्मनो में दूत (ऋ० १०. 
३४) के कारण अपनी स्वतन्त्रता खोने वाले व्यक्ति बन 
जाया करते थे। अ० (३.५. ६. ७) के .साक्ष्य से 
ज्ञात होता है कि उपस्तियों में रथकार, तक्षा, सुत और 
ग्रामणी संमिलित थे जव कि ऋग्वेद के उद्धरणों में सारी 
प्रजा 'स्ति' .शब्द से नहीं ली जा सकतीं। इससे यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे राजा के अमला 


व्यक्तियों के अतिरिक्त उनमें और ऊँचे लोग भी हो सकते 
हें, जैसे कि दूसरी जातियों के शरणार्थी, एवं महत्त्वा- 
काक्षी व्यक्ति, जो राजा की सेवा में उच्च पद प्राप्त 
करने की इच्छा से आ जाते थे। निश्चय ही, सुत और 
ग्रामणी राजा के गृह-पदाधिकारी होते थे,-राजा के 
बनाने वाळे, कितु वे स्वयं राजा नहीं थे, जेसा कि अथ० 
ने (३. ५. ७) उनके विषय में लिखा है । तैसं, (७. २. 
५. ४; तु०-६. ५. ८. २) तैब्रा (३. ३. ५. ४) और 
कासं (३१. ९) में इस शब्द का प्रयोग आलंकारिक है; 
जैसा कि यह ऋ० के उस स्थल पर है जहाँ कि यह आया 
है । अथववेद की पेप्पलाद शाखा (३. ५. ७) में वेश्य, 
शूद्र और आर्य को उपस्ति बताया गया है, जो संभवतः 
प्रजा के समान्य अर्थ में हे उपस्ति=उप+-असूञति ? 
तु०-लुड्विग, द्रां ऋ०, २. २४६; ह्रिटनी, द्रां० 
अ०वे० ९२; वेवर, इस्तू, १७. १९६ एवं आगे । 
उपस्तुत-ऋ० (१. ३६. १० १७; १. ११२. 
१५; ८. ५. २५; १०. ११५. ८.) में एक पुराण ऋषि 
के रूप में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। विशेषतः 
कण्व के साथ इनका नाम आया है, जिनकी अग्नि, 
अझ्विनीकुमारों एवं अन्य देवों ने सहायता की थी। 
वुष्टिहव्य (१०. ११५. ९) के पुत्र उपस्तुतों को ` गायक 
(८. १०३. ८; १०. ११५. ९) बताया गया है। तु०- 
लुड्विगू, ट्रां० ऋग्वेद, ३. १०८; मैक्समूलर, सेबुई, ३२. 
१५२. १५३ । | 
उपहर-ऋ० (१. ८७. २) में गेल्डनर के अनुसार 
इसका अर्थ रथ क “क्रोड” ( =उप-स्थ) है । तु० ऋ० 
१ वस्तू, ३. ४६; ल्यूडसं, वरुण, पु० ३३७. नोट । 


४, ६. ६. १) के समय से जूते अथवा चप्पल के लिए 
उपानहू शब्द का प्रयोग हुआ है । शत्रा (५. ४. ३. १९) 
में जूते बनाने के काम में शूकर-चर्म का उपयोग होता 
था । दण्ड और उपानहू का एक साथ प्रयोग (दण्डोपानह) 
कौब्रा (३. ३), के समय से मिलता हे । 

उपावि जानश्रुतेय--इनका उलेख ऐश्रा (१. २५. 
१५) में उपसदों (सोमयाग्रों) के विषय में प्रामाणिक 
अधिकारी के रूप में हुआ है । 

उपांशु-ग्रहविशेष । तु० अथवा उपांशुः प्राण एवः 
कौ० १२. ४; यज्ञमुखं वा उपांशुः' दा. ५. २. ४. १७;. 
इयं (पृथिवी) ह वा उपांशुः' ४. १. २. २७. 

उपांशुसवन--'आत्मा वा उपांशुसवनः' ऐ० २. २१; 
“व्यानं उपांशुसवनः', श० ४. १. १. १. 

उपोदिति गौपालेय-पंब्रा (१२. १३. ११) में 
साम-द्रष्टा ऋषि के रूप में इनका उल्लेख हुआ हे। ' 

उभयद्यु--यह एक प्रकार का ज्वर है, जिसका 
उल्लेख अथ० (१. २५. ४; ७. ११६. २) में आता. हू । 
द्र०-तक्सन्‌ । ` 

उभयमन्तरेण--ऐआ (३. १. ३, ५) और शांगा (७. 
१०. १२) में प्रतृण्ण, निर्भुज्‌ और उभयमन्तरेण शब्द 


है । तु०-स्वर। । 
उभयादन्त्‌-“दोनों जबड़ों में दांत वाला । यह 


१ वैस्तू, १. १९७. 
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उपानह--पदचकालीन संहिताओं (तैसं ५. ४. ४. . 


क्रमशः संहितापाठ, पदपाठ और क्रमपाठ के अर्थ में आए - 


शब्द पालतू पशुओं में घोड़ा, गधा आदि को बकरी, मेड. _ 
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एवं इसी प्रकार के अन्य जानवरों से पृथक्‌ करता है | 
यह विभेद 'ऋग्वेद के एक वाद के सूक्त (१०. ९०. १०) में 
बताया गया है और बाद की संहिताओं (तंसं, २. २. ६. 
३; ५. १. २. ६; मैसं, १. ८. १) एवं ब्राह्मणों (शब्रा १- 
६. ३- ३० उभयतादन्त) में इसका अनेकशः उल्लेख हुआ 
ह । तैसं (२. २. ६. ३) में एक स्थान पर मनुष्य को 
घोड़े के समान उभयादन्त्‌ की श्रेणी में रखा गया है । इसका 
विलोम है “अन्यतोदन्त्‌” (एक ही जबड़े में दांत वाला) । 
इसका प्रयोग उन पशुओं (तैसं, २. १. १. ५; ५. १- २. 
६, ५. १. ३) के लिए हुआ है, जिनके आठौं दांत नीचे 
के जबड़े में होते हें। अ० (५. ३१. ३) में गर्देभ को 
उभयादन्त्‌ कहा गया है । फिर अ० में ही एक स्थल पर 
(५. १९. २) मेष को उभयादन्त्‌ कहा गया है, किंतु यहाँ 
भाव आश्चयं का है: ठीक वैसे ही जैसे ऋ० (८. १८. १७) 
में एक मेष एक सिंहिनी को चीर डालता हूं। 
ब्लूमफील्ड ने अ० में वहाँ एक अन्य पाठ का सुझाव 
दिया है, जिससे अर्थ होगा “अइव” । ' एक इसी प्रकार का 
ही पशुओं का विभाजन तै० (४. ३. १०. २) और वा० 
(१४. ३०) संहिताओं में है, जिसमें उन्हें 'एक सुम वाले' 
और भ्षुद्र' इन दो विभागों में बाँटा गया है । 

त्सिमर® ग्रीक्‌ अम्फोडोण्टा3 और लैटिन ऐस्बीडेन्स% 
के साथ तुलना करके यह दिखाते हें कि भारोपियन लोग 
पाँच यज्ञिय पशुओं के दो वर्गो--पहला मनुष्य और अश्व, 
दूसरा मेष, अज आदि पशुओं--से परिचित थे। कितु 
यह्‌ मान्यता आवश्यक नहीं है । 

उमा हेमवती- केनोपनिषद्‌ (३. १२. एवं आगे) 
में उमा हैमवती के रूप में परब्रह्म का वर्णन किया गया 
है। यही बीज है जिसके आघार पर वेदोत्तर काल में 
हिमवान्‌ की पुत्री उमा या पार्वती की कथा का प्रादुर्भाव 
हुआ हू । 

स उरस्‌ वक्ष:स्थल । तु० तस्मा उष्रभवत्‌ । तदुरस 
स्वम्‌ जैउ० ४. २४. २.; 'उरस्ति्टप्‌', ष० २. ३; 
१९ उरः सांतपनीया (इष्टिः) उरसा हि समिव तप्यते' 
श. ११.५.२. ४। द्र०-शरीर। 

उरा अवि के लिए “उरा” शाब्द केवल ऋ० 
_३४ ३) में आता है । यह आचये की बात है कि रे 
१ हिम्स आफ दि० अवे०, ४३४. 
* आले, ७४-७६. 
5 अरिस्टोटछ, हिस्ट० एन०, २. १. ८. 


~ अअ 5S 
दो स्थलों में से एक पर, जिनमें कि यह शब्द आया | 


है, यह “भयानक अवि' के रूप में वृक की ओर संकेत | 


करता है और दूसरी जगह 'उरामथि' (८. ६६. ८; तु, 
वि० ५. २१) इस विशेषण के द्वारा वुक को जताता है। 
ये दोनों संदर्भ एक ही मण्डल में आते हें। फक्त; 


हो सकता है कि उरा शब्द एक स्थानीय बोली का | 


शब्द रहा हो । द्रष्टव्य-अवि । 


उरुकक्ष--उरुकक्ष शब्द ऋग्वेद (६. ४५. ३१) में | 
केवल एक वार आता है, जो बहुत ही विवादग्रस्त स्थह | 
है । पाठ है 'उरुः कक्षो न गाङ्गचः, जो गंगातीर--वासी , 
उयकक्ष नामक व्यक्ति का अभिधान हो सकता है"; | 
अथवा गंगा का पुत्र हो सकता है; अथवा उस नामका | 
काष्ठ-विशेष हो सकता है; अथवा यह शब्द गागा के | 


प्रशस्त प्रस्तार का ही सूचक हो सकता हूँ । 


उरुक्तय--ऋग्वेद के एक सूक्त (१०. ११८. ८-९) | 
में अग्नि के उपासक उरुक्षय लोगों के एक वंश का | 


उल्लेख है । तु०-लुड्विग्‌, ट्रां० ऋ०, ३. १६७। 
उटंजिरा-निरुक्त (९. २६) में विपाश्‌ (= व्यास) 
नदी का. नाम हूँ । 
उरुण्ड-अथवंवेद (८. ६. १५) में एक प्रकार के 
दैत्यों को उरुण्ड कहा गया है । 


उरूक्‌-ऐतरेय ब्राह्मण (२. ७) में उरूक शब्द का 


| 
। 


अर्थ सायण ने काक-विरोधी कोई विशेष उलूक माना है। | 


सामश्रमी सत्यव्रत शर्मा ने उसे पेचक के रूप में प्रसिद्ध मातां ' 


है (देखो उनका सायण-भाष्य-समेत ऐतरेय आरण्यक का | 
संस्करण पृ० २९३ टि०) । कीथ ने भी उलूक अर्थ मावा | 
है; त०--ऋग्वेद ब्राह्मणा, ७२, १४० टि० और ५४९। | 

उचेरा-कृषि के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि (ग्री | 


अरोर) के अर्थ में ऋगवेद (१. १२७. ६; ४. ४१. ६ 
५. ३३. ४; ६.२५. ४; १०. ३०. ३; १४२. ३ इत्यादि 
अवे० १०. ६. ३३; १०. ८; १४.२. १४. इ०,)-ार्ण 


से ही यह शब्द क्षेत्र के साथ आता है । अप्नस्वती (%" | 


१. १२७. ६,=उपजाऊ) और आतंना (ऋ० १-१२७-९५ 
=वंजर) भूमियों का उल्लेख आम है । ऋग्वेद (७. ४% 
२) और अथववेद (१. ६. ४, १९. २. २) दोनों में 

की सहायता से अधिक उपज का उल्लेखाहै; साथ ही खे 


* ग्रासमान, वोबू; तु०_सैकडानक, वैदिक ग्रामर 
२९१ । 


* छूडविग्‌ का अनुवाद । 


| 
| 
3 
। 
। 
। 
|| 
| 
। 
)| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


म Ps फेस्ट्स अपुड पौलुम डियाकोनुम । तु० वेबर, 
22 इस्तु, १०. ५८ 


ˆ वेवर, एपिद्शेस इस वेदिद्शेन रितुएल, २८ दि. 
, २ 
५; ओल्डेनबग, ऋ० चो० १. ३९६ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


39352 :3593022....-5५- ०-६०-----०६००--७००-८००००-०-२०+३-३०००००२२२-२००*-०४७- ००-२० ०६-४८ *7 +* 
० 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वैदिक कोश ६३ 


(अवे० ३. १४. ३, ४; १९. ३१. ३) के उपयोग का भी 
उल्लेख आता है । ऋग्वेद (१. ११०. ५) के अनुसार खेतों 
को सावधानी से नापा जाता था; और इस से क्रृषि-क्षेत्र 
का वैयक्तिक स्वामित्व सूचित होता हें; इसको पुष्टि 
ऋग्वेद (८. ९१' ५) के एक सूक्त में अपाला के संदर्भ से 
भी होती है, जिसमें उसके पिता के क्षेत्र (उवंरा) को उसी 
स्तर पर रखा गया है जिस पर कि उसके शिर के बाल 
आदि थे । इसके साथ संगत ये विशेषण भी मिलते हे- 
'उवेरा-सा' 'उर्वरा-जित्‌', 'क्षत्र-सा', (ऋ्रट० ४. ३८. १ 
और ६. २०. १; २. २१. १; ४. ३८. १) जव कि एक 
देव (८. २१. ३, तु» क्षेत्रे) को “उर्वेरा-पति” कहना 
मनुष्य के स्वामित्व का उस पर स्थानान्तरित करना-मात्र 
है । साथ ही क्षेत्रों को उसी सम्वन्ध में कहा गया है, जिसमें 
बच्चों (ऋ० ४. ४१. ६ इत्यादि) को और क्षेत्रों की 
विजय का संहिताओं (तैसं०, ३. २. ८. ५; कासं० ५. २; 
मैसं ० ४. १२. ३) में उल्लेख आम है। संभावना यह है, 
जैसा कि पिशळ* ने सुझाया है, कि कृषि की भूमि चरागाहों 
से घिरी होती थी, जिसे खिल या खिल्य कहते थे और 
जो सामूहिक संपत्ति समझी जाती थी । वैदिक साहित्य 
में सामाजिक संपत्तिः का उल्लेख नही है और नहीं 
वहाँ सामाजिक कृषि का ही उल्लेख मिलता है। भूमि भी 
वैयक्तिक संपत्ति संभवतः बाद में बनी थी । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ (७. २४. २) में संपत्ति के उदाहरण-रूप में जो 
वस्तुएँ गिनाई गई हैं, उनमें खेत और घर भी हें । ग्रीक 
साक्ष्य से भी भूमि के वैयक्तिक स्वामित्व का ही पता 
चलता है । 'वेयवितक स्वामित्व” शब्द से यथार्थं स्वामित्व 
का ठीक अवगमन नहीं हो पाता । कुटम्ब के मुखिया का 
कुटुम्ब के व्यक्तियों से वैधानिक संबन्ध क्या था इसका 
भी उल्लेख नहीं मिलता (द्र० पितु) । संभवतः 
कुटुम्ब के सब व्यक्ति भूमि को बिना बाँटे बरतते थे। 
सूत्रों [तु०--गौतम धमं सूत्र, १८. ५ एवं -आगे; बौध 
सु०, २. २. ३; आ० घ० सू०, २. ६. १४; यह ठीक 
हे कि नियम अधिक प्राचीन हें, किंतु यह कितने प्राचीन हे. 
यह नहीं कहा जा सकता । देश के बसने के साथ भूमि के 
उत्तराधिकार और विभाजन अनिवाये हो जाते हें] से 


१ वैस्तू, २. २०४-२०७ 

२ तु० बैडेन पावेल, इंडियन विलेज कम्युनिटी, 

` (१८९९), त्सिमर, आले०, २३६; मिसेज 
रीज्‌ डेविड्स, जराएसो० १९०१, ८६० | 

3 तु० डिडोरस, २. ४०; एरियन, इंडिका, ११; 
स्ट्रैबो, पृ० ७०३; हापकिन्स, १२. ८७ एवं आग; 
तु० वही, २०. २२, २२ | 


पहले भूमि के उत्तराधिकार-संबधी नियमों का उल्लेख नहीं 
मिलता । शतपथ ब्राह्मण (१३.६.२.१८; ७.१'१३.१५) 
में भूमि को दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को देने का कथन 
है, किंतु वह निन्दा के साथ हे । उस समय भी भूमि एक 
ऐसी संपत्ति थी, जिसे यों ही दान में देना या बाँटना 
संभव नहीं था । तैसं (३. १. ९. ४) की उस पौराणिक 
कथा में, जिसमें मनु, अपनी संपत्ति का विभाजन करते ' 
हें, और जिसमें वे नाभानेदिष्ठ को सम्मिलित नहीं करते; 
वे उसे पशु देकर उसकी कमी को पूरा करते हैं। यह स्पष्ट 
है कि संपत्ति का आधार भूमि नहीं, अपितु पशु थे" । 
भूमि के स्वामियों का राजा तथा अन्य लोगों से संबन्ध 
जानने के. लिए द्रष्टव्य ग्राम; ग्राम्य कृषि के लिए 
द्रष्टव्य कृषि । 


उवशी--ऋग्वेद (७. ३३. ११) .के अनुसार वसिष्ठ 
की उत्पत्ति उववशी नामक अप्सरा से मित्रावरुण द्वारा 
आर्चर्थजनक रूप से हुई थी। ऋग्वेद (१०. ९५. 
१०, १७) में भी, जो पुरूरवा और उर्बशीका संवाद 
माना गया हुँ, दो वार उर्वशी नाम आया है । शतपथ 
ब्राह्मण (११. ५. १ एवं आगे) में उवंशी और पुरूरवा 
के इस संवाद को विस्तृत कथा के रूप में दिया गया है । 
वहाँ एक विशेष अग्नि-चयन द्वारा पुरूरवा के गंघबं हो 
जाने और इस प्रकार उर्वशी का सांनिध्य प्राप्त करने 
का उल्लेख मिलता है । 


उवीरू (स्त्री), उचोरुक (संज्ञा)--'ककंटी' । इनमें 
से प्रथम (अ० वे० ६. १४. २) एक पौधे को सूचित 
करता है और दूसरा (ऋ० ७. ५९. १२; अवे०, १४. 
१. १७; मैसं०, १. १०. ४; तैसं, १. ८. ६. २; वासं . 
३. ६०) फल को, कितु दोनों ही बहुत विरळ हें। 
सभी उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि जब फल पक 
जाता है (सायण, अवे० ६. १४. २ पर) तव पौधा शिथिल 
पड़ जाता है । एक ब्राह्मण (पंचविश ब्रा० ९. २. १९) 
में फल को भी उर्वारु कहा गया है। तु०--त्सिमर, 
आ० ले०, २४२। 


र १ जैसे आयरलेंड, इटली (तु०पेक्यूनिया), ग्रीस आदि 


में पशु व्यक्तिगत संपत्ति मानजाते थे, इस प्रकार 

भूमि नहीं । भूमि-वितरण लिए समष्टि की अनुमति 

अपेक्षित थी । वेदिक साहित्य में एत'द्वेषयक उल्लेख 

न मिलने से हमें सादृश्य का सहारा लेना पड़ता है। 

तु०--श्राडर, हि० ऐन्टी०, २८९; जाली, रेख्त 

उण्ड सिदूटे, ९४-९६, रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट 
` इंडिया--४८ एवं आगे । 
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उल-_-उल एक अज्ञात वन्य पशु का नाम है; संभवतः 
जैसा ह्विटनी ने सुझाव दिया हे, वह श्गाळ हो । इसका 
उल्लेख अथववेद (१२. १. ४९) में और वाद. की 
संहिताओं (तैसं०, ५. ५. १२. १ उल के रूप में, मेसं 
३. १३. १२; १४. २, वासं २४. ३१ तु०--उलल, 
बौ० श्रौ० सु०, २: ५) में है, कितु भाष्यकारो ने इसका 
ठीक .परिचय नहीं दिया-है। तु०-त्सिमर, आ० 
ले०, ८२। । 

उल वार्षिण-बृद्ध कौषीतकी ब्राह्मण (७. ४) में 
एक आचार्य के रूप में इनका उल्लेख मिलता हें । 

उतल्प--उलप ऋग्वेद (१०. १४२. ३) में और 
उसके वाद (अवे०, ७. ६६. १; इस शाब्द 'से निकले 
विशेषण हें, 'उलूप्य'; वासं १६. ४५ इत्यादि; और 
` (उपोलण' मंसं १. ७. २) घास की एक विशेष जाति 
का नाम है । 


उलुक्य जानश्रुतेय--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 


(१. ६. ३) में एक आचार्यं के रूप में इनका उल्लेख है । 

उलूक--ऋग्वेद-काल (१०. १६५. ४) से ही यह 
उल्लू का नाम हें। यह पक्षी अपनी आवाज (ऋ० 
१०. १६५. ४) के लिए प्रसिद्ध था, और इसे नेऋंत या 
दुर्भाग्य (अवे० ६. १९. २; तैसं ५. ५. १८. १; वासं 
२४. ३८) का अग्रदुत समझा जाता था। अश्वमेध के 
अवसर पर उळूकों को वन्य वृक्षों को प्रदान किया जाता 
था, क्योंकि वे वहाँ सोते थे : वासं २४. २३; मैसं० 
३. १४. ४ । ` 


उलूक्यातु-ऋग्वेद (७. १०४. २२) में उलूकयातु, 
शुशुलूकयातु आदि शब्द दैत्यों के विशेष भेदों को उदिष्ट 
करते हे । 
उलूखळ--ऋग्वेद-काल (१. २८. ६; अवे १०. ९. 
२६; ११.३.३; १२. ३. १३; तैसं ५. २. ८. ७; 
. ७. २. १. २; श्रा, १. १. ४. ६) से ही ओखली के 
. लिए उळूखल शब्द का प्रयोग मिलता है। मुसल के 
साथ (अवे ९. ६. १५; शब्रा १. १. १. २२) समस्त 


रूप में भी यह कभी-कभी आता हे। सूत्र-काल के पहले ` 


इसकी वास्तविक निर्माण-प्रक्रिया का पता नहीं चलता । 


क उल्नुलु छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३: १९, ३) में उलूलु 
शब्द आया हे, जिसका अर्थ भाष्यकारों ने उरूरवा या 
विशेष ध्वनि किया है । [ 


` उल्का क्रग्वेद (४.४. २; १०. ६८. ४; अने 


१९.९.८ ) षढ्विश ब्रा०, ६. ८ इत्यादि) काळ से ही 
इस शब्द का प्रयोग मिलता है। ब्राह्मणों (लब्रा ५. | 
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प्‌. ४. १९) में यह जलते काष्ठ के अर्थ में भी 


| 
| 
। 
| 


है । बहुत ही विरल 'उल्कुषी' (अवे ५. १७. ४; शत्रा | 
११. २. ७. २१; जलते काष्ठ के रूप में, वही, ३. ९. ३ | 


९) शब्द भी दोनों अर्थों में आता हे । 


उल्ब- छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३. १९. २) में जरा | 


के साथ उल्व का उल्लेख है। जरायु को स्थूल गङ्ग: | 
वेष्टन और उल्ब को सुक्ष्म गर्भ-वेष्टन कहा जा सकता | 
है । तु०छाउ ५. ९. १; तैआ ३. ११. ४; ऐत्रा१, | 


३ इत्यादि । 


उल्मुक--जलती लकड़ी के लिए ब्राह्मणों (ऐत्रा २. | 
१६; शब्रा, १. ८. २. १; २. १. ४. २८ इत्यादि; जेब्रा ` 
२. ७६)" में यह सामान्य शब्द है। उल्मुक से 'अंगार' 
( शत्रा, , १२. ४. ३. ३; जैत्रा, १. ६१. १)२ सिये 


जाते थे । 

उल्सुकावक्षयण्‌-शतपथ ब्राह्मण (४. ६. ८. ७; 
५. २. ४. १५; ११. ६. ३. ३; जेब्रा २. ७६) में अनेक 
बार यह शब्द अंगारों को बुझाने वाले के अर्थ में आया 
हुआ है, अथवा अधिक संक्षिप्त रूप में संदंश या चिमटे 
के अर्थे में आया है। तु० अङ्गारावक्षयण। बाटलिंक, 
डिक्शनरी । 


उरानस्‌ कान्य-ये एक प्राचीन ऋषि हें; ऋग्वेद 


(१.५१. १०; ८३.५; १२१. १२; ४. १६. २; ६ ` 


२०. ११; ८. २३. १७; ९. ८७. ३; ९७. ७; १०. 
४०. ७ संभवतः, १. १३०. ९; ५. ३१. ८; ३४. २। 
bs २६; १०. २२. ६; अवे ४. २९. ६ भी) में ही 
थे अर्ेपुराकल्पनात्मक रूप ग्रहण कर चुके हें, जहाँ इनका 
उल्लेख इन््र और कुत्स के साथ हुआ हैँ । बाद (तैसं 
२. ५. ८. ५ पवित्रा, ७. ५. २०; शाश्रौ सु०, १४ २७: 
१) में देवासुर-संग्राम के प्रसंग में ये असुरों के पुरोहित 
कहे गए हें। इस नाम का एक दूसरा रूप हें कवि उष 


, (5० ४. २६. १) । वे ब्राह्मणों में एक आचार्य के खप 


में भी पाए जाते हैं (पवित्रा, १४. १२. ५; जैउब्रा, * 
७. २६) । तु०--राध, वोवू; गेल्डनर, वैस्तू, २. १६५ 
एवं आगे; बेर्गेन्य, रिलिजन वेदिक, २. ३३९ एवं आगे; 
मंकडानल, वैदिक माइथो०, पु० १४७ । 

उशाना- शतपथ ब्राह्मण (३. ४. ३. १३; ४ २, 


५. १५) में उशना एक पौधे का नाम है, जिससे 
तयार किया जाता था। 


उशिज---उत्सुक या ऋत्विज्‌ के अर्थ में उशिज्‌ शर 


वैदिक साहित्य में अनेक बार आया है । 


& जअओसो० १५. २३९ । 
जअओसो० २३. ३४२। . 
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(तु० ऋ० १. १३१. ५; २. २१. ५; ३. ११. २; 
वासं ६. ७; तँसं ३. ५. २. २ इत्यादि) । 

उशीनर- ऐतरेय ब्राह्मण (८. १४) में कुरु-पञ्चालों 
को मध्यदेशा में वशोाँ और उद्ञीनरों के साथ रहने वाला 
कहा गया है । कौषीतकि उपनिषद्‌ (४. १; द्र० कीथ, 
शाआ, ३६) में भी उशीनर लोग कुरुपंचालों और वशों 
के साथ उल्लिखित हूँ, किंतु गोपथ-ब्राह्मण (२. ९) में 
वशों और उशीनरों को उत्तरी कहा गया है। ऋग्वेद 
(१०. ५९. १०) में यह जाति एक मन्त्र में इनकी रानी 
उञ्चीनराणी के प्रसंग में उल्लिखित है। त्सिमर) क। 
विचार है कि उशीनर लोग प्रारम्भ में उत्तर-परिचिम में 
रहते थे; कितु इसके लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है । 
उनका यह मत केवल इस तथ्य पर आधूत हूँ कि 
ऋग्वेदानुक्रमणी शिबि औशीनर को एक सूक्त (ऋण० १०. 
१७९) का ऋषि बतलाती है। शिबि लोग सिकन्दर 
को ज्ञात थे, और सिन्धु और चिनाव के मध्य में रहते 
थे । कितु किसी भी हालत में इसे निश्चयात्मक नहीं कहा 
जा सकतः। शिबि लोगों ने आषंकाव्य-काळ3 में निश्चय ही 
कुरुक्षेत्र के उत्तर का प्रदेश प्राप्त कर लिया था । कोई भी 
कारण नहीं जिससे उश्ीनरों को वेदिककाल में मध्यदेश से 
और अधिक पर्चिय में माना जा सके । 

उष--मैत्रायणी संहिता (१. ६. ३) में ऊष के पाठा- 
न्तर के रूप में उष (=नमक की भूमि) शब्द आता हे । 

उषस- वैदिक साहित्य में उषा का उल्लेख सौन्दर्यं 
की देवी के रूप में है जो उष:कालीन अरुणिमा के प्राकृतिक 
दुश्य के आधार पर है । अन्धकार को दूर करती हुई और 
प्रकाश बखेरती हुई वह आती है (ऋ० ५. ८०. ५, ६); 
वह प्राणियों को जगाकर काम में लगाती है (ऋ० ४. 
५१. ५) । वह ऋतः का पालन करती है (ऋ० १. ९२. 
१२; १२३. ९; १. १२४. २; ७. ७६. ५) । विशेष 
विवरण के लिए द्रष्टव्य मेकडानल-कृत वेदिक माइयोलजी, 
पु० ४६-४९ । 

उषस्त चाक्रायण-एक आचार्य के रूप में इनका 
उल्लेख बृहदारण्यक (३. ५. १) और छान्दोग्य (१. १०. 
१; ११. १) उपनिषदों में मिलता है; दूसरे ग्रन्थ में 
इनका नाम उषक्ति हे । 


उष्टि, उष्ट--दोनों ही शब्द, जिनमें प्रथम बहुत ही 


१ आले०, १३०। २ डिओडोरस, १७. १९। 
३ द्रष्टव्य पाजिटर का मानचित्र, जराएसो० १९०८, 
* पृ० ३२२। तु०--बेबर, इस्तू, १. २१३. ४१९; 
हुल्श, इ० एँटिक्वेरी, २४-१७९ । ` 
9 


विरल (संभवतः ऋ० १०. १०६. २ में; तैसं ५. ६. २१. 
१; कासं १५. २,) है, समानार्थक हेँ। राथ) और 
औफ़ेल्ट* की धारणा है कि ऋग्वेद (१. १३८. २; ८. 
५. ३७; ६. ४८; ४६. २२, ३१; अवे० २०. १२७. २; 
वासं १३. ५०.) और ब्राह्मणों (शब्रा १. २. ३. ९; 
इत्यादि; ऐब्रा २. ८.) में इसका अर्थे डीलडोल वाला बेल 
या भैसा है; किंतु राथ का विचार है कि वाजसनेयि संहिता 
(२४. २८. ३९) में इसका अयं संदिग्ध हें और संभवतः 
इसका अर्ये ऊट है । हापकिन्स का निरिचित मत हूँ कि 
प्रत्येक स्थान पर अर्थ ऊँट ही है । भारवाहक के रूप में 
ऐसे चार पशुओं को जोता जाता था : अवे० २०. १२७. 
२; ऋ० ८. ६. ४८। 

उष्णिहा-अथवंवेद (२. २३. २) में उष्णिहा शब्द 
नाड़ी के अर्थ में आया है । तु०--शरौर । 

उष्णीष--उष्णीष पगड़ी या साफा को सूचित करता 
है जिसे वैदिक स्त्री और पुरुष दोनों (ऐब्रा० ६. १; 
दाब्रा० ३. ३. २. ३; ४. ५. २ ७ यज्ञके अवसर पर गर्भे 
को आवेष्टित करने के लिए प्रयुक्त १४. २. १. ८ इन्द्राणी 
का उष्णीष इत्यादि; कासं० १३. १०) धारण करते थे । 
अथववेद (१५. २. १) और पंचरविश ब्राह्मण (१७. १. 
१४; तु० १६. ६. १३) दोनों में व्रात्य के उष्णीष का 
उल्लेख है । वाजपेय (शब्रा०, ५. ३. ५. २३) और 
राजसूय (मैसं०, ४. ४. ३.) यज्ञों के अवसर पर राजा 
राजपद-सूचक एक विशेष उष्णीष को धारण करता था । 

उष्यल--अथवंवेद (१४. १. ६०) में एक बार कोच 
या वैवाहिक रथ के वर्णन के प्रसंग में ''उष्यल'' शब्द 
आता है, जहां यह ढांचे के चार टुकड़ों का अर्थं व्यक्त 
करता है। 'उष्पल' पाठ भी संभव हे तु०--त्सिमर, 
आले १५५; ह्विटनी, उपर्युक्त ७५२ । 

उस्र, उस्रा, उस्रिक, उ्जिय, उस्िया-ये समी 
शब्द वृष या गौ को सूचित करते हें। ये ऋग्वेद [ उर, 
ऋ० ६. १२. ४; उस्रा, १. ३. ८; ८. ७५. ८; ९६. 
८; ९. ५८. २ इ०; उस्िंक, १९०, ५; उस्तिय, ५. ५८. 
६ वृषभः के साथ; ९. ७. ४. ३; उस्तिया, १. १५३. ४; | 
“१८०. ३; २. ४०. २ इत्यादि । ९. ७०. ६. में उन्तिय 


एक वछड़े के लिए आया है। ९. ६८. १ और ९. ९३. 


भअ 
| वोबू | 


२ म्मूर, संस्कृत टेक्स्ट्स्‌, ५; ४६८ में उल्लेख; तु०¬ 


त्सिमर, आ ले०, २२४। 
३ जअओसो०, १७. ८. ३ । के 
0 ह्विटनी, दरांअवे, ३८५। ` 2 
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वैदिक 
६६ डु 


Mt राणाकाल 


२ में उल्तिय का अर्थ दूध है ] में प्रायः एवं बाद (उस्रौ 
धूर्षाहौ; वासं ४. ३३; उस्ना, अवे, १२. ३. ३७; उस्लिय, 
अवे, १. १२. १; उस्रिया, अवे, ९. ४. १; वासं, २५. २. 
३;, अथववेद ५. २०. १; २८. १ में इसका अर्थं गोचमं 
है, या ५. २८..३ में दूष है) में भी आते हे, कितु प्रत्यूष 
आभा का भी कुछ संवन्ध इनके साथ वना रहता है । कुछ 


. स्थानों पर इनका अर्थ संदिग्ध हे । द्र० गो। 


ऊ 

ऊति--ऊत्ति या रक्षा के लिए वैदिक साहित्य में अनेक 
प्राथंनाएं हे । तु० ऋ० १. ११. ३; ५. ५४. ७; शन्ना० 
१२. २. २. ४ इत्यादि । 

उधस्‌ बैदिक साहित्य में गाय के वांक को सामा- 
न्यतया ऊधस्‌ कहा गया है । ऊधस्‌ शब्द इसी अर्थ में या 
रूपक के अन्तगंत अनेकशः प्रयुक्त हुआ हे । 

तु० ऋ० ८. ९. १९; ४. १. १९; ४. १०. ८; 
अवे, १०. ९. २२; छात्रा, २. ५. १. ५ इत्यादि । 

ऊरु--5८---शरीर । र 

१--ऊज्‌--अन्न या बल के अर्थ में वेदिक साहित्य 
में यह शब्द अनेक बार आया है । 

 तु०ऋ० १. ११६. ८; १. ११८. ७; ८. ८. १६; 
बवे १२. १. १२; शब्रा ४. ३. १ १७ इत्यादि । 

२ ऊजे--वाजसनेयि संहिता (१४. १६, २२) तथा 
शतपथ ब्राह्मण (४. ३) के अनुसार इष्‌ और ऊर्ज शरद्‌ 
ऋतु के मास हें। तु०-मास । 

९ 

ऊजयन्त्‌ ओपमन्यव-चंश-बराह्मण^ में इनका उल्लेख 
भानुमन्त्‌ औपमन्यव के शिष्य के रूप में हुआ हूं । 

ऊजयन्ती--ऋग्वेद (२. १३. ८) के एक मन्त्र में 
लूड्विग इसे एक किले का नाम बताते हूँ, जो नामर का 


. किला था। कितु वह मन्त्र संदिरचार्थक है? । 


२ ८ 
ऊजव्य--ऋग्वेद (५. ४१. २०) में केवल एक बार 


. “आने वाले इस शाब्द को लुड्विगरई ने एक यजमान का नाम 


माना हुँ । रथ” ने इसे विशेष 'शक्ति-संपन्न' माना हैँ । 
यह व्याख्या अधिक संभव है । ते 


१ई० स्तु०, ४. ३७२.. २ ट्रां० ऋ०, ३. १५२. 
_ सायण ने ऊर्जयन्ती को एक पिशाची कहा है; 
ग्रासमान ने सूर्ये बताया है; राथ, 'ऊज॑य', को 
विशेषण मानते हुँ ।, तु०- ओल्डेनबगं, ऋ० नोटेन, 
१5903] मु 


` य द्राण ऋ०, ३. १५५ ५ वोबू। 


: ज़ 
ऊरणनामि^, उणंवामि, ऊर्णोवत्‌--ये सभी मनङ्ग 


| 
| 


के न(म हैं, जो बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में आते | 
हैं। इनका प्रयोग मकड़ी के जाल से संबद्ध है, जो कि | 


ऊन बुनने के समान हूँ। 


ऊर्णा--'ऊन'। ऋग्वेद (४. २२. २; ५. ५२.९; | 
शब्रा १२. ५. १. १३; ७. २. १० इ०; 'ऊर्णायृ' (ऊनी) | 
वासं, १३. ५०; पंविब्रा, १२. ११. १०)-काल से ही यह | 
शब्द प्रायः आता है । परुष्ण देश ऊन के लिए प्रसिद्द | 
था, जैसे कि गान्धार (ऋ० १. १२६. ७) भेड़ों के लिए | 
प्रसिद्ध था। विभिन्न लोमगुच्छों के लिए पर्वन्‌ (ऋ० ४. | 
२२. १०) या परुष (ऋ० ९. १५. ६) शब्द का प्रयोग _ 
होता था। ऊर्णञ्रदस्‌ (ऊन सा कोमल), विशेषण का. 


प्रायः प्रयोग हुआ है (ऋ० ५. ५.४; १०. १८. १०; वासं 
२. २; ४. १०; २१. ३३; इत्यादि) भेंड़ को ऊर्णावती 
(त्र० ८. ५६. ३) कहा गया है । बाद की संहिताबों 
(मैसं, ३. ११. ९; कासं ३८. ३; वासं, १९. ८० इत्यादि; 
तु०--ऊर्णास्तुका, ऐब्रा १. २८; कासं २५. ३) ओर 
ब्राह्मणों (तैब्रा, २. ६. ४; शब्रा, १२. ७. २. ११ 
इत्यादि) में 'ऊर्णा-सूश्र' का अनेकशः प्रयोग मिलता हैं। 
ऊर्णा शब्द केवल भेड़ की ऊन के लिए नहीं (तु 
अनैडकीर्‌ ऊर्णाः ऊन जो एक--भेंड़ की विशेष जाति पे 
नहीं आती', शब्रा २. ५. २. १५) अपितु बकरी के वालों 
को भी सूचित करता हे । 

ऊर्णोबती--ऋग्वेद (१०. ७५. ८) के नदी-सुक्त में 
लुड्विगर ने ऊर्णावती को सिन्धु के एक धनी प्रदेश के रूप 
में माना है। यह व्याख्या निश्चित रूप से गलत हैं। 
राथ ने इसका अनुबाद 'ऊन वाली' किया है। त्सिमर' 
ने लूडविगू के सुझावको सूक्त के अर्थ को ढुगंम्य 
वाला कहा है। पिशल» ने इस शब्द को सिन्धु का 
विशेषण (भेड़ों से संपन्त) बताया है । 


१ ऊर्णेनामि, (नाभि में ऊन रखने वाला), तर! 
१. १. २. ५; बृज, २. १. २३; ऊर्णवामी, (उत 
वुनने वाला), कासं, ८. १; शद्रा, १४. ५. † 
२३; ऊर्णावन्त्‌ (ऊन रखने वाळा) |. कौर! 
१९. ३ (एक सन्त्र में) । ः 

` * ऋ० उक्तस्थल, पिशल, वैस्तु, २. २१०; 5 
हे तु०--मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. ३१५ । 
तु०-हापकिन्स, जअओसो० .१७. ८३ टि० । 

४ द्रां० न ०, ३. २०० oe 

> वोबू । ६ आले० ४२९ ।. 

० वेस्तू, २. २१० । 
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वैदिक कोश 


ऊद्‌र--ऋग्वेद (२. १४. ११) में यह शब्द एक वार 
आया है । प्रसंग है : इन्द्र को सोम से वेसे ही भरने का 
जैसे कोई ऊरदर को यव से भरता है । सायण ने इसका 
अर्थं अन्न रखने का वाहन किया है; कितु राथ' और 
त्सिमर* इसका सरल अर्थ 'अन्न-कोष्ठ' करते हुए अधिक 
ठीक प्रतीत होते हँ । 

ऊथ्वंडृहती--ऋग्वेद प्रातिशाख्य (१६. ३३) में एक 
छन्द का नाम ऊध्वंबुहती है । 

ऊर्मि--समुद्र की लहर के अर्थ में ऊमि शब्द वेदिक 
साहित्य में प्रायः आया है । द्र० ऋ० १. ४४. १२; १. 
७५. १०; ३. ३३. २; अवे १०. ५. १६; वासं ६. २७ 

ऊर्बे--वैदिक साहित्य में ऊं शब्द बड़वानल के अर्थ 


में आया.है। द्र० ऋ० २. ३५. ३; ३. ३०. १९; तैसं 
५. ५. १०. ६; तु०--बोबू; ` गिरीशचन्द्र अवस्थी, 
वेद-धरातर । 


ऊल--उल का दूसरा नाम है । 

ऊष--बाद की संहिताओं (तैसं ५. २.३. २ आदि) 
एवं ब्राह्मणों (एब्रा ४. २७; शब्रा ५. २. १. १६ आदि) 
में नमकीन भमि के लिए यह शब्द आया है, जो पशुओं 
के लिए उपयुक्त हुं। तु०--उष । 

ऊषर--शतपथ-ब्राह्मण (२. १. १. ६; ८-, १. १४) 
और कात्यायन-श्रौतसूत्र (२१. ३. १६) में ऊषर शब्द 
बंजर भूमि को जताता हू । १ 

ऊष्सष्ण्य--ऋग्वेद (१. १६२. १३) में उष्णता- 
निवारणाहे पदार्थ को ऊष्मण्य कहा गया हूँ; यह शब्द इसी 
अर्थ में विशेषण भी माना जा सकता है । 

ञष्मन्‌- श्रातिशाख्यो में श, ष, स, ह, प्रभृति वर्णो 
को ऊष्मन्‌ कहा गया है । द्र०ऋप्रा०, १.२. वाप्रा ८. १०; 
अवे प्रा०, १. ३१; २. ३२, ३३ आदि । तु०--स्वर । 

- च्छ 

१--ऋक्ष--'भालू' । यह शब्द ऋग्वेद में केवल एक 
बार और बाद में बहुत ही कम पाया जाता है; क्योंकि 
वैदिक भारतीयों के प्रदेश में ये बहुत ही विरळ थे। बहुवचन 
में ऋक्ष शब्द 'सात ऋक्ष' सुचित करने के लिए आता है, 
जो बाद में सर्ष्ताष या सप्तक्षै कहलाए; या सप्तषि-मण्डल 
कें नाम से प्रसिद्ध हुए। ` 

२--ऋतक्ष--ऋग्वेद (८. ६८. १५) की एक दान- 
स्तुति में एक दाता का नाम ऋक्ष हे। दुसरी ऋचा में 


१ बोबू। २ आछे०, २३८। - 
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उनके पुत्र का नाम आक्ष दिया गया है । तु०--छुड्विग, 
टरां० ऋ ०, ३. १६३ । 

ऋक्तला--वाजसनेयि संहिता (२५. ३) में ऋक्षला 
शब्द आया है । भाष्यकारों ने इसका अर्थ किया हँ--गुल्फ 
के नीचे की नाड़ी । 

ऋक्ताका--अथर्ववेद (१८. २. ३१) में एक दुर्गेम्य 
स्थल पर यह शब्द एक बार आया हूँ । अर्थ स्वंथा अज्ञात 
है । वेब्रर" का विचार है कि यह शब्द दुरघ-पथ (आकाश- 
गंगा) का अभिवायक है, किंतु यह निराधार है । ह्विठनी* 
ने इसके अर्थ के संबन्ध में निराशा व्यक्त की है । 

ऋत्तीका--अथर्ववेद ( १२. १.४९), वाजसनेयि-संहिता 
(३०. ८) और शतपथ-ब्राह्मण (१३. २. ४. २, ४) में 
पाया जाने वाला यह शब्द एक दैत्य का अभिधायक है । 
शतपथ-नब्राह्मण के भाष्य में हरिस्वामी ने इसे ऋक्ष 
शब्द से संवद्ध कर इसका अर्थ भालू किया है । तु०-- 
एगलिंग, सेबुई ४४. ३०७ । 

ऋगण्वेदू---ऋग्वेद ऋचाओं के एक संकलन का नाम है; 
पहुले यह नाम ब्राह्मणों (ऐब्रा, १. ३२; तैब्रा ३. १२. ९. 
१ में विवक्षित है; शब्रा ६. ५. ४. ६; ८. ३; १२. ३. 
४. ९) में आता है और तदनन्तर आरण्यकों (ऐआ ३. 
२. ३. ५; शाआ, ८. ३. ८) और उपनिषदों (बुउ, १ 
५. १२; २. ४. १०; ४. १. ६; ५. ११; छाउ, १. ३. 
७; २. १. २. २; १५. ७; ७. १. २. ४; २. १; ७ 
१.) में आम हो गया है । 

ऋजिश्वन्‌ू--ऋग्वेद में (१. ५१. ५; ५३. ८; 
१०१. १; ६. २०, ७; ८. ४९. १०; १०. ९९. ११. 
१३८. ३) अनेक वार इसका उल्लेख आया है, किंतु सदा 
इस प्रकार मानों कि यह अत्यन्त पुरातन हो। वहु इन्द्र की 
पिप्रु आदि दानवों एवं कृष्ण-गर्भों के विरुद्ध सहायता 
करता है । लुडविग3 के अनुसार वह औशिज* का पुत्र 
था। उसे दो वार (ऋ० ४. १६. १३, ५. २९. ११) ` 
विदथित्‌ का पुत्र वैदथिन कहा गया हे । 


ऋजीष-द्र०-सोम । 


RS लाज आएर +5+++++ तन रीमा » 


१ फेस्टग्रुस आन राथ, १३८, टि०२; बिन कैटलाग, 
२.५९. टि०; प्रोसीडिग्स आफ दि बलिन एकेडेमी 
१८९५, ८५६ । 

१ ट्रां० अवे, ८४०। | 

3 ट्रां० आफ दि ऋ० ३. १४३. १४९. 

. ४ ऋऽ १०. ९९. ११ दे० औशिज । विवरण : मैक- 
डानर, वेमा, पु० १६१. . 
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` ` ० । 

ऋजु-कतु- ऋ जुक्रतु शब्द इन्द्र के विशेषण के रूप | चीजें दी जाती थीं । कहां तक ऋण पुत्रपौत्रो द्वारा | 

में ऋगेद (१. ८१. ४७) में आया है। तु-अवे २०. ५६. | देय था इसका उल्लेख नहीं मिलता । कौशिक सूत्र [४६ | 
४; मैसं, ४. १२. ४; कासं, १०. १२। ३६-४०) अथववेद (६. ११७-११९, न चुकाए ऋण जा | 
=ऋजूनस्‌ -ऋग्वेद (८. ५२. २; तु०-छुड्विग, दरश | नाम अवे ६. ११७. १ में अपमित्यम्‌ अप्रतीत्तम्‌ है; तैसं ३ । 
क्र०, ३. १६३) में एक बार अन्य छः सोमयाजियों के | ३. ८. १ में कुसीदम्‌ अप्रतीत्तम्‌ है; मंसं ४. १४, १७पे | 
साथ इनका उल्लेख हुआ है । तथा तै आ० २. ३. १. ८ में कुसीदम्‌ अप्रतीतम्‌ है; गन | 
| ब्रा० २. ३. २० में अप्रदत्तम्‌ है] के तीन सुक्तो का विनियोग ' 
ऋजाश्-ऋचाइव ऋग्वेद (१. १००. १६, १७) ४ | प 

में वार्षागिरों में एक के रूप में अम्बरीष, सुराघस्‌, सहदेव, | उत्तम । की मृत्यु के बाद ऋण चुकाने के लिए करता है। । 
डु ५ | ऋणी के संबन्धियों द्वारा ऋण के भुगतान के विषय में ' 

और भयमान के साथ उदिष्ट किए गए हें और एक रेस में रि थे ७ | 
ये विजयी दिखाए गए हेँ। ऋग्वेद के एक अन्य प्रसंग में उल्लेख और अविक अस्पष्ट के । (तु० ०६०४, ३.१३ भाई ' 
(१.१११६.७; १.११७.१६,१७) एक दुरूह पुराकया है, | रो गा या ऋण) । त्सिमर I विचार हूँ कि ऋण का | 
जिसमें यें एक सालावुकी (भेड़िया) को १०० भेडें खिला भुगतान साक्षियों की उपस्थिति में होता था, जिससे विवाद | 
देने के कारण अपने पिता द्वारा अन्धे बना दिए गए थे; | के समय उनकी सहायता ली जा सके। यह निष्क | 
और फिर अश्विनो की कृपा से इनकी दृष्टि लौट आई बिल्कुल अनिश्चित है और अथर्ववेद के एक अनिरिचिताथंक | 
थी । तु०-मैकडानल, वैमा., पृ० ५२। ' . ! मन्त्र पर आधृत है: ६. ३२. ३; ८. ८. २१। तु०-ञ्चाबा, | 
ऋण--ऋग्वेद (२. २७. ४ आदि में प्रायः रूपक | (२.१४। 7° शतु । | 

के भाव में)-काळ से ही यह शब्द आम रहा है और ऋगांचय--ऋग्वेद (५. ३०. १२. १४) की एक दानः | 
स्पष्टतः :वेदिक भारतीयों की एक सामाजिक पद्धति को | स्तुति में रुशमस्‌ के राजा के रूप में ऋणंचय का उल्ले | 
सूचना देता है । यूत के समय वादा किए हुए ऋण का | कवि बच्नु पर उदारता दिखाने के लिये किया गया है। | 
प्रायः उल्लेख मिलता है ऋ० १०. ३४. १०; अवे, ६. | तु०-त्सिमर, आले, १२९; मैकडानल बृहद्देवता, ३. | 
११९. १ । ऋण चुकाने को “ऋणं सम्‌-नी”, (ऋ"० ८. ४७. | १. ६९. १७४। | 
१७; अवे ६.४६.३) कहते थे । छौटाने को मंशा के अभाव ऋतु ऋतु शब्द ऋग्वेद--( १. ४९. ३; ८४. १८ | 
में भो ऋण का उल्लेख मिलता है: अवे ६. ११९. १। इत्यादि)--काल से ही प्रयुक्त होता रहा है । वषं की तीर | 
| जण के न चुकाने का परिणाम बहुत गम्भीर बताया | ऋतुओं (तु०--ऋ० १. ६४. २ त्रिनाभि; ४८ तरीणि | 
गया ह। दूत खेलने वाळा दास (ऋ० १०. ३४)" बन | नभ्यानि; संभवतः ऋभुओं को तीन ऋतुओं और उषः कारणों | 
सकता था। ऋणियों को अन्य अपराधियों-जैसे चोर | से संवद्ध कहा गया है) को प्रायः लक्षित किया गया है। | 
आदि-के समान “दुपद” (ऋ० १०. ३४. ४) २ में बाँबा | किंतु उनके नाम नहीं दिए गए हैं। ऋग्वेद (१०.९० |. 
जाता या; सष्टतः यह इसलिए किया जाता था कि वे | ६) में एक स्थल पर वसन्त, ग्रीष्म और शरद्‌ का उसले | 


. या उनके मित्र ऋण चुका दें । SS os ot त YC NR TT 
_ ऋण पर व्याज के धन का विवरण मिलना असंभव सा १ केलेण्ड, आल्टिं, त्साउबररितुएळ, १५४; न्दूम | 
है। ऋग्वेद और अयवंवेद (ऋ० ८. ४७, १७ ; सवे फील्ड, उपर्थुक्त, ५२८. । 


६. ४६. ३) के एक दुरूह विवरण में अष्टमांश या २ जाली, रेख्त उण्ड सिट्टे, ९९. १००. 
षोडशांश (कला) का उल्लेख है; कितु यह नहीं कह सकते 3 आले १८१; इस सुझाव को ब्लूमफील्ड ने. पुरी 


कि वह व्याज है, अथवा किश्त है। संभवतः ब्याज में दिया है; उपर्युक्त, ३७५, और ह्िटनों ने भी। 
_ ला मा चक्र जाना उपर्युक्त ३०४. तु०--त्सिमर, उपर्यक्त, १८ १॥ ¦ 
३ 3 कशी इग आलत दीन ६१ १८२, २५९. । Ee | 
न आ १ ६. २. ११५. ३; द्र 5 तु०--मैकडानल, वैदिक माइथोलजी, पू० १३३ । 
। कान त अवे, ५२८, टि० १; हिल्लेब्राण्ड्ट, बै० मियो०, २. ३३. एवं । 
क.” आगे; चोरों के eS RU चार मास पर होने वाले यज्ञ, जो प्रत्येक चा 
5 IE, बाधन का उल्लेख : ऋ० ७.८६.५; महीने (न १ 22 | | 
> अवे १९. ४७. ९; ५०. १; तु०-सत्कर। |, रम्भ म॑ किए जाते थे; वेबर, "' _ 


२. ३२९ एवं आगे । 
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हैँ । ऋग्वेद में प्रावृष और हिमा या हेमन्त का भी उल्लेख 
है । ऋतुओं का सामान्य-विभाजन [ अवे ८. २. २२; ९. 
१५; १३. १. १८; तैसं, १. ६. २. ३; ४. ३. ३. १. २; 
५. १. १०.३; ३. १.२; ४. १२. २; ६. १०. १; 
७. २. ४; ७. १. १८. १, २; मेसं १. ७. ३; ३. ४. ८; 
१३. ९; कासं, ४. १४; ९. १६; वासं०, १०. १०. १४; 
शब्रा, १. ३. ५. ११; ६. २. २. ३ आदि; तैब्रा, ३. 
१०. ४. १; ११. १०. ४ आदि, तु० ऋ० १. १६४. 
१३ ]१ जो ऋग्वेद में नहीं पाया जाता, पांच विभागों में 
किया गया है: वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त-झिशिर; 
कभी-कभी वर्षा-शरद्‌ (शब्रा १३. ६. १. १०, ११) को 
एक मानकर विभाजन किया जाता है । कभी-कभी छः 
[अवे, ६. ५५. २; १२. १. ३६; तैसं ५. १. ५. २; ७. 
३; २.६. १ आदि, मंसं १. ७. ३; .. ३. ११. १२ कासं 
८. ६; व]सं, २१. २३-२८; शब्रा, १. ७. २. २१; २. 
४. २.२४; १२. ८. २. ३४; तैब्रा, २. ६. १९ आदि; 
तु०--ऋ० १. २३. १५] ऋतु गिनी जाती हें; हेमन्त और 
शिशिर को अलग करके गिनते हैं जिससे छः ऋतु १२ 
महीने के समानान्तर हो जांय। कभी-कभी कृत्रिम विभा- 
जन (अवे ६. ६१. २; ८. ९. १८; शब्रा, ८. ५. १. १५; 
९. १.२.३१; २. ३. ४५; ३. १. १९; ५. २. ८; 
संभवतः अवे ४. १. १. ९ और तु०-ऋ० १. १६४. १) 
से ऋतु ७ गिनाई गई हुँ; संभवतः मलमास को एक ऋतु 
के रूप में ग्रहण किया गया है, जैसी कि बेवर और त्सिमर * 
की धारणा है; अथवा सात के प्रति पूर्वानुराग-मात्र के 
कारण ऐसा किया कया है, जैसा कि राथ* ने सुझाव दिया 
है । कुछ अवसरों पर ऋतु शब्द मास के लिए आया हे 
(अवे, १५. ४; तैसं ४. ४. ११. १; वासं १३. २५; 
१४. ६, १५, २६. २७; १५. ५७ आदि) । शतपथ ब्राह्मण 
(१. ५. ३. १३) के अनुसार अन्तिम ऋतु हेमन्त हें । 
ऋतुओं के तीन से बढ़कर पाँच हो जाने के संबन्ध में 


SOE us rh SE न न का 
१ हिल्लेब्रांड्ट ने उपर्युक्त २. ३५ में ऋ० ५. १४. 


४; ९. ९१. ६ मन्त्र में ३ ऋतु देखी है 'गावः' 
(वसन्त ? ) आपः (वर्षा), स्वर्‌ (घर्म) और 
आ० ० सु» में यही विभाजन, ऋतु, घर्मे और 
ओषधि इनमें किया गया हेँ। 

२ द्र० वेबर, उपर्युक्त, २. ३५२ । 

$ जैसा कि राथ ने वोबू में व्याख्या की है । 

४ इस्त, १८, ४४; आले०, ३७४, 

५ बोबू; द्र० ऋतु; तु०--हापकित्स, रिखिजन्स 
आफ इंडिया, १८. ३२ । 


स्सिमर१ ने ठोक हो कहा हूँ कि यह आर्यो के पूर्व की ओर 
बढ़ने के साथ-साथ हुआ है । यह ऋग्वेदीय नहीं है, कितु वाद 
की संहिताओं में प्रधान है । ऋग्वेद में शरद्‌ और ग्रीष्म 
स्पष्ट नहीं अभिप्रेत हँ; वहाँ हिमा और समा शब्द वर्ष 
के वाचक के रूप में सामान्यतः आते हें। इन सब की 
अपेक्षा शरद्‌ का अधिक व्यवहार हुआ है"; क्योंकि यह 
खलिहान की सूचना देता है, जो कि एक वृद्धिशील कृषि- 
निर्भर जाति के लिए उल्लास का समय है । अथर्ववेद (८. 
९. १७) के एक मन्त्र में वर्ष का दो भागों में विभाजन 
व्यावहारिक हैँ; यह प्राचीन परंपरा की ओर इशारा 
नहीं करता? । 

ऋतुपणे--वौभ्ौसू० (२०. १२) के एक ब्राह्मणः 
तुल्य संदर्भ में भज्भादिवन्‌ के पुत्र और शफाल के राजा के 
रूप में ऋतुपर्ण का उल्लेख हुआ हे। आश्रौसू० (२१. 
२०. ३) में 'क्रतुपणं-कथोवधी भंग्यदिवनो' का उल्लेख 
है । तु०-ऋलेण्ड, त्सादामोगे ५७. ७४५। 

ऋहत्विजू--याज्ञिक के लिए: सामान्य शब्द ऋत्विज्‌ 
है, जिसमें यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के सभी प्रकारों का 
समावेश है । ऐसा निश्चित प्रतीत होता हे कि सभी 
अहत्विज्‌ ब्राह्मण होते थे । किसी यज्ञ में विभिन्‍न कार्य 
करने वाले ऋत्विजों की संख्या प्रायः सात होती थी। 
सबसे प्राचीन सूची में, जो ऋग्वेद (२. १. २)* के एक 


मन्त्र में दी गई है; यज्ञ के संस्थापक के सामने होतू, पोतु, 


नेष्टू, आग्नीध्र, प्रश्चास्तु, अध्वर्यु और ब्रह्मन्‌ हें। “यह 
सात की संख्या सप्त-होतू और सप्त-ऋषि की ओर 
संकेत करती है, जिनका ऋग्वेद में कई बार उल्लेख हुआ 
हवै । यह ईरान के 'आठ' से तुलनीय है' । इन सात 
ऋत्विजों में 'होता' प्रधान था, जो ऋचाओं का गान करता 


१ उपर्युक्त, ३७३। 

२ हापकिन्स, अजफि १५१५९. १६०; वेबर, इस्तू, 
१७. २३२; ब्युहलर, त्सादामोगे ४१. २८ । 

3 तु०-त्सिमर, ३७२ । 

४ यह कयन संपूर्ण वेदिक साहित्य के अनुशीलन के 
आधार पर तथा इस नियम के आधार पर हे कि 
कोई क्षत्रिय याज्ञिक हविष्‌ को नहीं भोग सकता; 
निःसंदेह इसका कारण यही था कि केवल ब्राह्मण 
ही इतने पवित्र माने जाते थे कि वे ही यज्ञ-मोज 
में भाग रे सकते थे और इससे उनमें देवता की 
स्थापना हो जाती थी । 

५ तु०-ओल्डेनबगं, रिलिजन देस वेद, ३८३ । 

१ दामेस्तेतर, र झन्द अवेस्ता, १. ७० एवं आगे । 
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है. 
और संभवतः प्राचीन काल में जो ऋचाओं का प्रणयन भी 
करता था । अध्वर्यु प्रार्थना एवं निऋतिनाशक मंत्रोच्चारण 
के साथ यज्ञ का व्यावहारिक कार्य करता था । उसको 
. प्रमुख सहायता अग्नीध्‌ से मिलती थी; दोनों एक दूसरे 
की सहायता के बिना छोटे-मोटे यज्ञ सम्पन्न करते 
थे । प्रशास्तृ, ,उपवक्ता या मैत्रावरण- जैसा कि उसे 
कभी-कभी कहते थे-वहुत बड़े-बड़े यज्ञों में बुलाया जाता 
था, और वह होता को उपदेश देता था, एवं कुछ प्रार्थनाएँ 
करता था । पोत्‌, नेष्टा और ब्रह्मन्‌ का संबन्ध सोमयाग 
से था। ब्रह्मन्‌ को वाद में ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ भी कहते थे; 
इस कथन से उसे बाद के उस ब्रह्मन्‌ ऋत्विज्‌ से भिन्न 
करना अभिप्रेत हे जो निरीक्षक के रूप में कार्यं करता 
था । दूसरे ऋत्विज्‌, जिनका ऋग्वेद (ऋ० ८. ८१. ५) 
में उल्लेख मिलता है, -साम-गायक होते थे; वे उद्गाता 
और उसके सहायक प्रस्तोता थे; दूसरे सहायक प्रतिहर्ता 
का यद्यपि उल्लेख नहीं मिलता, कितु वह अवश्य उपस्थित 
रहा होगा। उनके कार्य बाद के यज्ञ-विकास की ओर संकेत 
करते हे; इनमें एक ओर तो अनेक नए आद्वान हें, और 
दूसरी ओर सोम के पौधे के लिए अनेक लम्बे सुक्तो का 


` , उच्चारण है। दूसरे ऋत्विज्‌ अच्छावाक *, ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता, 


. तथा ब्रह्मण्य बाद में परिचित हुए और इस प्रकार बाद में 
ब्राह्मणों में कुल १६ ऋत्विज्‌ गिनाए गए, जिन्हें कृत्रिम 
रूप से तथा वर्गीकरण की दृष्टि से ४ वर्गों (आश्वलायन 


` श्रौतसूत्र ४. १. ४-६; शाश्रौसू, १३. १४. १ आदि) २ 


में विभाजित किया गया है : होत्‌, मैत्रावरुण 

: होत, अच्छावाक 
और ग्रावस्तुत्‌; उद्गातृ, प्रस्तोतृ, प्रतिहतं, और सुब्रह्मण्य; 
अध्वय्‌, प्रतिस्थात्‌, नेष्टा, और उन्नेत्‌; ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणा- 


उछ॑सिनू, अग्नीश्च और पोतू । 


इन सब के अतिरिक्त पुरोहित होता था जो राजा को 

आध्यात्मिक एवं अन्य घामिक सलाह दिया करता: था। 

` ` तु०-बच्छावाक के लिए, कोड़ा २८ ४ करा लिए, कौब्रा २८. ४; ऐब्रा ६. 

१४. ८ इत्यादि; वेर्गेन्य, रिशेशे स्युर लू हिस्त्वार 

द ला लितुर्जी वेदिक, ४७; ओल्डेनब्ग "रिलिजन 

देस वेद, २९७, टि० २; अन्य तीन ऐतरेय और 
दुसरे ब्राह्मणों में आते हे। द्र०-वोबू । 

. 3 ऋण्वेदसूत्र में चारों का क्रम इस प्रकार है : होत्‌ 

ब्रह्म॑न्‌, उद्गातृ; और अध्वर्थु; एक सत्रहवें ऋ र 

' का भी उल्लेख मिलता है; किन्तु न वक 

स्वीकृति नहीं मिली है,. यद्यपि कौषीतकि शाखा 

2035 वाले उसे सदस्य मानते हैँ। द्र०-शब्रा १०. ४. 

४: १९; एगलिग, सेबुई, ४३. ३८४, टि; कीथ, 


/> ` ` एमा, ३७; ,वैबर, ईस्तू, ९. ३७५ । 
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गेल्डनर" का विचार है कि जब पुरोहित स्वयं किसी क 


यज्ञ में भाग लेता था तब वह नियमतः ब्रह्मन्‌ का पा 
अदा करता था, जिसमें यह भाव निहित है कि वहस 

यज्ञ का अधीक्षण करता था । उन्हें इस विचार के समक 
में ऋग्वेद (ऋ० १. ४४. १०; ९४. ६; ८. २७ १३० 
के कुछ स्थल एवं कुछ. वाद के साहित्य [ बृहस्पति देवों 
का पुरोहित है, ० २. २४. ९; तैब्रा २. ७. १. २; पत्र 
३.१७.२; शब्रा ५.३.१.२; कितु वह ब्रह्मन्‌ है, ऋ० १०, 
१४३. ३; कौब्रा ६. १३; शत्रा १. ७. ४. २१ में । वसिछ 
पुरोहित हैं, सुदास्‌ पैजवन के ऋ० १०. ५०. ५; शाश्रौ 
सू १६. ११. ४ में; किन्तु वे शुनःशेप-यज्ञ में ब्रह्मन्‌ हें, वहीं 
१५.२१] संदर्भ मिलते हे,जो पुरोहित और ब्रह्मन्‌ को अभिन्न 
बतलाते हैँ । कुछ भी हो, ओल्डेनवगे - अधिक औचित्य 
के साथ अपना यह दृष्टिकोण रखते हें कि प्राचीनकाल में 
यह बात नहीं थी; पुरोहित सामान्यतः होतृ होता था; 
वह महत्त्वपूर्ण सूक्तों का गायक होता था । किन्तु वाद में 
ब्रह्मन्‌, जो कि निरीक्षक के रूप में ऋग्वेद में अज्ञात है, 
अब पुरोहित के अधिकार का निरीक्षण करने लगा था 
जादू जानने वाला था और राजा की दानवों से रक्षा के 
लिए मंत्र-भ्रयोग करता था, जो कि यज्ञ की रक्षा के लिए 
भी प्रयोग में लाए जा सकते थे । इससे इस तथ्य की भी 
संगति बेठती है कि अग्निको । जो कि प्रधानतः3मनुष्यों का 
पुरोहित है, होतु कहा गया है; आप्री सुक्त के दो पुरोहितो 
को भी होतू कहा गया है (ऋ० १०. ६६. १३; १०. ७० 
७ में पुरोहितावृत्विजा) ; दूसरी ओर इस सिद्धान्त को व्यक्त 
रूप में ऐतरेय ब्राह्मण (७. २६) में भान लिया गया है 
कि क्षत्रिय एक ब्राह्मण को पुरोहित के रूप में रक्खे । 
तैत्तिरीय संहिता (३. ५. २. १ आदि) में वसिषठ-वंश के 
लोग ब्रह्मन्‌-पुरोहित होने का विशेष अधिकार दिखाते हँ; 
संभवतः यह इस बात का संकेत है कि उन्होंने. सर्वप्रथम 


पुरोहित के होतु रूप को त्याग कर ब्रह्मन्‌ रूप को ग्रहण 


किया था । 
वहुधा यज्ञ किसी एक व्यक्ति के लिए किए जाते थे | 


सत्र या लम्बे याज्ञिक समारोह पुरोहितों के सामा 
CI ms en RES 


° वस्तू, २. १४३. एवं आगे । 
* उपर्युक्त, ३८० एवं आगे । 
° अग्नि एक पुरोहित के रूप में ऋ० १. १. १; ? 
. ३.२; ११. १; ५. १२. २ में । उनका पौरोहित्यं | 
रून की विशेषताओं से युक्त है; हन 
०९७, ? १०. १.६ में । देवापि 
होतृ है, ऋ० १०. ९८। . टक 


का १ २३७१ 


के लिए किए जाते थे। इनका फल तभी मिल 
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सकता था, जब सभी लोग, जो उसमें भाग लेते थे, दीक्षित 
हों । किसी जाति या वर्ग के लिए ऐसे यज्ञ का उल्लेख 
नहीं मिलता । यह सच है कि राजा के लिए किए जाने 
वाले यज्ञ में उसकी प्रजा का हित सन्निहित होता था, कितु 
यह विशेषता थी कि कल्याण की प्रार्थना (वासं २२. २२; 
तैसं ७. ५. १८; मैसं ३. १२. ६; कासं ५. ५. १४ इत्यादि) 
में केवल राजा और पुरोहित का नाम होता था, और 
सामान्य लोगों की समृद्धि, पशु-वृद्धि और कृषि-संपन्नता के 
लिए परोक्ष रूप में प्रार्थना की जाती थी । 
तु ०-वेवर, इस्तू, १०. १४१ एवं आगे; ३७६ एवं 
आगे; रिटुएळ लिटरेचर, ९७; ओल्डेनवर्ग, 
उपर्युक्त, ३७०-३९७; लुड्विग, द्रां० ऋग्वेद, 
३. २२४। 
ऋबीस--ऋग्वेद में ऋबीस शब्द एक अग्निकुण्ड के 
अर्थ में आया है । अझिवनों ने अन्नि को ऋबीस से वाहर 
निकाला था । द्र० ऋ० १. ११६. ८; तु०-१. ११७. 
३; ५. ७८. ४; १०. ३९. ९; काश्चौसू; ४. १०. १५; 
निरुक्त ६. ३५. ३६। | 
ऋसु-वैदिकसाहित्य में ऋभुओं को महान्‌ एवं देवता 
बनाने वाली वस्तु है उनकी विशिष्ट ' कमे-शीलता । वे 
सुधन्वन्‌ के वंशज और शवस्‌.या शक्तिके नपात्‌ कहे गए 
हैँ। एक वार वे इन्द्र के भी सूनु कहे गए हें: ऋ० ४. 
३७. ४। : उन्हें यज्ञों के अवसर पर भी सोमपान के 
लिए आहृत किया गया है: ४. ३४. १-४; ४. ३६. र; 
४. ३७. १ इत्यादि । ऋभुक्षण (ऋभुओं का प्रमुख), वाज 
और विभ्वन्‌ ये तीन विशेष ऋभु हें: ऋ० ४. ३६. ६। 
ऋभु सुहस्त और स्वपस्‌ कहे गए हें: ऋ० ४. ३३. १, 
८ । विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य मैकडानल, वैदिक 
माइथोलजी, पृ० १३१-१३४। 
ऋणश्य--मृग-वाचक एक शब्द का यह शुद्ध रूप है 
(अवे ४. ४. ७. में ऋष शब्द आता है; मेसं ३. १४. ९. 
१८ में ऋष्य है), जो ऋग्वेद (८. ४. १०) और बाद 
के साहित्य (अवे ४. ४. ५, ७, ५, १४. ३; १. १८. ४ 
ऋष्य-पद ; वासं, २४. २७, ३७; ऐब्रा, ३. ३३, शांश्रौसू सें 
उद्धरण, ८. २५. ८ आदि) में आता है। इसको माद्दा 
रोहित्‌ (अ० ४. ४.७) है। स्पष्टतः मृग को गड्ढों 
(“ऋष्य-द' ऋ० १० ३९. ८) की सहायता से पकड़ा जाता 
था । मुग की प्रजनन-शक्ति (आष्ये वुष्ण्य) बहुत प्रसिद्ध 
हे : अवे ४.४.५। तु०--वेबर, इंस्तु०, १८. १८; 
त्सिमर, आले, ८२; ह्लिटनी ट्रांस० आ दि अवे; १५०.१५१। 
 ऋश्यद्‌- ऋग्वेद (१०. ३९. ८; निघण्टु ३. २३) 
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होते हूँ । 


के अनुसार हरिण पकड़ने के लिए बनाए गए गर्ते को ऋष्यद 
कहते हैं । तु०-ऋद्य । 

१ ऋषभ--ऋणग्वेद-काल (६. १६. ४७; ६. २८. 
८; १०. ९१. १४ इत्यादि) से ही (अवे ३. ६. ४ इत्यादि; 


'तैसं २. १. ३. २ इत्यादि; वासं, २१. २२ इत्यादि; पं० 


वि० ब्रा०, १३. ५. १८. इत्यादि) ऋषभ शब्द का प्रयोग 
सांड के लिए होता आ रहा है। द्रष्टव्य गो । 

२ ऋषभ--शतपथ ब्राह्मण (१३. ५. ४. १५; तु० 
शाश्रौसू०, १६. ९. ८. १०) में अश्वमेघ-कर्ता के रूप में 
हिवक्नों के राजा ऋषभ का--जिनका पैतृक नाम याज्ञतुर | 
था--उल्लेख है । वहां (१२. ८. ३. ७) वे संभवतः 
गौरीविति शाक्त्य के एक कथन के आधार भी प्रतीत 


३ ऋषभ--एऐतरेय ब्राह्मण (७. १७) में विश्वामित्र 
के पुत्र ऋषभ का उल्लेख मिलता है । 

ऋषि--द्रष्टा'। ऋषि मूलतः देवों के लिए सूक्तों 
का रचयिता है । ऋग्वेद (१. १. २; १. ४५. ३; ८. 
४३. १३ इत्यादि) में प्राचीन गायको एवं समकालीन 
कवियों का उल्लेख मिलता है । पुरानी कविताएं उत्तराधि- 
कार में रिक्थरूपेण मिलती थीं और वे प्रणेता के वंश ( १.८. 
९. ३; १. ९६. २; ३. ३९. २; ८. ६. ११, ४३; ८. 
७६. ६ इत्यादि) में फिर से परिष्कृत की जाती थीं; किंतु 
गायको का मूल उद्देश्य रहता था नए सुक्तो का प्रणयन : १. 
१०९. २; २. १८. ३; ३. ६२. ७; ६. ५०. ६; ७. 
१४. ४; ७. ९३. १; ८. २३. १४. इत्यादि। ब्राह्मण- 
काल के पूर्व तक सूक्तों का प्रणयन बन्द नहीं हुआ था ।१ 

कितु इस काल में भी कविता गाथाओं के रूप में 
पुरोहितों द्वारा स्वयं यज्ञ के अवसर पर वीणा के साथ गाई 
जाती थी : शब्रा, १३. ४. २. ८; ३. ५ । ऋषि ब्राह्मणों 
में सर्वोत्कृष्ट था : ऋ० ९. ९६.' ६ इत्यादि । तु०--शत्रा 
१२. ४. ४. ६, जहां एक ब्राह्मण को ऋषि से नीचे महत्त्व 
दिया गया है; उसकी बुद्धि को, जो कि कभी-कभी तक्षन्‌ 
(ऋ० १. १३०. ६; ५. २. ११; ५. २९.१ ५; ५. ७३. 
१०; १०. ३९. १४,) २ के समान कही गई हूँ, स्वर्गीय 
समझा जाता था: ऋ० १. ३७. ४; ७.३६. १-९; ८.३२. 


१ गेल्डनर, वेस्तू, २. १५१। 

२ इस प्रकार एक कवि कास है (यदि «/ कृ 'बनाने 
से, कितु प्रायः /क “स्मरण करने' से व्युत्पन्न) 
जो सूक्त बनाता है (,/क ०२: ३९. ८; ८ ` | 

` ६२.४); और उन्हें उत्पन्न करता है (जन्‌ 
ऋ० ७. १५. ४; ८. ८८. ४) । क रे 
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२७; ८. ५७. ६, इत्यादि । पुरोहित, चाहे वह होतृ हो 
और चाहे ब्रह्मन्‌ (द्र०ऋत्विज्‌), गायक होता था : ऋ० 
९. ९५१. ७।१ इसमें संदेह नहीं कि ऋषि लोग बड़े या 
छोटे राजाओं या राजवंश के महापुरुषों के साथ विधानतः* 

' संबद्ध होते थे। इसमें भी संदेह नहीं किया जा सकता कि 
कुछ अवसरों पर राजा भी कविता करते थे : राजन्यषि, 
जो बाद के राजषि शब्द का आदश है, यद्यपि पंचविश 
ब्राह्मण (१२. १२. ६ इत्यादि) में ओल्डेनबगे* के अनुसार 
पुराकल्पनात्मक है, तथापि इस बात की ओर संकेत करता 
“है कि राजा भी कविता में बेसी ही रुचि रखते थे" जैसी 
बाद में वे दार्शनिक विवेचनों में लेते थे । कितु.वंध रूप 


संहिताओं (वासं १४. २४; अवे ११. १. १, २४; १ | 
१. ३९ इत्यादि) में भी ऐसा कहा गया है; तथा बृहदार, | 
ण्यक उपनिषद्‌ (२. २. ६) में उन्हें इस प्रकार गिना | 
गया है : गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदरिन, बहिष्क / 
कइयप, और अत्रि । ऋग्वेद में भी कुत्स (१. १०६. ६), | 
अन्नि (१. ११७. ३), रेस (१. ११७. ४), अगस्त्य ता 
१७६. ६), कौशिक लोग (३. ५३. १०), वसिष्ठ (७, | 
३३. १३), व्यश्व (८. २३. १६) और भी कुछ दूसरे | 
लोग ऋषि कहे गए हें । अथववेद (४. २९. तु०-१८. ३. | 
१५, १६) की लम्वी सूची में हें: अंगिरसु, अगि, ' 
जमदरिन, अत्रि, कश्यप, वसिष्ठ, भरद्वाज, गविष्ठिर, विश्वा- | 


से कविता करना ब्राह्मणों का ही कार्यं था। विश्वामित्र 
एवं अन्य ऋषि ऋग्वेद में राजा नहीं अपितु ब्राह्मण थे । 
परवती साहित्य में, संहिताओं में सुरक्षित सूक्तों के 
ऋषियों के नाम बताए गए हुँ। जब किसी वैदिक संहिता 
का उद्धरण दिया जाता है तव एक ऋषि का नाम भी 
बताया जाता है: ऐब्रा, २. २५; ८. २६; शब्रा, १. ७. 
४. ४; २. २. ३. ६; ५. १. ४; ६. १. १. १ इत्यादि; 
नि० ७. ३ इत्यादि । अपरं च, ऋषि लोग भी भतकाल 
के प्रतिनिधि हो जाते हें। वे पवित्र सन्त के रूप में स्मरण 
किए जाने लगे। उनके कार्य ईश्वर या सुरों के कार्य 
समझे जाने लगे :ऐ्रा १. १७; २. १९; शब्रा, १. ६. 
२. ७ इत्यादि । उन्हें सप्त ऋषियों के विशेष वर्ग के 
रूप में चार वार ऋग्वेद (४. ४२. ८; १०. १०९. ¥; 
१०. १३०. ७)“ में कहा गया है; कई बार परवर्ती 


^ गेल्डनर, उपर्युक्त, २. १५३; ओल्डेनवर्ग, रिलि- 
जन देस वेद, ३८० । 
= गेल्डनर, उपर्युक्त, २. १५४; बृहहृवता कौ परं- 
परा में दानस्तुतियों को राजाओं की विशेषता 
त मानते हँ । 3 वही, १५४। 
. * त्मादामौगे० ४५, २३५. टि० ३. 
° बाद में इसे बिल्कुल वैधानिक और स्वाभाविक 
. गना गया। द्र०-रथवीति दाभ्यं या दाल्भ्य की 
कया, जो राजर्न्याष हें और तरन्त तथा पुरुमोढ, 
जो ऋषि और राजा दोनों ही हें, बृहद्दे ५. ५० 
एवं आगे । 
` ` दु०जाबें, फिलासोफी आफ ऐशिएंट इंडिया, ७३ 
एबं आगे; डायसन, फिलासफो'आफ दि उपनिष- 
दूस, १६, एवं आगे; कीथ, एआ ५० | 
तु०-इस्तू, ८. १६७. | 
मेकडानळ, वेदिक माइथोलजी, पु० १४४। 


मित्र, कुत्स, कक्षीवन्त्‌, कण्व, मेधातिथि, त्रिशोक, उशना | 


काव्य, गोतम और मुद्गल । 


. कवियों या वन्दियों में प्रतिद्वन्द्रिता चलती थी । यह 
प्रतिइन्द्रिता वेदिक यज्ञ अश्वमेध की विशेषता ब्रह्मो 
का एक पक्ष" होती थी। 


दारण्यक उपनिषद्‌ (३. १. १ एवं आगे) में है, जिससे 


काशी के अजातशत्रु (बृउ २. १. १ एवं आगे, कौउ ४. १ ' 


उपनिषदों में ऐसी प्रतिद्वन्दता ' 
प्रायः उल्लिखित है । जनकराज विदेह के यहाँ याज्ञवल्क्य / 
के साथ अन्यों की प्रसिद्ध प्रतिद्वन्द्रिता का उल्लेख बह | 


| 
| 


एवं आगे) को भी व्यथा हुई थी । तत्सम अभ्यास के स्म | 
में एक ब्राह्मण उद्दालक आरुणि की भांति विवाद करता थां | 
और उससे पुरस्कार रूप में घन के लिए प्रतिद्वन्द्रिता करता | 
था : शब्रा ११. ४. १. १ एवं आगे; गोपथ ब्राह्मण, १३. | 


८. एवं आगे । 
` ऋषिस्‌-ऋग्वेद (१०. ८२. २) में एक स्थल पर 
एवं कभो-कमो बाद (अवे ६. ४०. १)3 में 'सप्तक्रषिस्‌' 
शब्द एक सप्तषि-मण्डल को सूचित करता है (द्र! 
ऋक्ष) । संभवतः यह (वादका) दूसरा प्रयोग है, जौ 
सप्त-ऋक्ष के स्थान पर हुआ हे और जो 'सप्त-ऋषियों 


शब्द के अधिकतर प्रयोग के कारण प्रचलित हो गया । 
TT Sore. 


° त्सिमर, आले०, ३४५. ३४६; ब्लूमफील्ड | 


जअओसो० १५. १७२; रिलिजन देस वेद, २१६ 
एव आगे। 
2 हु. वैस्तु, २. १८५, ३४४. 
. >> समर, आले०, ३४०-३४७; म्यर, संस्कृत 
0“ ३. १२०. एवं आगे । > | 
ह्विटनी ने अपने अनुवाद में केवल 'सप्तऋषि' अर्घ 
किया है और उसे विदोष अथ में नहीं ग्रहण किंग 


हैं | द्र०-शाब्रा २. १. २. ४; १२. ८, १. ९; ति? है. 


१०. २६ इत्यादि । 
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तु०-हिल्लेब्रांड्ट वैदिक मिथो०, ३. ४२२; राथ, 
वोवू; मैकडानल, वेदि० माइ०, पु० १४४। 

ऋषु--ऋग्वेद में ऋषु शब्द कुछ स्थलों (१. १२७. 
१०; ५. २५. १; ८. ६०. १५; १०. ६. १) पर आया 


हैं; भाष्यकारों ने इसका अर्थ सूर्य-रश्मि, दर्शक मनुष्य, 


एवं अर्नियुवत काष्ठ किया है । यह शब्द प्रायः अग्नि के 
प्रसंग में आया है, और ग्रिफिथ ने सवंत्र अग्नियुक्त काष्ठ 
अर्थं किया है । तु०--हिम्स आफ दि ऋग्वेद, उपर्युक्त 
स्थल । 

ऋष्टि--ऋग्वेद १. ३७. १; १. ६४. ४, ८; १. १६६. 
४; ५. ५२. ६; ५. ५४. ११; ५. ५७. ६; ८. २०. ११; 
त्रट० १. १६९. ३ में ऋष्टि शब्द मरुतों के अस्त्र के रूप 
में आया है और निःसंदेह विद्युत्‌ का बोधक है। ऋवे० 
१. १६९. ३ के अनुसार इन्द्र के पास एक ऋष्टि हैँ; 
तु--अवे ४. ३७ ८।१ मर्त्यो के युद्ध में यह भारे के रूप में 
प्रयुक्त होता था--यह त्सिमर * का कथन किसी भी मन्त्र 
से समर्थित नहीं है । द्र० ऋ० १. १६७. ३; ७. ५५. २; 
८.२८.५; १०. ८७. ७. २४। तु०--श्राडर, प्रिहिस्टोरिक 
एंटीक्विटीज्‌, २२१। 

ऋष्टिषेण--निरुवत २. ११ में पैतृक नाम आष्टिषेण 
की व्याख्या में ऋष्टिषेण शब्द आया है । इस संबन्ध में 
और कुछ ज्ञात नहीं है । तु०- जीग, दी जा०ऋ० १३०, 
१३६. 

ऋष्यश्रृक्क--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४. १ 
की वंश-सूची में, एवं वंश-ब्राह्मण3 में काइयप के शिष्य एक 
आचार्य के रूप में तथा पेतुक नाम काइयप के साथ ऋष्य- 
श्युङ्ग का उल्लेख हुआ हे। इस नाम का अधिक शुद्ध 
रूप ऋषश्वश्यृंगंण हे । द्र०-ल्यूडसं, दी जागे फॉन 
ऋषद्यश्यृंग, १८९७; फान श्रोडर, मिस्टेरियम उण्ड मिमस, 
२९२-३०१.; कितु यह रूप किसी वेदिक पाठ में नहीं 
मिलता । 

ए 

एकयू-इसका ऋग्वेद के एक सूक्त में एक कवि के 
रूप में उल्लेख है : ऋ. ८. ८०. १०; तु०--छुड्विग, 
ट्रा० ऋ०, ३. ११२. 

एकयावन्‌ गां-दम--एक व्यक्ति के रूप में पंब्रा २१. 


१४. २० में और तैब्रा २. ७. ११ ('कांदम') में इनका 


खिला 


१ तु--मैकडानल, वेमा, प° ७९. 

२ आले, ३९१ 

3 इस्तू, ४. ३७४, ३८५ | 

४ बाद की पुरा-कथा में प्राचीन तथ्य हो सकता है । 
I0 


LE 


उल्लेख है। तु० वेवर, इस्तू०, १. ३२; हापकिन्स, 
ट्रांजेकशंस आफ दि कनेक्टीक्युट एकेडेमी आफ आर्ट्स 
ऐंड साइंसेज़, १५. ६९. । 

एकत्रिक--यज्ञ-विशेष । तु. अथैष एकत्रिंकः प्रजा- 
पतेरुद्द्धित्‌ । एतेन वै प्रजापतिरेषां लोकानामुदभिनत्‌' 
तां. १६. १६. १-२, 
° एकपात््‌--वायुरेकपात्तस्याकाशं पादः' गो. पू. २. ८. । 

एकपातिन्यः--ऋग्विश्षेष । प्राणोऽपानो व्यान इति- 
तिख्र एकपातिन्यः' कौ. ब्रा० १५. ३; १६. ४ 

एक-राज्‌-_“'सावंभौम'; “एकतन्त्र-राजा' का भाव 
(एक राजा से अधिक नहीं प्रतीत होता । ऋ० ८. ३७. 
३ में यह शब्द केवल रूपक बनकर प्रयुक्त हुआ है । किंतु 
ऐब्रा ८. १५ और अवे ३. ४. १ में इसका वास्तविक अर्थ 
में प्रयोग मिलता हैं तु०-_वेवर, राजसूय, १४१. 

एकवचन--शब्रा १३. ५. १. १८ में एकवचन और 
बहुवचन शब्दों का उल्लेख मिलता है । तु०--निरुक्‍्त, 
४१५; ६. १६। 

एकवीर- “एको ह्येवैष वीरो यत्प्राण:' जैउ. २.५.१. 

एकशफ---त्रैदिक साहित्य में एक ही खुर, अर्थात्‌ 
विना फटे सुम या शफ वाले पशुओं, (जैसे अश्‍व) को एकशफ 
कहा गया है । 

द्र. वा० सं० १३. ४८; १४. ३०, तै० सं० ६. ५. 
१०.१; श० ब्रा०, १३. ३. ४. ४; का० श्रौ० सू०, २२. 
१०. १९ इत्यादि। तु० “पशवो वा एकशफम्‌' तैब्रा ३. 
९. ११. ४; 'श्रीर्वा एकशफम्‌' तैब्रा. ३. ९. ८. २ 

एकस्तोम--'यदिममाहुरेकस्तोम इत्ययमेव योऽयं पवते’ 
जंउ. ३. ४. १२ 

एकातिथि--'एष (सूर्यः) ह वे स एकातिथिः स एष- 
जुहृत्सु वसति. ऐब्रा. ५. ३०. 

एकायन--छाउ० ७. १. २. ४, २. १. ७. ६ में 
एकायन शब्द किसी अध्ययन के विषय को सूचित करता 
है। वोबू में इसका अर्थ है “एकता का सिद्धान्त”, अद्वेत- 
वाद”; मैक्समूलर ने इसका अर्थ “नीति-विद्या किया हूँ 
और मोनियर विलियम्स ने अपने कोश में इसका अर्थ 
“सांसारिक बुद्धि” दिया है ।' 


१ मैक्समलर और मोनियर विलियम्स इस प्रकार 


शंकर का अनकरण कर “नीतिशास्त्र” अर्थ लेते हुँ। | 


तु०-वेबर, इस्तू, १. २६७. ४८४; लिटिल ग्रामे | 
टिकल इंडेक्स, ४३ । म 
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एका्टका-अथवंवेद १५. १६. २; तु» 
६. २.:२. २३; ४. २. १० से प्रतीत होता है कि पूर्ण 


चन्द्र से आठवां दिन एकाष्टका कहलाता था। “पूणं 


अष्टका” या “एकाष्टका” निरी अष्टका का ही नहीं, अपितु 
किसी विशेष अष्टका का नाम है। अवे ३. १० के 
आव्य में सायण एकाष्टका-सूक्त के प्रसङ्ग में माघ कृष्णा 
अष्टमी (जनवरी-फरवरी) को वताते हेँ। तसं ७. ४. 
८. १; तु०-३. ३. ८. ४; ४. ३. ११. १; ५. ७.२. 
२; प° वि० ब्रा०, ५. ९. ४ में एकाष्टका को वाधिक यज्ञ 


करने वालों की दीक्षा का समय बताया गया हुँ। द्रष्टव्य ' 


मास । तु० 'एषा वे संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका' तां. ५. 
९. २; “संवत्सरस्य या पत्नी सा वो अस्तु सुमङ्गली” अवे 
३. १०. २; तु-त्सिमर, आ. ले., ३६५; वेवर नक्षत्र. २. 
३४१, ३४२। | 

_ एकाह-- प्रतिष्ठा वा एकाहः' ऐब्रा० ६. ८ । | 


एजत्क-अवे ५. २३. ७ में एक कमि का नाम 


है। तु०--त्सिमर, आले०, ९८; ह्विटनी, ट्रां० अवे, २६२। 


एडक्‌ शब्रा० १२. ४. १.४; २.५.२. १५ में 


और जेब्रा० १. ५१. ४१ में एक दुष्ट मेंढ़े का बोधक है । 
एणी--परवर्ती संहिताओं (अवे ५. १४. ११, तैसं, 


५. ५. १५. १, मैसं, ३. १४. १७, वासं, २४. ३६), में 


मृगी का नाम है; यह एतः का स्त्रीलिंग है। तु० त्सिमर, 
आ० रे०, ८२। ` 


| एत- (बहुवचन में एताः) । मरुतों के घोड़ों के लिए 
यह श आया है, संभवतः हरिण की तीव्रगामी जाति का 
सूचक ह। ऋ० १. १६५.२; १, १६९. ६, ७; ५. ५४. 
“५; १०. ७७. २ में अनेक वार इसका प्रथोग हुआ हे । 
एत के चर्म को मइ्त्‌ अपने कन्धे पर रखते हें: ऋ० १. 
१६६. १०।* उनके लिए "पृथुबुध्न एता' भी एक बार ऋ० 
२ १६९. ६ में आया हुँ, जिसकी विविध व्याख्याएं की 
- गई हैं: चौड़ें खुर वाला'3, 'चोड़े वक्ष वाला'४, 'चौड़े 
पिछाड़े वाला'५। इन व्यास्याओं से ज्ञात होता है कि एत 

' तनुशरीरी मृग-जाति के नहीं थे५ । - 


_ ` 5  ममलनायबसल या जमसओसो०, २३. ३३२। 
४४. १७८। 

२ तु० राथ, वोब्‌ । ) 

3 ग्रासमान और त्सिमर | 

४ ग्रिफिय, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, 

+ मोनियर विलियम्स, कोश | 

` तु०-त्सिमर, आ० छे०, ८३ 


ठु०-¬एगाछिंग, सेबुई 


१. २३५ | 


१. एतश--ऋचवे० के अनेक स्थलों (१. ६२. १५; 
४. ३०. ६; ५. २९. ५) पर, राथ" के अनुसार ए, 


शरणार्थी के रूप में, जिसे इनदर ने सूर्ये के विरुद्ध 
दी थी, एतश का उल्लेख मिलता है। कितु इन सम 


स्थलों पर एतश “सूर्यं के अश्व' प्रतीत होते है । 


२. एतश- कीब्रा ३०. ५ में एक ऋषि का नाम 
है, जिनके संबन्ध में कहा गया है कि उन्होंने अपने पुत्रों को - 
एक यज्ञ के बीच में बोलने पर शाप दिया था। फल, 
एतशायनों को भृगुओं में निकृष्ट बताया गया था। ऐा 
६-३३ में यही कथा कुछ अन्तर के साथ आती है, जहां 
ऋषि का नाम एतश है और ऐतशायनों को ओर्वो में निकृष्ट 
बताया गया है | पु०-हिल्लेब्रांड्ट, वेमि, २. १७३। 

एदिधिषुः पति-_केवल वासं ३०. ९ में यह शद 

आता हू, जहां भाष्यकार महीधर इसकी व्याख्या करे 
हँ बडी बहन के पुवं व्याही गई छोटी बहन का 
पति” । यद्यपि यह भाव सही हो सकता है, तथापि जैसा 
कि डेलब्रुक* ने कहा है यह रूप भ्रष्ट है। द्रष्ट 
दिषिषूपति । [ 
_  एनस्‌-वैदिक साहित्य में एनस्‌ उन्हीं अर्थों में आया 
है, जिनमें अंहस्‌ या अघ; द्र० ऋ० ७ २०. १; ५. ३. 
७; १. १२५. ७; अ० वे० ६. ११६. २ आदि । देखो 
अहस्‌, अघ । तु० “निरुक्त वा एनः कनीयो भवति सत्यं हि 
भवति’ श० २. ५. २. २० । - 

एम -वासं १८. १५ में प्रयुक्त एम शब्द की 
महीधर ने “प्राप्तव्य अर्थ” यह व्याख्या की है । 

एरण्ड-सवंप्रथम शांआ १२. ८ में. एरंड पौषे 
का उल्लेख हुआ हे। 

एरु अवे० ६.२२.३ में एर शब्द कुछ दुरूह सा है। 
ह्विटनी ने अपने अनुवाद में इसे अनुवाद किये बिना छोई 
दिया है। भाष्यकार सायण ने इसका अर्थ 'प्रेरक मेष 
दिया है । 

एवरछन्द्--'अयं वे पृथ्वी-लोक एवर्छन्दः' श०.८: 
५. २. ३। 

एवावद्‌-लुड्विग3 ने ऋ ५. ४४. १० के एर 
उछ्ह मन्त्र में एवावद को एक गायक के रूप में क्षत्र, मतर 
और यजत के साथ छिया है। भाष्यकार सायण ने भी 

१ वोवू। 

मैकडानल, वेमा पृ० १४९-१५० | र 

र इन्दोजर्मानिइशन फेर्वाण्ड्दशाफ्द्सूनामन, ५६९ 
०९] ः 
दु द्र आ: ऋण० ३. १३८। 
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० 


एक व्यक्तिवाचक नाम माना है । कितु राथ^ के अनुसार 


जिसका अर्थ हुँ 'यथार्थवादी' । 


यह विशेषण है, 
.._ एष्य+--ऋक्‌-सामानि वा एष्टय ऋक्सामैह्याशासत 


इति नोऽस्त्वत्थं नो स्त्विति’ श० ९. ४. १. १२। 


ऐ 


ऐकादशाक्ष मानु-तन्तव्य--ऐब्रा० ५. ३० में 


सुर्योदय के वाद होम करने वाले (उदितहोमी) एक राजा 


का नाम हूँ, जो नगरी जानश्रुतेय का समकालीन था । 
तु०-वेबर, इस्तू० १. २२३. 

ऐकाह्िक-सवनविशेष; 'एते वै शान्ते क्लूप्ते प्रति- 
ष्ठिते सवने यदेकाहिके' ए० ८. २; =होत्रविशेष; 'एते वे 
शान्ताः क्लप्ता होत्रा यदेकाहिकाः' ऐ० ८. ४. 

ऐच्वाक- शब्रा० १३. ५. ४. ५ में पुरुकुत्स का 


_ पैतृक नाम है । दूसरे ऐंक्ष्वाक हैं वाष्णं, जिनका उल्लेख. 


जैउब्रा १.५. ४ में एक आचार्य के खूप में आथा हे । 
एक ऐक्ष्वाक राजा हरिशचन्द्र बैधस से एब्रा ७. १३. १६ 
परिचित है । पंत्रा १३. ३. १२ मे त्र्यरण को ऐक्ष्वाक 


` कहा गया है । 


ऐड या ऐछ-ऋवे० १०. ९५. १८ और शब्रा ११. 
१. ५. १ में ऐड या ऐल इडा (इला) में पुरूरवा से उत्पन्न 
हुआ पुत्र है ।=सामविशेष, (देवाः) 'प्रतिष्ठामिडाभिरेडे- 
तावरुन्धत' तां १०. १२. ४. 

ऐढत- सामविशेष । 'इढन्वा एतेन काव्योञ्जसा 
स्वग ळोकमपश्यत्‌ स्वगंस्य लोकस्यानुख्यात्यै स्वर्गाल्लोकान्न 
च्यवते तुष्टुवानः' तां० १४. ९. १६- 

ऐतरेय--इतर” से व्युत्पन्न ? यह एक पैतृक 
नाम है। सायण के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति “इतरा 
(माता) शब्द से है। ऐआ और छाउ में यह 
महिदास का विशेषण हे । 


ऐतश, ऐतशायन-द्र० एतश, एतशायन ।  ऐतश- 
प्रलाप अथर्ववेद (२०. १२९-१३२) का एक भागहे। 
तु 'आयूर्वा ऐतशप्रलापः' ऐ० ६. ३३ । तु०-बृहद्देवता 
८. १०१., मैकडानल के नोट के साथ । 


१ वोबू । 
२ औफ्रेख्त द्वारा उद्धत, ऐंब्रा ३. 
3 २. १.८; ३. ७. 


४ ३. १६.७; तु०-वेबर, इस्तू १. २८९ ऐतरेथिन्‌ 
रूप आता हैः अनुपदसूत्र, ८. १; आश्रौसू०, . १. ३ 
इत्यादि । महँतरेय का उल्लेख; आग॒सु०, ३. ४ 
४. ४ इत्यादि । 


ऐतिहासिक--प्रारम्भ में यह शब्द उन लोगों के 
लिए आता था जो वैदिक सूक्‍तों की इतिहास की दृष्टि 
से व्याख्या करते थे, जैसा कि जीग ने दिखाया है । 
ऐतिहासिक मत का उल्लेख निरुक्त २. १६, १२. १ 


आदि में हें, जो वेदिक शब्दों की व्याख्या में व्युत्पत्ति 


को आधार मानता हँ । जीग* का यह मन्तव्य ठीक 
प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक लोग निरुक्त ६. ९; 
६ में अभिहित नेदानों में से थे; और उनका आधार-ग्रन्थ 
“निदान था । 

ऐन्द्रवायचः--'वाक्‌ च प्राणर्चैन्द्रवायवः' ऐं० २. २६. 

ऐद्रा--आज्यस्तोत्र । 'इयं वामस्य मन्मन इत्य॑न्द्रा- 
ग्नम्‌'. तां० १२. ८. ७. ` 

ऐन्द्रोत--द्र ०-बृति ऐखोत । 

ऐसावत--“इभावन्त्‌ का वंशज” । यह प्रतीदर्श का 
पेतुक नाम है : शब्रा १२. ८. २. ३। 

ऐरावत--“इराबन्त्‌ का पुत्र” । धृतराष्ट्र का एक 
सर्पासुर के रूप में यह नाम अवे. ८. १०. २९ में तथा पंत्रा 
२५. १५. ३ में आया है । 


ऐ्‌ 
ऐलूघ--“इलूब का वंशज” । यह कबष का पैतृक 
नाम हूं । 
ऐशिर- सामविशेष । “ऐशिरं भवति प्रजातिर्वा 


ऐशिराणि प्रजायते बहुभंवत्यैशिरेण तुष्टुवान: तां. १४. 
११. २० 

ऐश्वयं--शत्रा १३. ४. ३. १५ में ऐश्वर्य प्रभुता के 
अर्थ में आया है; निरुक्त ८. २ में यह ईदवरत्व के मर्थ 
में है, जहां कि सभी देवों में ईश्वरत्व को माना गया 
हे--सर्वासु देवतास्वेश्वय विद्यते'' । 

ऐष-कृत--द्र० शितिबाहु । 

ऐषावीर--ऐबाबीरों का एक बार शब्रा ११. २. ७. 
३२ में बुरे याज्ञिक होने के रूप में उल्लेख आया है। 
सायण ने इसे एक व्यक्तिवाचक नाम माना ह (“एषवीर 
के वंशज”) । कितु राथ इस शब्द का अथं 'दुर्बले'3 या 


या 'अकिचन व्यक्ति’ करते हें, जो ठीक प्रतीत होता है ।४ 


१ दी जा. ऋ०, १३ एवं आगे। २ उपर्युक्त, २९। 
3 परवर्ती साहित्य में ऐरावत इन्द्र के हाथी का नाम 


है; संभवतः वह इससे संबद्ध है; क्योंकि 'नाग” का ' 


¥ वोबू l | 


५ बार्टालक की डिं०, (वह जो मनुष्य बनना चाहता 


अथ सर्प और हाथी दोनों होता हू। 


है, कितु है नहीं); तु० श्रा, ९. ५. १. १६; कौब्रा १. 


१, जहां छिण्डनर के संस्करण में “सेषावीर इव पाठ ह। 
| तु०-वेबर, दस्तु १. २२८, एगरिग, सेबुई० डंडे, ४५। | न 


जो 
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ऐषुमत--“इषुमन्त्‌ का अपत्य' 

का पैतृक नाम है । 
ओ र 

झओकस्‌- वैदिक साहित्य में ओकस्‌ शब्द गृह के अर्थ 
में आया है: ऋ० ५. ७६. ४; १०. ११७. ४; अवे० 
३. २. २ आदि; तु-गृह । 

कार, ओम्‌--उपनिषदों में ओम्‌ और ओंकार 
शब्दों की विशद व्याख्या है । ओम्‌ को परब्रह्म के रूप में 
दिखाया गया है: छांउ, १. ११; बृु० २. ९. १; 
५. १. १; ईउ १७; कउ, १. २. १५; प्रउ० ५ १ । 
तु० (ओंकारस्य) को धातुरित्यापृधातुरबतिमप्येके रूप- 
सामान्यादर्थसामान्यान्नेदीयस्तस्मादापेरोंकार;  सर्वेमाप्नो- 
तीत्य्थ' गो. पू. १. २६। 'को विकारी च्यवते । प्रसा- 
रणमाप्नोतेराकारपकारौ विकार्यावादित ओंका रो विक्रियते । 
द्वितीयो मकार एवं द्विवर्ण एकाक्षर ओमित्योंकारो निर्वृत्तः 
गो. पू. १. २६.; 'तासामभिपीडितानां (व्याहृतीनां) रसः 
' प्राणदत्‌ । तदेतदक्षरमभवदोमिति यदेतत्‌’ जेउ. १. २३. ७; 
'अथेकस्येवाक्षरस्य रसं (प्रजापतिः) नाशक्नोदादातुम्‌ ओमित्ये 
तस्येव । सेयं वागभवत्‌ । ओमेव नामैषा । तस्य उ प्राण 
एव रसः' जेउ. १. १. ६. ७. - 

झोगण-ऋ १०. ८९. १५ में बहुवचन में यह 
शब्द केवल एक वार आया है, जहां यह मन्त्रद्रष्टा 
` ऋषियों के एवं आयंधर्म के विरोधी व्यक्तियों को जताता 
हैं । लुड्विगर इसे एक जाति का नाम मानते हे, 
कितु पिशल इसे केवल विशेषण समझते हँ, जिसका अर्थ 
दुबेल' है। (ओगण=अवगण) जैसा कि पालि भाषा में 
मिलता हे। 2 

जस्‌ वैदिक साहित्य में वल-वीय के अर्थ में 
ओजस्‌ शब्द अनेकशः आया है । देवों से ओज प्रदान करने 
की प्रार्थनाएं आम हैं: ऋ० १. ९. १; १६०. ५; २. 
२२. ३; अवे १. ३५. २ आदि | 

ओतु--वैदिक साहित्य (ऋ० ६. ९. २. ३; अवे 
१४. २. ५१; तैसं, ६. १. १. ४ आदि,) में ओतु शब्द 
बुनन की वाणि (#००) को जताता हैं: और तन्तु का 
समानार्थक ह। ये दोनों शब्द ,/वा (ऋ० ६. ९. २ आदि) 
* “बुनना और,/तन्‌ (वा० सं०, १९. ८०; ऋ०, १०. 
१३०. २; अवे १०. ७. ४३ आदि) “फलाना” घातुओं 


दु थ्व व्युत्पन्न हे, और समान अर्थं में आते हूँ । बुनते में एक 


५ इस्तू ४. ३७२. 
२ द्वांऋ०, ५. २०९, 
. ३ वैस्तृ, २. १९१. १९२. 


क 


१ 
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बाय (ऋ० १०. २६. ६) और बुनने के यन्त्र को 
(वासं, १९. ८३) कहते थे। एक लकड़ी की गुल्लो 
(मयूख = करघा) का प्रयोग तन्तु-संतति को फैलाने के रत 
किया जाता था । सीसक का प्रयोग इसे बढ़ाने के लिए 
किया जाता था: वासं १९. ८० । 

बुनने का कारये स्त्रियों (अवे १०. ७. ४२; १४.२. 


प) का अयोग होता था । बुनने चे त 
, । बत्रा) में यह त्रात | तसर (ढरकी) का प्रयोग होता था। वुनने वाले क्रो | 


५१; ऋ० १. ९२. ३) का था । अवे. (१०. ७. ४२; | 
तै० ब्रा० २. ५. ५. ३) के एक रूपक में रात्रि एवं दिन | 


022 


को दो बहनों के रूप में “वर्ष 
दिखाया गया है, जहाँ रात्रि तन्तु हें और दिन ओतु 
है । तु०-त्सिमर, आले०, २५४, २५५; म्यूर, संस्कृत 
टेक्सूट्स, ५. ४६५ । 


की तन्तु-संतति बुनेते हुए 


ओणि--ऋग्वेद के अनेक स्थलों (ऋ० ९. १६.१, | 


९. ६५. ११, ९. १०. १. १४, निघण्टु, ३. ३०,) पर 


ओणि शब्द आया हुँ, जिसे भाष्यकारों ने निघण्टु ३. ३० | 


'के आधार पर द्यावापृथिवी माना हे। तु०-वासं, ४. 
२५; %० १. ६१. १४ आदि । ॒ 


अद्न--भात; पका अन्न : दे० ऋ० ८. ६९. १४ | 
आदि; अवे, ४. १४. ७ आदि। प्रायः यह दुग्ध के | 
साथ पके भोजन (क्षोर-पाकम्‌ ओदनम्‌ ऋ० ८: ७ | 


१०) को अभिव्यक्त करता है । विशेष द्रव्य भी गिनाए 
गए हें, जेसे क्षीरौदन, शब्रा, २. ५. ३. ४; ११. ५- ७. ५ 
बृउ ६. ४. १३; दध्योदन बृउ ६. ४. १६; मुदूगौदग 
शाआ १२. ८; तिलौदन वृउ ६. ४. १५ उदोदन 
बही, ६. ४. १५ मासौदन वही, ६. ४. १६; शब्रा, ११ 
५. ७. ५; शांआ १२. ८, घृतोदन शाँआ, १२. ८ 
आदि। तु० 'परभेष्ठी वा एषः। यदौदनः' ते. १ 
७. १०. ६; 'रेतो वा ओदनः श. १३. १. १. ४. 
आओपश-संदिरधार्थक ओपश शब्द ऋवे० १०. ८५: ८ 
तु० १. १७३. ६; ८. १४. ५; ९. ७१. १, और अवे 
६. १३८. १, २; ९. ३. ८, (जहाँ यह रूपक के 
घर की छत के लिए प्रयुक्त हुआ है) में एवं कभी-कमी 
परवर्ती साहित्य (पंविब्रा ४. १. १) में आया है । संभवत 
इसका अर्थ वेणी है, जो स्त्रियों (अवे ६. १३८. १; * 
के केश-प्रसाधन में काम आती थी, और प्रारम्भिक का 
(ऋ० १. १७३. ६; ८. १४. ५) में स्त्री-पुरुष दं 
केश-प्रसाधन का उपकरण थी। सिनीवाली देवी 


स्वोपश्ञा कहा गया है : तैसं ४. १. ५. ३; मैसं २. ७: ५ 


(सुन्दर ओपशयुक्ता) री | 


१ ब्लमफील्ड “स्वोपशा” 
ठीक पाठ बताते हूँ । 


LOR NRL SCV AR IPODS RSS BH LEYS 


लिए; 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदिक कोश ७७ 


हं । इससे त्सिमर" ने यह अनुमान लगाया हुँ कि 
नकलो वेणियों का व्यवहार बैदिक काळ में अज्ञात नहीं 
था। “पृथुस्तुक” (ऋ० १०. ८६. ८; «बडी वेणी से 
युक्त) “विषितस्तुक” (ऋ० १. १६७. ५ रोदसी फे 
='खुली वेणी से युक्त) और ओपश में क्या अन्तर 
था, यह प्राप्य संदभों से नहीं बताया जा सकता । गेल्डनर 
के अनुसार ओपश का मौलिक भाव था “सींग”; और 
जब इसका प्रयोग इन्द्र (भ्टनण ८. १४. ५) के लिए होता 
हे तव इसका अर्थ किरीट हो जाता है । 

तु०-च्लूमफील्ड, हिम्स आ दि अवे०, ५३८, ५३९; 
ह्विटनो, दरां० अवे०, ३४८ । 

ओमात्रा--ऋ० १०. ५०. ५ में रक्षण के अर्थ 
में आया है। 

ओभ्या, ओभ्याचन्त्‌-शांश्रौसू १. ६. २ में 
ओभ्या और ऋ० १. ११२. ७, २० में ओभ्यावन्त्‌ 
शव्द आया है । इनका अर्थ 'मैज्नी' और "मैत्रीपूर्ण' है । 

ओषधि--स्थूर रूप से वनस्पति-जगत्‌ को वैदिक 
साहित्य (ऋ० १०. ९७.) ने ओषधि (+-वीरुष) और 
वन (वृक्ष) इन दो में वांटा हैँ। अवे १२. १. २ में 
ओषधि को वीरुध के विरोध में भैपज्य गुण वाली 
बताया गया है, जब किं 'वीरुष्‌' शब्द से सामान्य 
वनस्पति-वर्ग का बोध होता है। जहाँ ओषधि के साथ 
बीरध्‌ का प्रयोग मिलता हूँ (तैसं० २. ५. ३. २) वहां 


उससे तात्पर्यं उन पौधों से रहता है, जिनमें दवा के 


गुण नहीं होते । ; 

परवर्ती संहिताओं (तैसं०, ७. ३. १९. १; वासं, २२. 
२८) में पौधे के अङ्गो का वर्णन है, जो हैँ: मूल, तुल 
(pa7०।९), काण्ड (8४७), वल्श (४७78) पुष्प, और 
फल, जवकि एक वृक्ष में (तैसं, ७. ३. २०. १; तु०-7° 
१. ३२. ५; अवे १०. ७. ३८) में स्कन्ध (००००8), 
शाखा और पर्णं अधिक होते हें । अवे ८. ७. 
४७ में पौधों के भेद बताए गए हैं : प्रस्तृणती : 
५ फैलीं हुई ०४३०0०0 ), स्तस्बिनी : ( bushy 


झड़ीदेदार ), एकशुद्धा : (एक कोष वाली), प्रतन्वती : 
a LED मन स्कसन सन सन्‍नस 


१ आले०, २६४ 
२ बैस्तू, १. १३१; पंविब्रा० १३. ४. रे का उद्धरण 
जहाँ 'द्र्घोपशाः” पशुओं के लिए प्रयुक्त हुआ 
[कितु भाव आलंकारिक है । 
ह्विटनी के नोट के साथ; तु०-हिम्स आ०दि०वे० 
५७९, हेनरी, ले लिब्रेस, ८ एवं ९; दि ल्‌ अवे, ५८ 
एवं आगे। तु०-(प्रजापतिः) तां (आहुति) 


——— ~~ me] 


(०९९७९८४' लताएँ), अंशुमती : (0f many stalks 
=अनेक डंठल वाली), काण्डिनी : (=]०n९d 
पोरों वालो), और विशाखा : (शाखाओं वाली 8५778 
spreading branche) । ऋग्वेद १०. ९७. ३,१५ 
में ओषधियों को फलिनी: (फल वाली) पुष्पवती : 
(पुष्प कलिकाओं से युक्त), प्रसुवरी : (खिले फूल वाली) 
कहा गया है । 
ञौ 


आक्ष--अवे २. ३६. ७ में एक लेप का बोधक हू। 
तु०-केशवी गृहपद्धति ४. १०. ५। . 

औचज्चगन्धि- “वृषवपा की गन्ध वाला” । अवे ४. 
३७. ३ में एक अप्सरा का नाम हुँ, जहां गुग्गुल्‌ भौर 
नलदी शब्द पौधों की ओर संकेत करते हँ। फलतः 
औक्षगन्वि भी एक पौधा हो सकता हुँ । तु०-त्सिमर, 
आ० ले०, ६९; व्ळूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, 


३२४; द्रां० अथर्ववेद, २११, २१२ और क्ष पर वही, 


८२, ८३। 
औक्ष्णोरन्ध्रे- -सामविशेष । 'उक्ष्णो रन्ध्रो वा एताभ्यां 
काव्योऽञ्जसा स्वर्गं लोकमपश्यत्‌' तां० १३. ९. १९ । 
व्यौक्षत्‌ । ओषं घयेति । तत ओषवयः समभवंस्त- 
स्मादौपधयो नाम” श० २. २. ४. ५; 'प्रजापते- 
विस्रस्तस्य यानि लोमान्यशीयन्त ता इमा ओषधयो 
नाम! श० ७. ४. २. ११.; 'दृस्यो वा ओपधय: 
पुष्पेम्योध्न्या: फलं गृह्वुन्ति । मूलेभ्योऽत्याः' तै० 
३. ८. १७. ४; 'उभय्योऽस्मै स्वदिताः पच्यन्तेऽ- 
कृष्टपच्याइच कृष्टपच्याइच' तां० ६. ९. ९ 
'बाग्देवत्यं साम वाचो मनो देवता मनसः पशवः 
पशूनामोषधयः ओषधीनामापः। तदेतदङ्भो जातं _ 
सामाप्सु प्रतिष्ठितम्‌’ जैउ० १. ५९. १४; 'तस्मा- 
दोषघयः केवल्यः खादिता न घिन्वन्त्योषधय उ हापां 
रसस्तस्मादापः पीता केवल्यो न धिन्वन्ति यदेवो- 
भय्यः संसुष्टा भवन्त्यर्थव धिन्वन्ति झ० ३. ६ 
१. ७; 'एष ह वे सर्वासामोषधीनां रसो यत्पयः 
तै० २. १; 'अन्नेर्वा एषा तनूः यदोषघयः' ते० 
२. ५. ७; 'ओषधयो वै पशुपतिस्तस्माद्यदा पशव 
ओषधघीलेभन्तेऽथ पतीयन्ति' श० ६. १. ३. १२; 
'ओषघयः खलू वे वाजः’ तै० १. ३. ७. १; सोम 
ओषघीनामधिराजः' गो उ० १. १७; “सप्त 
ग्राम्या ओषधयः सप्तारण्याः तै० १. ३. ८. १; 
'ओषधयो वै देवानां पत्त्यः' श० ६. ५. ४. ४; 
सैनान्यं वा एतदोषधीनां यद्वाः' ऐ० ८. १६; 
“ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु ञिताः' तै० ३. १० 


१ 
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का यह पैतृक नाम ऐब्रा ८. २१ में आता हूं | 

झौच्चामन्यव--“उच्चामन्यु का अपत्य । पंत्रा १०. 
५. ७ में यह गिरिक्षित्‌ का पैतक नाम है । 

आद्न्य--“उदन्य या ओदन का अपत्य । शब्रा 
१३. ३. ५. ४ में मुण्डिभ का नाम ह्‌, जिन्हें ब्रह्महत्या 
का प्रायरिचत्त ढूँढने का श्रेय दिया जाता हु। तव्रा २ 
९. १५. ३ में यह नाम औदन्यव के रूप में आता हूं । 
तु०-ोबू, ओदन शब्द पर; एगलिंग, सेबुई, ४४. २४१ 
टि० १। 

ओऔद्मय--वेवर* के अनुसार ऐब्रा ८. २२ में 
अङ्क बैरोचन के पुरोहित आत्रेय के लिए यह शब्द आया 
है । औफ्ेख्ट* अपने संस्करण में ,इसका शुद्ध पाठ उदमय 
मानते हुँ । 

आदल--सामविश्ेष । 'उदलो वा एतेन वैश्वामित्रः 
प्रजापति भूमानमगच्छत्‌ । प्रजायते बहुरमेवत्यौदलेन तुष्टु 
वानः तां, १४. ११, ३३. 

अआद्वाहि-“उदवाह का अपत्य”। भारद्वाज के 
गुरु के रूप में बुउ० (२. ५. २०८०४. ५. २६ माध्यंदिन 
शाखा) के प्रयम दो वंशों में औदवाहि नाम आया हे । 

झदुस्बरायण्‌- निरुक्त १. १ में एक वैयाकरण 
का यह पेतुक नाम है । 

अआद्अभण-हविष्‌ । 'औद्ग्रभणैवे देवा आत्मान- 
मस्माल्लोकात्‌ स्वगं लोकमभ्युदगृह्वन्त यदुदगह्वन्त तस्मा- 
दोद्ग्रभणानि' श० ६. ६. १. १२ 
८ औद्दालकि--“उद्दालक का अपत्य” । यह आचार्य 
असुरविन्द (जेब्रा १. ७५३) या कुसुरुबिन्द (षब्रा; १. 
१६; पंत्रा २२. १५. १०.) और इवेतकेतु (शब्रा ३. ४ 


है. १३; ४. २. ५; १५; वे ही संभवतः कउ, १. ११ 
में विवक्षित हे) का पैतृक नाम है । 


ओद्भारि-“उद्भार का वंशज” | शब्रा ११. ८. 
४. ६म यह केशिन्‌ के गुर खण्डिक का पैतक नाम हे । 
ओप-जन्धनि--“उपजन्धन का वंशज” । बड़ में 
ओ- (२. ६. ३, ४. ६. ३, वंशों में) आसुरि और सायकायन के 


(४. ५. २७ माध्यंदिन शाखा में) शिष्य एक आचार्य का 
यह पेत्तुक नाम है । 


इस्तु०, १. २२८ 
रे तु०-वोबू ४उदमय” पर। 
2 & ३ जमाओसो०, २३. २२७ 


0 


क 


= 
= 
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आपतस्विनि-“'उपतस्विन का वंशज” | 
झाब्रा० ४. ६. १. ७ में राम का पेतृक नाम है । 


आऔपमन्यच--“उपमन्यु का वंशज”। यह अनरे 
व्यक्तियों का पैतृक नाम हैँ: ब्रष्टव्य काम्‌बोज, प्राचोनशाह 
महाशाल । इस नाम के सुप्रसिद्ध वयाकरण “औपमन्यवः 
थे, जिनका उल्लेख यास्क (१. १; २. २; ६, ११३०) 


| 


ने शब्द की अनुकरणात्मक व्युत्पत्ति के विरोधी के रूपें 


किया हुँ। वौश्रौ २२. १ में एक गुरु के रूप 
औपमन्यवीपुत्र का उल्लेख हुआ हूँ। - 
ओपर--'उपर” का वंशज” । तैसं ६. २. ९,४ 
में यह दण्ड का पैतृक नाम है । 
'ौपवेशि--उपवेश का वंशज” । उद्दालक के पिता 
अरुण का यह पैतृक नाम है । 
अरुण । 


द्र०-कासं, २६. १० और | 


औपस्वतीपुत्र--“उपस्वान्‌ (?) की वंशजा का | 
पुत्र" । वृउ (६. ५. १ केवल काण्व शाखा) की एइ | 
वंश-सूची में पाराशरीपुत्र के शिष्य के रूप में औपस्वतीपुत्र | 


का उल्लेख आता हे । 


आपावि जानश्रृतेय--“उपाव का वंशज”, “जनभुति । 
एवं .मँसं० १. ५ | 


का वंशज” । शब्रा० ५. १. १. ५, ७ 


५. ६१ में इनका उल्लेख वाजपेय यज्ञ करने वाले एं | 


परलोक सशरीर चढ़ने वाले के रूप में किया गया है। 


|| 


आपोदिति-_“उपोदित का वंशज” । इस नामका | 


श्रौ २०. २५ में गौपालायन के लिए, जो व्याश्रपद के 
पुत्र एवं कुरुओ के स्यपति थे, हुआ है। शब्रा १. ९ २ 
१६ में औपोदितेय का मातृपरंपरागत उपोदिता के पु 
रूप में उल्लेख हुआ है, जहां पर काण्व पाठ में उन्हें तु 
ओपोदितेय वैयाघ्रपद्य कहा गया है । तु० एगरिंग/ 

१२. २७१, टि० २ 


औणे-वाभ-“ऊर्णवाभि का वंशज”। (१) दु 
४. ५.२६ के एक वंश के अनसार यह कोण्डि्म 
शिष्य का नाम हैं । (२) इस नाम के एक आचार्य | 
उल्लेख अनेकशः निरुक्त में हुआ है; दो स्थलों (७. १४ 
१२. १९) पर उनकी व्याख्याएं ऋग्वेद के नैरुक्त यारी 
कारों के समान है। दूसरे स्थलों (६. १३; १२ 
पर वे ऐतिहासिकों से संबद्ध जान पड़ते हैं । 


अणाीयव-साम। अज़ि रसो वै सत्रमासत तेषार्ग' 


स्वर्गो लोक 5 २ धान त वयानी । पन्थानं तु देवयानं च £ _ 


तु-वेबर, इस्त, १. २२२. २२३ । 


-| उल्लेख तैसं १. ७. २. १ में तुभज के लिए, और बौ१ | 
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तेषां कल्याण आज्िरसोध्ध्यायमुदब्रजन्‌ स ऊर्णायुं गंधवं- 
मप्सरसां मध्ये प्रेङ्कयमाणमुपंत्‌ स ईयामिति यामभ्यदिशत्‌ 
संनमकामयत तमभ्यवदत्‌ कल्याणां इ इत्याप्तो वे वः स्पृतः 
स्वर्गो लोकः पन्थानं तु देवयानं न प्रजानीथेदं साम स्वर्ग्यं 
तेन स्तुत्वा स्वगं लोकमेष्यथ मा तु वोचोहमदर्शमिति' तां 
१२. ११. १०. 

औँवे- -“उर या उर्व का वंशज” । अवे १०. ९८. 
११ में भृगु से इनका निकट का संवन्ध प्रतीत होता है । 


संभवतः ये भी भृगु थे । ऐतरेय ब्रा०१ में ऐतश् के वंशजों. 


को औवों में निकृष्ट कहा गया हुँ, तथा कोब्रा. ३०. ५ 
में उन्हें भूगुओं में निकृष्ट बताया गया है। इससे पता 
चलता है कि ओर्व लोग भुगुओं के विशाल वंश की एक 
शाखा के थे। तैसं ७. १. ८. १ में औवं के अत्रि से 
संतान प्राप्त करने की वात लिखी हूँ। पंब्रा २१. १०. 
६२ में दो औबों को प्रमाण-रूप बताया गया ई। द्र० 
कुत्स । 

. 'औलान--ऋ १०. ९८. ११ में केवल एक स्थल 
पर यह शब्द आया है, जहां यह उल के वंशज शंतनु का 
पैतृक नाम हो सकता है । लुड़विग का अनुमान है कि 
पाठ कौलान है । जीग* के अनुसार औलान शंतनु के 
परवर्ती वंशज" हें, जिन्होंने देवापि की वर्षा करने की कथा 
को अपने वर्षा-सूक्त में ख्यापित किया हं । 

आऔलुण्ड्य-'उलुण्ड का वंशज'। वंब्रा में यह 
सुप्रतीत का पैतृक नाम है । 

आओशिज--“उशिज्‌ का वंशज' । ऋ १. ३८. १ में 
कक्षीवान्‌ का पैतुक नाम है । यह त्रटजिशवन्‌ (१०. ९९ 
११) के लिए भी प्रयुक्त है; कितु लुड्विग* का विचार 
है कि ठीक पाठ “औशिजस्यजिइवा” (औछिज का पुत्र 
ऋजिशवा) है। एक स्थल (ऋ० १. ११२. ११) पर 


कक्षीवान्‌ और औशिज दोनों का उल्लेख है। अन्य स्थलों पर 
Dm LORS 


१ टाँ० ऋ०, ३. १६६ 

२ हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स आ० दि० कनेक्टिक्युट एके- 
डॅंमी आ०आदस एण्ड सांइसेज, १५-५४ में ऊव हूँ । 
तु०-हिल्लेब्राड्ट. वैमि० २. १७३. टि० १. 

3 ट्रां० ऋ०, ३. १६६ । 

४ दी ज्ञा० ऋ०, १४१ । 

५ तु० सायण, ऋ० १० ९८. ११ का भाष्यः 
कुरुकुलजातः शांतनवः (कुरुकुल में उत्पन्न शतन 
का वंशज) । 

. ६ इस्तू, ४. ३७२ । 

` द्रां ऋ० १३. १४३, १४९। 
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जहां कि पैतृक नाम आया हे, . यह कहना कठिन है कि 
किसके लिए इसका प्रयोग हुआ है, अथवा कोई व्यवित- ६ 
वाचक नाम अभिप्रेत भी है या नहीं : ऋ० १. ११९. 
९; १. १२२. ४; ४. २१. ६. ७; ५; ४१. ५; ६. ४. 
६)१ । पंत्रा १४. ११. १६२ में एवं अन्यत्र भी कक्षीवान्‌ 
औशिज का उल्लेख मिलता है ।. 


अशन--सामविशेष । 'वायुर्वा उशास्तस्येदमौशनम्‌' 
तां० ७. ५. १९; 'उशना वै काव्योऽसुराणां पुरोहित आसीत्तं 
देवाः कामदुघाभिरुपामन्त्रयन्त तस्मा एतान्यौशनानि 
प्रायच्छन्‌’ तां० ७. ५. २०; “रएमी वा एतौ यज्ञस्य 
यदौशनकावे' तां० ८. ५. १६। 


ओष्ट्राक्ति- 'उष्टराक्ष का वंशज'। वंत्रा३ में साति 

के पैतृक नाम के रूप में आता हूँ । 
क 

ऋग्वेद १०. १२१ में ही “क” प्रजापति का वाचक 
बन गया है। वहाँ प्रथम ९ ऋचाओं में “कस्मै देवाय 
हविषा विधेम” आता हुँ, और अन्तिम ऋचा में कहा गया 
है कि “प्रजापते न त्वदेतान्यन्य:”। तसं १. ७. ६. ६ 
में स्पष्टतः “प्रजापतिर्वै कः” कहा गया है । इसके बाद 
प्रायः यह शब्द प्रजापति के लिए आता रहा हँ । तु० 
“क्‌: प्रजापतिरब्रवीदथ कोऽहमिति यदेवंतदवोच इत्यब्र- 
वीत्ततो वै को नाम प्रजापतिरभवत्‌ को वे नाम प्रजापतिः' 
ए० ३. २१; "प्रजापतिवे कःए० २. ३८; कौ० ५. ४; 
तां० ७. ८. ३; तै० २.२.५.५; जेउ ३. ३. २. १०, 
गोउ० १. २२. द्र० वासं २०. ४; २२. २०; शब्रा, ४ 
५. ६. ४;'६. २. २. ५, १२ शांश्रौसू, ९. २७. १; १५. 
२. ५ आदि । 

१. कंस--अवे० में एवं अन्यत्र धातु-निर्मित पात्र के 
लिए आया हें : अवे १०. १०. ५; एऐब्रा, ८. १०; बउ, ६. 
३. १ आदि; नि०, ७. २३, शांआ १२. ८। 

२. कंस--जैउब्रा० के एक वंश में कंस दो व्यक्तियों : 
का नाम है: प्रोष्ठपद वारबय (३. ४१. १. ) के शिष्य 
कंस वारक्य, और दक्ष कात्यायनि आत्रेय के शिष्य कंस 
वाराकि (३. ४१. १) या वारक्य (४. १७. १) । 


^ तु०-वोबू । | 
२ द्र०-हापकिन्स, ट्रांजैक्शन्स आफ दि कनेक्टीक्युट . 
एकेडेमी आफ आदस ऐंड साइंसेज, १५. ५६. टि०, हे 
-कक्षीवान्‌ । रे 
` 3 इस्तू, ४, ३७२ । तु० वेवर, इन्दीन रितरात्यूर७५। 


आर 
ढ़ 
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ककर--याजुष संहिताओं 
२०. २४) में अइवमेध के एक बलि-पशु के रूप में आया 
है । महीधर (वासं० तत्स्थल-भाष्य) के मत में यह किसी 
पक्षी को जताता है । तु०-त्सिमर, आ० ले० ९४। 
ककाटिका- अवे० १०. २. ८ में मस्तिष्क या कपाल 
के अर्थ में आया हुँ । द्र०-शरीर । 
ककुठ-मंसं ३. १४. १३ में यह किसी पशुको 
जताता है । वाटलिंग” के अनुसार यह कक्कट से अभिन्न है । 
ककुत्सल--अवे० १८. ४. ६६ में प्रयुक्त यह शब्द 
दुरूह है । सायण ने 'ककुत्स्थल' पाठ माना है और 
'प्रधानावयव' या कंधा (ग्रीवापरभाग) अथे दिया हूँ । 
'ककुत्सलमिव जामयः अभ्येनं भूम ऊर्णुहि वाक्य है, जिसका 
भाव है कि 'हे भूमि, तुम इसे उसो प्रकार अच्छी तरह 
. ढक दो, जिस प्रकार स्त्रियाँ ककुत्सल को ढंकती हें।” 
ह्विटनी ने इसका अनुवाद नहीं किया है। नीचे के नोट 
में उन्होंने 'छोटे बच्चे” के अर्थं की संभावना प्रकट की हूँ 
द्र०--ह्विटनी, द्रां० अवे उक्त स्थल। कऊ्रुत्सल= 
ककुप्‌य-स्थल ? =वक्षः स्थल ? § 
ककुदू--इसका प्रारम्भिक अर्थ 'ऊँची चोटी' है; 
इसी से 'त्रिककुद्‌' एक पवत का नाम है । फिर यह शब्द 
आलंकारिक रूप से उच्च, श्रेष्ठ, या महान्‌ का द्योतक वन 
गया । इसी अर्थं में 'अरिनमूर्धा दिवः ककुत्‌ पतिः पृथिव्या 
अयम्‌ (ऋ० ८. ४४. १६), 'सञ्जाङस्यसुराणां ककुन्मनु- 
ष्याणाम्‌' (अवे, ६. ८६. ३) “वर्ष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि 
श्रयस्व (अवे, ३. ४. २;७. ७६. ३) इत्यादि प्रयोग आये 
हैं। ककुद्‌ शब्द वृषभ की पीठ पर उठे हुए ठाठ को भी 
जताता है; ऋ० (१०. ८. २; १०. १०२. ७) में 
ककुद्मान्‌ शब्द वृषभ का विशेषण है । 
केङुप--छन्दः । 'भ्राणो वे ककुप्‌ छन्दः' श० ८. ५. 
२. ४; 'पुरुषो वे ककुप्‌' तां० ८. १०. ६ । 
४ केङुभ्‌--ककुम्‌ दिग्वाचक है । 'अष्टौ व्यख्यत्ककुभः 
पृथिव्याः (ऋ० १. ३५. ८); 'उदस्तम्ना नाकमृष्वं 
हतं दां र्वी कमं पथ्यः (ऋ" ७. ९९, २; 
८. ४१. ४); अवाभिनत्‌ कुम: पर्वतानाम्‌ (कर, ४ 
है ESE [नाम्‌ (ऋ० ४. 
१९-५) में उक्त अर्थ पाया जाता हँ । दिल्ञाओं को 
सख्या आदि के लिए द्र्० दिश्‌ । 
, ककुह 2० १.४६. ३; १. १८१. ५; 
३; रे. ३४. ११; ३. ५४. १४; ५. ७३. ७; 
४. ८. ६. ४८ में अनेक वार आने वाला यह शब्द 
त रा माण 
* ३ वोबू। 


१. १८४. 
५. ७५. 
ब्द राथ२ 
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क 


(मैस ३. १४. १; वासं, | के अनुसार रथ के किसी भाग, संभवत चाका आसन के 


प्रयुक्त हुआ है। छूड्विग^ ऋग्वेद ८. ६. ५ छि 
इसे किसी यादव राजा का नाम मानते हूँ, जिसने पु 


तिरिन्दिर से युद्ध में जीता हुआ धन लिया था, कितु क | 


दुरूह हैन । सब मिलाकर यह शब्द “मुख्य, या प्रा 
के भाव को सूचित करता है, और विशेषण के रुप ्‌ 


घोड़ों, रथों, और राजाओं आदि (निश्चय के साथ, क्र, | 


८..४५. १४; ९. ६७. ८; तैसं, ३. ३. १. २ में, क. 


कभी प्राचीन रूप ककुभ्‌ में) के लिए प्रयुक्त हुआ है। | 
ग्रासमान ने केवल यही' अर्थ अपनाया है, जिसे राथर ३ | 


बाद में मान लिया हूँ 


कक्कट- याजुष सहिताओं (तैसं, ५. ५. १५ जहाँ। ' 
वेबर ने कत्क्रट रूप लिया है; वासं, २४. ३२) में केक | 


के लिए यह शब्द आया हूँ, जो वाद मे” बहुःप्रचसि | 


में | 


|| 
| 
De 
— 


j 
|| 
| 
|| 
। | 
} 
|| 


कर्कट का प्राकृत रूप प्रतीत होता है। किंतु राथ' ने झे | 


पक्षी माना है और इसकी ककर से तुलना की है। द्रष्ट | 


ककुठ । । 


१ कक्ष--क्रुछ स्थलों पर कक्ष शब्द “गुप्त स्थान को | 


जताता है । 'ये कक्षेष्वघायत:' (वासं, ११. ७९) : ऋष | 
वराहं निरतक्त कक्षात्‌, (ऋ० 


९ अथवा वारक्य ४. १७. १) हुँ, जो दक्ष 
आत्रय का शिष्य हूँ । दे० उरु कक्ष 


कक्षीवान्‌-यहं एक ऋषि का नाम है, जो कई बार 


ऋ० (१. १८. १;- १. ५१. १३; १. ११२. ११; |. 
११६. ७; १. ११७. ६; १. १२६. ३; ४. २६. | ८ 


९. १० 7 ९. ७४. ८; १०. २५. १० |) १०. ६१. १६) 


में और कभी-कभी अन्यत्र (अवे० ४. २९. ५) भी पा 


जाता है । वेएक (उशिज्‌' नामक दासी [ऋ० १: ११८ 
१; संभवत: १. ११२. ११ भी, कितु औंशिज वहाँ 

नाम भी हो सकता है, द्र० औशिज ; तु०-पंत्रा, १ 
- 00 गज जान पढ़ते हैं वे नवश पम क के वंशज जान पड़ते हूँ । वे अवश्य पचत वं 


, ५ 
` ट्राँ० आदि ऋ०, २. १८२; ३. १६०, १६११ ` 


१४२. 

एपिप्शोंस ३ 

; वेवर, एपिइशेस इम वेदिइशन रितुआल २९ _ 
उनके लेक्सिकन में। 

वार्टालक की डिक्शनरी । 

त्सिमर, आ० ले०, ९५. 


१०. २८. ४) भारि , 
संदर्भ देखे जा सकते हें । [ | 

२ कक्ष--जेउब्रा की एक बंशावलि में दो गुरुओं का | 
नाम है : एक कक्ष वारक्य है, (३. ४१. १) जो प्रोष्ठ | 
बारक्य का शिष्य है, और दूसरा कक्ष वाराकि (३. ५ | 


११ 


६ बोबू | | 


। 
| 


। 
| 
|| 
| 
] 


| 
{ 
| 
} 


Dal Tl ०,१९१ 0) “0 Aan am, 


न) 203. 5 
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| होंगे, क्योंकि वे 'पत्चिय, (ऋ० १. ११६. ७; १. ११७. 
| ६) कहाते हें और उनके वंशज पञ्च (ऋ० १. १२६. ४) 
| बताये गए हें। ऋग्वेद १. १२६ में वे सिन्धुवासी राजा 
| स्वनय भाग्य की प्रशंसा करते हें, जिन्होंने उन्हें अनेक दिव्य 
| दान दिए थे । शांश्रौसू १६. ४. ५ में स्वनय भावयव्य की 
| प्रशंसा में कहे गए कक्षीवान्‌ औशिज के नाम से नाराशंसी 
| में एक गाथा का उल्लेख है। उन्होंने वृद्धावस्था में कुमारी 


| वुचया (ऋ० १. ५१. १३) को पत्नी के रूप में प्राप्त 


किया था। उनके संवन्ध में कहा गया है कि वे शतजीवी 
(ऋ० ९. ७४. ८) थे, जो वैदिक युग में आयु कों आदश 


| सीमा है। सवंत्र उन्हें भूतकाल के व्यक्ति के रूप में स्मरण 
"किया गया है। अवे० ४. २६. १ में उनका अर्वपुराकल्प- 


| नात्मक कुत्स और कवि उशनस्‌ के साथ नाम लिया गया 


| हें। अन्यत्र भी उन्हें प्राचीनकाल (अवे ४. २९. ५; १८. 
। ३. १५; एब्रा १. २१. ६, ७; जैउब्रा, २. ६. ११) का 
| आचार्य कहा गया हे । 


2 तल?” 


ऋग्वेद ८. ९. १० में वीघंतमस्‌ के साथ उनके उल्लेख 


| के अतिरिक्त उनसे इनका कोई संवन्ध वैदिक साहित्य में 
| नहीं मिलता । कितु बृहद्देवता (४. ११ एवं आगे) में 
- उन्हें दासी उशिज्‌ से दीर्घतमसू का पुत्र वताया गया है । 


वेबर (एपिश्शेस इम वेदिश्शन. रितुआल, २२. २५) 


। का विचार है कि कक्षीवान्‌ मूलतः क्षत्रिय थे, ब्राह्मण 


४ fare Sa ० 
[Fe FE ES RI RIESE NINE SIT 
म 


नहीं । इसके समर्थन में वे पर आद्णार, वीतहव्य श्रायस 
और त्रसदस्यु पौरकुत्स्य आदि राजाओं के साथ (तैसं ५. 
६. ५. ३; कासं २२. ३; पंविब्रा, २५. १६. ३; तु० 
१४. ११. १६) उनके उल्लेख को पेश करते हें । ये सभी 
राजा थे, ऐसा मानना अनावश्यक हे। ये सभी व्यक्ति 
उन संदर्भो में केवल प्राचीन काल के प्रसिद्ध व्यक्ति कहे गए 
हुँ, जिन्होंने देवशास्त्रीय यज्ञ किये थे और इसके परिणाम- 
स्वरूप असंख्य पुत्र प्राप्त किए थे। तु०-ओल्डेनव्ग, 
त्सादामौगे, ट्रां० ऋ० ३. १०२; गेल्डनर, ऋग्वेद कमेण्टार 
२३. २४। 
कक्त्या-अश्व'या हाथी की कोख को ककया कहा 
गया है: ऋ० १. १८. १; निरुक्त, २. २; ऋ० १. १७३. 
७; ७. १०४. ६; १०. १०. १३; १०. १०१. १० 
आदि । “कक्ष्यप्रा' (भरी कोखों वाला, पुष्ट) इन्द्र के 
अष्व का विशेषण है: ऋ० १. १०. ३। 
कङ्क-कङ्क एक पक्षी का नाम हूँ; सामान्यतः इस 
शब्द का प्रयोग क्रोंच के लिए किया जाता है, कितु कुछ 
स्थलों पर यह शिकारी पक्षी "के रूप में आया है । सर्वप्रथम 


१ त्सिमर, आ. ले., ९१. 
२ राथ, वोबू; तु०-शां. आ., १२. १३. 
ll 
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यह याजुष संहिताओं (तसं ५: ४. ११. १ कङ्कू-चित्त 
“कङ्क के आकार में बनी वेदी", वासं २४. ३१; मेसं, ३. 
१४. १२, सावे, २. ९. ३. ६. १) में आता है । 
कङ्कत--एक पशु का नाम है जिसका उल्लेख एक बार 
ऋ १.१९१.१ में हुआ हे सायण के अनुसार यह एक 


‘विनाशक पशू' है । संभवतः, जैसा कि ग्रासमान ने माना 


है, यह्‌ वृश्चिक का नाम हो । तु०-त्सिमर, आले, ९८. 

कङ्कतीय-शब्रा० ९. ४. ४. १७ में यह एक वंश 
का नाम हुँ, जिसने शाण्डिल्य से अग्निचयन की शिक्षा ली 
थी । निःसंदेह आश्रौसू १४. २०. ४ में किसी शाखा- 
विशेष के कंकति ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है । यह 
वौश्रौसू० २५. ५१ में उदिष्ट छागलेय ब्राह्मण हो 
सकता है । 2. 

कङ्कप्वेन्‌--(क्ौञ्च पर्वं वाला ?) अवे० ७. ५६. 
१२ में एक बार आया यह शब्द, जिसका अर्थ वृश्चिक 
है, सर्पेविशेष का ख्यापक है । पैप्पलाद शाखा में “अज्भ- 
पर्वेण?” प्रयोग मिलता है; फलतः कडद्भू-पर्वन पाठ अशुद्ध 
भी हो सकता है । 

कङ्कूष--अवे० ९. ८. २ में कंकूष शब्द कान के एक 
भाग को सूचित करता है । वहां कहा है कि कर्णाम्यां ते 
कंक्षेभ्यः कर्णशूलं विसल्मकम्‌” । द्र० शरीर। 

कट--कट शब्द चटाई का वाचक हूँ जो बैत से बनाई 
जाती थी : तेसं, ५.३.१२.२; तु०--शब्रा, १३.३.१.३ । 
वासं० (३०. ८., महीधर के भाष्य के साथ; तेब्ना ३. ४. 
५. १. में बिदुलककार का उल्लेख है) में चटाई बनाने वाले. 
को विद्दलकारी कहा गया है। अवे० ६. १३८. ५ में 
वैतस को काटकर चटाई बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख 
मिलता है । तु०-त्सिमर, आ० ले०, २५५. 

कठ--द्र०-काठक । 

कण्टकीकारी--“काटों में काम करने वाला । यह 
वासं ० (३०. ८; तैब्रा० ३. ४. ५. १ में “कण्टककार” शब्द 
है) में उल्लिखित पुरुषमेध यज्ञ की बलियों में से एक है । 
निःसंदेह कांटे काटे जाते थे और चटाइयों को गूथने के लिए 
या बिस्तर को भरने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। 


| तु०-त्सिमर, आ० ले०, २५५। 


१ तु०-कालेंड, ऊबर दास रितुआल, सूत्र देस बौधा- 
यन, ४०. १ 
२ तु०-त्सिमर, आले०, ९४; ह्विटनी, द्रां० अ० वे० 
४२६; ब्लमफील्ड, हिम्स आ० दि० अ० वे०, ५. 
बाटरिक, डिक्शनरी । 


" 
~ 
। | 
मे 
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कण्ठ--गले के अर्थ में कण्ठ शब्द आया है : ऐब्रा० 
७, १; गोब्रा० १. ३. १४, १८; २. २. १; शब्रा १२ 
२. १. २-५ आदि । 


कृणव- कण्व एक प्राचीन ऋषि है, जिनका नाम 


ऋग्वेद तथा. परवर्ती साहित्य में आता हूँ : ऋ० १. ३६ 
८. १०. ११, १७, १९; १. २९. ७, ९; १. ४७. ५; १. 
११२. ५;. १. ११७. १८, १. १७८. ७; १. १३९. ९; 
५. ४१. ४, ८. ५. २३, २५; ८.७. १८; ८. ८. २०; 
८. ४९. १०; ८. ५०. १०; १०. ७१. ११; १०. ११५. 
५५.१०. १५०. ५; अ० वे० ४. ३७. १; ७. १५. १; १८. 
३. १५; वासं १७. ७४; पवित्रा ८. २. २; ९. २. ६; 
कोब्रा २८. ८; कण्ववत्‌, ऋ०, ८. ६. ११; ८. ५२. ८; 
अ० वे०, २, ३२. ३; कण्व मान ऋ०, ८. २. २२। 
उनके पुत्रों और वंशज; बहुवचन में कण्वाः--ऋ० १. १४. 
२, ५;. १. ३७. १, १४; १. ४४. ८; :१. ४६. ९; १. 
४७. २, ४-१०; १. ४९. ४; ८. २. १६; ८. ३. १६; 
DORN CU ४) ८ RX; ८. ६: १८, २१ 
३१, ३४, ४७; ८. ७. ३२; ८. ८. ३; ८. ९. १४; ८. 
३२. १; ३३. ३; ८. ३४. ४; कण्वस्य सूनव:--ऋ० १. 
४५. ५; पुत्रा:--८. ८. ४. ८; काण्वायना:--८. ५५ ४; 
काण्व--८. १. ८; ८. २. ४०; ८.४.२०; ८. ७. 
. १९; ८. ९. ३, ९; ८. १०. २। कण्वों का भी प्रायः 
उल्लेख मिलता है; ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में उस मण्डल 
का तथा प्रथम मण्डल के कुछ भाग का कर्तृत्व कण्बों का 
वताया गया है । कण्व-वंशज का नाम अकेले, (उदा० 
` ऋ० १. ४८. ४; ८. ३४. १,) या पैतृक नाम कण्व नार्षद 
(ऋ० १. ११७. ८; अवे ४. १९.२; लुडविग्‌, ट्रांऋ० 
३. १५० इ०), कण्व श्रायस (तैसं ५. ४. ७. ५; कासं 
१. ८; मसं, ३. ३. ९) प्रायः एक वचन में; और बहु- 
वचन में कण्वाः सौश्चवसा; (कासं १३. १२ शाश्रौ सू०, १६ 
११. २० में वत्स काण्व भी) ये प्रयोग भी मिलते हें। 
कप्व-बंश का अवि-वंश^ से संवन्ध प्रतीत होतार है। 


अवे० २. २५३ में एक स्थान पर उन्हें शत्रु के रूप में 
. देखा गया है। 


* ओल्डेतवगे, त्सादामौगे. ४२. २१४ 

२ हिल्लेब्रांड्ट वैमिथो०, ३. २८५, तु०-१. २०७, 
४३८, । 

ˆ तु०-पाणिनि, ३. १. १४ पर वात्तिक; बेगेन्य, 
रिलिजियों वैदिक, २. ४६५; हिल्लेब्रांड्ट, उप्यक्त, 
१. २०७; ओल्डेनवगं, ऋग्वेद नोटेन, १. ११० 
ठु०-ओल्डेतवर्गे, उपर्युक्त, २१६ एवं आगे; छड- 
विग, उपर्युक्त, ३. १०५ 


Je 


_कत्याकामः पति: है । तु० 'शुष्णो दानवः १ ` ८/ प्रय ¦ 
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कण्व ऽ म कर सथंतर--पामविशेष । तोजो वा पता । 'तेजो वा एतत्रय 


यत्कण्वरथंतरम्‌' तां० १४. ३. १६; “पशवो वे कण | 


तरम्‌ तां० १८. ४. ९। 


| 
८ । | 

| 

| 

. ~ ०७, | 

~ < ५ । 


कथा--इस शब्द का <दाशनिक चर्चा के बे 


प्रयोग छाउ १: ८. १२ में मिलता हूँ । 
कद्र-ऋग्वेद ८. ४५ 
आता है और 'एक पुरोहित, का नाम हं किंतु संग 


२६ में यह शब्द एक । 


इसका ठीक अर्थ लुड्विग? के अनुसार 'सोम-पात्र है| 


तु० 'इयं (पृथिवी) कष्रू श० ३. ६. २. २। 


कृनक--स्वर्ण के अर्थ में आया है । द्र० संउद्रा, ' 


षवित्रा, ५. ६; तैआ, १. ४. १। 


कनक्न--अवे० १०. ४. २२ में प्रयुक्त यह शब्द | 
तो विष का बोधक है अथवा काण्डाविष का विशेषण | 


तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स अ दि अवे०, ६०४; ह्लिटमी, र 
अ० वे०, ५७८ । 


कना, कन्या-_ऋग्वेद-काल से ही छोटी लझ। 


अर्थं में कना (ऋ० १०. ६१. ५) और कन्या (ऋ | 
१२३. १०; १. १६१. ५; ३. २३. १०; अवे १. 
२; ११. ५. १८; १२. १. २५) शब्दों का प्रयोग गि 
है । 'कना' का प्रयोग कम है । यह संदिग्ध है १% 
कनीनका (“का पर उदात्त स्वर) का भी यही, आई 
अथवा इसका अर्थ 'आँख की कतीनिका' है, जिसके 
में कनीनका और कतीनिका (“नी' पर उदात्त स्वर)% 
पाए जाते हे” । अन्य रूप कन्यना (ऋ० ८. ३५ ५) 
कन्यला (अवे ५. ५. ३; १४. २. ५२) भी मिलते है! 
कनी-ऋग्वेद १. ६६. ८४ में कन्या के 

आया है । द्र०-कना, कन्या । 


कनीनक--ऋग्वेद १०. ४०. ९ में लड़के या (| 
के अर्थ में आया हे। वहाँ कहा गया हूँ जति 
पतयत्‌ कनीनकः'। सायण के अनुसार कनीनक 


कोलबुक, मिस्सेलेनियस एसेज, १. २९२ । 

२ स्थल इस प्रकार है : 'हन्तोद्गीथ क्या 
(उद्गीथ के विषय में हम दाशँनिक 
प्रारम्भ करें) । 
ट्रां० ऋ०, ३. १६० । 
वोब्‌ । 

१ बोब में ऋ० ४. ३२. २३; १०. ४० 
निरुक्त, ४. १५ में कन्या अर्थ किया गर्या 
ये स्थल अस्पष्ट हें; ब्छूमफोल्ड, 
अ० वे०, ४०१; कीथ, ऐआं, २०७ | 


| ओर संकेत करते हें । 
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मनुप्याणामक्षीणि प्रविवेश स एष कनीनकः कुमारक इव 
परिभासते' श० ३. १. ३. ११। 


कनीनका, कनीनिका--'आाँख की पुतली' के अथ 
में ये शब्द आए हें: ऐब्रा, ५. २२; ऐआ, २. १, ५; 
शब्रा, १२. ८. २. २६; १३. ४. २. ४; १४. ५. २. ३; 
शाआ ८. ७; तैआ, १. ४. १; ता०-बनब्रा०, १०. ४. २ 
आदि तु०-कना, कन्था । 


कन्यकुमारि--तेआ. १०. १. ७ में कन्यकुमारि दुर्गा 
(दुर्गी) का विशेषण हूँ । कहा गया है कि 'कात्यायनाय 
विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्‌ ।' 

कन्यला-अथवंवेद ५. ५. ३; १४. २. ५२ में कन्या 
के अर्थं में आया है । 

कपना--ऋग्वेद में केवल एक मन्त्र ५. ५४. ६ में 
यह शब्द आता है । निरुक्त ६. ४ में इसे 'एक कीड़ा' माना 
गया हूँ, जो वृक्षों की पत्तियों को चाट जाता है। तु०-- 
त्सिमर, आ० ले०, ९७; मैक्समूलर, सेवई ३२. ३३०। 

कपदे, कपर्दिन्‌--'वेणी', 'वेणी घारण करने वाला' । 
ये शब्द वैदिक काल में वेणी धारण करने की प्रथा की 
ऋग्वेद १०. ११४. ३ में एक 
युवती के चतुष्कपर्दे (या चार वेणियों वाले) वालों का. 
उल्लेख हँ। वासं ११. ५६ में देवी सिनीदाळी को 
सुकपर्दा कहा गया है । मनुष्य भी ऐसे बाल धारण करते 
थे; रुद्र और पुषन्‌ को भी कपर्दी कहा गया है; रुद्रः ऋ० 
१. ११४. १, ५; वासं, १६. १०, २९, ४३, ४८, ५९; 
पूषन्‌ ऋ० ६. ५५. २; ९. ६७. ११। वसिष्ठीं को एक 
विशेषता थी कि वे दक्षिणतस्कपर्दं (दक्षिण की ओर एक 
कपदे धारण करने वाले) थे: ऋ० ७. ३३. १; तु० ७. 
८३. ८ । कपर्द के विपरीत साधारण बाल वाले के लिए 
पुलिस्त शब्द आया है : वासं १६-४३। द्र० ओपझ 
भी । तु०-त्सिमर, आ० ले०, २६४, २६५; म्थूर, 
संस्कृत टेक्स्ट्स, ५. ४६२; मैक्समूलर, सेबुई ३२. ४२४। 

१ कृपाल- वैदिक साहित्य के कुछ स्थलों पर कपाल 
दाब्द पुरोडाश आदि पकाने के पात्र का बोबक .हे। 
संभवतः यह मिट्टी से बनता था और ऊपर एवं नीचे के 
दो भागों वाळा होता था । याजुष संहिताओं एवं ब्राह्मणों 
में 'कपाल शब्द अनेकशः आया है : तैसं १. ५. १०. ३; 
१. ६. ९. ३; _ शब्रा, १. १. १. २२, आदि। त्रिकपाल 
(एऐख्रा १. १), पञ्ककपाल (तेसं, १. ५. १. ४; १. ५; 
२. १), अष्टाकपाल (वासं २९-६०), एकादशकपाल 


- (ऐब्रा १. १), एककपाल, ऊ्ध्वेकपाल (काश्रौसू, ४. १४ 


१) और अङ्कारकपाल (कौसू, ३८. १३५) आदिं का 
भी उल्लेख मिलता है । 
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२. कपाल -द्र०-शरोर। 

२. कपि--“बन्दर” । ऋग्वेद में केवल एक बार कपि 
शब्द आता है : १०. ८६. ५, जहाँ इन्द्र और इन्द्राणी का 
वार्तालाप बृषाकपि की उपस्थिति में उल्लिखित हँ) । 


वहाँ कपि को हरित वर्ण का वताया गया है । अथवंवेद में 


कपि को वालों वाला एबं कुत्तों का शत्रु कहा गया हूँ: 
३. ९. ४; ४. ३२. ११; ६. ४९. १; तु० छाउ, १. ६- 
७; कप्यास=कपि का बैठने का स्थान । कपि पाल्तु 
भी होते थे, इसका समर्थन वृषाकपि- सुक्त से तथा तैसं 
४. २. १०. १ में मयु के वन्य कहे जाने से होता है । 


| द्र०-मयु, मकंट, पुरुषहस्तिन्‌ । 


२. कपि-वोबू के. अनुसार कासं ३०.. २ में पाये 
जानें वाले लुश खार्गलि का ही एक नाम कपि है; किंतु 
असली नाम संभवतः लुशाकपि रहा हो । 

कर्पिजल- याजुष संहिताओं और ब्राह्मणों में करपिजल 
चातक या पपीहे का नाम है : तंसं, २. ५. १. १; . 
मै० सं०, ३. १४. १; कासं १२. १०; वासं, २४. २०, 
३८; शब्रा, १. ६. ३. ३; ५. ५. ४. ४; १३. ५. १. 
१३; जेब्रा, १. १५४. २। द्ांजेक्शान्स, १५. १८१; 
त्सिमर, आले० ९१। द्र० 'स यत्‌ सोमपानं (विइवरूपस्य 
मुखं) आस ततः कपिजलः समभवतू, तस्मात्‌ स बज्नुक 
इव बञ्रुरिव हि सोमो राजा' श० १. ६. ३. ३. 


कृपिल- श्वेउ० ५. २ में एक आचार्य का नाम 


"कपिल है । वेबर, और गाबे3 के मत में ये सांख्य दर्शन 


के प्रवतेक कपिल मुनि हें कितु यह संदिग्ध हे । 


` १ तु०-ओल्डेनबर्ग, रिलिजन. देस वेद, १७४; 


गेल्डनर, वैस्तु० २. २२. एवं आगे; फान श्रोडर, 
मिस्टीरियम उण्ड मिमस, ३०४ एवं आगे; 
शिरमाइसन, दी अरिइशन गोत्तरगेस्ताल्तन; २१८ 
एवं आगे; तिलक, ओरायन, १७०-१७९ 
त्सिमर, आले, ८५. ८६ । 

२ इस्तू, १. २४ एवं आगे; ५. ४१२; इन्दीन 

 लितरात्यूर २३६। 

३ सांख्य फिलासोफी, २७ एवं आगे; सांख्मतत्व- 
कौमुदी का अनुवाद, ५३१ । ४ 

४ मैक्समूलर, सेबुई, २. ४१ और डायसन, जेख- | 
त्सिग उपनियद्स्‌ ३०४-ये कपिल को आचार्य 
नहीं मानते; डायसन ने कपिल ऋषि का अनुवाद 


किया है। 


कपिल वर्ण का ऋषि (हिरण्यगर्भे के संद्भेमे) | | 
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८४ वैदिक कोश 
` कृपिवन भौवोयन--ये एक आचार्य हें: मैसं, १. = हैं: मैस १. |... कम्बोज-यास्क ने निरुक्त २. २ में क्यो ने निरुक्त २. २ में को 
४. ५; कासं, ३२. २; पवित्रा, २०. १३. ४ । कपिवन | भाषा को अन्य आर्यो से भिन्न कहा है। कम्बो द्‌ | 
के “यह” (दो-दिन के) यज्ञ का काश्रौसू २५. २. ३ | वाद में सिन्धु के उत्तर-पदिचिम में वसे थे। प्राचीन पाद 
में उल्लेख हे । तु० आथौसू, १०. २ । तु०- | शिलालेखों में उन्हें कस्बुजिय कहा गया है। वंशज 
वेबर, इस्तू० १. २४; ३. ४७३; हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स ०, | में मद्रगार के शिष्य का नाम काम्बोज औपमन्यव है। । 
१५. ५५. टि० २; हिल्लेब्रांड्ट, वेदिएशे मिथोलोगी, | इससे ज्ञात होता है कि मद्रों, विशेषतः उत्तर; 
२. १५७ | उनका संवन्ध रहा था । | 
कपोत-“'कबूतर” । ऋग्वेद-कार से ही कपोत का कयाशुभीय-सामविशेष। 'अगस्त्यस्य क्या" , 
उल्लेख मिलता है : ऋ० १. ३०. ४; अवे, २०. १३५. शस्यम्‌' तां० ९. ४. १७. ht 
१२; मंसं, ३. १४. ४; वासं २४. २३, ३८। कुछ कयोबघि--द्र०-ऋतुपर्णं और भँग्याश्विन । 
स्थलों पर उलूक के साथ इसे निऋति (दुर्भाग्य) का करंज--यह शब्द, जो वाद के सूत्रों में कंज बनन ह 
दूत कहा गया है : ऋ० १०. १६५. १-५; अवे, ६. वृक्ष के लिये आता है, ऋग्वेद में केवल दो वार (१.७ | 
२९..२। कपोत के अपशकुन का आधार कोई प्राचीन ८; १०. ४८. ८) इन्द्र के किसी शत्रु का बोधक कन्न | ड्‌ 
अन्धविश्वास है, जों भारत के बाहर भी इर तक फैला | आया है। यह कोई असुर था या मनुष्य यह निति कि 
हुआ मिलता था । तु०-श्राडर, प्रिहिस्टोरिक एँटीबिवटीज, नहीं है । द्र०-त्सिमर, आ० ले० ६३, लुड्विग, ट्रां० 


ASN AH ~ ] | 


२५३; तु०-त्सिमर, आले०, ८९; वोब्‌ । ३. १४९; हिल्लेब्रांड्ट, वेदिश्शे मिथोलोगी, ३. २९२। | द 
कफोड- द्र०-शरीर । कर॑जहं--ऋग्वेद १०. ४८. ८ में करजहकि। प 
' कृबन्ध-ख्र० शरीर । वृत्र-सहायक का नाम हुँ; पर्णय के साथ इन्द्र ने उक्त 4 


हे कबन्ध अथवेण--वृउ० ६. ७. १ में सुधन्वन्‌ | वध किया था । तु०-करञ्ज । | 
रस के साथ एक आचार्य के रूप में इनका उल्लेख | करंब- आज्य-मिश्चित सत्तू । 'विश्वेषा वा एतहे | 


है; कितु ये अथंपौराणिक प्रतीत होते है। उनके पुत्र का | रूपं यत्‌ करम्वाः' तै० ३. ८. १४. ४; द्र० करम्भ। | 

नाम विचारिन्‌ काबन्धि है। तु०-गो्रा, १. २. ९, १८; करम्भ--यह जौ मिलाकर बनाया एक हु | 

हिल्छेज्रदट, वैदिरशे मियो०, २. १७६. टि० ४; वेवर, (सतू, लप्सी) है, जो पूषन्‌ को विशेय रूप से दिया बाँ. + 

| इन्दीन लितरात्यूर, १४९। हैः ऋ० १. १८७. १६; ३. ५२. ७; ६.५६.१ १ | 
कम्‌ तु० भन्ने वे कम्‌' ऐ० २१; 'सुखं वै कम्‌" ५७. २; ८. १०२. २; अवे ४. ७. २, ३; ६. १६ | 


गो० उ० ६: ३; तैसं, ३. १. १०. २; ६. ५. ११. ४ आदि; शब्रा, २ 


१ 
कैंसण्डलु-- - ४; है " 
. फैंसण्डलु--जलूपात्र के अर्थ में ब्राह्मणों में आया है २. १४; ४. २. ४. १८.२ । पुषा दन्त-रहित देवता fe 
ब्रा, ३. ९. ११. ४; २. ७. ९. ३। तु०-उदकमण्डल्‌ । इसलिये उनकी छप्सी को विशेष प्रकार से पकाया ग = 
3 


कमयू-ऋग्वेद में था; साथ ही पूषा कृषि और पशुओं के देवता हैं इसर | 
पत्ती का नाम है । गा ९५ १२ में विमद को | उन्हें ऐसी लप्सी फबती भी है। यह करम्म उप | 
(OO Of लिये (तिर) वे भी बनाया गर 


पिना 


१९१०, ४५७ एवं आगे; ओल्डेनबगं, = 
९५ एवं आगे; कीथ, वही, ११०० एवं 


न कर उडि है AT के अनुसार यह गर्भद्वार का 
“कम है ॥ तु०-ह्विटची, द्रा० अ० वे०, २. ४९५ | 


॥ (24 < 
गै I 


(योषा) दुहिता है। ऋग्वेद १. ११७. २०; १०. ३९. R द 

७ में बिमद के साथ उसका उल्लेख है, जिसनेउस के १ इस्तू, ४. ३७२। तु०-त्सिमर, आरे | २ 

पिता की इच्छा के विपरीत उसे अपनी पत्नी बना वेबर, इनदो स्ताइफन, २. ४९३; ३. ३ २ 
लिया था । तु०-त्सिमर, आले, ३१०। इस्त, १०. ७; एपिशशेस इम 5 

_ मल--अयर्वेवेद ८. ६. ९ में एक बार कमल शब्द रितुमाळ, ४५; मैक्समूलर, त्सादामौगे० ७. र [5 

आया ह्‌--““तमोषधे त्वं नाशयास्याः कमलमंजिवम्‌”। इसका RR, 
| 


कक अ केनेडी, वही, ११०७ एवं आगे; द्र० बु | 
टु 2 का उल्लेक्ष है । हर ६२. ६७ में ऊनी कम्बल २ तु०-श्राडर, 7 डर ३(४ 
Fi 22 ; एग, सेबुई १२. ३९५ टि० १। F 
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(वासं १९. २२; अवे, -४. ७. ३,) १ यवपिष्ट आज्यसंयुत 
सत्तृ। “पूष्णः करम्भः' ते० १. ५. ११. ३; 'तस्मादाहु- 


. रदन्तकः पूषा करम्भभाग्‌' कौ० ६. १३; ति देवाः सर्पेम्य 
. आश्रेषाभ्य आज्ये करम्भं निरवपन्‌ । ,तान्‌ (असुरान्‌) 
. एताभिरेव देवताभिरुपानयन्‌' तै० ३. १. ४. ७। 


करस्न- कुछ स्थलों पर करस्न शब्द बाहु (मुट्ठी ? ) 
के अर्थ में आया है: ऋ० १. १६१. १२; ६. १९. ३; 


३. १८. ५; निघण्टु, २. ४; निरुक्त, ६. १७। 


करिक्रत--अथवंवेद १०. ४. १३, (पेप्पलादशाखा में 


। कनिक्रर) में यह त्सिमर के अनुसार सर्प-विशेष का वोधक 


। पशुओं के गोवर की खाद को खेतों के लिए उपयोगी 


आ० ले०, ९५। 
करीर--यह पत्र-रहित करील का बोबक हूँ, जिसका 
उल्लेख तैसं २. ४. ९. २, कासं ११. ११; ३६. ७ और 
झाब्रा २. ५. २. ११ में आता है । 

करीष--शब्रा २. १. १. ७ में सूखे गोवर का 
बोधक हूँ। अवे० ३. १४. ३. ४; १९. ३१. ३ में 


हुँ । 


बताया गया हैँ । तु०-त्सिमर, आ० ले०, २३६। 

करूकर-ग्र०-शरीर । 

करूलती--ऋग्वेद ४. ३०. २४ में करुछती एक 
कृत्तदन्त देव का नाम है । सायण के अनुसार कृत्तदन्त पुषा 
अभिप्रेत है । तैसं २. ६. ८. ५ के अनुसार पुषा दन्त 
रहित है “तस्मात्युषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि । द्र०- 
निरुक्‍त, ६. ३१ । 

(१) ककेन्धु-यह्‌ बदर या वेरं का नाम है : कासं, 


१२ १०; मस, ३. ११ २; वास १९, २३; १९ ९१; 
२१. ३२; २४. २; शब्रा, ५. ५. ४. १०; १२. ७..२ 
९; १२. ९. १. ५; जेब्रा, २. १५६. ५। वासं २४. 


२ में छाल (रोहित) बेर का उल्लेख हे। द्र०-कुवल 
और बदर । तु०-त्सिमर, आ० ले० २४२ । 

(२) केकन्घु-ऋग्वेद १.- ११२. ६ में अश्विनों 
के एक कृपापात्र हें। 'कर्केन्धु के ऋग्वेद में मिलने से यह 
माना जा सकता है कि कर्कन्धु या बेर फल ऋगेद काल म 
ज्ञात था । तु० 'यत्‌ स्तेहस्तत्‌ कर्कन्धु श० १२. ७. १. ४ । 

कृकोरि- एक वाद्य यन्त्र, (संभवतः वीणा) ऋग्वेदः 
काळ से ही ज्ञात है: ऋ० २. ४३. ३; अवे ४. ३७. ४ 
तु०¬२०. १३२. ३, ८। मैसं ४. २. ९ में कंकरि- 


१ (कितु द्र० न्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, 
३७७; ह्विटनी, द्रां० अवे १५५; तु०-त्सिमर, 
आ० ले० २७० । 
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कर्णी गौओं का उल्लेख है; (कर्केरिकर्णी-कर्केरि के चिह्न से 
युक्त कर्णवाली) । तु०-डेलब्रुक, गुरुपूजा-क्रोमुदी, ४८, 
४९; त्सिमर, आ० ले०, २८९ | 

कर्को--अथवंवेद ४. ३८. ६, ७ में कर्की शब्द 
आता है। राथ के अनुसार इसका अर्थ 'इवेत गौ है। 
द्र०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ० वे०, ४१४। | 

कणंक--'पशवो वै कर्णकाः' श० ९. २. ३. ४०. 

कणँंशोभन- “कर्ण का आभूषण' । ऋग्वेद ८. ७८. 
३ में स्पष्टतः मनुष्यों के उपयोग के लिए 'कर्णशोभन' 
का उल्लेख मिलता हेँ। ऋग्वेद १. १२२. १४ (द्र०- 
१. ६४. १० भी) में किसी देवता को स्वाणम कर्ण वाला 
कहा गयां है । हापकिन्स के अनुसार कर्ण आभूषण का 
प्रयोग ग्रीवा आदि के आभूषणों के अनन्तर प्रारम्भ 
हुआ था) । 

तु०-त्सिमर, आ० लछे०, २६२। 


करण श्रवस आङ्गिरस --पंब्रा १३.११.१४ में एक 
सामद्रष्टा ऋषि का नाम कर्णन्रवस्‌ आंगिरस हूँ। दावसु 


. | जेसी ही कथा उनके वारे में कही गई 


कमदेव--तैउ २. ८ में आजानज देवों (जन्मना 
देवों) के सौ आनन्द को कमंदेवों (कमं से देवत्व प्राप्त 
करने वालों) के एक आनन्द के बरावर कहा गया है :--- 
'ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः, स एकः कमंदेवानां 
देवानामानन्दः, । यह इस वात को प्रमाणित करता है कि 
वेदिक युग में जन्मना महान्‌ होने को अपेक्षा कर्मणां महान्‌ 


होने को अधिक श्रेयस्कर माना जाता था । 


कमोर--'लौहकार' । वैदिक साहित्य में कर्मार शब्द 
का प्रयोग आम हूँ : ऋ० १०. ७२. २; अवे, ३. ५. ६; 
कासं, १७. १३; मैसं २. ९. ५; वासं, १६. २७; ३०. 
७; तु०-ऋ० ९. ११२. २; तैब्रा ३. ४. ३. १) । अवे० 
३. ५. ६ में धीवानः (मत्स्यमारक) और रथकाराः 
(रथ बनाने वालों) के साथ कर्मार का उल्लेख हे; ये 
कुशल कारीगर (मनीषिणः) कहे गये हूँ ।* संभवतः 
ऋग्वेदकाल में पारस्परिक सहयोग पर आधुत आये जातियों 
में कर्मार वर्ग का विकास हो रहा था३ । 


१ जभभओोसो०, १७. ३५; 

२ द्र०-त्सिमर, आ० ले० २५२; ब्ळूमफील्ड, हिम्म 
आ० दि अ० वे०, १४४; ह्विटनो, द्रां० अ० बे०, 
९२, ये यहाँ पर 'चतुर' रथकार ही अर्थ करते 

. हैं; किंतु घीवान्‌ का अर्थ धीवर या मत्स्यमारक 
ही अपेक्षित है । 

3 द्र०-फिक, दी सोश्याल ग्लीडरुंग, १८२। | 


* 
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== त रनक्क 
कझ-याजुष संहिताओं में अश्वमेध की बलियो की | ४. १०; १.४, २, ३; २; वोबू के अनसार 


सूचियों में एक अज्ञात पशु का नाम कश हूं । 
द्र० तैसं, ५. ५. १७. १; ५. ५. १८. १; वासं, २४. 
२६; २४. ३८; मंसं, ३. १४. ७ : तु०-त्सिमर, आ० 
ले०, ८४। 
कशा--अइव को हाँकने के कोड़े का नाम है--'रथीव 
कशयाइवां अमिक्षिपन्‌' : द्र० ऋ० ५. ८३. ३; घ्र०-ऋ० 


१. २२. ३; १. ३७. ३; १. १६८. ४. अवे ९. १. ५ 
आदि; त्रिकश रथ, ऋ०, २. १८. १] 
कशीका--ऋग्वेद १. १२६. ५ में एक पशु का 


नाम हूँ। सायण ने इसका अर्थ नकुल या नेवला किया 
हैँ। फिक के अनुसार यह ऊदविलाव की जाति का कोई 
पशु है! । गेल्डनर ने इसे एक विशेष प्रकार का नेवला 
माना है, जो मगर के अंडों को नष्ट कर देता हैर । 


कशिपु--अथवंवेद ६. १३८. ५ में स्त्रियों द्वारा 


नड या नरकट से बनाई चटाई या उपधान का नाम है। 


स्त्रियाँ नरकट को पत्थर से कूट कर उपयोग के .अन॒कल 
बनाती थीं । दूसरी ओर शब्रा १३. ४. ३. १ में स्वर्ण- 
निमित कशिषु का उल्लेख है । 


कशु--ऋग्वेद ८. ५. ३७ में एक राजा का नाम 
कशु है, जिसका पेतूक नाम चैद्य है, और जो चेदि-वंश का 
ह। ऋषि ने उसे उदार आश्रयदाता के रूप में चित्रित 
किया है न तो इस राजा का और न चेदियों का ही 


वेदिक साहित्य में अन्यत्र उल्लेख मिलता है । तु०- 
त्सिमर, आ० ले०, १२९ । 


कशो-जू-ऋगेद १. ११२. १४ में कञ्चोःज या 
तो किसी व्यक्ति का नाम है, या दिवोदास का विशेषण 
है | शब्द का अथं अनिर्चित है । 


(१) कश्यप--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में कर्म 
या कछुआ का बोधक हू: अवे, ४. २०. ७ मसं, ३. 
८ १८ के २४. रे. ३७; शब्रा ७. ५. १. ५; ऐश्रा 

६। तु० वेबर, इस्तू, १८. ८ 
ली स्तू ६; व्छूमफोल्ड, अजफि०, 

(९) कश्यप-एक ऋषि का नाम हें। ऋग्वेद 
९. ११४. २ में इनका उल्लेख हूं । सावे, १. १ 


_ या बत्सनवगर बाइट्रागे, ३ 
१६५; श्राडर, प्रिहि- 
स्टोरिक ऐंटीक्विटीज़ २४७; त्सिमर, आ० हे 
८४; हापकिन्स, जअओसो १७. ५७ | 
२ ऋणगवेद, उलोस्सर, ४४ | 
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षो 


अर्थं हे : अवे १. १४. ४; २. ३३, ७; ४ 
२९. ३; ४. ३७. १; मैसं ४. २. ९; वासं; ३ „` 
उन्हें स्वेत्र प्राचीन-काल का बताया गया है और 
चरित्र पुराकल्पनात्मक प्रतीत होता हूँ: ऐब्रा ८ न 
शब्रा, १३. ७. १. १५ के अनुसार उन्होंने दि 
भौवन राजा का अभिषेक किया था । उपनिषदों मेन 
ऋषि कहा गया हूँ : वृउ, २. २. ६, जैब्रा, ४.३ | 
ए्रा ७. २७ में कश्यप का उल्लेख जनमेजय के ह 
में आया है। तु०-ओल्डेनवर्ग, त्सादामौगे ४२. ३३ 
टि० १। 


. कश्यप नैध्नुवि--शब्रा० की अन्तिम वंशम 
इन्हें एक आचार्य के रूप में बताया गया है। द्र०गू 
६. ४. ३३. (माध्यंदिन--६. ५. ३ काण्व) 


कष्कष--अथवेवेद ५. २३. ७ में एक कीट? 
चाम हूँ । तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९८। । 


कसर्णील--अथवंबेद १०. ४. ५ में एक परतन 
के सपे का नाम है। तैसं १. ५. ४. १ में भी कर्ष 
के रूप में यह शब्द एक ऋषिभूत (कसर्णीर काद्रवेय भर 
वोबक हे । तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९८; न्ठूफीह 
हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ६०७ । | 


कस्तस्भी-शब्रा १. १. २. ९ में गाडी की 
को टेकने के लिए लगाए जाने वाली लकड़ी के टुकड़े! 
नाम हू । तु०-कलड और हेनरी, ल अग्निष्टोम, ४ | 
एगछिंग, सेबुई बु० १२. १४. टि० १। ! 


नाम याज्ञवल्क्य के समकालीन आचार्य का है। 7 
काहोडि । द्र० डाब्रा, २. ४. ३. १; बउ, ३.५, 
शाआ, १५ । 
काकस्बीर-ऋग्वेद ६. ४८ १७ में एक उपो | 
वृक्ष का नाम ह्‌ । तु०-त्सिमर आ० ले०, ६२ | । 
काझुदू--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर काढु % 
तालु के अर्थ में आया है : ऋ० १. ८. ७; ६. ४११. 
८. ५८. १२ । 
र 


काच्तसेनि--पंब्रा १४. १. १२ में अभिप्रतारि | 
पतृक नाम है । | 
काक्तीवत- ्र०-नोधस्‌ । सामविशेष। ` | 
वा एतेनौशिज प्रजाति भूमानमगच्छत्‌ । प्रजायते बह 
काक्षीवतेन तुष्टुवान:' तां० १४ ११. १७ । j 
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> १. १०६. ६ और अयर्ववेद १२. ४. 
३ में काट शब्द कूप या गर्ते के अर्थ में आया है । 
काठक - निरुक्त १०. ४ में कृष्णयजुर्वेद की कठ- 
शाखा का नाम है । अनुपद-सूत्र ३. ११; ७. ११ में 
भी यह नाम आता हे ।. आरम्भ में काठक-संहिता का 
प्रकाशन एल० फोन श्रोडर ने किया था । 
काण्ठे-विद्धि--'कण्ठेविद्ध का वंशज' । वंश-ब्राह्मण 
` में एक आचार्य का नाम है । तु०-इस्तू ४.३८२ । 
 काण्ड-खण्ड के अर्थ में आया हूँ । अथववेद १२. 
. ३. ४२ में आता है कि स्वां तीन काण्डों से तीन स्वर्गो 
पर चढ़ गया तु०-१२. ३. ४५ । ऐंब्रा ३. ३३ में 'इषु 
` त्रिकाण्डा' का उल्लेख है । (तु०-शब्रा, २. १. २. ९) । |. 
` अथववेद २. ७. ३ में दूर्वा की गाँठों को कांड कहा गया 
` हे। शतकाण्ड अवे १९. ३२. १ और सहस्रकाण्ड अवे १९. 
` ३२. ३; २.७. ३ का उल्लेख मिलता है । 
` _ काण्डवीणा--कासं ३४. ५ में नरकट के पोरों 
` से वने हुए वाद्य-विशेष का नाम है, जो महान्नत के अवसर 
` पर बजाया जाता है। 

काण्ड्विय- जैउब्रा ३. १०. २ में एक उद्गाता 
के रूप में इनका उल्लेख हे ।' 

 काणव-_द्र०-कण्व। देवातिथि, मेधातिथि और वत्स 
कण्व वंश के प्रमुख व्यक्ति हें । सामविशेष; 'वयमु त्वा 
` तदिदर्था इतिः काण्वम्‌' तां० ९. २. ५; 'एतेन वे कण्व 
इन्द्रस्य सांविद्यमगच्छत्‌' तां० ९. २. ६। 
काएवायन और काए्व्यायन--'कण्ब का वंशज”, 
'काण्व्य का वंशज । ये दोनों पैतृक नाम ऋग्वेद ८. ५५. 
४ और षब्रा०* में आये हैँ । 

काण्वी-पुत्र--बुउ० में आचार्यो की अन्तिम वंश- 
सूची में कापीपुत्र के शिष्य का नाम काण्वीपुत्र है । द्र० 
| बुउ, ६.५. १। 

कातीय--कल्पसूत्रों की एक शाखा कातीय है । वेबर 
“ने गृह्यसूत्र का उल्लेख किया हूँ । तु०-वेबर, इन्दीन 
लितरात्यूर १३८ । 

कात्यायन--प्रातिशाख्य, अनुक्रमणी और कल्पसूत्र के 
एक प्रसिद्ध आचार्य हैँ । 

कात्यायनि-द्र-दक्ष। 

कात्यायनी-बुउ० २. ४. १; ४.५. १ २ में 


याज्ञवल्क्य को दो पत्तियों में से एक का नाम कात्यायनी 
हें। एक कात्य का उल्लेख वौश्रौसू २. १५ में हूँ। 
तु०-वेवर, इं० लि०, १३८। | 

कात्यायनीपुत्र--काण्वशाखीय बृउ० ६. ५. १ में 
गौतमीपुत्र और कौशिकीपुत्र के शिष्य एक आचार्य कात्या- 
यनीपुत्र का उल्लेख हे। शांआ ८. १०. में जातूकण्यं 
कात्यायनीपुत्रः का उल्लेख एक आचार्य के रूप में हे। 
तु०-वेवर, इं० ि०, १३८। 

काद्रवेय -एऐब्रा० ६. १ और कोब्रा० २९. १ में 
अर्बुद नामक ऋषि का पैतृक नाम काद्रवेय ('कब्रू का 
बंशज') है । द्र० शब्रा, १३. ४. ३. ९। 

कानान्ध- वौश्रौसु० २१. १० में वध्युइव के पुत्र का 
नाम हूँ । 

कानीत--ऋग्वेद ८. ४६. २१, २४ में पुयुभवस्‌ 
का पैतुक नाम है । तु०-शाश्रौसू, १६. ११. २३। 

कानीन--अथर्ववेद ५. ५. ८ में 'कन्या से उत्पन्न 
पुत्र! का नाम कानीन है । द्र०-पति । तु०-त्सिमर, आ० 
ले०, ३३४। 

कान्दुम- तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७. ११ में एक- ` 
| यावन कान्दम नामक व्यक्ति का उल्लेख है । पंत्रा २१. 
१४. २० में गान्दस नाम आया है । 

कान्दाविष--अथवंवेद १०. ४. २२ में एक विष 
का नाम है । तु०-कनक्नक। , 

कापटव सुनीथ--वंत्रा ० में सुतेमनस्‌ शांडिल्यायन के 

शिष्य कापटव सुनीथ का उल्लेख हँ। तु०-इस्तू, १ 
२१६ इं० टि०, ४३३ । 

कापिलेय--ऋापिलेयों और बाश्नवों का उल्लेख एंब्रा 
७. १७ में है । इन्हें देवरात बेइवामित्र का वंशज बताया 
गया है, जो शुनःशेप का नाम हे । तु०-इस्तू, ` १. २१६ 
टि० ४३३ | 

कापिवन- कापिवन द्विरात्र । 'एतेन वै कपिवनो 
" मौवायन, इष्ट्वाइरूक्षतामगच्छत्‌ अरूक्षो भवति य एवं 
विद्वानेतेन यजते' तां० २०. ३०. ४-५. - ङ 

कापिष्ठल- क्कृष्ण यजुवद की एक उपशाखा कापिष्ठल ब 
है ।' कपिष्ठल-कठ-संहिता मिलती हे । 

कापीपुत्र--कापी का पुत्र । काण्वशाखीय बूउ० ६. 
५. १ के आचायो की अन्तिम वंश-सूची में आत्रेपी-पुत्र 
के शिष्य एक आचार का नाम कापापुत्र हु । 

क्ापेय--कपि का वंशज' । कासं १३. १२ और + 
पंत्रा २०. १२. ५ में कापेयों को चित्ररथ का पुरोहित 


^ द्र०-इस्तूः १. ३८; सायणभाष्य, ऋ० १. ५१. १ 
और ८. २. ४० पर। 
I2 
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९० 


बताया गया है । द्रष्टव्य शौनक । तु०-हापकिन्स, ट्रांजे- | ष णम ह पथ के जब जज है, तह के समय हत पशु के साथ सोती है : तैसं, ७, ४ 


बशत्स, १५. ५२, ५३; हिहलेबरांड्ट, वै० मिथो०, २. 
१५७ | : 
काप्य--'कपि का - वंशज'। जैब्रा ३. २३३ में 
बिभिन्दुकीयों के सत्त्र में काम करने वाले दो कल्पित 
. व्यक्तियों (सनक और नवक) का पैतृक नाम काप्य है । 
बृउ० ३.३. १; ३.७. १ में पतंचल का भी यही 
पतृक नाम हे । द्र०-केशोर्यं । तु०-वेवर, इं० लि०, 
१२७, १३७। 
काबन्धि--'कबन्ध का वंशज' । गोब्रा १. २. ९. १८ 
में विचारिन्‌ का पैतृक नाम काबन्धि हूं । 
काम--काम का महत्त्व वैदिक साहित्य में भी वैसा 
ही है, जेसा कि परवर्ती साहित्य में । ऋग्वेद के नासदीय 
सूक्त १०. १२९. ४ में काम के उद्धव का उल्लेख 
. है--“कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌” । 
अथववेद ९. २. १९ में भी काम की प्रथमोत्पत्ति का 
वर्णन हूः:-“कामो जज्ञे प्रथमो ननं देवा आपुः”। वासं ७. 
४८; २४. ३९; पागृ सू० ३. १२ में काम को दाता, 
' अदाता सब कुछ कहा गया है--“कामो दात्‌ कामायादात्‌ । 
कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता, कामतत्तें” अवे ३. २५. 
१ के समय से ही कामबाण का उल्लेख मिलता है--“इषुः 
कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि” । तु० 'समुद्र 
इव हि कामः। नेव हि कामस्यान्तोऽस्ति न समुद्रस्य’ तैब्रा० 
९. २. ५. ६. श्रद्धा कामस्य मातरं हविषा वर्धयामसि’ 
तै. २. ८. ८. ८. 
कामदुधा---इच्छानुसार दुही जाने वाली” । बैदिक 
साहित्य में गौ का नामं है : वासं १२. ७२; १७. ३। 
Te 
ए: कामदुधा मे अस्तु” । तु०-अवे, ८. ९. 
२; ९. हु १०, २५; ११. १. २८; १२. १. ६१; १८. 
४. ३३; तेस ५. ४. २. ४ आदि 
कास-भ्र---'कामप्र का वंशज” । ऐब्रा० ८. २ १में 
भरुत का पैतृक नाम काम-प्रि है। वोबू में हे 
पि बू म यह सुझाव हू कि 
शुद्ध पाठ “कामपरा (कामपुरक) होना चाहिए, जो 'यज्ञ! 
का विशेषण है । तु. अमृत वै कामप्रमू' श. १०. २. ६. ४, 
कासलायन--“कमल का वंशज” । ० 
श्में का का पैतृक नाम है । 2. 
कामेश्चर-त्तैमा० १. ३१. १ में 
हरी गया है। १. ३१. १ में कुबेर को कामेश्वर 
ह के काम्पील--याजुष संहिताओं में “काम्पील-बासिनी” 
हु. कैसी स्ती , संभवत: राजमहिषी-का विशेषण है, जो अइव- 
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तिता 
| 
१, मैसं, ३. १२. २०; कासं, अश्वमेध, ४. ८; बाह" 
१८; तैज्रा, ३. ९. ६; शत्रा, १३. २. ८. ३। इस को बा 
एवं व्युत्पत्ति अनिश्चित हैं। वेवर ओर सिमर | 
मत में परवर्ती साहित्य में उल्लिखित कास्पिल्य नगर३ 
नाम ही यहाँ अभिप्रेत है, जो वाद में मध्यदेश के पञ्च 
की राजधानी था । 


काम्बोज आओपमन्यव--“कस्बोज का निवह 
“उपमन्यु का वंशज” । वंत्रा० में काम्बोज औपमार | 
एक आचार्य के रूप में उल्लेख है ।  द्र०-वेवर, छ| 
४, ३७२, एपिश्शेस इम वेदिशशन रितुअल, ४५, लिप: 
` आले, १०२ । | 
कार--ऋग्वेद ५. २९. ८; ९. १४. !१ में छू! 
शब्द घुड्दौड के पुरस्कार का बोधक हे । | 
कारपचव-पंत्रा० २५. १०. २३ में यमां. 
किनारे के एक स्थान का नाम है । द्र० आश्रोतू, 
६; शांश्रौसू, १३. २९. २५; काश्रौसू, २४. ६ {४ | 
वेबर, इस्तू, १. ३४। | 
कारस्कर- बौश्रौस्‌ २०. १३. १४; बौधसू, {¦ | 

१४ में एवं आसू० २. २. ६.. १८ तथा हिकेसू १७. धः 
एक जाति का नाम कारस्कर है । तु०-व्यूहलूर, ऐेई 
१४, ४३८; कंलेंड, त्सादामौगे ५६. ५३३ । | 
कारि-वासं० ३०. ६, २०; तैब्रा० ३. ४. १ | 

में पुरुषमेध की बलियों की सूची में कारि का उत्से 
जिसे 'हास्य' को समपित किया गया है। महीधर ११, 
'करणशील' माना है, कितु वोबू में इसे “जयजयकार क | 
वाला" व्यक्ति कहा गया है और प्रशंसार्थक &/# बई ! 
व्युत्पन्न माना गया है । ह । 
कारीरद्-जैउब्रा० २. ४. ४ में उन सर्ति 
का नाम कारोरदि है, जिनका उद्गीथ के सर | 
विशेष प्रकार का विचार है। | | 
। 


कारु--“कवि” । कार शब्द प्रायः ऋग्वेद में प 


0. ih 
ह: ऋ० १. १४८.२; १. १६५. १२; १. १७० | 


१. १७८. ३ र, ४३. १ 0 ३. ३३. ८; ३. ३९ ° | 


१ इस्तु, १, १८४, इंलि, ११४, ११५ । 
*.आले, ३६. ३७। तु०-लुड्विग, रां ह 
२०४; फान श्रोडर, मैसं, १. २१; इंदीत्स /. 
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१. ८. ७; गोत्रा, १. २. २१। इस वात के साक्ष्य 
विद्यमान हुँ कि कारु अथवा कवि भी भिषज्‌ की भांति 
एक पेशावर व्यक्ति था : ऋ० ९. ११२. ३। निःसंदेह 
कवि राजाओं के दरवार में रहते थे और उंनके अनुगामी 
थे : ऋ० ७. ७३. १; कभी-कभी संभवतः वे धनिक 
वैश्यों की भी प्रशंसा करते थे । संभवतः पुरोहित और 
कवि में विशेष संवन्ध नहीं था । यद्यपि पुरोहित प्रायः 
कवि होते थे, किंतु कविता केवल पुरोहितों तक ही 
सीमित नहीं थी । निश्चय ही, शब्रा० १३. १. ५. १; 
१३. ४. ३. ५ में अश्वमेध के अवसर पर राजन्य द्वारा 
गाई जाने वाली गाथा का उल्लेख ब्राह्मण की गाथा के 
साथ हूँ। अनुक्रमणी में ऋग्वेद के अनेक सूक्त राजाओं 
के कहे गए बताये गए हुँ; उदाहरणार्थ, ऋग्वेद १०. ९२ 
के रचयिता का नाम शार्यात मानव हे। संभवतः यह 
भी कुछ सीमा तक उसी प्रकार की प्रथा का परिणाम हो, 
जिसने शूद्रक ओर हर्ष को क्रमशः मृच्छकटिक और रत्ना- 
वली के प्रणेता का पद दिलाया है । इसी प्रकार कतिपय 
राजाओं को भी ब्रह्म-संबन्धी सिद्धान्तों का व्याख्याता कहा 
गया है" । फिर भी भारतीय परंपरा में अङ्राह्मणों का 
कवि होना निराळी वात नहीं हें । धर्मेतर कविता का 
बहुतम भाग नष्ट हो चुका हूँ; क्योंकि आर्षकाव्य तो 
अपने वर्तमान रूप में, बाद की रचना हैं। द्र०-ऋहषि । 
कारोतर--ऋग्वेद १. ११६. ७ और परवती 


साहित्य (वासं, १९. १६. ८२; शब्रा, १२. ९. १. २; 


कौब्रा २ ७) में .कारोतर सुरा के छानने की चलनी का 
नाम हूँ । ब्र० तु०-त्सिमर, आले०, २८० । 

कारोती--शब्रा० ११. ५. २. १५ में कारोती किसी 
स्थान या नदी का नाम है, जहाँ तुर-कावषेय ने सर्वोत्तम 
अग्नि-वेदी स्थापित को थी । 

कात्तिक-सुत्रों में कात्तिक मास और कात्तिकी 
पूर्णिमा का उल्लेख मिलता है : विधसू, ९०. १६; गौषसू, 
१६. ३७; कौसु ७५. २; शांश्रौसु, ३. १५. १ आदि। 
तु०-क्त्तिका ॥ 

काशंकेयी-पुन्न-'काशंकेयी का पुत्र'। बृउ में आचायों 
की अन्तिम सूचा मं इनका नाम है । काण्वशाखा (बुउ, 


१ द्र० पिशल-वेस्तु, ३. २०२ । | 

२ द्र० वेबर, ` इपिद्शेस इम वेदिश्शन रितुअल) २० 
टि० ४; इनके अनुसार अवे० का बीसवाँ कांड 
क्षत्रिय-विशेषता से युक्त हे । वे विश्वामित्र और 
कक्षीवान्‌ को भी क्षत्रिय मानते हें। परंतु इसके 
लिए प्रमाण नहीं है । तु०-वर्ण । 


९१ 


निभा चल, 


६. ५. २) के अनुसार वे प्राचीनयोगी पुत्र के शिष्य हें, 


माध्यंदिन वृउ, ६. ४. ३३ के अनुसार उनके गुरु का नाम 
प्राइनीपुत्र औसुरिवासिन्‌ हूँ । 


काष्णीयस- “काली धातु” । उपनिषदों में पाया जाने 
वाळा यह शब्द अवश्य ही लोहे का सूचक है । द्र०-अयस्‌ । 

द्र० छाउ, ४. १७. ७; ६. १.५; जेउब्रा, ३. १७. ३; 
तु०-त्सिमर, आले०, ५२। ° 

काष्मन्‌- काष्मन्‌ का शाब्दिक अर्थ 'हलाई या लीक' 
है । ऋग्वेद में यह रथ की दौड़ की एक सीमा है, जिस 
तक पहुँच कर प्रतिद्वन्द्वी अपने स्थान पर छौट आते थे । 
द्र० ऋ० १. ११६. १७; ९. ३६. १; ९. ७४. ८; अवे० 
२. १४. ६; तु०-त्सिमर, आ० ले०, २९१, २९२। | 


काष्मेये-काष्मयं एक वृक्ष का नाम है, जिसका 
उल्लेख तैसं ५. २. ७. ३, ४; ६. २. १. ५, मैसं ३. 
२. ६; ३. ७. ९ और शब्रा० ३. ४. १. १६; ७. ४. 
१. ३७ में मिलता है । तु० 'यत्र वे देवा अग्रे पशुमालेभिरे 
तदुदीचः कृष्यमाणस्यावाङऊ मेधः पपात स॒ एष वनस्पति- 
रजायत तद्यत्कृष्यमाणस्यावाङपतत्‌ तस्मात्‌ कार्मः श० 
३.८. २. १७; 'प्रजापतेविस्नस्तस्यार्निस्तेज आदाय दक्षिणा 
कषंत्‌ सोऽत्रोदरमत्‌ यत्कृष्ट्वोदरमत्‌ तस्मात्‌ काष्मंयः' श० 
७. ४. १. ३९ । द्र०-त्सिमर, आ० ले०, ६२। 

काल--समय के लिए सामान्य शब्द काल सर्वप्रथम 
ऋवे १०. ४२. ९ में आया हे; यहाँ केवल एक ही वार 
इस शब्द का प्रयोग है, और वह भी वाद के दशम मण्डल 
में। अवे० १९. ५३, ५४ में काल का अर्थ 'भाग्य' के 
रूप में विकसित हो चुका हे । ब्राह्मणों में यह शब्द प्रायः 
आया हूँ, और इसने प्रारम्भिक ऋतु दाब्द की जगह ग्रहण 
कर ली हुँ: शब्रा, १. ७. ३. ३; २. ४. २. ४; ३. ८. 
३. ३६; ७. २. २. २१. आदि । काल का सामान्य 
विभाग है : भूत, भवत्‌ और भविष्यत्‌ । द्र०-शाआ, ७. 
२० आदि। अन्य विभागों के लिए द्रष्टव्य अहन्‌, मास, 
संवत्सर । 

काल शाब्द समय के अर्थ में एक देवता के रूप में भी 
आया हु। अव १९.५३ आर १९. ५४ में काल को 
परमइवर कं समान संँवेशांशतशाळा माना गया हूँ। वह 
भुवनों का पोषण करने वाल। हूँ, सभी भुवनों में व्यापक 
है; उससे बढ़कर अन्य काई तेजस्‌ नहीं है : अवे १९, ५३. 
४। काल ने ही चुलोक और पृथिवीलोक को रचना को 
है: १९. ५३. ५; काल ने प्रजाओं की सृष्टि की है; 
काल ने ही पहले प्रजापति को उत्पत्न किया था : १९. 
५५- १०; काल ने ही भूत और भविष्य को बनाया है; 
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९२ 
काल से ही ऋचाएँ निकली हैं और काल से ही यजुवेंद 
` की उत्पत्ति हुई है: १९. ५३. ३। काल में पूर्ण कुम्भ 

(ब्रह्माण्ड) रखा है; उसे हम विविध रूपों में देखते हें; ' 
वह सर्वेत्र व्यापक है : वह परम व्योम में है, विद्वान्‌ लोग 
उसे काल कहते हें: १९. ५३. ३ । : 

काठकवन- “कालावन' । बौधसु० १. २९; तु०- 
वसिघसू, १. ८ में कालकवन को आर्यावत की पूर्वी सीमा 
पर बताया गया है । संभवतः यह हरद्वार के पास कनखल 
के समीप का वन हो । तु०-मध्यदेश । 

काळका-याजुष  संहिताओं (तैसं ५. ५. १५. १; 
मैसं ३. १४. १६; वासं, २४. ३५.) में अश्वमेव की 
बलियों में से एक कालका है, जो कोई पक्षी? या गिर- 
गिट२ हो सकता हे । 

तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९९। 

काळकाञ्ज-अवे ६. ८०. २ में कालकाञ्ज को 
आकाश में होने वाला कहा गया हूँ । राथ (वोबू) और 
त्सिमर* मानते हें कि यह किसी नक्षत्र का नाम है। 
कितु कालकाञ्जों के इन्द्र द्वारा पराजित किमे जाने का 
उल्लेख भी मिळता है : कासं० ८. १; तु०-मैसं, १. ६. ९; 
तन्ना, १. १. २. ४-६; कौउ० ३. १; अतः उक्त व्याख्या 
पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता ।. ह्विटनी का सुझाव 
है कि मृगसिरा के तीन तारको का उल्लेख हुँ । ब्लूमे- 

` फील्ड के अनुसार इनमें सामान्यतया तारकों का या आकाश- 

गङ्गा का संकेत हे" । | 

तु०-वेबर, इस्त, १. ४१०, ४१४ एवं आगे; ३. 
४६५; अर्टल, जअओसो० १९. १२१। 

कालेय-सामविशेष । (देवाः) तेन (कालेयेन 


साम्ना) एतान्‌ (असुरान्‌) एभ्यो लोकेभ्योऽकालयन्त यद- 
काळयन्त तस्मात्‌ कालेयम्‌' तां० ८. ३. १, 


काव--सामविशेष । “अभि प्रियाणि पवत इति कावं 
श्राजापत्य साम' तां० ८. ५. १४-१५, 
कावषेय--'कवष का वंशज' । तुर का वोर-बार आने 
जाला पतूक नाम कावषेय है । ऋगवेद-आरण्यकों (एआ० 
रै. २. ६; शांआ ८. ११,) में कावबेयों को दार्शनिक 
तत्वों `का झाता कहा गया हु । तु०-वेबर, इस्तु, १ 
३९१ टि; २. ४१८; कीय, ऐआ, २५७ । द 
SEE BINS he 
६ . JIS SS 
१ महीधर, वासं पर भाष्य । 
* सायण, तैसं पर भाष्य । 
3 आ० छे०, ३५३। ' 
i हिम्स आ दि अवे ५००; 
 १६९। ` 


5 द्रां० अवे, ३४१। ` 
जअओसो०, १५. १६३, 


| 


` 


काव्य--'कवि का वंशज । उशनस्‌ छ शा | 


काव्य है: ऋ० १. ५१. ११; १. ८३.५; १. नी 
१२; ६. २०. ११; ८- २३. १७; अवे ४, २९, हे | 
२. ५. ८. ५ आदि। पंत्रा० १४. ९. १६ में द 
और १३. ९. १९ में अक्ष्णोरन्त्र का भी पैतृक क 
काव्य है। तु० ऊमा वै पितरः प्रातःसवन अर्वा मान 


न 
~ 


'काव्यास्तृतीय सवने' ऐ० ७. ३४. । तु०-हापकिन्स, ठ 


‘| 
लिह्‌ नगर इससे पह का दो, क्योंकि न 22 नगर इससे पहले का हो, क्योंकि बेश” / | 
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१५. ४८. ४९ । 


काश--कांश कांस को कहते हुँ। राथ (वोत); | 
अनुसार ऋग्वेद के एक मन्त्र १०. १००. १०मेंद्‌ | 
चटाई का नाम है, किंतु यहाँ पाठ अनिश्चित है। ह | 
६. ९. १ में यह अर्थ निश्चित है। . हा 
काशि, काश्य--वहुवचन में काशि शब्द काशने. 
रहने वालों का अभिधायक है : शब्रा, १३. ५. ४.१. 
२१; पैप्पछादशाखीय अवे, ५. २२. १४; और क्त ¦ 
शब्द काशी के राजा की उपाधि है । शब्रा० १३. १.४ | 
१९ के अनुसार काशी के राजा धुतराष्ट्र को शतागी | 
सात्राजित ने पराजित किया था; उंसी समयसे कई | 
वालों ने अश्वमेध करना छोड़ दिया था । सात्राजित भए. 
थे : अजातशत्रु के भी काशो-राज होने की सूचन। गि, 
हे: बृउ, २. १. १; ३. ८. २; कोउ, ४. १ झो, 
निःसंदेह भब्रसेन अजातशत्नव काशी के राजा थे भी 
उद्दालक के समकालीन थे। - ( | 
कोशी और विदेह के लोग भौगोलिक सामीण | 
कारण परस्परं संबद्ध थे। कौउ० ४. १ में “कग | 
विदेह” यह समस्त पद आया है। वृउ ३. ८ १ | 
गार्गी ने अजातशत्रु को काशी या विदेह का राजा की | 
हें। शांश्रासू १६. २९. ५ के अनुसार. काशी, | 
आर विदह्‌ के राजाओं के यहाँ एक हं। पुरोहित काम FE 
था । बोश्रांस २१. १३. में काशो और विद | 
घनिष्ठता का उल्लेख हें। वेबर ने इस सुझाव को 
तरह अस्वाक्कत किया हे कि काशी आर विदे हट । 
उशानर बनते थ, जिसका उल्लेख वादक साहित्य ॥। । 
के तुल्य हु" । ॒ | 
कोशल और विदेह का परस्पर घनिष्ठ इ । 
और इसीलिए “काशो-कौसल्य” यह समस्तपदं मी | 
१. २. ९ में मिलता है। | 


यद्यपि काश्चि बाद का शब्द है, किंतु यह लि 


| 


` इस्तु १. २१२. २१३. 
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१ में बरणावती नदी का उल्लेख है, जिसका संवन्ध 
परवर्ती वाराणसी से जोड़ा जा सकता हैँ । 

यह ध्यान देने योग्य है कि जव काशी, कोसल और 
विदेह संबद्ध थे, तब कुरु--पञ्चाल लोग उनसे शत्रुता 
रखते थे । अतः यह निष्कर्ष साफ है कि इन दोनों संघों 
में क्षेत्रगत मतभेद 'था और उनकी संस्कृति भी कुछ 
भिन्न-भिन्न थी ।. छात्रा १. ४. १. १० एवं अग्निम में 
इस काल की एक कथा की झलक हुँ, जिसमें आये सभ्यता 
के कोसल और बिदेह में फैलने ,का वर्णन है, तथा जिसमें 
ब्राह्मण-सभ्यता का केन्द्र कुरु-पञ्चाल को माना गया हेर 
(द्र० कुसु-पञ्चाल) । यद्यपि यह भौगोलिक स्थिति से 
प्रमाणित है कि कोसलू-विदेह पहले वसे हुए थे, ' तथापि 
उनमें ` ब्राह्मण-संस्कृति का समावेश कुरु-पञ्चाल लोगों 
द्वारा ही हुआ था । यह संभव हूँ कि पश्चिम को अपेक्षा 
पूर्व आयं-सभ्यता में पीछे था; और ब्राह्मणों की आध्या- 
त्मिक श्रेष्ठता स्वीकार करने में भी यह देश उतना आगं 


नहीं बढ़ा था; क्योंकि पुवं में बौद्ध मं का आन्दोलन 


उठा था और वौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय को ब्राह्मण के ऊपर 
रखा गया हुँ3.। इससे यह वात व्यक्त हो जाती हूँ. कि 


कों है : काश्रौसू, २२. ४; लाओौसु, ८. ६. २८; ॐ 
क्योंकि सचमुच ये प्रदेश ब्राह्मण घमं की कट्टरता में 
पश्चिम से पीछे थे। इस घृणा का यह भाव वासं० के 


. समय में भी देखा' जा सकता है: ३०. ५, २२। यह 
` संभव है कि. काज्ञी-कोसंल-विदेह के लोग उसी शाखा के 


हों जो वाद में कुरु 


पञ्चाल के नाम से इयात हुई; और 
यह भी संभव है कि वे लोग दूरी के कारण अपनी 
ब्राह्मण-संस्कृति को भल गए हों कितु यह अनुमान कम 


, संभव है, यद्यपि शब्रा० के उपर्युक्त आर्य-प्रस्तार की कथा 


से इसे समर्थन अवश्य मिल जाता है । 


१ तु०-त्सिमर, आले०, २०; व्ठूमफील्ड. हिम्स 


आ दि अवे, ३७९. 


२ तु०-वेबर, इस्तू, १. १७०. एवं अग्रिम; एगछिंग, 


सेबुई, १२. ४२ एवं आगे, १०४ टि० १। 

३ द्व०-फिक, दी सोशयाल र्लीडरंग, अध्याय ४। 

४ द्र०-वेबर, -इस्तु, १०. ९९ फिक, उपर्युक्त, 
१४० टि० १; तु०-सगघ । 

५, द्र०-एगलिंग, सेबुई, १२. १०४ टि०-१ । 
तु०-ग्रियसँन, जराएसो००ण १९०८ ८३७, 

` ११४३; कीथ, वही, ८३१, ११३८; ओल्डेनबगें 
बुद्ध, ४०२. एवं अग्निम । 


' सूक्त में 


९३ 


काश्यप--“'कइयप का वंशज” । यह एक सामान्य 
पैतृक नाम हुँ, और ऋषश्यश्यृंग, देवतरस्‌, श्यावसायन, 
शुष वाहनेय के साथ जोड़ा जाता हूँ। द्र०-शब्रा० ७. 
५. १. ५; तेआ० २. १८; १०. १, ८ आदि । 

काश्यपी-वालाक्या-माठरी-पुत्र--काइयपी-बालाक्या 
साठरी का पुत्र यह कुतुहल-जनक नाम बृउ० ६. ४. ३१ 
माध्यंदिन में कौत्सीपुत्र के शिष्य एक आचार्य का है । 

काषायण--वृउ० की आचार्यों की दूसरी सूची में 
एक नाम है । माध्यंदिन शाखा ४. ५. २७ के अनुसार 
ये सौकरायण के शिष्य थे, किंतु काण्वशाखा ४. ६. २ के 
अनुसार सायकायन के । 

काष्ठा--ऋग्वेद में इसका अर्थ 'रथों की दौड़ में 
निश्चित सीमा” प्रतीत होता है : ऋ० १. ३७. १०; १. 
६५. ३; ४. ५८. ७; ६. ४६. १; ७. ९३. ३; ८. ८०. 
८; ९. २१. ७। ऋग्वेद १०. १०२. ९ में एवं 
अन्यत्र (अवे २. १४. ६; तैसं १. ६. ९. ३; वासं, ९. 
१३; ऐत्रा ४. ७; शब्रा, ११. ५. ७. २ आदि) यह शब्द 
लक्ष्य,--्या तो का्मन्‌ की न्याइ लौटने का पाला-- 


परवर्ती सूत्रों में भगब आदि के प्रति घुणा की भावना | अथवा अन्तिम लक्ष्य (परमा काप्ठा) का भी बोबक हूँ । तु० 


“सुवर्गो वै लोकः काष्ठा' तै० १. ३. ६. ५। द्व०-त्सिमर, 
आले०, २९१. २९२; मैक्समूलर, सेबुई ३२. ७७। 

कास, कास, कासा, कासिका-ये सभी शब्द 
खांसी के अर्थ में आते हे; अवे० में इनका वारवार उल्लेख 
हैं कास्‌: अवे० १. १२. ३. .५. २२. १०, कासः अवे, 
५. २२. ११; कासा, अवे ६. १०५. १ एवं आगे; 
कासिका, अवे ५. २२. १२; ११. २. २२। कास को. 
अवे० में शिरोवेदना का साथी बताया गया हूँ: अवे, १- 
१२. ३; ज्वर या तक्मन्‌ का भी खांसी एक लक्षण हे : 
अवे, ५. २२. १० । खांसी एक. स्वतन्त्र रोग भी हुँ: 
अवे ६. १०५। द्र०-त्सिमर, आले०, ३८५; ग्रोहमेन, 
इस्तू, ९. ३९४; जाली, मेडिसिन, ८९ । 

काहोडि-“कहोड का वंशज'। कासं २५. ५ 
में अगल का पेतुक नाम हूँ । 


किंशुक-केसू वृक्ष का नाम है । ऋग्वेद के विवाह- 
फूलों से विवाह के रथ को सजाने का 
उल्लेख है : १०. ८५. २० । ब्र०-त्सिमर, आले० 
६२; सायण के अनुसार रथ किंशुक की लकड़ी. का 
बनता था । दे 
किकिरा-ऋग्वेद ६. ५३. ७, ८ में पणियों के हृदय 
को किकिरा (कीर्णे या शिथिल) करने के लिये प्रार्थना 


की गई है । 


j 
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किकि-दीवि--किकि-दीवि किसी पक्षी- संभवतः 
नीलकंठ का नाम है: राथ, वोबू; ऋ० १०. ९७. १३। 
तैसं ५. ६. २२. १ में भाष्यकार के अनुसार इसका 
अर्थ तित्तिरि या तीतर है। तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९२; 
श्राडर, प्रिहिस्टोरिक एँटीक्विटीज) २५१ । 

कितव--'दूतकार'। ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में कई बार कितव शब्द आया है: ऋ० २. २९. ५; ५. 


५. २. ३२। जा ढक २. ३२। संभवतः यास २०. १६; तेल वासं ३०. १६; तैत्रा > - 
१२. १ में भो इसका यही अथं हे, जहाँ राथ नक | 
कोश में 'घुणास्पद मनुष्य' अर्थ किया हूँ। मैक्समूह ै | 
इसका अर्थ 'जंगली' माना है 


तु०-वेबर, इस्तू, ९. २४६; ओमिना उंड पर | 
३५६; एगरिंग, सेबुई १२. ५१. टि० ३.। | 
कियाम्बु--कियाम्बु किसी जलीय पौधे का नाम 


८५. ८; १०. ३४. ३. ७, १०. ११, १३; अवे ७. ५०. | ऋग्वेद के दाह-संस्कार-सम्वन्धी एक सूक्त १०. १६, ® 


१; ७. १०९. ३; वासं ३०. ८, १८, २२; ऐत्रा, २. १९ | 
आदि । ऋग्वेद २. २९. ५ में पिता अपने पुत्र को 
चूत से वचने की शिक्षा देता हुआ दिखाया गया हे (तु०- 
पितु) । एसा प्रतीत होता है कि कितव अपने परिवार के | 
साथ कभी-कभी अपने आप को बेचकर दासता स्वीकार | 
कर लेता था, जिससे कि वह चूत के ऋण की पूर्ति कर ' 
सके (ऋ० १०. ३४; तु०-'भक्तदासः' मानवधर्मसूत्र ८. 
४१५ में) ।१ याजुष संहिताओं (तैसं० ४. ३. ३. १ एवं | 
आगे; वासं ३०. १८) में विभिन्न द्ूत-क्रीडकों के नाम 
ये हे : आदिनवदर्श, कल्पिन, अधिकल्पिन्‌, सभा-स्थाणु । 
इनमें से किसी की भी व्याख्या निश्‍चय के साथ नहीं की 
जा सकती; फिर भी अन्तिम सभास्थाणु के संवन्ध में यह 
कहा जा सकता है कि 'द्यूत सभा में स्थाणु (खंभे) की 
भाँति स्थिर रहने वाला' । यह नाम कितव को उसकी दयूत- 
प्रियता के कारण दिया गया प्रतीत होता है । द्र० महीधर, 
वास ३०. १८ पर भाष्य; सायण, तैब्रा ३. ४. १६. १ पर 
साष्य`। आदिनवदर्श का शाब्दिक अर्थ दुर्भाग्य देखने 
वाला हो सकता है; और यह कितव की तेज खेलने की 
अक्रिया में विरोधी की भूल को देखने की उत्सुकता को 
व्यक्त कर्‌ सकता हुँ३ | 
किमीदिन्‌- -क्रस्वेद ७. १०४, २ में और अ० ४. 
९८. ७; १. ७. ३; १. २८. १२; २. २४. १; ४. २०. 
ce ८. ३. ह ८. ६, २१, २५; १२. १. ५० में 
शब्द में यो 
` के विनाश के लिए कण पल ता 
की गई हँ । ए प्रार्थनाएँ 
किपुरुष-“क्या और कुत्सित पुरुष 
यह्‌ शब्द वानर का बोधक प्रतीत 
नकल करता है : ऐब्रा, २. ८; 


ष ?' ब्राह्मणों में 
होता ह्‌, जो मनुष्यों की 
Me क हि त है शब्रा १. २. ३. ९; ७. 
१ फिक, दी सोर्‍याल ग्लीडरूङ्ग 
डु २ तु०-वेबर, जला से के 
आ० ले०, २८४। ) 


:2 न $ द र प, वोबू; वेवर, उपर्युक्त । ` 
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अवे १८. ३. ६ में मृत शरीर के दाइ-स्थान पर छ | 
उगने का उल्लेख है । इस शब्द का अर्थ सामान्य मुर्त 
के आधार पर होगा 'कुछ जल के साथ”; तु०-सायण दरः | 
१०. १६. १३ पर भाष्य; तैआ ६. ४. १, २ पर भए | 
जहाँ क्याम्बु रूप है। तु०-त्सिमर, .आ० ले० ६ ` 
व्छूमफील्ड, प्रोमओसो, अक्टूबर, १८९०, ४०। | 
' (१) किरात--पवंतों में रहने वाळी एक जाति ॥ | 
नाम है, जैसा कि वासं ३०. १६; तु०-तैब्रा, २. ४.१; | 
१ में किरात के गुहा को समर्पित किये जाने के उत्र, 
से ज्ञात होता है। अवे १०. ४. १४ में भी एक बिए | 
लड़की के प्वंतों पर ओषधि खोदने का उल्लेख है। ४ 
में किरात जाति के नेपाल में रहने का उल्लेख है | शि. 
यह नाम किसी भी पहाड़ी जाति के लिए प्रयुक्त हो सम 
है, जो निःसंदेह आदिवासियों का ख्यापक हुँ, यद्यपि गाए | 
धमंसूत्र १०. ४४ में. उन्हें हीनवणं क्षत्रिय बताया गधा है | 
,बु०-त्सिमर, आ० छे०, ३२; लुड्निग, दरा इ । 
३. २०७; विसेंट स्मिथ, जराएसो, १९०९, २५८ ९ | 
१; लेवी, छ नेपाल, २. ७७। | 
(२) किरात--असमाति . की कथा मँ गौपाण | 
विरोधी दो पुरोहितों किरात और आकुलि का रल 
पंत्रा० १३. १२. ५ में मिळता है (यहाँ पाठ किरात !| 
है) । शान्ना० २. १. ४. १४ में किलात और आई | 
पाठ हैं । इसमें संदेह नहीं कि यह नाम इसलिये नहीं | 
जाता था कि अमुक व्यक्ति ऐतिहासिक है किंतु केव * | 
लिये कि वह एक बिरोधी पुरोहित है; क्योंकि ॥- 
नाम पार्वेत्यों का प्रतीत होता है, जैसा कि इससे 


| 
१ 
है 
|| 
| 


| 


१ एंशियट संस्कृत लिटरेचर, ४२० । | 
3 द्र०-लास्सन, इंदिशे आल्तरयुम्सकुण्) ` 
- ५३०. ५३४। ph 
3 बाठलिक ने सायण के अनुसार "किरात | 
यह अर्थे किया है; बृहद्देवता ७. ८६मै | 
ताकुली' पाठ है । ॥ 
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तु०-शाट्यायनक, सायण भाष्य ऋ० १०. ५७. १; | कीकर (हिन्दी) का पर्याय है और यह कुरुक्षेत्र के समी- 
१०. ६०. १ पर; जेब्रा, ३. १६७; जअओसो १८. ४१ | पस्थ कीकर वाले प्रदेश का बोधक है । 


एवं आगे; हापकिन्स, ट्रां० १५. ४८ टि० १। “| कीकस--वक्षःस्थ हड्डी को अथववेद २. ३३. २ में 
किरिका- “नमो वः किरिकेभ्य इति। एते हीदं सर्वं | कीकस कहा गया है। द्र०-शरीर । 

कुवन्ति’ श० ९. १. १. २३। कीट- अथर्वेवेद एवं उपनिषदों में एक विशेष जाति 
किलात-द्र०-किरात (२) । | के कीड़े. का नाम कीट है : अवे, ९. ४. १६; बृउ०, ६. 


किलास--अथवंवेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में | + ११? ६. १०. २; ७. २. (०००७, कौउ, (00 
कुष्ठ रोग का नाम है। इसमें चर्म के ऊपर पछित वर्ण | आदि; तु०-त्सिमर, आले० ९८ । 
या श्वेत वर्ण के चकत्ते पड़ जाते हँ । हाग, ऐब्रा० ६. ३३. कौनाश--ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिताओं में कृषक 
५ के 'अलस' को भी यही रोग मानते हैं; किंतु उनका | का नाम है। द्र० कृषि। द्र० ऋ० ४. ५७. ८; अवे, 
यह मत संदेहास्पद है। ऋग्वेद ५. ५३. १ के किलासी शब्द | ४. ११. १०; ६. ३० १; वासं ३०. ११; तेब्रा, २. ४. 
को मैक्समूलर ने 'चितकवरे हरिण' के अर्थ में लिया है। | ८. ७; तु०-त्सिमर, आ० ले० २३७; वेवर, इस्तु० १८. 
द्र०-अवे १. २३. २४; वासं ३०. २१; पंवित्रा, १४. ३. | ४५; हापकिन्स, जअओसो, १७. ८६ टि० । 
१७; २३. ११. ११; तैआ, ५. ४. १२; तु० त्सिमर, आ० कीरि-ऋग्वेद में कवि का नाम कीरि है । तुलनीय 
ले०, ३९६; व्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे० २६६; | ऋषि। ब्र. ऋ० १. ३१. १३; २. १२. ६; ५. ५२. १२; 
जाली, मेडिसिन, ९८; हापकिन्स, ट्रां० १५. ६८। | ब्र०-मैक्समूलर, सेबुई ३२. ३१७; गेल्डनर; ऋग्वेद 

किल्बिष--ऋग्वेद-काल से ही किल्बिष शब्द पाप के ग्लासर, ४६; पिल, बैस्तू० १. २२३ । 
अर्थं में आया है: ऋ० ५. ३४. ४. अवे, ५. १९. ५। कीर्ति-यश् के अर्थ में ऋग्वेद-काल से आम हूँ । 
हाथ आदि से किये किल्वषों से मुक्ति की प्रार्थना को गई | ऋग्वेद १०. ५४. १ में मघवा की कीत्ति का उल्लेख हँ । 
है : अवे, ६. ११८. १, २; तु० १२. ३. ४८। वासं | शद्रा १. ४. १. १३, १९; १४. ९. १. ११ में “घृत- 
३५. ११ में अघ, किल्बिष, कृत्या और रेपस्‌ को दूर | कीत्ति” शब्द आया है। अवे ५. २०. ९ में बहुजनों के 
करने की प्रार्थनाएँ हैं । अर्थ कीति प्राप्त करने की कामना की गई है । लाश्रौसू० 

कीकट--ऋग्वेद ३. ५३. १४ में केवल एक वार | ३. ११ में दुन्दुभि से अनुरोध किया गया है कि वह सुमित्र्या 
कीटक लोगों का उल्लेख है, जहाँ ये प्रमगन्द के नेतृत्व में | कल्याणी वाक्‌ एवं कीत्ति का घोष करे: तु०-शांश्रौसू, 
और गायक ऋषि के शत्रु के रूप में उल्लखित हें। यास्क | १३. १४, ६। तैउ १. १० में अपने को सर्वोच्च सत्ता 
का कथन है कि कीकट एक अनाये देश का नाम हे: | के रूप में अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है कि मेरी कीत्ति 
निरुक्त, ६. ३२; वाद में कीकट मगध का पर्यायवाची  पर्वंत-शिखर के समान उच्च है--“कीत्ति : पृष्ठ गिरेरिव” | 


है कि कीकट लोग अनायं जातिं के थे और मगध में रहते | की सूची में कीर्शा भी एक है, जो संभवतः कोई पशु या 
थे*। वेबर की धारणा है कि कीकट लोग मगघ में रहते | पक्षी है । तु०-त्सिमर, आ० ले० ९९ । 

थे, किंतु ये आय थे, यद्यपि वे अन्य आर्यों से भिन्न थे-- होला तिल ला 
"संभवतः अपनी परंपरागत विशेषताओं के कारण, क्योंकि | बाद की संहिताओं में पाया जाता है, कितु ऋग्वेद में 
बाद में मगध ही बौद्धधमे का उद्गम-स्थान वना थार । | जा साठ नहीं है: अवे ४. ११. १०; ४. २६. ६; 
कितु यह अनिश्चित है और ओल्डेनवर्ग और हिल्छेब्राड्ट | ५ २७. ५; ६. ६९. १; १०. ६. २५; १२. १. ५९; 
ने इसमें संदेह किया है“ । सुरकान्त* के अनुसार कीकट | तेब्रा २. ६. १२. १३; मै० सं०, २. ७. १२; ३. ११३, ` 


४; वासं २. ३४; ३. ४३; २०. ६५; ३०. ११)। 
गेल्डनर, ऋग्वेद, कोमेण्टार ५८ । वासं ३०. ११; तैब्रा, ३. ४९. १ में सुरा सदुश कीलाल 
3 इस्तू १, १८६; इंदीन लितरात्यूर ७९ टि० । को सर्मापत किया गया है; अतः कीलाल भी सुरा के 
४ द्र०, बुद्ध, ४०१, ४०३; ऋग्वेद नोटेन, १. २५३; | समान क़ोई तरल पदार्थ रहा होगा । संभवतः वह त्सिमर 
वेदिशशे मिथोलागी, १. १४१८ के अनुसार “गुड़ की मदिरा' रहा हो। द्र०-आ० छे० 
७ कीकट एण्ड पणि, बेलवलकर वाल्यूम २८१। 


बन गया हूँ । इस प्रकार त्सिमर ने यह निष्कर्षं निकाला कीशो- तैसं ५. ५. २०. १ में अदवमेध की बलियों 
| द्र्० वोबू || १२ आले०, ३१, ११८; तु 
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—्e——ne र रप = ना म काला राय" 
कीश्मील- पैप्छादणाखीय अवे १९. ८. ४ में बाटलिक 
कोश के अनुसार एक प्रकार के रोग का नाम है ।. 
कीस्त--ऋग्वेद के दो स्थलों (१. १२७. ७; ६. 
. ६७. १०; तु०-यास्क, निरुक्त, ३. १५) - पर “कीरि” 
के समान ही कवि का नाम कीस्त हे । 
कुक्कुट- “मुर्गा” केवल यजुर्वेद में कुक्कुट शब्द 
आता है । द्र० वासं, १. १६; तु०-त्सिमर, आरे०, ९१ । 
कुक्षि--कुक्षि शब्द कोख के अर्थ में आम है । ऋग्वेद 
१. ८. ७ में बहुत अधिक सोम समाने वाली कुक्षि का 
उल्लेख है--“यः कुक्षिः सोमपातमः” तु०-ऋ० ८. २१. 
२४; ९. ८०. ३; ९. १०९. १८; अवे, ७. १११. १; 
९. ७. १२; शन्रा ७. ५. १. ३८। कुक्षि के भरेःपूरे 
होने का भी कथन हूँ: ऋ० १०. ८६. १४; तु०-८. 
१७. ५; १०. २८. २; वासं २५.८; अवे २. ५. ४; 
२. ३३. ४; ४. १६. ३; ९. ५. २०; १०. ९. १७; 
ऋ० २. ११. ११; ३. ५१. १२। ऋग्वेद ३. ३६. 
८ के अनुसार हृद के समान कुक्षियाँ भी सोमधान हें-- 
“ह्रदा इव कुक्षयः सोमघाना:” । 
 कुटरु-यह शाब्द केवल याजुष संहिताओं में पाया 
जाता है। महीघर (वासं, २४. २३ पर भाष्य) के 
' अनुसार यह कुक्कुट का पर्यायवाची-हे । £० तैसं, ५. ५. 
१७. १. मैसं, १. १. ६; ३. १४. ४. २०; ४. १. ६; 
वासं २४. २३, ३९; तु० त्सिमर, आले० ९३। 
कुणप-अवे० एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में कुणप 
| शब्द शव के अर्थं में आया है: अवे, ११.. ९.. १० ; 
| ११. १०. ४, ११. १०. ८; तैस ७. २. १०. २; शब्रा 
| ४. १, ३. ८ आदि । 
| .  कुणारुऋग्वेद ३. ३०. ८ में क्वणनशील के 
| अर्थं में आया है । तु०-निरुक्त २. २; ६. १ । 
 कुणए्डः्पायिन्‌--“कुण्ड या बड़े वर्तन से पीने वाछा” | 
पब्रा० २५. ४. ४ और आश्रौसू०, १२. ४. ६; काश्चौसू, 
२४. ४. २१ में एक आचार्ये का नाम है। 
कुएड-पायय--' कुण्डपायिन्‌ 'का वंशज” । ऋग्वेद 
के एक मन्त ८. १७. १३ में एक श्रृंगवृष का पतृक नाम 
है। तु०-लुड॒विग, द्रां ऋ०, ३. १६१; हापकिन्स, 
Ee, १०९० । 
जि कुएड्ऋणाची--याजुष-संहिताओं में अदवमेध की 
. वलियों की सूची में एक अज्ञात जानवर का नाम है: 
परसा र ४ 34 हे क (2 हँ तास २३ 
RR 2 हे शब्द आता हे, 
| सकता हूँ; कितु सायण 


ओल्डेनवगे, त्सादामोगे ४२. २१०. २११; हितत 


हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स, १५. ५७ टि० १ । 
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र 
इसका अर्थ करते हैँ, “कुटिल गति से” (किसा | 
तैसं ५. ५. १६. १ के भाष्य में इसका ,अर्व इ~ | 
“गृह-गोधिका” “घरकी गोह किया है। तुतः | 
आले० ८९) । । । 

-कुत्स ऋग्वेद में नायक के रूप में उन्न | 
हे, वहाँ उसके चरित के विषय में विशेष नहीं कहा | 
हे; क्योंकि कुत्स पहले ही देवशास्त्रीय वन चुके | ' 
वे आजुनेय या अर्जुन के वंशज वताये गये हें: क्र, | 
२६. १; ७. १९. २; ८. १. ११.। वे छूण जे | 
पराजित करने एवं सूर्यं को जीतने के प्रसंग में इद 
साथी कहे गए हें: ऋ० १. ६३. ३; १. १२११ 
१. १७४. प; १. १७५. ४; ४. ३०. ४; ५. २९.४. 
६. २०. ५; ७. १९. २; १०. ९९. ९। वे सि 
और वेतसु को पराजित करने वाले हें: ऋ० १०.४ 
४; किंतु कई स्थलों पर अतिथिग्व और आयु के ख़ | 
वे इन्द्र द्वारा स्वयं पराजित हुए कहे गए हैं ऋ०| | 
५३. १०; २. १४. ७; ८. ५३. २; तु०-४. २६॥ | 
एक मन्त्र १. ५३. १० में उनकी पराजय तुर्वयाग र ' 
हाथों बताई गई है । अन्यत्र अतिथिग्ब के साथ वे इत्र | 
मित्र बनते हँ : ऋ० १. ५१. ६; ६. २६. ३ । परा | 
साहित्य में एकं पुराकथा के प्रसंग को छोड़कर झा | 
नाम बहुत कम आया हूँ: अवे, ४. २९. ५; पं 
१४. ११. २६। उस पुराकथा का उल्लेख राह्म 
हे : पंवित्रा, ९, २. २२; शाट्यायनक, सायणमाष्य। ॐ | 
१०. ३८. ५ पर उल्लिखित; जैब्रा, १, २२८१, र| 
उनके हाथों इन्द्र के वाँधने का जिक्र है; और क्राबेद | 
एक दुरूह ऋचा १०. ३८. ५ पर आधूत हैं। | 
'उपगु्वे सौश्चवसः कुत्सस्यौरवस्य पुरोहित आसीत्‌, ¶ | 
१४. ६. ८। ` ऋग्वेद ८. २५. ५ में कृत्स के पं | 
कुत्ों का उल्लेख है । । 
तु०-लुड्विगू, ट्रा० आदि० ऋ०, ३. ११३, र 


वेदिश्शे मिधोलागी, ३. २८४ एवं आगे; इतकां पु 
है कि कुत्स--एक इन्द्र के मित्र और दूसरे श्र कै 
में दो समझे जाने चाहिएँ । गेल्डनर, वैस्तु, २: (९ 


| 
| 
| 
| 
| 


कुत्स ऑवे-“'उर का वंशज” पंत्रा १९ ८ 
८ के अनुसार इन्होंने अपंने पुरोहित उपगु स र 
मार डाला था; क्योंकि पुरोहित के पिता इख की « 
प्र बल देते an rR Ve रो या । इस तथ्य का ऋग्वेद के कुछ | 


` अटल, जगओसो०, १८. ३१। 
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उल्लिखित इन्द्र और कुत्स. के वेर से मेल विठाया जा 
सकता हुँ : द्र०-कुत्स । तु० हिल्लेब्रांड्ट, वै० मिथो० 
३. २८४; हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स०, १५. ५७; वेवर, 
इस्त ०, १०. ३२ । . 

१, कुंताप-द्र०-शरीर । 

२. कुंताप--अथवंवेद के कुछ खिल-सूक्तों (२०. 
१२७-१३६) का नाम कुंताप-सूक्त है । द०-शांब्रा; 
३०.५; शाश्रौसू ०, १२. ६. १२; १२. १३. १७; आश्रौसू० 
८. ३। तु० 'कुयं ह वे नाम कुत्सितं भवति तद्यत्तपति 


तस्मात्‌ कुंतापाः। तत्‌ कुंतापानां कुंतापत्वम्‌' गो० उ० 


६. १२. 
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ऋ० ८. ३०. १; ८. ५८. १५; शब्रा १.३. १.९ 
आदि । स्त्रीछिंग में कुमारी शब्द भी अनेक बार आया 
है : अवे, २. ३६. १; १०. ८. २७; १४. १. ६३; ऐश्रा 
५. २९; शब्रा २. ६. २. १३; १३. ५. २. १; खेउ, 
४. ३ आदि | 

विशेष विवरण के लिये देखो सूर्यकान्त, कालिदासास 
विजन आफ कुमार संभव. 

कुमार हारीत--बृउ० में आचायों की प्रथम वंश- 
सूची (२. ५. २२ माध्यं०= २. ६. ३ काण्व) में गालव 
के शिष्य कुमार हारीत का उल्लेख हे । 

कुसुद--अ० ४. ३४. ५ में जलीय पौधों के साथ 


झुन्ति--कासं २६. ९ के एक अशुद्ध पाठ के | कुमुद का भी उल्लेख है। वेदोत्तर-कालीन कुमुद से इसे 


आधार पर कुन्तियों ने पञ्चालों को हराया था । तु०- 
मैसं, ४. २. ६ । द्र० वेबर, इस्तू, ३. ४७१। 

कुवेर वारक्य--जैउन्रा ३. ४१. १ में जयन्त 
बारक्य के शिष्य एक आचार्य का यह नाम हे । 

कुबेर वैश्रवण्‌- कुबेर वैश्रवण (विश्रवण के पुत्र) 
का उल्लेख अथवंवेद--काल ८. १०. २८ से ही मिलता 
हे। शब्रा० १३. ४. ३. १० के अनुसार कुबेर वेश्रवण 
राजा हें और रक्षस्‌ उनकी प्रजा हें । तु०-आश्रौसू, १०. 
७; शांश्रौसू, १६. २. १७। तैआ १. ३१. ३ में 
कुबेर एक देव के रूप में नमस्कृत एवं प्राथित हैं । वहां 
इनके अग्रज का भी उल्लेख है। अवे ८. १०. २८ 
में कुबेर के पुत्र काबेरक रजनाभि का भी उल्लेख हे 


कुभा-ऋग्वेद में दो बार ५. ३३. ९; १०. ७५. 
६ उल्लिखित कुभा एक नदी है, जो आजकल की काबुल 


नदी मानी जा सकती है। तु०-त्सिमर, आ० 'ले०, 


१४; लूड्विग, द्रा० ऋ०, ३. २०० । 
कुञ्र--मैसं २. ५. ३ में कुञ्ज एक पशु का नाम हें । 
कुमार- यह शब्द लड़के के अर्थ में आया है : ऋ० 
१. १५५. ६; २. ३३. १२; ५. २. १; ५ ७८. ९; ६. 
७५. १७; अवे, १. ११. ५; ऐक्रा १. ३। शब्रा ११. ४. 
१. ७, तु०-इवेउ, ४. ३ में कुमार के रेतस्‌ का सिक्त 
होना असंभव कहा गया हैँः-“कुमारस्य रेतः सिक्तं न 
संभवति” । वहीं ६. १. ३. ८-२० में एक एसे कुमार 
की उत्पत्ति का वर्णन है, जो जन्म लेते ही अपने नाम- 
संस्कार के लिए रोने लगा था; और प्रजापति ने एक-एक 
कर उसकी तुष्टि के लिए स्र, सर्व, पशुपति, उम्र, अशनि, 
भव, महादेव, ईशान ये आठ नाम उसे दिये थे; कुमार नवम 
नाम है:--“तान्येतात्यष्टावरिनरूपाणि, कुमारो नवमः” । 
इसी अर्थ में कुमारक शब्द का भी प्रयोग मिळता है: 
I3 


अभिन्न माना जा सकता है। तु०-त्सिमर, आ०, छे०, ७० । 


कुम्ब--अथवंवेद ६. १३८. ३ में ओपश और कुरीर 
के साथ इस्त्री के केशों के अलंकरण कुम्ब का उल्लेख आता 
है। गेल्डनर^ का मत है कि पहले दो शब्दों के 
साथ इसका भी मौलिक अर्थ सींग है, किंतु यह संदिग्ध 
है। भारतीय परंपरा के अनुसार केशों के सजाने के 
लिए यह अलंकरण है : द्र० सायण, अ० वे० ६. १३८. 
३ पर भाष्य । 

कुम्च्या या कुम्व्या--शत्रा ११. ५. ७ १० में 
रच्‌, यजुस्‌, सामन्‌ और गाथा के वाद यहु शब्द किसी 
वाग्विशेष को जताता है । ऐआ 7२. २. ६ में ऋच्‌ और 
गाया के साथ यह भी मात्रायुक्त वाक्‌ को सूचित करता 
है । शब्द का अर्थे अज्ञात है। वेबर का सुझाव है कि 
इसका अर्थ गीत की टेक हो सकता है । 

कुस्भ--कलशः के अर्थ में ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में कुम्भ शब्द अनेक बार आया है। प्रायः यह मिट्टी 
का होता था और शीघ्र टूट जाता था : ऋ० १. ११६. 
७, १. ११७. ६, ७. ३. १३ आदि, अवे १. ६. ४, रे. 
१२. ७ आदि, वासं १९. ८७ आदि, ऋ० १०. ८९. ७ 
कुंभ का टूटना । तु०-श्राडर, प्रिहिस्टोरिक एँटीक्विटीज, 
३६७। 

कुम्भीक--परवर्ती साहित्य में एक नरक के रूप में 
और दानविशेष के अर्थ में अथर्ववेद १६. ६- ८ में आया है। 


१ वस्तू, १. १३१। विवरणः त्सिमर, आले, २६५, 
ब्लूमफील्ड, -हिम्स आफ दि अ० वे०, ५३८, ५३०, ह्विटनी, 
द्रांस० आ०. दि अ० वें० ३४८, का्लेंड, ऊबर दास रितु 
एल सुत्रस्‌ देस बौधायन, ५९ । & मः 

२ इस्तू० १०. १११ टि० । दु०-कीय, ऐआ, २२१, 
एगरिंग, सेबुई,.४४. १०१ . 
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ॐ ` क > वैदिक कोश कै । | 
"कुम्भ के समान नाक वाला'। तैसे अवे, ४५७, ५३९, वेबर, इस्तू, १८: २८५; हननी, रोक] ` 


५. ५. १४. १ में अश्वमेध की बलियों की सूची में किसी 


पश का नाम कुम्भीनस है । संभवतः परवर्ती साहित्य 
के समान इसका अर्थ सपे-विशेष हो । तु०-त्सिमर, 
आले०, ९५, चोबू । 
कुयव- क्रग्वेद में कुयव एक असुर का नाम है: इसका 
उल्लेख प्रायः शुष्ण और अशुष नामक असुरों के साथ 
आया है। इन्द्र के साथ इनके युद्ध का भी उल्लेख है : 
ऋण १. १०३. ८, २. १९. ६, ४. १६. १२, ६. ३१ ३) 
७. १९. २ आदि। 
कुय-वाच्‌-ऋग्वेद १. १७४. ७ में इन्द्र द्वारा मारे 
गए किसी दैत्य का नाम है; संभवतः आयो का विरोध 
करने वाली किसी जाति के एक व्यक्ति का नाम हू। 
ऋग्वेद ५. २९. १०, ५. ३२. ८ में मुध्रवाच्‌ (=निन्दा- 
` वचन बोलने वाला) अनायोँ को जताता हे। द्रष्टव्य 
दस्यु । 
कुरीर--ऋूग्वेद के विवाह-सूक्त १०. ८५. ८ और 
अथववेद ६. १३८. ३.में ओपश और कुम्ब के समान वधू 
की सज्जा के प्रसंग में उसके केशों के किंसी अलंकार का 
नाम कुरीर भी आया है । यजुर्वेद संहिताओं में सिनीवाली 
देवी को सुकपर्दा, सुकुरीरा और स्वोपशा कहा गया है: 


` तैसं ४; १. ५. ३, मैसं २. ७. ५, वासं ११. ५६। 


गेल्डन९१ के अनुसार इस शब्द का मौलिक अर्थ सींग 
है, कितु यह अर्थ अनपेक्षित है, क्योंकि कहीं भी यह शब्द 
इस भाव को द्योतित नहीं , करता : गोब्रा, १. ३. २१, 
बैतान सूत्र ११. २२; इन स्थलों को गेल्डनर ने प्रमाण के 
रूप में रखा था । 


तु०-त्सिमर, आ० छे, १६५, ब्लूमफील्ड, हिम्स आ दि 


. अवे, ५३९; हछ्विटनो, ट्रांस० आ दि मवे, ३४८; कालेंड 


ऊबर दास रितुएल सूत्र देस बौधायन, ५९ । 

ज कुरीरिन्‌--कुरीर वाला' । अथववेद ५. ३१. २ में 
[ शब्द आता है, यह किसी कलगी वाले जानवर 
को, ( त्सिमर आले, ९१ के अनुसार ) मयूर को 


` उद्दिष्ट करता हुँ, या अज का विशेषण है, जिसके सींग 


` होता हुँ; और जहाँ इसका अर्थे होगा 'सींगवाळा'; किंतु 
दूसरे मत में भी रूपकात्मक प्रयोग मानने से काम चल 
जायगा, जैसे कि पंचविश्ञ ब्राह्मण १३. ४. ३ में ओपश् को 


` ` पुमो के सींग के अथं में रखा गया है; फलतः गेल्डनर 
(स्तु, १. १३०) का यह मत अनावश्यक है किकुरीर का 
मौलिक अर्थ सींग हैं। तु०-च्छूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
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आ० दि अवे, २७९ । . | 

कुरु--त्राह्मणसा हित्य में सबसे अधिक ह । 
जाति कुरुओं की है । यह स्पष्टत : प्रमाणित है कि ब्रह्म .. 
का निर्माण कुरु या कुरुपञ्चालों के प्रदेश में हुआ था| | 
कुरुओं का नाम अकेले बहुत कम आया हूं । पञ्चाहं ३ | 
साथ उनके निकट संबन्ध के कारण दोनों के नाम ए ' 
साथ आये हें; कुरुपञ्चाल प्रायः एक संघराज्य के स्मे 
आये हें: जैउब्रा, ३. ७. ६; ८ ७; ४. ७.२; कौउ ४ | 
१; गोब्रा १. २. ९; कासं १०. ६; वासं ११. ३. ३ बाण | 
शाखीय । कुरुपञ्चालों के देश में वाक्‌ का वसेरा वताग | 
गया है : शब्रा ३. २. ३. १५। कुरु--पञ्चालों की फ | 
प्रणाली सर्वोत्तम कही गई है : शब्रा १. ७. २.८; कुछ | 
वाजपेय : शाश्रौसू १५. ३. १५; लाश्रौसू ८. ११. १८। | 
कुरु-पञ्चाल के राजा राजसूय-यज्ञ करते थे: शब्रा ५.५ | 
२; ३.५; उनके राजा हिमऋतु में आक्रमण करतेषे | 
और ग्रीष्मऋतु में लौटते थे : तैब्रा १. ८. ४. ९ ३। | 
परवती काल में कुरु-पञ्चाल के पुरोहितं को उपनिप | 
में प्रसिद्ध वताया गया है : जैब्रा २. ७८; जैउब्रा ३. ३* | 
६; ४. ६. २; वृआउ ३. १. १; ३. ९. २० बादि। | 
वेबर और '्नियर्सन3 ने दोनों जातियों के बीच कई | 
चिह्न वैदिक-साहित्य में ढूंढ़ने का प्रयास किया है; परि 
ने तो इस तथ्य से उस सिद्धान्त को भी सिद्ध कणे 
प्रयत्न किया है, कि कुरु लोग बाद में भारत में बा | | 
और वे अधिक ब्राह्मणमतावलम्बी थे, जब कि पञ्चा | 
लोग ब्राह्मणधमे के विरुद्ध 'भी थे । वेबर ने अपने मर्त " | 
पुष्टि के लिये काठक संहिता“ १०. ६ में उरि | 
बकदालभ्य और घुतराष्ट्र वैचित्रवीर्य के विवाद की % 
का उद्धरण दिया है, (मौर बक बकवाल्भ्य क. को पर | 


कुरुपञ्चाल शब्द अनेक बार आया 7 
लिये द्र० १. ८. ४. १, २; मेँसं० के 
४.२. ६. 
५ इस्तू ३. ४७०, इण्डि० लिट० ११४ । 
3 जराएसो १९०८, ६०२-६०७, ८३७-८ 
४ तु० एगलिङ्ग, सेबुई १२. ४१ । 
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वैदिक कोहं 


का और धूतराष्ट्र वेचित्रवीर्य को कुरु-प्रदेश का माना 
है । कितु वहाँ कुरुओं एवं पञ्चालों के झगड़े का उल्लेख | 
नहीं है; वहाँ केवल एक यज्ञ-संवन्धी प्रश्‍न पर एक राजा | 
और पुरोहित का वाद-विवाद है : उसी स्थल पर नैमिषीय | 
यज्ञ के कुरु-पञ्चालों के बीच प्रचलित होने का और उन 
दोनों के घनिष्ठ संबन्धी होने का भी उल्लेख है । वेवर 
ने दूसरा उल्लेख वाजसनेयि-संहिता २३. १८ के आधार 
पर किया हूँ, जिसमें कास्पिल की सुभद्रिका का विवाह 
निकटवर्ती जाति के राजा से उल्लिखित हे, जिसके लिये 
अश्वमेध किया गया था। कितु इसकी वेवर द्वारा की 
गई व्याख्या बहुत ही संदेहपूर्ण हैन । काण्व-शाखीय वाज- 
सनेयि-संहिता3 ११. ३. ३ के राजसूय यज्ञ के प्रसङ्ग में 
कुरु-पञ्चालों के एक ही वास्तविक राजा होने का उल्लेख 
मिलता है । शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ७ के आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि पञ्चालों का प्राचीन नाम 
क्रिवि था । क्रिवि शब्द कुरु का एक पाठभेद जैसा प्रतीत 
होता है; और त्सिमर* का मतः है कि कुरु और किवि 
मिलकर ऋग्वेद ७. १८. ११ के बैकर्ण जनों को बनाते थे : 
क्योंकि दोनों जातियाँ सिन्धु और असिक्नी के तट पर रहने 
वाली बताई गई हे” । 

कुरुक्षेत्र में केवल कुरुओं के रहने का ही उल्लेख 
मिलता हू । कुरुओं और सुञ्जयों के एक ही पुरोहित का 


, उल्लेख है : शब्रा २. ४. ४. ५; अतः किसी समय वे पर- 


स्पर संबद्ध रहे होंगे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. १७. ९ में 
एक अइ्वा द्वारा कुरुओं की रक्षा का उल्लेख हे” । उसी 


' उपनिषद्‌ १. १०. १ में मटची अर्थात्‌ ओले और पत्थर 


पड़ने से कुरुओं की हानि काः भी उल्लेख हू । सूत्रों में 
कुरुओं के एक वाजपेय का उल्लेख हू शाश्रोसू १५. २ 
१५ । वहाँ एक अभिशाप का भी उल्लेख हे, जिससे उन्हें 
वहाँ से हटना पड़ा था: उपर्युक्त, १५. १६. ११। 


१ द्र कोथ, जराएसो १९०८, ८३१-८३६; ११३८- 
११४२। 

२ द्र० एगलिङ्ग, सेबुई, ४४. ३३२ । 

३ तु० वेबर, इण्डि० लि० ११४ टि० | 

४ आले १०३। 

५ द्र० कीथ, उपर्युक्त ८३५ । 

६ तु० वेबर, इण्डि० लिट० १२३ । 

७ बाटलिङ्क ने अपने संस्कृत कोश में अक्षणा पाठ 
दिया है, जिसे लिटिल ग्रामेटिकल इण्डेक्स, १ में 
स्वीकार किया हे । ) 

< तु० वेबर, इण्डि० लिट० १३६। 
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९९ 


संभवतः आर्षकाव्य-परंपरा में कौरवों के दुर्भाग्य की यह 
बात प्रतिबिम्बित हूं । 


ऋग्वेद में कुदओं का उल्लेख जाति के रूप में नहीं हूं, 
कितु कुरुवण (कुरुओं का यज्ञ) नामक एक राजा का 
उल्लेख है: ऋ० १०. ३३. ४। पाकस्थामन्‌ कौरयाण 
का भी उल्लेख है: ऋ० ८. ३. २१। अथववेद २० 
१२७, ७ एवं अग्निम खिल ५. १० में कुरुओ के राजा 
परिक्षित्‌ का उल्लेख है, जिनके पुत्र जनमेजय को शतपथ 
ब्राह्मण १३. ५. ४ में अइवमेध करने वाले बड़े राजाओं 
में से एक बताया गया हे । 

संभवतः ओल्डेनवर्गं का यह सुझाव ठीक है कि बाद में 
कुर नाम से अभिहित इस जाति में अन्य नामों से ऋग्वेद 
में उल्लिखित बहुत सी जातियाँ मिलकर एक बन गइ 
थीं ।१ कुरुश्रवण--जिसका नामतः कुरुओ के साथ 
संबन्ध 'प्रकट होता है--को *ग्वेद में त्रासदस्यव (त्रसदस्यु 
का वंशज) कहा गया है, जो पुरुओं का सुप्रसिद्ध राजा ह । 
साथ ही तृत्सु भरत लोग, जो ऋग्वेद में पुरुओं के दात्र 
दाख पड़त हुं, बाद में उनमें घुल मिलकर कुरु-जाति को 
बनाते हें ।* ब्राह्मणों में भरतों को एक अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण जाति के रूप में दिखाया गया हूँ; किंतु परवर्ती 
साहित्य में जातियों को सूची में इनका उल्लेख नहीं 
मिलता; अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि ये किसी अन्य 
जाति में विलान हो कर एक हो गये थे। साथ ही, इस 
बात के भी प्रमाण है कि भरत लोग उसी प्रदेश में रहते 
थे जिसमें बाद में कुरु लोग बसे थे। ऋग्वेद ३. २३ में 
दो भरतों के दुषहती, आपया और सरस्वती के तट पर 
यज्ञ करने का उल्लेख हूँ । ये ही क्षेत्र बाद में कुरुओं के भी 
निवास-स्थान बने थे । इसी प्रकार देवी भारतो का 
(भरतां से संबद्ध) आप्रीसुक्तो में सरस्वतो के साथ उल्लेख 
किया गया है ।3 शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ११ के 
अनुसार एक भरत राजा काशी वालों पर विजयी हुआ था, 
ओर एक अन्य राजाने गङ्गा और यमुना के किनारे 
आहुति दी थी: शब्रा १३. ५. ४. २१। ऐतरेय 
ब्राह्मण २. २५ में सत्वन्त्‌ लोगों के विरुद्ध किये गये 
भरतों के आक्रमणों का उल्लेख हैँ । यह तथ्य भी कम 
महत्त्व-पुणे नहीं है कि वाजसनेयि-संहिता के एक स्थल ११ ; 


३. ३ पर भरतों को कुरुपञ्चालों के पाठान्तर के रूप में 


१ द्र० बृद्ध ४०३, ४०४ । ह 

२ द्र० ओल्डेनबगं, बुद्ध ४०६-४०९ | 

3 तु० शेफ्तलोवित्स, दि अपोक्तिफन देस ऋग्वेद १४५। 

४ तु० हॉग का संस्करण, २. २१८ टि० रे ओल्डेन- 
बगे, बुद्ध ४०७ टि० । 


| 
| 
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ल बर कक दिया जो ०० द | 
- एक | लोगों को. और पूर्व की ओर खदेइ दिया था। झल | - 


= पर करने वालों की सूची में ए 
और अश्वमेध करने वालों की सूर्च मे दी | 
दे रत राजाओं का नाम उनके द्वारा शासित | वैदिक साहित्य में इसका प्रमाण नह मिलता कि वादे | 
5 उल्लेख किये बिना ही, दिया गया हूँ, जब कि | आने वारे आयों का समय की दृष्टि से पहले आये ब 
जातियों का के साथ ठीक-ठीक क्या संबन्ध था । केवल उन भाषातत्नों | 


पक तप रूप से दी गईहे।' 
अन्य प्रसङ्गो में वह सूचना विशेष के आधार पर, जो कि वैदिक युग पर लागू नही हे | 


ऐतरेय २ ८, १४ में मध्यप्रदेश को कुरु” | 
CM अ कुरुओं यह अनुमान प्रस्तुत किया गया हू कि कुरु लोग भातत | 
पञ्चालो का प्रदेश माना गया है। फिर भी कुर्णीका गह ० 2 a | 
बाद में आये थे, और ये एक दूसरे मागे से भारत रे | 


मालय के पार उत्तर र है ! 
एक समूह सुदुर उत्तर की ओर दि घुसे थे, और इन्होंने भारत में पहले आये आयौँ के वौ 


में विद्यमान था। शतपथ ब्राह्मण रे. २. ३. 
ति टु बार उत्तरी लोगों की, संभवतः उत्तरी कुरुओं 
की वाक्‌ और कुरंपञ्चालों का वाक्‌ समान था एवं शुद्ध 
समझी जाती थो । शन्ना० का यही भाव संभव हूं, 
क्योंकि कुरु-पञ्चालों को उत्तरीय मानना कठिन है; का 
कौषीतकिब्राह्मण ७. ६ में उत्तर की वाकू के शुद्ध [का 
प्रमाण मिलता है? । इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मण- 
संस्कृति कुर-पञ्चाल प्रदेश में विकसित हुई और वहाँ से, 
व, दक्षिण और परिचि में फैली । पञ्चविदय ब्राह्मण 
१७. १. १ के ब्रात्यस्तोमों (ब्राह्मणों को आय में 
संमिकित करने के लिये यज्ञ) में इसके चिह्न मिलते हे, 
और वस्तुतः शाङ्खायन आरण्यक ७. १३ के अनुसार एक 


ब्राह्मण का मगध मं निवास करना अस्वाभाविक था) । | 


कुरुपञ्चाल के ब्राह्मणों का बार-बार उल्लेख करना भी 
उनके प्रचारक स्वभाव का प्रमाण हे । द्र० शब्रा ११. ४. 
१. २ और तैब्रा १. ८. ४. १, २ । Ro 

की भौगोलिक स्थिति से यह झलकता 
हुं कि कोसलु-विदेह और काशी वालों की अपेक्षा वे बाद 
में भारत में आयें थे;* और उन्होंने पहले आये इन 


१ तुऽ ओल्डेनबगे, बुद्ध ४०८-४०९ | 
२ तु० ओल्डेनवरग, ४०९ टि० । 
3 तु० ओल्डेनवगे, ३९२, ३९३ । 
४ दु०-पुगरिङ्ग, सेवुई० १२. ४२; वेबर, इण्डि० 
लिट० ४५; इस्तू १. १९१। 
` ५ द्र० अथर्ववेद १५, छ्विटनी और लानमान के नोटों 
के साथ; वेवर, इस्तू १. ३३ एवं आगे; इण्डि० 
लि० ६७. ७८, ८० । 
६ तु० ओल्डेनवर्ग्‌, बुद्ध ४०० टि०; वेबर्‌, इण्डि० 
_लिट० ११२ टि०, १२६। ब 
७ उदाहरणार्थं द्र० ओल्डेनवगं, बुद्ध ९. ३९१, ३९८, 
३९९; लानमान, संस्कृत रीडर २९७ आदि । श्रा. 
क १. ४. १. १० एवं आगे की कथा में कोशल-विदेहों 
। का कुरु-पञ्चालों की शाखा के रूप में उल्लेख किया 


. = “या है; दुः वेवर, इस्तृ १. १७०- छतु ओल्डेन- 
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उन्हें इधर उधर खदेडकर अपना घर वना लिया था'। | 
तु० कृस्वन्‌; अन्य कुरु राजाओं के लिये द्र० कौरव्य। 


का 


बर्ग और मैक्डानल (संस्कृत लिटरेचर, २१८)ईसको ' 
` व्याख्या में कहते हैँ कि यह ब्राह्मणसंस्क्ृति के प्रा 
का कथन है, राष्ट्रीयता के विस्तार का नहीं। ' 
तु० प्रियसंन, लैङ्गवेज्जेज आफ' इण्डिया, ५२ एं | 
आगे; जराएसो १९०८, ८३७ एवं आगे। दूस | 
ओर, यह सोचना गळत है कि भरत लोग कुछ | 
से सुदूर पश्चिम में रहते थे और ऋग्वेद के प्रम 
कार्यकलापों का प्रदेश पञ्जाव था । ऋग्वेद रे. सै | 
में, जहाँ विइवामित्र के विपाश्‌ और ुतुद्री को | 
करने का उल्लेख है, वहाँ वे पूवे से पश्चिम को बा! | 
गये थे; न कि पश्चिम से पूर्व को; तु० पिर | 
बेस्तू, २. २१८ । सामान्य मत. के आधार ९ | 
हापकिन्स ने, इण्डिया, ओल्ड एण्ड न्यू, ६ पृ | 
में यह सुझाब दिया है कि यमुना ऋग्वेद मे म | 
का ही दूसरा नाम है; कितु यह असम. 
अनावश्यक हो जाता है जब भरतों की सीमा सूर | 
रूप में कुरुक्षेत्र के समानान्तर मानी जाती है | 
में यमुना नदी तक थी । दूसरी ओर, € व 
ने वेडिक्शें मियोलगी १.१४२, १४३ मे ॐ 
` को आर्जीकीया के पास कश्मीर में माना दै ] | 
बहुत ही उत्तर की ओर हूँ। इसी छ.) | 
त्सिमर, आले० १०३; एगलिङ्च, «६ 
भूमिका पृ० ४२ । यह संभव प्रतीत हरता * | 
कुरु लोग प्राचीन काल में कभी उत्तर में 
के पास, कुरुक्षेत्र में और सिन्धु तथा । 
पास फैले हुए थे । तु० ओल्डेनबगे, 
एवं आगे; मैक्डानल, संस्कृत 
१५७, फान श्रोडर, इन्दीन्स 
कुल्तूर, १६४ एवं आगे, इण्डि० 
१३५, १३६; रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया 
पार्जीटर, जरा एसो० १९०८, ३२१ 
हापकिन्स, जअओसो, १३ ,२०५ ९° ! . 


~ 


कुरुक्षेत्र--'कुरुओं का स्थान' । ब्राह्मण ग्रन्थों में 
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बैदिक कोशं 


कुरुक्षेत्र को पवित्र स्थान माना गया है : पवित्रा, २५. १०, 
शन्ना०, ४. १. ५. १३; ११.५. १. ४; १४. १. १. २; 
ऐब्रा० ७. ३०, मैसं २. १. ४; ४. ५. ९; जैब्रा०, ३. 
१२६, जराएसो ११. १४६ झांश्रौसू, १५. १६. ११ आदि । 
इसकी सीमा के अन्तगंत दुषद्दती और सरस्वती तथा 
आपया नदियाँ वहती थीं : ऋवे०, ३. २३१; वहाँ शर्य- 
णावन्त भी थी; २ जो एक झील के रूप में अभिज्ञात है, 
जैसे कि शब्रा ११. ५. १. ४ में अन्यतःप्लक्षा का उल्लेख 
है। पिशल के अनुसार वहाँ पस्त्या नामक नदी भी थी, 
जिसे वे ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों के आधार पर मानते हें? । 
तैआ ५. १. १ में कुरुक्षेत्र की सीमा इस प्रकार है : इसके 
दक्षिण में खांडब, उत्तर में तुध्ने और पश्चिम में परीणह हें 
(ये प्रदेश नहीं पहचाने जा सकते) । स्थूछरूप से कहा जा 
सकता है कि आजकल के सरहिन्द में ही कुरुक्षेत्र समाहित 
था। तु०-फान श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तूर 
१६४. १६५; मैक्समूलर, सेवुई ३२. २९८. ३९९ वेबर, 
इस्तु, १. ७८. ७९; मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर १७४; 
एगलिंग, सेबुई, १२ भूमिका का पु० १; इन्होंने बहुत ही 


पूर्व में गंगा और यमुना के मध्य में कुरुक्षेत्र को माना है । 


कुसुङ्ग-ऋग्वेद ८. ४. १८, निरुक्त, ६. २२ में 
कुरुङ्ग का एक रांजा और आश्रयदाता के रूप में उल्लेख 
है। छुडविग,* का सुझाव है कि वे अनुओं के राजा थे; 
कितु इस निष्कर्ष के लिए अच्छा आधार नहीं है। उसी 
ऋचा में तुर्वेश्ों का भो उल्लेख है: संभवतः वे उन्हीं के 
एक राजा रहे.हों। ' इस नाम से कुरुओं से संबन्ध का 
पता चलता है, और यह ध्यान देने की बात है कि शब्रा 
११. ५. ४. १६ में तुवंशों को पञ्चालों (क्रवियों) से संबद्ध 
कहा गया है । द्र० ओल्डेनवर्ग, बुद्ध, ४०४। 


कुरुअवण ज्रासदस्यव--कुझ्रवण त्रासदस्यव को 
ऋणग्वेद के एक सुवत में मृतक के रूप में दिखाया गया हैं; 
वहीं उनके पुत्र उपमशवस्‌ और पिता मित्रातिथि का भी 
उल्लेख है; तु०-बृहद्देवता, ७. ३५, २६। एक अन्य सूत 


में जीवित व्यक्ति के रूप में उनका उल्लेख दै : ० १ 


३२.९ ।^ 3२/९/१४ अते, ताम, प उनके नाम. से एक ओर तो उनका संबन्ध 


१ पिशल, वैस्तु, २. २१८। | 

२ द्र०-पिशल, स्थानीय उल्लेख और तु०-आर्जीकीया 

३ द्र०-पिशल, उपर्युक्त २१८ । 

४ ट्रांस० आ दि ऋग्वेद, २. १६० ।. 

५ तु०-लुड्विग, ट्रंस० आ० दि ऋ०, ३१६१, 
गेल्डनर, वैस्तू०, २. १५०. १८४; लानमान, सस्कृत 
रीडर, ३८६ । : 


१०१ 


——mnmninin——eeeer अअ = 
००, 


कुरुओं के साथ वनता हूँ और दूसरा ओर त्रसदस्यु और 
पुरुओं से । 

कुरूर--अथवंवेद में दो वार कुरूर शब्द आया हूं, जो 
कृमियों की एक विशेष जाति का वोधक हूँ: अ० वे० २. 
३१. २, ९. २. २२। तु०-त्सिमर, आाले०, ९८. 


कुकुर--अथवंवेद ७. ९५. २ में कुकुंर कुत्ते का नाम 


है, जो उसकी आवाज के अनुकरण पर पड़ा हे। 
तु०-त्सिमर, आले, २३३ । 


कुल, कुल-पा--विना समास के अकेला कुल शब्द 


ब्राह्मण-काल से पहले प्रयुक्त नहीं होता: शब्रा० १. १. 


२. २२, २. १. ४. ४, २. १. ४. १४, ११. ५. ३. ११, 
११. ८. १. ३, १३. ४. २. १७, बृउ०, १. ५. ३२, छाउ० 
३. १३. ६ आदि। यह “कुटुम्ब के घर” को जताता है, 


फिर अजहत्स्वार्था लक्षणा से यह कुटुम्ब का ही वाचक हें । 
कुल-पा (शब्दश: अर्थं हे “गृह-रक्षक” या कुल का मुखिया) 
का ऋग्वेद १०. १७९. २ में उल्लेख है, जहां उसे ब्राजपति 
के नीचे और उसका अनुसरण करने वाला बताया गया हे । 
ब्राजपति संभवतः युद्ध के समय ग्राम या जाति के योद्धाओं 
का नेता होता था । अथर्ववेद १. १४. ३ में एक लड़की को 
व्यंग्यात्मक रूप में कुलूपा कहा गया हू, क्योंकि वह बिना 
पति के इस दुनिया में अकेली छोड़ दी जाती हू और यम॑ 
के अतिरिक्त और कोई उसका पति नहीं हो सकता ।" 


कुल शब्द व्यक्तिगत कुलों की परंपरा को जताता है, 
जिनमें से प्रत्येक कुल पिता या बड़े भाई की प्रधानता में 
कुछ सदस्यों का होता था । गोत्र से भिन्न कुल शब्द उससे 
कुछ संकीणं है, जो एक बड़े अविभाजित परिवार के 
अन्तरगत है । तु०-गृहु, ग्राम, जन, विश्व । 

कुळाय--अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य मे कुलाय॑ 
शब्द नोड या घोंसले के अर्थ में अनेकशः आया हूँ : अवे०, 
९. ३. २०, १४. १. ५७, २०. १२७. ८, तैसं० ५. ६. 
४. ५; एब्रा० १. २८; शब्रा० ८, २. १. ५, १५, १४. ४. 
२. १६ आदि । ऋग्वेद ६. १५. ६. में भी कुलायिन्‌ 
शन्द नीडस्थ के अर्थ में आया है । ; 

के शतंसंद्रिय-मन्त्रों में कुम्भकार के 

अर्थ में कुलाल शब्द आया है : वा सं०५ १६. १७ तु०- 
कुलाल-क्कृत, मैसं ०. १- ८.२ और कौलाल। . 

कुछिश-"कुल्दाड़ी'। ऋग्वेद २. २. र में कुलिश 


का उल्लेख रथ बनाने के प्रसङ्ग में हुआ है; वहीं १. २२, 
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१ तु०-ह्विटनी, ट्रांस० आ० दि अ० वे०, १५; ब्छूम- 
फील्ड, हिम्स आ० दि० अ० वे० २५२। तु०-त्सिमर, 
आले०, १६२ । 
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। डब्द हद में पढ़ने 
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जग यद्ध के समय भी इसके द द्वार छुवय द्रष्ठ्य वष): च 
ववेद २. १२ ३ में वृक्ष काटने के लिए भी कुलिश के 
प्रयोग का उल्लेख है। तु०-त्सिमर, आले०, २५२ । 
| तेसं ५.५. १३. १ में कुलीकय किसी 
पशु हि ; स्पष्टतः यह कोई मछली है, जेसा कि 
महीधर ने वासं २४. २१. २५ के कुलीपय शब्द के भाष्य 
में छिखा है । अथवंवेद ११. २: २५ में पुरीकय शब्द 
हैं। भाष्यकार ने मैसं ३. १४. २ के समान पलीकय 
पाठ लिया है ।१ ये विभिन्न पाठान्तर संभवतः एक डि 
रिचित नाम के उल्लेख की गलत परंपरा के कारण हैं । 
. कुल्लीका वासं २४. २४ में अश्वमेघ की बलियों की 
सूची में किसी पक्षी का नाम कुलीका है । मंसं ३.१४.५ में 
. इसके स्थान पर पुलीका पाठ है । तु०-त्सिमर, आले०, 
९४। 
_ कुल्लीपय- वास २४. २१. २४. ३५ में कुलोपय 
शब्द किंसी जानवर का नाम हे। महोधर के अनुसार 
यह एक मत्स्य-विशेष हें। तु०-कुलीकय । > 
कुलङ्ग_यजुर्वद में अश्वमेघ को बरियों को सूचो में 
किसो पशु, संभवतः हरिण का 'नाम है : ते सं०, ५. ५. 
११., १; मैसं० ३. १४. ९. १३; जहां पाठान्तर कुछङ्ग 
हुँ; वासं० २४. २७ ३२। तु-त्सिमर, आले०, ८३। 
कुलुंच--वाजसनेयि-संहिता के रुद्राध्याय १६. २२ 
में “कुळुंचानां पतये नमः” आया है । यहां कुलूंच शब्द 
कुत्सित ळूटरों के अर्थं में प्रदात होता हे । ै 
_कुल्मल-बर्हिस्‌- प्चावश ब्राह्मण १५. ३. २१ में 
एक सासद्रष्टा ऋषि का नाम हूँ । 
ङुर्माष--डान्दोग्य उपनिषद्‌ १, १०. २, ७ में 
बहुवचन स कुल्माष शब्द आय॥हे । आष्यकार ने “कुत्सित 
माष ““खराब उड़द या मूँग यह अर्थ किया हैँ । 
बाटलिक ने मो अपनो डिक्शनरों में यही अर्थ किया है 
तु०-भागवत-पुराण, ५. ९. १२, इसे. “कीड़ों से खाये 
._गए माष के साथ रखा गया हे। छिटिल ने निरुक्त १-४ 
के आधार पर इसका अर्थ घान्याम्ल प्रासौबीर किया 
 हु। द्र०-प्रामेटिकल इंडेक्स, ५२ । | 
 _ कुल्या-म्यूर, संस्कृत ठेक्स्ट्स, ५. ४६५. ४६६ 
के अनुसार ऋग्वेद ३. ४५. ३, १०. ४३. ७ में कुल्या 
2 न्पुट १ वाली नहुरों का बोधक हूँ । द्र 


. तु०-त्सिमर, आके०, ८३। ` 


” ० गि . 


` ` द्र० हिटनी, ट्रांस० आ० दि अ०् वे० ६२४। 


सष्ट नहीं है कि क्या वे बुहुदारप्यक 'उपति 
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कुव॒य--्रष्टव्य बवययि । Me | 
कुबल--याजुष संहिताओं और ब्राह्मणों मे र be 


और बदर फलों से संबद्ध कुवर का उल्लेख मैसं, : | 


११. २; वासं०, १९. २२, ८९, २१. २९; कासं, ¦, ` 
१०; शब्रा०, ५. ५. ४. १०, १२. ७. १. २, १२. ७.३ ` 
९, १२. ९. १. ५ आदि मेँ आया हूं। तु०-त्सि | 


आले०, २४२ । द्र० कोल । 


| 
क्ुश--परवर्ती साहित्य में पवित्र कुशा घास के छल 


में उल्लिखित कुश को वोबू में शतपथ ब्राह्मण के खन्ने | 
- का निर्देश करते हुए केवळ घास के अर्थं में ग्रहण किग | 
है : शब्रा०- १५. २. १५, ई. १. २. १६, ५. ३. २३ | 
आदि; कुशा.और कुशी का उल्लेखः मँसं० ४.५.५ | 
शब्रा० ३. ६. २. ९। तैब्रा०, १. ५. १०. १, २७३ | 
ये शब्द विशेषतः लकड़ी या धातु की कील का अपे | 
हुँ। | 


कुशर--ऋग्वेद १. १९१. ३ में शर के साथ कुशर क्र | 
उल्लेख ऐसी घास के रूप में हुआ है, जहाँ सपं ग्रे | 
छिपने का स्थान मिल जाता हुँ। तु०-त्सिमर, हे ! 
७२ । | 
कुशिक--कुशिक संभवतः कुशिको के पूर्वज, विशेष | 


इस वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति विइवामित्र के फि | 
हूँ : निरुक्त २. २५, क्र० ३. ३३. ५। ऋग्वेद के त 


मण्डल में कुशिकों का अनेक बार उल्लेख आया ६: | 
३. २६. १, ३. २९. १५, ३. ३०. २०, ३. ३३. ५ ` 
४२. ९, ३. ५०. ४ ३. ५३. ९, १०। ऐतरेय क | 
७. १८, शाभ्रौसू० १५. २७ में शुनः दोप के आस्म | 
उनका संबन्ध है ।. वे स्पष्टतः पुरोहितो के वंश कै { | 
जो भरतों के पौरोहित्य-कार्य में संलग्न थे । वे ई | 
आराधना विशेष रूप से करते थे, अतः ऋग्वेद में * | 
को भी कोशिक कहा गया हू : १. १०. ११ सायर | 
के साथ; तु० मैसं०, ४. ५. ७; इाब्रा०, ३. २ 
तैआ० १. १२. ४, मैकडानल, वैमा, पु० ६२ ९१। $ | 
वेवर, इस्तू०. १. ३८; म्यूर, संस्कृत ठेक्स्ट्स ३४ i । 
एवं आगे; लुड्विग, ट्रोंस० आ दि ऋ०, ३. १०१ १२॥ | 
मेकडानल, संस्कृत लिटरेचर, १५५; ओल्डेनबर्ग, ता 
भिफ्त, ४२.२०९। . ।: 
` कुश्चि वाजश्रवस- शतपथ ब्राह्मण १० ` है । 
में यज्ञिय अग्नि के विद्वान्‌ के रूप में एक आचार | 
नामं कुश्चि वाजश्रवस. है। बृहदारण्यक स १! 
अन्तिम वंश-सूची (६. ४. ३३ माध्यंदिन " 4 
काण्व) में इन्हें वाजश्चवस्‌ का शिष्य कहा गया हे | 


| 
| 
| 
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वेदिक कोदा 


डा 


अन्तिम सूची (६. ५. ४ काण्व) के कुश्नि से तथा शतपथ 
ब्राह्मण १०. ६. ५. ९ के यज्ञवचस्‌ राजस्तम्वायन के 
शिष्य से अभिन्न थे। वंशसूचियों में नाम कुशि है, ऋवे 
१०.५. ५ में कुञ्चि हुँ; किंतु इसे अधिक महत्त्व नहीं दिया 
जा सकता । तु०-वेवर, इस्तू० १. ७०; एगलिंग, सेवुई, 
१२. भूमिका का पृष्ठ ३३। 

कुषण्ड- पंचविश ब्राह्मण २५. १५. ३ के नागोत्सव 
के प्रसङ्ग में षण्ड के साथ पुरोहित के रूप में कुषण्ड 
का उल्लेख है। तु०-वेबर, इस्तू, १. ३४ लाश्रौसू०, 
१० - २०. १० । 

कुषवा--ऋग्वेद ४. १८. ८ में “ममच्चन त्वा कुषवा 
जगार” में कुषवा शब्द आया है । वेंकटमाधव के भाष्य 
में उसे निष्कृष्टोदरी कहा गया है । सायण के अनुसार 
यह किसी राक्षसी का नाम हू । 

- कुषीतक- तैत्तिरीय संहिता ५. ५. १३. १ में 
भाष्यकार के अनुसार कुषीतक शाब्द समुद्री काक के अर्थं 
में आया है । तु०-त्सिमर, आले०, ७२ । 

२. कुषीतक सामश्रवस-_पंचविश ब्राह्मण १७. ४ 
में कौबीतकियों के एक यज्ञिय सत्त्र के गृहपति का नाम 
कुषीतक सामश्रवस है । तु०-वेबर, इस्तू०, १. ३४। 

कुषस्भक-_ऋग्वेद १. १९१. १६ में किसी विषेले 
जानवर का नाम कुषुम्भक है। ऋ० १. १९१. १५ में 
इस शब्द का अर्थ विष की थैली है," जेसा कि अथर्ववेद 
२. ३२. ६ में कुषुम्भ का अर्थ “विष की थैली” हे। 
एजटँन ने दोनों ही स्थलों पर इसका अर्थे किया है, “विष 
की थैली ।”3 

१. कुष्ठ कुष्ठ एक पौधे का नाम हुँ, जिसका 
अथववेद में अनेक बार उल्लेख आया हे : ५. ४, ६. १०२, 
१९. १३९ । यह कोस्टुस स्पेकिओसुस (008४8 
87९९088) या अराबिकुस (878००8) हो सकता 
है ।४ यह सोम के समान. पर्वंतों पर होता' था, 

विशेषतः हिमवन्त्‌ के उच्च शिखरों पर, जहां श्येनों का 


नीड था, वहीं से इसे पूवं में मनुष्यों के लिए लाया जाता 


4 जैसा कि बाटलिक ने भी अपनी डिक्शनरी में 


माना है। 
२ तु०-त्सिमर, आले०, ९९;. ग्रिफिथ, हिम्स आफ 
दि ऋग्वेदः १. २५७. 


3 जअओसो, ' १९१२, २३७। 
४ तु०-ग्रोहमान, इस्तु०, ९. ४२० एवं आगे; त्सिमर, 
आले०, ६३. ६४; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
२७, २२८ 
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था : अथर्ववेद ५. ४. १, २, ८, १९. ३९. १। सोम 
की भांति इसके भी, तृतीय स्वगं में, अश्वत्थ के प्रसिद्ध 
वृक्ष के नीचे होने का उल्लेख है; जहां देवता एकत्र होते 


थे, वहां से स्वाणम पोत में इसे लाया जाता था : अ०वे० 
५, ४. ३. ६, ६. ७५. १, २. १९. ३९. ३-८। ओपधि 
के रूप में प्रयुक्त होने के कारण इसका पौधों में महत्व- 


पूर्ण स्थान था; क्योंकि इसके शुभ नाम नघमार और 
नघारिष आए हें । इसे “जीवल” और “जीवला” से उत्पन्न 
हुआ बताया गया है: अवे० ५. ४. १, १९. ३९. ४। 
यह शीर्षामय, नेत्ररोग और शारीरिक कष्ट की ओषधि 
है: अवे० ५. ४. १०; कितु मुख्यतया यह ज्वर और 
यक्ष्म की ओषधि है, अतः इसे तक्म-नाशन कहा गया है । 
इसकी गुणगरिमा के कारण इसे 'विइवभेषज' कहा गया 
है : अ०वे० १९. ३९. ९ । इसके गन्ध का महत्त्व भी ज्ञात 
था, क्योंकि आञ्जन और नलद के साथ इसका उल्लेख 
मिलता है : अवे० ६. १०२. ३ । 

२. कुष्ठ- मैत्रायणी संहिता ३. ७. ७ में कला, कुष्ठ, 
हाफ और पद शब्द क्रमशः १।१६, १।१२, १।८, और १।४ 
के लिये आये हें। तु०-वाटकिक, डिक्शनरी । 

कुसीदिन्‌--शतपथ ब्राह्मण १३. ४. ३. ११, और 
निरुक्त ६. ३२ में, और सूत्रों में सूद या ब्याज लेने वाले 
को कुसीदिन्‌ कहा गया हे। जाली (रेख्त उन्द" ज़ित्ते) 
का.यह मत ठीक हुँ कि तेत्तिरीय संहिता ३. ३. ८. १, २ 
में “अनुण” के साथ जहां “कुसीद अप्रतीत्त” आया हूँ वहां 
उसका अर्थ “न चुकाया हुआ उधार” ह। सूत्र-काल से 
पहले व्याज की दरों का उल्लेख नहीं मिलता.। तु०- 
ऋण । 

कुसुरुबिन्द औद्दालकि- यज्ञ के विषय में एक 
प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में कुसुरुबिन्द ओऔद्दाळकि का 
उल्लेख पंचाविश ब्राह्मण २२. १५. १, १०, तैसं० ७. २. 
२. १ जेब्रा० १. ७५ (जहां असुरविन्द आठ है) और 
षब्रा १. १६ (“कुसुरुबिन्दु'” . नाम हे) में आया हू । वे 
इवेतकेतु के भाई रहे होंगे, जैसा कि वेबर का सुझाव है । 
शांश्रौ १६. २२. १४ में कुसुरबिन्दु नाम है। 

कुहू-5&० मास। तु०' योत्तरा (अमावास्या) सा 
कुहुः’ ऐ. ब्रा. ७. ११; गो. उ. १. १०; “या कुहः सानुष्ट्प्‌' 
ऐब्रा. ३. ४. ७. ४८ ` 


कूचक्र-ऋवे की एक दुरूह ऋचा १०. १०२. ११ 


में कूचक्र त्सिमर के अनुसार कुए में से जल भरने की 
MR ep en WB 


१ इस्तू० ५. ६१ टि०। 
२ आ० ले०, १५७; .तु०-वेस्तु० २. १४ 
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क. | काम में आता था । राब्रा १३. ४. ३. १ में एक से | 
१। 


चिक नाम है; कितु राष के अनुसार यह स्तन | दे) | 
को व्यक्त करता है । | ब न ती | 

कूट-ऋवे० १०. १०२. ४, अवे० ८. ८. १६ | क हर क ® 
और ऐब्रा०, ६. २४; शब्रा, ३. ८. १. १५; जेत हाह म सह हर का उने | 
१, ४९. ९; १. ५०. २ में यह शब्द आता ह्‌ । ज; कहीं नहीं मिलता । दर | 
इसका संदिग्ध है। . किंतु “मुद्गर' या “मुसळ यह अर्ष | द्रःअवे९.४. १६; तैसं २. ६. ३. ३; ५.२.८| 
सभी स्थलों में ठीक बैठ जाता है ।* वोवू में इसका | ४, ५; ५. ७. १३. १; मैसं ३. १५. ३; वासं, २६.३ | 
अर्थे सींग दिया गया है, जिसे ह्विटनी ने अ० वे० के अनुवाद | आदि; श्रा, १. ६. २. ३; ६. १. १. १२ आदि। हु... 
में स्वीकार किया है | गेल्डनर के अनुसार इसका अर्थे ।स यत्कर्मो नाम । एतद्वै रूपं कत्वा प्रजापतिः प्रजा बु 
“पार हे! | यदसुजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मात्‌ कर्म: कश्यपो वै कूस | 

कूदी-अवे० ५. १९, १२ और कौशिक सूत्र | दाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति' श्रा ७. ५. १.५ ९ | 
में कूदी शब्द (पाण्डुलिपियों में “कूटी' पाठान्तर भी) एक | बै स एषां लोकानामप्सु प्रविद्धानां पराङ्‌ रसोश्पक्षत)| 
शाखा का बोधक है, जो बदरी की मानी गई हें, और | एष कूर्म: शब्रा ७. ५. १. १, स्‌ यःस कूर्मोऽसौ स बार | 
जो मृत व्यक्ति के शव से वांघ दी जाती थी, जिससे उसकी | त्यः' शब्रा ६. ५. १. ६; 'प्राणो वे कूर्मः प्राणो .हीमाः र 
आत्मा पुराने घर में न लौटने पावे । | प्रजा: करोति’ शब्रा ७. ५. १. ७। तु०-त्सिमर, वारं | 

१-ब्लमफील्ड का संस्करण, ४४, तु०-ब्लूमफील्ड, | ९५; मैकडानल, वैमा, पृ० १५३ । द्रष्टव्य कश्यप | 
अजफि. ११. ३५५; १२. ४१६; राथ, फेस्टग्रुस आन | कूशास्ब स्वायव लातव्य-पंब्रा ८. ६. ८ गए | 
बार्टालक) ९८; हिटनी, ट्रां० अ० वे०, २५४; मैकडानल, | पुरोहित के रूप में इनका उल्लेख. है । नाम की बाह 
वैदिक मा. पू० १६५ । | इस प्रकार हो सकती है : लातव्यगोत्रीय स्वायुमुत्र कू | 


कूप--ऋ० वे०, १. १०५. ७ में और परवती ं (कुशाम्ब=कूशाम्व) । न सु 
साहित्य अवे० ५. ३१. ८; शब्रा, ३. ५. ४. १; कूष्माण्ड-वासं के तीन मन्त्रों २०. १४५ 
४. ४. ५. ३; ६. ३. ३. २६ आदि; जेब्रा, १. १८४ | कूष्माण्ड का उल्लेख है । इनके द्वारा पाप से मुक्ति मि | 
आदि में (“कूप्य” अर्थात्‌ “कृपस्थ” शब्द परवर्ती संहिताओ | है। तैआ २. ७. १; २. ८. १ में भी कूष्माण्ड | 
में कई बार आया है) कूए के अर्थ में आम मिलता है । | द्वारा यज्ञ करके प्रायश्चित्त करने काँ विधान मिलता न 
कहीं-कहीं ये कूप गहरे रहे होंगे, जेसा कि त्रित की कथा से ' कृकछास- यजुर्वेद आदि में अदवमेघ की बति | 
ज्ञात होता दै, जिसके अनुसार त्रित एक ऐसे कूप में गिर | सूची में कृकलास (गिरगिटान) का उल्लेख म | 
गया था जहां से वह बिना दूसरों की सहायता के नहीं | तैसं, ५. ५. १९. १; मैसं ३. १४. २१; वास ९ | 
निकल सकता था । द्र०-मेकडानल, वैदिक मा० पू० ६७ । |! बृउ, १५. २२; जैब्रा, १. २२१; शाट्यायनर्द। | 


- = ० 2 rt गी बाई 
कूबर--मैसं २. १. ११ में कूवर, शब्रा ४. ६. ९. | भाष्य ऋ० ८. ९१ में। ब्राह्मणों में (| 
११, १२ और कोब्रा २७. ६ में कूबरी शव्द गाड़ी के फ़ | उल्लेख है: जैब्रा, १. २२१ : शाट्यायनर्क, उ । 
को जताता है । | द्रष्टव्य गोधा और शयण्डक । तु०-त्सिमर, था? हे ४ 


कूचे तैसं ७. ५. ८, ५ में और परवती साहित्य ककदाशु-षवे १. २९. ७ में | 
शब्रा, ११. ५. ३. ४ ७; वृउ, २. ११. १; ऐआ ५. १.४ | गाया हू । 


‘ 
में घास के उस बंडल को कूर्चं कहा गया है, जो बेठने के कुकवाकु--“कुक्कुट”। अवे ५. २ १: रियो E 


| 
| 
७ 


2 त्सादामोग ४०,४५८ उपर्युक्त मैसं, ३. बासि २४. ३५ । 
. वेबर, इस्तू०, ९. २२२ । युक्त मैसं, ३. १४. १५; वासं २४. र 8 


१ = क ओं जिससे १ । 
२ द्र० ब्लूमफील्ड, त्सादामौगे ४८., ५४८; हिम्स पा पुनो के साय हुओ है, जि र्न 


3 ७ प्‌ ७ 7 हें 
0 दस । श स | २. ७ वर्गीकरण किया है। यजुवद में अश्वमेध न ह| 
त्सादामौगे ४६. ४५८; कुक का त्सा. ३४. १५६; सूची में कृकवाकु सविता को समापित किया मई 


4 

१ बोबू ; १३६. १० में इसका उल्लेख भेड़ों, 460 | 
। 
| 

। 


आ० दि० अ० वे०, ५८५ । है कि मुर्गा भी पालतू परिदा था; तु० 


निरुक्त १२. ३ के अनुसार काल-सूचक 


« 
3 | 
‘< 


0020 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
a gf कमी कत अर hE ०१७ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदिक कोश 


१०५ 


MoM SRE ee न 
'ुगाणााााामामाााााायााााा = 


इसे कुकवाकु कहा गया है । महीधर ने इसकी व्याख्या में , 


इसे ताञ्जचूड (“लाल चोटी वाला”) बताया दूँ । वस्तुतः 
यह शब्द अव्यक्तानुकरण है = “कक बोलने वाला" | द्र० 
कुक्कुट । तु०-त्सिमर, आ०ले, ९१। 

कृकाट--अवे ९. ७. १ में प्रजापति और परमेष्ठ. 
को शृङ्ग, इन्द्र को शिर, अग्नि को ललाट और यम को 
कृकाट (गलू-ग्रन्थि) बताया गया है। 

कृत--द्रष्टव्य २-अक्ष और २-युग । तु०-दु० मो० 
भट्टाचार्य, दि अडयार लाइब्रेरी बुलेटीन वा. २५. भाग 
१-४, जहां वे अवे ७. १०९. ४ में घृत की जगह “कृत 
पढ़ते हें । 

कृतध्वज--'झंडा धारण किये हुए'। ऋवे ७. ८३. 
२ में युद्धार्थं संगमन करने वाले क्ृतध्वज मनुष्यों का 
उल्लेख है। एक झण्डे के नीचे युद्ध करने की प्रथा बहुत 
प्राचीन है । 

कृति--ऋवे के एक मन्त्र १. १६८. ३ में मरुतों 
के कृति नामक शस्त्र धारण करने का उल्लेख है। त्सिमर” 
अनुसार कृति युद्ध में काम आनेवाली तलवार या कटार 
है । किंतु कृति को मानवीय शस्त्र कहने के लिये साक्ष्य 
नहीं मिलता । ब्र०-असि । 

तु०-श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐँटीक्विटीज़, २२१ । 

, कृत्तिः-वासं० के रुद्राध्याय में रुद्र के कृत्ति (चर्म) 

धारण करने का निर्देश है--'कृत्ति वसान आ चर, वासं 


कुत्वन्‌--ऋवे के एक मन्त्र ९. ६५. २३ में बहु- 
वचन में कृत्वन्‌ दाब्द आर्जीकों और पञ्चजनों के साथ 
उल्लिखित है । पिशल" के अनुसार यह किसी जाति का 
नाम हैं; किंतु सायण के मत में देश-विशेष का वोधक है: 
'कृत्वान -इति देशाभिधानम्‌/। संभवतः इसका संवन्ध 
कुरुओं या क्रिवियों से रहा हो । हिल्लेब्रांडूट * के अनुसार 
यह आर्जीकों की विशेषता को प्रकट करता हूँ, और किसी शत्रु 
द्वारा प्रयुक्त होने के कारण :उचहें “यातु करने वाला' कहकर 
सूचित करता है । इस मत के समर्थन में वे युवनच्वाँग का 


। यह विवरण प्रस्तुत करते हें कि पाइवेवर्ती राजा निचले 


कद्मीरियों को ऐसी अवज्ञा से देखते थे कि उनके साथ 
किसी भी प्रकार का मैत्री-संवन्ध नहीं स्थापित करना 
चाहते थे; और उन्हें कि-रि-तो (कृत्या) नाम देते थे । 
उनका सुझाव है कि प्राचीन काल में करमीर में रहुने वाले 
आर्जीक भी परवर्ती आर्जीकों के समान अवज्ञा के भाजन थे। 
` तु०-राथ, वोवू । 

कृत्स्न हारीत--शांआ ८. १० में एक आचार्ये का 
नाम है । तु०-कृष्ण हारीत । _ 

कृप--ऋवे० ८. ३. १२, ८.४. -२ में रुशम और 
दयावकके साथ क्कप का उल्लेख इन्द्र के कृपा-पात्र के रूप 
में हुआ है। तु०-छुड्विग, द्रां० ऋ० ३. १६२। 

कृमि--विशेषतः अवे० में और परवर्ती संहिताओं में 
कृमियों का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है : अवे, २. ३१, ३२; 
५ २३; तैसं ५. ५. ११. १; मैसं० ३. १४. ११; वासं 


२४. ३०, मैसं, ३. १४. ११; वासं २४. ३०; मैब्रा, २. 
६; तैआ ४. ३६; शब्रा ५. ४. १. २ और तु०-ऋ० १. 
१९१। इन्हें विषेला बताया गया है और पर्वतों, वनों, 


१६. ५१ । तु०-ऋ० ८. १९. ६; अवे ८. ६. ११ । 
कुत्तिका-द्र०-तक्षत्र । तु० “मुखं वा. एतन्क्षत्राणां 
यत्‌ कृत्तिकाः तैब्रा १. १. २. १; “एतद्वा अस्नेनेक्षत्रं यत्‌ न आ 
कृत्तिकाः तैत्रा १. १. २. १; “एता वा अग्निनक्षत्रं यत्‌ । जलों, पौर्धों एवं मनु के शरीर पक उनको स्थिति मानी 
कृत्तिका” शत्रा २. १. २. १। | गई है । उन्हें मनुष्यों हर रोग se 

कृत्तु--'कतंनश्ञील' या 'कर्ता' के अर्थ में ऋवे में कई । का कारण माना गया है। अवे० के उपरत तल 9 
स्वनो पः में क्रमियों के प्रभाव को दूर करनेवाले मन्त्र ह । इनमें से 

स्थलों पर आया है। कुछ स्थलों पर यह इन्द्र के लिए | 

हे : त्रट० ०) ८. ; ८.१६.४ > में 
आया है : ऋ pr ; ः ८ १६ १ । के कृमियों को तष्ट करने के लिए मन्त्र हैं, और तीसरे में 
कृत्या--- चा कमं के अथ में अनक स्थरा पर ! बालकों को कृमियों के दुष्प्रभाव से मुक्त करने के 
आया हूँ: ऋ० र १०. द २८, २९; ns 02 hs । लिए मन्त्र हें। मनुष्यों में पाए जाने वाले कृमियों का 
३५. ११। अवे ५. १४. ११ में मनाया गया हे कि स्थान शीर्ष और पाइव-अस्थियो में माना गया हूँ: अवे० 
कृत्या अपने कर्ता के पास ही लौट जाय :-मृगीव इत्या | २. ३१. ४; उनके नाक और दांतों का भी उल्लेख हैँ: 
कर्तारमृच्छतु । ह ४. सय २, १३; ३. ५. ¦ अबे ५. २३. ३। उन्हें काला, भूरा और शरीर के 
४. २, ३; ४. १. ५. १; कौसू ६ आदि । 
Snr > 36 es पक SR सन 
१ द्र०-श्राडर, प्रिहिस्टो एंटी, २५१; वेबर, इस्तू, | 


१८. २८५ । २ वैमा, १. १३६, १२७। 
२ आ० ले०, ३०१। & ३ कनिघम, ऐँ० जियोग्रफों आ० ३० ९३। 


]५ ५ क 


` 


१ वेस्तू, २. २०९ । 
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| पहला सूक्त सामान्य विशेषताओं का है, दूसरे में पशुओं ' 


| अग्रभाग में श्वेत माना गया है; उनके कान काले हूँ और 
noise 
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` ` लत ्लत्ललल्फत्का ०६ 
उनके 


। 
| 
न्द 


कृषि--ईरान से बिछुड़ने के पहले ही आायों कोके | = 


उनके तीन सिर हैं: अवे ५. २३. ४ एवं आगे । 


' अलाण्ड, एजत्क, कृष्कष, कीठ, कुरूर; नीलंगु, | 
Si शिपवित्नुक, स्तेग । | 


येवाष, वघा, वुक्षसर्पी, शलून, शवत, 


का ज्ञान था, जैसा कि वेदिक शब्दों “यवं कृष्‌" 
सस्य” की अवेस्ता के ध्य्वो करेश्‌” और “ह्य” 0 


|| 
। | 
4 
| 


तु०-त्सिमर, आरे ९८, ३९३ उल’ त्साइतश्रिफ्त फ्यूर | की समानता से व्यक्त होता है । ये शब्द बीज ओरेक्षे " 


फेग्लॉइशेन्दे उप्रालफोर्शुज्ग १३. ४९ एवं आगे, ' ७ 
आगे; ब्छूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे, ३१३ एवं आग; 
वेवर, इस्तू० १२. १९९) टनी, ट्रांग वे० ७३ । र 
क्मुक--कासं० १९. १० में जलाने के काम में 
आने वाली एक लकड़ी का नाम है। 
अर्थ में आता है। तु०-“धनुष उपादान-भूतः सारवानू 
वृक्ष-विशेष:” इति सायण:। ` “तस्मात्‌ स स्वादूरसो हि 
तस्मादु छोहितोर्भचहि स एषोऽग्तिरेव यत्‌ इमुकः शब्रा, 
६. ६.२. ११। । 

, कृश--ऋवे के एक बालखिल्य सूक्त ८. ५४. 
२ में संबर्त के साथ कुश को इन्द्र के लिए यज्ञ करने 
वाला बताया गया है; एक अन्य सूक्त ८. ५९. ३ में 
उन्हें सत्य बोलने वाला कहा गहा है; एक तीसरा सूक्त 
परंपरा के अनुसार उत्तका बनाया हुआ बताया जाता 
है।" ऋवे के एक अन्य सूक्त १०. ४०. ८ में शयु के 
साथ अश्विनों के कृपा-मात्र के रूप में उनका उल्लेख ' है, 
किंतु वहां कृश शब्द केवल “दुबळ के अर्थ में भी हो 

सकता है । द्र० राथ, वोब्‌ । | 
कृशन-“मुक्ता” । ऋवे में सविता के रथ को 
सजाने के प्रसङ्ग में मोतियों का उल्लेख है : ऋ० १. ३५ 
४; मर्व की सज्जा के लिए भी उसके उपयोग का 
उल्लेख हें: ऋ० १०. ६८. १। इसीलिए अश्‍व को 
कृशनावन्त्‌ कहा गया है : ऋ० १. १२६. ४; तु०-क्रश- 
निन्‌ ७. १८. २३। अवे १०. १. ७ में भी मोती 
और उसकी सीपी (शंखः कृशनः) का उल्लेख है, जो समुद्र 
से प्राप्त किये जाते थे ओर ताबीज का काम देते थे : अवे 
४. १०. १, ३। निघण्टु १. २ में इसे हिरण्य के 
 । त्तामोंमें गिनाया गेया है : तु०-सामब्रा, १. ६. २२ 
 द्र०-त्सिमर, आरे०, ५३, . ५४; लानमान, ह्रिटनी -के 
` द्रांस० आ० अ० वे०, १६१ में । 
- कृशानु- ० वे० में एक देवशास्त्रीय व्यक्ति प्रतीत 
होते हें।` ऋग्वेद १. ११२. ११ में राथरे ने इसे 
एक घनुर्घारी का नाम माना है। 


हे „+ आ० दि ऋ० ३. १३२, १६३ | 
ओ। २ द्र०-मेकडानल, वेमा. पृ० ७४, ११२, १३७; 
. हिल्लेबरांड्ट, वेमि १. ४४८। , 


iS ४ 


FA क 


CT ESC 
° इस्तू १. २९३ टि० । तु०-लुडूविग, ट्रांस० 
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११३ एवं | उनके उपजने को जताते हेँ।* किंतु यह भी ध्यान | 
| की बात है कि कृषि से संबद्ध शब्द प्रायः प्रथम और देश | 
| मण्डल में ही आए हें; तथाकथित वंश-मण्डलों (२-७) ३ | 
| नहीं : ऋ० १. २२. १५; १. १७६. २; १०, ३, | 
करामुक भी इसी | १३; १०. ११७. ७; १०. १४६. ६; तु०-१० १० | 
४ कृष्‌ शब्द ८. २०. १९; ८. २२. ६ में भी आगाह। | 
वंशमण्डलों में से केवल ४. ५७. ४, ८ में विदू रद्द | 
आया है। अ० वे० ८. १०. २४ में पुथीबेय ग्रे । 
कृषि प्रारम्भ करने का श्रेय दिया गया है; ऋ० वे० ' 


११७. २१ में भी अझिवनों के जोतने एवं वीज बोनेग् | 
उल्लेख है । परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में कपिम | 
अनेकशः उल्लेख है : अवे २. ४. ५; ८. २. १९; ८.१ | 
२४, १०. ६. १२; १२. २. २७ आदि; तैसं, ७. १. ११। । 
आदि; मैसं १. २. २; ३. ६. ८; वासं ४. १०; ९.3} | 
१४. १९, २१ आदि; शत्रा ७. २. २. ७; ८. ६: ९. ३ | 
ैब्रा, ३. १. २. ५ आदि; अवे ६. ११६. र में, र्षी | 
शब्द हल चलाने वाले का बोधक हूँ। द्र० कार्ष्मन्‌ । | 
ऋग्वेद-काल में ही कृषि के महत्त्व को पहाता | 
चुका था: ऋ०-१०. ३४. १३२ पंत्रा १७. १ में बराह | 
संस्कृति-विहीन ब्रात्यों को कृषि न करने वाला i । 
गया है । " ह| 
कृषि की भूमि को उर्वरा या क्षेत्र बताया गया हट | 
(शकन्‌ या करीष) का उपयोग होता था और द | 
की जाती थी (खनित्र) । हल (लाङ्गछ, सीर) हे | 
खींचते थे; छः, आठ या बारह की जोड़ी भी । 
थी जैसी कि आज भी ऊद में जोड़ी जाती हैं: ' है | 
९१. १; कासं १५. २; तु०-ऋ० ८: ६ र | 
१०१. ४। शद्रा १. ६. १. ३ में जोतने, बोते, | 
और गाहने का उल्लेख हे; तु० कृषन्तः। वप्त: नह 
मृणन्तः। «खेत को दांती (दात्र, सृणी) से | 
था, पूलियों (पर्ष) में बांधा जाता था और 4 hm 
गाहा जाता था : ऋ० १०. ४८. ७। कक FE 
लेने के बाद उसे छाज से (तितउ) या झू से ई 
ऋ० १०. ७१. २; अवे १२. ३. १९; पारिया ४ ॥। 
है: तेर्‌ विविच्‌, बने ११. १, १२; प्लवा : तुषैर्‌ विविच्‌, अवे ११. १, १२; प्छावात ८ A ॥ 
१ ‰०-त्सिमर, आले, २३५; हापकित्स, । 
१७. ८५. ` 

५ ` तु०-हापकिन्स, इंडिया, ओल्ड ऐंड न्यू. 


२०८ 
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चैदिक कौशं १०७ 


अभिमान ने 
१२. ३. १९। नाज उड़ाने वाले को घान्यक्कत्‌ कहते | लोग कृषि से परिचित थे, यद्यपि उनमें से सभी उस वृत्ति 


थे। अन्नको पात्र से मापा जाता था, जिसे ऊदर कहते ' पर नहीं ज़ीवित थे । इन्द्र और अग्नि क्ृष्टियों के सर्वोच्च 
थे: धान्यकत: ऋ० १०. ९४. १३; अदेरः त्रट०, २. १४. । स्वामी हें : ऋ० १. १७७. १; ४. १७. ५; ७. २६. ५, 


११ द्र०-स्थिवि । 


कौन से अन्न बोये जाते थे, इस संवन्ध में ऋग्वेद चुप 
है, क्योंकि यव और धाना से तो इस पर प्रकाश नहीं 
पड़ पाता । परवर्ती संहिताओं में स्थिति भिन्न हे । वहां 
(वासं १८. १२ में इनकी सूची देखौ जा सकती है) 
ब्रीहि (चावल), यव और उसकी विशेष जाति का उपवाक, 
मुद्ग, माष, तिल, अणु, खल्व, गोधूम, नीवार, प्रियंगु, 
मसुर, श्यामाक, उर्वारु, उर्वारुक, ये नाम पाये जाते हें। 
यह अनिश्चित है कि फलदार वृक्ष बोये जाते थे अथवा 
जंगली पेड़ों की तरह स्वयं पैदा हो जाते थे, किंतु कर्कन्धु, 
कुवल, और बदर का उल्लेख आम हे । ऋह० ३. ४५. ४ 
में पके फलों को तोड़ने का उल्लेख हैँ, तु०-“'पक्‍वा शाखा" 
ऋ"० १. ८. ८; “वृक्ष पकव” ऋ० ४. २०. ५; अवे २०. 
१२७. ४; कितु इससे फलदार पेड़ों की खेती का साक्ष्य 
नहीं मिळता । 

तैसं में एक स्थल ७. २. १०. २ पर खेती की 
मौसमों का कथन दै : यब ग्राष्म में पकता दूँ, निश्चय 
ही यह आजकल का न्याई शरद्‌ में बोया जाता रहा होगा । 
घान शरदू-हेमन्त में ' पकता था और वर्षा के आरम्भ में 
बोया जाता था । मुद्ग, माष और तिल वर्षा में बोये 


जाते थे ऑर हेमन्त तथा शिशिर में पकते थे। तैसं ५. 
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१. ७. ३ के अनुसार वर्ष में दो फसळें (सस्य) काटी 
जाती थीं। कोब्रा १९. ३,१ के अनुसार जाड़े की 
फसल चैत्र (मार्च-अप्रैल) में पकता थी । & 
“ आज की न्याई तब भी किसान को अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता था । गड्ढों में रहने वाले चूहे- 
गोह आदि जानवर खेती को कुतर देते थे; पक्षी और 
अनेक प्रकार के कीड़े (उपक्वस, जभ्य, तदं, पतंग). नवां- 
कुरों को चाट जाते थे। अतिवृष्टि या अनावृष्टि से 
फसलों को क्षति पहुंचती थी । अवे ६. ५०. १४२; ७. 
११ में इन ईतियों से बचने के छिए मन्त्र दिये गये हूँ।* 
कृष्टिऋग्वेद-काल से ही कृष्टि शब्द खेतिहरों को 
जताता आया है : ऋ० १. ५२. ११; १. १००. १०; 
१. १६०. ५; १. १८९. ३; ३. ४९. १; ४. २१. २ 


८. १३.९ (इन्द्र); १. ५९. ५; ६. १८.२; ७.५.५ 
( अग्नि ) । कभी-कभी “मानुषी” या “मानवी” इन 
विशेषणों के साथ भी क्रृष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है : ऋ० 
१. ५९. ५; ६. १८. २; अवे० ३. २४. ३ । 

पाँच जनों (पञ्च कृष्टयः) का विशेष उल्लेख कई 
स्थानों पर आया हैँ: ऋ० २. २. १०; ३. ५३. १६; 
४, ३८. १०; १०. ६०. ४; १०. ११९. ६; १०. १७८. 
३; अवे ३. २४. २; १२. १. ४२। इसका ठीक-ठीक 
भाव ज्ञात नहीं है । द्र० पञ्चजनाः । तु० त्सिमर, आले०, 
१४१। 

१, कृष्णु--“काला” । काले पशु या पक्षी को 
जताता है । कुछ स्थलों पर प्रसङ्गतः हरिण का बोधक 
हैं: तैसं ५. २. ६. ५; ६. १. ३. १; शत्रा, १. १. ४. 
१; ३. २. १. २८; इसी प्रकार “'कृष्ण-विषाण'' अर्थात्‌ 
काले मुग का शङ्ग:, वही, ३. २. १. १८, २८; ३. २. २. 
२०; ४. ४. ५. २; ५. ४. २. ५; तैसं ६. १, ३: ७; 
द्र० अश्वमेध के, स्थळ, .मैसं ३. १४. १७; वासं. २४. 
३६. तु०-२. १। कुछ स्थलों पर शिकारी पक्षी अभि- 
प्रेत प्रतीत होता है जैसे कि ऋ० १०. ९४. ५; अवे 
११. २. २; और शांआ, १२. २७ में । तु० 'अनुतं स्त्री 
शूद्र: इवा ष्णः शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत' शब्रा. १४. १, १. 
३१. कृष्णाजिन । 

२. कृष्ण--ऋवे के एक सूक्त ८. ८५. ३, ४ में 
एक ऋषि का नाम हूँ । परंपरा के अनुसार वे या उनके 
पुत्र विइवक (का्िणिं) अगले सूक्त ऋ० ८. ८६ के 
ऋषि माने गए हैं। पैतृक नाम कृष्णिय भी ऋग्वेद के 
अन्य दो. सूक्तों में आया है: ऋ० १. ११६. २३; १. 
११७. ७, (काष्ण्य के स्थान पर कृष्णिय पैतृक नाम है; 
तु० पत्चिय*) । उक्त स्थलों पर अश्विन्‌ विदवक 
कृष्णिय को बिष्णापु देते बताये गए हें । इस प्रकार कृष्ण, 
विष्णापू के बाबा ठहरते हें । ये कृष्ण कौब्रा ३०. ९ के 
कृष्ण आङ्किरस हो सकते हें । 


३ कृष्ण देवकीपुत्र-छाउ ३. १७. ६ में घोर 
आङ्गिरस के शिष्य का नाम कृष्ण देवकीपुत है। परंपरा ` 


आदि; अवे १२. १. ३, ४ आदि। इस अर्थं में इस ¦ 


' एवं कुछ आधुनिक विद्ान्‌-ग्रियसँन, गाबे और फान श्रोडर- 
साक्षी कि Oe क्‍नननतनन ननननननना+ च्छ ड 
चान्द का प्रयोग इस बात का साक्षी है कि आक्रान्ता आयें | र 


१ भैकडानल, वैग्रा, २२८ और २०० । तुण्ड 
विग, ट्रांस० आ० दि ऋग्वेद, ३. १०८; मैकडानल, | 
बैमा, पू० ५२ । ब a 


« १ तु०-कीय, शांआ, ८१ टि०-१। | 
२ तु०-त्सिमरं, आले, २३५-२४२। ` | 
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MR सा कर पा मे ड चचा ज लता सहताडो बोर बाहरे गो | 
कृष्ण को लेते हे" । इनके मत में वे घमं | का नाम हं। प ॥ अर ब्राह्मणों में गद ३ 

प्रसङ्ग में इसका उल्लेख आम हृ। तु०-ब्रह्म वै क्‌ 


इससे भगवान्‌ कृ | 
के व्याख्याता एक क्षत्रिय हें जो कि अवतार थ, जिनका | 


धमं-व्याख्याता ब्राह्मणों से कुछ सिद्धान्तों में भेद था। | जिनम्‌ कौब्रा ४. ११; 'ब्रह्मणों वा एतद्‌ क्रक्सामयो ह 


कितु इस बात की यथार्थता में संदेह है; और बहुत अधिक | 
संभव है कि ये दोनों सुतरां पृथक्‌ व्यक्ति रहे हों । 


तु०-वेबर, उपर्युक्त, ७१. १४८; हापकिन्स, जराएसो | शेती 


१९०५. ३८६ । 

कृष्ण बिषाणा- पु० 'या सा योनिः सा कृष्णविषाणा 
शब्रा ३. २. १. २८ । 

४ कृष्ण हारीत--ऐअआ ३.२. ६ में एक आचार्य 
का नाम है। झांआ के समानान्तर स्थल ८. १० पर 
कृत्स्त शब्द है । तु०-वेवर, इस्तू, १. ३९१ टि०; इन्दीन | 
लितरात्यूर, ५० । 

कृष्ण-दृत्त लोहित्य--'लोहित का वंशज' । जैउब्रा | 
३. ४२. १ में आचार्यों की एक वंश-सूची में ध्याम- | 
सुजयन्त लो हित्य के एक शिष्य हैं। | 

क्ृष्ण-घ्ृति सात्यकि-'सत्यक का वंशज' । जैउन्ना | 
३. ४२. १ में आचायों का एक वंश-सूची में सत्यश्रवस्‌ ! 
के शिष्य एक आचार्य हे | Ey 

कृष्णरात छोहित्य--“छोहित का वंशज' । जैउन्ना 
३. ४२. १ में आचायों की एक वंश-सूची में इयामजयन्त 
'छौहित्य के एक शिष्य हँ। . बे अर 

कृष्णछ--एक छोटा सा बीज है, जो माप के काम 
में आता था; मनु ८. १३४ के अनुसार चार क्ृष्णल 
एक माष के बराबर होता था । माप के प्रसङ्ग में, इसका 
उल्लेख परवर्ती संहिताओं में पाया जाता है: तैसं २. ३. 
२. १ एवं आगे; मैसं, २. २. २; कासं ११. ४ हिरण्य 
कृष्णं; तैब्रा, १. ३. ६. ७; अनुपद सूत्र, ९. ६ । वाद 
मे इसे रक्तिका, गुंजा या चोंटली कहते हें || तु०-वेबर 
का “ज्योतिष' का संस्करण, ८२ एवं आगे; इंदिश्शे स्त्राइ- 
फ़न १, १०२, १०३ | 

` कृष्णा अवे १. २३. १ में इन्द्रावरणी या इन््रायन 

औषधि का नाम प्रतीत होता है। | 
कष्णाजिन- कारे मृग (कृष्ण) -चमं ( = अजिन) 
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१ तु०-वेबर, इन्दीन लितरात्यूर १६९ । उनके 
अनुसार ये आचार के क्षत्रिय प्रवक्ता थे जिनका 
ब्राह्मण आचारप्रवक्ताओं से बहुत सी बातों में 
भेद था; फान श्रोडर, विओज, १९. ४१४, ४१५; 


. _'्रियसँन, इन्साइक्लोपीडिया आफ रिरिजन्स, भक्ति |. 
पुर लेख; गावे, भगवदगीता । 
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यत्‌ कृष्णाजिनम्‌' तैव्रा २. ७. ३३; 'इयं (पृथिवी) | 
कृष्णाजिनम्‌? श० ६. ४. १. ९; 'यज्ञो वे ! 
६. ४. १. ६ । द्र अवे ९.६.१७; तैसं, २. ४. ९.३. | 
प्‌. ४. ४. ४; शन्ना,.१. १. १. २२; १. १.४. ॥; 
१. ९, २. ३५ आदि । | 

कृष्णात चू--आलंकारिक रूप से आयौँ के इम | 
वर्णीय शत्रुओं का बोधक हे : ऋ० ९. ८६. ४४; का | 
३. ७. १३. १। तु० त्वच्‌ । | 

कृष्णायस--“काली धातु', “लोहा” | छांउ ६ | 
१. ६ में आता है । द्रष्टव्य अयस्‌ और काषर्णायस। | 


कृसर- षब्रा ५. २ में चावल और तिलदे। 
मिश्रित भोजने को कृसर (==खिचड़ी) कहा गया है। | 
सूत्रों में इसका उल्लेख आम है । तु०-वेबर, ओमि | 
उण्ड पोर्टेण्टा । | 
केकय--एक जाति का नाम है, जो परवती र | 
में और संभवतः वैदिक काळ में भी उत्तरःपरिचि | | 
सिन्धु और वितस्ता के बीच रहती थी । वैदिक ग्री | 
में केवल राजा अइवपति कैकय के नाम में इत लोगे 
उल्लेख बचा हुआ है। द्र० शक्रा, १०. ६. १४ | 
आगे, छाउ ५. ११. ४. १२०, इस्तू, १. १२६ | 
केत--तु० भन्ने केतः' झब्रा० .६. ३. १. १० ( 
१. केतु-वेबर के अनुसार अद्भुत बाह | 
उल्का या धूमकेतु के अर्थ में यह शब्द आया द! हौ 
२. केतु-तैआ १. २३. २; १. २०४. ॐ त | 
१. ६ में “अरुणाः” और “वातरशनाः” के साथ बहु द | 
में प्रयुक्त 'केतव:' शब्द ऋषियों का सूचक है। . | 
नाम पर आरण केतुक अरिन का नामकरण हैं? | 
इस आरण्यक के प्रथम प्रपाठक का प्रतिपाद्य विषय है i 
केतु वाज्य--'वाज का वंशज'। वंत्रा (इस | 
३७२) में एक आचार्य के रूप में आते हैं । छ 
केन, केनेषित- केनोपनिषद्‌ या केनेषित ठ {i | 
छ अस खमे न 
१ पाजिटर, जराएसो, १९०८, ३१७; २ _ 
२ इस्तू, १, ४१३ “अराः केतवः अनि मा | 
१,२, ७ को वोबू में -इसी अर्यमै म उ ह 
है, कितु बाटकिक ने अपनी डिग्रि 
नहीं स्वीकार किया है । 


| 
| 
| 
। 
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केवट--ऋवे ६. ५४. ७ में यह शब्द गते के अर्थ | तीन प्रकार का कहा गया है : कासं, ३०. २; 
में आया है; जहाँ पुषन्‌ से प्रार्थना की गई है कि न हमारा | जैउब्रा, उपर्युक्त बौश्रौसू, २०. २५ । मेसं १. ४. १२ 


कोई पशु मरे न उसे व्याघ्रादि खाबें और न वह केवट 
(गते) में गिरकर मरने पावे । 

केवते, कैवते- वासं ३०. १० (महीधर भाष्य के 
साथ) और तैसं ३. ४. १२. १ (सायण भाष्य के साथ) 
में केवर्त श्रौर कैवर्त शब्द धीवर (मछली मारने वाले) के 
अर्थं में पुरुषमेध की वलियो की सूची में आये हे । 

केश--'सिर के बाल' । परवर्ती संहिताओं और 
ब्राह्मणों में केश शब्द आम है : अवे ५. १९. ३; ६. १३६. 
३ आदि; वासं १९. २२; २०. ५; २५. ३; शब्रा २. 
५. २. ४८ । वैदिक आर्य केशों का बहुत ध्यान रखते थे; 
अवे के कई सुक्तो में घने वालों को वृद्धि के लिए मन्त्रः 
आते हें: अवे, ६. १३७१ । वालों के काटने और साफ 
करने (,/वंप्‌) का भी उल्लेख है : अवे, ८. २. १७; शब्रा, 
५. ५. ३. १ आदि२। पुरुष के लम्वे केश स्त्रीत्व के 
द्योतक थे : शब्रा, ५. १. २. १४३ । केशों के सजाने के 
संबन्ध में द्र०-ओपश और कपर्दै। दाढ़ी के संबन्ध में 
द्रष्टव्य इमश्चु । 

केशव--तु० 'न वा एब स्त्री न पुमान्‌ यतू केशवः 
पुरुषो यदह पुमांस्तेन न स्त्री न पुमान्‌ शब्रा ५. १. २. १४। 

१ केशिन्‌--शब्रा ११. ८. ४. ६ में जाति का नाम 
है, जहाँ उनके राजा यज्ञ के अवसर पर देखे गए दुःस्वप्न 
के संबन्ध में प्रायश्चित्त के लिए खण्डिक से शिक्षा लेते 
हैं। तु०-पाणिनि, ६. ४. १६५; एगरिंग, सेबुई, ४४. 
१३१, १३४ । 

२ केशिन्‌ दाभ्यं या दाल्भ्य--दर्भ का वंशज' । 
केशिन्‌ दार्भ्यं या दाल्भ्य कुछ विशेष व्यक्तित्व वाले पुरुष 
हैं। जैउब्रा, मैसं, तैसं, कौन्ना, और वृदे में दाभ्यं शब्द 
मिलता है; कासं, पंविब्रा और ऋग्वेदानुक्रमणी में दाल्भ्य रूप 
आता है । झब्रा ११. ८. ४. १ (एवं आगे, सायण भाष्य 


के साथ) और जैउब्रा ३. २९. १ (एवं आगे) के अनुसार 


वे एक राजा हैं, और उच्चेःअवस्‌ की बहन के पुत्र हेः 
जैउब्रा, उपर्युक्त; वे पञ्चालों की जाति के थे, जिनकी 
एक शाखा केशिन्‌ रही होगी। इन्हें त्र्यनीक अर्थात्‌ 


१ तु०-त्सिमर, आले, ६८; ब्लूमफील्ड, हिम्स आदि 

अवे ५३६, ५३७ । 
२ तु०-ओल्डेनबगं, रिलिजन देश वेद, ४२५ एवं आग। 
3 तु०-विसेंट स्मिथ, इंडियन ऐंटीक्वेरी, ३४, २०३ । 
४ वेबर इस्तु, ३. ४७१। ` 


में षण्डिक से यज्ञ-कल्प के संबन्ध में उनके विवाद की कया 
ह । शब्रा ११. ८. ४. १ एवं आगे में भी यह कथा 
कुछ भेद के साथ आती है। -मैसं १. ६. ५. और तेसं 
२. ६. २. ३ के अनुसार वे केशिन्‌ सात्यकामि नामंक 
एक साधु के समकालीन और साथी थे । पंत्रा १३. १०. 
८ में एक साम का उल्लेख उनके नाम पर हुआ है । 
कौत्रा ७. ४ में आता है कि एक स्वणिम पक्षी ने उन्हें 
शिक्षा दी थी । 

प्रारम्भिक साहित्य में - सवेदा दाभ्य को ऋषि कहा 
गया है; अतः यह संदिग्ध हे कि भाष्यकार का शव्रा 
में इनसे एक राजा या जाति को लेना ठीक है या गलत; 
जब कि स्वयं ज॑उन्ना० अधिक प्रामाणिक नहीं है । संभवतः 
जैउब्रा ने यह समझा हो कि कासं ३०. २ में केशिन्‌ 


. लोगों से कोई एक राजा अभिप्रेत है; कितु ऐसा मानना 


अनिवायं नहीं है । 

३ केशिन्‌. सात्यकामि--“सत्यकाम का वंशज" । 
तैसं २. ६. २. ३ और मंसं १. ६. ५ में केशिन्‌ दार्यं के 
के समकालीन एक आचार्य हँ । 

केसर-प्राबन्धा--अ० वे० ५. १८. ११ में बैत- 
हुब्यों के अपराधों की सूची में केसर प्राबन्घा की अन्तिम 
अजा (चरमाजामू) के पकाने का संकेत है । यहां केसर- 


आाबन्धा “ग्रथित वेणो! वाली कोई स्त्री प्रतीत होती है ।* 


ठुडूविगञ और उनके अनुकरण पर ह्रिटनी5 ने संशोधन 
करके “चरम-जा” पाठ स्त्रीकार किया हूँ; और अर्थ किया 
है : 'केसरप्राबन्धा नामक गौ से उत्पन्न अन्तिम बछड़ा' । 
कितु यह्‌ व्याख्या उस नाम के उपयुक्त नहीं प्रतीत होती । 


केकेय---'कैकयों” का राजा”। यह अइवपति का 
विशेषण है : शब्रा १०. ६. १, २; छाउ ५. ११. ४। 

कैरात--अ० वे० ५. १३. ५ में यह एक सर्पं का 
नाम है; संभवतः 'करेत' । द्र०-ह्रिटनी, ट्रांस० आ० दि 
अ० वे० २४३ । 


१ फान श्रोडर ने पाठान्तर नहीं दिया है। तु०- 
वेबर, इस्तू, १. १९३; २०९; २. ३०८; हाप- 
किन्स, ट्राज्चैक्शन्स, १५. ५८,५९ जीग, दी जा» 
ऋह०, ६२ टि० २। 

२ द्र०- ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अ० वे०, ४३२, 
४३३। 

3 टाँ० ऋ०, २. ४४७. । 

४ ट्री अ० वे०, २५२ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ 


Digitized by 90॥9 दिए" कोश | Gyaan Kosha 


TT Ne यू का सक जब को जग जोश कोश- रथ के ढाँचे को कोश कहते हैं: दर 
१. ८७. २; १०. ८५.७ आदि । यह अक्षों पर वंश 
होता था, किंठु फिर भी यह न पक्का होता था, गयो, 
हुई दिखाया गया हैं | ८ ! पूषन्‌ के रथ को खासतौर से न गिरने वाला बताया गा 

कैरिशि--“किरिशि का वंशज” । एंत्रा ८ २ | है; ऋ० ६. ५४. ३ । अकषा-नह, शब्द संभवतः कोश 


म प का पतुक म ह्‌ । कसकर बाँचने वाली रस्सी को जताता है (प्र०-१ ब 
द०-केवते 


४१. ७ में अषाढ | उपलक्षण से यह शब्द संपूर्ण रथ का वोधक हैत | 
केरिनो- ब्रा ११. ८.४. ६के एक दुरूह संदर्भ | त्सिमर, भा 22 0४९ । त. 

में यह शब्द आया हैं; सायण न “कैशिन्य: प्रजाः” अर्थात्‌ ३. कोश-क्रोशकार का उल दछ पुरुषमेघ की वसत 
“क्केशिन्‌ की प्रजा” के खूप में इसकी व्याख्यां की है। | की सूची में आया हूँ, कितु यहाँ कोश का अर्थ र 
पता नहीं उस ब्राह्मण के समय में ये लोग विद्यमान थे | सा है; संभवतः यह 'आवरक कोष” या म्यान का बोषकह। 
अथवा समाप्त हो चुके थं । द्र० वासं, ३०. १४; तेब्रा ३. ४. १० § | 
` फ्ैशोय 'कैशोरि का बंशज'। बृउ की प्रथम दो कोष--शब्रा १०. ५. ५. ८ में पु इर | 
वंशसूचियों (२. ५. ५२; ४. ५. २८ माध्यं, २. ६. ३; | वंश का नाम कोष हूँ, जहा उसके एक व्यक्ति सुभव 
४. ६. ३ काण्व) में काप्य का यह पंतृक नाम हूँ । नाम भी आया है : १०. ५. ५. १ । 

१, कोक--ऋवे और अवे में यह शब्द कोयल के अर्थ क्कोसल कोसल एक जन का नाम है, जिला 
में आया है; सायण ने इसे चक्रवाक माना है। राथ ने) | _>ख प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में नहीं मिळता। # 
इसे पेड़ पर पड़ने वाला एक हानिकारक, जानवर माना तेषा (सदानीरा नदी ) अप्येति कोसलबिदेह 
ap ड ` _ | मर्यादा १. ४. १. १ (एवं आगे) में आयौं के py | 

२, कोक ब्रा १३५ ५. ४. १७ में पञ्चाल के | कथा में बिदेघ साथव के वंशज कोसल-विदेहों को 
राजा साजायाह के एन मा गा Ry ब्राह्मण-सं स्कति के अन्तर्गत आने वाला बताया गया ॥ 
कोकिङ-आर्षकाव्य एवं परवर्ती साहित्य में कोयल | उसी प्रसङ्ग में इन दोनों जनों के बीच सीमा के ले 


के लिए सामान्यतः प्रयुक्त कोकिल शब्द वेदिक साहित्य पा गया हैं । अ भा 
में केवळ एक राजपुत्र के नाम के रूप में पाया जाता है। सदानीरा नदीं का उल्लेख कि 


११०: 


लड़की” । अ० वे० 
क्ेसतिका- किरात जाति की लड़ 
१०. ४. १४ में इसे चिकित्सा के लिए औषधि खोदती 


गैसल्य या कोसळराज, ५९ `, | 

ऋ्रमणी, वेबर, इस्तू, ३. ४६० १३.५. ४. ४में क i 

क ६ | हेरण्यनाम के अद्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख हि छ 
कोल्- कुवल या बदर का दूसरा रूप कोल छाउ तु-हिरण्यनाभ; शांश्रौसू, १६. ९. १२; प्र यो 


हेसल्य राजपुत्र कहा गया ह! 
७. ३. १ में मिलता हूं । जहां इन्हें के जा 
१ क्रोश कूप या अवत से जल खींचने वाळे डोल ९.११ म इन्हें विदेह कहा गया टे र 
| को ऋग्वेद १. १३०. २; ३. ३२. १५; ४. १७ ६२ | २९. ५ में काशी और विदेह से भी 
में कोश कहते है। यज्ञ-कल्प में कलश के विपरीत सोम | मालूम पड़ता है। वेबर" के 30 क होत 
ओ  एखुने के बढे पात्र को कोश कहा गया है । द्र० ऋ० ९ | संभवतः अइवलः के वंशज थे और विदेह 
७५. ३; अवे, १८. ४. ३० आदि। थे, प्रउ ६. १ में कोसल कहलाए दै! 


2 4 ` क” 2 दक्षिणी कोसल के विभाजन के संबन्ध में गती । | 
5 ए सेवुई १३४; वेबर, इस्तू० न बोढ साहित्य में ही कोई उल्लेख मिलता है... बौद्ध साहित्य में ही कोई उल्लेख मिलता है । ... 
२ वोबू में ऋ०-७. १०४. २२ कोलयातु' : अने ५. | ` इस्तू, १. १८२, ४४१ । री 
२३. ४; ८. ६. २; तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ २ ओल्डेनबगे, बुद्ध, ३९३ टि० । छ? 
दि अवे ४५४; ह्विटनी, द्रां० अवे, ९६२; गेल्डनर, इंदीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्लू र ११ 
ऋग्वेद ग्लासर, ४९; स्सिमर, आ० ले०, ९२ । सेबुई १२. ४२; वेबर, इंत्दीन खिर, 


Mo श्र 3३ ना क मर हिल्लेब्रांड्ट, वेदिद्शे | १३२ एवं आगे; मेकडानल, या । 
मी 202) | २१३-२१५; रीज डेविड्स, बुड | 
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चै दिक कोश 


कोसल लोग गङ्गा के उत्तर-पूर्व में थे, और स्थूल रूप | 
से आधुनिक अवघ में रहते थे । 

कौकूस्त--शब्रा ४. ६. १. १३ में एक यज्ञ के ' 
पुरोहितों को दक्षिणा या उपहार देने वाले कौकूस्त का 
उल्लेख है। काण्व शाखा में पाठ कौस्थस्त हे। द्र०- 
एगलिंग, सेबुई २६, ४२६ टि० १; तु०-वेवर, इन्दीन 
लितरात्यूर, १३४ । 


कोणेय--द०-रजन । 

कोण्ठरव्य--ऐआ ३.२.२ और शांआ ७. १४; 
८. र मैं एक आचार्यं का नाम है। तु०-क्रीथ, ऐ० ' 
आ०, २४९। ` 

कौणिडनी-द्र०-पराशरी कोण्डिनीपुत्र । 


कौण्डिन्य- बृउ में आचायों की प्रथम दो वंश-सूचियों । 


(२. ५. २०; ४. ५. २६ भाध्यंदिन, २. ६. १; ४. ६.१ 
कण्व) में शाण्डिल्य के शिष्य का नाम है। द्व०-बेदर्भो 
कौण्डिन्य । 

कौण्डिन्यायन--मधध्यंदिन-शाखीय बृउ में आचार्यों 
की. प्रथम वंश-सूची २. ५. २० में कौण्डिन्यायन को 
कौण्डिन्यका, जो कि आग्निवेइय और कौण्डिन्य का शिष्य 
था, एक शिष्य बताया गया है । दूसरी वंश-सूची ४. ५. 
२६ में इन्हें दो क। शिष्य बताया गया है जो कि और्णवाय 
के शिष्य थे, जो कौण्डिन्य का शिष्य था, जो स्वयं 
कौण्डिन्य का शिष्य था जो कि कौडिन्य और अग्निवेष्य 
का शिष्य था । इनमें से किसी भी वंश को महत्त्व नहीं 
दिया जा सकता । द्र०-एगलिग, सेबुई १२. ३४। 


कौतस्त- पंत्रा २५. १५. ३ में द्विवचन में उल्लिखित 


यह शब्द नाग-यज्ञ के दो अध्वर्यू-पुरोहितों-अरिमेजय और ' 


जनसेजय-का पैतृक नाम हे । 
१. ३५। 
कोत्स--'कुत्स का वंशज । शब्रा 


तु०-वेबर, इस्तू०, 


१०. ६. ५. ९) 


बृउ, ६. ५: ४ काण्व शाखा में साहित्यि के शिष्य का | 


नाम कौत्स है। निरुक्त १. १५ में वेद का विरोध 
करने वाले एक कौत्स के मत का खण्डन किया गया हू । 


कौत्सों के विरुद्ध कल्पसूत्रों की परंपरा में अनेकशः उल्लेख 


` हैं, जैसे कि आश्रौसू १०. २०. १२ में" । ==सामविशेष । 


तु० 'कुत्सशव लुददचेन्द्रं व्यद्ययेतां स इन्द्रः कुत्समुपार्वेतत 
तं शतेनः वार्द्धीधिराण्डयोरवध्नात्तं लुशोञ्म्यवदत्‌ प्रमुच्छर्द 


' परिकुत्सादिहागहि किमु त्वावानाण्डयोर्वेद्ध आसाता' इति 
ft UBC न नस्ल सन उन पतस, 
१ हिल्लेब्राड्ट, वैदिषशे मिथोलगी, २. २८५; ¬ ` 


` वेबर, इन्दीन लितरात्यूर ७७. १४० । 
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१११ 


ताः संछिद्रय प्राद्रवत्‌ स एतत्कुत्सः सामापञ्यत्‌ तेनेनमन्व- 
वदत्‌ स उपावतंत' तां० ९. २. २२. । 
कोत्सीपुत्र-'कुत्स-बंशीया का पुत्र'। माध्यंदिन 
शाखीय बृउ की अन्तिम वंश-सूची ६. ४. ३१ में बौधी- 
पुत्र के शिष्य एक आचार्य का नाम है । 
कोपयेय--उच्चेः अवस्‌ का यह पैतृक नाम है । 
कोस्भ्य--'कुम्भ्य का वंशज'। यह बच्चु का पैतुक 
नाम है । 5 


कोरम-ब्र०-कौरव । 


कौरयाण--ऋवे ८. ३. २१; तु०-निरुक्त, ५. 
२५ में पाकस्थामन्‌ का यह पैतृक नाम है। हापकिन्स१ 
के अनुसार कौरायण पाठ उचित ह | 

कौरव--अवे २०. १२७. १ में आये कौरम के 
' स्थान पर खिलों ५. ८.१९ में और गांश्रौस्‌ की कुछ 
| पाण्डुलिपियों (१२. १४. १) में कौरव पाठ आया है, 
| जहाँ इसे रुशमो के बीच एक उदार दाता बताया गया हुँ। 

कोौरव्य--कुरुओं से संवद्ध': अवे २०. १२७. ८; 
खिल, ५. १०. २;. शांश्रौसू, १२. १७. २; वेतान- 
| श्रौसू ३४. ९ में एक मन्त्र में कुरु-जनों के एक व्यक्ति 
| को अपनी पत्नी के साथ परिक्षित्‌ के राज्य में संपत्ति का 
| उपभोग करते हुए दिखाया गया है। शब्रा १२. ९, ३. 
| ३ में कौरव्य राजा बल्हिक प्रातिपीय का उल्लेख हुँ । 
¦ परवर्ती लोककथा (निरुक्त, २. १०) में 
| देवापि को भी कौरव्य कहा गया है । 

कोरव्यायणी-पुत्र-'कुरुवंशीया का पुत्र । बृउ ५. 
' १. १ में एक आचार्य का नाम है । 
` कौरु-पञ्चाल--कुरुपञ्चालोंसे संवद्ध, । शब्रा ११. 
४. १. २ में आरुणि का यह विशेषण है; उसी ग्रन्थ के १. 
७. २. ८ में आता है : 'एतद्ध न्वेतत्‌ प्रज्ञातं कौरुपाञ्चाळं 
| यच्चतुरवत्तं तस्माच्चतुरवत्तं मवति ।' 
। कोलकावती--मैसं २. १. ३ में रथप्रोत दाभ्यं को 
। सलाह देनेवाले दो पुरोहितों का नाम हूँ । 

कौलाल- वंशानुगत कुम्भकार (“कुलाल या कुम्म- 
, कार के पुत्र) को वासं ३०. ७ में कौलाल कहा गया 
है; अन्य संहिताओं में कुलाल शब्द आया हे, यथाः मैसं, 
२. ९. ५; कासं १७. १३; तु०-वासं, १६. २७। 


आष्टिषेण और , 


१ जअंओसो, १७. ९० टि० २। 


| ` 3 तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे ६८९ । 
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Pe सामना ह १२ 
कौलितर--ऋवे ४. ३०. १४ में कौलितर त 

दास कहा गया है । स्पष्टतः यह शम्बर का विशषण 

` हे, जो 'कुलितर का पुत्र है 
शम्बर एक दैत्य न होकर पा 


|| 
को एक 


{धिव शत्रु था । तु०-हिंल्ले- 


बडि 


ब्रांड्ट, वेदिशशे मिथोलगी, २. २७२; मैकडानल, वमा? | 


पृ० ६४. १६१ । 
कोढीक- यजुर्वेद 

में कुलीका के समान किसी पक्षी 
२४. २४; मंसं, रे. १४. ५। 

कौल्सल बहिंष--सामविशेष ' 'कुल्मलव हिर्वा एतेन 
प्रजापतिर्भूमानमगच्छत्‌ प्रजायते बहुभँवति कौल्मलवहिषेण 
तुष्टुवानः' तां० १५. ३. २१ । 

कौशाम्बेय- “कुशाम्ब का वंशज' । वोवू के का | 
शब्रा १२: २. २. १३; गोद्रा, १. २. २४ में एक 
आचार्य प्रोति का यह पैतृक नाम है । इसका समर्थन इस 
तथ्य से होता है कि पंविब्रा ८. ६. ८ में कूशाम्ब नाम 
आया है; इसी का आपेकाव्य में 'कुशाम्ब रूप पाया जाता 
हैं। यह भी संभवः हे कि यह शब्द कौशास्बी नगर के 
निवासियों को बताता हो, जैसा कि हरिस्वामी ने शब्रा के 
भाष्य में माना हैं । द्र०-एग्लिंग, सेवुई, ४४. १५३ टिं० 
५; तु०-वेबर, इस्त, १. १९३; रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट 
इंडिया, ३. ३६; ओल्डेनवगे, बुद्ध, २९७ । 

कौशिक “कुशिको से संवद्ध;' इस अर्थ में यह इन्द्र 
का विशेषण है, और “कुशिक का पुत्र” इस अर्थ 


में अइवमेध की बलियो की सूची | 
क्षी का नाम हूँ: वासं, 


। इससे प्रतीत होता हुँ किं ' 


म्ला 


कौषारव--“कुषारं का वंशज" । 
में मैत्रेय का पैतृक नाम हें । 

कौषीतकि “कुषीतक का वंशज" । कौत, पा । 
ओर श्रौत तथा गृह्मसृत्रों में इन ग्रन्थों के प्रणेता या 
परंपरा के व्यक्तियों के रूप में कौषीतकि का उल्लेख बा; | 
हः कौब्रा, २. ९; ७. ४. १०; ८.८; ११.५ | 
१४. ३, ४; १५. २; १६. ९; १८ ५; २२. १,२; ३ | 
१. ४; २८. ८., ९; २५. ८; १०. १४, १५ब | . 


| श्ञाआ २. १७; १५. १; कौउ, २. १. ७; शांग्रोपृः,! | 


१५. ११; ७. २१. ६; ९. २०. ३३; ११. १३३६ 
आदि) । विरल रूप में अन्यत्र भी उनका उल्ल मित 


' हेः शब्रा २.४. ३. १; छाउ, १ ५ ९। कोपो | 


के सिद्धान्तों को - कौषीतक कहा गया है : कोदरा, ३.६ | 
१९. ३; शांश्रोसू, ४. २ १३; ११. १४. २६; बगु 
सूत्र, २. ७; ७. ११; ८.५ आदि। ` निदानसूग ६ |. 
१२ में कौषीतकि के शिष्य कौषीतकियों का उल्लेख | 
| पृंवित्रा १७. ४. ३ में लुशाकपि द्वारा उनके अमिश 
का उल्लेख है । अन्यत्र उन्हें कौषीतकिन्‌ कहा प ( | 
| आश्रौसू १०. १. १०; आगुसू १. २३। यदि शार | 
| का विइवास करें, तो इनके दो श्रेष्ठ आचार्य कहोड बै | 
| सर्वजित्‌ थे। कहोड का उल्लेख अन्यत्र भी मिलता है 
शब्रा, २. ४. ३. १; वु, ३. ४. १, गाग ३ 
पवित्रा १७. ४. ३ का पाठ यों है : "एतेन वै (स 
| शमनी चीमेढ़ा अयजन्त तेषां कुषीतक: समभव गर | 


में यह विश्वामित्र का पैतुक नाम है एक परवर्ती खिल | रासीत तान लशाकपिः खार्गत्निरनु व्याहरत्‌ 


में* एक कौशिक आचार्य का उल्लेख कोण्डन्य के | कनीयांसौ स्तोमावपागुरिति तस्मात्‌ कौषीतकातों गर | 
शिष्य के रूप में वृउ में आचायोँ की प्रथम दो वंश-सूचियों | नातीव जिहीते । यज्ञावकीर्णा हिं सा । | 
र २. ६. १; ४. ६. १ .काण्व में जाया है। तु० 'अथ | : Re | 
EE यत्‌ सुवर्णरजताभ्यां परिगृहीत आसीत्‌ सास्य (आदित्यः | °" ` कोष का वंशज । छ 

| ४! रूपस्य चात्वालस्य) कौशिकता' तैब्रा. १. ५. १०. १२. | +है। 2 ५ 
। . कौशकायनि- “कौशिक का वंशज”। वृउ में |. फीसत्य--कोसल का राजा 2. eh 
Ee आचार्यों की प्रथम दो वंश-सूचियों २. ५. २१; ४. ५. | / “ म पर आद्णार का और श “न f 


२७ माध्यं०=२. ६. ३; ४. ६. ३ काण्व में घतकौशिक | तु० १६. २९. ५ में हिरिण्यनास की 
के शिष्य के रूप में कौशकायनि का उल्लेख है । १. १ में आइवलायन को “कौसल्य 
 कौसिकीपुत्र--"कुशिक-वंशीया का पुत्र" । काण्वः में रहने वाला बताया गया हे! 
२ डन 3 न 2 व्य : a न ~ वहाँ 
Bee शाखीय बृउ में आचायों की एक वंश-सूची ६. ५. १ में में काशी-कोसल्यो का उल्लेख हँ ! 
. आलम्बोपुत्र और वेयात्रीपुत्र के शिष्य एक आचार्यका | 8) सतार्णि , 
क Ce १ र्‌. १. ११ सम कोलि 5 । 
प्र 
१ तु०-क्रीथ, शाभा, १४. २४ छ ढूंदोग 
इस्तू, १: २५९; २. २८९.एवं | | 
रात्यूर ४४ एवं आगे; लिंडर हः 


वंशज ' । कासं २०. ८, २१. 


£ 
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वेदिक कोश 


एक दानव के प्रसङ्ग में एक झील का नाम हुं। कासं 
१०. ५ में इसके स्थान पर कौसिद पाठ मिळता हू । 

कौसुम्भ-ञ्ांआ ११. ४ में कोसुम्भ-परिधान रेशमी 
वस्त्र को कहा गया है । द्र०-वासस्‌ । 

कोसुरुबिन्दि- कुसुरुबिन्द॒ का वंशज । शब्रा १२. 
२. २. १३ में प्रोति कौशाम्बेय का यह पैतृक नाम हू। 
गोब्रा १. ४. २४ में कौसुरबिन्दु पाठ है । 

कोहड--कोहड का वंशज वंत्रा (द्र० वेवर, इस्तू, 
४. ३७२, ३८२ एवं आगे) में मित्रविन्द और श्रवणदत्त 
काः पैतृक नाम कौहड है । गोगृसू ३. ४. ३४ में कौहडियों 
की एक शाखा का उल्लेख हूँ । 

क्रतु--बल, मानसिक वल या वौद्धिक वल के अर्थ 
में अनेकशः ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में आता है । 
क्रतु की महिमा प्रशस्त रूप में गाई गई हूँ; क्रतु से अग्नि 
ने अमृतों को तार दिया : ऋ० ७. ४. ५; इन्द्र हाथ में 
वज्ञ और शीषं में क्रतु धारण करते हैँ: ऋ० २. १६. २। 
इस क्रतु के लिए प्रार्थनाएँ की गई हें : हे इन्द्र, हममें ऋतु 
भर दो, जैसे पिता पुत्र में भर देता.हे : ऋ० ७. ३२. 
२६; द्र०-ऋ० १. ६२. १२; १. १८३. २; १०. ५९. 
१; शब्रा १०. ६. ३. १; छाउ ३. १४. १ आदि। तु» 
'स यदेव मनसा कामयते इदं मे स्यादिदं कुर्वीयेति स एव 
कतुः’ शब्रा ४. १. ४. १; 'क्रतुमेनोजवः' शब्रा ३. ३. ४. 


७; "संवत्सरो वाव क्रतुरेकत्रिंशस्तस्य चतुविशतिरघंमासाः 


षड्तवः संवत्सर एव क्रतुरेकत्रिशस्तद्यत्तमाह कऋतुरिति संव- 
त्स्रो हि सर्वाणि भूतानि करोति’ शब्रा ८. ४. १. २१। 

क्रतुजित्‌ जानकि--जनक का वंशज' । यजुर्वेद में 
रजन कोणेय के पुरोहित का नाम है । द्र० कऋतुबिद्‌ । 
द्र० तैसं, २. ३. ८. १; कासं, ११. १; तु० वेवर, इस्तू 
३. ४७४ । 

क्रतुविदू जानकि--जनक का वंशज । ऐब्रा ७. ३४ 
में अग्नि से सोम के संबन्ध में, कुछ सिद्धान्त सीखने वाले 
क्रतुविद्‌ जानकि का उल्लेख आता है । 

क्रतुस्थला--वासं १५. १५. में क्रतुस्थला और 
पुंजिकस्थला ये अप्सराओं के नाम हैः:--पुंजिकस्थला क्रतु- 
स्थला चाप्सरसौ' । 

क्रन्द्सू-संग्राम में दोनों पक्षों की ललकार को क्रन्दस्‌ 
कहते हें । लक्षणा से यह संग्राम के लिए ललकारने वाले 


दल को भी बताता है : ऋ० २. १२. ८; -तु०-६- 


२५. ६; १०. १२१. ६। | 
क्रमुक- दे०'कृमुक । तु० 'एषा वा. अन्नेः प्रिया 
तनूर्यत्‌ क्रमुकः’ तेब्रा १. ४. ७. ३। ः 
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क्रय--क्रय शब्द ऋग्वेद में तो नहीं आता, कितु ,/ क्री 
घातु, जिससे यह शब्द निकला हूँ, वहाँ पाया जाता है: 
ऋ० ४. २४. १०। धातु और संज्ञा दोनों ही परवर्ती 
साहित्य में आम हें: तसं ३. १. २. १; ६. १. ३. ३; 
वासं ८. ५५; १९. १३; शब्रा ३. ३. २. १० इत्यादि; 
क्रो: अवे, ३. १५. २; तसं, ६. १. १०. ३; ७. १. ६. २ 
आदि; अप-क्री : अवे ४. ७. ६ आदि; वि-क्री : वासं, ३. 
४९ आदि । ऋग्वेद-काळ में क्रय का आधार विनिमय 
रहा होगा : ऋ० ४. २४. १०। इन्द्र की एक मूति का 
संभव मूल्य दस गौएँ हैँ; कितु अन्यत्र कहा गया है कि न 
तो सौ, न एक हजार और न दस हजार ही गौओं से इन्द्र 
को खरीदा जा सकता है : ऋ० ८. १. ५। अवे० ४. 
७. ६ में वाणिज्य की कुछ वस्तुओं के नाम हें: वस्त्र 
(दुशं), आवरक (पवस्त) और अजिन (अज-चमं) । 
अहग्वेद-काळ में बाजार की टूट-फूट का भी उल्लेख 
है : ऋ०` ४. २४. ९१। अवे० के एक विशेष सूक्त 
३. १५ में सफल वाणिज्य के लिए मन्त्र आते हे । 
मूल्य को वस्न और व्यापारी को वणिज्‌ कहा गया है, 
जिसका लालच प्रसिद्ध है : ऋ० १. ३३. ३। द्र०-पणि। 

मूल्य के रूप में मुद्रा का प्रचलन अल्प-सिद्ध है । जब 
कोई विशेष वस्तु उदिष्ट न हो तो वहां गो को समझा जा 
सकता है। तु०-हरिस्वामी, शब्रा १३. ४. २. १ पर 
भाष्य, जहां उन्होंने सहस्नाहें को “एक हजार गौओं से 
शक्य” इस अर्थ में माना है । शब्रा के अनेक स्थलों पर 
एवं अन्यत्र “हिरण्यं शतमानम्‌” के प्रयोग से पता चलता 
है कि गौओं के अतिरिक्त और भी कोई मोलतोल का मान- 
दण्ड था, यद्यपि इसका अर्थं यह भी किया जा सकता है 
कि “सौ गौओं से क्रय करने योग्य स्वर्ण; कितु कुष्ण 
का माप के रूप में उपयोग यह बताता है कि “सौ कृष्णल 
स्वर्ण" यह अर्थ भी हो संकता है और यह अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है। कृष्णल के लिए द्र० : कासं. ११, 
४; तैब्रा १. ३. ६. ७; अनुपद सूत्र, ९. ६ । यह 


१ द्र०-ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-तोटेन, १. ४१९, उ द्र नबन, ऋ नोर, १. ४१९, ४३०३ 
इन्होंने जीग, दी ज्ञा० ऋ०, ९१ और गेल्डनर के 
कोमेण्टार ४. २४. पर सुधार किया है । 

२ द्र०-न्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे०, ३५२ 
ह्विटनी, द्रां अ० वे०, १११, ११२ । 

3 बेबर, इंदिइशे स्त्राइफन १. ९९--१०३। तु०- 
त्सिमर, आले०, २५५, २६०; विनिमयप्रथा 


जातकों के समय तक समाप्त हो चुकी थी : मिसेज़ | र 
`  रीज़ डेविड्स, जराएसो० १९०१, ८७४ एवं आगे। 
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बट से किया गया है । त्सिमर२ | 
एक । के अर्थ में भी ग्रहण कि का ग | 
अज्ञात प्रतीत होता हैं, जही ए* | क॑ ' त के साथ ० 
ह ह प्रयोग आता है, और जहां निष्क | अनुमान ठीक प्रतीत हाता व रर दुरो के साथ मिल्क | 
वि कीमती रत्नों का बनता रहा होगा और ' ये लोग बेकर्ण जन र? नए न 
SS में भी प्रयुक्त होता रहा होगा । । महत्त्व और क्रिवियो कॉ महत्त्वहीनता इससे प्रकट हो जाती | 
विनिमय के साधन के रूप ग [ | है कि बाद के कुरु-पञ्चालों के. संघ में भरतों को भी मित्र | 
क्रबण्‌--ष्वे० ५. ४ ९ मे हनु रे , लिया गया था। यह भी संभव हँ, जसा ओल्डेनवगेक्र | 
आने वाले इस शब्द का हलिः ट्रां० न । ३ न | सुझाव है, कि शब्रा १३. ५. कु के अनुसार हु | 
“होतु ; पुरोहित' या 'यज्ञकर्ता यह अर्थ ह्‌ नें लोग भी पञ्चालों में मिल गए. थे बै और जैसा कि पञ्चा | 
ने पहले इसे निरथंक विशेषण अ द्‌ था, कितु | नामं से प्रकट होता है; अन्य जन भी उनमें मिले थे। बौर । 
उन्होंने इसका अर्थ “कायर” किया है । द्व०-बार्टाछक क | यदि हापकिन्स» के मत को माना जाय--जिसके अनुहार 
डिक्शनरी । सायण ने इसका अर्थ किया है पूजा करता | तुरा बढुओं के राजा थे--तो यढु भी अंशतः क्रिवियोंढे 
हुआ” । ओश्डेनवगे; ऋग्वेद-नोटेन-१. ३४२, ने इसका “साथ पञ्चालों में जा मिले थे* । | 


अर्थ “बलि को मारने वाला” यह लिया हैँ । क्रीत चैतहोत्र--चीतहोत्र का वंशज । मेसं ४.३ | 


क्रविस---ऋविस्‌ शब्द आम मांस के अर्थ में आया | ६ में कुरुओं के संवन्ध में इनका उल्लेख हे । | 
हेः ऋ० १. १६२. ९; १०; १०. ८७. १६; अवे० | . प्रम्र , क्रन्च, क्रौच्च- ये शब्द एक पक्षी के वोषकह, | 
१ तर मास! च्‌, मैस, ३. ११. ६; कासं ३८. १; वासं, १९.७३एं | 
क्रज्य “कच्चा मांस” । इसका वैदिक साहित्य में | आगे; तैब्रा, २. ६. २. १-३; कुञ्च, वासं, २४. २२. र). 
मनुष्यों के खाद्य.पदार्थ के रूप में उल्लेख नहीं मिलता हैं। | २५. ६ में भाव अनिश्चित है; मैसं ३. १४. ३; तरम, | 
केवल दैत्यों को ऋव्य-भक्षक कहा गया है : ऋ० ७. १०४. | तैसं ५. ५. १२. १। परवर्ती साहित्य में नीरःक्षी | 


२; १०. ८७. २; १९; १०. १६२. २; अ० वे० ३. | विवेक का जो गुण हंस का कहा गया है, वही यहाँ | 
२८. २; ४ ३६: ३; ५. २९. १० आदि । अग्नि पक्षी का कहा गया है" । | 
को भी क्रब्याद्‌ इसलिए कहा गया हे, क्योंकि वह शवों को 


जलाता है : ऋ० १०. १६. ९, १०;१। ऋचवे० में जो 


१ ओल्डेनबग ने ऋग्वेद-तोटेन, १. १६४ ३४१ * | 


` व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने के लिये विवश होता है, वह उसे | अइव के अर्थ में ग्रहण किया ह । अत्त हि | 
पकाता है : ऋ० ४. १८. १३। ` | ६; २. २२. २; ८. ५१. ८ में उन्होंने क मल | 
क्रव्याद--अथ येन (अस्निना) पुरषं दहन्ति स क्र. | वाचक नाम माना हैं; जब कि ५. ४४ | 

व्याद्‌' शब्रा. १. २. १. १६. Do संदेह बना रहा हे । , | 


i) 


so 2 हु | आ० ले०, १०२ । ँ | 
वि Rr rR मे | ` 3 जअओसो, १५. २५८ एवं आगे । | 


०८ ०० 


राम काठुचातेय वेयाप्रपद्य का यह पेतृक नाम है । । क्तु यह मत विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता, र | 

क्रिमि -द०-ङृमि । | कि इनके परवर्ती अनुल्लेख का कारण रि र 
क्रिबि-शत्रा क्रिय इति ह वै पुरा पञ्चालानाच- | साथ इनका पञ्चाल जन में विण | रे | 

क्षते? ,१३. ५. ४. ७ में पञ्चालों का प्राचीन नाम क्रिवि | और तुवंश नाम आर्षकाव्य-काल मे ग | | 

' हे; इसका समर्थन वहाँ उल्लिखित राजा के क्रव्य पाञ्चाल | द्र०-पाणिटर, जराएसो, १९१० ४८ टि“ १ 
इस विशेषण से हो जाता है। ऋग्वेद-काल में क्रिवि लोग | तु०-मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, * छ की | 
| सिन्धु और असिक्नी के तट पर वसे थे : ८. २०. २४; | ग्रियसँन, जराएसो, १९०८, ६०९ १ 
। ८. २२. १२;, अन्यत्र क्रिवि का अर्थ संदिग्ध प्रतीत होता | बही, ८३१ एवं आगे; . लुड्विग, ट्री) ` ` 
 . हे कुछ स्थलों १. ३०. १; ८. ८७. १; ९.९.६; १. १५२, १५३; एगछिंग, सेबुई, १२: ४. | 


Ee | ` १६६. ६ पर, जहाँ क्रिविर्देती विजली के अर्थ में है अस्व | 


१ का TOOT SNE SS MMR 


मूळर, सेवुई, ३२. ४०७ | ८ हि 
द्र०-छानमान, जअओसो, १९. १ \ 3 
डानळ, संस्कृत लिटरेचर, १५० ! [ 
आ० ले०, १९, ९२। 


£ 


` ` १ तु० मैकडानळ, वैमा. पृ० ९०;, १६५ त्सिमर, | 
` आं० ळे, २७०, २७१। | 
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२. क्रुञ्च आङ्गिरस- पंविब्रा १३. ९. ११; १३. | २. क्रोञ्च- वैदिक साहित्य में एक पर्वत का नाम हे ४ 
११. २० में क्रौञ्च नामक साम के द्रष्टा एक ऋषि का | तैआ, १. ३१. २; सामविशेष, तां० १३. ९. ११; = 
नाम क्रुञ्च आङ्िरस है । इस तथ्य के आधार पर यह | रज्जु, तां० १३. ९. १७; =वाग्‌, तां० ११. १०. १९। 
कहा गया है कि साम-छन्दों के नाम उनके ऋषियों के | ० वेवर, इं० रिट, ९३; इस्तू १. ७८ । 
नाम पर रखे जाते थे, यद्यपि इसके अनेक अपवाद हेँ^। | , क्रौञ्चिकीपुत्र--क्रौञ्चबंशीया का पुत्र । बुउ 

क्रसु-यह शब्द ऋग्वेद में दो वार आया है, एक वार | आचायों की अन्तिम वंश-सूची ६. ५. २ काण्व में बैद्ट- 
पञ्चम मण्डल ५. ५३. ९ में और दूसरी वार दशम | मतीपुत्र के शिष्य का नाम है। माध्यंदिनशाखीय वृउ ६. 
मण्डल के नदी-सुक्त १०. ७५. ६ में। यह सिन्धु की | ४. ३२ में वैदभृतीपुत्र के शिष्य का यह नाम है । 
पश्चिमी सहायक नदी आजकल की कुरुम है । .. । क्रोष्ठुकि--क्रोष्दुक्‌ का वंशज । निरुक्त ८. २, 


| . । छ 
क्रुमुक- क्रुमुक लकड़ी का नाम है; क्कमुक का पाठा- | वृहद्देवता ४. १३७ और छन्दस्‌ ५ में एक वंयाकरंण 


न्तर प्रतीत होता है । द्र० तैसं, ५. १. ९. ३; तैब्रा, १. | का नाम है? । कितु अवे-परिशिष्ट में एक ज्योतिषी का 


४. ७. ३। है ८ . ` | नाम हें*। 
क्रूर--संग्रामो वे क्र्रम्‌' शब्रा १. २. ५. १९।' 
५७ ने जि । दै 3 
'क्रन्य-पाञ्चाल--शब्रा १३. ५. ४. ७ में. क्रिवियों | या मसाना का बोधक है । तु०-शरीर। तु० “क्रोमा वरुणः 

के राजा क्रैव्य पाञ्चाल के, परिवक्रा के तट पर अश्वमेघ | शब्रा १२. ९. १. १५। 

यज्ञ करने का उल्लेख हूँ । किंतु एगछिंग ने कव्य. को 


क्वयि--यजुर्वेद में अश्वमेघ की बलियों की सूची में 
पञ्चालों के एक राजा का नाम माना हे । 


| एक पक्षि-विशेष का नाम हु: तेसं, ५. ५. १७. १; 
क्रोध--'अथ य एते (श्रद्धाऽश्द्धे) सोऽन्तरेण पुरुषः । | वासं, २४. २९। मैसं ३. १४. १८ में कुवय रूप है । 
कृष्णः पिङ्गाक्षो दण्डपाणिरस्थात्‌ कोषो वे सोऽभूत्‌, शब्रा क्वल- तैस २. ५. ३. ५ में क्वल दूध जमाने वाले 


११. ६. १. १३; “वराह (क्रोधः) गच्छति’ गो० पू. २. २. | किसी पदार्थं का नाम हुँ, संभवतः यह कुवल या बदर से 


क्रोश--पंवित्ञा १६. १३. १२ में एक कोस की | अभिन्न हो । ० वोबू; तु०-त्सिमर, आ० ले०, २२७। 
दुरी का बोधक है । क्रोश का शाब्दिक अर्थ है चिल्लाना' | ` 


अतः जहाँ तक चिल्लाने की ध्वनि या “क्रोश' पहुँच सके | अ आ० ले०, हो हे बा | 
वह दुरी । सामविशेष, तां० १३. ९. ११। तु०-वेबर, इस्त जत, हक यह बाय का र Ls 
८. ४३२ एवं आगे; परवर्ती साहित्य में डेढ़ मील की | भसित हैं; ्०-अक्षत। हो सकता ह {क यह एक 


rr 


दुरी को कोश कहा गया है । आज भी दूरी का माप क्रोश | विशेषण हो । क 20 
या कोस है । फ्लीट ने क्रोश को १४ मील का माना हे: | चृण-शाँझआ ७. २० में समय के विभागों में 
जराएसो, १९१२, २२७। ' ध्वंसयो, निमेषाः, काष्ठाः, कलाः, क्षणाः, मुहूर्ता; अहोरात्रा 


क्रोष्ट--श्रगाल' । ऋवे १०. २८. १ में वराह की | का उल्लेख है। तु०-शांश्ौसू, १४. ७८ एवं आगे; वेबर, 
तुलना में कष्टा को कायर वताग्रा गया हुँ। अवे ११. | ३० स्वाइफन, ३. १२-९५ । ठु०-अहन्‌ । 
२. २ में इसे शवों को खाने वाळा कहा गया है। वासं क्षत्त-परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में राजवंशीय 
२४. ३२ में भाष्यकार ने इसे भगाल कहा है। द्र०- | सदस्य को क्षत्र कहते हे, किंतु इस शब्द का अर्थे कुछ 


बगे, बुद्ध, ४०९ टि० । | ३ ब्ळूमहील्ड, हिम्स आ० दि अवे, ५०९; ह्विटनी, 
४ सेबुई, ४४, ३९७ । ट्रा. अवे, ४४२ । | 222 


र 


कल्लोमन्‌--अवे २. ३३. ३ में क्लोमन्‌ शब्द मूत्राघार | 


लोपाश । तु०-त्सिमर, आ० ले०, ८४। अनिरिचित सा है । ऋवे ६. १३. २ में एक देवता का ' 
१. क्रौञ्च -द्र०-क्रुञ्च .। a तु०-इस्तू, १. १०५। | 
१ द्र०-हापकिन्स, द्रांजेक्यन्स०, १५. ६८; तु०- २ वेबर, बिन कैटलाग आफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स , 
हिल्लेब्रांण्ड्ट, वे दिशशे मिथोलगी, २. १६० । १. ९४; द्र० बोरिंग और फान चेगेिन, अयवंवेद 
२ द्र०-राथ, निरुक्त, एर्लाउटरुगृन, ४३; त्सिमर, | परिशिष्ट २. ४३८; एवं आगे, जहाँ परिशिष्ट 
आ० ले०, १४; लुड्विग, द्रां० ऋ०, ३. २००। स्वप्नाध्याय, १. २; २. ८ में नाम क्रौष्टुकि है । 
3 द्र०-वोबू; वेवर, इं० रिट, १२५ टि०; ओल्डेन- तु०-वेबर, ज्योतिष, १२; इं० लिट० ६१। 
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यह नाम है, जो अपने उपासकों को अच्छे-अच्छ. 
देता है । अवे में, एवं अन्यत्र भी यही भाव पाथा | 
है: अवे, ३. २४. ७; ५ १७. ४; शब्रा १३. ५. ४. ६; 
शांश्रौसू, १६. ९. १६। वास के एक स्थल २०. १२ 
तु०-तैब्रा १. ७. ३. ५.) पर महीघर ने इसका अर्थ द्वार 
पाल! दिया है, जो अन्य स्थलों पर भी संभव हे : तस, 

५. ४. २; मैसं २. ९. ४; कासं १७. १२; छाउ, ४. १ 
५; पवित्रा, १९. १. ४। सायण ने शत्रा ९ ३. १ 


७ में इसका अर्थ 'अन्तः पुराध्यक्ष किया हं; 5९ १३ 


४. २. ५ आयव्ययाध्यक्ष; और हरिस्वामी १३. ५. ४. ९ 
पर कोशाध्यक्ष । का्रौसू, १५. ३. ९ पर भाष्यकार ने 
मन्त्री दूतो वा' माना है; २०. १. १६ में प्रतीहारो दूतो 
वा' यह माना है। कुछ अन्य स्थलों पर 'सारथि' अर्थ 
झी संभव है: वासं. १६. २६; पत्रा २. ४. ७ १; 'अन- 


क्षत्त' शब्द, भाष्य के साथ, जिसे 'सारथर्‌ अनुचर कहा 


गया है : ्ांश्रौसु, १६. १. २० पर भाष्य । बाद म क्षतु 
को मिश्रित जाति माना गया हेर 


१. त्तत्र-देवों और मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त किये जाने 

` बाले राज्य, शासन या शक्ति के अर्थ में सामान्यतः ऋग्वेद- 

काल से ही यह शब्द आता हें: ऋ० १. २४. ११; १. 

१३६. १; ३; ४. १७. १; ५. ६२: ६ आदि; अवे, ३. 

५. २; ५. १८. ४ आदि; इसी प्रकार क्षत्र-श्री : ऋ० १ 

` २५.५; ६. २६. ८; क्षत्रभृत्‌, अर्थात्‌ स्वामित्व छाने 

वाला : तैसं २. ४. ७. २; तैब्रा, २. ४. ६. १२; २. ७. 

६. ३; वासं, २७.७ आदि। ऋग्वेद एवं परवर्ती 

साहित्य में 'शासक' के अर्थं में भी यह शब्द आया है : ऋ० 

१. १५७. २; ८. ३५. १७; अवे. ४. २२. २; वासं, १०. 

१७; तेब्रा २. ७. ६. ३। कितु जैसे परवर्ती विवरण 

में यह ब्राह्मण, वैद्य ओर शूद्रों से भिन्न एक शासक जाति 

के रूप में उल्लिखित है : [अवे, २. १५. ४; ९. ७. ९; 

` १२. ५. ८; १५. १०. ५ आदि; तैसं १. ६. १. २; २ 

२.११.२ आदि; वासं ५. २७; १४. २४; १८. ३८ 

आदि; द्र० बण के अन्तर्गत अन्य उदाहरण] उस प्रकार 

. ऋग्वेद में यह नहीं आता२। द्र०-क्षत्रिय। कभी-कभी 

. क्षत्रपति शब्द का भी उल्लेख मिलता है, जो राजा का 

समकक्ष है: तैस॑ १. ८. १४. २ वासं, १०. १७ 
। तैत्रा, १.७. ८. ५; शब्रा, ५.४. २. २.। , 
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कतर वीय राजन्यः’ ऐत्रा ८. २; “क्षत्र हि राष्ट्रम' ऐता | 
२२; 'आदित्यो वे दव क्षत्रम्‌ आदित्य एषां 

एब्रा ७. २० 
ऐब्रा ८. ६; क्षत्रं वा एतद्‌ वनस्पतीनां यन्‌ न्यग्रोध;' फ | 
७. ३१; कषत्रं वा एतदोषधीनां यद्‌ ब्रीहयः ऐब्रा ८. १६ 

कषत्रं वा एतदोषघीचां यदू दुर्वा' ऐब्रा ८. ८; 'क्षत्रजेत 
रप यद्‌ धिरण्यम्‌' शब्रा १३. २. २: १७; 'ब्रह्मणो वै जनः । 
महः क्षत्रस्य रात्रिः तैत्रा ३. ९. १४. ३; तरस्य व 
एतद्‌ रूपं यद्‌ रात्रि शद्रा १३. १. ५. ५; धत्रं 
ग्रीष्म” शब्रा २. १. २. ५; 


कषत्रं वा एतदारण्यानां पशूनां यद ररः 


यं वा अरिनङ्रह्म च क्षत्र ३ 
शब्रा ६. ६. ३. १५; क्षत्रं सोम: एब्रा २. ३८; प्रबा. | 
पतिवे क्षत्रम्‌’ शब्रा ८. २. ३. ११; मित्रः कतर ष 
पति: तैब्रा २. ५. ७. ४; क्षत्रं वरुण: कौत्रा ७. !९ | 
क्षत्रं वा इन्द्रः कौब्रा १२. ८; क्षत्रमिन्द्र क्षत्रि । 
पञ्षवोऽभविष्यन्‌' शब्रा ४. ४. १. १८; 'तस्माढु क्षं 
भूयिष्ठं हि पशूनामीष्टे' गों उ ६. ७; क्षत्र ववान 
शब्रा ६. ६. १. ७; यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वश 
सोमो इद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति क्षत्रात्‌ परं गा 
तस्माद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूयं ब्रा tt 
४. २. २३; “ब्रह्म हि पूर्व क्षत्रात्‌’ तां० ११. १.२; 
कषत्रस्य योनियेद्‌ ब्रह्म' श्रा १४. ४. २. २२; बह | 
त्रं निमितम' तैब्रा २. ८. ८. ९; 'अभिगन्तैव बरह्म ४ | 
क्षत्रिय: शब्रा ४. १. ४. १; एतद्ध त्वेवानबल्कप ¶ | 
क्षतरियोब्राह्मणो भवति तस्मादु क्षत्रियेण कम | 
णेनोपसतंव्य एव ब्राह्मण: शब्रा ४. १. ४ है। | 
होता' ऐब्रा ६. २१; 'यजुर्वद क्षत्रियस्याहुर्योनिम्‌ | 
१२. ९. २; 'यस्तान्तवं वस्ते क्षत्रं वर्षते न ब्रह म ;| 
२. ४; 'ब्रह्म वै पौर्णमासी क्षत्रममावास्या कोब्रा "` | 
एतानि क्षत्रस्यायुघानि यदइवरथः कवच ई 
७. १९। क 
२. क्षत्र--ऋग्वेद के एक दुरूह मन्त्र | 
में मनस, यजत और अवत्सार के साथ क्षत्र 
व्यक्ति का नाम प्रतीत होता हँ। 5०" 
ऋ०, २. १३८। 


क्ष॒त्र-विद्या--शासक-वर्ग की विद्या ८ उ 


न डे ७ ° ७ में क्षत्र-विद्या । 
२. ४; ७. २. १; ७. ७. १ यां 


है । भाष्यकार शंकर ने इसका अर्थे “ 

क्षत्रिय--जातियों के उद्धव, उनके बिषय 
अन्तर्जातीय विवाह और इसी प्रकार के ग. 
बर्थ नामक लेल में विचार किया गया है। छ नामक लेख में विचार किया गया ६? ~| 


१ द्र० हापकिन्स, जअओसो 


| 
| 
| 
| 
| 
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क्षत्रियों, या सामूहिक रूप से क्षत्र की सामान्य विशेषताओं 
पर ही विचार किया जायगा । 


जातकों * के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि 'खत्तिय' शब्द 
उन प्रावीन आयें सामन्तों का वोधक था, जिनके नेतृत्व में 
आर्यों ने आदि-जातियों पर विजय प्राप्त की थी; और 
साथ ही उन आदिम लोगों को भी सूचित करता था, जो 
पराजित होने पर भी अपने राजकीय महत्त्व को बनाए 
हुए थे । आपंकाव्य में क्षत्रिय शब्द उपर्युक्त सभी लोगों 
को सूचित करता था, कितु निश्चय ही वहाँ. 'खत्तिय' को 
अपेक्षा क्षत्रिय का अविक व्यापक भाव रहा था, और इसमें 
सभी राजकीय सैनिक अधिकारी एवं सामन्त आ जाते थे 
जैसे कि अंग्रेजों में बेरन लोग थे । न तो जातकों३ में और 
न आर्षकाव्यर्ऽ में हो यह शब्द सभी प्रकार के योद्धाओं 
का समानान्तर है; क्योंकि फौज में तो क्षत्रियां के अति- 
रिक्त अन्य बहुत से लोग भी रहते थे जो कि लड़ाके न 
होकर दूसरी तरह के अफसर रहे होंगे । 

परवर्ती संहिताओं* और ब्राह्मणों* में 'क्षत्रिय' समाज 

का एक विशेष अङ्ग हे, जो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रो से 
भिन्न एक जाति हुँ: अवे ६. ७६. ३, ४; १२. ५. ५; 
४४; ४६ आदि; वासं, ३०. ५ आदि; (द्र०-वर्णं और 
राजन्य); ऐत्रा, ७. २४ आदि; शब्रा १. ३. २: १५; 
४. १.४.५, ६ आदि | यह महत्त्व की बात है कि 
राजन्य शब्द भी क्षत्रिय के लिये आता है, और यह उससे 
प्राचीन है । फलतः यह कहा जा सकता हूँ कि दोनों हो 
शब्द समान मूल के हूँ, और राज्य-तत्त्व से संबद्ध हैं। 
साथ ही, ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द का आरम्भिक प्रयोग 
नितरां राजकीय अथवा दैवी अधिकार से संबद्ध है : ऋ० 
४. १२.३; ४. ४२. १.५. ६९. १; ७. ६४. २; ८. 
२५. ८; ८.५६. १; ५१०. १०९. ३; तु०-वासं, ४. १९; 
१०. ४, तंब्रा, २. ४. ७. ७ । 

१ द्र०-फिक, दी सोइयाल ग्लीडरंग इम नोदंस्ट- 
लिशन इन्दीन त्सु वुद्धाज़ त्साइत, ५९ एवं आगे; 
रीज डेविड्स, डाइलॉग्स आफ वुद्ध, १. ९५ एवं 
आगे; बुद्धिस्ट इंडिया, ५२ एवं आगे । 

२ द्र०-हापकित्स, जअओसो, १३. ७३ एवं आगे । 

३ द्र०-फिक, उपर्युक्त, ५२ टि० २। 

४  हापकिन्स, उपर्युक्त ५२ टि० २। 

५ पिदाल, वैस्तू २. १२१; गेल्डनर, वैस्तू, २. १३६; 
अवे ९. ७. ९; परवर्ती नीति-ग्रच्थ, गौतम, ७. ६; 
चसिंष्ठ २. २२; आर्षकाव्य के लिए द्र०-हापकित्स, 
उपर्युक्त ९४, ९५, १८४ एवं आगे । 

६ तु०-हापकिन्स, उपर्युक्त, ७६ । 


rr रिति 


त न म ना? 


यह ठीक-ठीक कहना कठिन है कि कौन-कौन “भि जन 
क्षत्रियों में संमिलित थे । इतना तो निश्चित है कि असली 
राज-परिवार और उससे संवद्ध अन्य राज-परिवारों के 
व्यक्ति इसमें आ जाते थे । निश्चय ही सामन्त एवं राजन्य 
भी इसमें आ जाते थे; इससे राजन्यों और कषत्रियों के 
वीच के विरोध को गाँठ भी खुल जाती हूँ, जिसका उल्लेख 
ऐब्रा ७. २० में आया है; तु०-पंविब्रा, २४. १८. २; 
कासं २०. १; ऐंब्रा, जहाँ एक राजन्य एक क्षत्रिय से 
'देव-यजन” के स्थान के लिये माँग करता है । फलतः 
क्षत्रिय शब्द का राजन्य शब्द की अपेक्षा अधिक व्यापक 
अर्थ है। सच पूछिये तो इन दोनों ही शब्दों का अर्थ 
एक है; और दोनों ही को अधोलिखित तथ्यों के लिये 
साक्ष्य के रूप में वरता गया है । क्षत्रियं के अन्दर हमेशा 
योद्धामात्र आ जाते थे, यह सिद्ध नहीं हो पाया है । 
ऋग्वेद में एवं वाद में भी क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य 
लोगों के लड़ने का उल्लेख मिळता है : ऋ० १. ६९. ३; 
१२६. ५. ४. २४. ४; ६. २६. १; ७. ७९. २; ८. १८. 
१८; ८. ९६. १५ में 'विशः' लड़ते दिंखाये गये हें और 
संभवतः ऐसा ही है ७. ३६. ६ में भी, जहाँ कि 'तुत्सूणां 
विशः’ का अर्थ तुत्सुओं की प्रजा हो सकता है । ६. १४. 
५ में विशों एवं पृतनाओं का विपर्यास दिखाया गया है । 
कितु यदि राजाओं की तरह सामन्तों के भी अमला होते 
थे, तो क्षत्रिय उन अमलाओं में आता था, जिनका संबन्ध 
युद्ध से रहता था । सभी राजकीय अधिकारियों के लिए 
यह शब्द नहीं आता था; उदाहरण के लिये ग्रामणी एक 
वैश्य होता था । 

क्षत्रियों का ब्राह्मणों से निकट का संवन्ध था। दोनों 
की बढ़ोतरी को-विशेषतः राजा और पुरोहित की बढ़ोतरी 
को-संमिलित बताया गया है: तैसं, ५. १. १०. ३; मैसं, 
२. २. ३; ३. १. ९; ३. २- ३; ४. १. ९; कासं, २९. 
१०; वासं ५. २७; ७. २१; १८. १४; १९. ५; ३८. 
१४ आदि; पवित्रा ११. ११. ९; ऐव्रा ७. २२; शब्रा १. 
२. १. ७; ३. ५. २. ११; ३.६. १. १७; ६. ६. ३. 
१४ । राजन्य के सब जातियों में उच्च होने का उल्लेख 
तैसं २. ५. १०. १ आदि में मिळता हे; ब्राह्मणों की 
क्षत्रियों से श्रेष्ठता का उल्लेख : अवे ५. १८; ५. १९; 


^ द्र०-हापकिन्स; द्ां०, १५. ३०. दि० २। 

२ द्र०-मैक्समूलर, एंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, ४२१ 
एवं आगे; म्यूर, संस्कृत टेक्स्ट्स, १, ४२६ एवं 
आगे । उसी प्रकार दीक्षा के समय क्षत्रिय ब्राह्मण 
बन जाता है: ऐब्रा, ७. २३; तु०-शत्रा, ३. ४. 
१.३। 
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2 म २१. २ १; शब्रा १३. १- नाल उणे, जैसे कि अष्ट या पेगी एक किशन १; = कि ग पनी एक लक्षण है, जसे क न द किसान ग्रे | 
BE pu सकता है। फलतः राजाओं | प्रमुख लक्षण वा; क्यों र श्र भमुख साक्ष | 
पुरोहितों के वाजपेय-यज्ञ से नीचे दरजे | घनुर भा ` न 00०7५ ६०४ हा 
क po ११. १२; और यद्यपि ब्राह्मण राजा के | शब्रा, ६. pa ६- १. ३। एत्रा, ७. १९३ | 
ताई फिर भी वह उससे अधिक शक्तिशाली: | सूची लंबी है: वहाँ रथ, se का उससे | 
र ह मं ४.२.७; ५. ४. ४. १५) । कहीं-कहीं | क्षत्रिय या राजन्य की समृद्धि ए ठ माथां | 
डे: राब्न « ४० «० छ) Cte द्र । 
तियो और ब्राह्मणों के बीच कलह का उल्लेख मिलता | अश्वमेध के अवसरः पर कहा स बेह घनु । 
5 ८.५; अवे ५. १८, १९ | ब्राह्मण का यज्ञ | रथीय योद्धा बन : तस, ३. १२. ६; कास, अरव है | 

है: कर था, इसलिये वह एक क्षत्रिय को, उसके | १४; वासं, २२; २। फलत: इन्द्र को कनो का 
प्र्‌ 4 रयो | जय het ० | 
, विरोध में या तो जनता को अथवा अन्य . क्षत्रियों को | कहा गया हूँ: मेंस, २- रे. १; ४. ५८ आदि। नि 


NS फी) | 


उभाइकर हानि पहुँचा सकता था; जनता द्वारा: तैसं | मानसिक कमो पर कितना ध्यान देता था यह निज | 
२. २. ११. २; मैसं १. ६. ५; २. १. ९; २. ३. १०; ¦ साथ बताना कठिन हूं । सबसे बाद के ब्राह्मण्ाहि | . 
(ही, १९..८ आदि; अन्य क्षत्रियों द्वाराः मैसं ३. ३. | में विदेह जनक जैसे विद्वान्‌ क्षत्रियों के उल्लेख मिहे | . 


१०. आदि । जिसके संवन्ध में कहा गया है कि वह ब्राह्मण वतम | 
सामान्य लोगों की अपेक्षा तो एक क्षत्रिय की सर्वोच्चता | था; अर्थात्‌ उसने ब्राह्मणों के संपूर्ण ज्ञान त र १ | 

निविवाद थी: कासं १६. ४; २१: १०; २२. ९; २९. ९; | छ्या था) : शब्रा ११. ६. ९- १; तु०-क OE 

१०; ऐब्ा, २. ३३; शब्रा, ११. २. ७. १५, १६; ` मैसं, | इस काले के अन्य अनूचान क्षत्रिय थे : प्रवाहण ण | 


५.४.६.८ आदि । कभी-कभी आम | वृउ, ६. १. १; छाउ १.८. १; ५ है. १ म्‌ 
एवो के बीच र्द का भी उल्लेख मिलता हे, | उपर्युक्त, ४३३-४३५, ५१५; अश्वपति ककेय शब्रा | 
जिसमें क्षत्रियो की आपेक्षिक अल्प संख्या की कमी उनके | ६. १. २ एवं आगे, और अजातशत्रु वृउ, ` है | 
सामथ्यं एवं शस्त्र-सज्जा से पूरी हो जाती थी: तैसं, ५. | कौउ,१४. १। गावें, * ग्रियर्सन और कुछ अन्य : § | 
४. ६. ७; मैसं ४. ६. ७ । ऐब्रा ७. २९ (तु०-राजन्‌) में | का मत है कि 'क्षतरियों ने ब्राह्मणों के विपरीत wh | 
वैश्य को “बलिं या कर देने वाला (=वलिङृत्‌), दूसरों | विशेष सिद्धान्त का विकास किया था, जो ता | 
द्वारा उपभोग्य (=अन्यस्याद्य) और इच्छानुसार दवाया | भक्तियोग के रूप में प्रचरित हुआ? । दूस | 
जाने वाळा (=यथाकामज्येय) बताया गया है । संभवेत: | बात के प्रमाण .भी मौजूद हें कि पव ब | 
ये सभी विशेषण राजा की .आम प्रजा पर लागू रहे , [लाके भानो का पर क्षत्रियों के मत को कम महत्व | 
हों, कितु उक्त स्थळ से ज्ञात होता है कि प्रजा सामन्त ' 


न EE. 
छोगों की कृपा पर निर्भर रहती थी। निःसंदेह "राजा , ` उपनिषद्स, १७ एव आग; ति छ 
सामन्तो को अधिकार देता था; और यह अधिकार आनु- | देर इन्दिशशन लितरात्यूर, १- १११ 8 
वंशिक होता था कि प्रजावर्ग उनका भरण-पोषण करें; | 'भक्ति' निबन्ध, इन्साइक्लोपी डिया ९ | 


Al | र न ४३ । । 
इसी अधिकार के कारण प्रजा सामन्त लोगों के इशारे पर , ऐंड एथिक्स, जराएसो०, १९०८, “*' हँ: 
नाचा करती थी । प्रजा की इन सेवाओं के बदले में १ तु०-ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ७३ टि० १; हे. ७: 


* कात्रियो का कतव्य था कि वे इनकी रक्षा करें; साथही। ५०. २५७; जराएसो०, १९०८, हक 
कुछ-कुछ कचहरी का काम भी उनका रहता था, जैसा ' ११४०-११४२, प्रोफेसर एगलिंग की रह 


कि कासं के एक संदिग्ध संदर्भ से ज्ञात होता है : २७, ४; | क्षत्रियों का घामिक विकास में कम ९ (| 

'तस्माद्राजन्येनाध्यक्षेण. वेश्यं घ्नन्ति’ । [३ त्सादामोगेण १ 
र वैदिक युग के छोटेछोटे राज्यों मे क्षत्रियौँ का प्रमुख | द्रण-बर्ण। .. 7 ह 
` _ भ्या युद्ध के लिए संत रहार । घनुप्‌ क्षत्रिय का 3 जीग, दी जा० ऋ०, ९१ एवं गा तत | 


| विदवामित्र के राजपुत्र होकर ऋषि नव /: 
१ वेवर, इस्तु, १०. ११७; मैक्समूलर, सेबुई १. ७५, बलि ब्रा 


ना उल्लेख है : ऐब्रा ७. १७; किए = 
oo mn गाउदा ला जुल्तुरगेशिदित, संवद्ध तथ्य है और इसे बहुत गि 
१ एवं आगे; तु०-डायसन, फिलासफी आफ दि ' नहीं माना जा सकता । त्र वरणे | 
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था; और साथ ही यह भी स्मरणीय है कि राजा को | जैसी प्रथा 


प्रतिभाजन्य मतों का आख्याता वताना चाट्कारिता . का 


सुन्दर निदर्शन है : शब्रा, ८. १. ४. १० । कुछ राजन्य- | शतपथ ब्राह्मण 


ऋषियों के उल्लेख भी पहले के साहित्य में मिलते हें; यथा, 


| 


पंविन्ना, १२. १२. ६ में\ । फिर सायण के उल्लेखों का तो ' 
कहना ही क्या?) कितु उस वात पर अधिक वरू नहीं ' 


दिया जा सकता । निरुक्त २. १० में एक कथा आती 
है जिसमें एक राजा का पुत्र देवापि अपने अनुज झंतनु का 
पुरोहित वनता है; कितु यह कथा ऋवे १०. ९८ (दे 
जीग) में भी आती है या नहीं इसमें भारी संदेह है* 

कुछ भी हो, इस प्रसङ्ग में केवल कुछ उच्च क्षत्रियो 


का उल्लेख मिलता है, जव कि सामान्य क्षत्रियों के , 


बौद्धिक व्यापारों में लगे रहने का साक्ष्य नहीं मिलता । 
क्षत्रियों के कृषि, व्यापार या. वाणिज्य करने का भी 
उल्लेख नहीं मिलता और यह अंदाज़ा लगाया जा 
सकता है कि प्रशासन और सुरक्षा के काम से ही क्षत्रियों 
को छुट्टी नहीं मिलती होगी । दूसरी ओर हम अश्वमेध 
के अवसर पर एक राजन्य द्वारा वीणा बजाने और गाने 


| का उल्लेख पाते है : शब्रा १३. ४. ३. ५। यह इस वात 
। का सूचक हो सकता है कि पुरोहितों के मन्त्रपांठों के 
| साथ-साथ क्षत्रियों की भी एक अपनी गान-परंपरा थी, ' 


जिसका विकास आर्षकाव्य के रूप में हुआ हे । 
क्षत्रियों की शिक्षा और उनके प्रशिक्षण का उल्लेख 


| नहीं मिलता; और संभवतः यह इसलिये कि उन्हें तो 


धनुष्‌-वाण की शिक्षा दी जाती थी; और उससे बचे समय 


११९ 


है, जिनमें एक प्रधान व्यवित अन्य जाति वालों 
की संमति से ही वची हुई भूमि का वितरण करता था। 
१२. ८. ३. १९१ में कहा गया हैँ कि 
क्षत्रिय का क्षत्रिय ही अभिषेक करता हे; यह स्पष्टतः 
भाष्यकार के अनुसार उस प्रथा को सूचित करता है जिसमें 
राजा अपने कुमार का अभिषेक करता था, जो कि उसका 
उत्तराधिकारी होता था । साथ ही२ यह भी कहा गया 
है कि पुरोहित और क्षत्रिय ही (राजा) मिलकर पूणं हें 
और यहां पुरोहित के समानान्तर क्षत्रिय से निश्चय ही 
राजा अभिप्रेत है । दूसरी ओर कहीं-कहीं राजा का राजन्य 
से विपर्यास दिखाया गया है: शब्रा १३. ४. २. १७; 
(द्र ०-राजन्य) । 

सूत्रों में क्षत्रियों की शिक्षा और वृत्ति का विस्तृत 
विवरण मिलता है3 । कितु ब्राह्मण-साहित्य में उनके ये 
विवरण नहीं मिलते, फलतः उनका महत्त्व विवादास्पद है । 


द्र०-त्सिमर, आ० ले०, २१२ एवं आगे; लुड्विग, 


| द्रां ऋ०, ३. २३१.एवं आगे; फोन श्रोडर, इन्दीन्स 


लितरात्यूर उन्द कुल्तूर, १५१ एवं आगे; वेवर, इस्तू, 


। १०. ४ एवं आगे; जहाँ इस विषय के प्रायः सभी संदभा 
। का उल्लेख है । हापकिन्स, जभओसो, १३. ९८ एवं आगे, 


| में प्रशासन-नीतियों का ब्यौरा वताया जाता था; जो कि. 
। आगे चलकर उनके काम आता था । ऋग्वेद के आरम्भिक 


युग में उदित हुए सामन्तवाद के उस स्तर पर एक वैश्य | 


से विशेषतः 'मिथ्या क्षत्रियत्वघारण' (क्षत्रियं मिथ्या 
घारयन्तम्‌) के ऋग्वेदीय कथन की व्याख्या हो जाती है 

ऋ० ७. १०४. १३; तु०-मिथ्या ब्राह्मणत्व के लिए ऋ० 
१०. ७१. ८ । 


होगा । राजा क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ रहा होगा, और संभवत 


। उसी के संवन्ध में शब्रा ८. १. १. ८.के वे कथन हें, 
क्‍ जिनमें कहा गया है कि एक क्षत्रिय अपनी विरादरी की 


„| संमति से ही किसी को गाँव में स्थान देता था या उसे 
ड भूमि प्रदान करता था । स्पष्टतः यह उन बहुत से शासनों 


Fer तु०-एगरिंग, सेबुई, ४४, २५४ टि० १। 
२ तु० एगलिंग, वही, ४१, २५९ टि० १। 


भी क्षत्रिय वन जाता रहा होगा; कम से कम इस कल्पना. 


जहाँ आर्पकाव्य के उदाहरण उद्धृत हें । 

क्ष-पावन--पृथिवी का रक्षक । यह ऋवे ३.५५. 
१७ में किसी राजा का नाम है, या ऋ० १. ७०. ५; 
७. १०. ५; ८. ७१. २; १०. २९. १ में केवल “राजा 
इतने का वोधक हे । कितु संभवतः यह शब्द राजा के 
कर्तव्य (भूमि का संरक्षण) का सूचक हे । तु०-क्षिति-प, 
पृथ्वी का रक्षक, “राजा”, संस्कृत-सा हित्य में । 


क्षुय--क्षयो वै देवा: गो० उ० २. १३. 


क्षिति-कऋवे १. ६५. ३; ३. १३.४; ५. ३७. ४ ` 


' आदि में क्षिति रहने के स्थान का वोधक है । विशेष रूप 


में क्षिति 'क्ितिर्धरवा' (सुरक्षित निवास-स्थान) का उल्लेख 


, ऐसे संदर्भों में हुआ है, जो इसे बृजन या ग्राम के रूप में 


निश्‍चय ही राजा और क्षत्रियों का निकट संबन्ध रहा । पक्का स्थान' प्रमाणित करते हें: ऋ० १. ७३. ४; 
' तु०-१. ७३. २; द्र०-त्सिमर, आ० ले०, १४२ । बाद 


में इसी अर्थं का विकास 'जन' इस अर्थ में हुआ: 
ऋ० ३. ३८. १; ४. २४. ४; ४. ३८. ५; ५. १. १० 


आदि; और अन्ततः यह पञ्च-जनों- का भी सूचक बन . 


१ द्र» ब्युहलरु, सेबुई, १४. ३९५, ३९६। | 
२ तु०-ओल्डेनबगं, ऋग्वेद-नोटेल,-१" ७२; प्रसक्त 
मन्त्र में क्षपावन्‌ 'क्षपावन्त्‌' का रूप हे। _ 
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त्रा, १४. १. २.,१३. । द्र०-अज । 
ओ। _ क्षीरौदन-हूध में पका चावल, 'खीर'। शब्रा में 
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| 
कल __न्‍न्लनललल[ सि क ५ रर कण है २ ६ । ऐआ २१२; मैकंडानल, बुदे रे. ११६ पर नोट। के 
0 20 १७:९१ १. १०७६: २३१ पा . । महासुक्त । | 
४६. ७; ७. ७५४; ७. ७९ ९ | | उ । अथ ययापेव राघ्नोति सा ! 
॥ + था के से उत्पन्न घाव ।' अवे ६ चुमा-इषु। | र तृतीया ॥ 
लिप्त मारने या एकन दयौः सैषा क्षुमा नाम' शब्रा ५. ३. ५. २९। | 
१०९. १, ३ में क्षिप्त और उसकी अ ऋचे के केवल एक मन्त्र १. ८४ ४; 
उल्लेख है । तु०-त्सिमर, आ० ले०, ३२०९ । । चुस्प- 2 & न ॥ ८ हव! 
द; ह ` . | गे लित एक काल | पह धनदाता द क म यह अं पर्न 
Me द हे। £ . १६ इसे अहिच्छत्रक-छ 
गा १५ क्षिप्र के एक मुहुत्ते का उल्लेख हूँ.। तु०- होता ६' के रे री वताता र हक । 
2 १. १ एवं आगे। द्र०-अहन्‌ । ` कुकुरमुत्ता या साँप का छत हैं! तुषं 
तैब्रा ३. १०: १- ६ | | 
चिप्रश्येन- तेज गुप्र। मैसं ३. १४. ११। 00 मर छ ऋवे में तीन वार आता है | 
गैर शब्रा १०. ५. २. १० में क्षिप्रश्येन एक पक्षी का | रा हक i 
और शा १०. प्र तततत॑म्‌' शब्रा ६: ३- २- २ भी | मन्त में यह घार के अर्थ में आता है: ऋ० १.१६ | 
तास है RE < | १०,१; दूसरे मन्त्र १०. २८. ९ में भी इसी बी | 
ह ह क्षीरः | जिसे गौ या व भी कहा आया है, जहाँ एक खरगोश के शुर निगल RS भ 
LE जण | है। सायण ने इसका अर्थे “पंजे वाला किया हक 
. गया ह--का वैदिक आयो को ला र | परवर्ती परंपरा में अज द्वारा क्षुर को निगलने का झा 
था । यह शब्द 0 दे 2404 ३२; १०, | आता है । तृतीय मन्त्र ऋ० ८. ४. १६ मा पर हँ | 
0 १५१ । बह धारोष्ण या पक्व रूप | तेज करने का उल्लेख हर ! म्यूर ने 'केची के प | 
क सै कि यौ के से निकलता था, प्रयोग में छाया क्‍ किया है, जो अथर्वेवेदीय २०. र ॥ 
3 जेसा कि गो के स्त 7 रः श बैठ पता + भरिजों पर वु! | 
ठीक नहीं बैठ गता, जहाँ भु : 
जाता था: ऋ० १. ६२. ९; १. १८०. ३; ३. ३०. ४ । ड म ओठों पर फिरते वाली जिह्वा स 
अन्न में मिलाकर भी इसे पकाया जाता था और 'क्षीर- 
पाकम्‌ ओदनम्‌' के खूप में इसका उपयोग होता था: 


हैँ। अवे ६. ६८. १, ३; ८: २. ७ न | 
७ ८, ७७. १०; बवे ˆ १३. २. २०; (तु०-क्षीर-श्री छुरा स्पष्ट ह, जहाँ इससे दाढ़ी बनाने का न्क; | 
मिमित) ; तेसं, ४. ४. ९. १; वासं, ८. ५७ आदि । | द 35 ग्ण सो पर शोना भे रन 
इसे तोम में भी मिलाया जातां था: अभिश्री आशिर । | ८ जाता है : सा, है ६ र १, ५.७; २ 
इससे घृत बताया जाता था। दूध को जमाया भी जाता be 7 अवे १२. ५. २०, ५५; तस २” ` ट्री 
था; पुतीका और कवल जैसे वनस्पतियों का जामनकी 

' जगह उपयोग होता था: तैसं, २. ५. ३. ५। जमाया 

हुआ दुध (=दघि) भोजन के साथ काम में आता था । 
ऋवे० के एक मन्त्र ६. ४८. १८ में पनीर का उल्लेख 
भी प्रतीत होता है । अज-क्षीर का भी उल्लेख मिलता हैं: 


f 

१ हापकिन्स, जअओसो०, १७. ६१, ६०१ दा 
२९२, जैसे आर्षकाव्य में “वाकू. की द 
मैक्समूलर, सेबुई २२. २२५ टि ४ हि रः 
कि “'पविषु क्षुरा:” जो मरुतों केर बह 
पिशरल ॥ 


में आया है, छुरे के अयें में ही ps 
3 “भुरिजोस्‌”, इस ढिवचन = मी 
२४३ शाण के उन दो किनारों * और ई 
जिनके बीच शाण का पत्थर घूमता ही छ 
मशीनें आजकल पाई जाती हैं, वैसी * « तँ 
में भी मानते हैँ। “सं चः शिक्षीहिं दी 
कुम्‌” अर्थात्‌ “हमें उसी अ्रका 8 
` भुरिजों पर छूरे को तेज किया जा 
3 संस्कृत टेक्स्ट्स, ५. ४६६; रायः 
= शब्द के आधार पर । हर दि के 
R १ मर 
पा अर्थ कि 


कई वार इसका उल्लेख आया है : २. ५. ३. ४; ११. ५. 


इन्होंने “्षुरतेजन-चमे ` यह अ 
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५. ६; ५. ६. ६. १; शब्रा, ३. ६. २. ९ आदि; मंसं | गया है: अवे, २. ८: १०; ३. ७ तु०-२. १४. ५५ 
१. १०. १४; कासं, ३६. ८; निरुक्त, ५. ५। तैसं में , १८. ७। कासं १५. १ और तैब्रा २. ५. ६. १-३ में 
क्षुरों भूज्वान! शब्द आया है . ४. ३. १२. ३; -तु०-मैसं, भी इसका उल्लेख हँँ। तग्रा के उक्त स्थल पर क्षेत्र 
२. ८. ७; वासं, १५. ४; .शब्रा, ८. ५. २. ४; ब्लूम- शब्द हूँ, जिसकी व्याख्या में उसे रोग उत्पन्न करने वाला 
फील्ड के अनुसार इसका अर्थ “क्षुर-तेजन चमे”. है) । | दानव बताया गया है, जो अवे ३. १० के स्थान पर 
क्षुर-धारा का (जैउब्रा, ३. ३. २ में और “क्षुरस्य घारा” गलत पाठ प्रतीत होता हैं। अवे के भाष्यकारों ने इसे 
का वृउ, ३. ३. २) उल्लेख मिलता हे । उपनिषदों में । आनुवंशिक रोग माना है। इसका अर्थ “शरीरज या 
क्षुर-कोष 5-क्षुरधान का उल्लेख मिलता है: कौउ; ४... “खेत में उत्पन्न” यह हो सकता है, जो सिद्धान्ततः ठीक 
२० । द्र०-झ्मश्‌ : मालूम पड़ता है) । असल में यह रोग कौन-सा हुँ यह 
५ बताना कठिन है । वेवर के मत में इस प्रसङ्ग में अयवंवेद 
¦ के सूक्तों का लक्ष्य 'खेत में उत्पन्न घाव को दूर करने का 
Se 2 ` ` । हर । ब्लमफील्ड ने इसे गण्डमाला या उपदंश रोग माना 
प्रमाणित करता है कि अच्छी तरह अलग-अलग काट हुए हृ३ | जिन ओषधियों का उल्लेख हूँ, उनसे रोग के लक्षणों 
(ऋ० १. ११०. ५) खेत विद्यमान थे, यद्यपि कुछ स्थलों | बा पता नहीं चलता । तु०-ब्हूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
पर अर्थ कम निश्चित है, और कृषि-भूमि-मात्र की सूचना | 45. 78] Wr | 
हा अवे, २५८ एवं आगे; ह्िटनी, द्रां० अवे, ४८, ४९; 
मिलती हुं । [दर ऋण० १. SN ९. A ९. त्सिमर, आ० ले०, ३९१, ३९२; स्पेयर, दे सेरेमोनियों 
९१. ६; क्षेत्रजेष, १. २३. १५ खेत की आत्त ; भेर । ओपुद इंदोस बवे जातकर्म वोकातूर, ७६-८३; पाणिनि, 
सा, ४. ३८. १ “क्षेत्र पाना”; क्षेत्रजय, “क्षत्र जीतना, | ५० रह काशिकाबतिक साथ | 
मैसं, २. २. ११; स्थान का व्यापक अर्थ, ५. २. ३) ५. | म S कुशल के अर्थ में 
४५. ९; ६. ४७. २० आदि और वाद में भी] अवे | 5: कल्याण, शुभ, मजुल या 
एवं परवती साहित्य में अलग-अलग खेतों का उल्लेख स्पष्ट | वीमे गन्द ऋचवे-काल से ही चलता आया हूँ : १६० १०. 
है: अवे ४. १८. ५; ५. ३१. ४; १०. १. २८; ११. | १२४ ७; १०-२९: ६; अवे ३. ३. ६; ११. ७. १३; 
१. २२; तैसं; २. २. १. २; छाउ, ७. २४. २ आदि; | शन्नाः रेः ५. है. २०) उम्र १. १४; तस ५. २. १. ७; 


यद्यपि सामात्य -अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग मिलता ; वासं, ३०. १४; पारगुसु, २. ७, ३४ आदि। . , 

है: अवे २. २९. ३; १४. २. ७; शब्रा ` १. ४. १. १५ | क्षेमघृत्वन्‌ पोण्डरीक पुण्डरीक का वंशज । 
१६ आदि | खेतः का देव "क्षेत्रस्य पति” प्रत्येक खेत का । पंविब्रा २२. १८. ७ में कोमघृत्वन्‌ पौण्डरीक ने सुदामन्‌. 
अधिपति माना जा सकता है; जैसे कि 'वास्तोष्पति' । नदी के तट पर यज्ञ किया था। तु०-बेबर, इस्तू०, १. 
प्रत्येक निवास-स्थान का अधिपतिं है: ऋ० ४. ३७. १, | ३२; बाद. में नाम क्षेमधन्वन्‌ हे: देखो हरिवंश, 
२; ७.३५. १०; ६६. १३; अवे २. ८. ५; क्षेत्रकी ८२४ आदि.। ) 

पत्नी, अबे २. १२. १; क्षेत्राणां je १६-१८९ । | . ्षैप्र-प्रातिशारुपों में उदात्त और अनुदात्त की एक 
बह निकाय उचित अतीत होता [कि वत 02 | विशेष संधि को क्षैप्र कहा गया है: ऋभ्रा, २. ८; ३. 
अलग-अलग व्यवितयों के स्वामित्व में आ गए थे न ; ७. ५; वापरा १. ११६; अवेप्रा, ३. ५७, ६४ । : 
उबर शित्य। हु न समर जा क 2 क्षेसि- क्षेम का वंशज। जैउब्रा ३. ६. रे; 
१. १. ८ जहाँ क्षत्रिय जनता की संमति से खेत को देता ८:४६ आदि उनै ता 
है, जो ऋ० १. ११०. ५ के अनुसार मापा हुआ माना वास है । iio Re व्‌ 


जा सकता हूँ। [ । १. क्षोणी--ऋग्वेदीय काल से वो के अर्थ में आता 
क्षेत्रिय--अवे में कई बार क्षत्रिय शब्द एक रोगका रहा हे: ऋ० १. ५४. १; १. ५७. ४; १. १७३-७; 
बोधक है, जिसके निवारणार्थ तीनं सूक्तं का निर्माण किया |. ८, १३. १७; ८. ३. १० आदिं । 


mmmpures me ५५५७३ पा क+ नम ++ ९३भामे- करन रकम परम 


क्षेत्र-खेत । ऋग्वेद १०. ३३. ६; तु०-३. ३१. 
१५; ५. ६२. ७ में इस शब्द का प्रयोग इस बात को 


| 
| 
। 
| 
| 


१ द्र०-अजफि, १७. ४१८ । तु०-त्सिमर, आ० ले»  द्व०- वोबू । ० A 
२६६; पिषाल, वस्तू, १. २३९. २४३; आडर, |... ` ०-इस्तू+ ५- ९४५ १३. १५० एवं आगे; ह 

` प्रिहिस्टोरिकः ऐंटिक्विटीज्‌, ३८ एवं आगे । दि १७. २०८; नक्षत्र, २ २९२१ ` | 

२ द्र०-मैकडानल, वैमा, पू० १३८ । .. 3 “अथवेवेद, ६० । YA 
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११ अ 
र, ्तोणी--अहृवचत में प्रयुक्त क्षोणो शब्द वोजू | है। ह्विदनी ने अथववेद के अनुवाद में इसका अर्थे करना 
और लडविग, के, अनुसार ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों १. | छोड़ दिया है । हा 
५७. ४; १. १७३. ७; ८. ३. १० ८. १३. १७; १०. खङ्क--वासं २४. ४० के. खङ्ग इस पाठ के स्थान 
९५. १९ में राजा के स्वतन्त्र भृत्यों को सूचित करता | पर मंसं ३. १४. २१ में खङ्ग यह पाठ है; वासंमें | 
है। ऋ० २. ३४. १३; १०. २२. ९ में अर्थ अनिश्चित | खङ्ग भी विकल्प से आया है। यह. किसी पशु का नाम || 
हैँ। गेल्डनर ने कमोर इसे “राजा की पत्नियो' के अर्थ | प्रतीत होता है, जो हो सकता हूँ गेंडा हो१। शांश्चौसू | | 
में रिया था; बाद में उन्होंने कुछ "देवी पत्तियों ' के अर्थ | १४. ३३. २६ में “खङ्जकवच अश्वरथ” का उल्लेख है, || 
में माना. हे । जिसका अर्य है : 'गेंडे के चमड़े से ढका रथ” । || 
 झ्लोम-रेशमीं वस्त्र। मैसं ३. ६. ७ आदि खण्डिक आद्भारि--उद्भार :का वंशज । शद्रा |/ 
में क्षौम' का उल्लेख है । ११.८.४. १ में केशिन्‌ के गुर का नाम है; कितु | 
चिवङ्का--श्रवे १०. ८७. ७ में केवल एक वार मसं २४. ४० में इन्हें मुखअसङ् में केशिन्‌ से परास्त | 
आते वाले कविका शब्द का एक 'शिकारी पक्षो' यह अर्थ | गा दिखाया गया है। बौश्रीसू में कोई खाण्डिक, केशिन 
जान पड़ता है । तेसं में अदवमेव की वलियो की सूची | का नु प्रपीत होता है: 
५.५ १५. १ में भी यह शब्द आयो है, जहाँ भाष्य- | . , खदिर--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में खैर के वृक्ष || 
कार ने इसका अये 'लाल मुंह वाली बंदरिया' यह किया | को खदिर कहा गया है : ऋ० ३. ५३. १९; अवे, ३. ६. || 
है। द्र०-त्सिमर, आ० ले०, ९३। ` | | १; ५५-५; ८.८.३; १०. ६. ६; मैसं ३.९.३ || 
हणोत्र-छवे २. ३९. ७ 'क्गोत्नेण विति संशि- | दि सादि गर्यात्‌ “खदिर की लकड़ी से वना हुआ: | 
तस, ३. ५. ७. १; . ऐब्रा, २. १; शब्रा १. ३. ३. २०; 


शीतम्‌' में कगोत्र किती तेजन-पापाण, निहान, या. शाण 
| ३. ६. २. १२ आदि । खदिर की लकड़ो को बहुत कठोर 


का वोधक है, जिस पर रगड़ कर स्वधिति या चांक्‌ आदि 


को तेज किया जाता था । | बताया गया है : अवे. १०..६..६। अवे. ३. ६. १ i | 
Piste, | ८. ८. ३ मं खदिर के ऊपर अश्वत्थ के जमने का भी | 
ख़ -. ` | उल्लेख मिलता है। अने के एक अन्य प्रसङ्ग ५. ५.५ | 


के 2 एवं परवर्ती संहिताओ में रथ की नाभि | में असंबती नामक लता के इसके ऊपर फैलने का उल्लेख | 
ला दर 2076 अकष डाला जाता या; ख कहा गया | मिळता है । इसकी लकड़ी कठोर होती. है इसलिये, यज्गिग |! 
र ह अनस्‌ इन दोनों की नाभियो के छिद्र में | खुवा इसी से. बनाई जाती थी : तैस॑ ३. ५. ७. १ तैसं || 
35 अत्तर अवस्य होता होगा । द्रष्टव्य १. युग। . के उपर्युक्त संदर्भ में इसे गायत्री के रस से उत्पन्न हुआ | 
ब्र० ऋ० ८.७७.३; ८. ९१.७; १० १५६. ३ ! बताया गया हे। शब्रा १३. ४. ४. ९ में | 
4 १ र ४ १०. १५६. ३ | 2 - ४. ४. ९ में इसे प्रजापति | 
० गी उल्लेख हे; दुर विशेषण “सुख” | की हड्डियों से बना होने के कारण 'दारुण' एवं बहुसार या 
आप वाला; बाद में अये आराम.हो गया : ! बहुत मजबूत बताया गया है। इसके सार-भाग से आभू- 
१ थे इ he १ माध्यंदिन = १. १०. १ काण्व; जैउब्रा, | पण भी बनाए जाते थे: शांआ, १२..८ | तु०-त्सिमर 
जे नक १ गल्डनर, वस्तु, २..३३३ द्र०-त्सिमर, आ० ¦ आए ले०, ५८, १८ | 
७। | ; 
| | ' खद्योत-आकाश को करने वाला । 
5 खङ्ग्ट्य जब ; छाउ ३304 प्रकाशित करन 
RS - १ १०२.६ में खजंकर युद्ध-कर्ता मिलता ह ॒ | 
भचति क यको “यास्या में लिखा है : | खनित्र--खोदने का साधन। खनित्र या कुवा | 
मवे ११२ इति सग . .... | पद का प्रयोग ऋवे एवं परवती साहित्य में. आम है। | 
१. ९. १ ६ म खडूरः शब्द को व्याख्या 4 ई ० १. १७९. द्‌ संभवतः रूपकात्मक | द्र०-ओहडेती ं 
| 


\ में खद्योत या जुगुनू का उल्लेख 


२३ ०५१९ ला द्रां ऋ० ३.२४७ ८. २. ४; आदि 
CT न सन बटर D25५ oem re MM LSE > 
a ; वसतु, बाइट्राग ११. ३२७मे। १५ | 
अस्तु, १. २७९. २८३। 


सायण ने “खुद्र' =“ 9 ं ऐोटेन, 
तै सिर "न“जाकाश या दूरदेश” यह. हिला | र चपेरनोरेन; १. १७२, यह स्थल दुरूह है; लागी 
पल वि कक 


१ : oi 
द्र०-त्सिमर, आ० ले०, ८६। 


3 ४ 
१°-का्ेड, ऊबर दास रितुअळ सूत्र देस. बोधा 
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या जल का विशेषण है । निश्‍चय ही यह सिंचाई के काम 
में आने वाले, बरहों में वहने वाले जल का बोधक हं । 
सिंचाई की यह प्रथा ऋग्वेद-काल से चाल हैं: ऋ० 
७. ४९. २; अवे, १. ६. ४; १९. २.२ । 


| ॥ तु०-त्सिमर, आ० ले०, २३६; स्यूर, सस्कृत टेक्स्ट्स, 
| 


५. ४६६ । 
| .. खर-ऐओआ ३.२. ४ में खर या गदर्भ शब्द का 
| | प्रयोग पाया जाता है, जहाँ खरों के एक रेवड़ का उल्लेख 
| है। शब्रा ५. १. २. १५; १४. १. २. १७; १४; २ 
२. ३० में यज्ञिय पात्रों को रखने के लिए मृत्तिका-चय 
| या 'खर' बनाने का उल्लेख हुँ । हो सकता है मट्टी का 
॥ यह 'बड़ा' गधे की पीठ. के आकार का होता हो। इस 
| प्रस्ध में 'गथे' के पीठ की “गून' भी स्मरणीय ह्‌ँ । द्र० 
.बोबू । 
खरगंला--ऋवे ७. १०४. १७ में उलक या किसी 
अन्य रात्रिकालीन पक्षी का नाम खगेला है। द्र०-कौशिक- 
सुत्र, १०७; त्सिमर, आ० ले० ९३। 


| खजूर-यजुरवेद में खजूर के वृक्ष का उल्लेख मिलता 


है । द्र० तसं, २. ४. ९. २; कासं ११. १० ३६. ७ । 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ६३। 
खल--खलिहान । ऋवे और अवे में खलिहान के 


अथ म खल शब्द का प्रयोग मिलता है । तु० खल उत्त- 
रवेदिः' तां० १६. १३. ७; द्र०-कृषि | तु० ऋ० १० 
४८. 9; ,निरुक्‍त ३. १०३ अवे, -११. ३. ९; 'खलज 
अर्यात्‌ खलिहान में उत्पन्नः ८. ६. १५; 'खल्य' अर्थात्‌ 
| खलिहान में वतंमान', २. ९. ६.। ब्र०-त्सिमर, आ० ले० 
 २३८। 


खल-कुल- बृउ में.यह शब्द आया है.। सायण ने | 


इसे . कुलत्थः की दाल: माना है,। तु०-वृउ; ; ६.३. २२ 
माध्यंदिन==६. ३.० १३ काण्व । तु०-वेवर, इस्तु, १. 
३५५ छ 


~ fart 
॥ 


ओ खेल्व- खल्व एक अन्न का नाम है । वासं में अन्य 
न रे साथ इसका भी उल्लेख है: १८. १२; महीधर 


_ इसका अर्थ चना दिया है। अवे २. ३१. १४.५. | .. 
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ने | em 
खनिन्निम---खनने से उत्पन्न | यह्‌ शब्द आप?" | 


१२३ 


खारडव--तभा ५. १. १ में कुरुभ्ेत्र को एक सीमा 
खाण्डव हैं । इससे संदेह नहीं कि यह महाभारत का 
खाण्डव वन हूँ । इसके अलावा यह शब्द केवल पवित्रा 
२५. ३. ६ और शाट्यायनक१ में आता है । 


खाद्‌--'अन्तो वै खाद: ऐग्रा ५. १२ । 


खादि--ऋचे में उल्लिखित यह शब्द किसी आभूषण 
का वोयक हें, जो हाथों में पहना जाता था; संभवतः 
अङ्द, कंगन, या अंगूठो : : ऋ० ५. ५४, ११ और संभवत 
५-५३. ४; ऋ० १. १६६. ९; ७. ५६ १३; ५.५८ 
१९, । मैक्समूलर के अनुसार यह शब्द चक्र का बोबक 
हे? । अंगूठियाँ कभी-कभी सोने की होती थीं = हिरण्य- 
खादि : शांश्रीसू, ३. ५. १२; ८. २३. ६। 


खारी--ऋग्वेद के एक मन्त्र ४. ३२. १७ में खारी . 
शब्द सोम के एक माप का सूचक है । तु०-त्सिमर, आ० 
ले० २८० । 


|  खागंलि--लर्गला या खुगला का वंशज। कासं 
३०.२ और पंवित्रा १७. ४. ३. में लुशाकपि का मातूक 
नाम है । 


खिद्र--ऋवे ५. ८४; १ में, जहाँ 'वडित्या पर्वताना 
खित्रै विभषि पृथिविः आया है, वहाँ खिद्र शब्द किसी 
भेदन-साधन के भर्थ में आया है । तु०-निरुत्रत, ११, ३७ । 
.  खिदनू--ऋवे ६::२२. ४ में - विद्वत्‌ शाब्द सायण 
के अनुसार 'शत्रुओं के खेदयिता' के अर्थ में आया है । इस 
शब्द का प्रयोग इन्द्र के लिए आम हुं। . | 

१. खिल, खिल्य--मे दोनों शब्द समानार्थक प्रतीत 


होते हैं : खिल: अवे ७, ११५. ४; शब्रा ८. ३. ४. १; | 


खिल्य : ऋ० ६. २८. २; १०. १४२, ३। राथ की 
डिक्शनरी के अनुसार इनका अर्थ हे : दो चलते खेतों के 


१.७८।-. 
र 


| 

| 

| 
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के सारे | अर्थ को भी ले लिया जाय, तो भी गङ्गाको ना ने 
बना ही रहता है, । अन्य संहिताओं में इस नह | 


रहरहरु लिज आता ता 


क्र £ 
यहाँ 'बडी गोचर भमि' से तात्पयं है, जहाँ गाँव 


` 


और जिसे जोता या तोड़ा नहीं जाता था । 


पशु चरते थे; न ८६ का कहता | नाम नहीं आता; कितु छात्रा १३. ५. ४. ११ मेक अन 
ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटेन, १० ३८५ 0 है, जहाँ भरत दौष्यन्ति की गङ्गा-यमुना के तट पर| अर 


है कि इसका अर्थ दो चलती भूमियों के. मध्य का ही स 
है; कितु राथ के उपर्यक्त मतानुसार वह बजर भू 

; है ह £ क 
नहीं हैं । यह मत इस तथ्य के अनुकूल, बैठता द कि 
बैदिक काल में अलग-अलग खेत ज्ञात थ! उ? यद्वा 


गई बिजयों का उल्लेख आता है, जो विजय .बुछों;| ना 
क्षेत्रविस्तार को सूचित करती हे। तु०-एऐब्रा ८. २; १ 
बैतानसूत्र, ३४. ९ जहाँ सरस्वती का भी उल्लेख है। हु क 
जरयो रसं भिन्न भवति खिलमिति बै तदाचक्षते' कीब्रा | में गङ्गा और यमुना नदियों के तट पर रहने वाझे fe 
ET क्षेत्र | तु०-त्सिमर, ¦ बहुत अभिजात माना गया हूँ; निश्चय ही यह प्रन 
३०. ८=शाब्रा ८. ३. ४. १ । प्रष्टव्य त | उस आरण्यक का रचना-स्थल रहा होगा : तैमा २. ३॥ 

० ३. ४९९; कोथ, जरा- | उसे ना 
ठी pp RS” A । छुडविग का यह मत कि गङ्झा और आपया एक हैं (ह्र | 

Gi ; | ३. २३. ४) त्याज्य है । प्र०-आप्या । 

! पद नाम | *- २३. ;। . व 

 खिल- ऋग्वेद के प्रक्षिप्त सूक्तों का यह न ' ५ । 2 नस 
MR १ । इस शब्दं का इस अर्थ में प्रयोग गज--आपेकाव्य एव परवर्ती साहित्य हाषीग। १ 
हि." ह र जिस रूप में कि यह | बाद के अद्भृत-ब्राह्मण, ड्स्तू १. ३९ म आया'१।। ह 
खुगल- खुगरु, अथवा जिस | ह १३६९२५ अ he 
पैप्पलादशाखीय अवे ३. ९. ३ में पाया जाता हुँ, खुगिल | aie न गे बम ब 
शब्द केवल दो बार ऋ० २. ३९. ४ और अवे; २. ९. | श्य पाम जो! 0 


NY 


३ मिलता है। ऋवे मे इसका: अप Si | ऋ० १. १४. ३; १. ६४. १२; वासं १८. ४५; श | उ 
की सहारे का यष्टि” हे; अथववेद में सायण न इसका | SE ` i 
अर्थ किया है, “तनुत्राण, जिसका असली भाव अनि- | पछि 0 7 १. १०; पारगुसू०, २. १०। । गु 
ड्चित है । तु०-न्छूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे, ३४०; | ' ` 2 Ne | हि 
हटना, द्रा० अ० बे० ९८ । 2 कु 3 बक गी नाम हैः | बव 
...... | बलियों की सूची में गणक का भें उ ही 
खेल--ऋग्वेद के एक मन्त्र १. ११६. १५ में खल न नव ९४३५ १ द्र०-नक्षत्रदर्श | ( | 
का नाम भाया हुं । पिशळर के अनुसार यहाँ विवस्वान्‌ | बेबर, इ० सत्राइ, १. ७८ । छ. KE 
बना तता वपा रस या. योड स्वाम्‌ देव के | गण्डूपद्‌--'यानि स्नावानि ते गण्डूपदाः ए र | 
समान मे को जाती थी, अतः "आजा खेलस्य का. अथं | गति--गमनार्थक गति शब्द मरणोत्तर म (: न 
होगा : “खेल की दौड में । राथ इसे किसी व्यक्ति का : मेँ भो वैदिक कोल से ही पाया जाता हैं। | | द् 
नाम मानते हँ, और जीग ने सायण के आधार पर एक | ५ १०. १५ में स्वग-लोक की गति का ल | 
राजा का नाम खेल माना है, जिसके पुरोहित अगस्त्य , द्र०-ऋ"० ५. ६४. २; वासं, १८. १५; झब्रा, १" ` 2 
थः 25 | ४; शांश्ौसू, ४.६. १२ आदि।: ` ) ै ३. । मे 
BRT सि ` | गन्धमाल्य, गन्धमाल्यलोक ० वो ` 
गज्ञारनाज्ञा नदी का उल्ठेख ऋवे में केवल एक | कहा गया हैँ: अथः यदि गन्धगाउमलीर् | न 
वार नदी-सुक्त १०. ७५. ५ में आया है; किंतु इससे | संकल्प,देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तैन ही प 
 ्युतन्न गाडम्य शब्द उदकक्ष का विशेषण है : ऋ० ६. ४५. | केन संपन्नो महं(यते ।. उक्त उल्लेख से इव] ` 
. ३१; यदि ओल्डेनवगं, ऋग्वेद १. 000 ३९६ के आसार धनी के अनुसार 'बनी' की गन्ध और माल्य से अपने आपको बलहि 


A नः न जार अबा.पर प्रकाश पढ़ता है। दी ) बै 
TS TEE 2 EE | 
8 द दु ८ हा ठ | 


७ ~ : २, ९ १ | 


व 9 0१ 0७३६५ बेबर, प्रोसी० आऽ दि बर्छि 2 ` | 
sD मम 2 DS क 
i _ fe छ ५६३, टि० १। त्सिमर * | लु 
0 OO CTs | हे «०%, ३. २००) पुर” हर 
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वैदिक कोश 


०७ पसल 2 ~ । 
गघव--अप्सरस्‌ के साथ गंधवं शब्द का उल्लेख . 


अनेक संदर्भो में मिलता है । अवेस्ता में “गन्दरेवा” एक 
असुर का नाम हे; ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सामान्य 


नाम के आधार पर ग्रंधबं वर्ग का विकास हुआ है । द्र०- , 


मैकडानल, वैमा, पृ० १३६। सोम की रक्षा से भी गंधवं 
का संवन्ध हूँ ऋ० ९.८३. ४; ९. ८५. १२। विश्वावसु 
एक प्रमुख गंधर्व का नाम हैँ: ऋ० १०. १३९. ५। 

तु० 'गन्धेन वै रूपेण च गंघर्वाप्सरसश्चरन्ति शब्रा ९.४. 
१. ४; योषित्कामा वै गन्धर्वा:' शब्रा, ३.२.४.३; स्त्रोका- 


मा वै गंधर्वा:' ऐब्रा, १. २७; 'त उ ह स्त्रीकामाः' कोत्रा, ' 


१२. ३; 'एतदेव कुमारी गंघवंगृहीतोवाच' कौब्रा, २. ९; 

==मनः, शब्रा, ९. ४. १. १२; ==यज्ञ, शब्रा, ९. ४. १. 

११; =अग्नि, शब्रा, ९. ४. १. ७; =चन्द्रमा : शब्रा, ९. 

४. १. ९; ==सूर्यः, ` शब्रा, ९. ४. १. ८; "गंधर्वाः सप्त- 

विशतिः शब्रा, ५. १. ४. ८ । विशेष विवरण के लिए 
, द्र०-मैकडानल, वेमा, पू० १३६ एवं आगे । 


७ © ७ ॥ 
गंधर्वायण वालेय अभिवेश्य--बलि का वंशज। | 
बौश्रौस्‌ २०. २५ में एक पाञ्चाल के रूप में इनका | 


उल्लेख हे । 


गन्धार---ऋदे एवं अवे में गन्धारि शब्द के स्थान पर | 


गन्धार शब्द का उल्लेख एक जन:के नाम के रूप में 
मिलता है । छाउ ६. १४. १, २ में गंघारों को लेखक से 


| बहुत दूर कहा गया है । द्र०-गांधार । द्र०-ओल्डेनवर्ग, ! 


| बुद्ध, ३९९ टि०; .वेवर, इस्तु, १. २१९ टि०। दूसरी 


| ओर मैक्समूलर ने माना'है कि गंधार लोग लेखक के | 


| 
| 
। निकट थे : सेवुई, १५. १०६ । 

| गन्धारि- भारत के उत्तर-पड्चिम में एक जन का 
। नाम गन्धारि है। ऋवे १. १२६. ७ में वहाँ की भेड़ों 
| का ऊन उल्लिखित है । गंघारि लोगों का उल्लेख अवे 
| 

j 


५. २२. १४ में मूजवन्तों, अङ्गों और मगधों के साथ : 


। हुआ है । गंवारि या गांबारि जनों का उल्लेख श्रौत-सूत्रों 


२२. ६. १८; गांबारि : बौशौसु, २१. १३१ । त्सिमर 
के अनुसार वैदिक काल में ये लोग कुभा के दक्षिणी तट 
पर थे, और सिन्धु में उसके गिरने के स्थान तक तथा कुछ 
आगे सिन्धु के पूर्वी तट तक भी फैले हुए थे । बाद में वे 


लेकर यकंसीज ने ग्रीस पर आक्रमण किया था? । 
१ द्र०-कालेंड, त्सादामौगे, ५६, ५५३। | 
su 5 


में भी मिळता है । गंघारि : हिश्नौसू, १७. ६; आपभोसू, ` 


पारसी राज्य के अङ्ग बन गये; गंधारों को फौज को साथ. 
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काकार द me = = boocesedirindteniednrinend 


` गभस्ति--राथ, वोवू के अनुसार गभस्ति रथ के 
। फड़ का बोधक है; स्यूम-गभस्ति ऋ० १. २२. ५; ७. 
| ७१. ३ शब्द का अर्थ वे करते हें : “दीघंदण्ड के समान 
अभीशु या लगाम वाला”; यह विशेषण देवों के रथ का 
¦ हे। तैब्रा २: ७. १३. ४ में भी वहुवचन में यह शब्द 
आया हुँ । अर्थ प्रायः संदिग्ध ही है । राथ ने वहां स्यूम- 
| गभस्ति को 'दो अभींशुओं' के अर्थ में भी सुझाया है । 
गभस्ति=किरण इस अर्थ से समी प्रसङ्गों में काम चल 
जाता हैँ । 'पाणी वे गभस्तिः' शब्रा ४. १. १. ९ । 
१. गय--गृह । ऋवे और कुछ परवर्ती साहित्य 
¦ में गय शब्द गृह के अर्थ में आया हूँ : ऋ० १. ७४. २; 
५. १०. ३; ५. ४४. ७; ६. २. ८ आदि; अवे ६. ३. 
। ३; ६. ८४. १;. वासं, २७. ३ । तु० 'स यदाह्‌ गयोऽसीति 
सोमं वैतदाहुष वै चन्द्रमा भूत्वा सर्वान्‌ लोकान्‌. गच्छति 
' तद्‌ यद्‌ गच्छति तस्माद्‌ गयस्‌ तद्‌ गयस्य गयत्वम्‌' गो० 
पू० ५. १४; “प्राणा वे गया: छात्रा १४. ८. १५. ७। 
२. गय प्लात-प्लति का वंशज । ऋवे १०. 
६३. १७; १०. ६४. १७ में गय प्लात' का उल्लेख हू । 
ये दोनों सूक्त इन्हीं के कहे हैं । सर्वानुक्रमणोः और ऐब्रा 
५. २ में. भोये सूक्त. इनके ही कहे बताये गए हूँ। 
अवे १. १४. ४ में असित और कश्यप के साथ वे अर्वे- 
पुराकथात्मक मायो बताये गएं हूँ । तु०-खिछ २४० ५. 
| ५१. १५. के वाद; इस्तु, ३. २१४, ब्लूसमफाल्ड, अजफि 
१७. ४०३ । तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०; ३. १३२; वेबर, 
इस्तू, ३. ४६० । 
१. गर--विष। अवे ५. १८, १३ में “गर- 
, गीणं” अर्थात्‌ विषाक्त का उल्लेख हुं । गर शब्द अकेले : 
पंवित्रा, १९. ४. २; इस्तू, १. ३३; तेआ १. ९. १०; 
गर-गिर, 'विषाक्त' : पंवित्रा, १७. १. ९; १९. ४. २. 
¦ १०। शब्रा ११. ५-८. ६ में यह शब्द केवल द्रव के 
अर्थ में आया हें । ; bi 
२. गर-पंविब्रा ९. २. १६ में गर को एक साम- 
' द्रष्टा ऋषि और इन्द्र का मित्र बताया गया है । दुर् | 
हापकिन्स, दरांजक्शन्स आ० दि कनेविटक्युट एके० आ० 
आदस ऐंड साइंसेज, १५. ५२। MRS 
गरुड--वैदिक साहित्य में गरुड का उल्लेख सर्वप्रथम 
तैआ १०. १. ६ में आया है--'तन्नों गरड प्रचोदयातू' 
परवर्ती संस्कृत साहित्य में विष्णु के वाहन | 
' गरुड का उल्लेख आम है। | 
, संहिता में 


Digitized by Siddhanta र Gyaan Kosha 


१२६ 
ooo 


प्रावरेयाः” इस रूप में कासं १३. १२ में आये हें 
अनुक्रमणी में ऋ० ६. ४७ के ऋषि का नाम गर्ग भारद्वाज 
आया है; तु०-वेवर, इस्तू, ३. २७४। सूत्र-काल से 
पहले गगं का नाम नहीं आता । गर्ग त्रेरात्र या गर्ग त्र्य 
तीन दिनों का एक भोज हे । द्र० आश्रोसू, १०. २; 
शाभ्रौसू, १६. २२. २; काश्रौसू २३९ २. ८ । 

गर्गर- किसी वाद्य-यन्त्र का नाम ऋवे ८. ६९. ९ 
में गर्गर हैँ । तु०-हिल्लेब्रांड्ट, वेमि०, १. १४४ टि० १; 
त्सिमर, आरे, २८९ । 

गत--ऋवे ६. २०. ९ में यह शब्द रथ पर योद्धा 
के बेठने के स्थान का बोधक हुँ? । यह अवश्य बड़े आकार 
का रहा होगा, क्योंकि इसे बृहन्त बताया गया हे : ऋ० 
५. ६२. ८; ५. ६८. ५। बाद में यह शब्द रथ का ही 
बोधक बन गया है: संभवतः ऋ०-५. ६२. ५ में; गर्तारर्‌ 
“रथ पर चढ़ने वाला” : ऋ० १. १२४, ७ में; निरुक्त 
३. ५; द्र० गेल्डनर, ऋग्वेद कोमेंटर, २२; रूपकात्मक 
बर्थ में : ऋ ७. ६४. ४ में । तु० 'पितुदेवत्यो वे गर्ते:' 
शत्रा ५. २. १. ७; "पुरुषो गतें:' शब्रा ५. ४. १. १५। 

'गतीरह-गतं या रथ की सीट पर चढ़कर बैठने 


बाले को गर्तारुह्‌ कहा गया है : ऋ० १. १२४. ७; तु०- ` 


निरक्त ३. ५; द्र०-गेल्डनर, ऋग्वेद कोमेंटार, २२। 
तु० गत।' ` 

| 'गदंभ--ऋवे में गर्दभ को अर्व से कम महत्त्व दिया 
गया ह : ऋ० ३. ५३. २३। ऐश्रा ४. ९ में गर्देभ द्वारा 
खोंचे गए रय का उल्लेख है । (द्र० खर) । तंसं ५. १. 
२. १, २ में उसे अर्व से निम्न श्रेणो का बताया गया ठ; 
कितु पशुओं में उसे उत्तम भारवाही 'मारभारितम' कहा 
गया है: ५. १. ५. ५। वहीं उसे द्विरेतस्‌ भी कहा गया हूँ, 
क्योंकि उसका पोषण अस्वा और गर्देभी दोनों से अभिप्रेत 
हैं; ५.१.५.५; ७.१. १. २, जेब्रा, १. ५७. ४९। 
गर्दे की भोजन-क्षमता का भी उल्लेख मिलता है : तंसं, 
* १. ५. ५। अवे ८. ६. १०.में इसकी कर्ण-कदु हींु- 
हींचु ध्वनि का ` भी उल्लेख मिळता हुँ । ऋवे १. २९ 
५ में एक गायन को आवाज को गर्देभ-च्वनि के ताज को ढगा के समा 


१ द्र०-त्सिमर, आ० के २४ 
। ¢) So °, ६, १४७; इन्ह 
गलती से “रथ में खड़े होने' को उद्दिष्ट माना है । 


स जगगोसो, १३. २३८, २३९; 
2 बस्तु, ३. ४८; तु०-गर्तेसदु, ` ऋ २ 


: २ महल, द्रां जैक्श॑न्स है | 
॥ “2, १५. १७७-१८०, रासभ का 


र Fre उल्लेख : शब्रा द्‌ ३. १. २३ । 


है । 
९ 
उत्पन्न बताया गया हूँ। गर्दभ की भाँति अश्वा को भी 


बताया गया है। एक वालखिल्य. सूवत ८. ६६..३ मं 
एक गायक को सौ गर्देमो का उपहार मिलने का उल्लेख 


अश्वतर 'खच्चर' को गर्देभ और अश्वा से 


द्विरेतसू=दो बीज धारण करने वाळी कहा गया हैः 


तैसं, ७. १. १, २, ३; पंविब्रा, ६. १. ६; जैत्रा, १. ५७, 


४ । गर्देभ को कभी-कभी रासभ नाम भी दिया गया हे । 


गर्देभी का उल्लेख अवे १०. १. ४ और वृउ १. ४, 


८ में मिळता है । गर्देभ के अन्य प्रसङ्ग हैं : अवे ५. ३१, 
३; ऐग्रा, ३. ३४; शब्रा, ४. ५. १. ९; १२. ७. १. ५। 
तु०-त्सिमर, आ० छे०, २३२, २३३। 

ग्देभी-सुख--वंत्रा, इस्तू, ४. ३८४, में गर्वभीमुख 
एक आचार्य का नाम हूँ । 


गदेभी-विपीत या गदभी-विभीत--वृः ४. १. 


११ माध्यंदिन= ४. १. ५ काण्व में जनक के समकालीन 


एक भारद्वाज आचार्य का नाम गर्दभोविपीत या ग्रदंभी- 
बिभीत आया हुँ। 


< a ७ % 
गभ--'एष वे गर्मो देवानां य एष (सूर्यः) तपत्यष 


हीदं सवं गृह्लुत्यनेनेदं सवं गुभोतम्‌' श्रा १४. १. ४. २; 
“पुरुष उ गर्भ: जेउ ३. ३६. ३; 'इन्द्रियं वे गर्भ” तैब्रा 


१. ८. ३. ३; 'षण्मास्या वा अन्तमा गर्भा जाता जीवन्ति’ 


शब्रा ९. ५. १. ६३। 


hy a. 
गझुतूतसं २. ४. ४. १, २ में किसो वन्य माष 


या उड़द का नाम गर्मुत्‌ आथा है । कासं १०. ११ में 
'गन्मुत्‌ पाठ है, जो संभवतः गलत है । मैसं २. २. ४ 


में “गामुंत” अर्थात्‌ “गर्मुत्‌ से बना पदार्थ” आता -है। 
तु० वोबू; त्सिमर, आ० छे०, ७१। 

गढुन्त-अवे में केवल एक बार ६. ८३. ३ में यह 
शब्द आया है, जहाँ इसका अथं है; शोय; किंतु ह्विटनी 
ने इसका अर्ये किया है : “बर्दन/र | २. 

गलूनस आक्षोकायण--ऋक्षाक का वंशज । 
जेउपब्रा १. ३८. ४ में एक आचार्य का नाम हे 

गल्दा--ऋवे ८. १. २० में गल्दा शब्द आया दै! 
निषण्दु १. ११ में वाकू के नामों में उसका पाठ हैं। 
3० निरक्त ६. २४। तु» गल्हा की जिसका अग्रा’ मै 
निर्देश है। 4०-सुयंकान्त, अयवप्रातिशाख्य 'गल्हा' पर । 

गवय--ऋतेद-काछ से ही गवय--नीलगाय की 
उल्लेख मिलता है ; ऋ० ४, २ यह; नण ४, २१. ८; सस ३. १४६ १०. १०७ 


दे ३०-ब्कूमफील्ड, प्रोअओसो, १८८७,१६; दिख 
आफ दि अने, ५०५ | 
६ द्र०-द्रों ० अवे, ३४३। 


CEC-0,Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कासं १६: १७; त १६. १७; बास, २४. २८; ऐवा २.८; ३. ३३. = २४. २८; ऐवब्रा २.८; ३. ३४; 
शब्रा, १. २. ३. ९; शाश्रोसू १६. ३. १४ आदि। वासं 
२४. २८ में गौर और महिषब के साथ इसका उल्लेख 


| हैँ। वहीं वन्य गवय का भी कथन है : वासं, १३. ४९; 


तैसं, ४. २. १०. ३; मंसं २. ७. १७; कासं १६. १७ । 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ८३-८४। 
गवाशिर्‌--दूध में मिलाया हुआ। ऋवे में प्रायः 
यह सोम का बोबक है: १. १३७. १; १. १८७. ९; २. 
४१. ३; २.३२. २; ३. ४२. १. ७; ८. ५२. १०; ८. 
१०१. १०; दु०~'गवाशीजँगती' तां १२. १. २। तु०- 
त्सिमर, आ० ले०, २७९ । 
गविष्टि-शब्दशः अर्थ है गौ की इच्छा। ऋवे के 
कुछ स्थलों पर युद्ध या संघर्ष का बोधक हुँ, विशेषतः 
पशुओं के लिए किथे गए युद्ध का : ऋ० १. ९१. २३; ३. 
४७. ४; ५. ६३. ५; ६. ३१. ३; ६. ४७. २०; ६. ५९. 
७; ८. २४, २; ९. ७६. २। इसी प्रकार अवे ४. २४. 
५ में। गब्या शब्द का भी इसी प्रसङ्ग में प्रयोग मिळता 
' हेः ऋ० ७. १८. ७। 


अवे में इन्हें एक ऋषि बताया गंया है: ऋ० ५. १. १२; 


१०. १५०. ५; अवे ४. २९. ५। द्र०-आश्रौसू १२. १४. | 


१ ।' तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १२६। , 
गवीधुका, गवेधुका--एक प्रकार की घास, कोईक्स 
वर्वाटा, 007% 872६ । गवीधुका : तेसं, ५. ४. ३. 
२; गवेधुका : शत्रा ५. २. ४. १३; ५. ३. १. १०; 
यश्स्य शीषंच्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्‌ .तत एता ओषधयो 


5 १३ १.८.९.२; तैब्रा, १. ७. ३. ६;. मसं, २. ६. 
५ ४. ३.८; वासं, १५, ५ में और गावेधुक : शत्रा, 
“२.४. ११.१३; ५.३. १. १०; ५.३. ३. ७ में। 

चावळ के साथ उबाला जाता था; =गवीबुका 
पवागू: तंसं, ५. ४. ३. २। जौ के साथ भी उबाला जाता 
EE Ue १८) 


अवे १.३. ६ में यह शब्द आया हुँ। 


आयण गण के अनुसार : “मूत्राशयमार्गे पाइवंद्वयस्थे नाड्यौ ` 


गवीन्यौ इत्युच्यते” =मूत्राञ्य के रास्ते में दोनों पाइवों 


की नाडियों को गवीनी कहते हैं। 
$ पक 'गञ्य--०-गव्यूति । 


ऋवे १. २५. १६; ३. ६२. १६; ५ 
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चरागाह के अथं में आम हुं। इसी अर्थ में गव्य शब्द 
भी पाया जाता है: ऐब्रा, ४. २८१। बाद में गव्यूति 
शब्द दूरी के माप में आता है : पंविब्रा, १६. १३. १२। 
गेल्डनर* के अनुसार इसका प्रारम्भिक अथं सड़क हुं, 
जो ऋ० १. २५. १६ में या रूपक बनकर ऋ० ६. ४७. 
२०; १०. १४. २ में आया है । इसके वाद यह दूरी का 
बोधक वनकर आया हुँ: ऋ० ८. ६० २०; पित्रा १६. 
१३. १२ में; और अन्त में भूमि के अर्थ में आता हैँ 
ऋ० ३. ६२. १६; ७. ६२ ५; ७. ६५. ४; ८.५.६। 
गाङ्स्य-गङ्गातटीय । ऋवे. ६. ४५. ३१ में 
उरुकक्ष का विशेषण हे या 'वनी” का बोधक हुँ3 । 
गाङ्ग्यायनि-गाइग्य का बंशज। कौउ १. 
१.में चित्र का पैतृक नाम है। इसका पाठान्तर गार्ग्या- 
यणि भी वहाँ पाया जाता है । तु०-वेबर, इस्तु, १. ३९५। 
गातु--5० 'गातुं बित्त्वेति यज्ञं वित्तवेत्येवैतदाह' शब्रा 
१. ९. २. २८ । द्र०-गाथा। 
गात्र--ऋग्वेद-काल से ही गात्र शब्द शरीर के अथं 


¦ में आम रहा है : ऋ० १. १६२. ११; ऐब्रा २. ६; ऋ० 


गविष्ठिर आज्रेय--अन्नि का वंशज। ऋवे और | ८. १७.५; ८. ४८. ९; ९.८३. १; वासं, २३. ३९; 


` २३. ४४; अवे १. १३. १; ५. २९. १२; १०. ७. २७; 


~न. ७०४ आदि में गब्यूतिराष* के अनुसार |. | 


११. १. २४; तैसं ३. ४. २. २ आदि। द्र०-शरीर । 


गाथ, गाथपति--ऋवे १. १६७. ६; ९. ११. ४ 
में स्तोत्र के अर्थ में आया है। ऋवे १. ४३. ४ में 
गाथपति शब्द स्तोत्रपति के अर्थ में आया है । तु०-गाथा। 


. गाथा--ऋवे में गाथा शब्द “गान” या “पद्य” के 


जज्ञिरे’ १४. १. २, १९ हैं। विशेषण गबीधक : तैसं, १. ८. अर्थ में है : ऋ० ८. ३२. १; ८. ७१. १४; ८. ९८. ९; 


` ९. ९९. ४; गायः १. १६७. ६; ९. ११. ४; गाथपतिः 


१. ४३. ४; 'गाया-नी', 'गाथानेत' : १. १९०. १; ७. 
९२. २; ऋजुगाथ, 'ठीक गान करने वाला' ५. ४४. ५; 


; गाथिन्‌ : १. ७: १४ । इसी अर्थ में गातु शब्द आया है : 


ऋ० १. १५१. २; २. २० ५; ३. ४. ४; ४.४. ६; 
५. ८७. ८; १०. २०. ४; १०. १२२. २। ऋवे १०, ह ड़ 
८५. ७ में विशेषतः गाथा शब्द ताराशंसी या रैभी | 
के अथ में उल्लिखित हैं; इस प्रकार संग्रहऱरूप में य 
` वोबू, “गव्य” ३ब। २ वंस्तू, २. २९०, २९१। 

` 3 उरुकक्ष का विशेषण, राय, वोब -वाकरनागल 

` आल्ति ग्रा, २. २८८; वेबर 


तवग, ऋग्वेद-नोटेन, 
२. $ 
न 


व न ऑन नल आदि आन बी १ 
प्रवर्ती साहित्य में अनेक बार उह्लिखित है : तैसं,७. ५. 
११. २; कासं; अश्वमेध, ५. २३ एना, ६. ३२; जा 
३०. प;शब्रा, ११- ५- ६-८ (जहाँ रेभी का Fe 
है) गोब्रा २. ६. १२ । भाष्यकारों ने इन तीन पारिभाषिक 


शब्दों को अथववेद के कुछ सुक्तो के रूप में माना हूँ । उदाह- | 


रणार्थ गाथा=अवे, २०. १२७. १२ एवं आगे  नाराशंसीः 
अवे २०. १२७. १-३; रैभीन्-अवे, २०. १२७. ४-६, जव 
किं उस सूक्त के ७-१० मन्त्र पारिक्षित्यः कहे गए हैं । कितु 
ओल्डेनबगे ने यह दर्शाया है कि ऋग्वेद म यह र्थ ठीक 
नहीं बैठता" । गाथाओं का अन्यत्र भी उल्लेख हे: अवे 
१०. १०. २०; १५. ६. ४; शब्रा ३. २. ४. १६; ११. 
५. ७. १०; १३. १. ५. ६३ १३. ४, र- ८5 १३. ५. 


४. २; तैआ, २. १०; छाउ, ४. १७. ९ आदि । एऐआ ! 


२. ३. ६; . शब्रा, ११. ५. ७. १० में इन्हें मात्रात्मक 
बताया गया है; और ऋच्‌ तथा कुम्भ्या के साथ इनका 
उल्लेख किया गया है। एब्रा ७. १८ में कच्‌ को देबी 
और गाथा को मानवीय कृति बताया गया है और वहीं 


झुनःशेप की कथा को “शतगाथम्‌” कहा गया है । वोवू | 


मे ब्राह्मणों और कल्पसूत्रों की परंपरा का उल्लेख करते 
हुए कहा गया है कि गाथा यद्यपि धामिक मानी . जाती 
थी, तथापि उसे ऋच्‌, यजुस्‌ और सामन्‌ से भिन्न, अवैदिक 


माना जाता था; मन्त्र के रूप में उसे मान्यता नहीं प्राप्त 
थो । इसके साथ ही यज्ञ-गाया किसी यज्ञ के विवरण के : 


संक्षिप्त रूप में संगृहीत पद्य को कहते थे। शब्रा में ऐसी 
गाथाएँ हैं, जिनमें बड़े राजाओं के यज्ञ-कार्य को गाथा-रूप 
में गाया गया है: शब्रा १३. ५. ४ आदि।  द्र०-१३. 
४. २. ८ जहाँ गाथाएँ स्पष्टतः दान-स्तुतियाँ हँ, जेसी कि 
वृदे ३. १५४ में नाराशंसियों को कहा गया है। मेसं 
३. ७. ३ में गाथाओं को विवाह के अवसर पर गेय 
बताया गया है। कभी-कभी गाथा को नाराशंसी कहा 
गया है; जहाँ कि ये उदार-दातां की स्तुति रही हाँगो : 
“यद्‌ ब्रह्मणः शमलमासीतू सा गाथा नाराशंस्यमवत्‌' तैत्रा 
१.३. २. ६९ । 


१ द्र०-त्सादामौगे ४२. २३८;  व्लूमफील्ड, हिम्स 
आफ दि अवे, ६८९ एवं आगे; इन्होंने संभवतः 
ऋग्वेद में भी वही अर्थ माना है। 

` - २ द्रऽ-एगछिग, सेवुई, ४४, ९८; इन्होंने श्रा ११. 


` ` ५, ६-८'को ऐसा ही माना हैँ; सायण यहाँ दोनों : 
` को एक मानने में या दोनों में भेद करते सकुचाये 
`` हें! गाया का अर्थे व्यापक है, कितु वह नाराशंसी 

ग ह को अपने में समाहित कर लेता है, फिर भी उसका : 


'  सामानान्तर 


' सकने वाले पदार्थों के संबन्ध में अपन मत वृष ¢. 


तर नहीं हैँ। ऐआ २. ३: ६ पर :सायण | 
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तु०-ब्कूमफील्ड, हिम्स आ० दि अवे, ६८९ छे | 
वेबर, ' एपिशशस इम वैदिञ्शन रितुआल ४ एक छू 


। भैक्समूलर, एँशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, ४९३ | 


१ गाथिन्‌-सर्वानुक्रमणी के अनुसार गाधिन्‌ इ 
के पुत्र और विश्वामित्र के पिता का नाम हे। यह्‌ ऋ | 
कठिन है कि यह परंपरा ठीक है या नहों। ऐश 
१८ से इसका कुछ समर्येन होता हे, जहाँ गाः | 
देव-बेद का उल्लेख आता हूँ, जिसमें विइवामित्र क| 
स्वीकृत किये जाने पर शुनःशेप ने भी भाग लिगा | 
द्र०-गाथिन । ॒ | 

` गाथिन--एऐत्रा ७. १८ में विश्वामित्र के पर 
“गाथिन” या “गाथिन्‌ का वंशज” बताया गया हेन । 
परंपरा के अनुसार उनके वावा थे; और दिशा 
को सर्वानुक्रणी में 'गाथिन' कहा गया है। तु-श 
७. १८१ । | || 
गाध- नदी के गाहन-योग्य स्थान का बोषक ¦ 
नि० २. २४; ऋ० ७. ६०. ७; ६. २४. ८ बा | 
बाद में प्रतिष्ठा के अयें में आता है : ४४० ६. ४८ | 
शब्रा, १२. २. १- २ आदि । | 

गान--'तस्मादु गायतां नाश्नीयात्‌ । मलेन ६ 
जीवन्ति’ जेउ, १. ५७. १ । | 

गांद्म--पंवि ब्राह्मण २१. १४. २९ में एक | 
के नाम का एक रूप गांदम है, जो तेत्रा, १% tt | 
में कांदम इस रूप में आता है। 'तु०-हापकिल। | 
क्शन्स०, १५. ६९ । न त | 

गांधार. नग्नजित्‌--ऐज्रा ७. ३ हक | 
नग्नजित्‌ का नाम उन व्यक्तियों की सूँ i 
है, जिन्होंने. सोम के स्थान पर उपयो हा | 
८. १. ४. १० में 'वे ही या उनका 
जित्‌ नग्नजित्‌ के रूप में उदिष्ट है, 
संबन्ध में मत स्वीकार नहीं किया 
राजवंशीय (राजन्यबन्धु) व्यक्ति था ! 

गायत्र-सामविशेष । 

- गायज्नी-ऋचे में एवं अन्यत्र गार्य 
| ऋते १०. ११४. १६ में गायत्री एवं १०. ११४. १६ में गायत्री एंव 
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अनृतं ते वदन्ति’, अर्थात्‌ “रोज नवी ह. | ।! 

.. हे, स्पष्टतः यहाँ नारादंसी लु { | 
` १ चेब्र, एपिइशस इम वेदिदशन १ | | 
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१. १२. ११; १. २७. ४; ८. २. १४; ८. १. ७, ८ 


आदि में गायत्र शब्द आया है । ऐंब्रा १. १; ४. २९. 


में इसे अष्टाक्षरा और वहीं . (३. ४०; तु०-शत्रा, ६. २. 
१. २२; निरुक्त ७. ८; शब्रा, १. ४. १. ३४; १. ७. 
१. १; ३. २. ४. २; छाउ ३. १२. १, २, ५; अह्मत्रा, 
`१६. १०) उसके तीनों पादों को ध्यान में रखकर उसे 
चतुविझत्यक्षरा वताया गया है । ब्राह्मणों में अनेक अलो- 
किक कथाओं का गायत्री एवं अन्य छन्दों से संबन्ध 
जोड़ा गया है। तु०-सा हैषा गयांस्तत्रो प्राणा वे गया- 
्तत्प्राणाँस्तत्रै तद्‌ यद्‌ गयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री नाम 
शब्रा, १४. ८. १५. ७; “सेयं सर्वा कृत्स्ता मन्य- 
मानागायदू यदगायत्‌ तस्मादियं (पृथिवी) गायत्री शब्रा, 
६. १. १. १५; “इयमेव (पृथिवी) गायत्री’ जैउ १. ५५. 
३; =प्राण, कौन्रा १५. २; शब्रा, ६. ४. २.५; ६. २. 
१. २४; ७. ५. १. २१; १. ३. ५. १५; --अग्नि, शब्रा, 
१. ८. २. १३; 
९; जैउब्रा, १. १. ८; ऐब्रा, ४. ११; ` शब्रा, १. ३. ५. 
४; --ब्वह्वावचंस, तैब्रा, २. ७. ३. ३; ऐज्रा, १. ५. २८; 
कौब्रा, १७. २. ९; तां० १५. १०. ६; गो० ३०५ 
३; ==ज्योतिः, तां, १३. ७. २; कौब्रा, १७. ६; = भगः, 
गो० पू० ५. १५; ==वीर्य, तां, ७. ३. १३; शब्रा, १. रे 
५. ४; +-शिर:, शब्रा, ८. ६. २. ३; --मुख, कौब्रा, ११ 
२; तां० ६. १. ६; रथंतरस्य योनि, तां० १५. १० 
५;--यज्ञ, शब्रा, ४: २. ४. २०; =इमेलोकाः तां० १५ 


१०. ९; --श्येन:, छात्रा, २. ४. १. १२; ==सर्वाणि 
छन्दांसि, तां० ८. ४. ४; = द्यौः, ऐंत्रा, ३. ४८; =प्राची 


| 
| 
| दिक्‌, शब्रा,=८. ३. १. १२; । ब्रह्म गायत्री कषत्रं त्रिष्टुप्‌ 


शब्रा, १. ३.५.५ 


वाव छन्दसां वीर्यवत्तमे यद्‌ 


३. ४. १. १९; ==ब्रह्म, तां, ११. ११. 


'तेजसा वे गायत्री प्रथमं त्रिरात्रं 


दाघार पदैद्वितीयमक्षरेस्तृतीयम्‌' तां० १०. ५. ३; “एते 


गायत्री त्रिष्टम्‌ च' तां० 
। २०: १६. ८; 'अष्टाक्षरा गायत्री एंब्रा २. १७ कोब्रा, 
९. २; तैत्रा, १. १. ५; तां० ६. ३. १३; नवा- 
। क्ञरावैगायत्र्यष्टौ तानि याभ्यन्वाह प्रणवो नवमः' शद्रा, 

३. ४. १. १५; चतुविशत्यक्षरा वै गायत्री’ कौब्रा, १२. ३; 


१२९ 


में गार्गी वाचक्नवी का उल्लेख आता है । पु०-वेबर, 
इस्तू, १०. २१८। 
गार्गी-पुत्र--माध्यंदिन-शाखीय वुड ६. ४. ३० में 
| आचार्यों की अन्तिम वंश-सूची में तीन आचार्यो का नाम 
गार्गी-पुत्र हे। इनमें से सबसे पहले आचार्य बाडेयीपुत्र 
के शिष्य और दूसरे गार्गीपुत्र के गुरु थे | ये दूसरे गार्गी- 
पुत्र उन पाराशरी कौण्डिनीपुत्र के गुरु थे, जो तीसरे गार्गी- 
पुत्र के गुरु कहे गए हूँ । 
गाग्य--गर्गं का वंशज |. बृज २. १. १ और 
कौउ ४. १ में बालाकि का पतृक नाम गाग्य हू। 
वृउ की दूसरी वंश-सूची ४. ६. २ काण्व में दो गाग्यों 
का उल्लेख है; उनमें से एक गोतम के शिष्य हूँ और 
दूसरे पहले गारग्यं के । अन्य गाग्यौं का उल्लेख तआ १ 
७. ३, निरुक्त १. ३; १२; ३. १३ और कल्म-सूवों 
में आता है । इस प्रकार यह वंश कल्प और व्याकरण 
की समृद्धि के साथ संबद्ध है । 


गाग्योयण--गारग्य का वंशज । वृउ में आचायों 
द्वितीय वंश-सूची ४. ६. २ काण्व में उद्दालकायन के 
शिष्य एक आचाय हूं । 


` गाहपत्य--वैदिक यज्ञ के प्रमुख तीन अग्नियों में एक 
गाहँपत्य है । अवे ९. ६. ३० के अनुसार “'योऽतियीनां 
स आहवनीयो, यो वेश्मनि स गाहुपत्यः । यस्मित्पचति स 
दक्षिणारिन:” अर्थात्‌ अतिथियों के लिए प्रयुक्त अग्नि आह- 
बनीय, गृह-यज्ञों में प्रयुक्त गाइँपत्य और पकाने का आर्ति 
दक्षिणाग्नि है । तु०-आहवनीय । गाहँपत्य शब्द का प्रयोग 
ऋग्वेद में भी आया है। कहा गया हे कि .इस “गृह 
में गाहपत्य के लिए जागो”--“अस्मिन्गृहे गाहंपत्याय 
जागृहि” : ऋ०, १०. ८५. २७; “देवों ने मुझे गाहपत्य | 
के लिए तुम्हें दिया है--“मझ्ं त्वादुर्गाहँपत्याय देवा : लक के 
ऋ० १०. ८५. ३६; तु०-१. १५. १२; ६-१५. १९६॥ 


egy “१४०० 


शब्रा १. १. १. ११; तु०-१. ७. १-८ में गाहँपत्य, 
आहवनीय प्रभृति अग्नियों के लिए गाहँपत्यागार 
आहवनीयागार का भी उल्लेख मिलता है; तु०-काभौसू, 


ऐब्रा, ३. ३९; 'एषा वै गायत्री पक्षिणी चक्षुष्मती ज्योति- 
| ष्मती ज्योतिष्मती भास्वती यद्‌ द्वादशाहस्तस्य यावभि- 
| तोऽतिरात्रो तौ पक्षौ यावन्तराग्निष्टोमौ ते चक्षुषी येऽष्टौ 
मध्य उक्याः स आत्मा' ब्रा, ४. ३२; 'यद्‌ गायत्री शयेतो 
| मूत्वा दिवः सोममाहरत्‌ तेन सा इयेनः शब्रा ३. ४. १- १२; 
. 'गायत्र्या वें देवाः पाप्मानं शमलमपाघ्तत' एब्ना, २. १७। 


४. ७. १५. सूत्रों में इन अरिनियों का उल्लेख 
काश्रौसू, १. ८. ३४; ७. ४. २५; आश्रौसु, २. 


| ५ कै ॒ 9 
Eo, 


. कामी उल्लेख हैं: ऋ० ७. ९५. २। कभी-कभी 
बाले जलों का उल्लेख है: ६. ६६. ११; द्र०-ओल्डेनवर्ग, 


a 'हिसवन्त्‌ आए हें। क्रोञ्च, महामेद और मेनाक ये नाम 


सोम नहीं माता जा संकता। द्र० अवे, १९. ३७, ८; 
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ह्विटनी का नोट उनके ट्रासलेशन में; मेकडानरु 


एसो०, १९०९, ११०७; तु० त्सिमर, आ० केऽ है | 
गिरिक्तित्‌ ओञ्चामन्यव--उच्चामन्यु का ष 
पंवित्रा १०. ५. ७ में अभिम्रतारिन्‌ काक्षसेनि के ह | 
कालीन गिरिक्लित्‌ औच्चामन्यव का उल्लेख मिलता 0! 
गिरिज बाञ्रव्य--बञ्षु का वंशज । ऐव्रा\।' 

में गिरिज वाश्रव्य का उल्लेख है, जिसने शत; 
यज्ञिय, पशु के विभाजन (“पशोविभक्ति') को हि 
पाई थी । म % | 
गुग्गुछु-अवे १९. २८. २ म गुग्गुलु को हि । 
और समुद्र में उत्पन्न कहा गया है ।. त्सिमर के बग | 
गुग्गुलु वक्ष का गोंद है, और वह समुद्र से नहीं का 
होता; समुद्र का उल्लेख तो इस वात का साक्षी ह | 
समुद्री मागे से व्यापार होता था । हो सकता हुं बि | 
संदर्भ में कोई अन्य पदार्थे उदिष्ट हो । इसी रूप द 
शब्द अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में आता ह 3 को; | 
३६. ७; ऐग्रा, १. २८; कभी-कभी यह अपने पर | 
रूप गुग्गुलु में पाया जाता है; पाण्डुलिपियों में ये | 
पाठ पाठान्तरों में आते है: तैसं ६. २. ८.६) त १; 
८. ५; -पंविब्रा, २४. १३; शत्रा, ३- ५: २- १६ | 
'तस्य (अग्नेः) यन्मांसमासीत्तद्‌ गुग्गुल्वभवर Tn | 
१३. ५; तु०-न्लूमफील्ड, हिम्स आ दि अवे० ९ | 
लास्सन, इंदिइरो आल्तरथुम्सकुंद, १२. ३१४ हँ | 
ट्रां० अवे, ९५७, ९५८ । a 
१. गुङु- गुङगु के वंशज गुझगुओं का उल्ले i 

१०. ४८. ८ में है, जहाँ वे अतिथिग्व ' ता 
हैँ। हो सकता है गुङगु कोई जनविशेष रहे | 
लुड्विग, टरां० ऋ० ३. १६५ । न. | 
२. गुंदगू--ऋग्वेद २. ३२- प (| 
एक नाम है; वहाँ “या गुडगूर्या सिनीवाली | 
सरस्वती” यह पाठ है। | 
गुदा--5८०-शरीर । नया दह | 

' शुप्तजेउब्रा ३: ४२ म न ३४ 
गुप्त लोहित्यः के नाम का एक अंश गुप्त De रा 
तीनों पैतृक नाम हें, जिनके आधार पर । 


गाहेपत्यो ब्रा र. ३: २: २; "अत्नं व 
ह बट हे ५; 'कर्मेति गाहँपत्यः जैउ ४. 
२६, १५; “बे बे (मूः) लोको गाइँपत्यः रत्र ह्ला 
१. ६; 'श्रपणो वे गाँपत्यः' कौब्रा २. १] 77 
चा अन्नेर्योनि? तैब्रा १. ४, ७. ४ । 
| गाग्योयणि-ग्राग्ये का वंशज। कौउ १. १ में 
चित्र के पैतृक ताम गाइग्यायनि के स्थानः पर पाठान्तर 
गार्ग्यायणि है । 205 
* गालव- बउ में आचायों की प्रथम दो वंश 
२. ५. २२; ४. ५- २८ माध्यं ० 5७ २. ६. ३; ४. ६. रे 
काण्व में विदर्भीकौडिन्य के एक शिष्य का नाम गालन 
हैं। ऐआ ५. ३. २ में भी संभवतः उन्हीं का उल्लेख 
हैं। इतका यज्ञविधि के प्रसङ्ग में उल्लेख किया गया है । 
निरुक्त ४. ३ में इस नाम के एक वयाकरण का उल्लेख 
हे तु०-पाणिनि, ६. ३. ६१; ७. १. ७४; हट! ३. ९९; 
८. ४. ६७। 
गिर--ऋग्वेद-काल' से ही गिर्‌ शब्द वाणी के अर्थ 
में आया है। छाउ १. ३. ६ में प्राण से वाणी के 
निकलने तथा वाणी के ही गिर्‌ होने का उल्लेख मिलता 
है: “प्राणे हृयृत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षते । 
तु० 'वारवै गीः' छात्रा ७. २. २. ५; “विश्यो गिरः शब्रा ३. 
६. १. २४। द्र०-ऋ० १. ५. ११; १. ७७. १; २.२. 
१; ५. ५३. १३; ६: २४..१; ७. २१. ४; ५. ८७. 
३; अवे, १३. १. ५३, ५४; १. १५. २; २. ५. ४; 
७. ११०, रे। 
. गिरि--पवंत या ऊँचाई। ऋग्वेद में गिरि शब्द 
अनेक बार आया है: ऋ०-१. ५६. ३; १. ६१. .१४; 
१. ६३. १; ४. २०. ६; ६. २४. ८ आदि। गिरि पर 
खड़े वृक्षों के कारण उसे वक्षकेश ऋ० ५. ४१. ११ में 
कहा गया है । पर्वेत से समुद्र की ओर बहने वाली नदियों 


का, पर्वत विशेषण के साथ उल्लेख आता है: ऋ० १. 
५६. ४; ८. ६४. ५; अवे, ४. ७. ८; ६. १२. ३; ६. 
१७. ३; ९. १. १८ आदि । ऋग्वेद में पवेत से गिरने 


` ऋण्वेद-नोटेन, १. ४११; ऋ ८. ३२. ४; १०. ६८, १, | ददेजयन्त और लोहित के वंशो का मान जा | 
ओ आदि । अवंवेद में . वर्फीलि पव॑तों का उल्लेख है: १२. Mone । | ॥ 
१. ११; द०-हिसवन्त्‌ । पर्वेतों के नाम मूजवत्त्‌, त्रिककुद्‌, गुल्फ---5०-शरीर । | र | 


१ या नदियों से, जैसा कि राथ ने बीर | | 
* में सैन्धव को लिया है । 


२ आले, २८। 


केवर तेआ में आए हेँ। नावप्रश्नंशन को 'व्यक्तिवाचक 


2 2) पर _66-0.29ां Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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SSS Se हा का त” 


५ 
१ 


॥ 
|. 
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वैदिक कोशं 


शुद्दा--कुछ स्थलों पर गुहा शब्द पर्वत की गुफा के 
अर्थं में आया है। वासं ३०. १६ में किरात का संवन्ध 
गुहा से दिखाया गया है :. “गुहाभ्यः किरातम्‌ । ताँ० 
ब्रा० १. २. १, ३ में भी गुहा शब्द इसी अथं में हेः 
“'बृञ्जीभिरनुवित्तं गुहासु” । अन्यत्र प्रायः गुहा शब्द गूढ़ के 
अर्थ में है : ऋ० ८. ८. २३; १०. ४५. २; १०. १००. 
७. शद्रा ११. २. ६. ५; अवे ११. ५. १०; १०. ८. ६ 
आदि । 

शूद--सामंविशेष । 'गौपायनानां वै सत्रमासीनानाँ 
किरातकुल्यावसुरमाये अन्तः परिध्यसून्‌ प्राकिरतान्तेऽने 
त्वं नो अन्तम' इत्यग्निमुपासीदंस्तेनासूनस्मृण्वंस्तद्‌ वाव ते 
तह्मंकामयन्त कामसनि साम गूदे: काममेवंतेनावरुन्धे' तां० 
२३. १२. ५ । ` 

गृत्स--वासं १६. २५ के इातरुद्रिय मन्त्रों में गृत्स 
तस्कर-विशेष का नाम हूँ । तु०-तस्कर । 

यृत्समद्‌--गृत्समद एक ऋषि का नाम है। सर्वा- 
नक्रमणी के अनसार ये ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के ऋषि 
हें । इस परंपरा का समर्थन ऐत्रा और एआ से होता ह 
ऐब्रा ५. २. ४; ऐआ, २- २- १ । कौब्रा, २२. ४ 
उन्हें भार्गव कहा गया हं; तु०-गात्समदि, कौब्रा, २८. २। 
इसका पाठान्तर बाञ्व भी हू; किंतु परवर्ती परंपरा में 
भार्गव ही पैतृक ताम के रूप में उद्दिष्ट हैँ । गृत्समदो 
का उल्लेख ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में कई वार आता 
ह: २.४.९; २. १९. ८; २. ३९: ८ २. ४१. १८ 
उनका गशुनहोत्रों के रूप में उल्लेख किया गया हँ: २ 
१८. ६; २. ४१. १४, १७; कितु गात्समद या शोनहोत्र 
नाम नहीं आये हें । गृत्समद व्यक्तिगत रूप से वहाँ अभि- 
प्रेत नहीं हें । तु०-लुड्विग, द्रा० ऋ०, ३- ११८; 
हिल्लेब्रांड्ट, वेसि ३. २८७ । 


गुध्र--ऋग्वेद-काल से ही' गृध्र पक्षी का उल्लेख 
मिलता है : ऋ० १. ११८. ४; २. ३९. १; ७. १०४ 
२२; १०. १२२. ८ अवे, ७. ९५. १; ११. २. २; 
११. ९. ९; ११. १०. ८, २४ तैसं ४. ४. ७, १; ५ 
५. २०. १; मैसं, ४. ९. १९; तैआ, ४. २९; अदुभुत- 
ब्रा, इस्तु, १.'४० आदि । इसकी तेज उड़ान : ऋ० २ 
३९. १ और शव-भक्षण : अवे ११, १०. ८, २४; प्रायः 


2७... 


इसे शिकारी पक्षी बताया गया है । स्येन गृध्रं में प्रमुख |. . 
है: ऋ० ९.९६. ६। तु०-त्तिमर, आ० छे? ८८ | 
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गृष्टि--गृष्टि उसं नई गौ को कहते हें, च्ञ ल पलक गृष्टि गृष्टि उसं नई यो को कहते हँ, जिसने अगी. 
केवल एक ही वच्चा दिया हो। इसका उल्लेख ऋग्वेद, 
अवे और परवर्ती सून्र-साहित्य में आता हे : ऋ० ४. १८. 
१०; अवे २. १३. ३; ८. ९. २४; १९. २४. ५; कोसू, 
१९. २४ आदि । 

गृह--वैदिक साहित्य में गृह शब्द एकवचन या बहुः 
वचन में घर के अर्थ में आया हें: एकवचन में : ऋ० ३. 
५३. ६; ४. ४९. ६; ८. १०, १ आदि; अवे, ७. ८३. 
१; १०. ६.४; ऐब्रा, ८. २१। वहुवचन में: ऋ० २, 
४२. ३; ५-७६, ४; १०. १८. १२;, १०, ८५, २६; 
१०..१४२. ४; १०. १६५. २; अवे १, २७. ४; ३, 
१०. ११; ६. १३७. १; ऐत्रा, २. ३१; ८. २६; वासं 
२० ३२; ४. ३३; १८, ४४; शब्रा १६ १. २, २२; १ 
६. १. १९ आदि । दम और दम्‌ भी उसी अर्थं में आए 
हें । पस्त्या और हम्यं शब्द घेरे से युक्त घर के बोषक 
हें। घर में केवळ परिवार के ही लोग नहीं होते थे, अपितु 
उसमें पशु और भेड़ें भी रात में रहती थीं; पशु: ऋ० ७. 
५६. १६; अवे १. ३. ४; ९. ३. १३; भेडेँ : ऋ० १०. 
१०६. ५; अवे ३. ३। इसमें कई कमरे होते थे और यह 
सुरक्षित रूप से बन्द भी किया जा सकता था : ऋ० ७. 
८५. ६ । द्वार्‌ याद्वार का भी उल्लेख आता है, और 
इसी कारण गृह को दुरोण भी कहा गया है । प्रत्येक घर 
में अग्नि को प्रज्वलित रखा जाता था : ऋ० १. ६९. २; 
तु०-गाहंपत्य अग्नि, अवे ५. ३१. ५; ६. १२०. १; ६. 
१२१. २; ८. १०. २; ९. ६. ३०; १२. २, ३४; १८. 
४. ८; वासं ३. ३९; १९. १८; ऐब्रा, ७. ६ १२; 
कौब्रा, २. १; शब्रा, ३. ६. १, २८; ७. १. १, ६ आदि! 

घर कंसे बनता था, इस संबन्ध में बहुत कम ज्ञात | 
है । अनुमानतः पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता था*। 
भेंगस्थनीज के समय में भी रूकड़ी के मकानों का उल्लेख 
मिळता है" । अथवेवेद के सुक्तो में गृह-निर्माण की 
सूचना है; कितु इसके विवरण दुरूह हूँ; क्योंकि. 
संदर्भ में स्पष्ट अर्थ क्या है इस बात में संदेह बना 
है: अवे ३. १२; ९-३३ । त्सिमर आ० ले०, 
अनसार चार खम्में खड़े किये ज़ाते थे 
पर बांस लगाये जाते ये==प्रति सीषे 


Digitized by 3०० कोहि" Gyaan Kosha । 
[२५५ (उ म. | 
२४५३.४. १.६; १२.४. १. ४; (तु०-गहः पे 
बांस बांधे जाते कि छ्त 7 र २) र के सदस्यों या परिवार को गृह्य कहा र | अः 
से बनाई जाती रत के रे ता आवरण माना जा गोपाळेय--पंविज्ना १२. १३. ११ में उपो | र्‌ 
ह ९. ३. ८१ । इसे घास के बंडलों = (पलद) पैतृक नाम गौपालेय आया है । तु०-गोपालायन। । रे 
ह i जाता था । संपूर्ण ढांचे को बंधनों ( हा गैरि-क्षित--गिरि-क्षित्‌ का वंशज। ऋम्बेद ५३, । 
प्राणाह; संदेश, परिष्वंजल्य) से बाँध दिया जाता भा: | ८ में त्रसदस्यु का पैतृक नाम गेरिक्षित है" । गाई || 
अवे; ९. ३. ४, ५। गृह के संबन्ध में चार द ' शब्दो का | १२ में यह यास्क का पेतुक नाम हूँ । आ 
उल्लेख मिलता है, जो प्रारम्भिक रूप में यज्ञ से संबन्ध १, गो--(क) वृषभ या गौ। वेदिक आपो | 
रखते थे; किंतु बाद में जिनका गुह्‌ के भागों से. भी संपत्ति गौ है; ऋग्वेद काल से ही गौ का उल्ल | 
संबन्ध जड़ गया था। वे शब्द हैं :. हिर्घान=हविष्‌ 30 प्रचुर रूप में मिलता हैँ: ऋ० १-८३. १; १. १३५८: 
स्थान; अग्निज्ञाला, “पत्नीनां सदन”==स्त्रयों के र्दन का २. ९३. १८ गाव उक्षणः १. १६८. २; अवे ३. ११.६ | 
स्थान; भीतर दाछान और सदसू=वेठक। घर म ट। | बस २१, २०; गावो वेनवः ऋ० १. १७३. १; ६% | 
= शिक्य का भी उल्लेख मिलता हूँ: अवे ९. २, २८; १०. ९५. ६; वासं, २१. १९ आदि । पाँच गई. 
६२। निःसंदेह इट घर को दीवारों को पूरा करने के hs हे . अनष्य, अज, अवि, गो, अहवा: शाश्रौ, ¦ | 
लिए प्रयुक्त होता था : अवे ९. ३. १७ । पाइवों को सु 5 जता २. ४.३. १३; ३. १. २. १३; ५५४ | 
. कहा गया है । ढांचे के साथ द्वार को आता कहा गया ह । १०; १४. १. १. ३२। दूष (क्षीर) या तो वेसे ही कि | 
तु०-त्सिमर, आले, १४८-१५६ । जाता था, अथवा उससे दघि-घुत बनाया घाता (ह, 
गृह-प या गृहपति--गृहस्वामी के अर्थ में ऋग्वेद- | को सोम में भी मिलाया जाता दा; बा he | 
काल से ही ये नाम आ रहे हैं: ऋ० ६. ५३- २; अवे, | पकाए जाते थे. (=क्षौरीदन) । ग जती 
१४. १.५१; १९. ३१. १३; श्रा ४, ६, ८,५; ८, ६ | दुदी जाती थीं; जैसा कि प्रातर्दोह, सगल । रा १. 
१, ११; गहप : वासं, ३०, ११; अगिन के विशेषण के रूप |` शब्दों से प्रकट होता है : तेसं, ७. ९° त, कि वे साईरी 
में : ऋ० १. १२. ६; १. ३६. ५; १८ ६०. ४; ६. ४८. | ९. २ के अनुसार गौएँ तीन वारत्त्मात ` चरने को 
८; वासं, २. २७; ३. ३९; ९. ३९; २४. २४ आदि। | को भेजी जाती थीं । गौएँ भोर होते विश्राम र | 
गृह-स्वामिनी को - गृहपत्नी कहा गया हैं: ऋ० १०. ८५. | जाती थीं, दोपहर की गर्मी में संगविनी शाम को घर ण | 
२६; अवे २. २४. ६ । तु०-गाहेपत्य, ऋ० १. १५, १२; | थीं, अपराहुण में चरती थीं, और फिर शा | 

६. १५. १९; १०. ८५. २७, ३६। गृहपति के .अधिकार 


(|| 
थीं, जैसा कि उल्लेख मिलता हूँ : ०: ॥ 
एवं पद के संबन्ध में देखिये पितृ । विवरण : 'असावेव | १९४. ४; वासं, १५- ४१। , पहल su 
गहपतियाज्सी (सूर्यः) तपत्येष हि गृहाणां पतिस्तस्यतंब | निकलता था, शेष दो में र गो रात रे 
एव गृहाः ऐड ५. २५; कौब्रा २७.५ शधं वे (पूथिवी-) | रः १८: १४ के अनुसार मे को संगविती ग । । 
छोको गृहपतिः' शब्रा १२: १. १. १; 'अन्निगृँहपतिरिति | गोष्ठ में रहती थीं, और दोपहर र 
हंक आहुः सोऽस्य लोकस्य गृहपतिः' एब्रा ५. २५; 'तप ने इस कथन की विशद व्याख्या क दर । 
आसीद्‌ गुहपतिः' तैब्रा ३. १२. ९. ३; 'वायुगृहपतिरिति 


सायंकाल दूध देनेवाली गएँ घर जाती थीं जता EF 
हैक माहुः सोऽन्तरिक्षस्य लोकस्य गृहपतिः' ऐब्रा ५. २५ । 
' गृह्स्थ-द्र०-आश्षम । 


के ही किसी स्थान (गोष) में रहती बीं विक 
दोनों ही संगविनी में आराम करती थी ॥ |: 
के समय को, जब गौ स्वेच्छया नरी ५४१] 
गुह्म-शब्रा २. ५. « ४; ०५.३. ० कु 2 १ ° „३% 
० २ ४११६; २९ | हर कहा गया हु: ऋण २. २-९३ ह | 
`` न्दुमफील्ड ने बाँस की निमित चटाई आदि-| ६२-२; ८. ८८, १; ९- ९४; समा 
को छत का उल्लेख किया है : उपर्युक्त, ५९८; 
. वेतु, १. १३६; तु०-फर्भूसन, हिस्ट्री आफ 
. ` ` - ईड्य आर्कीदिकचर, २. २. १३५ तु०-१२६। 


. ` ` ब्र०-हिट्नी, उपयुक्त ५२६, ब्लूमफीत्ड; ५९७ । 
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अलग रहते थे; कितु संगव के समय उन्हें गोओं के साथ 
रहने दिया जाता था : ऋ० २. २. २; ८. ८८. १; तैब्रा, 
२. १. १. ३; शंकर-भाष्य, छाउ २. ९. ४ पर; ` जेउब्रा, 
१. १२. ४; नारायण आश्रौसू पर, ३. १२. २। सायं- 
कारू के समय भी कभी-कभी वछड़ों को गौओं के साथ 
रहने दिया जाता था: गोभिगुसू, ३. ८, ७; व° २- 
२.२१ । 
चरते समय वे एक वालदी (=योपा या गोपाल) की 
निगरानी में रहती थीं, जिसके हाथ में डण्डा रहता था; 
पवीरवान्‌, ऋ० १०. ६०. ३ में संभवतः इसी अर्थ में 
आया है । डंडे का सामान्य नाम अष्ट्रा हूँ, जो वैश्य का 
चिह्न है; तु०-ऋ० ७. ३३. ६। फिर भी गौओं के लिए 
भय वना रहता था, जैसे कि खो जाना, गड्ढे में गिर 
जाना, टांग आदि टूट जाना और चोरी हो जाना : ऋ° 
१. १२०. ८; ६. ५४. ५-७ । पूषन्‌ उनका देवता हे, 
जो उनकी रक्षा करता था, और जिसे इसीलिए 'अनष्टपशु 
कहा गया है: ऋ० १०. १७. २२ । पशुओं के कानों पर 
निशान बनाने का भी उल्लेख मिलता हूँ, जिससे वे पहचाने 
जा सकें : ऋ० ६. २८. ३; मैसं ४. २. ९; तु०-अष्ट- 
कर्णी और स्वधिति। 
पशुओं के बड़े-बड़े गोल होते थे, जैसा कि दानस्तुति 
के सूक्तों से पता चलता हुँ, भले ही उसमें कुछ अतिश- 
योक्ति क्यों न हो : ऋ० ८. ५. ३७ आदि; तु०-पंविब्रा 
१७. १४: २; ऐव्रा, ८. २१. २३; शब्रा, १३. ५. ४. ८ 
। आदि । पशुओं की संपत्ति का महत्त्व इतने ही से ज्ञात हो 
| सकता है कि जहाँ अपनी समृद्धि के लिये प्रार्थनाएँ की गई 
| , हें, वहाँ धन की वढ़ोतरी की भी कामनाएँ की गई हें: 
ऋ० १. ४३. २; १. १६२. २२; ५. ४. ११; ,९. ९. ९ 


११. २. ९ आदि; तैसं, ३. २. रे. १; ५. ५ ५. १; ६. 
५. १०. १; वासं, ३. ५९; ऋ० १. ८३. १; ४. २२. 
१७; ५.४. ११; ८. ८९. २ आदि । इसीलिए 
गविष्टियों का भी उल्लेख मिलता है । भरतों को 'गव्यन्‌ 


(=गौओं की रक्षा) से संबद्ध «/गुपू घातु ऋग्वेद-काल से 
ही प्रयुक्त है: ऋ० ७. १०३, ९; अवे १०. ९. ७, ८; 
१९. २७. ९, १०३ । वैदिक कवि अपने गानों को गौओं 
रांभने की ध्वनि के समान कहने में संकोच नहीं करते; 


१ द्र०-गेल्डनर, वैस्तु, २. १११-११४। 
„| २ मैकडानल, वैमा, पू० २६ । 
(| ३ तुः मैकडानल, वंग्रा पृ० ३५८ टि० १३। 


वैदिक कोश 


आदि; अवे० १. ३१. ४; २, २६. ४; ५. २९. २; 


ग्राम: कहा गया हे: ऋ० ३. ३३. ११ ! “गो-पाय' |-- 


२९६ 
हे गढ़ के 


१३३ 


eee 
वे उनके रांभने की उपमा अप्सराओं के सँगीत से देते हें । 


कवि के गान: ऋ० ७. ३२. २२; ८. ९५. १; ८. १०६. 
१; ९. १२. २ आदि; अप्सराओं का गान: ऋ० १०. 
९५. ६। 
वैदिक आर्यों की गौएँ अनेक रंग की होती थीं : लाल 
(रोहित), सफेद (शुक्र), चितकबरी (पूरन) और काली 
(कृष्णा) : ऋ० १. ३२. ९। यजुर्वेद में अश्वमेध की वलियों 


की सूची में अन्य अनेक रंगों का भी उल्लेख हे, किंतु 
संभवतः वह अपवाद है । त्सिमर* ने ऋग्वेद १. ८७. १ 


में चिह्नित शीर्ष वाली गौओं का उल्लेख माना हुँ, किंतु 
यह अनिर्चित है, क्योंकि वहाँ “तारों से युवत आकाश” 
भी अर्थ किया गया हूँ । 

बैलों का उपयोग हल जोतने और गाड़ी खींचने के 
लिए (अनसू +-वाहु) होता था । इन कार्यों के लिए बेलों 
को वधिया बना दिया जाता था: अवे ३. ९. २; ६. 
१३८. २; तैसं, १. ८. ९. ६। कभी-कभी गो-वेलों का 
मांस भी खाया जाता था। पशु व्यक्ति के स्वामित्व में 
थे, और वे विनिमय के आधार थे । द्र०-क्रय । 


[(ख) कभी-कभी गो शाब्द गौ से प्राप्त पदार्थों के 
लिये भी आता है । इसका अर्थ प्रायः दूध है : ऋ० १. 
३३. १०; १. १५१. ८; १. १८१. ८) २. २०. ७; 
४. २७. ५; ९. ४६. ४; ९. ७१. ५; विरल रूप से यह 
गो-मांस के लिये आता है : ऋ० १०. १६. ७ दाह-संस्कार 
संबन्धी कल्प में । कुछ अन्य स्थलों पर यह चमं या उससे 
बने पदार्थो--जैसे घनुज्या ऋ० ६. ७५. ११; १०. २७. 
२२; अवे १.२.३ में, प्रस्तरक्षेपणी ऋ० १.१२१ ९ में, रथ ठ 
के अंगों को कसने वाले पाश ऋ० ६. ४६. १४ में, अभीशु 
ऋ० ६.४६.१४ में या कशा ६, ४७. २६; ८, ५९.५ 
के अर्थ में आया है । दर०-चर्मेन्‌, जिसका कभी-कभी गौ 
शब्द पर्यायवाची है : ऋ"० १०.९४. ९४। . 

| (ग) राथ^ के अनुसार ऋग्वेद १. १५४: ६; 0 हक 
७. ३६. १ में 'गावः' शब्द आकाश केतारों के अर्थमेै | 
आया है। तु० 'इमे वै लोका गौयंद्धि किच गच्छती- 2 


DES 


१ तु०-लुड्विग, टद्रांण ऋ० ५. ५१७। 
९ आले, २२६। हर 0 
३ वेबर, इस्तु, १३. १५१ टि०, द्र०-महानिरष्टः 
गौएँ गाड़ी खींचने के काम में नहीं आती 
कहीं-कहीं उनके इस कार्य का उल्लेख 
शब्रा ५. २.४ १३३. 
४ तु०-त्सिमर, आले, २२८ । 
बु ३ ६5०३ का 
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ल ३७. | गोजानएएक (इः न ए ६. १. २. ३४३. इमे | गोजा-एष (दुरयः ) गोजाः ऐब्रा ४. ३) __ 
छोका गोः शब्रा ६, ५. २. १७; “अगं मध्यमो (लोकः |  गोतम--ऋग्वेद ऋ० १.६२. १३; १. ७८.३, 
५; १. ८५. ११; ४. ४. ११ में गोतम नाम बाग 


अन्तरिक्षम्‌) गौ? तां० ४. १- ७; ।अन्तरिक्षं -गौः' एंब्रा | 
अन्तरिक्षम्‌) कितु कहीं भी उनके सूक्त--रचयिता होने की र 


४. १५; 'गावो वा आदित्याः एंब्रा ४. १७; “अन्नम्‌ 
संबद्ध थे: ऋ० १. ६२. १; १. ७१.२; १,७६९। र 


३. ४. २५; 'यज्ञो ह्येवेयं (गौः) नो हयते गोर्ज्ञस्तायते | 
ऽन्त होवेयं (गौः) यद्धि किचान्तं गौरेव तदिति, शब्रा २. २. | १. ७५. २; १ ७८ ३; ४. २ ५; ४. १६-८ र 
४. १३; 'यज्ञों वे गौः तैब्रा. ३. ९. ८. ३; “भ्राणो हिं गौः | ऋग्वेद १, ७८ ५ से संकेत मिलता है कि राहूगण का " 
पैतृक नाम था । शब्रा १. ४. १. १०; ११. ४, ३.३ ` 


शब्रा ४. ३. ४. २५; “इन्द्रियं वे वीयं गावः शब्रा ५. ४ 
३, १०; 'मुखादेवास्य बलमस्रवत्‌ । स गौः पशुरभवद्‌ | से इसका समर्थन होता है, जहाँ उन्हें वैदिक संस्कृति [ee 
ऋषभः' शब्रा १२. ७. १. ४; 'इडा हि गौ? शब्रा २. ३. | बढ़ाने वालाः एवं साथव विदेघ का पुरोहित वतायाग्र 
४. ३४; 'सरस्वती हि गौ शब्रा १४. २. १. ७; 'या | हे ।, उसी ब्राह्मण ११. ४..३. २० में उन्हें बिद ।' सा 
गौ: सा सिनीवाली सो एवं जगती' ऐब्रा ३. ४८; 'विराड | जनक एवं याज्ञवल्क्य का समकालीन कहा गया है। मं, स्व 
वै गौ: श्रा ७. ५. २. १९; 'विराजो.वा एतद्रूपं यद्‌ गौ: | एक स्तोम का रचयिता भी कहा गया हू: शब्रा १३५ मा 
तां० ४. ९. ३; 'साह्नो वा एप शतघार उत्सः यद्‌ गौ | १. १; आश्रौसू, ९. ५. ६; ९. १०. ८ आदि। के, के 
'शत्ा ७. ५. २. ३४; 'स हुँष सोमोऽजस्रो यद्‌ गौः' शब्रा | दो स्थलों पर भी उनका उल्लेख हैँ: ४. २९.६; | ने 
३. १६; द्र०-पंविब्रा, इस्तू, १. ३८; बुउ २२ . औँ 
कं 
अ 
जै 


७. ५. २. १९; गौरवे ख्रुचः तैब्रा ३. ३. ५. ४; "रौद्री वे 
गौः तैत्रा २. २. ५. २; आग्नेयो वे गौः शब्रा ७. ५. | गोतमो का उल्लेख: ऋग्वेद के कई स्थलों पर हे: ४ 
५; -१. ६१. १६; १. ६३. ९; १. ७७. ५; १४ 


२. १९; 'सबंस्य वे गावः प्रेमाणं सवंस्य चारुतां गता 
१; १. ८८ ४; १. ९२. ७; ४. ३२. ९, १२) 


ऐब्रा ४. १७; ` 'अपशवो वा एते यदजावयएचारण्याइच । हि 
एते वै सर्वे पशवः यद्‌ गव्या इति' तैब्रा ३. ९. ९. २; | ४५ तु-आश्रौसू, १२. १० । वामदेव और नोधस्‌ छ दै 
१३. ३. २. ३; 'तस्मादाहुर्गावः पुरुषस्य रूपमिति' शब्रा | पध माने गए हे । वाजश्चवस्‌ लोग भी उन्हीं में हैं।४ 
१२. ९. १. ४; सा या बन्नू: पिद्धाक्षी (गौः) सो सोमक्रय- | गौतस । तु०-लुड्विग, ट्रा०, ३. ११० १२३ ¬ | 
वाहत रे म बत क ति इस्तू, १. १७०, १८०; गेल्डनर, वैस्तु, ३: १५४ Ml 
द्‌ या श्यताक्षी सा पितुदेवत्या यामिदं श, 
'पितुभ्यो घ्नन्ति’ शत्रा ३. ३. १. १४; 'तस्पादु संवत्सर, गोतमी-पुत्र- काण्वशाखीय बुड ६०५१ ॥ | 

द्वाजीपुत्र के शिष्य का नाम गोतमीपुत्र . 
योतमी-पुत्र । 


एव स्त्री वा गौरवा वडवा वा विजायते' शब्रा ११. १ ६. २ ॥| 
१६; ७. ७ में एक साम के संमानित लेखक का नाम गो कार्यों के प्रसङ्ग में गोत्र शब्द अनेक बार आया | 
आङ्गिरस है । तु०-लाश्रौसु ६,११.३। संभवतः वे पुरा- पर २७७१ २ २३. १८ शि 
ट्रांजैकशन्स०, १५. ६८ । $ 
गो ने वहाँ गोष्ठ अर्थ दिया है, जब कि गेल्डनर के 
-आयुर्षी--साम-विदेष । 'अथ यद्‌ गो आयुषी 


वहाँ पशुओं के गोल से तात्पर्य है । इसरा (१ 
उपयन्ति । {मत्रावरुणावेव देवते यजन्ते' झाब्रा १२. १. ३ उपयु 
` १. ६; प्राणापानी वे गो आयुषी' कौब्रा २६. २; 'द्यावा . Dp ad बा 


[| ६ यह i 
पूषिवी वे गो आयुषी कोब्रा २६. २; 'बहोरात्रे वे गो- कल एज का ब भ एप बन हि र इस ध्द ५ 
आयुषी कौब्रा २६. २; 'यदेवेदं द्वितीयमहर्यच्च तुतीयमेते 2 
वा उ गो-आयुषी' कोड़रा २६. २। ` १ द्र०-ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे०, ४२, ९ 
0 
. गोःघात-गौ का मारने वाला। यजबेद में गो- Ft इ टि 
घात को पुरुषमेध की बलियो की सूची में गिनाया गया है तु » इस्तू २. 
र 26८8 ३० वास, ३०. १८; तैब्रा, ३, ४, १६, १। ब्र०-मांस। ह 


९.४ 


। ८) ८ 4. AH AMM “सय 3 aM 


[५ 
उ 
2 AS ॥ 0000 0 क पठन तर *०० 


+ बेस्तू, २, २७५. २७६ । 
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मिलता है; द्र०-शांभ्ौसू, १. ४.१६ आदि; आगृसू, ४ 
४ आदि; कोदरा, २५. १५। 
गृह्य-सूतरो में गोत्र के अन्दर और वधू की माता के 
सपिण्डों में अर्थात जातीय एवं सजातीय जनों में विवाह 
का निषेध किया गया हुँ: गोभि-गृसू, ३. ४. ४, आप 
` धसू, २. ५. ११, १५, १६१ । सेनार के अनुसार इसी 
प्रथा से जातियों का विकास हुआ है; और भारत-यूरोपीय 
परंपरा से इसका समर्थन होता है । किंतु इसे भारत-यूरोपीय 
काल की प्रथा वताने के लिए साक्ष्य नहीं हँ, जब कि भारत 
। में ही श.ब्रा. १. ८. ३. ६ में किसी पक्षकी तीसरी या 
चौथी पीढ़ी में विवाह की मान्यता स्पष्टतः उल्लिखित हे? । 
| सायण के अनुसार काण्बों ने तृतीय पीढ़ी में. विवाह की 
स्वीकृति दी थी, जव कि सौराष्ट्रों ने केवल चतुर्थं पीढ़ी में 
मान्यता दी थी; वज्चसूची के भाष्यकार* क अनुसार काण्वा 
। के समान अन्ध्र और दाक्षिणात्य भी थे जव कि वाजसनेयियों 
| ने मातुलःपुत्री से विवाह करना रोक दिया था। मैकडानल 
। और कीथके वैदिक इंडेक्स में पितृव्य की कन्या से विवाह 
की प्रथा का उल्लेख मिलता हुँ, किंतु उस कथन का कोई 
आधार नहीं दिखाई पड़ता । गोत्र का परिवर्तेन संभव था, 
है, जो पहले आङ्गिरस थे और वाद सार्गव बन 
गये थे” । 


em TN 


गोदान- शब्रा ३. १. २. ५, ६ में गोदान कपालज 
बालों के दोनों पक्षों को सूचित करता हूँ, जहाँ दीक्षा लेने 
वाला व्यक्ति पहले दाहिने कपाळ के बालों को वनवाता हूं, 
फिर बाएं कपाल के । बाद में गोदान-विधि पुरुष के युवा 
होने के समय एवं उसके विवाह के समय विहित हैं: आगृसू, 
१. १९; शांगसू, १. २८ आदि। यद्यदि अवे ६. ६८ ने इस 
संस्कार को माना हूँ, तथापि वहां इसका नाम नहीं मिलता | 
गोदान का मौलिक अर्थ है; “गौ का दान; क्योंकि केश- 
वपन के अवसर पर गौ दान में दी जाती थी इस लिये 
केश वपन संस्कार का-नाम भी गो-दान पड़ गया था । 


कार 
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१ मैक्समूलर, ऐशि० सं: लिट, ३८७; सपिड के संबन्ध 
में ब्र. गौधसू, ४. १७-१९ । 
२ ले कास्टस दां ल्‌ इन्द, २१० एवं आगे, .तु० द ला 
व्वाला पूस्से, ल वेदिस्मे, १५। 
3 द्र० कीथ, जराएसो, १९०९, ४७१, ४७२। 
_.„ ` ४ द्र०-वेबर, इस्तू, १०, ७३-७६। ` 
५ द्र०-हिल्लेब्रांडट, वेमि, फेस्टग्रुस आन राथ, १०८ 
तु०-जाली, रेख्त उण्ड जित्ते, ६१ एवं आगे 


जैसा कि शनःशेप और ग॒त्समद के आख्यान से पता चलता | 


: द्र» कौसू, ५३. १७-२०; कितु अवे २. १३ का कोस 
के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता; यह तो लड़के 


| के पुराने वस्त्र के स्थान पर उसे दूसरे वस्त्र देने के संस्कार 


पर लागू होता है । द्र०-हिवटनी, ट्रां० अवे, ५६. ५७ 
जिन्होंने वेबर, इस्तू, १३. १७३ और त्सिमर, आ० छे०, 
३२२, ३२३ की गळती सुधारी हुँ; तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आ दि अवे ३०६, ५७४, ६५५ । 


गोधा--(क) ऋग्वेद १०. २८. १०, ११ में गोधा 
का अर्थ धनुर्ज्या निदिचत है; दूसरे मन्त्र ८. ६९. ९ में 
भी यह संभव है१ । . राथ के अनुसार अवे ४. ३. 
६ में भी यही अर्थ लेना उचित .है । अवे में यह शब्द केवल 
एक बार आया हू । 

(ख) ऋग्वेद ८. ६९. ९ में राथ ओर हि्लेव्रांड्ट5 
के अनसार गोघा शब्द किसी वाझ-यन्त्र का वाचक हूं । 

(ग) अन्यत्र यह शब्द किसी जानवर को जताता हु 
तै.सं ५. ५. १५. १; वासं, २४. ३५; पं.विद्रा, ९. २. १४ 
वौश्रौ, २. ५; जेब्रा, १. २२१; शाट्यायनक; सायण 
भाष्य, ऋ०, ८. ९१ में । लुड्विग" और वेवर १ के 
अनसार यह शब्द नक्र या ग्राह का वाचक हे । राथ और 
त्सिमर* के अनसार यह एक बड़े गिरगिटान का नाम हू । 
संभवतः अवे ४. ३. ६में भी यह किसी जानवर के अर्थ में 
आया हो“ । 

गोधूस-गेहु । याजुष संहिताओं और ब्राह्मणों में गोधूम 
का उल्लेख अनेक बार आया है: मै सं १. २. ८; वासं, 
१८. १२; १९. २२, ८९; २१. २९ आदि शब्रा, १२. ७० 
१, २; १२. ७. २ ९; वृ उ, ६. ३. २२ माध्यं०=६- 
३. १३ काण्व आदि । ब्रीहि और यव से इसके अन्तर का 
उल्लेख किया गया है; ब्रीहि सेः तैब्रा, १. ३. ७..२; यव 
सेः शब्रा, १२. ९. १. ५। इसके सत्तू (सक्तवः) का. भी 
उल्लेख मिलता हे: शब्रा ५. २. १, ६ । 
(तेजोञ्जवत्‌) ते गोधूमाः शब्रा. १२. ७, १. २; सोज्य॑ 
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तु० हापकिन्स, जअओसो १७. ५३। | 
२ वोबू । oN 
3 वेमि, १. १४४ टि० १। 
४ जअओसो १८ २९। 
५ दरा. ऋ०, ३-४९९ । 
६ इस्तू, १८. १५, १६। 
७ आण्ले, ९५। 


. तत्सिमर,आा०्छे,३२३रेख।  !` | “हि उ 


थ्यत्‌ पक्ष्मभ्यः 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वेदि 
दक कोश 


१३६ | 
जिल दो स्यो पर गुमूती या इसके पे अअ  ््प्ि्ह्््ू् नक म. 
(पुरुषः) अत्वगेते वे पुरुषस्योषधीनां न यद्‌ गोधू- | अन्तिम दो स्थलों पर गुमूती या इसकी चार मरके 


मास्तेषां न त्वगस्ति' शब्रा. ५, २. १, ६° तु? त्सिमर, 


आ०्ले०, २४१ । 
रोपति--पशुओं का स्वामी । स्वामि-मात्र के लिये 
ऋग्वेद में गोपति शब्द का प्रयोग आता है, जो इस बात का 
` साक्षी है कि ऋग्वेद-काल में गोएं ही प्रमुख धन थीं :-१. 
१०१. ४; ४. २४. १; ६. ४५. २१; ७. १८. ४ आदि; 
अव): ३. १४. ६ आदि । 
गोप-वन-अत्रि-वंश्ीय किसी कवि का नाम ऋग्वेद 
में गोप-वन है । द्र०-गौपवन । द्र० ऋ०-८. ७४. ११; 
. तु०-वेबर, इस्तु, १. २१५; लुड्विग, द्रां ऋ०, ३. 
१०७। ` 
गोपा ओर गोपाल-ौओं का रक्षक। ऋग्वेद- 
काल से ही ये शब्द आम रहे हें, किंतु गोपा शब्द आलं- 
कारिक रूप से किसी भी रक्षक को सूचित करता हूँ, जब 
कि गोपाल गौओं के पालक को ही व्यक्त करता है । 
गोपा : ऋ० १. १६४. २१; २. २३. ६; ३. १०. 
२; ५. १२. ४ आदि; गोपाल; वासं, ३०. ११; द्रा, 
४. १. ५. ४; गोपा रक्षक के अर्थं में : पवित्रा, २४. १८; 
“गोपीय” अर्थात्‌ "रक्षा, ऋ० ३. ६५. ६; १०. ३५. १४ 
आदि; गोप्तुः अवे; १०. १०. ५ एवं वाद में आम है । 
तु० 'एष वे गोपा य एष (सूर्यः) तपत्येष हीदं सवं गोपा- 
यति शब्रा १४. १. ४. ९; 'प्राणों वे गोपाः स हीदं सवं 
मनिपद्यमानो गोपायति' जेउ ३. ३७. २; "इन्द्रो वै गोपाः' 
ऐब्रा ६. १०; 'अरिनिवे देवानां गोपाः' एब्रा १. २८। , 
गो-चल वाष्णं--वृषभ के समान शक्ति वाला 
“बुष्णि का वंशज” । तेसं ३. ११. ९. ३ और जैउब्रा 
१. ६ १ में एक आचार्य का नाम है । 
गोमती-गौओों वाली । ऋग्वेद के दशम मण्डल 
में नदी-स्तुति सूक्त १०. ७५. ६ में एक नदी का नाम 
हं । उस सूक्त में इसे सिन्धु की एक सहायक नदी माना 
जा सकता हुँ; और वह आजकल की गोमल प्रतीत होती 
हे' । ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र ८. २४. ३० में गोमती 
शब्द के स्वरों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भी कोई 
नदी ही अभिप्रेत है । एक तीसरे मन्त्र ऋ० ५. ६१, १९२ 
में भी स्वर में परिवर्तन करके, गोम॑तीर के स्थान पर 
गोमतीर्‌ पढ़ना चाहिये। गेल्डनर3 का सुझाव है कि 


हे ३. २०० | 
२ द्र०-ओल्डनवर्ग, ऋग्वेद नोटेन, १. ३५५, ३५६ | 
३ वैस्तू,,२. १५२ टि २। ` 
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अभिम्रेत हें, और इसीलिए इस प्रसङ्ग में हक, 
प्रयोग किया गया हूँ : इस बात की संगति इसके 
में होने वाले प्रयोग के साथ बेठ जाती है और 

इस संभाव्यता के साथ भी वेठ जाती हे कि ग्‌ 05 
कुछक्षेत्र के आसपास कहीं रही होगी, जो कि बे। | 
सभ्यता का उन दिनों केन्द्र था) ieee 


गोमायु--गौ के समान आवाज करने वाला। ब 
ब्राह्मणी से पहले श्वुगाल के अर्थं में गोमाय गद: 
प्रयोग चिन्त्य हूँ । | 

गोसूगा--वृषभ की एक विशेष जाति, जिसे बाक ! 
गवय या गयल (बोस गंवीयस "B08 £६४६९४) छू: 
हँ, गोमुग के रूप में यजुवेंद के अइवमेघ यज्ञ की बत 
की सूची में उल्लिखित है : मंसं ३. १४. ११; वास. 
१. ३०; शब्रा, १३. ३. ४. ३; १३.५, २. १०; हे 
३. ८. २०. ५। तैसं २. १. १०. २ में इसे न तो मं 
और न पालतू ही कहा गया है; अनुमानतः यह के 
पालतू पशु था, या वन्य था और कहीं-कहीं यदाकदा फ 
जाता था। इस पश के नाम के साथ मुग-महि "| । 
तुलना की जा सकती हुँ, जिसे ऋग्वेद ९. ९१६ 
जंगली बताया गया है । द्रष्टव्य गवय । त०- 
आले०, ८३. ८४; एगिंग, सेबुई ४४, ३२८ टि०।! | 


गोठत्तिका यजुर्वेद में अइवमेध की बलिं | 
सूची में एक पश का नाम गोलत्तिका हैँ: पर 
१६. १; मैसं, ३. १४. १८; वासं, रहें. १ ° | 
त्सिमर, आले, ९९। || 

गो-विकर्तेन-गौ काटने वाला । शब्रा ५ " | 
१० में गोविकतंन शिकारी का नाम हैं। 5“ 
तु०-तैब्रा, ३. ४. १६. १; वासं, ३०. १८; 
१. ८२। 

गोव्यच--द्र०-व्यच । | | 

गो-शय--ऋग्ेद ८. ८. २०; ८. ४ ० ; 
५०. १० में अझ्विनों के एक कृपा-पात्रे रका 
गो-शय है । 

गो-श्रु जाबाल- जैउब्रा ३.७.७ में ए 

/ 


) द्र०-पिशल, वैस्तु २. २१८; हापर्कितस। 
१९. १९ एवं आगे; .मैक़डानल, 
१७४; कीथ, जराएसो, १९०८ ११ 
इस्तू १. ४१ | | 
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१३७ 


__ गो-म्रुति वैयात्रपद्य-व्याश्रपद्‌ का वंशज । छाउ २ वही), भारदाज (२. ६. २ काण्व>२. ५ २२) ४. 


५. २. ३ में सत्यकाम के शिष्य का नाम गोश्रुति 
वेयाघ्रपद्य हें शांआ ९. ७ में गोश्रुत नाम है । 
गो-घादी--गौ पर बैठने वाला । यजुर्वेद 


he] 


म 


है : मैसं, ३. १४. ५; वासं, २४. २४; तु०-त्सिमर, 
आले०, ९४। 

गोषूक्तिन्‌-सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के दो सुक्तो ८. 
१४, १५ के ऋषि गोष्‌क्तिन्‌ वताये गए हें; पंविन्रा' १९. 
४,९ में संभवतः गौ-घ्षत के नामसे एक साम-द्रष्टा 
ऋषि के रूप में उन्हीं का उल्लेख है । द्र० गोषूक्ति । 

गोष्टोमातिरात्र- क्रतु । 'गवा (गोष्टोमातिरात्रेण) 
वे देवा असुरानेभ्यो लोकेभ्योऽनुदन्त' तां० २०. ७. १। 

गोष्ठ- गौओं के ठहरने*का स्थान। यह शब्द 
गौओं के रहने के कोठे की अपेक्षा उनके चरने के स्थान 


को ही अधिक बताता हुँ, जैसा कि गेल्डनर" ने ऐव्रा के एक | २. ६. १;४. ६. १ की प्रथम दो वंश-सूचियों में पौति-' 


अश्व- ¦ 
` मेष की बलियो की सूची में गो-पादी एक पक्षी का नाम 


स्थल ३. १८. १४ पर और वासं ३. २१ पर महीधर के | 


एक नोट के आधार पर उल्लेख किया है । यह अर्थ ऋग्वेद 
के सभी स्थलों (१. १९१. ४; ६. २८. १; ८. ४३. १७) 
पर ठीक बैठ जाता हैँ; और अवे ३. १४. १, ५, ६ का 
भाव इससे बिल्कुल ठीक निकल आता हे? । अन्यत्र भी 
यह शब्द इसी अर्थ में ग्राह्य है : अवे २. २६. २; वासं, 
३. २१; ५. १७; शब्रा, ११. ८. ३. २ आदि; कासं ७. 
७; मँसं, ४. २. ११। द्र० यो । 

गौङ्गव--सामविशेष। 'अरिनरकामयतान्नादः स्या- 
मिति । सत पोऽतप्यतत। स एतद्‌ गौङ्गवमपश्यत्‌ तेनान्नादोऽ- 
भवद्‌ यदन्नं वित्त्वागदंद्‌ यदगर्गृयृत्तद्‌ गोङ्गवस्य गौङ्गवत्वम्‌' 
तां १४. ३. १९। 

रोतस--गौतम का वंशज। यह एक सामान्य 
पैतृक नाम है, जो अरुण (शब्रा १०. ६. १. ४), उद्दालक 
आरुणि [शब्रा, ११. ४. १. ३; ११. ५. १. २; वृउ, ६. 
१.७; छाउ, ५. ३. ६ एवं आगे कौउ, १. १; जेउव्रा, १. 


. ४२. १],कुश्रि (शब्रा, १०. ५. ५. १), साति (वंब्रा, इस्तू, 


४. ३७३) और हारिद्रमत (छाउ, ४. ४. ३) इन नामों के 
साथ लगाया गया है । बुउ में आचार्यों की वंश-सूचियों में 
कई गौतमों का उल्लेख है, जो आरिनिवेइय ( २.६. १काण्व), 


सतव और प्राचीन योग्य (वही २. ६. २), सतव (४. ६. 


* वेस्तू ३. ११२. ११३। 


जान पड़ते हँ । 


| 


२ जहाँ ह्विटनी और ब्ठूमफील्ड के अनुवाद शिथिल | 


२ वही), भारद्वाज (२. ६. २ काण्व=२. ५. २२; ४. 
५. २७ माध्यं), गौतम (२. ६. ३; ४. ६. ३ काण्व=२. 
२. ५. २२, ४. ५. २८ माध्यंदिन) और वात्स्य (२. ६. 
३; ४.६. ३ काण्व=२. ५. २०, २२; ४. ५. २६ 
माध्यं०) के शिष्य कहे गए हें। एक गौतम का एक और 
जगह उल्लेख हूँ । माध्यं० वृउ २.५. २०; ४. ५. २६ 
में वेजचापायन और बैष्ठपुरेय के शिष्य गोतम का उल्लेख 
हैँ । =सामविशेष, “स्वर्गाल्लोकान्न च्यवते (गौतमेन साम्ना) 
तुष्टुवान: तां. ११. ५. २२. 

गोतमीपुत्र--गोतमवंश्ीया का पुत्र । काण्वशाखीय 
वृउ ६.५. २ में भारद्वाजीपुत्र के शिष्य का नाम गौतमीपुत्र 
हूँ । माध्यंदिनशाखीय वृउ. ६. ४. ३१ में वात्सीपुत्र के 
शिष्य गौतमीपुत्र, योतमीपुत्र के दिष्य आत्रेयीपुत्र और 
फिर आत्रेयीपुनत्र के शिष्य गौतमीपुत्र का उल्लेख है । द्र० 
गौतमीपुत्र । 


गोपवन--गोपवन का वंशज । काण्वशाख्रीय बुउ 


माष्य के शिष्य गौपवन का उल्लेख हे । 


गौपायन--गोप का वंशज । असमाति, किरात और 
आकुलि की लोककथाओं में गोपायनों का नाम आया हूं, 
जिनका उल्लेख सर्वप्रथम ब्राह्मणों में हुआ है: पंविब्रा 
१३. १२. ५; जेब्रा ३. १६७१ । 

गौपालायन--गोपाल का वंशज। मैसं ३. १०. ४ 
में शुचिवुक्ष का पैतृक नाम गौपालायन है; तु०-एऐब्रा, ३- 
४८. ९; जहाँ औफ्रेख्ट ने गौपालायन पाठ लिया हे । 
वौश्रौसू २०. २५ में कुरुओं के स्थपति ओपोदिति का 
भी यह पैतक नाम है । पंविब्रा १२. १३. ११ में गोपालेय 
के रूप में यह उपोदिति या औपोदिति का पतृक नाम हूं । 
संस्करण में “उपोदिति' पाठ हूँ । 

गौर--वृषभ की एक जाति (बास गौस 505 
£708) के अर्थं में गवय के साथ ऋग्वेद-काल से ही 
गौर शब्द आता रहा है : ० १. १६. ५; ४. २१. ८. 
४. ५८. २; ५. ७८. २; ७. ६९. ६; ७. ९८. १ आदि; 
मैसं ३. १४. १०; वासं २४, २८; ऐं ब्रा, ३. ३४ आदि । 
वासं १३. ४८ में आरण्य गौर के उल्लेख से ऐसा पता 
चलता है कि इन्हें पाला जाता था । गोरी का स्त्रीलिंग में 


प्रयोग मिलता है: ऋ० १, ८४, १०; ४, १२६; ९, . 


१ जअओसो, १८, ४१; शाद्यायनक, सायणभाष्य. 
ऋ० १०. ५७ पर; मैक्समूलर का संस्करण 
४२. १०० एवं आगे बुदे, ७.८३ एवं आगे | 


मेकडानल के नोट के साथ । | 


24047 
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तः कजय फेक ते यह अब्द मागले 
२, ३;-और दुरूहं ऋचा १, १६४ ११ । गौर-मृग= | के अह वैदिक रु है या हुवा है. ० 
१२, २; जल भी कई स्नान पर मिलता ह - १६ १ | वेदिक आर्यो के ग्रह-विषयक सान का प्रश्न बलि | 
द । =, ओल्डेनबग ड | 
य न ब्रा २. ८। तु०-त्सिमर, आ० ले०, | हैं| ल्डेनबगं* का त ह्‌ कि सात आदित्यों केस 
ह ड । Se | मं सुर्य, चन्द्रमा और शेष पाँच ग्रहों को उद्दिष्ट किया ह 
८३. ~ ~ ८५ ॥ ¦ 
_ | है। यद्यपि इस मत को असंभव या अनुचित नहीं | 
गौरिवीति शाक्त्य या गोरीबीति शाक्त्य | /9 हीं छ: 
(शावत्य--शक्ति का वंशज)। ऋग्वेद ५. २९. ११ के | BR श [ए कोई साक्ष्य नहीं है; ज्ञ । 
ऋषि के रूप में इनका उल्लेख ब्राह्मणों में पाया जाता है: | अनेक विद्वानों के साथ हिल्लेब्राँड्ट, पिशल, फान भ्र 
ऐब्रा, ३. १९; ८. २; गौरीबीति : शत्रा, १२. ८. २. ७; | मकान छ ब्लूमफोल्ड ने इसे अस्वीकार कर दाह । 
पंवित्रा, ११. ५. १२. १३; २५. ७। जैत्रा २. २३३ के | हिल्लेब्रांड्ट के अनुसार ऋग्वेद ३. ७. ७भेफ | 
अनसार विभिन्‍्दुकियों के सत्र में वे प्रस्तोता पुरोहित | अध्वर्युओं के रूप में ग्रहों को उद्दिष्ट किया गया है, शि | 
थे | तु०-लुड॒विग, द्रां० ऋ०, ३. १२६; ओल्डेनवगे, ¦ यह केवळ अनुमान-मात्र हैँ । ऋषरवेद के दूसरे सह! ! 
त्सादामौगे ४२, २१५ । १०५. १० में (तु०-१. १०५. १६) ओल्डेनबग के हे 
गौरीविति-सामविशेष । 'गौरीविति: (ऋविः) वा | के साथ के पाँच वुषभों (उक्षाणः) के रूप में भौ ल 
एतच्छाकत्यो ब्रह्मणोऽतिरिक्तमप्यत्‌ तद्‌ गौरीवितम- | अनिश्चितता के साथ ग्रहों की कल्पना की गई हैं! 
भवत्‌' तां० ११. ५. १४. देवा वे वाचं व्यभजन्त तस्या यो | 3 नियक्त १. १४ की व्याख्या म, he | 
रसोऽ्यरिच्यत तद्‌ गौरीबितमभवत्‌' तां० ९. २. ३; “प्र व | भूमिज र डाल प्रद किया था, वहाँ हक | 
इन्द्राय मादनम्‌' इति गौरीवितम्‌' तां० ९. २. २। का पुत्र अर्थ लिया हूँ\ । थित्रो, जो वेद हट. र | 
3 क. संवन्ध "०००७ क थे =+ त्‌ 20 
गौश्र--गुथि का वंशज । कौब्रा १६. ९; २३, ५ में | पथे म सशयालु व, कहते है कि बृ बद्री 
एक आचार्य का नाम है । द०-गौइल । से बृहस्पति ग्रह अभिप्रेत हु” । कितु यह अप | 
८ | यद्यपि तैसं '४. ४. १०. १ में बृहस्पति को तिः | 
गोश्रायणि--कौबा २३. ५ में चित्र नामकं आचार्य = । ग्रहों का अधिक संभव रें. 
का पैतृक नाम गौश्चायणि है । राजप्रतिनिधि कहा गया है । ग्रहों का अ 7. 
8 न दद तैआ १. ७ के सप्त सूर्या: में पाया जा सकता है“ | 
गौरछ- ऐग्रा ६. ३० में गो के पाठान्तर के रूप त | 
में एक आचाय का नाम गौल आया है । बुडिल आइवतर १ वेबर, इंलित०, ९८ टि०; वोवू; एग“ | 
झ्वि से इनके मतभेद का वहाँ उल्लेख है । तु०-गोब्रा, २६. ४३२ टि० २। र) 
२. ६. ९ गोइल । २ रिलिजन देस वेद, १८५ एवं आगे; प | 
* ग्ोषूक्त-सामविशेष । “गोषूक्तिश्चाइवसूिततरच बहु हि 
प्रतिगृह्य गरगिरावमन्येतां तावेते सामनी अपश्यतां ताभ्यां | 
गरच्तिरघ्नाताम्‌' तां० १९. ४. १०। | 


रो-पूक्ति जैउब्रा में आचायों की एक वंश-सूची ४, | 
*१६. १ में इष व्यावाधिव के शिष्य का नाम गौ-पूक्ति है । 
पंविन्रा १९. ४, ९ में यह एक आचार्य का नाम हैं, जहाँ 
इसकी गोषूक्त सामन्‌ की व्याख्याकार के रूप में ऊहा | ` 
की गई हे, जो कि अनावश्यक है, क्योंकि वह तो गोषक्ति 
का साम हे। तु०-वोबू; हापकिन्स, ट्रांजैक्शन्स०, 
१५.३०। se 


गोसव-_क्रतु । 'अथैष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः तां० 


१३८ 


Se 
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| 

रिलिजन आ०दि वेद, १३३ एव आगे। | 
४ वेमि, ३. ४२३। | 
५ हापकिन्स, जअओसो, २४. ३६ | | 


* वेबर, ज्योतिष १०. टि० २। ववेक ६ | 

७ द्र-एस्ट्रोनमी, एस्ट्रोलजी उण्ड मैय ३९५; “| 

८ द्र०-वेबर, ओमिना उण्ड पोर्टेण्टा, ` तँ 
| 


२. २३८; ९. ३६३; १०. २४० २७ 
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अ्रह--पकड़ने वाला । शब्रा ४. ६, ५. १ में सूर्य का 


ह 2 [ नाम ग्रह है; संभवतः बाद के ग्रहों के अथ में नहीं, अपितु 
' जादू का प्रयोग करने वाली शनत के : रूप में:। ज्यौतिष 
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१०; रामायण, २८ टि० २। आगे; ॥ 
टरां. ऋ०, ३. १८३ एवं र ॥ 
ऋग्वेद, ४२, ३० आगे; हिंवटनी, १ | 
लिग्विस्टिक एसेज, २, ४१२ ८? , 
१६. ८८। ही... 
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वैदिक कोश 
५५. ३ और | 
अस्वमेथ के पशु की पृप्ठास्थिय्रों १. १६२. १८ की ३४ | 
संख्या से यह अनुमान लगाया है कि वहाँ सूर्ये, चन्द्रमा, | 
पाँच ग्रह और २७ नक्षत्र अभिप्रेत हँ, कितु यह भी एक | 
क्लिष्ट कल्पना है । तु० “यद्‌ गृक्ताति तस्माद्‌ ग्रह: शब्रा | 


ओर लुड्विग ने ऋग्वेद में प्रकाश १०. 


१०. १. १.५; 'तं सोममघ्नन्‌। तस्य यशो व्यगृह्वन ते ग्रहा 
अभवन्‌' तैब्रा २. २. ८. ६; “तद्‌ यदेनं पात्रेव्यंगहतत 
तस्माद्‌ ग्रहा नाम' श० ४. १. ३. ५; “यद्‌ वित्तं (यज्ञं) 
ग्रहेव्यगृहृत तद्‌ ग्रहाणां ग्रहृत्वम्‌' ऐ० ३. ९; ति देवाः 


१३९ 
के पशुओं, वनस्पतियों का भी वन्य पशुओं एवं वनस्पतियों 
से विपर्यास दिखाया गया हूँ: पशुः ऋ० १०. ९०. ८; 
अवे २. ३४. ४; ३. १०. ६; ३. ३१. ३; तैसं, ७. २. 
२. १; कासं, ७. ७; १३. १; व.सं, ९. ३२; . पवित्रा, 
१६. १. ९; शब्रा, ३. ८. ४. १६ आदि; वनस्पति : तंसं, 
| ५. २. ५. ५; ७. ३. ४. १ आदि | ग्रामों में मनुष्यों के 
| साथ पशु, अव एवं अन्य पालतू जानवर रहते थे : अवे 
| ४. २२. २; ७. ७. ११ आदि | गावों में अन्न के भण्डार 
। होते थे : वृउ,. ६. ३. १३ काण्व=६. ३. २२ माध्यं. । 


| ७, ८; ५. १७. ४; ६. ४०. २ आदि; वा सं ३. ४५; 


सायंकाल के समय पशु जंगल में चरकर गाँव में लौटते थे : 


। 
सोममन्वविन्दन्‌ । तमघ्नन्‌ । तस्य यथाभिज्ञायं ततर गृह्हृत । | 
| ऋ० १०. १४९. ४; मँसं, ४. १. १। ग्राम प्रायः खुले 
| 


ते ग्रहा अभवन्‌? तै० १. ३. १. २; 'अप्टी ` ग्रहाः (प्राणः 
जिह्वा, वाक्‌, चक्षुः, श्रोत्रं, मनः, हस्ती, त्वक्‌') श० ४. 
६. ५. १; “प्राणा वै ग्रहाः' श० ४. २. ४. १३; 'अन्नमेव | संभवत ये अलग-अलग बगड़ों के बीच के स्थान को 
ग्रहः । अन्नेन हीदं सर्वं गृहीतम्‌' श० ४. ६. ५. ४; “वागेव ¦ भरकर बनाए जाते थे; किंतु वेदिक साहित्य में पुर्‌ के 
ग्रह: । वाचा हीदं सवं गृहीतम्‌’ श० ४. ६. ५. २; “अङ्गानि ¦ संवन्ध म विशेष विवरण नहीं मिलते । बड़े ग्रामों--महा 
वे ग्रहाः श० ४. ५. ९. ११ “साम ग्रह: श० ४. २. ३. ¦ ग्रामाः का उल्लख मिलता है : जउत्रा, ३. १३. ४। 

७ । द्र०-शुक्र, मन्थिन्‌, चेन । 


होते थे; पुर्‌ या किले तो उनमें कभी ही बनाए जाते थे) । 


ग्रामीणों के आपसी संबन्ध. कंसे थे, यह वताना कठिन 
स्ना- स्त्री के अर्थ में ग्ना शाब्द आया है : ऋ० १. | है। कुछ स्थलों पर मनुष्यों के समुदाय के लिये ग्राम शब्द 
१५. ३; १. २२. १०;५- ४३. ६ आदि । ऋग्वेद ५. ४६. ¦ आया है: ऋ० १. १००. १०; ३. ३३. ११; १०. २७ 
तु०-१. ६१. ८ में ग्ना का देवपत्नी के रूप में उल्लेख | १; १०. १२७. ५; अवे, ४. ७. ५; ५. २०. ३ जहाँ ग्राम 
किया गया है--"ना देवपत्तीः' । कितु ६. ४८. ४ में ग्ना | अर्थ संभव है, शब्रा ४. १. ५. २; ६. ७. ४. ९; १२ ¥ 
को नरों के साथ रखा गया है । ग्वावन्त्‌ शब्द स्त्रीयुक्त | १, ३ आदि । हो सकता है इस प्रयोग का मूल ग्राम शब्द 
के अर्थ में आया है : ऋ० १. १५. ३; काश्रौसू, ९. ८. | का 'गाँव के लोग' इस अर्थ में प्रयोग रहा हो जैसा कि 
१३; ऋण० २. १. ५ । तु. “छन्दांसि वै ग्नाइछन्दोमिहि स्वगं- | ज्ञब्रा ४. १. ५. २, ७ में कहा गया है कि शर्यात मानव 
लोकं गच्छन्ति श. ६. ५. ४: ७ । । अपने ग्राम के साथ इधर-उधर घूमता था। कितु-जसा 
ग्मा--वेद में ग्मा शब्द पृथिवी का वाचक हुँ: ऋ० | कि त्सिमर का विचार है--ऋग्वेद में इस अर्थ का प्रयोग कः 
१. २५. २०; निघण्टु १. १। ' नहीं मिलता; जहाँ Rs १, १२में भरतोंकेजन 
अथिन्‌-ऋग्वेद ७. ६. ३ में पणियों को ग्रथिन्‌ | को 'गव्यन्‌ ग्रामः' अर्थात्‌ “गो को इच्छावाला ग्राम जन- ४ 4 
कहा गया हूँ; सायण के अनुसार इसका अर्थ जल्पक है । | समुदाय” कहा गया है। त्सिमर ग्राम को कबीछे के अर्थ 
| 
| 


ग्रभ 'पकइ़ना । ऋग्वेद ८ लेते हें जो कि परिवार एवं बिशू के बीच का है । ग्राम _ 
ग्रास -पकड्नेवाला «/ च को परिवारों का समुदाय माना जा सकता है, जो सन एक | 
८१. १; ९. १०६. ३ में ग्राभ शब्द अक्ष को पकड़कर | 


कबीले के नहीं होते कितु जो एक कबीले के टुकड़े या अंश | 
फेंकने की क्रिया का बोवक हूँ । द्र०-ग्लह्‌ । तु०-ल्यूडसं, म 
दास व्युर्फेलरपील इम आल्तन इन्दीन, ४९, ५० । 
ग्रास--ऋरवेद-काल से ही ग्राम शब्द गाँव के अर्थं में 


आता रहा है: ऋ० १. ४४. १०; १. ११४. १; २. १२ 
७; १०.:१४६. १; १०- १४९. ४ आदि; अवे, ४. ३६. 


जैसे आजकल होते हैँ। द्र०-त्सिमर, 


_ ४५ में दिया हैँ । 
२ आले० १६१। 
डु | 


, आदि । ऋग्वेद-काल में आर्य ग्रामों में बसते थे, 
तो पासःपासः थे : शब्रा, १३. २. ४. २; एन्ना, 
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जाता है) । 
वैदिक साहित्य में सामाजिक अर्थ-व्यवस्या कैसी थी 
यह बताना कठिन है। इस बात के लिये साक्ष्य नहीं मिलता 
कि गाँव को धरती गाँव या विरादरो को साझी थी । इस 
विषय में जो कुछ भी थोड़े बहुत निर्देश मिलते हूँ, उनसे 
पता चलता है कि भूमि व्यक्तिगत संपत्ति थी (द्र०-उर्बरा, 
क्षेत्र); किंतु यह एक व्यक्ति-विशेष की न होकर उसके 
परिवार को साझी होती थी । ग्राम-काम “ग्राम का 
इच्छुक शब्द के अनेक बार प्रयोग (तैसं, २. १. १. २; 
२. १. ३. २; २. ३. ९. र, मेसं, २. १. २; २. २. ३; 
४. २. ७ आदि) से पता चलता हूँ कि राजा खुश होकर 
अपने कृपा-भाजनों को ग्राम के आधिपत्य का विशेषाधिकार 
दे देता था--कमसे कम राजस्वाधिकार के विषय में । बाद 
में यह विचार उभर आया कि राजा सारी ही भूमि का 
स्वामी है, और साथ ही साथ यह विचार भी कि दानपत्रित 
व्यक्ति जमोंदार या भूमिपति है ।3 कितु इन दोनों में से 
एक विचार के भी संकेत वेद में नहीं मिलते; हाँ 'ग्रामकाम' 
शब्द अवश्य मिलता हुँ, जिसका लक्ष्य राजस्वप्रदान अधिक 
हेन कि भूमिप्रदान, जैसा कि ट्यूटानिक लोगों में आम 
रिवाज था*। ऐसे प्रदत्त अधिकारों का उद्देश्य संभवतः 
शवो को दवाना एवं उन्हें रैयत बनाना रहा होगा, कितु 
"प्रारम्भिक अवस्था में इसका प्रभाव नहीं के बरावर 

पड़ा होगा ^ 
प्रारम्भिक काल में ग्रामों को कानूनी बातों की दृष्टि 


ET MBS Se Ve 5 कित 
४ श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटिक्विटीज, ३९३;' लाइस्ट, 


अल्तारिरशेस जोजेंटिउम, ३४; बैडेन पावल, 
, विलेज कम्युनिटोज्‌ इन इण्डिया, ८५ एवं आगे । 

+ हापकिन्स, दरांजेकशन्स०, १५. ३२ यहाँ ग्राम का 
अर्थ 'पशु-गोल' करते हुँ। 

६ तु०-बैडेन पावळ, इंडियन विलेज कम्युनिटीज, 
२०७ एवं आग । तु०-मनु० ९. ३४; द्र० राजन्‌; 
क्षत्रियों तथा जन की संमति से क्षत्रिय द्वारा भूमिः 
विभाजन; शब्रा, ७. १. १. ८ । 

® तु०-पोळक और मेटळेड, हिस्ट्री आफ इंग्लिश 
ला, २. २३७ एवं आगे; बेडेन पावल, विलेज 
कम्यूनिटीज इन इण्डिया ८३; रीज़ डेविड्स, 
बुद्धिस्ट इण्डिया, ४८; वैदिक साहित्य में भूमि के 

न बेचने का उल्लेख 'उबरा' लेख में आए प्रमाणों 

dr के अतिरिक्त और जगह नहीं ह । तु०-छाउ 

२ २ःअ वाहु, १: १४; कौतू, ९४। 


अवश्य हो सकते हें, जैसा कि आज करू भी पाया 


न 
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नीतिक इकाई होने का तो कहना ही क्या | ग्राम फ | 
जैसा कि बाद में देखा जाता हे- कृषक भूमिषरों के | 
रिक्त कमीन भी बसते थे; ब्राह्मण और क्षत्रिय गरी क 
थे, जो राजप्रदत्त अधिकारों के बल पर अथवा तत्क | 
रिवाज के अनुसार भूमि जोते विना भी गाँव में न । 
टेक रखते थे उसो प्रकार जैसे कि एक रथ-कार, 

(=वढ़ई) और कर्मार (=लोहार) की थी; कितु 
भी ये लोग गाँव की विरादरी, अंश, या जुज नहीं है| | 
थे । सभी राजनीतिक दुष्ट से राजा की प्रजा थे; को | 
उसे अन्न, सेवा या दूसरी तरह की बलि देने पर वाघ | 
और यह तबतक जवतक कि वह अपने अधिकारों | 
राजकीय परिवार के किसी सदस्य को पुरा या अंश; | 
दे दे, जैसा कि प्रायः होता रहता था । अथर्ववेद-काह ३ | 
ही ग्राम में राजा के भाग का उल्लेख मिलता हे: ४ | 
२२. २ । | 


ग्राम का मुखिया ग्रामणी==ग्राम-नेता होता १. 
जिसका उल्लेख ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मो | 
में मिलता है: ऋ० १०. ६२. ११; १०. १०७ | 
अवे, ३. ५. ७; १९. ३१. १२; -तैसं, २.५. ४५ | 
मैसं, १. ६.५; ग्रामणीथ्य अर्थात्‌ ग्रामणी का | 
तैसं, ७. ४५. २; कासं ८. ४; १०. ३; वासं १५ १॥ | 
३०. २०; ते ब्रा, १. १. ४. ८; १.७. ३. ४; ९४ | 
१८. ४; शब्रा ३. ४. १. ७; ५. ४. ४. ८; ८ $, 
१; बृउ, ४. ३. ३७, ३८ आदि। इस शब्द का (2 | 
आशय अज्ञात है । त्सिमर3 के अनुसार ग्रामणी की" | 
सेना से संबद्ध ह; क्योंकि सेनानी के साथ अनेकशः र 
उल्लेख भी हुआ है । कितु इस शब्द के अर्थ को ® | 
सीमित करने के लिये साक्ष्य का अभाव है; फ । 
ग्रामणी अपने गाँव का दोनों ही में अगुआं ks, | 
गाँव की आम बातों में और सैन्य-संबन्धी पर 
शब्रा ५. ४. ४. १८ में ग्रामणी को सुतन््सारधि र 
दिखाया गया है, जिसके साथ कि उसे राजा कें रति | 
रत्नों में गिनाया गया है : शब्रा, ५. ३. १- ६ । पा | 

आ] RE 

१ उु०-फोय, दो कौइनिग्लिशें गंवाल्त, १ ६ | 
जाळी, रेख्त उण्ड जिट्टे, ९३; हापर्कि! 

ओसो, १३. ७८. १२८ । ममर 

3 तु०-बेडेन पावल, . इण्डियन विलेज 

१७. १८ । | “खै 
डट आले०, १७१ । | 


९१ ०११ ७ 40 ० ० | «| एका | | | 
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वह श्री-संपन्न (=गतश्री) वन जाया करता था : 
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तैसं, २. 
५. ४. ४; मेसं, १. ६. ५१ । गामणी का राजा के साथ 
होने वाळा संबन्ध इस बात को सूचित करता है कि वह 
राजा द्वारा मनोनीत किया जाता था; जनता द्वारा चुना 
नहीं जाता था । किंतु ग्रामणी का ओहदा कभी जद्दी हो 
सकता है और कमी चुनाव से भी; अलवत्ता इस विषय 
में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिलता । एकवचनान्त 
ग्रामणी शब्द के प्रयोग से कठिनता होती हैँ । संभवतः 
उस ग्राम या नगर का, ग्रामणो, जहाँ कि राजा रहता था, 
अधिक चलता हुआ एवं दबदवे वाला होता था? । 


तैसं में ग्रामिन्‌ =ग्रामवाला-और ग्रामिन्‌ बनाने वाले 
अनुष्ठानों का उल्लेख है; संभवतः यहाँ ग्राम की पंचायत 
पर प्रभुत्व का भाव है जो राजा द्वारा प्रदत्त न होने पर भी 
सूद पर ऋण आदि देकर अथवा धरती खरीदकर प्राप्त 
करना संभव था : तसं २. १. ३. २; २. १. ६. ७; २. 
२. ८. १; २. २. ११. १. २. ३. ३. ५; २. ३. ९. २। 

ग्रामिन्‌--तैसं २. १. ३. २; २. १. ६. ७; २. २. 
८. १; २.२. ११. १; २.३.५ और २.३.९. २ में 
ग्रामिन्‌ या ग्रामी शब्द आया है । यहाँ गाँव प्राप्त कराने 
या प्रामो बनाने के लिए अनुष्ठानों का उल्लेख हे । इसमें 
व्यक्ति को सजातों और समानों में श्रेष्ठ बनाने का उल्लेख 
है । हो सकता है कि एक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति ऋण आदि 
देकर या भूमि खरीदकर ग्रामी बन जाता हो; और राजा 
भी उसके अधिकारों में हस्तक्षेप न करता हो । द्र०-प्राम । 

ग्रास्य--ऋग्वेद १०. ९०. ८ में .ग्राम्य पशुओं का 
उल्लेख है । बाद के साहित्य में “आरण्याः पशवः के साथ 


१ तु०-वेबर, इस्तू, १०. २०. टि० २। 

२ राज्य में कई ग्रामणी होते होंगे, किंतु राजा 
के रत्नियों में केवल एक ही ग्रामणो का उल्लेख 
है । तु०-एगलिंग सेबुई, ४१. ६० टि०; हापकिन्स, 
जअओसो०, १३. ९६; रीज डेविड्स, उपर्युक्त, ४८ 
का मत है कि उसे या तो गाँव की पंचायत चुनती 
थी, अथवा कोई आनुवंशिक अफसर मनोनीत कर 


देता था; क्योंकि परवर्ती ग्रन्थों--जेसे कि मनु० 


७. ११५--में ही राजा द्वारा नियुक्ति का उल्लेख 
. मिळता है। कितु निर्वाचन या आनुवंशिकता किसी 
एक के विषय में पर्याप्त प्रमाण नहीं. मिलते हैँ 


रन 


और हम यह नहीं बता सकते कि पुराने युग में 


प्रायः ग्राम्याः पशवेः' आता है : अवे, २. ३४. ४; ३. ३१ 
३; ३. १०. ६; वास ९. ३२; तस, ७. २. २. १; शब्रा 
३. ८. ४. १६ । छात्रा १४. ९. ३. २२ में दस ग्राम्य 
धान्यों का उल्लेख हूँ । 

आस्यवादिन्‌---स्पष्टत: यजुर्वेद में इससे ग्राम का 
न्यायाधीश अभिप्रेत है : तसं २. ३. १. ३; कासं ११. ४; 
मैसं, २. २. १ । १ 

आवन्‌ू---प्रावन्‌ शब्द पत्थर का वाचक हँ । वैदिक- 
साहित्य में सोम पीसने के प्रसङ्ग में ग्रावन्‌ शब्द का उल्लेख 
आया हे : ऋ० ८. ३४. २; ४. ३. ३; ५. २८. ८; अवे 
५. २०. १०; ऋ० ३. ३०. २, वासं ६. २६. २६. ४, 
शद्रा ३. ३. ४. २४ आदि । तु» श्राणा वै ग्रावाणः' श. १४. 
२. २. ३३; 'बल्ो वे ग्रावा' श. ११. ५. ९. १२ 'पशवो वे 
ग्रावाणः' तां० ९. ९. १३; 'विड्‌ वे ग्रावाण:' तां. ६. ६. 
१; 'विशो ग्रावाणः' श. ३. ९. ३. ३; 'जागता वै ग्रावाणः' 
की. २९. १; 'वाहुता ग्रावाणः श. १२. ८. २. १७; 
मारुता वे ग्रावाणः' तां. ९. ९. १४; 'विद्वांसो हि ग्रावाणः’ 
श. ३. ९. ३. १४ । 


ग्रावस्तुत्‌ -एक ऋत्विज्‌ को ग्रावस्तुत्‌ कहा गया है : ` 
आश्रीसू, ४. १. ४-६; शाश्रौसु, १३. १४. १ आदि। 
द्र०-ऋत्विज्‌ । 

्ाह- पकड़ने वाला। शब्रा ३. ५. ३. २५; ३. 
६. १. २५ में एक रोग का नाम हँ । संभवतः अवे ११. 
९. १२ में यह ऊइस्तंभ का बोधक है यदि भाष्यकार के 
ऊरुग्राहः को ग्रहण किया जाय; किंतु ह्विटनी ने ट्रां० 
अ०वे०, ६५३ में पाठ 'उरुग्रह' ही लिया है और उसका 
अर्थ ‘विस्तृत पकड़ने वाला' यह किया है । तु०-ब्लूम- 
फोल्ड, हिम्स आ० दि अवे, ६३५। 

आहि--पकड्नेवाली । | ऋवे एवं अवे में किसी रोगको 
उत्पन्न करने वाली दानवी का नाम है: ऋ० १०. १६१. 
१; अवे २. ९. १; ०१०. ६. ८; ६. ११२. १; ६- ११३. | 
१; ८. २. १२; ८. ३. १८; १६. ७. १; १६.८. १; ` 
१९. ४५. ५) । इसके पुत्र का नाम स्वप्न आया है : अ० 


Digitized by Siddhanta So otri Gyaan Kosha 
वैदिक 
वादक 


१४२ 


ग्रीस ऋवे १०. ९०. 


श. ८. ६. १. १७; 'अनिए्क्त ऋतूनां ग्रीष्म” जैउ. १. २५. 
३; 'यत्‌ स्तनयति तद्‌ ग्रीष्मस्य (रूपम्‌) शः २. २. रे. 
८; 'तस्मात्‌ क्षत्रियो ग्रीष्म आदधीत । क्षत्र हि ग्रीष्म: श. 
२. १. ३. ५; 'ग्रीष्मो वै राजन्यस्यर्तुः' ते. १. १. २. ७; 
श्रीष्म. संवत्सरस्य दक्षिणः पक्ष: तै. ३. ११. १०. ३; ग्रीष्मो 
वै तनूनपाद्‌ ग्रीष्मो ह्यासां प्रजानां तनूस्तपति' श. १. ५. 
३. १०; 'ग्रीष्मः प्रस्ताव: प. ३. १. द्र०-ऋतु । 
ग्रव्य--ग्रीवा की मांस-वृद्धि या शोथः अवे ६. २५. 
२; ७. ७६. २; तु» व्लूमफील्ड, प्रोअओसो; अक्टूबर, 
१८८७, १९; हिम्स आ० दि अवे ४७२ । 
रलह-ग्राभ की तरह यह अक्ष फेंकने की क्रिया का 
बोधक है । ग्राभ के ही स्थान पर वाद में यह शब्द आया 
है : अवे ४. २८. १. एवं आगे । तु०-ल्यूडसं, दास व्युफेल 
इपील इम. आल्तन इन्दीन, ४९ । 
रलहन--अवे ७. १०९. ५ में अक्ष के ग्रहण करने के 
अर्थं में ग्लहन शब्द आया है । तु०-रलह और शेषण । 
रळाव मेत्रेय- मैत्री का वंशज । छाउ १. १२. १, 
३; तु०-गोब्रा १. १. ३१ में ग्लाव मंत्रेय का उल्लेख 
है, जहाँ इन्हें बक दाल्भ्य से अभिन्न वताया गया है । पंवि- 
ब्रा २५. १५. ३ में एक नागोत्सव में इनका प्रस्तोता पुरो- 
हित के रूप में उल्लेख किया गया हूँ। षर्विब्रा १, ४ में भी 
इनका उल्लेख मिलता है । तु०-वेबर, इस्तू, १. ३५. 
३८। ल्‍ 
ग्लो--अबे ६. ८३. ३ और ऐव्रा १. २५ में रो शब्द 
. किसी रोग का बोधक हे; व्लूमफोल्ड के अनुसार यह 
रोग व्रण है? । वासं के एक स्थल २५. ८; मैसं, ३. १५. 
७ पर जहां कि यह शब्द आता है इसका अर्थ दुरुह हे; 
हो सकता है वहां इसका अथं यज्ञिय पद्मु का कोई अङ्ग 
'रहा हो* । 
| घ 
घन--कुछ संदर्भो में घन शब्द वञ्रसदु् किसी अस्त्रः 
विशेष का बोघक है। ऋग्वेद १. ३३. ४ में घन द्वारा 


` दस्यु के वधका उल्लेख है---.'वधीहं दस्युं धनिनं घनेनः 


१ इः प्रोगनोसो; अक्टबर, १८४७ क के अक्टवर, १८८७, १५; हिम्स 

आण दि० ० १७. ५०३; ह्विटनी, ट्रॉ० 
So -३४३॥। ` | नि 
ु to ` 3 द्र०-वोबूं , छूड्विग, द्रां० ऋ०, ३. ५००; इन्होंने 
_ ` खलीकृ किया हु ˆ ˆ ९7 


६ में वसन्त न ओर दारद के | क्र. १.८. ३ पर वज और घन दोनों का उच शरद्‌ र १८. ३ पर वज ओर घन दोनो क उ | ऋ. १८.३ पर वज और बन दोनों का उस | 
साथ ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख मिलता है । तु० “तस्य (वायोः) | बज्ने घना ददीमहि” । 
रथेस्वनरुच रथेचित्रस्च सेनानीग्रामण्याविति ग्रैष्मौ तावृतू' | ९. ९७. १६ । 


| आले०, ९९। 


) नहीं दिया जा सकता । अरिनि में हवनार्थ चरी र 
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तु०-१- ३६. १६; १,६३, | 

घम ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में दूध पक्त | 
पात्र को-विशेषतः अश्विनो के लिए दूध पकाने के छ 
को-घर्म कहा गया हुँ: ऋ० ३. ५३. १४; ५. ३०.१६! 
५. ४३. ७; ५. ७६. १ आदि; अवे ७. ७३. ६; ग 
८. ६१; ऐमत्रा, १. १८. २२ आदि । इसीलिए कमी 
गरम दूध या गरम पदार्थ को भी घमे कहा गया है: | 
१. ११९.२; १. १८०. ४; ७. ७०. २; ८. ९. ४बा 
अवे ४. १. २; वासं ३८. ६ आदि । तु० 'तद्‌ यकन 
(विष्णोः शिरः) घृङङ इत्यपतत्‌ तस्माद्‌ घर्मः श. {| | 
१. १. १०; 'अस्य (अग्नेः) एवेतानि (घर्मः अकः, फू 
ज्योतिः, सूर्यः) नामानि’ श. ९. ४. २. २५; “अशिवं । 
श. ११. ६. २. २; 'आदित्यो वे घर्मः श. ९. ४. ३.{६ | 
'देवमिथुनं वा एतद्‌ यद्‌ घर्म:' गो. उ. २. ६; "क. 
देवमिथुनं यद्‌ घर्मः स यो घमंस्तच्छिशनम्‌' ऐ. १. २२.६ 
निरुक्त, ६. ३२; ११. ४२; त्सिमर, आ० ले० २७ 
वोबू । | 

घास--अथवंबेंद एवं परवर्ती साहित्य में उरि 
घास पशुओं का चारा है: अवे ५. ३८. ७; ८७:८ 
५. १८ आदि; वासं ११: ७५; २१. ४३; तैसं, ^ 
९, ३; तैब्रा १. ६. ३. १० आदि । ऋग्वेद १" | 
१४ में अद्वमेघ को बलि के अश्व कां चारा घार 
गया हुं । 


७ 
|| 
| 


घृणोवन्त्‌ू--वासं २४. ३९ में अश्वमेध की ब 
की सूचो में एक पशु का नाम है । मेसं के ti 
स्थल ३. १४. २० पर घृणावत्त्‌ शब्द है । | 
१७६. ३ में यह शब्द विशेषण है । 5” | 


} 
| 
|| 
|| 
: 


घृत--ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिताओं म पू | 
घी के अर्थे में प्रायः आया है। इसका उपयीर् ४४ 
भोजन एवं यज्ञिय हवि में होता था : ० १", {| 
२. १०. ४; ४. १०. ६; ४. ५८. ५ ७ ॐ ८ दी 
१ आदि; वासं, २. २२ आदि; शब्रा, १- ८. सा | 
मयु और आभिक्षा के साथ; ९. २. १. १ दि; ` 
आदि। ऐब्रा १. ३ के सायण आाष्य में घृत 7 
के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा गया 
गलाने के बाद घनीभूत होने पर घी कहाता था" | 
उसके तरल होने पर; कितु इस अन्तर प क 


'घुत-पु विशेषण दिया गया है: अवे १२. १. २०; १८. 
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था, अतः अग्नि को घुतःप्रतीक, घृत-पुष्ठ औरघुतप्री कहा 
गया है : ऋ० १. १४३. ७; ३. १.१८; ५. ११. १; 
१०.२१. ७ आदि; १. १६४. १; ५. ४. ३; ५. ३७. ¦ 
१; ७.२.४ आदि; ऋ० ५. १५. १। मक्खन को 
धोने के लिए जल का प्रयोग होता था; अतः जल को 


४. ४१। ऐब्रा १. ३ में कहा गया है कि आज्य, घृत, | 


शिशुओं से संबद्ध हें । तु० 'तेजो वा एतत्पशूनां यद्‌ घृतम्‌ 
ऐ० ८. २०; 'आग्नेयं वै घृतम्‌’ श० ७. ४. १. ४१; 
“एतद्‌ वा अग्नेः प्रियं धाम यद्‌ घृतम्‌' तै० १. १. ९. ६; 
“तं वै देवा वज्चं कृत्वा सोममध्नन्‌' गो० उ० १- ४; | 
'रेतो बै घृतम्‌’ श० ९. २. ३. ४४; 'रितःसिक्तिवे घृतम्‌' 
को० १६. ५; 'बृतमन्तरिक्षस्य (खूपम्‌)' श० ७. ५. १. | 
३ । तु०-त्सिमर, आले, २२७ । 


घृतकौ शिक--माध्यंदिन-शाखीय वृउ की प्रथम दो 
बंश-सूचियों २. ५. २१; ४. ५. २७ में पाराशर्यायण 
के शिष्य एक आचाय का यह नाम हैं । तु०-वेवर, इस्तु, 
४. ३८४। | 


घृताची--'घृताच्यसि जुहर्नाम्ना' श० १. ३. ४. ४४; 
१० ३० 4३ १४: ८०६:३१४१९। ७ 
घृतौदन-द्व ०-ओदन । 


घोर आङ्गिरस--कीब्रा ३०. ६ (तु०-आश्रौसू, १२. 
१०) में एक देवशास्त्रीय आचार्यं का यह नाम है, जहाँ 
उन्हें कृषण देवकीपुत्र का गुरु बताया गया है । इस नाम 


. की काल्पनिकता इससे भी सिद्ध है कि भिषज आथर्वण के 


। 
साथ इसका भी उल्लेख है; और ऋग्वेद .के सूत्रों में | 
“अथर्वाणो वेदः” का “भेषजम्‌” और “आङ्गिरसो वेदः 
का 'घोरम्‌' कहकर उल्लेख किया गया है : आश्रौसू १०. 
७; शांश्रोसू, १६. २१ । अतः ये अथवं-मन्त्रों के अभि- 
चारादि पक्ष के प्रतिनिधि है" । कासं के अषवमेघ प्रकरण 
१, १ में भी उनका उल्लेख है । तु० 'त आदित्या (अग्नि) 
ऊचुरथास्माकमघसुत्या तेषां तस्त्वमेव होतासि. बृहस्पति- 
ब्रंह्यायास्य उद्गाता घोर माङ्गिरसोऽध्वर्युरिति कौ० 


३०. ६। 


| अविवाहित माना है, किंतु इसके लिये प्रमाण अपेक्षित है । 


१४३ 


२. घोष-द्र०-स्वर । 

घोषवन्त्‌-द०-स्वर । 

घोषा--ऋग्वेद के दो स्थलों १. ११७. ७; १०. 
४०. ५ (तु०-१०- ३९. ३, ६) पर अश्विनों की कृपापा 
एक घोषा का संकेत हैँ, जिसने उनकी कृपा से पति प्राप्त 
किया था । एक अन्य मन्त्र १. १२२. ५ में संभवतः उसे अर्जुन 


बे न. पितरों | कहा गया है, कितु यह संभव नहीं है" । सायण ने 
अयुत और नवनीत क्रमशः देवों, मनुष्यों, पितरों और |. दे 


परवर्ती बृहद्देवता ७. ४१-४८ के आख्यान के आधार 
पर उसे चर्म-रोग से दूषित होने के कारण बड़ी उम्र तक 
सायण के अनुसार ऋग्वेद के एक दुरूह मन्त्र १. १२०. 
५ में उसके पुत्र सुहस्त्य का उल्लेख है; ओल्डेनवर्ग* ने 
यहाँ भी घोषा का उल्लेख माना है । सुहस्त्य को ऋग्वेद 
१०. ४१. ३ में ढूंढ़ा गया है, जो ऋ० १. ११७. २४ में 
वघ्रिमती के हिरण्यहस्त नामक पुत्र के आवार पर है। 
पिशल३ का विचार है कि यहाँ घोषे शब्द संज्ञा न होकर 
क्रिया-रूप है । तु०-लूड्विग, ट्रा० ऋ० ३. १४३; ऊबर 
मेथोडे वाई इंटरप्रेटेशन देस ऋग्वेद, ४३; म्यूर, संस्कृत- 
टेक्स्ट्स, ५. २४७; मैकडानळ, वैमा पृ० ५२ । 
चच न्‍ 

चक- पंविव्रा २५. १५. ३ में पिशङ्ग के साथ चक 
का नागोत्सव के एक उन्नेतृ पुरोहित के रूप में उल्लेख 
किया गया है । तु०-वेवर, इस्तू १. ३५. इन्होंने चक्क 
पाठ दिया है; १०. १४२ टि० ३, १४४। 


चक्र--पहिया । ऋग्वेद-काल से रथ या गाड़ी के | 
चक्र का उल्लेख मिलता है। कभी-कभी आलंकारिक खू दर 
में भी इसका उल्लेख आता है: ऋ० १. १३०. ९; १° ४ 
१५५. ६; १. १६४. २; ११. १४; १,१७४. ५; ४. 
१. ३ आदि; अवे ११. ७. ४; १९. ५३. १२ आदि। __ 
चक्र को अक्ष में फँसा दिया जाता था, और फेसाने में 
पर्याप्त शक्ति लगती थी, जैसा कि ऋग्वेद ८-४ 
से .ज्ञात होता है। चक्र में अर =अरे. 
=पह्िये की नाह होती थी--जिसके ख 
आणिं =षुरे का किनारा डाल दिया जाता 
में चक्र की मजबूती का महत्त्व 
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या जे सिन शत सल (२ ५ ५३५ १ बर २ २ र चेऽ ६ १४ १: ३४. १; वू, २. २. रहेकै 
पर तीन चक्रवाले रथ का उल्लेख है : १. ११८. २; १. | ५ आदि। आंख में पुरुष का उल्लेखः छाउ, १, ति "| 
१५७. ३; १. १८३. १; ८.५८. ३; १०. ४१. १; | १५. १; बृउ २. ३. ५; ४. २. २; ५.५. २४ ष | 

१०. ८५. १४; इन सभी संदर्मो का अश्विनों के रथ से | जैउब्रा, १. २७. २; वृउ २. २. ३ में आँझमे ज क | 

संबन्ध हें। ४. ३६. १ में तीन ऋभुओं द्वारा बनाए गए | कथन है, ऊपरी और नीचे की पलकों तथा सात न 
ऐसे एक रथ का वर्णन है । कुछ अन्य स्थलों में सात चक्र . रेखाओं, 'लोहिन्यो राजयः' का भी उल्लेख आता है। बढन | 
वाले रथ का उल्लेख है : ऋ० १. १६४. ३; १२; २. | रोग आँख का ही जान पड़ता है । | 
४०. ३। अवे ११. ४. २२ में आठ चक्र वाळेरय का ' भुवा ऋतं तस्माद्‌ यतरो विवदमानयोराहा | 
भी उल्लेख हे। त्सिमर,१ का कथन है कि इन स्थलों पर ष्ठ्या चक्षुवादशंमिति तस्य श्रदति' ऐ. २. ४०; क | 
बास्तविक रथ अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि जहाँ कहीं भी | चक्षुः सत्यं हि वै चक्षुस्तस्माद्‌ यदिदानीं द्व विवदमाने | 
नि-चक का उल्लेख हे, वहाँ देवशास्त्रीय रथ का ही प्रसङ्ग | तामहमदर्शमहमश्रौषमिति य एव व्र्यादहमदशमिति हर | 
है। दूसरी ओर वेबर कहते हें कि तीन चक्र वाला रथ एव श्रद्ृष्याम' श. १. ३. १. २७; 'एतद्ध बै मनष्य ह 
रहा होगा, जिसमें तीसरा चक्र दो सामान्य चक्रों के मध्य ' (निहितं यच्चक्षुः ऐ. १. ६; 'तस्मादेकं सच्चकृहेबा 
में घूमता होगा । कितु यह निश्चित नहीं है। सात | २ ३२; हदये (ितम्‌)तै. ३. १० ८ ९ । 
और आठ चक्र वाले किसी वास्तविक वाहन के अस्तित्व | स॒ बृहस्पति: गो. उ. ४. ११; 'चक्षवें जमदनिक 
को स्वीकार करना कठिन है । यदेनेन जगत्पद्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षजंमदननिक्पि' १ 
शब्रा में कुम्भकार के चक्र (=चाक) का भी उल्लेख ८.१.२.३; वलसान ए. २. २६ ; >-अध्वर गे । 


मिलता हेः ११. ८. १. ५ 
लता हूः ११. ८. १. १। उ. ५. ४; =उद्गाता, गो. पु. २. १०; ==ब्रह्मा, 0.) | 
| 


चक्रवाक --सष्टतः हंस-जातीय पक्षी, का नाम | १. ५. ९; --ब्रह्म, गो.पू. २. १०; ==देवः, गोमू ३ ` 
चक्रवाक उसको ध्वनि के आधार पर रखा गया प्रतीत | =हिरण्य, गो.पू. २. २१; =अआदित्य, श्रा १०. ३. ३-४ | 
होता है । हिन्दी में इसे चकवा और अंग्रेजी में ब्रह्मनी | =सू्यं, तैब्रा १. १. ७. २; ==चरण, शब्रा १०. ३. ५:७5 | 
डक कहते है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में अहवमेघ की वलियों | उष्णिक्‌, शद्रा १०. ३. १. १; =यशः, शब्रा १२. ३-४ (९ 
की सूची में इसका उल्लेख है, जब कि अथर्ववेद में इनके तु०-बेबर, इस्तू, १३. १४९ । | 
क र हा 2 हल वम चण्डातक श्रा ५. २. १.८ और का थर 
` ऋ० २.३९.३: मेसं ० i a है। ' 

हर हर गो भ FS राय १४. ५. ३में चण्डातक स्त्रियों का कोई भीतरी वस्त्र ई। क्‍ 
आ० ले०, ८९ | चण्डाल, चाण्डाल---एक नीची जाति का | 
चण्डाल : छाउ, ५. १०. ७; ५. २४. ४; आगुतु, ४" | 


@ + 


शांगूसू, २. १२; ६. १ आदि, या चाण्डाल : वासं ( | 


चहक्ुषू--भाँख । अथर्ववेद में नजर अथवा 'घोर- 
चक्षस्‌ के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मन्त्र दिए गए हैं : 
अवे २.७; १९. ४५; कल्पूतरों में इनके विनियोग | २१; पैम ३. ४. १७: १; बुड, ४. १. २२ में | 
बसी कार्य के उल्लिखित हूँ । नजर को दूर करने के लिए | जँमवतः यह आदिम जातियों में से ही कोई के | 
जिकङम्‌ अञ्जन और जंगिड पौधे की वनी ओषधिका | रितु ्रा्मणोके सिद्धान्त के अनुसार झूद पिता ढा गर 
उल्लेख हे : अवे ४. ९. ६; १९. ३५. ३। विवाह-संस्कार | साता में उत्पन्न हुआ पुत्र चाण्डाल कहाता है । बत | 
में पली के अघोर-चक्षस्‌' होने की आना की गई है : | उंहिताओं और उपनिषदो में इस जाति को नीच | 
पारगूसू १. ४; शां.गू.सू, १. १६। आँख की बनावट और गया हे; 
उसकी पुतली के शुक्ल और कृष्ण वर्ण का उल्लेख हु गया हँ । त्यमु । 
उसकी कनीनिका का परवर्ती ब्राह्मणों में अनेक बार उत्क । चतुर्होता; तु० 'तस्मै चतुर्थ हूतः र | 


है: ब्रा, १२. ८.२. २६; जैब्रा, १; २५४, ३२४; ३ शा 4 २.२३; जता) १ २९४३२४ अरर, | दुत, चलतो हव नामैषः तं बा एं ८ चतुहुतो हवे नामैषः तं वा एतं ब ८/ 
. १ आ० ले, ८९। क दं | 
२ द्र०-प्रोआर्बए £-फक, दी सोशियाल ग्लीडरुंग, २° यी १ 
दिया पोल इन्होंने विरार, | २ त्सिमर, मान्छे २१७ के अनुसार # 
Dn बैदिक १ 2 0 0 | 
' उद्धरण दिया है । तु०-त्सिम्र, आ.ले., या गा आकर ८“ भी माना जा बक की | 
ee १ १ इन्दान्स छितरात्यूर ततः 
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कितु इसका वहाँ विशेष विवरण | 
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चतुहतित्याचक्षते' तैब्रा २. ३. ११. ४; 'यदेवेषु चतुर्धा- 
होतारः तेन चुर्होतारः। तस्माच्चतुर्होता र उच्यन्ते तैब्रा. 
२. ३. १. १; ब्रह्म वे चतुर्होतारः' तैब्रा ३. १२. ५. १; 
“प्रजापतिँ चतुर्होता' तैब्रा २. २. ३. ५; (इतरो वे चतुहोता 
तै्रा २. ३. १. ३; 'सोमो व चतुर्होता' तैब्रा २. ३. १. १; 


शब्द का प्रयोग होता आया हुँ: ऋ० १. ४९. ३, १. ९४ 
५, १.११९. १, ३. ६२. १४ आदि, अवे, ४. ११. ५, १० 
८. २१; वासं, ८. ३०, ९. ३१, १४. ८. २५; ऐग्रा ६. | 
२, ८. २० आदि। चतुष्पद्‌ और द्विपवूः्=मनुष्य का | 
विपर्यास भी कई स्थलों पर आया हे : ऋ० १०. ११७. ८. | 
अवे, ६. १०७. १ आदि । पशुओं के लिए चतुष्पाद्‌ शब्द 
का प्रयोग भी मिलता है : ए ब्रा, २. १८. ६. २, शब्रा, ३. 
७. ३. २, ६. ८. २. १७ आदि । 

'चनस--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर चनस्‌ शब्द आया 
है । भारतीय भाष्यकारों ने उसे अन्न के अथ मं ग्रहण 
किया है । किंतु अन्य विद्वानों ने इसे 'सुख” या संतोष 
के अर्थ में लिया है । तु०-वोबू; ग्रिफिथ; हिम्स आफ दि 
ऋग्वेद । 

१. चन्द्र, चन्द्रमस्‌-चन्द्रमा के अर्थं में चन्द्रमस्‌ 
शब्द ऋग्वेद-काल से ही प्रयुक्त होता आया ह: ऋ० १. 
१०५. १; ८. ८२. ८; १०.५. ३; १०. ८५. १९; अ 
वे ११. ६. ७; वासं, १. २८; २३. १०, ५९ आदि; कितु 
चन्द्र शब्द पहली बार अवे में आया है : अवे, २. १५. २; 
२. २२. १; ३. ३१. ६ आदि; वासं, २२. २८; ३९. २; 
झब्रा ६. २. २. १६ आदि । वैदिक साहित्य में चन्द्रमा के 
संबन्ध में बहुत ही कम उल्लेख है; अलबत्ता इसकी सोम 
से अभिन्नता का उल्लेख अवश्य मिलता है; क्योंकि दोनों 
ही वृद्धि और क्षय को प्राप्त होते हे । चन्द्रमा के निय- 
मित परिवर्तन और सूर्य के बाद आने का उल्लेख मिलता 
हैँ: ऋ० १०. ६८. १०; तु-१. ६२. ८; १. ७२. १० । 
सोम के रूप में सूर्य से इसके विवाह का भी उल्लेख मिळता 
है : ऋ० १०. ८५. १८, १९ । अमावास्या के दिन चन्द्रमा 
के न दिखलाई पड़ते का उल्लेख है : शब्रा १. ६. ४. १८; 
४. ६. ७. १२; ११. १.-६. १९; १४. ४. २. १३; ऐ 
ब्रा, ८. २८. ८; संभवतः ऋ० १०. १३८. ४॥। सूर्य से 
चन्द्रमा के प्रकाश ग्रहण करने का भी संकेत है: ऋ० ९. 


. `° द्र०-मैकडानल, वैमा, पृ० ११२. ११३; यह 


'यशो वै चतुहोता' तैब्रा २. २. ८. २। 


चतुष्पदू--ऋग्वेद-काल से ही पशुओं के लिये चतुष्पद्‌ | 
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७१. ९; ९. ७६. ४; ९. ८६. ३२; सामवेद, २. ९, २, 


१२. ११। अवे में चन्द्र-प्रहण उत्पन्न करने वाले दानवों 
(ग्रहावचान्द्रमसा:) का उल्लेख है : अवे १९. ९. १० 
कौसू १००. ३ में अवे, ६. १२८ का भी इसी प्रसङ्ग में 
उल्लेख ह* । 

चन्द्रमा की कलाओ और काल-मापक मास के लिए 
द्र० मास; चन्द्रमा और उसके नक्षत्रों के लिए द्र० नक्षत्र । 
तु०-त्सिमर, आले, ३४९, ३५०, ३५२ । तु० 'असो वे 
चन्द्रः पशुस्तँ देवा: पौर्णमास्यथामालभन्ते' श० ६. २. २ 


¦ १७; 'स (इन्द्रः) चन्द्रं म आहरेति प्रालपत्‌ । तच्चन्द्र- 


मसश्चन्द्रमस्त्वम्‌' तै० २. २. १०. ३; (प्रजापतिः) तम्‌ 
(रुद्रम्‌) अब्रवीन्‌ मह्यान्‌ देवोऽसीति । तद्यदस्य तन्नामा- 


` करोत्‌ चन्द्रमास्तब्रूपमभवत्‌ प्रजापतिर्वे चन्द्रमाः प्रजापतिवे 


महान्‌ देवः श० ६. १. ३. १६; (इन्द्रः) तं (वृत्रं) 
द्वेधान्वभिनत्‌ तस्य यत्‌ सौम्यं व्यक्तमास तं चन्द्रमसं 
चकाराथ यदस्यासुयंमास तेनेमाः प्रजा उदरेणाविध्यत्‌' 
श० १. ६. ३. १७; 'अथो चन्द्रमा वै भान्तः पञ्चदशः 
स च पञ्चदशाहान्यापूर्येते पञ्चदशापक्षीयते तद्यत्तमाह 
भान्तः इति भाति हि चन्द्रमाः श० ८. ४. १. १०; 
“चन्द्रमा ह्येतस्यान्नं य एष (सूयः) तपति' श० ४. ६. ७ 
१२; 'स यदस्यै पृथिव्या अनामृतं देवयजनमासीत्‌ 
तच्चन्द्रमसि न्यदधत तदेतच्चन्द्रमसि क्ष्णम्‌ श० १. २ 
५. १८; 'एतद्वा इयं (भूमिः) अमुष्यां (दिवि) देवयजन- 
मदघाद्‌ यदेतच्चन्द्रमसि कृष्णमिव' ऐ० ४. २७; “चन्द्रमा 
वा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविशति' ए० ८. २८; च्=्प्रजा- 


पति, श० ६. २. २. १६; ==सविता, जउ ४. २७. १३; ड 
=हिरण्य, तै० १. ७. ६. ३; =मासः (तस्मान्मेत्याह) । हे 
जैउ० ३. १२. ६; ==सोमः, कौ० १६. ५; वृत्र (अथष | 


वत्रो यच्चन्द्रमाः) श० १. ६. ४. १३; =वरेण्य, जैउ० 

४. २८. १; =देवसत्य, कौ० ३. १; =असुः, तै? २. ५ 

७. ३; =सविता, गोपु० १. ३३; =मनः, श० १०. ३ 

३. ७; ==रेतः, श० ६. १. २. ४; =अन्न, श° ८ ३. . - 
३. ११; ==प्राणः, जैउ० ४. २२. ११; =धाता, ष० ४. र 
६;=नब्रह्म, ऐ० २. ४१; =ब्रह्मा, श० १२. १-१. २४ 
==रात्रि, श० १२. ४. ४. ७; =उदान, जैउ०, ¦ ४, २२० 
९; =मनुष्य लोकः, जैउ ३. १३. १२; =वाक्‌, जैउ० ३. 
१३. १२; = हन्त जउ० ३. ६, २ 
१. प्रतिहारः, जैउ० १. ३६. ९; =भगेः, 
२; =स्ेम्‌, गो० ए ५. १९ | 


बाद :के कर्मकाण्डीय पात्रों का समानान्तर है; और | शब्रा ४. १.२. १९; ४. २. ३. १५; ४. ४. १. १० | 


. ९१. १५; ऋ० ९. ६९. ५; ९. ७१. १; ९. ७२. ५; | बलियो की सूची में चरकाचार्य का भी उल्लेख द | 
कि ९, ८६, ४७; ९. ९६. २०, २१; ९. ९७. २, ४८ साप 
९. १०३. ४; ९. १०७. १०; ९. १०८, १०। कुछ, ' हिल्लेब्रांड्ट, उपयुक्त, १. १५८, १६४ । 
स्थलों पर वे इसे उलूखल के अर्थ में लेते हे, जिसमें सोम 


== कह] १४. २२. १९ में अर्थ संदिग्ध है । 
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०३३२ छ। २ २ 5 प | 0 » काका काका है; ऋ० २. २. ४; ३. | ४; ८.४.४; ८.७६. १०; ९. ४६. ३ पर पे त्यस 


३१, ५; अवे, १२. २. ५३; तैसं, १. २. ७. १; कासं, | १; १. २८. ९; ४. १८. ३; ६. ५७. २; ९. ३६ १। 
२- ६; वासं, ४. २६; १९. ९३; पंवि्रा. ६..६; शब्रा, | उनका कहना इस विषय में ठीक हो सकता हे; 
३- ३, ३- ४ आदि । तु०-विशेषण चन्द्रिनु : वासं, २०. | सोम-सवन की यह विवि आर्ये-ईरानी काल की हू^ 
३७. ३१. ३१ । ' ओल्डनवेर्गे का कथन है कि द्विवचनान्त चमू शब्द 
व्वप्य--वासं १९. ८८, मैसं ३. २. ९ कासं, ३८. ३ ¦ उन पात्रों का बोधक है जिनमें सोम को, उसे कोश में 
और सब्रा १२. ७. २. १३; १२. ९. १. ३ में चप्य शब्द | पानी में मिलाकर और चलती में छान कर रखा जाता 
किसी यज्ञिय पात्र का बोधक है। | था; और जब यह शब्द बहुवचन में आता ह तव यह उन 
विविध पात्रों का बोषक होता हुँ, जिनमें कि सोम को 
उसके सवन की प्रक्रिया में रखा जाता है। इसी प्रकार 
कलश शब्द भी एक या बहुत से पात्रों को जताता था, 
कितु कलश द्विवचन में नहीं आता । बाद के कर्मकाण्ड 
म'चमू का स्थान द्रोण-कलश एवं पुतभृत ने ले लिया, जो 


चमस--चमस किसी 'पान-पात्र' को, विशेषतः यज्ञिय ' 
सोम को धारण करने वाले पात्र को जताता है। ऋग्वेद 
के समय से ही इसका उल्लेख आम है : ऋ० १. २०. ६; , 
१, ११०. ३; ८. ८२. ७; १०..१६. ८; १०. ९६. ३ 


आदि; अवे ७. ७३. ३; १८. ३. ५४; वासं, २३. १३ 
आदि; निरुक्त, ११. २; १२. ३८। यह लकड़ी से | कि वाद में आधावनीय के साथ' एक हो गया, जो कि 


बनता था, इसीलिए इसे द्रु कहा गया है : ऋ० १०. ६८. कोश का ही दूसरा नाम है । कितु कलश द्विवचन में वयं 
८; १. १६१; १ । शब्रा ७. २.११.२ के अनसार | नहीं आता यह सोचने की वात है । फलतः गेल्डनर फिर 
उसी मत पर आ जाते हे, जिसके अनसार चम उन दो 


| पाषाणों का वोधक है जिनमें कि सोम को पीड़ा जाता था। | 

शत्रा. १३. ८. २. १ में इससे एक कण्ड अभिप्रेत 
जोयातो ईटों की वनी होती यी, अथवा पत्थर की 
| जिसमें पूर्वी प्रदेश के लोग मृतक को भूमि के संपर्क से 


यह उदुम्बर की लकड़ी का बनता था । तु०-त्सिमर 
आले, २८०; हिल्लेब्रांड्ट, बैमि०, १. १६७. १६८। | 
चसू--चमू शब्द ऋग्वेद-काल से ही सोम के संवन्ध | 
में आता रहा है, 
रहा ह। त्सिमर्‌) का मत हुं कि यह उन दो फलकों का 
कक है, जिनके बीच में ४ सोम को पेरा जाता | बचाने के लिए रखते थे, जैते कि आजकल की पत्यरकी 
था--तु०, अधिषवण । राथ का.यह मत ठीक . जान | बुक या Sr होते हें? । RS 
पड़ता है कि .यह उस पात्र का वाचक है, जिसमें | विवरणः मेकडानल, वैमा०, पु० १०५ एवं आगे | 
पिड़ता हुआ सोम इकट्ठा होता था। हिल्लेब्राड्ट३ | , चरक--चरक का प्रारम्भिक अर्थ है 'विचरण करे 
ने बताया है कि जव कभी भी चमू शब्द बहुवचन | वाला (विद्यार्थी), जो वृउ ३. ३. १ में पाया जाता है। 
में आया हैँ, तब इसका सव जगह यही अर्थ है: ऋ० | अधिक विशेषता के साथ यह शब्द कृष्ण यजुर्वेद की चरक 
३. ४८. ५; ८. २. ८; ८. ८२. ७, ८; ९. २०. ६; | शाखा का अभिधायक है, जिसके मतों को दद्रा के कुछ 
९. ६२. १६; ९. ६३. २; ९. ९२, २; ९. ९३. ३; | स्थलों पर ` अस्वीकार किया गया है : शब्रा ३. ८. २४ 
९. ९७. २१, ३७, ४६; ९. ९९. ६, ८। यह वहाँ | जहाँ संदर्भ तैसं ६. ३. ९.६; ६. ३. १०. २ का हैं 


| 


कभी-कभी एकवचन और द्विवचन में भी इसका इसी | ६. २. २. १, १०; ८. १. ३. ७; ८. ७. १. १४; २४। 
अर्व में प्रयोग किया गया: है: ऋ० ९. १०७. १८; १०; ¦ वासं ३० १८ और तेसं ३. ४. १६. १ में पुरुषमेघ 


२ दर०-त्सादामौगे, ६२, ४५९-४७०.। 
तु०-एर्गालिग, सेबुई, ४४. ४३० टि० १; शांमोई 


SSC 


को कूटकर उसका रस निकाला जाता था : ऋ० ५. ५१ 


| ` फान श्रोडर, इंदीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तूर, १८० 
| . कामत है कि किसी समय सभी कृण्णर्‍ु 
` संहिताएं चरक शाखा के अन्तरगत थीं । किंतु छ 


सा 
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वैदिक कोशं १४७ 


Dns 
चरकाचायं की वरि देना यज्ञ-विधि-संवन्धी कलह का | छते थे): ५४० १०. ९४. ९; १०. ११६. ४। चमड़े के 


सूचक हो सकता हूँ । | वेग भी वनते थे : ऋ० १०. १०६. १०२ । एऐब्रा ५. ३२, 
चरक-तबराह्मण--चरक-ब्राह्मण कोई ग्रन्थ था, जिसके | (छु०सरिचर्मण्यः शां आ, २. १) में चर्मण्य शब्द “चमड़े 
कुछ उद्धरण सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य ८ ६६. १० में ! के पदार्थ का अभिधायक हे । चर्मसंधान (म्ला) चमड़ा 
दिये हे । ' कमाने का काम ऋग्वेद को ज्ञात है, जहाँ चर्मम्ना शब्द 
चराचर--इधर-उधर दौड़ने वाला। याजुष | भाता हैं: ८. ५५. ३ “बाद का सूक्त”; ८. ५. ३८; वा- 
संहिताओं में सरीसूप के साथ चराचर शब्द किसी जानवर | / २०. १५; पेशा” रे. ४. १३. १। रूप के लिए द्र०- 
का नाम प्रतीत होता है : तँसं, १. ८. १३. ३; कासं १५. | रींकडानल, वग्रा, पृ० i टि० १; पृ० २४९, टि० ४। 
३; मैसं, ३. १२. १०; वासं, २२. २९। यद्यपि इसके विषय में विशेष विवरण ज्ञात नहीं है, तथापि 
चरु--ऋग्वेद-काल से ही किसी पात्र या कड़ाही के ! bi क 22 ९ 8384 ( हा से चमं को 
लिए चरु शब्द का प्रयोग मिलता है : ऋ० १. ७. ६; ७. | रने का संकेत आता है; और ऋग्वेद १. ८५. ५ 
' 3. । में चर्म को नम करने का उल्लेख मिलता है । 


3 | ५ ६; न्‍ ३ पि र | _ चषि बहवचनान्त चभ सब्द ऋ में सामा 
Pt ns AT RR न्यतः मनुष्यों का वाचक है; 
अब बा सेधि यापार याला तामिल णा न हो 


बताया 
र गया क ९३१०, कासं, ५. ९. २२ | नजान ना विपर्यास है : ऋ० १. ८६. ५; १. 
; मसं १ ९ आदि। इसका एक ढक्कन या १८४. ४; ३. ४३. २; ४. ७. ४; ५. २३. १; ६. २. २ 


अपिधान होता था, और इसमें कुंडे (==अंक) लगे होते थे, १०. १८०. ३ आदि । चर्षणियों के राजा (राजा चर्षणी- 
जिनसे इसे आग पर विठाया जाता था : ऋ० १. १६२ नाम्‌) का कई वार उल्लेक आया है : ऋ० ३. १०. १ 
१३; अवे१८. ४. ५३। यह्‌ पीतल या लोहे का=अथ- ५. ३९. ४; ६. ३०. ५; ८. ७० 2 १०. १३९ आदि । 
स्मय होता था: शत्रा, १३. ३.४. ५२ । इसका गौण | यद्ध के प्रसंग में भी “जनों” का उल्लेख हूँ: ऋ० १. ५५ 
अथ इसमे पकाया जाने वाला खाद्य है : तसं, १. ८. १०. | १; १. १०९. ६; ४. ३१. ४; ४. ३७. ८; ६. ३१ १ 


१; एव्रा 
ऐब्रा १. १; शत्रा, १. ७. ४. ७; २. ५. ३.. ४; ३ आदि । अवे में पशुओं और चर्षणियों का एक साय उल्लेख ' 


२. ३. १ आदि। 
चमरय--एमत्रा ५. ३२ में चर्मण्य शब्द चमं से बने | (चर्षणयः), ऋ० ५. ८६. २; ७. १५. २; ९. १०१ 


पदाथ का बोधक है । तु०-शांआ, २. १ द्र०-चमंन्‌ । | ९, व्युत्पत्ति के लिये द्र०-मैकडानल, वंग्रा. १८५ मौर 


चसंच्‌--चर्मेन्‌ शब्द ऋग्वेद-काल से ही चमड़े के अर्थ विशेषतः १२२. २ अ जहां इसे चर से व्यत्पन्न कहा गया 
में आता रहा हें: ऋ० १ ८५. ५; १. ११०. ८; १ हैः मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी म कृष्‌ से व्युत्पत्ति 


१६१. ७; ३. ६०. २; ,४..१३. ४ आंदि; अ.वे, ५. ८. | बताई गई हें । 
१३, १०. ९. २; ११. १. ९ आदि; तंसं ३. १. ७. १; चृषाछ--उलुखल के समान ऊपरी आकार वाले 
६. १.९.२ आदि। चमं (सप्तमी में चरमे) तत्रा २ | चषाल का उल्लेख ऋग्वेद-काल से चलता आया हुँ : ऋ० 


७. २. २ में पाया जाता है। गो-चम से अनेक वस्तुएं- | १: १६२: ६; तेस ६. ३. ४. २, ७; कासं, २६. ४ 


घनुर्ज्या, गोफिया, और लगाम आदि बनती थीं, द्र०-गो । | आदि; मैसं १. ११: ८ आदि । शब्रा ५. २. १. ६ में इसे 
विशेषत: इसे उन फलको या फलों पर बिछाया जाता था 


जिन पर सोम को पत्थर से कूटते थे, और उससे रस निका- | २६. १६८, टि० १; ४१. ३१ टि० १। 


| । 
| घचाक्र--शत्रा में चाक्र एक व्यक्ति का नाम है, जिसे |. 


मत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह नाम केवल | रेबोत्तर स्यपति पाटव चाक (शब्रा १२. ८. १. १७) या 
वाद के ग्रन्थों में आता है । विवरण : वेबर, इस्तू 
२. २८७ टि० २; ३. २५६, २५७, ४५४; ८७; | 
त्सिमर, आ० ले २१२। € | १८२ । 
द्र०-मैकडानल, वैमा, प० ४१ । 
..... पु०-त्सिमर, आ०्छे० २७१ । तु०-वेबर, इस्तू, 
3 UR) 


१ द्र०-हिलेब्राडट, वेमि, १. १४८-१५०; १८१. 


ऋ 


से तुलना की है। विवरण : त्सिमर, 
२२८, २५२ । Rs 
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गेहूँ के मैदे से बनाने का निर्देश है। तु० एगकरिंग, सेबई २. 


| २ त्सिमर ने आ०्छे०, २२८ में ओडिसी, १० द 202 ट 


Ss 


गया है । वहाँ सुंजयों द्वारा उसके निकाले जाने का उल्लेख 
है, किंतु उन्होंने उनके राजा इुष्टरीतु को कौरव्य राजा 
बल्हिक प्रातिपीय के विरोध करने पर भी फिर से लौटा 
दिया था : शब्रा, १२. ९. ३. १ एवं आगे । उन्हें योद्धा 
होने की अपेक्षा ऋषि अधिक माना जा सकता हें; क्योंकि 
श्रां १२. ८. १. १७ में उनका केवल आचाय के रूप में 
उल्लेख किया गया है । तु० स्थपति । द्र० वेबर, इस्तू, 


२०५-२०७; १०. ८५ टि० १; इं० लिट०, १२३; एग- | बरस पहले वर्तमान थीं : ऋ० ७. १०३. ९; 


Re 7 
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१४2 Fe वैदिक 


वर्ष का प्रारम्भ होना माना गया हुँ । 

याकोवी का कहना है कि फाल्गुन पूणिमा से: वर्ष को 
आरम्भ होना--जिसके लिये अन्य प्रमाण मिलते हे ' 
बात को जताता हूँ कि कभी उत्तरायण में फाल्गनी पुणिमा 
के साथ भी वर्ष का आरम्भ होता या, ग्रैष्म दक्षिणायन 
के समानान्तर जव कि सूर्ये फल्गुनी में रहता था) 
ये ज्यौतिष परिस्थियाँ ऋग्वेद-काळ में ईसा से चार हजार ।- 
१०. ८६, ! 


लिंग, सेबुई, ४४, २६९ एवं आगे, जिनके पाठ को ऊपर १३२ । वैकल्पिक तिथियां उस यग को सूचित करती | 


ग्रहण किया गया है । 


चाक्रायणु--चक्र का वंशज । उषस्त या उषस्ति का | वैशाखी पूर्णिमा के समानान्तर था । किंतु ओल्डेनवग३ 
; | और थिवोऽ का कहना है कि फाल्गुनी का वसन्त के प्रारम्म 


यह पतूक नाम हूं : बृउ, ३. ५. १; छाउ, १. १० 
१.११. १। 
चाल्ुष--अवे १६. ७. ७ में चाक्षुष शब्द केवल एक 
बार आया है । वोबू में इसे सुयामन्‌ का पैतृक नाम बताया 
गया है । ह्लिंटनी ने इसे केवल एक विशेषण (दुष्टि- 
संबन्धी) माना है | द्व० ट्रां० अ० वे० । 
चाण्डाल-०-चण्डाल । 


हुई मानी जानी चाहिएँ जव कि दक्षिणायन चैत्री या | 


के साथ आना, जो-कि एक निश्चित वात है, इस मतके | 
लिए घातक हूँ; और इस तिथि का दक्षिणायन की माघ : 
पूर्णिमा तिथि के साथ मेल विठाने में कठिनाई नहीं पढ़ती | 
जो तिथि कि कोब्रा १३. ९ ने बताई है और जो ज्यौतिप / 
गणना का आधार हे” । इस प्रकार फाल्गुन की पूर्णिमा 


i 


| को दक्षिणायन से डेढ़ महीने वाद रखा जा सकता है- ' 


| 


जेसे कि फरवरी के पहले सप्ताह में जो तिथि कि थिबो | 


| चातुमोस्य--चार महीने पर होने वाला । वैदिक | के अनुसार भारत में नवीन मौसम के आरम्भ को ईसा | 
कल्प के अनुसार उस उत्सव को चातुर्मास्य कहा जाता | से ८०० वरस पहले के आसपास निर्धारित करती है। , 


है, जो वैदिक वर्ष के चार मास के तीन प्रमुख मौसमों | साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य वात है कि तिथि इति 


के आरम्भ में मनाया जाता था: तैसं, १. ६. १०. ३ 
८; तैब्रा, १. ४. ९. ५; २. २. २. २; शत्ा, १. ६. ३ 
३६; २. ५. २. ४८; २. ६. ४. १; ५. २.३. १० 

१३. २. ५. २; कौब्रा, ५. १। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक 
मौसम के प्रारम्भ में एक यज्ञ होता था: शब्रा, १. ६ 
३० २६; तु०-१४. १. १. २८; कौब्रा ५. १। यह 
निश्चित है कि उनमें से प्रथम वैश्वदेव फाल्गुनी पूर्णिमा 
को होता था; दूसरा 'वरुणप्रघासाः' आषाढ़ी पूर्णिमा को 
होता था; और तीसरा साकमेघ कात्तिकी पूणिमा को 
होता था जब चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्र में रहता था, : शब्रा 
२. ६. ३; कौब्रा, ५. १ आदि। किंतु उत्सवों की दो 


वैकल्पिक तिथियां थीं; उत्सव चैत्री, आवणी और आग्र- 


हायणी (मागंशीर्षी) पुणिमाओं को हो सकते थे : शांथौसू 


३.१३.१; ३. १४. १; २; ३. १५. १; अथवा बैशाखी 


और पौषी पुणिमाओं को हो सकते थे : काश्रौसू 


Be पद्धति, पृ० ४३०, ४५०, ४९७ । किसी भी 


ज्ञान पहले भी रहा हो; 


"८, १ नमा और पंवित्रा ५, ९, ८, ११ में | 


ldo ७“ 


| पवित्रा, २१. १५. २ ` कास, ८. १; मैसं, १. ९ : 
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ही थी; क्योंकि वर्ष तीन मौसमों में विभाजित था, और 4 
भारतीय वर्ष कभी भी तीन बरावर काल के मौसमों का | 
नहीं रहा है । अन्य तिथियों. में परिवर्तन करना अस्वौ / 
भाविक नहीं होगा यदि कोई शाखा अपने वसन्तोत्सव | 
बैइवदेव को तबतक स्थगित रखना चाहे जबतक ह 
वसन्त असलियत में न आ जाय । द्र०-संबत्सर भी। | 


१७-१८; फाल्गुनी का वसन्त से संबन्ध न्ना, १ | : 


१. २. ६, ८; शब्रा, १३. ४. १. २-४; इसी | 
फाल्गुनी पुणिमा को ऋतुओं का मुख कहा . गर्या हैः | 


` द्र०=इंडियन ऐंटिक्वेरी, २३, १५६ एवं ना ह 
त्सादामौगे, ४९, २२३ एवं आगे; ५०. ७१८८ | 
२ तु०-फेस्टग्रुस आन रुडोल्फ फान राथ, 5 रो 
आगे । +. 
३ त्सादामौगे, ४८, ६३० एवं आगे; ` ४१ kf 
४७६; ५०. ४३३-४५७ | टु 
४ इण्डियन ऐंटिक्वैरी, २४, ८६ एवं बा र; 
` ` 4० घिबी, ऐर्द्रोनमी, ऐस्ट्रोलजी, उण्ड मा" 
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वैदिक कोश 


सर्वत्र वसन्त को पहला ऋतु कहा गया है: शब्रा, १. ५. | 


३. ८-१४; २. १. २. १; ७. २. ४. २६; ११. २. ७. 
३२; १२. ८. २. ३४; १३. ५. ४. २८; तैसं २. १. 
२. ५; कासं, १३. १. ७ आदि । द्र० वेवर, नक्षत्र, २. 
३५२ । विवरणः वेवर, नक्षत्र, २. ३२९ एवं आगे; 
ह्विटनी, जअओसो, १६. ८६, ८७; कीथ, जराएसो, 
१९०९, ११०१-११०४। 


चात्वाल--'अग्निरेष यच्चात्वालः' शब्रा ७. ११. ३६; ' 
-“एष वाव स समुद्र: । यच्चात्वालः' तैब्रा १. ५. १०. १। ¦ 


चान्धनायन---वंत्रा, इस्तू, ४. ३७२, ३८३ में आन- 
न्दज का पैतृक नाम चान्धनायन है । 
- चायमान--ऋग्वेद ६. २७. ५, ८ में अभ्यावतिन्‌ 
का पैतृक नाम चायमान है । 
चाष--नीला दार्वाघात या कठफोड़वा पक्षी । ऋवे 


में तथा यजुर्वेद'में अश्वमेध की वलियो की सूची में चाप 
: पक्षौ का उल्लेख है : ऋ० १०. ९७. १३; मैसं, ३. १४. 


.४; ३. १५. ९; वासं, २४. २३; २५. ७ । तु०-त्सिमर, 
`आले, ९२। 


चिच्चिक-ऋग्वेद १०. १४६. २ में एक अज्ञात 


. बषारव पक्षी के साथ चिच्चिक का नाम भी आता है । 


कौशिक सूत्र २६. २० पर दारिल के अनुसार यहु 'चिटक' 
है । ्र०-च्लूमफील्ड, हिम्स आ दि अवे, २६६.। तु०- 
त्सिमर, आले०, ९०; ग्रिफिथ,' हिम्स'आ दि ऋ०, २. 
५८९। 
चिति--'यच्चेतयमाना अपश्यंस्तस्माच्चितयः शब्रा ६. 
२. २. ९; 'तद्‌ यत्‌ पञ्च चितीर्चिनोति एताभिरेवैनं तत्‌ 
तनूभिर्चिनोति यच्चिनोति तस्माच्चितयः' शब्रा ६. १. २. 
१७; “पञ्च श्येतेऽगनयो यदेताश्चितयः' शब्रा ६. २. १. १६; 
पञ्च तन्वो व्यस्रंसन्त लोमत्वङ मासमस्थि मज्जा ता एवैताः 
पञ्च चितयः' श० ६. १. २. १७; ऋतवो हुते यदेतारिचि- 


तयः बा० ६. २ १. ३६; “सप्त योनी : इति चितीरेतदाह' । 


श० ९. २. ३. ४४। ` 
१. चित्ति- मैकीथ के अनुसार ऋग्वेद १. १६४. 
२९ में चित्ति शाब्द (=चीत्कार) के अर्थ में आया है-- 
: पेटचटा “सा चित्तिभिमि हि चकार मत्यम्‌’! कितु 
चित्तिभिः का अथं 'ज्ञाने:' संभव हे । तु०-निसक्त २; ९। 
२. चित्ति--कुछ स्थलों पर चित्ति शब्द कर्म एवं 
चेतना के अर्थं में आया है। ऋग्वेद ३. २. ३ में कहा 
गया है कि देवों ने चित्ति =कम द्वारा अग्नि को 


म किया--“क्रत्वा दक्षस्य तरुषो विधर्मणि देवासो 
र सरि जनयन्त चित्तिभिः” । तु०-ऋ० ९,३६३; प्‌. 


लिट० ५८ टि० १। ` 
कभर बुट 
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| ४४. १०; द्र०-ऋ० ८. ४४, १९ वालखित्यसू ९. ३ । 
| अवे ५. ६. १०; ५. २४. १; ६. ४१. १ में चित्ति शब्द 
| भाकूति का समानान्तर हुँ । 

| 
| चित्य+--चेतव्यो ह्यासीत्तस्माच्चित्य:” छा० ६. १. २. 
१६; तव्यो ह्यस्य भवति तस्माद्‌ वैव चित्यः' दा० ६. १. 
२. १६। 

चित्र- चित्र कई व्यक्तियों का नाम हैं :-- 

| (क) ऋग्वेद की दान-स्तुति ८. २१. १८ में एक 
| राजा का नाम चित्र है । बृहद्देवता ७. ५८ एवं आगे के 
! अनुसार इस दानस्तुति को सोभरि ने कहा है। वहाँ चित्र 


| को चूहों का राजा वताया गया है । द्र०-बूदे पर मैक- 
| 


| डोनल का नोट | 

। (ख) कौउ १. १ में चित्र गाङग्यायनि या गारर्यायणि 
' को आरुणि और श्वेतकेतु का समकालीन बताया गया है । 
| (ग) “सर्वाणि हि चित्राण्यरिनिः' शब्रा ७. ४. १. २४। 
| तु०-वेबर, इस्तू, १. ३९५; कीथ, शांआ, १६. टि०=१। 


| (ग) कौब्रा २३. ५ में एक आचार्य के रूप में चित्र 
| गौश्चायणि कां उल्लेख है । तु०-वेबर, इस्त, १. ३९५ । 


| 
| चित्ररथ--विचित्र रथ वाला । चित्ररथ दो व्यक्तियों 
| का नाम है: 


| (क) यह एक आर्य राजा का नाम है । ऋग्वेद ४. 
३०. १८ के अनुसार तुर्वश-यदुओं के लिए इन्द्र ने चित्ररथ 
को अर्ण के साथ सरयू (अवघ की सरजू) के तट पर 
पराजित किया था । तुर्वशों के क्रिवि या पच्चाल जनों 
| के साथ संबन्ध को देखते हुए स्थिति ठीक जान पड़ती है । 


| (ख) चित्ररथ एक ऐसे राजा का नाम है, जिसके 
| लिए कापेयों ने द्विरात्र नाम का एक विशेष यज्ञ किया था; 
पंविज्रा २०. १२. ५ के अनुसार जिसके फलस्वरूप चैत्ररथ 
वंश का केवळ एक व्यक्ति ही क्षत्र-पति होता था-- 
बाकी उसके आश्रित होते थे । संभवतः यह इस बात को 
जताता है कि चेत्ररथि वंश वारे अन्य राजाओं से कुछ 
| भिन्न प्रकार के होते थे; उनके यहां खेल के मुखिया का | र 
| दरजा अन्य जनों की अपेक्षा कुछ ऊंचा होता था, जिनमें | 
| परिवार के मुखिया राजा न होकर सामन्त होते थे। _ 


¦ तु 'एतेन वे चित्ररथं कापेया ` याजयं 
मन्नाद्यस्याध्यक्षमङुंवंस्तस्माच्चेत्ररथीनामेकः 
ऽनुलम्ब इव द्वितीय: तां. २०. | 


ge 


| 
|] 
4 
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चित्ररथ सौयवचस अवे ८. १०.२७ में एक | विवरण : हिल्लेब्रांड्ट, वेमि, ३ 
गंधवे का नाम चित्ररथ सौर्यवर्चस्‌ ह । पृ० १६२। 


२७५; 


चित्रा--द्र०-नक्षत्र । ते ह देवाः समेत्योचुः। चित्रं वा 
अभूम य इयतः सपत्नानवधिष्मेति तद्वै चित्रायै चित्रात्वं 
चित्रं ह भवति हृन्ति सपत्नान्‌ हन्ति द्विषन्तं श्रातृव्यं य एवं 
विद्वांर्चित्रायामाधत्ते तस्मादेतत्‌ क्षत्रिय एव नक्षत्रमुपेत्से- 
ज्जिघांसतीव ह्येष सपत्नान्‌ नीव जिगीषते’ श. २. १. २. 
१७; 'त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्राम्‌’ तेंब्रा. ३. १. १. ९; 
“चक्षुर्वा एतत्‌ संवत्सरस्य यर्चित्रापूर्णमासः' तां. ५. ९. ११. 

चित्रावसु- “रात्रिर्वे चित्रावसुः । सा हीयं संगृह्येव 
चित्राणि वसति’ शब्रा २. ३. ४. २२. 


'चूड--'यदु वा अतिरिक्तं चूडः सः शब्रा ८६. १ १४। 

चूड भागवित्ति--भगवित्त का वंशज | वउ में भघक 
पङग्य के शिष्य का नाम चूड भागवित्ति हे । वृउ ६.३ 
९ (काण्व==६. ३. १७, १८ माध्यंदिन) काण्व शाखा में 
चूल पाठ है । 

चूरों--कीउ १. ४ में चूर्ण-हस्त शब्द आया है। च 
अप्सराओं द्वारा प्रयोग में आने वाला कोई सुरभित पाउ 
डर जान पड़ता 


चेतन-चेतना-युक्त पदार्थों को ऋग्वेदीय काल से ही 
चेतन कहा गया हे: त्र० २. ५. १; .३. १२. २; ८. १३ 
१८; ९. ६४. १०; ९. ३१. १;:८. ५१. ९; अवे ९.४, 
२१। 
चेद्--चेदि एक जन का नाम हुँ, जिसके राजा कु 
का उल्लेख इन लोगों के साथ ऋग्वेद में केवल एक वार. 
एक दान-स्तुति-सूक्‍त के अन्त में आया है : ऋ० ५. ३७. 
३९ । वहाँ उनकी उदारता सर्वेश्रेष्ठ बताई गई है । बाद 
में आषकाव्य में उनका उल्लेख मत्स्याँ के साथ आया है; 
जो बुन्देलखण्ड में रहते थे) । वेदिक काल में भी वे प्रायः । 
उसी क्षेत्र में थे । | - 
| 
| 


चिल्वटि--गोब्ा १. २. ७ में एक अज्ञात पशु का 
नाम चिल्वटि हूँ । 


चौपुद्ु--अवे ६. १२७. २ में किसी घाव भरने वाले 
पदार्थ का नाम चीपुद्रु है । भाष्यकार सायण ने उसे चीपद्रु 
'पढ़ा है; और इसे एक. वृक्ष माना हैँ। इसका समर्थन 
कौशिक सूत्र २६. ३४ से होता है, जहाँ अ० वे० 
६. १२७ के विनियोग के प्रसङ्ग में पलाश के काष्ठ-खण्ड 
को अग्नि में डालने का उल्लेख है । ह्विटनी का सुझाव है 
कि यहाँ पाठ चिपुडु होना चाहिये: ट्रां० अवे, ३७६ । 
द्र०-ब्लूमफोल्ड, हिम्स आ०दि अवे, ३५०-३५२, अवे ६२; 
त्सिमर, आ०ले०, ३८६; राथ और ह्विटनी के . पाठों में 


शीपुदु ह्‌ । 


चुपुड़िका--चुपुड़िका एक तारे का नाम हुँ, जो 
कृत्तिका नक्षत्र के सात तारों में से एक है इसका उल्लेख 
"तैसं ४. ५. ४. १ और कासं ४०. ४ में मिलता हुँ । 
द्र०-नक्षत्र । 


` चुसुरि-दभीति के एक वत्रु का नाम चुमुरि है; 

_ ऋग्वेद ६. २०. १३; १०. ११३. ९ के अनुसार इन्द्र ने 
 दभीतिके लिए चुमुरि और घुनि को पछाड़ा था। ० 
६-२६. ६ में केवल चुमुरि का ही उल्लेख है । दभीति के 
 @िए दासों या दस्युओं के कई बार हराने का उल्लेख मिलता 
हे: ऋ० ४. ३०. २१; २. १३. ९; ०-२. १५. ९; 
Pr ९. ४ भी । ऋग्वेद ६. १८: ८ में इने दोनों का 


चेलक शारिडिल्यायन--झण्डिल्य-का वंशज । श्र 
१०. ४. ५. ३ में एक आचार्य का नाम हे । 


चैकितानेय--चेकितान का वंशज । जैउव्रा, १. ३७ 

७; २. ५. र में एक आचार्य हैँ । वहीं १.४२: २ में चैकिं 
तानेयों का उल्लेख उनके उपास्य सामन्‌ के प्रसञ्च * 
आया है। बृउ १. ३. ४ में एक सामन्‌ के प्रसङ्ग में बह । 
दत्त चेकितानेय का उल्लेख है । षत्रा ४. १ और वंगा" 
वासिष्ठ चैकितानेय का उल्लेख है । यह शब्द ( 

बृउ के उक्त.स्थल के भाष्य के अनुसार 'चैकितान से व | 
एक पैतृक नाम है) 'चैकितान' से बना हे? और श | 
काव्य में भी आया हे । 


चैकितायन- चिकितायन का वंशज क. | 
छां उ० १. ८. १) अयवा “चकित का वंशज (बोई) | 
छा उ० १.८. १ में वाल्य का पैतृक नाम चैकितायतं है 


१ द्र०-लास्सन, इ आल्तरथुम्स कुंद, १२, ६८८ 
३; त्सिमर, आले, १२९; पाणिटर 


२ इस्तु, ४. ३७३, ३८४। 
3 द्रजवोबृ। ` ` 
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38 रा एक का गज  -- २१.४ में यज्ञसेन का पंतृक नाम है। | भाग दिया गया था। कितु इन्द्र और च्यवन के वेर का 


२-चेत्र--द्र ०-मास । 
चैत्ररथि--द्र०-चित्ररथ और सत्याधिवाक्‌ । . 


श १५१ 


== अल «+>जनतक लमा 


शमन हो गया होगा, क्योंकि ऐव्रा ८. २ १. ४; पिशरू, 


| उपर्युक्त, १. ७५ के अनुसार च्यवन ने शर्यात को ऐन्दर 


'चैत्रायण--तैसं ५. ३. ८. १ में यज्ञसेन का पैतक या | गहाभिषेक से अभिषिक्त किया था। पवित्रा १३.५. 


मातुक नाम चेत्रायण है। ' 
चैद्य-द्र०-चेदि। 


चैलकि--चैलक का वंशज। शब्रा २. ३. १.३४ में 
जीवल का पैतृक नाम चेलकि है । 


चोर-तैआ के अन्तिम प्रपाठक १०. ६५ में चोर ' 
शब्द आया है । चोर के लिए पहले बैदिक शब्द हेः तस्कर, | 


तायु, स्तेन, और परिपन्थिन्‌ । 


१२; १९. ३. ६; १४. ६. १०; ११. ८. ११ के 
अनुसार च्यवन साम-मन्त्रो के द्रष्टा थे । तु० “च्यवनो वै 
दाषीचोऽरिविनोः प्रिय आसीत्‌ । सोच्जीर्यत तमेतेन (वी ङ्केन) 
साम्नाप्सु व्ये ङ्कूयतान्तं पुनर्युवानमकुरताम्‌” तां० १४, ६. 
१०; “सा (सुकन्या) . होवाच (हेऽश्विनौ) पर्ति (च्यवनं) 
नु मे पुनर्युवाणं कुरुतम्‌’ शब्रा ४. १. ५. ११। तु०-म्यूर, 
संस्कृत टेक्स्ट्स, ५. २४३; २५०-२५४; लुड्विग, ट्रां०, ३. 
१५६; मैकडानल, वैमा, पू० ५१, ५२; हापकिन्स, जअ- 


ओसो, २८. ४३ एवं आगे; : दरांजेक्शान्स०, १५. ५६. 
` च्यवतान सारुताश्व-मरु्ताइव का वंशज । ऋग्वेद रे दर ० १५. ५६. ५७। 


की एक दान-स्तुति ५. ३३. ९ में स्पष्टतः एक राजा का' 


च्यावन--साम। 'एभ्यो वै लोकेभ्यो वृष्टिरपा- 


ताम है । संभवतः दो व्यक्ति अभिप्रेत हों, तु०-लुड्विग, | शमर्‌ । तां प्रजापतिश्च्यावनेनाच्यावयद्‌ यदच्यावयत्‌ 


दरां० ऋण, ३. १५५। 


च्यवन, च्यवान-च्यवन या च्यवान एक प्राचीन 
ऋषि का नाम है । च्यवन शब्द ऋग्वेद के अतिरिक्त प्रायः 
सभी वैदिक साहित्य, निरुक्त, ४. १९ और आपंकाव्य में 
आया है; ऋग्वेद में प्रायः 'च्यवान' रूप आता है । ऋग्वेद 


में एक जराग्रस्त ऋषि का नाम च्यवान है, जिन्हें अश्विनों | 


ने यौवन और सौन्दर्य प्रदान कर पत्नी “का प्रिय “ और 
युवतियों का पति बनाया था : ऋ० १. ११६. १०; १. 


तच्च्यावनस्य च्यावनत्वम्‌ । च्यावयति वृष्टि च्यावनेन 
तुष्टुवानः' तां० १३. ५. १३; 'प्रजापतिवै च्यावनं प्रजायते 
बहुभेवति च्यावनेन तुष्टुवानः' तां० १३. ५. १२; प्रजापति 
वें च्यावनम्‌* तां० १९. ३. ६। 


छ 


छुग-तैसं ५. ६. २२. १ में छग अज या बकरी का 
नाम है । तु०-अज और छाग । 


छदिस्‌- ऋग्वेद (१०. ८५. १० सूर्या के विवाह- 


११७. १३; १. ११८. ६; ५. ७४. ५; ७. ६८. ६; रथ) में और प्रायः परवर्ती साहित्य (तैसं, ६. २. ९. ४; 


७. ७१. ५; १०. ३९. ४। शब्रा ४. १. ५. १ में यह 
केथा अन्य प्रकार से है, जहाँ शर्यात की कन्या सुकत्या से 
उनके विवाह का वर्णन है । उन्हें वहाँ भृगु या आङ्गिरस 
बताया गया है; और पहलो बार एक तालाब में डुबकी 
छगाकर उनके नवयौवन प्राप्त करने का उल्लेख है, 
जिसका जिक्र परवर्ती साहित्य में अनेक बार आया है। 
च्यवान के संबन्ध में दूसरा महत्त्वपूर्ण आख्यान ऋग्वेद 
इरूह सू० १०. ६१. १-३ में आया है, जहाँ इन्त्र के 
उपासक पक्थों के राजा तूर्वयाण का उनसे विरोध दिखाया 
गया है, जो स्वयं अिवनो के उपासक हें। पिळ, वैस्तू, 
2 9१. ७७ की यह व्याख्या जैब्रा ३. १२१-१२८ से 
` पत होती हे, जहाँ भुगु के दूसरे पुत्र विदन्वन्त्‌ द्वारा 
की गई इन्द्र के विरुद्ध उनकी सहायता का उल्लेख आता 
| द । यह ध्यान देने योग्य है कि शब्रा ४. १. ५. १३ 


| _ अनुसार सुकन्या के अनुरोध पर अदिवनों को यज्ञ में 
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पु०-प्रिफिथ, हिम्स'आ दि ऋ० २. ४६५ । 


* a छादयतः Poel है 2 छदिइछन्दः + 
सर्वाणि छन्दासि छादयति’ शब्रा ८. २. ४. 
= छदिइछन्दः' : ८ ५. 3 २. १०३३ / NY, 
वे छदिश्छन्दः' शब्रा ८. ५. २. ६। | 


६. १०. ५, ७; वासं, ५. २८; एब्रा, १. २९; शब्रा, ३. 
५. ३. ९ आदि) में छदिस्‌ शब्द किसी गाड़ी, घर, छप्पर 
या खपरैल को जताता हे। वेवर का विचार है कि अवे 
३. ७. ३ में यह शब्द किसी नक्षत्र का बोबक है, और 
ह्विटनी बिना यह देखे कि यह अर्थ आवश्यक है या नहीं 


कुम्भ राशि के कुछ नक्षत्रों को अभिप्रेत मानते हूँ; क्योंकि 
अगले मन्त्र में “विचृतौ” का उल्लेख है,जो वृश्चिक | 
राशि से संबन्ध रखते हैँ और कुम्भ से बहुत दूर नहीं ) 


है | द्रष्टव्य छदिस्‌ [| द्र०-ह्विटनी, ट्रॉ० अ०, ९५; 
ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे, ३३६ । [ 


छदिरछुन्द-'अतिच्छन्दा वे छदिश्‌ 


१. छन्दस्‌-- 
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१५२ वैदिक कोश 
...__..----्"च्च्च् नच्चर्को|ोा््लक्तक्रत्तत्त्सतल्क्ततचछत 
ooo OE भा 
ठ ८ आदि । «/छन्द्‌ घातु से व्युत्पन्न हुए इस शब्द का | होता है। ब्हूमफील्ड ' ने इस पाठ को स्वोकार जो 
अर्थ 'आकर्षक मन्त्र' या 'जादू का मन्त्र' प्रतीत होता है, | है; कितु ह्विटनी ने छदिस्‌ के रूप में सुधार करा | 
जिसे देवों पर प्रभाव उत्पन्न करने वाला माना जाता | आवश्यक समझा हुँन । | 
था? | ऋग्वेद के एक बहुत ही बाद के सूक्त १०. ९०. छन्दोग- छन्द गाने वाला। साम गान बे 
९ में और अवे ११. ७. २४ में बहुवचन में यह शब्द | बालों को छन्दोग कहा गया है; क्योंकि सामवेद के छद 
(छन्दांसि) ऋच्‌, सामत्‌ और यजुस्‌ के साथ आया है; | आचिक के नियमों के अनुसार इनका गान होता था। 
और अपने मौलिक अर्थे के अनुसार संभवतः अवे के विषय | यह शब्द शब्रा १०. ५. २. १० में .और सूत्रों में आगा 
को लक्षित करता है। मात्रिक सूक्त को उद्दिष्ट करने | है : बौश्रौसू, २. २; २२. ४; शाश्रौसू, १०. ८. ३३; १३ 
के कारण ऋग्वेद के एक बहुत बाद के सूक्त १०. १४. | १ आदि । तु०-ओत्डेनव्े, गोत्तिङ्गिशे गेलेहेते आ 
१६ में इसका अर्थ मात्रा या छन्द है, जहाँ गायत्री, त्रिष्टुभ्‌ | इगन १९०८, ७२० । | 
और सब छन्दों का उल्लेख है । परवर्ती संहिताओं में तीन छन्तोसः स्तोमविशेष । 'तद यच्छन्बौभिनिता | 
छन्दों (अवे, १८. १. १७; वासं १. २७ आदि) या सात च्छन्दोमा:' कौत्रा २६. ७; उता वा एते ये dl 
छदो है च्छन्दोमाः - ७; एते ये छन्दोमाः 
छन्दों (अवे ८. ९. १७, १९) का उल्लेख हूं। शब्रा OR ०2 
८. ३. ३. ६ आदि में आठ छन्दों का उल्लेख हे। नद दो si pes ११९... 
प्रातिशाख्य के समय से छन्दों की गंभीर पर्ष का उल्लेख | "° Rone शा OR तलं 
मिलता है, यद्यपि मात्राओं की गणना का संदर्भ पहले | ५° १०. १.२ i मछ 
भी प्राप्य है: ऋ० प्राण, १६. १ एवं आगे२, कासं, मास्तेभ्य एनेन (मासेन) हा विवासयति’ तां० १६ 
१४, ४; तैसं, ६. १. २. ७ । वाद में सामान्यतः छन्दस्‌ ११. १ पे न नाथविन्दून्येतान्यहानि यच्छन्दोमा -नाथमेवे- | ४ 
शब्द वैदिक साहित्य का बोधक बन जाता है, जैसे कि शब्रा तैविन्दते' तां० १४. ११. २३ उमग्रगाधमिव क 
११. ५. ७. ३ में और गोगृसू, ३. ३. ४, १५ आदि में । तु० यच्छन्दोमास्तदू यथाद उम्रगावे व्यतिषज्य गाहन्त एवमेत 
'त्दासि छन्दयन्तीति वा’ दे० ३. १९; 'तान्यस्मै (प्रजा- | १६ ख्ये व्यतिषजति छन्दोमानाम या प १ 
पतये) अच्छदयंस्तानि यदस्मा अच्छदयंस्तस्मांच्छत्ांसि | ; 'छन्दास्येव छन्दोमानामायतनम्‌ त° {६ 


शब्रा ८. ५. २. १; (देवाः) 'तं (सोमं) छन्दोभिरसुवन्त | ४. 
छर्दिसू--ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में एवं परवर्ती साहि 


तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌' तैब्रा २. २. ८. ७; “त वाः एके- वेद के कु 
नाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न द्वाम्याम्‌' ऐ० १. ६. २. ३७; में यह शब्द आता है, जिसका अर्थ है सुरक्षित निवास-स्थातः 
ऋह० १. ४८. १५४ १. ११४. ५; ६. १५. ३; ९, 


“नाक्षाराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्यां न स्तोत्रियय। स्तोमः 

शब्रा १२. २. ३, ३; न ह्येकेनाक्षरेणान्यच्छन्दो भवति | ९, १२ आदि; तैसं, ४. २. ९. २; ४. ३. ६. १; बाई 
। नो ढाम्याम्‌ कौव्रा' २७. १; “सप्त वे छन्दांसि' कौब्रा | १३. १९; १४. १२। यह शब्द अशुद्ध रूप में लिखा हुआ | 
१४. ५; शब्रा ९. ५. २. ८; 'छन्दांसि वै ब्रजो गोस्थानः | पाया जाता है; क्योंकि छन्द की मात्रा के अनुसार बादि । 
| तत्रा ३.२.९.३ "छन्दांसि बै वाजिनः' गो० उ० १. | में हृस्व होना चाहिए । राथ का सुझाव है कि इसके स्थग ! 
 २०;==पशवः, शब्रा ७.५. २. ४२; ऐब्रा ४. ११; = | पर छदिस्‌ पढ़ना चाहिए । किंतु छदिस्‌ छपर के अर्थ मं 
रे iF आता है, जब कि छदिस्‌ का यह अर्थ कभी नहीं . दा | 
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. दिशकवाब्रा ८. ३: १. १२; ==रसः, श्रा ७. ३. १- ३७; 
=इन्द्रियं वीर्यम्‌, तां० ६. ९. २६; =अप्राणाः, कोब्रा ७. । अतः बार्थोलोमी का यह सुझाव कि यथार्थे शब्द 
। ९;११.८;==देव्यः, शब्रा ९. ५. १. ३९; =साध्या ¦ उचित प्रतीत होता हे। 
. देवाः, ऐत्रा १. १६; =्=देवाः `प्रातर्यावाणः, शब्रा ३. ९, 
CR ८; =ग्नाः, शब्रा ६. ५. ४. ७; प्रजापति के अङ्गे, 
ऐब्रा २. १८; हिरण्यम्‌ ऋतं च, शत्रा ६. ३. १. ४२; == ः Se सहित , १५० 
लोमानि, श्रा ६. ४. १. ६; "सावित्री, गो० पु० १. ३३ । र Soa ३४५; त्सिमर, आले; * | 
२, छन्द्स--अंवे ३. १२. ३ में बुहुच्छन्दस्‌ शब्द 00 ९००६। नि 
र ज छलका ज छत तील |° बोल: नोत रोमता, ४७०० 
कि TT ४ स्तूदियन, १. ४७ : २. ५८ 5 
| विवरण : वाकरनागेल, आल्ति० ग्रा, १” * 
„२; ओल्डेनवरं, त्सादामौगे, ५७ ३१९ ' | 
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छाग--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में छाग शब्द ब | 


a ॥ २ 
या बकरी के अर्थ में अनेक बार आया हं : नूर? १६ 2 
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३; वासं, १९, ८९; २१. ४०, ४१; शब्रा, ३. ३. ३. ४; | 'द्वादशाक्षरपदा जगती' पब्रा २. १; 'अष्टाचत्वारिद्यदक्षरा 


५. १. ३. १४; मैसं, ३. ११. २ ब्र०-छग, अज । | जगती' शद्रा ६. २. २. ३३ । 
छाया--मृत्ुर्वे तमश्छाया' ऐव्रा, ७. १२। ' जघन- जघन शब्द ऋग्वेद-काल से हो जडघा के 
छिद्रकर्णी द्र०-अष्टाकर्णी । | अर्थ में आया हूँ : ऋ० १. २८. २; ६. ७५. १३; ५. 


छुव॒क--ऋग्वेद १०. १६५. १, अवे २. ३३. १, शब्रा, | ६१. ३; नवे १४. १. ३६; तांब्रा, २. ४. २. ७; तैसं, 

१०. ६. १. ११; पारगृसू, ३. ६ प्रभृति में छुबुक शब्द | २: १. ४. ५; निरुक्‍्त, ९. २०। द्र० शरीर । 
चिबुक या ठोढी के अर्थ मे आया हूं । द्र०-शरीर । | जङ्गिड- अवे के सुक्तो में घाव भरने वाले एक पौषे के 
ज्ञ । (रूसा) रूप में जङ्गिड का उल्लेख हूँ: २.४; १९. ३४, ३५, 
जगत्‌--गतिमान्‌ । अवे एवं परवर्ती साहित्य तकमर, बतास, आरी मिर 000 


कभी-कभी यह शब्द वन्य पशुओं (--श्वपद्‌) के विपरीत | वे० १९. ३४. १०), ज्वर, वात-पीड़ा विष्कन्ध, संस्कन्ध 


मं के लिये आया है ०वे० २. ४. १; १९. ३४. १, ५), और जम्भ आदि 
पशुओं के : म. ८.५. न के लिये 
गु PTR TN । को हटाने के लिये ताबीज के रूप मे बाँधा जाता था। 


"अवसरों पर केवल गौ का उल्लेखं अलग डे एवं | “जि, ss 

सभी पालतू पशुओं को अत नाग हो करे प्‌. ३ | तु बल ता कि रा ओम एय 

४; १०. १..२९; १९. ४७. १०; चांसे ३. IE | घाव भरने वाली दवा बताया गया हुँ : अ०वे० १९. ३४. 

में यह शब्द सामान्यतः पशु के लिए प्रयुक्त हुआ है । कितु |OUR RN दम हम ५) क सपम्‌ 
तुं-'जगती', ऋ० १. १५७. ५; ६-७२. ४। विवरणः | 57 हु ताता गता हु कितु इसका अर्थ इतना ही 

|. 'स्सिमर,'आग्छे १५० टि ह्‌ कि यह जोते हुए खेत में Do था, न कि इसकी 
. | खेती की जाती थी । यह वस्तुतः किस पौषे का नाम था, 

` जगती १--जगती शब्द कुछ स्थलों पर जगत्‌ के अर्थ | यह ठोकठीक नहीं बताया जा सकता, क्योंकि परवर्ती 
| ` में आया हैं। कहा गया है कि 'युवं ह गर्भ जगतीषु धत्थः | साहित्य में इसका उल्लेखं नहीं मिलता। कालण्ड ने 
=ऋ० १. १५७. १५। तु०-%ऋ० ६. ७२. ४; निघण्टु, | कौशिकसूत्र में इसे ट्मिनेलिया अर्जुनेया (077/878 
| 
| 


२. ११; वासं १. २१ आदि। 8८]u०७५8) माना है । 
24 जगती २--जगती एंक प्रमुख वेदिक छन्द है, जिसका जङघा--जडङघा टांगों के लिये प्रयुक्त हुआ है : ऋ०- 
न ऋग्वेदीय साहित्य में भौ पाया जाता हैं: ऋ० | १. ११६. १५; १. ११८. ८; अवे, ४. ११. १०; ९, ७. 
१०. १३०. ५; अवे ८. ९. १४, २०; १९. २१. १; SE ¡ १०; १०.२. २; १०. ९. २३; १९. ६०. २; वासं २०. 
| ब्रा, १. ७. ३. २५; ६. २. १. २९; १३. १. २. ८; ए | ९; २५. ३; ऐत्रा ७. १५; श्ांश्रौसु, ४. १५. २८; कौसू 
ं हः ५; आ २५; ४, ३; छांउ, ३. १ के ऋशभा, ¦ १८ आदि | द्र० शरोर । 
; ४९; निरुक्त ७. १३ | 'जगती गततमं छन्दो जज्जग- २4 2 के 
तिर्भवति क्षिप्रगतिजज्मली कुंवेन्नसूजतेति हि ब्राह्मणम्‌' | , |, हे ३ द es 3 2 रह गो छ 
देवताध्याय रे १७ ड्य पृथिवी व जगती' शब्रा. १२. ८ २२ २ ३. २२. १ E ३५ ६ बाप २० १४५ : मने. SN 
२. २०; “था सिनीवाली सा जगती' ऐब्रो. ३. ४७; 'या ३ हि आदि | तु० “मध्य वै 4 जठरम्‌” श. ७ | ३/० 
| गौः सा सिनीवाली सो एव जगती' 'ऐब्रा. ३. ४८; ब्रह्मा र हे 2 स्‌ 0 
हेवं जगती' गो उ. ५. ५; 'पशवो वे जगती' गोउ. ५. ५; छि 


कौब्रों १६. २; स्रा ३. ४. १. १३; जागताः पश्वः कौब्रा | _ जु सङ्गारी या एक पक्षिविशेष । बवे ९.२ हल बिष. 


'जागतों वै वेश्यः' ऐब्रा. १. २८; 'जगती प्रतीची दिक्‌' ज्ञ. | वास २४. २५, २६ में इसका उल्लेख हैं। त्सिमर, | 


३. १. १२; 'जगत्यादित्यानां पत्नी' गो उ. २. ९; | 
जागतेश्मुष्मिलोके जागतोष्सावादित्योञ्ध्यूढ” कौब्रा १४. ३; 


नी मल अकककीअ अबकी बकब 


i, 


नेष्टुब्जागतो वा आदित्यः' तां.४. ६. २३; “श्रोणी जगत्य 
ब्रा ६. ६. २. ८; 'अनूकं जगत्यः’ शब्रा ८. ६. २.३; 
ज्यमवाङ प्राण एष जगती' शब्रा १०.३: १. १; बल वं 


नीये जगती' कोत्रा ११, २; “जगत्येव यश? गो.पू.५- १५; । ` 'त्सिमर, 


t || 
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जन- एक व्यक्ति (==जने) के अर्थ के अतिरिक्त 


जन शब्द सामूहिक रूप से एक जाति या कबीले के अथं मे 
त्रहर्वेद तथा परवर्ती साहित्य में आता रहा हैँ । इस प्रकार 
पञ्च जनाः या जनासः का प्रयोग आम हुआ हूँ; और 
ऋग्वेद ८. ६. ४६, ४८ के एक सूक्त में यादव जन और 
याद्वाः पर्याय शब्द हें । फिर राजा को जन का (==जनस्य) 
गोपा : [ऋ. ३. ४३. ५; इसी प्रकार सोम को जंन का 
गोपति क्र. ९. ३५. ५] बताया गया हुँ; और *राजा+- 
जन' से संबद्ध संदर्भ अनेक हें : ऋ. ५. ५८. ४ । भारत 
जन' का उल्लेख मिलता है : ऋ. ३. ५३. १२ (द्र० भरत 
तु० १०. १७४. ५ब््अवे १. २९. ६) । हापकिन्स^ का 
यह कहना कि यहां जन का अर्थ खैल या ग्राम है, जन नहीं, 
संदेहास्पद है । 

यह बताना कठिन है कि जन (=जनता) का ठीक- 
ठीक विभाजन क्या था । त्सिमर* ऋग्वेद २. २६. ३ 
के आधार पर कहते हें कि जन विशो में विभक्त 
था; विश संयुक्त परिवारों, ग्राम या वृजन में विभक्त थे; 
और ये अलग-अलग परिवारों में । उनका विचार हे कि 
ये चार विभाग प्रसक्त स्थल में प्रतिविम्बित हुँ: जन, विश, 
जन्मन्‌ और पुत्राः में; साथ ही वह कहते हैँ कि एक ग्राम- 
बिरादरी का आधार 'रिइता' या संवन्ध' था । कितु इस 
“बात में संदेह है कि जन का यह विभाजन कहां तक समु- 
चित है । जन का कई विशों में विभाजन संभव हो सकता 
है, क्योंकि ऋगवेद १०. ८४. ४ में बिश को योद्धाओं 
को एक इकाई बताया गया हुँ; और इस प्रकार 
यह इस बात को सूचित करता है कि होमरिक युग एवं 
प्राचीन जमती की तरह भारत में भी सेन्य-व्यवस्था में 
रिश्ते या संबन्ध को उचित आधार समझा जाता था। 


„ है । त्सिमर* मानते हैं कि न तो ग्राम (क्र. ३. ३३.११) 
१ रिलिजन्स आफ इण्डिया, २६, २७; यह सच हूं 
कि भरतों को 'गव्यन्‌ ग्राम (=वाजान्वेषी समूह्‌) 
कहा गया है, ऋ. ३. ३३. ११; कितु ग्राम का तो 
वहाँ सामान्य प्रयोग है । 


२ आः ले. १५९. १६० । 
३ विशः का भी वेसे स्थलों पर वही अर्थे हो सकता 
४. २४. ४४. ५. ६१. १; ६. २६. १; ७. ७९. 


- २. srt Venter Bi St MR र) 


विरोध स्पष्ट है । 


 _ ह जिसमेमरतोको शर्ध, ब्रात और गण में विभक्त 
 . कियागया है; कितु ये शब्द संदिश्धायंक हैं । 


hs 


कितु विश का अनेक ग्रामों में विभाजन बहुत ही संदिग्ध 


| वतः यही बात दोख पढ़ती है टेसीटश छ ४ यही बात दीख पड़ती है टैसीटस द्वारा जमातमा 
` २; ८. १२. २९; कितु यह आवश्यक नहीं कि मर्थ | 
यही हो । कितु १०. ९१. र में बिश और जन में 


४ उपयुक्त १६१; वे. ऋः ५. ५३. ११ पर भी निर्भर 


we ६ ८ १ र ॥ ८ ५ ३ है 2), 
 _ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. । 7 
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में ही में ही और न वजन (क्र. ७..३२. २७; १०.५ 5 बुजन (नऋ. ७.,३२. २७; १०. ४२ 


२. १० 


में खास तौर से बिशु के उपविभाग होने का भाव भ | 
है, जब कि युद्ध के प्रसंग में इनका नाम आता हु, वह. 
पर तो इनका अर्थ होता है 'शस्त्र-सज्जित फौज' । वे रा 
समुदाय का दूसरा पर्याय ब्रा (क्र. १. १२६. ५, विज्ञा | 


। 


इव ब्रा:) और व्राज (१०. १७९, २; अ वे ७. ७२. २) | 
में ढूढुते हे; कितु इस प्रसङ्ग में इतना हो कह देना पर्या 
होगा कि प्रथम संदर्भ असाधारण रूप से संदिग्ध है*, जद | 
कि दूसरे का युद्ध से कोई संवन्ध ही नहीं है । फलतः यह | 
कहना कठिन है कि ग्राम का बिश से या परिवार (=_कुर | 
अथवा गोत्र) से वेदिक युग में क्या संवन्ध था। ग्राम | 
और विश दोनों का अर्थ अनियत होने से यह भ्रम और | 
भो अधिक बढ़ जाता है । यदि बिश को एक स्थानी ' 
विभाग मानें तो ग्राम जिले का अङ्ग होगा; कितु यदि विश | 
रिइते या संवन्ध की एक इकाई थी, तव एक ग्राम में अनेक | 
विशो के परिवार हो सकते हें; और कभी एक ग्राम एक | 
ही विज्ञ का समानाधिकरण भी हो सकता है; ओर कीः | 
कभी उसमें बिश का कोई एक अंश निवास कर सकता 
है । कुछ भी हो, वर्ण-व्यवस्था के उभर आने पर, मौलिक 
परिस्थिति में भारी परिवर्तन आया होगा। जनों के मूह 
तत्त्व कुटुम्ब में प्रतिनिहित थे-यह एक कुटुम्व भीहो | 
सकता था, जो एक घर (==कुल) में रहता था; और 
वहुधा अनेक भाइयों के परिवारों का संयुक्त परिवार भी | 
हो सकता था, अथवा पिता के साथ रहने वाले भाइयों झं | 
वंशपति-निर्भेर एक परिवार भी हो सकता था-ये तत 
प्रतिनिहित थे 'खैल' में भी जो कि बाद में गोत्र कहलाएं। | 
और जिसमें वे सभी संमिलित थे, जो अपने आप को (१ । 
पूज से पैदा हुआ मानते थे। गोत्र को लैटिन गन्स (gan 
का और ग्रीक गेनोस (४९208) का समकक्ष मान सके 
हैं; और संभवतः बिद्य को क्यूरिया (०2/8) का ५ 
ग्रीक फेत्रे (776६7९) का समकक्ष । इन तीनों विग 
का ईरानियन विशु, झन्तु और दक्यू से सामानार्धिकरस 
माना जा सकता है; जहाँ कि विश्‌ शब्द का अ 
प्रकट कर सकता है कि भारतीय बिश में स्थान का । 
भाव नहीं था जितना कि खूनी संबन्ध का; और; ब 


१ तु पिशल वैस्तू, २. १२१, ३१९ । 
तु० इलियड, २. २६२. नके 

३ स्सिमर ने दुसरे सभी कारण दिये है ह 
आगे; ठीक समानान्तरता नहीं. उपस्थापि TO 
सकती । / 


कक 
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~ घ्री 
बाँधत प्राचीन जर्मन राज्य-व्यवस्था में जहां कि विभाजन | पुणं स्थान है । वे याज्ञवल्क्य वाजसनेय शा. ब्रा. ११. ३. 
इस प्रकार है: चिकुस, पगुस और सिविटस । ऋग्वेद १० | १.२; ११.४. ३. २०; बु.उ., उपर्युक्त, जेब्रा, उपर्युक्त 


और जहाँ विपरीतता दिखाना लक्ष्य ह) में कुटुम्व जन का ११. ६. २. १ एवं आगे) के समकालीन थे । काशी के 
तृतीय तत्त्व दीख पड़ता है, जहाँ कि गृह का विपर्यास जन | अजातशत्रु (कौ. उ ४. १; वृ. उ. १. १: १) के समय में 
और बिश के साथ दिखाया गया हं । और संभव यह भी है | ही वे ब्रह्म की एकान्तता पर बल देने के कारण ख्यातनामा 
कि ऋ. ८. ८२. १ में अध्वर (--पारिवारिक यज्ञ) का बन गये थे । यह स्मरणीय है कि उन्होंने कुरुपञ्चार के 


जन और विश्‌ के यज्ञ से विपर्यास दिखाया गया हूँ; न | ब्राह्मणों से-जेसे कि याज्ञवल्क्य, और इवेतकेतु-अपना संबन्ध 
किं त्सिमर के कथनानुसार, ग्राम का दो बड़ी इकाइयों | वनाये रखा था और इससे इस बात का पता चलता हुँ कि 

के साथ । कितु वैदिक भारतीयों के भेदवाद की यह एक | औपनिषद ज्ञान का क्षेत्र कुरुपङ्चाल था न कि पुरब । श. 
विशेषता ध्यान देने योग्य है कि जहाँ एक राजा तक | त्रा. ११. ६. २. १० में उनके ब्राह्मण (==ब्रह्मा) बन जाने _ 
विशेष अग्नि को वरावर प्रज्वलित रखता था जिसे कि जन | का. जिक आता है । कितु इससे वर्ण-परिवर्तत की सूचना 
की अग्नि समझा जा सकता था, वहाँ किसी ऐसे कर्मकाण्ड | नहीं मिलती, अपितु इतना ही प्रतीत होता हे कि ज्ञान 
का पता नहीं चल पाता जिसे कि राजा और एक गृहस्थ | में जनक ब्राह्मण बन गये थे (देखिये क्षत्रिय) । पर- 
व्यक्ति के बीच का कमंकाण्ड माना जा सके । राज्य में | वर्ती साहित्य में भी कभी-कभी जनक का जिक्र आता हुँ। 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व दो थे--गोत्र और जन, जैसे कि गेन्स और | तग्रा. ३. १०. ९. ९ में वे पूर्णतः पौराणिक बन गए हैं; 
ट्राइब्स और गेनोस (४७08), फुगोन (५९००) । यह | शांश्रौस्‌ १६. २६. ७ में सप्तरात्र नामक यज्ञ का विधान 
हो सकता है कि प्राचीन साहित्य में विश कभी-कभी उसी | उनके नाम पर आता है। 

अर्थे को जताता हो 'जिसे कि परवर्ती साहित्य में गोत्र 
जताता हुं । द्रष्टव्य विश । 


' जनक को अजातशत्रु का समकालिक बताया जाता है; 
और अजातशत्रु को पाली साहित्य) के अजातसत्तु का 
बराह्मणकालीन समाज के संविधान को देखकर यह | तदात्म बताया जाता है; इससे इनका काल ई० पु०% षष्ठ 
स्पष्ट हो जाता है । कबीला या जन अब भी था; और | जतक का अन्त निकलता हैँ; किंतु इन दोनों के तादात्म्य 
वह पुर्वेकल्पित था; किंतु अव बिश में विभाजन समाप्त | के संवन्ध में भारी संदेह है : अजातचत्रु काशी के राजा थे, 
हो जाता है। अब विभाजन का आधार वर्ण बन जाता हैँ, | जब कि अजातसत्तु भगध के राजा थे, काशी से उनका 
कितु उन बहुत से उपविभागों का आधार, जिनमें कि एक । संबन्ध केवल कोसल-राज पसेनदि को कन्या से विवाह करने. 
वर्ण विभक्त दीख पड़ता हूँ, आंशिक रूप से योत्र को माना पर हुआ था । साथ ही इस काल-क्रम को स्वीकार कर 
जा सकता हू । र ' रेने पर भारतीय दशनक्रम के इतिहास की श्वद्धला को 
२. जन शाकराक््य--शर्कराक्ष का वंशज | शब्रा १०. | ठीक बिठाना कठिन हो जाता है : क्योंकि इससे बौद्ध घर्म 
६. १. १ में एक आचाय के रूप में इनका उल्लेख आया | का विकास उपनिषद्‌-दर्शन के साथ-साथ जा पड़ता है; 
है। छाउ. ५. ११. १; ५. १५. १ में भी ये आये हें। | जब कि यह पूर्णरूपेण निश्चित है कि प्राचीन उपनिषद्‌ 
वे अश्वपति कंकेय, अरुण औपवेशि तथा इनके पुत्र उद्दालक ' बुद्ध-काल से कहीं पहले के हें*। बिम्बिसार और पसेनदि 
आरुणि के समकालीन थे । का या बोद्ध-साहित्य में ज्ञात किसी भी अन्य राजा का 


जनक--विदेहराज जनक का शब्रा. ११. ३. १. २ . | बैदिक साहित्य में नाम तक नहीं मिलता । 


११. ४. ३. २०; ११. ६. २. १ आदि ; बूउ. ३:१. | &॥ त 
जता | विसेन्ट स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया, 
१; ४. १. १; ४. २. १; ४. ४. ७, ५. १४. ८, जेब्रा | अ, अ फ इंडिया, २६ एवं 


१. १९.२; २. ७, ६ और कौउ. ४. १ में महत्त्व 2 हद, हल 224. ४ र ही 
१ आ० ले०, ४३५. ' 3 रोज डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया, ३. एवं आगे। | 2. 0. : 
हिल्लेब्राण्ड्ट, बैमि. २. १२६। ४ द्र०-फान श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द 5 
विवरण मैक्डानल, संस्कृत लिटरेचर, १५८; फान कुल्तुर, २४३; मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, २२४ मय पा. 
इन्दीन्स, लितूरात्यूर उन्द कुल्तुर ३२-३३; ' डायसन, फिलासफी आफ दि उपनिषद्स बदूस, २३ एवं. 
जाली, त्सादामौगे, ५०, ५१२ ER आगे; कीय, ऐतरेय आरण्यक, २५, २९ We 
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ज द क सिफारिश करने पर फिर प 
बिदेह-राज जनक सीता के पिता हो सकते हे), किंतु | कितु असितमुगों के सिफारिश करने पर फिर कद कक्यपों 


` मूलर, एँशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ४२१ एवं आरग; झन था। तु०-वेबर, इस्तू, १, ३५ । 


“यह शब्द जनसमूह (द्र०-सभा) का वाचक हूं । तु०-वेबर, 


. ७. ३४; ८. ११. २१; शांश्रौसू, १६. ८. २७ आदि । 


। बात थी। उनके ,भाई उप्रसेल, भोमसेन और श्रुतसेन के | मिलता है । इनके अतिरिक्त कुछ स्थलों पा 


बन गये थे । इन्द्रोत दैवापि शौनक (शव्रा, १३. ५. ४. १; 
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इस तादात्म्य को निविवाद नहीं कहा जा सकता; सूत्रों में | आश्रय लिया था : ७. २७१ । वे एक कुरु राजा थे । द्रष्टब्र 
जनक एक प्राचीन राजा के रूप में सामनं आते हँ, जो एक | परिक्षित्‌ | गोब्रा. १. २. ५ में उनके संबन्ध में एक ज 
ऐसे समय से परिचित थं जब कि पत्नी का आदर परवर्ती | आई है, जिसमें उन्हें एक प्राचीन नायक माना गया है। 
काल की अपेक्षा कम होता था । «है २-जनमेजय--पंवित्रा २५. १५. ३ में जनमेजय 
तु०-म्यूर, संस्कृत टैवस्ट्स, ५. ४२६ एवं आग; नक | एक पुरोहित का नाम हें, जिन्होंने नागयज्ञ में भाग लिया 


श्रोडर, उपर्युक्त, १८७, १८९; वेवर, इस्तु, १७५, २३१; जनश्रत काण्ड्विय--मनुष्यों में प्रसिद्ध । जनथुत 
ओल्डेंनबर्ग, बुद्ध, ३१, टि१। ` | क्काण्ड्विय, हुत्स्वाइय के शिष्य बनकर जै.उ.न्रा. ३. ४० 
जनता--परवर्ती संहिताओं (तेसं २. २. १. ४; ६ | २ के एक बंश में और जयन्त शिष्य वारक्य के शिष्य हे 
४; ३. ४. २;. कासं, ९. १७; अवे ५. १८. १२ आदि) | ङ्प में उसी ब्राह्मण ३. ४१. १; ४. १७. १ में फिर 
एवं ब्राह्मणों (तैब्रा, १. ४. ६. १; २. रे १. ३; एंब्रा, | दाते हें । तु०-जानश्षुति । 
१. ७, ९; ३. ३१; ५. ९ आदि ) में प्रायः आच वाळा जनि, जनी--ये शब्द “पत्नी' के अर्थ में, विशेषत 
ड “ति? शब्द के योग में, प्रयुक्त होते हें । सामान्य स्त्रीके 
0 
इस्तू, १३. १५२ के न शत जा मे इनका प्रयोग संदिग्ध है । उषा के लिये जव इ 
जनपद में यह शब्द सजा | शब्द का प्रयोग किया जाता है (ऋ० ४. ५२. १) तब 
(ऐब्रा ८. १४ बहुवचन; शब्रा, १३. ४. २. १७) जनः उसका अर्थ पत्नी ही होता है। ऋड--मन्त्र ५. ६१. रम. 
गण, प्रदेश अथवा राष्ट्र (तैत्रा, २. ३. ९ १ वृ हें ` | जिसे डेल्बुकर ने उद्धृत किया है, “पत्नियों” का अर्थ को | 
| 


| 


८ का वाचक हं । जन- 
2 क र ॥ र न | हु जता हा में भी | क्षित जान पड़ता है । ये शब्द प्रायः बहुवचन में (ऋ?! 
ts ८५. १; ४. ५. ५; ४. १९. ५; ७. १८. २; ७२ 


आया हूं ॥ कप 
==जनम्‌-एजय == मनुष्य को प्रेरणा | ३; ९. ८६ ३२; वासं, १२. २५; २० ; 
९१-जनमेजय==जनम्‌-एज VR पा प 


देने वाला । ब्राह्मण-काल के अन्त म एक पारीक्षित 
राजा का यह ताम है: श॒त्रा १३.५.४.१. एवं आगे; ऐत्रा, “पनयो न जन्य? प्रयोग हैँ, जहां दोनों का बहुवच 
प्रयोग है) प्रयुक्त होते हैं; अतः हो सकता ह कि ये "पिं 
को न बता कर वेश्याओं को सूचित करते रहे हों कितु ए 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि ऋग्वेद १०. १८: ८; (दु । 
जनित्वम्‌, ८. २. ४२) में 'पत्युजँनित्वम्‌' का प्रयोग मित | 
है । 'जनयो न पत्नी: (१. ६२. १०; १ १८६६ ७ 
या 'जनियां' जो पत्नी या माळकिन रही हों) का प्रयोग 


शब्रा ११. ५. ५. १३ में आता है कि उनके पास ऐसे 
घोड़े थे, जिन्हें थक जाने पर, मधुर पेय देकर ताजा किया 
जाता था । जनमेजय ने अश्वमेघ यज्ञ किया था : शन्ना १३ 
५. ४. १-३ । श. ब्रा. १३. ५. ४. २ ओर ऐ.ब्रा. ८. २१ में 
उदाहत एक गाथा के अनुसार उनकी राजधानी आसन्दी 


i 


संबन्ध में कहा गया है कि वे अश्वमेध यज्ञ द्वारा निष्पाप | र त । 
१ तु० वेबर, इस्तु, १. २०४, म्यूर, ई" | 

१२. ४३८ दि०} २२९; एगर्टिए उल, 
३४५ टि० | विवरण वेबर, इंडियन | 


शांश्रौसू १६: ८. २७) ने उनके लिए अश्वमेध यज्ञ किया 
॥ कितु दूसरी ओर एब्रा ८. २१. तु०-४. २७; \ 
३४ में, जहाँ उनके अष्वमेघ का उल्लेख हे, तुर कावषेय १२३-१२५; १३४-१३६; ओल्डेनबा 
उनका पुरोहित बताया गया है । इसमें एक दुगाम्य कथा मौगे ३७. ६५ एवं आगे; /४२) २३९) 
आती हे, जिसमें कहा गया है कि एक यज्ञ में उन्होंने | जराएसो, १९१०, २८ एवं आगे । 
करके भूतवीरों को नियक्त किया था, दी इन्दोजर्मानिदशन फेरवाण्ड्दशापतूर्स 


3 दोनों के अयाँ में विशेषता यह हैः जति 
' पुत्रवती पत्नी; प्रत्नी; पति का 
. स्वामिनी। . RT 
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वैदिक कोका 


SS बा 
इसी प्रकार, १०. ४०. १० में यह शब्द विवाह का बोधक 


है। यम और ` यमी के वार्तालाप १०. १०. ३ में एक 
बचन में इस शब्द का प्रयोग मिलता हे । | 

जनित्र--'विड्‌ वै जनित्रम्‌’ शब्रा ८. ४. २. ५; | 
“सिष्ठो वा एते (जनित्रे) पुत्रहतः सामनी अपश्यत्‌ स प्रजया 
पशुभिः प्राजायत' तां. १९. ३. ८; “वसिष्ठस्य जनित्रं प्रजा 
कामाय ब्रह्मसाम कुर्यात्‌’ तां. ८. २. ३। 

जनितृ ओर जनित्रीः --ऋग्वेद एवं परवर्ती 
साहित्य में कभी-कभी प्रयुवत होनेवाले ये शब्द पिता और 
माता के विषय में उत्पादकता का भाव व्यक्त करते हू। 

जन्तु-अपने सामान्य अर्थ मनुष्य के अतिरिक्त, इस 


क्र० १. ९४. ५; १०. १४०. ५। इवेत्रेय ऋ० ५. १९. 
३ के अनुचरों की तुलना तृणस्कन्द ऋ० १. १७२. ३ की 
प्रजाओं-=विशः के साथ की जा सकती है । तु० "मनुष्या 
« वे जन्तवः' शद्रा. ७. ३. १. ३२। 

जन्मन्‌--ऋग्वेद के दो मन्त्रों ३. १५. २; २. २६. 
३ में, जहां “जनेन, विशा, जन्मना, पुत्र: इस क्रम का 
प्रयोग हुआ है जन्मन्‌ का प्रयोग संबन्धी के अर्थं में हुआ 
है। इनमें से दूसरे स्थल पर इस शब्द का प्रयोग सामूहिक 
रूपेण हुआ है तु० त्सिमर, आले, १६०; द्र०-जन 


वर के अर्थ में जन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तु० 'सपत्ना 
वे द्विषन्तो भ्रातव्या जन्यानि' ऐब्रा. ८. २६ । 

जय---ब्रह्म वे जय: कौब्रा ३. ७ 

जबाला-अवेध पुत्र सत्यकाम की माता का नाम 
छाउ. ४. ४. १, २, ४ में जबाला हूँ । 

जभ्य--दंशक । मवे. ६. ५०. २ में अन्न को चाट 
जाने वारे एक कीट का यह नाम है (-घुन या कणसुआ ? ) 
तु-त्सिमर, आले, २३७। 


जमदू-अरित्त-ऋग्वेद के एक देवशास्त्रीय ऋषि 
जमदरिन हैं, जहां वे अनेक बार आये हें। ऋग्वेद, 
६२. १८; ८. १०१. ८; ९. ६२. २४; ९. ६५. २५ 
मे तो उनका नाम इस प्रकार आया है मानो वे सुक्त 
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१ ऋ० १. १२९. ११; १. १६४. ३३; ३. १ 
१०; ३. ५४. ९ आदि, अ. वे. ४. १. ७; वास, 
क १९. ८७ आदि। ` | 
२ ऋ० ३. ४८. २; ३. ५४, ११; अ. वेः ६. ११०. 
58. १३; -९. ५. ३०, आदि । देखिये पितु, भातु । 


| २९. ३; ५. 


है. १. ७. ३; 


और विश । 
जन्य-_ऋग्वेद ४. ३८. ६ और अवे ११. ८. १ में 


के रचयिता हों । इसी प्रकार एक बार उनका उल्लेख 
विश्वामित्र के साथ हुआ हुँ: ऋ० १०. १६७. ४ 

ऋग्वेद ७. ९६. ३; ९. ९७. ५१ में उनका उल्लेख 

मात्र हुआ हे । एक वार जमदग्नियों-5जमदग्नि के वंशजों 
का उल्लेख हुआ हे: ऋ० ३. ५३. १५, १६। अवे में 
(२. ३२. ३; तु०-तैआ, ४. ३६; मंत्रा ७. १; अवे. ४. 
२८. ७; ६. १३७. १; १८. ३. १५. 
१६); याजुप संहिताओं में==ते. सं. २. २. १२. ४; 
३. १, ७. ३; ३. ३. ५.२; ५. २. १०. ५; ५. ४. ११. 
३; मै, सं, २. ७. १९; ४. २. ९; कासं, १६. १९; २०. 
९; वासं, ३. ६२; १३. ५६ एवं ब्राह्मण आदि मेंम=पं 


| हैं 
| विद्रा ९. ४. १४; १३. ५. १५; २१. १०. ५. ७; ` २२. 
शब्द का प्रयोग अनुचर और प्रजा के अर्थ में भी आया हैः 


७. २; एऐब्रा ७. १६; शब्रा. १३. २. २. १४: तेआ, १. 
९. ७; बुउ, २. २. ४; जैउब्रा, ३. ३. ११; ४. ३. १ 
उनका नाम आम आया है। यहाँ वे विश्वामित्र (तैसं, 
५.४, ११. ३; पंवित्रा, १३. ५. 
१५) के मित्र और वसिष्ठ (तंसं उपर्युक्त) के विरोधी के 
रूप में उभरे हें । वे अपनी संपत्ति का आधार चतुरात्र यज्ञ 
को बताते थे; और उनके वंश के लोग भी उसी से सफल 
हुए थे : पंविब्रा ७. १६ । अवे. २. ३२. ३, ६. १३७. १ 
में उनका अत्रि, कण्ब, असित और बीतहब्य से संबन्ध है । 
वे शुनःशेप के यज्ञ में पुरोहित थः एब्रा, ७. १६ । तु०्चक्षुव 
जमदरिनिऋ षियंदेनेन जगत्‌ पद्यत्यथो मनते तस्माच्चक्षुर्जः 
मदग्निऋषि: शब्रा. ८. १. २. ३। विवरण : हापकिन्स, 
ट्राजेक्शन्स आफ दि कनेक्टिक्युट एकेडमी आफ आद्‌ स ऐंड 
साइसेज, १५. ५३, ५४; व्लूमफील्ड, हिम्स आ. दि अवे, 
३१९; वेबर, इस्तू, १०. ९५ । 

जम्भ--अवे. में दो बार यह शब्द किसी रोग या रोग 
के दानव के लिए आया है । एक स्थान २. ४. २ पर 
कहा गया हे कि यह रोग जंगिड पौधे से अच्छा हो गया 
था । दूसरे: रथान ८. १. १६ पर इसे 'संहनुः=जबड़ों 
को एक साथ सटा देने वाला बताया गया हे। वेबर ने 


कौशिक सूत्र ३२.१ के आधार पर इसे सिशुरोग बताया है, _ हु 
विशेषतः दांत निकलने से संबद्ध । ब्लूमफोल्डर के अनुसार 


इसका अथं एँठन या क्षोभ है ।- कालण्ड3 का विचार 
कि यह 'टेटनस' हे; ह्विटनी ने इसे 'जबड़ा बन्द 
या ऐंठन रोग माना हूँ । 


_  इस्तू १३. १४२ । 
२ हिम्स आ०दि० अवे, २८३३. 
3 त्सादामौगे, ५३. २२४, आत्तिन्दिश्शेस्‌ 

रितुआल, १०३ 
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१५८ 


जस्भक--वासं ३०. १६ और शांआ १२. २५ म | १९. २ ज स 0 जार पका १२. २५में | १९. २ आदि, जब कि उंल्व का अर्थ होता है शो होता है भीरो | | 


एक दानव का, संभवतः जम्भ रोग को उत्पन्न करने वाले 
दानव का नाम है । तु०-कीथ, शांआ, ६७. टि० ७. 
जयक लौहित्य लोहित के वंशज जयक । जैउब्रा 
३. ४२. १ में इनका उल्लेख यशस्विन्‌ जयन्त छौहित्य के 
शिष्य के रूप में हुआ है। 
जयन्त- जैउब्रा में जयन्त कई आचार्यों का नाम हुँ: 

(अ) जयन्त पाराहार्य--पराक्षर के-वंशज; एक वंशसूची 
३. ४१. १ में विपड्चित्‌ के शिष्य के रूप में 
उल्लिखित हें । 

(आ) जयन्त वारक्य=्=वरक के वंशज; उसी वंश में 
कुबेर वारक्य के शिष्य कहे गये हें। उनके बावा को 
भी कंस वारक्य का शिष्य बताया गया हँ। | 

(इ) जयन्त वारक्य, सुयज्ञ शाण्डिल्य के शिष्य संभवतः 
पहले से अभिन्न हें; ये दूसरे वंश ४. १७. १ में 
उल्लिखित हैं । 

(ई) यशस्वी लोहित्य का नाम जयन्त (३. ४२. १)" हे। 
्रष्टव्य,` दश जयन्त लौहित्य । 

जराबोध--ऋग्वेद १. २७. १० में केवळ एक वार 
आने वाला यह शब्द संदिग्धार्थंक हे । लुड्विग*, इसे एक 
ऋषि का नाम मानते हैँ राथ3 इसे विशेषण समझ कर 
इसका अर्थ करते हुँ, “आवाहन पर उपस्थित होने वाला”; 
यह व्याख्या संभव प्रतीत होती है। ओल्डेनबगं* इसे 
किसी व्यक्ति का नाम बताते हूँ । अर्थ है : वृद्धावस्था में 
सचेत रहने वाला । ` 
जराबोधीय--सामविशेष-'अन्न॑ वे जराबोधीयम्‌' तां 
२४: ५. २८; 'जराबोधीयं भवत्यन्नाद्यस्यावरुद्ध्यै' तां. 
` १४.५. २७। 
भ जरायु-अवे. १. २७. १ में यह शब्द केचुली के लिए 
आया हे । भ्रूण के बाह्य आवरण के अर्थ में यह प्रायः आया 
हे: ऋ० ५. ७८.८; अ० वे० १. ११. ४; ६. ४९. 
१;'९. ४. ४; तैसं, ६. ५. ६. ३; वासं १०. ८; १९. 
७६; ऐद्रा, १. ३; शब्रा; ३. २. १. ११ आदि; छाउ, ३. 


एप क्लज्षझूल बो बाद मह त्षः क हिसत 


संस्कृत ग्रामर, १२०९ डी; और मैडकानल, वंग्रा, 
१९१ ए; साथ ही जिस उपनिषद्‌ में इस नाम का 
उल्लेख आया हूँ, वह्‌ भी बाद की है । 

न्द्रा ऋ०, ३. १०३। 

उ बोबू; तु०-नि० १०. ८ । 


i I न 


छेद नोटेत, १. २३; इन्होंने इसकी खबे. ५. ३०. 
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आवरण । कहीं-कहीं जीवों का वर्गीकरण उनकी जन्म डे 
विधा के आधार पर किया गया है । छाउ, ६. ३. १ ; मे 
उन्हें अण्डज, जीवज, और उद्भिज्ज कहा गया है। ऐबा 
बताया है । तु०-डायसन, फि०आ०दि उपनिषद्स, १९६ 
२९२; कोथ, एअ, २३५ । | 
१. जरित-_ऋग्वेद में प्रायः= १. २. २; १. १६५ 
१४; २. ३३. ११; ३. ६०. ७ आदि और परवती 
साहित्य==अवे ५. ११. ८, २०. १३५. १ आदि में कभी- 
कभी मन्त्र के गायक ऋषि अथवा उपासक के लिए जरितृ 
शब्द का प्रयोग हुआ हे। 'यजमानो जरिता' ऐब्रा, ३. 
३८। | 
२. जरितृ्‌--जीग” के अनुसार ऋग्वेद १०. १४२ 


२. ६ में उन्हें आण्डज, जारुज अर्थात्‌ जरायुज, जो ब्ब 

में शाङ्गों में से एक के लिए जरितृ शब्द आया है। वे 
| 
| 
| 
१ 
| 


१. १२. १ में पाया जाता है, उद्भिज्ज और स्पदे 
उक्त सूक्त का संवन्ध आषं काव्य*-परंपरा के ऋषि मच 
पाल से जोडते हें, जिन्होंने जरिता को व्याहा था, जोरि 
एक शाङ्खं चिड़िया (=चटका) थी, और जिसके चार पुत्र : 
हुए थे । ऋषि ने इन्हें छोड़ दिया था; और जब ये वय 
अग्नि में जलने ही वाली थीं तव इन्होंने ऋ० १०. १४१ | 
सूक्त से अग्नि की आराधना की थी । यह व्याख्या चिन्द | 
है। कितु सायण ने ऋ० १०. १४२. ७, ८ पर ्े | 
स्वीकार कर लिया है। । 
जरूथ--ऋग्वेद में तीन स्थलों पर एक दानव का | 
नाम प्रतीत होता है : ७. १. ७; ७. ९. ६; १०-८. ३ | 
इसे अग्नि ने पछाड़ा था। छुड्विग का मत, कि 
ग्रिफिथर् ने भी माना है, यह है कि ऋग्वेद के सप | 
मण्डल के परंपरागत प्रणेता बसिष्ठ के पौराहित्य में संप 
एक युद्ध में मारा गया एक शत्रु जख्थ था । | 
जर्तिल--वन्य तिल । तैंस ५.४. ३-२ में झे | 
> ३ में तिलों को खाई | 
त्याज्य हव्य कहा है । शब्रा ९. १. १. रे में ति पह | 
बताया गया है और इनकी खेती बताई गई है । जी ॒ 
इन्हें वन्य भी बताया गया है; क्योंकि ये बिना | 
जम जाते थे | तु०-'उभयं वे तदन्तं यज्जतिला 
यच्चारण्यं यदह तिळास्तेन ग्राम्यं यदकृष्टे क 
[ulm 7 ९. १. १. ३। 


१ दी. जा. ऋ. ४४ एवं आगे । 
२ महाभारत, १. २२२. १ एवं आगे ।' 

. 3 राय, वोबू; नि० ६. १७। | 
४ हिम्स आफ दि ऋगवेद २, ११ टि! | ः | 
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ऋण ऋण छल ९ 
जवर--पंवित्रा २५. १५. ३, में वर्णित नागसत्र के 


A मान कप पर 


गहपति थे । तु०-वेबर, इस्तू १. ३५ । 


१२१ के अनसार एक जाहनव 


जहनु के वंशज 
विश्वामित्र थे, जिनके संबन्ध में कहा गया है कि व॒चीवानों 


-जातूकण का वंशज जल। शांश्रौसू | के विरुद्ध युद्धम चतूरात्र यज्ञ की सहायता से उन्होंने जहनुओं 
१६. २९. ६ में इनका उल्लेख काशी, विदेह, कोसल के | के लिए राज्य प्राप्त किया था । ऐब्रा ७. १७, ६, ७ में भी 


राजाओं के यहाँ पुरोहिताई करने वालोंके रूपमें किया गया है । 
जलाष-भेषज-जिसकी ओषधि ठण्डी हो। ऋग्वेद 
१. ४२. ४; ८. २९. ५ में एवं अ०वे० २. २७. ६ में आकर 
यह शब्द एक बहुत ही वाद के नोलरुद्र उपनिषद्‌ में भी 
आता है, ३; ऋग्वेद में विशेषण के रूप में यह आता है; 
२.३३. ७; ८. ३५. ६ में यह रुद्र का विशेषण है । अवे के 


सूक्त ६. ५७ में जालाष शब्द आता है, जहाँ इसे अब्बुँद या ।' 


ब्रण की ओषधि वताया गया है । इस स्थल के भाष्यकार 
न और कौशिक सूत्र ३१. ११ ने 'जालाष' को मूत्र के अयं 
में लिया है, जो कि ठीक प्रतीत होता है ।* किंतु गेल्डनर3 | 
इसे मूत्र के रूप में भावित वर्षा-जल मानते हें । निघण्टु 
१२ में इसे उदक से अभिन्न माना हे । 

जव- “वीर्य वे जवः शब्रा. १३. ४. २. २ । 

जष--अ.वे० ११. २. २५ में (पाठान्तर झष, जख, 
जघ) ,तथा तैसं ५. ५. १३. १ में किसी जलचर जीव या 
मत्स्य का. नाम जष है । तैसं के भाष्य में इसे मकर वताया 
गया है । गो.ब्रा २. २. ५ में भी यह शब्द आया है । तु०- 
झब | द्र० त्सिमर, आ० ले, ९६; ह्विटनी, द्रा. अ० वे०, 
६२४ । 

जहका--लोमश मार्जार । तैसं, ५. ५. १८. १; 
मैसं, ३. १४. १७; वासं. २४. ३६४ में अश्वमेध की 


/ बि के रूप में इसका उल्लेख है । सायण ने तसं पर इसे 
बिलवासी क्रोष्टा या श्वुगाल बताया है । 


जहनु--शुनःशेप के आख्यान में जहनु शब्द केवल 
बहुवचन में आया है । शुनःशेप ने 'देवरात' जहनुओं का 
आधिपत्य और गाथियों का देवी ज्ञान प्राप्त किया था 
एव्रा, ७. १८ जहनूनां चाधिपत्ये दैवे वेदे च गायिनाम्‌ 


आश्रोसू, १२. १४; शांश्रौसू, १५. २७^। पंविब्रा २१ 
neem oj अछअीिढश्‍आीँ 


१ ब्लूमफील्ड, अजफि ११. ३२१ एवं आगे; हिम्स 
आफ दि अथर्ववेद, ४८९ । 

२ ब्लूमफील्ड, अजफि १२. ४२५ एवं आगे । 

3 वस्तू, ३. १३९. टि० २ । विवरण : ह्विटनी, ट्रा. 
अ०वे०, ३२३, ३२४; मैकडानल, वेमा, पू०-७६- 
७७; हापकिन्स, प्रोअओसो १८९४, ११० । 

४ तु० त्सिमर, आ० के ८६। 

 हिल्लेब्राड्ट के संस्करण में पाठ दूसरा है और अर्थ 
भी बदल गया हैः 'जहनूनां चाधितस्थिरे दैवे वेदे च 
गाथिनः” 


विइवामित्र को राजपुत्र एवं भरतर्षभ कहा गया हुं । इससे 
यह सूचित होता है कि यद्यपि संहिताओं में नहीं, तथापि 


ब्राह्मणों में विश्वासित्र को राजा और पुरोहित एक साथ | 


¦ कहा गया है; कितु बाद के साहित्य में उनके ब्राह्मणत्व 


प्राप्त करने की जो कथा है, उसका यहाँ आभास भी नहीं 
मिल पाता । 


ऋग्वेद १. ११६. १९; ३. ५८. ६३ में उल्लिखित 
जह्वावी या तो जहनु की पत्नी हे, या जेसा कि सायणने 
कहा हे, जह्लावी शब्द से जहनु-जाति-संबन्ध का बोध होता 
है । जहनुबंश कभी बहुत विशाल रहा होगा, जो बाद में 
भरतों में मिल गया था । तु० 'जहन्वूचीवन्त ('जह्नो 
पुत्रा ऋचीवन्नामकाः' सायणः) अहिसन्त स विश्वामित्रो 
जाह्ववो राजतम्‌ (चतूरात्रम्‌) अपश्यत्‌ स राष्ट्रमभवदराष्ट्र 
मितरे' तां. २१. १२. २. 'अषीयत देवरातो रिक्थयोरुभयो- 
ऋषिः) जहनूनां चाधिपत्ये च देवे वेदे च गाथिताम्‌' ऐ. 
ब्रा. ७. १८। 

जह्वावी--जहनु को प्रजा या अपत्य के अर्थं में 
जहनावी शब्द आया हुः: ऋ० १. ११६. १९, ३. ५८. ६। 
द्र०-जहनु । 

जागरित--'ज्योतिर्वं जागरितम्‌' कौब्रा. १७. ९ । 

जातवेद्स्‌--जातवेदस्‌ शब्द अग्नि का नाम है और, 
वेदिक साहित्य में आम है : ऋ० १. १२७. १; ३. २६. 
७; ६.८. १; ८. २३. १७; अवे २. १२. ८; ११. १. 
२९; शब्रा, १. ७. ३. १५ आदि । तु० 'सोऽब्रवीज्जाता वे 
प्रजा अनेनाविदमिति यदब्रबीज्जाता वै प्रजा अनेनाविदमिति 
तज्जातवेदस्यमभवत्‌ तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वम्‌' ऐब्रा. ३. 
३६; "प्राणो वं जातवेदाः । स हि जातानां वेद' एब्रा. २. 
३९; 'वायुर्वे जातवेदा वायुर्हीदं सवं करोति यदिदं कि चः 
ऐब्रा. २. ३४। 

जात शाकायन--झाक' का वंशज । कासं २२. ७ 


में यज्ञ के लिये प्रमाण-रूप से स्वीकृत एवं शङ्क के सम- _ छ 


कालीन जात शाकायन का उल्लेख मिलता है । 


१ हापकिन्स, ट्रांजै.आ०दि कनेक्टि०एके० आ० आर्ट्स म 


ऐंड साइं० १५. ५४ ने शुद्ध अर्थ दिया हुँ! 
म्यूर, संस्कृत दैक्ट्स, १२, ३३७ एवं आगे 
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जात-रूप--सहज रूप से युक्त । एग्रा, ८. १२ जात 
रूपमय; बउ) ६. ४. २५, नैषण्टुक, १. २, शांभ्रौसू, १. 
६: २४; तु०-८. १. ३; कौसू १०. १६; १३ शांश्रौसू, 
“३. १९. ९ आदि में स्वर्ण का नाम हू । 

जाति- पाली” में जाति अथवा कौम का बोधक यह 
शब्द प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में नहीं आता, और जब 
यह बाद में आता है, (जैसे कि कात्यायन श्रौत सूत्र १५. ४ 

१४ में) तब यह 'परिवार' के अर्थ को प्रकट करता ह; 
द्रे० कुल, गोत्र, विंश्‌ । परिवारभ्रथा जाति को उत्पन्न 

में कैसे प्रभावशाली हुई, इसके लिए देखिए वर्ण । 
यह अनुमान कि परिवार जाति का आधार था--जसा 
२सेनार ने माना है--कठिन प्रतीत होता है; क्योंकि परि- 
चार के लिये शब्द और परिवार पर बल दोनों चीजें बाद 
की हे । 

जातूकण्य--जातुक का वंशज । यह पैतृक नाम 
कई व्यक्तियों का हैं : 

(अ) काण्वशाखीय बृउ २. ६. ३; ४. ६. रको 
एक वंश-सूची में यह नाम आसुरायण और यास्क के शिष्य 
का है। माध्यंदिनशाखा २. ५- २१; ४. ५: २७ के 
अनसार वे भारद्वाज के शिष्य हूँ । 

(आ) झांआ ८. १० में किसी कात्यायनीपुत्र .का 
यह नाम है । 

(इ) कौब्रा २६. ५४ में अळोकमु वाचस्पत्य एवं 
अत्य ऋषियों के समकालीन एक जातुकण्यं का उल्लेख है । 

(ई) ऐ आ, ५. ३. ३; शांश्रोसू, १. २. १७; 
३. १६. १४; २०. १९; २६. २९. ६ (जल); काश्रोसू, 
४. १. २७; २०. ३. १७; २५. ७. ३४ आदि में जातू- 


क्यं नाम से जिन व्यवितयों का उल्लेख हे उनकी ठीक | 


पहचान करना कठिन है । यहाँ जातूकर्ण्ण से एक ही व्यक्ति 
या अनेक व्यक्ति भी अभिप्रेत हो सकते हें । 


जातूष्ठिर-ऋग्वेद २. १३. ११ में यह शब्द आया 
सायण और लडविग* ने इसे एक व्यक्ति का नाम 


५ फिक, दी सोड्याल ग्लीडसङ्ग, २२. टि० ४ 
३ ले कास्ट दां लू इन्द, (१८९६) 
बट | 3 फिक, उपर्युक्त, ३; ओल्डेतबगे, त्सादामौगे ५१ 


१३८. १४०। 


NS ता स 


| जानपदु--ंष्टव्य जनपद । 


क 
माना है । रोथ^, इसे विशेषण मानकर इसका जेजे 
हूँ : स्वाभाविकशकिति-संपन्न ` । कैसे | 


१. जान- जन का वंशज । पंविन्ना १३. ३ १२ 
प्रत्यक्षतः शाट्यायनक (ऋ० ५.५. ५ के सायण भाष 
तु०-बृहदेवता, ५. १४ एवं आगे, ) 3 में यह वृश का पूत 
नाम हू । 2 

२. जान- कुछ स्थलों पर जान शब्द जन्म के अथे 


आया हूँ । ऋग्वेद ५. ५३. १ में पूछा गया हे कि कौ 
। इन मरतो के जान को जानता हे--'को वेद जानमेषाम !' 
ऋग्वेद १०. ७२. १ में देवो के जान का उल्लेख है; और 
ऋचे, १०. ३२. ३ में पुत्र के जान का उल्लेख है । ऋगेः 
१. ९५. ३में तीन जन्मों का उल्लेख हुं--“'त्रीणि जाना पा 
भूषन्त्यस्य”; तु०-ऋ० २. ३७. ९ ।-अवे ७. ७६. ५पें 
कहा गया है कि मै तुम्हारे जान को जानता हूँ, जहाँ गे. 
तुम उत्पन्न हुए हो--“विदं वे ते जानं यतो जायसे'। | 
तु०-शज्रा, ३. २. १. ४० । 
जानक--जनकं का पुत्र | एब्रा ७. ३४ कों वृ | 
पाण्डुलिपियों में ऋतुविदू का पतृक नाम जानक ह। तंस 
.२. ३. ८. १; का०सं० ११. १ में ऋतुजित्‌ जानकि ग। 
नाम आता है । वृउ ६. ३. १० काण्व को कुछ पाण्डुलिपि 
करे अनुसार .आयस्थूण का भी पैतृक नाम जानक हे; छि 
हो सकता है कि यह जानकि का अशुद्ध पाठ हो | 
जानकि--जनक का वंशज। तँसं २. ३. ८. १; # 
सं, ११. १ में ऋतुजित्‌ का, एंब्रा ७. २४ नें ऋंतुवित्‌ क। 
बुउ ६. ३. १० काण्व--६. ३. १८, १९ मा०, में आयय 
का पैतृक ताम जानकि हैँ । वृउ में आयस्थूण जानकि 
चूड भागवित्ति का शिष्य और सत्यकाम जाबा का पर 
बताया गया हूँ । 
जानंतपि-जनंतप का पुत्र । 
अत्यराति का पैतृक नाम जानंतपि भी हू । 


ब्रा ८. २३ ग 


जानश्रति--जनश्ुत का पुत्र | छाउ ४. १" १/ 
१ में पौत्रायण का यह पेतुक नाम हं । 


जानश्रतेय--जानअ्॒ति या जनश्रुत का उ | 
इन अनेक व्यक्तियों का पैत॒क या मातुक नाम दै | 
ब्रा, १- २५,११५ या जोपानि/ राता १. २५. ११५ या औपावि, शत्रा, ४ १: १ 


१ बोबू; संदर्भ २. २३. ११ बुद्ध है 
२ ग्रासमान, वोटंरबूख, इसकी व्यख्या करते 
यां जन्म से शक्तिशाली (जातू)! _ - 
- ` 3 मैकडानल की टिप्पणी के साथ । जीग। न रः 
६४ एवं आगे । : 525 पल 


र 
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७; मैसं, १. ४. ५ उलुक्यः जैउब्रा, १. ६. ३, नगरिन्‌ 
वही, ३. ४०. २, और सायक; जेउब्रा, ३. ४०. २। 

जञालु-द०-शरीर । 

जावाल--जबाला का अपत्य। यह महाझाल (शत्रा, 
१०. ३. ३. १; १०. ६. १. १) और सत्यकाम (वही, 
१३. ५. २. १; वृउ, ४. १. १४; ६. ३. १९; छाउ, 
४..४. १ आदि; ऐत्रा ८. ७) का मांतुक नाम है । जैउब्रा 
३. ९. ९ में जाबाल को एक आचार्य के रूप में बताया 
गया है । उसमें जाबालों (३. ७. २) का भी उल्लेख है| 
कौब्रा २३. ५ में जाबाल गुहपतियों का उल्लेख है । तु०- 
वेबर, इस्तू, १० ३९५ । 

जावालायन--जाबाल का अपत्य । काण्वशाखीय 
बउ ४. ६. २ के एक वंश में माध्यंदिनायन के शिष्य एक 
आचार्य का यह पैतृक नाम हैं । 

जामदग्निय--जमदग्नि का अपत्य । तैसं ७. १. ९. १ 
में दो व्यक्तियों का यह पैतृक नाम है । पंविब्रा २१. १०. ६ 
से ज्ञात होता है कि 'जमदग्निय' का प्रयोग औवों के लिये 
हुआ है, और जमदरिन के वंशज कभी बहुत समृद्ध थे । तु०- 
वेवर, इस्तु, १२. २५१ टि०; हापकिन्स, ट्रांज्ेक्शन्स आ० 
दि कने० एके० आ० आट्रंस ऐ० साइंसेज, १५. ५४। 

जामाठ--ऋग्वेद (८. २. २०; ८. २६. २१, २२ 
जहाँ वायु को त्वष्टा का जामाता कहा गया हँ) * में दामाद 
के अर्थे में यह शब्द आम आया है । विजामातु शब्द भी आया 
है, जो ऐसे जामाता के लिये आया प्रतीत होता है, जिसने 
पर्याप्त मूल्य न दिया हो, अथवा जो अपने आप में कमियां 
होने के कारण एक पत्नी को खरीदता हो । ऋग्वेद १०. 
२८. १२ में जामाता और इवशुर के मैत्रीपूर्ण संबन्ध का 
उल्लेख मिलता है । 

जामि--जामि शब्द, जिसका मौलिक अर्थ “रक्त से 
संबद्ध' है, कभी-कभी बहिन ==स्वस्‌ का विशेषण बन 
कर आया है, और कभी तो बहिन के अर्थ में भी आया 
हे, जहाँ इसका आशय “रक्त-संबन्ध' पर जोर देना प्रतीत 


: _ होता है।३ इसी प्रकार यह अवे १. १७. १ में भी आया है ।3 इसी प्रकार यह अवे १. १७. १ में भी आया 


१ तु०-डेलब्रुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन्‌ फेरवाण्ड्त्रशा- 
फ्त्सनामन ५१७; पिशल, वस्तू, २. ७८. ७९ । 
२ तु०-ब्लमफील्ड, जअओसो; १५. २५५ । 
3 तु०-डेलब्रुक, दी इन्दोजर्मानिषशन फेरवाण्ड्त्रेशा- 
फ्त्सूनामन, ४६३, ४६४; संबन्ध के अर्थं में ऋ० 
१. ३१. १०; १. १७. ५. ३, ४; १. १००. ११; 
१. १२४. ६ आदि। बहन के अर्थ में ऋ०, १० ६५ 
७; १०. १०. १० आदि। स्वसा के साथ १. १२२, 
५१.१८५५; हे १. ११; ९ 
३ iF + हट ८९. ४ आदि || (१३ 09 = jen 
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दै, जहाँ भ्रातृहीन वहनों (अश्रातर इव जामयः) का उल्लेख 


मिलता है । ऐब्रा ३. ३७ में एक यज्ञ के प्रसङ्ग में, जहाँ 
राका एवं देवपत्नियों के प्राधान्य का विवाद हूँ, यह शब्द 
आता है। एक पारिवारिक भोज में बहन को तरजी 
देने का उल्लेख मिलता है--'जाम्यै वे पूर्वपेयम्‌; ' क्योंकि 
उसका अपने भाई के साथ खून का रिस्ता है, जब कि 
पत्नी अन्योदर्या^ है । नपूंसक रिङ्ग में (ऋ० ३. ५४. ९; 
१०. १०. ४, अवे ४. १९. १; तु०ए०ब्रा) उपर्युक्त जामि 
शब्द 'संवन्ध' को व्यक्त करता है; जैसे कि जामित्व शब्द, 
जो कि ऋग्वेद १. १०५. ९; १. १६६. १३४ १०. ५५. 
४; १०. ६४. १३ में आता हे। 

जामिझंस--बहन या संबन्धी द्वारा शाप। अवे में 
(२-१०. १, तैब्रा, २. ५. ६. ३ अवे. ९. ४. १५ में मूतं; 
तु०-'जाम्याः शपथ? अ. वे. २. ७. २) में इसका प्रयोग 
मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि परिवार में विवाद 
चलते ही रहते थे । ्रातुव्य शब्द के प्रयोग से भी इसकी 
पुष्टि होती है । श्रातुव्य'(चचेरा भाई) शब्द प्रायः शत्रु 
के अर्थ में आया है । तु०-न्छूमफील्ड, हिम्स आफ दि म. 


वे० ; २६२। 


जाम्बिल्--घुटने का विवर्‌ । मैसं ३. १५. ३ 
में एक बार जाम्बिल शब्द आया है । कासं ५. १३. १ में 
और वासं २५. ३ में जाम्बील के. रूप में इसका प्रयोग 
हुआ है । यजुर्वेद-संहिता पर अपने भाष्य में महीधर ने इसे 
'जानु-पिठर' बताया है; क्योंकि वह जाम्बीर जैसा दीख 
पड़ता है । _ 

जायन्तीपुत्र--जायन्ती का पुत्र। बृःउ. ६. ५. २ 
काण्व=६- ४. ३२ मा० को एक सूची में साण्डूकायनी- 
पुत्र के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख हुआ है । 

जाया--'जाया' पत्नी के लिए आता है; पत्नी की . 
तुलना में, जो कि पति के प्रेम का भाजन है, जाया में जाति 
के सांतत्य का! भाव अधिक है । ऋग्वेद १०. ३४. २, ३; _ 
१०. १०९ में ब्राह्मण की जाया और जुआरी की जाया का 
उल्लेख मिलता है; पति (ऋ०, ४. ३. २; १०. १४९ 

१ डेलबरुक, उपर्युक्त । 7 

२ संभवतः 'जानुबिल' के लिए प्रयुक्त । | 

डानल, वै. ग्रा, पृ० ११ टि०४। 

3 डेलब्रुक, दी इन्दोजर्मानिएशन" 
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४) के साथ संयुक्त रूप में भो इसका उल्लेख आया हें । 
परवर्ती साहित्य ऐब्रा, २. ६२३. १; तु० ७. १३. १०; 
शब्रा. ४. ६. ७. ९; तु०-मैपँ, १. ६. १२ में ऐसा ही 
उल्लेख है। दूसरी ओर पत्नी को यज्ञ (शब्रा. १. ९. २. 
१४) में भाग लेने वाली दिखाया गया हैं; जब उसे यह 
अधिकार नहीं दिया जाता तब वह जाया (१. १. ४. १३ ) 
कहाती है । किंतु यह भेद आपेक्षिक है इसलिए मनु को 
पत्नी को एक पाठ (वही, १. १. ४. १६) में पत्नी और 
दूसरे (मै.सं. ४. ८. १) में जाया कहा गयाः हुँ । तु. 'पति- 
जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम्‌ । तस्यां पुननंतो 
भूत्वा दशमे मासि जायते। तज्जाया जाया भवति यदस्यां 
जायते पुनः ऐब्रा. ७. १३; 'तद्‌ यदद्रतरीर्‌ आभिर्वा अहमिदं 

` सर्वं जनयिष्यामि यदिदं कि चेति तस्माज्जाया अभत्रंस्त- 
ज्जायानां जायात्वं यच्चासु पुरुषो जायते' गो. पु. १. २; 
'अर्घो ह वा एष आत्मनो यज्जाया तस्माद्‌ यावज्जायां न 
विन्दते नेव तावत्‌ प्रजायतेऽसर्वो हि तावद्‌ भवत्यथ यदैव 
जायां विन्दतेऽय प्रजायते, तहि ह सर्वो भवति सवं एतां गति 
गच्छानीति तस्माज्जायामामन्त्रयते' शब्रा. ५. २. १. १०; 
“तस्मादेकस्य बह्व्यो जाया भवन्ति नेकस्यै बहवः सहपतयः' 
ऐब्रा. ३. २३; 'तस्मादप्येकस्य पूंसो बह्व्यो जाया भवन्ति’ 
शब्रा. ९. ४. १. ६; 'तस्मादपि स्वया जायया तिर इत्रेव 
चिचरिषति' शब्रा. ६. ४. ४. १९; तस्माज्जायाया अन्ते 
नाइनीयाद्‌ वीर्यवान्‌ हास्माज्जायते वीर्येवन्तमु ह सा जनयति 
यस्या अन्ते नाइनाति' शब्रा. १०. ५. २. ९; 'जाया (गाहे- 
पत्यः) अग्नि? ए्रा. ८. २४। 


` जायान्य, जायेन्य--अवे. (जायान्यः ७. ७६. ३-५; 
१९. ४४. २) और तँसं (जायेन्यः २. ३. ५. २; २. ५. 
: ६.५) में ये किसी रोग के नाम हें। अवे १९. ४४. २ 

` में इसका उल्लेल्ल पाण्डुरोग (हरिमा) के साथ आया हैं; 
वहाँ इसे 'अङ्गभेंरो विसल्यकः' अर्थात्‌ अङ्गों को भेदनेवाला 
या पीड़ा देने वाला बताया गया है। त्सिमर) इन्हें इस 
रोग के लक्षण मानते हें; उनके अनुसार मूल रोग फेफड़ों 
का रोग अर्थात्‌ यक्सा है । ब्लूमफोल्ड इसे उपदंश रोग 
मानते हैँ, इस संबन्ध में वे कौशिक सूत्र ३२. ११; तु० अ. 
वे. ७. ७६ भाष्य, तथा तेसं, २. ३. ५. २; २. ५. ६. ५ 


वैदिक 


दु र _ में कुछ संकेत पाते हूँ। राथ इसे एक वातरोग मानते हें, 
 _ कितु हिटनों३ रोग को संदिग्ध छोड़ देते हैँ । 


._ १ आ रे, ३७७, वाइज के हिन्दु सिस्टम आफ मेडि- 
` सिन, ३२१ के अनुकरण पर, जिसमें अक्षत का 
ह वृणत ह) ` ` अजा ११३२० 
हिम्स आफ दि अ: वे. ५५९. ५६१ । 


| वे. ४४२, तु०-हेनरो, छ सित्रेवी द लू |. 
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जार--आरम्मिक साहित्य (ऋ० १. ६६. ८; र | 
११७. १८; १. १३४. ३; १. १५२. ४; ९, ३२, । 
आदि; देवशास्त्रीय प्रयोग, “जार उषसाम्‌', ७..९. १; 
तु०-त्सिमर, आ० ले, ३०८) में इस शब्द में पापी का भाव 
नहीं था; और वहाँ किसी भी प्रेमी के लिये यह आ सकता 
था । किंतु यह संभव है कि पुरुषमेधयज्ञ (वासं, ३०. ९; 
तैब्रा. ३. ४. ४. १) के प्रसङ्ग में जार को अवैध प्रेम 
समझा गया हो । बृउ. ६. ४. ११ में भी यही भाव है; 
इन्द्र को गौतम को पत्नी अहल्या का जार कहा गया हे | 

जारत्कार व आतेभाग--जरत्काई का वंश, 
ऋतभाग का वंशज । शांआ. ७. २० में और वृउ. ३. २, 
१ में एक आचार्य का यह नाम है । | 

जारु--द्रष्टव्य-जराय्‌ । 

जाळ--जाल शब्द का प्रयोग अवे. ८. ८. ५, ८; 
१०. १. ३० में एवं काश्रौसू, ७. ४. ७ में मिलता हैँ। वू. 
उ. ४. २. ३ में जालक शब्द का प्रयोग बने हुए आवरण 
के सदुश जालाकार झिल्ली के लिए हूँ । 

जालाष--द्रष्टव्य जलाष, जिसे सायण ने भवे. ६ र 
५७. २ में जालाब के स्थान पर पढ़ा है ।* | 


| 
| 
| 
| 
| 
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जास्कमद्‌--अवे. ११. ९. ९ में यह किसी अदात 
पशु का नाम हूँ | तु०-त्सिमर, आ० ले, ८८ । 


जास्पति--ऋग्वेद १. १८५. ८ में यह शब्द परिवार 
के अध्यक्ष के अर्थ में आता है। इसका भाववाचक है 
जास्पत्य--बच्चों का स्वामित्व भी वहां पाया जाता है: 
ऋ० ५. २८. ३; १०. ८५. २३ । | 
जाहुष-ऋग्वेद १. .११७. १०; ७. ७१. ५ 
अदिवर्नो के एक कृपापात्र का नाम है । तु०--छुडूविंग ' 
रां. ऋ०, ३. १५९ । | 
जाहब--जहनु का वंशज । पवित्रा २१, १२३ ग 
विश्वामित्र का पैतृक नाम है। यह तथ्य कुछ महत्त्वपूर्ण | 
क्योंकि इससे औफ्रेख्ट के इस मत (ऐ० ब्रा० ४२४ 
खण्डन हो जाता है कि जहनु लोग शुनःशेप के पिता 000 
गर्त के वंश के थे । ० [ ह 
जित्वन्‌ शैलिनि--बृउ० ४. १२ काण्व=४ * र 
माध्यं०, (जिसमें ला शैलिनि है) में जनक है। | 
याज्ञवल्क्य के समकालीन एक आचार्य का गर्द नाम | 
_उनका मत था कि वाक्‌ ही बह्म है। _ मत था कि वाक्‌ ही ब्रह्म है । लट 


`. १ मैकडानरू, वे. मा. पु० ६५। र 
* २ तु०-ब्लूमफोल्ड, अजफि, ११, २२० पक्षि “र 
3 तु०--बेबर, इस्तू, १, ३२; कि 
जैवस०, १५. ५४। | 


है" न 
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वेदिक कोश १६३: 


हतान बाध्योग-बुछ ४.५. ३ काण्व = क जान जार बह बाय था गन आदन ४. ५. ३ काण्व=६. 
४. ३३ मा० की अन्तिम वंशसूची में असित वार्षागण के 
शिष्य के रूप में इनका उल्लेख है। 

जिह्ला--अ. वे. १०. २. ७ में कहा गया है कि जबड़ों 
के बीच में जिह्वा देकर उसमें वाणी की सृष्टि की गई- 
'हन्वोहि जि ह्लामदघात्पुरूचीमघा महीमघि शिश्राय वाचम्‌' । 
जिह्वा शब्द का जीभ के अर्थ में एवं आलंकारिक उक्तियों 
में अनेकशः उल्लेख हुआ है: ऋ० १. ८७. ५; ३. ३९. 
३; ९. ७३. ९; अ. वे. १. २४. २; शब्रा. ३. ५. ४. २३; 
३. ८. ३. १७; १०. ३. ४. ५; ऐशन्रा. ७. १ आदि । 
तु० 'जिह्वा सरस्वती’ शब्रा, १२. ९. १. १४; 'जिह्वैव 
झम्या' शब्रा. १. २. १. १७। 

जीव--प्राणी के अर्थ में जीव शब्द ऋरवेद-काल 
से आ रहा है : ऋ० १०. १८. ३; १०. ५७. ५; वासं. 
१९. ४६; अवे १. ३५. २; ४. ४६. १; १२. २. ४५; 
१८. २. ५२ आदि । अवे. २. ९. १ में जीवों के लोक का 
उल्लेख है । 

जीवगुभ--जीवित पकड़ना । राथ^ के अनुसार 
ऋग्वेद १०. ९७. ११ में पुलिस कर्मचारी के लिए यह शब्द 
आया है। कितु, यद्यपि उसी स्थल पर (ऋ० १०. ९७. 
१२) मध्यस्थ के अर्थ में मध्यमशी के प्रयोग से इसकी 
संभाव्यता बढ़ जाती है, तथापि उपर्युक्त अर्थ न तो आव- 
सयक है और न संभव ही । 


जाचज--द्रष्टव्य--जराय॒ज । 
जीचन्त्‌-अवे. १९. ३९. ३; किसी पौधे के 
अथ में जीवन्त्‌ शब्द प्रयुक्त हुआ है; राथ और ह्विटनी 
दोनों ने 'जीवल'३ पढ़ा हुँ । . 
१--जीवल, जोंबळा-द्र०-कुष्ठ । 
२ जोवल चैलकिं-चेलक का वंशज । दाब्रा. २. 
३. १. ३१-३५ में तक्षा की निन्दा करते हुए इनका उल्लेख 
हुआ है। तु०-ळेवी, छा डाक्ट्रिन दु सेक्रिफिस, १४० । 
जुम्बक--'वरणो वै जुम्बकः श्रा. १३. ३. ६. ५ । 
जुहू-_ऋग्वेद ८. ४४. ५; १०. २१. ३; अवे, 


१८. ४. ५, ६ एवं परवर्ती साहित्य में जुहु शब्द जिह्वा 
en nus lia Se 


१ वोबू, लीडर, १७४ । 
२ त्सिमर, आ० ले. १८० । 
तु०-ह्विटनी, द्रां. अ. वे. ९६० । 
इसके साथ तु ०--जीवला, एक पौधे का विशेषण; 


अवे, ६. ५९. ३; ८.२.६; ८. ७. ६; १९. 


i, २0:९ | 


के समान आकार वाले चमस का नाम है, जिससे देवों को 
हवि दी जाती थी । तु. 'असौ (द्यौः) वै जुहुः तैत्रा. ३. 
३. १. १; 'तस्यासावेव द्योजुहुः शब्रा. १. ३. २. ४ 
“अत्रैव जुहुराद्य उपभृत्‌’ शब्रा. १. ३. २. ११; कषत्रं वै 
जुहूविश इतराः खरुचः' शब्रा. १. ३. ४. १५; 'आग्नेयी वै 
जुहुः त्रा. ३. ३. ७. ६; 

जूः जूरसीत्येतद्ध वा अस्याः (वाचः) एकं नाम यात्रा 
३. २. ४. ११ । 

जूरणि--अलात या ज्वलत्काष्ठ । इसे त्सिमर' ने 
वेदिक भारतीयों का एक अस्त्र माना है। किंतु ऋगवेद 
१. १२९. ८ तु० नि० ६. ४ में केवल एक बार इसे 
दैत्यों का अस्त्र कहा गया है; इससे इसका युद्ध में प्रयोग 
अनुमित नहीं होता । 

जूर्णी--अवे, २. २४. ५ में सर्पो के नामों में से यह 
भी एक है । संभवतः यह नाम उनका निर्मोक या केचुली 
छोड़ने के कारण पड़ा हो । 


जेतृ--द्र०-सुणि । 

जैत्रायण सद्दोजित्‌--कासं. १८. ५ में राजसूय 
यज्ञ करने वाले एक राजा का यह नाम है। फान श्रोडर* 
ने जैत्रायण के व्यक्तिवाचक नाम होने के प्रमाणस्वरूप 
पाणिनि ४. २.८० द्वारा उल्लिखित करणादि-गण के 
आघार पर 'जैत्रायणि' शब्द को “जैत्र के बंशज' के रूप में 
व्युत्पन्न माना है । कितु यह स्मरणीय है कि कपि.सं २८ 
५३ में उसका समानान्तर जो स्थल है; उसमें कोई व्यक्तिः 
वाचक नाम नहीं मिलता; और वहां विषय इन्द्र अर्थात्‌ 
ईश्वर है । हमारा पाठ अधिक संभव प्रतीत होता है; क्यों 
कि इलोक सामान्य होना चाहिये जो प्रत्येक यजमान राजा 
के लिए ठीक बैठ जावे । 


जैमिनि--सूत्र-काछ, आ. गृ. सू, ३. ४; शां. गूः सू, | 
४. १०; ६. ६ आदि से पहले जैमिनि का उल्लेख नही 
मिलता* । किंतु सामवेद की एक जैमिनीय संहिता विः ` 
मान है, जिसे कालंड" ने संपादित किया है। जैमिनीय | 


१ आ० ले०, ३०१ । 
२ त्सादामौगे, ४९. १६८ । 
3 फान श्रोडर द्वारा उद्धत, काठक, १ पू० २ 
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सामने रखा जाता था जिससे आपस में उ ज ह पान जलम उनि [ सामने एला जाता था जिससे आपस में गहन हेडो 
राथ" का सुझाव है कि इस शब्द का अर्थ 'प्रतिभू या जामिर 
है, किंतु ब्लूमफील्ड ` और ्िटनी इस अर्थं. को नहँ ; 
मानते । 2 
ज्या--ऋग्वेद ४. २७. ३; ६. ७५. ३; १०. ५. 
६ ३० में एवं परवर्ती साहित्य अवे, १. .१. ३; ५, 
१३. ६; ६. ४२. १; वा. सं, १६. ९; २९. ५१ बाइ 
में घनुष्‌ की डोरी के लिये यह आम शब्द है । ज्या-निर्माण 
की एक. विशेष कला थी, जैसा कि वा.सं ३०, ४; 
तैब्रा, ३. ४. ३. १ के पुरुषमेघ की बलियों में ज्या-कार 
अर्थात्‌ ज्या बनाने वाले का उल्लेख होने से सिद्ध होता है। 
धनुर्ज्या वृषभचर्म (कऋ० ६. ७५. ३; अण्वे० १. १. ३) 
की तांत से बनती थी । यह हमेशा बंधी हुई नहीं रहती 
थी : अवे. ६. ४२. १, अपितु जव धनुष्‌ का प्रयोग कणा 
होता था तवं उसे कस लिया जाता था: ऋ० १५ 
१६६. ३.। अथवंवेद में ज्या-घोष का उल्लेख है: ५.२१ | 
९। तु” आर्त्नी । 
तु०-त्सिमर, आ० ले, २९८, २९९.। 
ज्याका--कुस्सितार्थ में धनुर्ज्या के लिये ज्याका शब | 
का प्रयोग ऋग्वेद १०. १३३. १ में और -अवे. १. २. २३ | 
हुआ हूँ। | 
ज्या-कार--धनुष्‌ की डोरी बनाने वाला । पु 
में पुरुषमेघ की बलियों की सूची में ज्या-कार का भी उस्ले 
“है: वासं, ३०. ७; तैत्रा, ३. ४. ३. १। 
ज्या-पाश--अबे. ११. १०. २२ में ज्या के लिए र 
शब्द आया हूँ । ह 
ज्या-्टोड--पंविद्रा. १७. १. १४ में (मूल पाप |. 
इसे-ह्लोड और भाष्य में इसे ह्लोड कहा गया है) बर | 
अस्त्रो के वर्णन में ज्या-ह्लोड शब्द आया हैँ; सूत्रों (% i 
सू, २२. ४. ११ ह्वोड है; ला.श्रौ-सू, ८. ६- ८ ब 
भी यह पाया जाता है। इसंका अर्थ ठुगंम्य है। र 
में इसे 'अयोग्यं घनुष्‌' (कात्यायन, २२: ; ११) पत 
में 'घनुष्क अनिषु' (लाद्यायन, ८: ६-८) कहा ज 
दोनो ही अर्थो में एक घनुष्‌ अभिप्रेत है । 3" . 
आ० किक... ३८; हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स०, १५ ३३ 
इस्तू, १. २२. ५२। 


ब्राह्मण, जिसका एक जिसका एक . विशेष भाग जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण कहाता है, प्रसिद्ध है; और अटल ने उस पर 
'-कई लेख लिखे हुँ । 
जैवन्तायन- जीवन्त का वंशज। बृं उ. ४. ५. २६ 
माध्यंदिन शाखा? में शौनक और रेस्य के साथ रौहिणायन 
के गुरु के रूप में इनका उल्लेख आया है । 
र 'जैबल या जैवछि--जीवल का अपत्य । वृ उ. ६. 
[ २. १ काण्व=६. १. १ मा० जहां कि'रूंप जैवल है 
और छाउ: १. ८. १, २. ८; ५. ३. १ में प्रवाहण 
का यह पैतृक नाम हैं। जैउब्रा. १. ३८. ४ के जैवलि 
राजा भी वही हैं। 
ज्ञाति--(पुं०) यह शब्द जिसका मौलिक अर्थ 'परि- 
चित'४ था, ऋग्वेद (७. ५५. ५, संभवतः पैतृक गृह में 
सोने वाले संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का उल्लेख है; 
१०. ६६. १४; १०. ८५. २८ नवोढा के निकट के संवंन्धी 
अभिप्रेत हैं; १०. ११७..९) एवं परवती साहित्य (अ.वे. 
१२. ५. ४४) में संबन्धी का, (विशेषतः रक्त-संवन्ध का 
और वह भीः पैतृक परंपरा में) बोधक. है। किंतु इस 
सीमाकरण की आवइयकता नहीं है । क्योंकि यह भावना 
वैदिक समाज के पैतृक होने से. इस शब्द में - स्वयं आ 
आ जाती है। - 
ज्ञातृ-अवे. ६. ३२. ३; ८. ८. २१ में दो स्थानों 
पर और शांआ. १२. १४४ में एक स्थान पर कुछ 
दुगंम्य अर्थ में यह शब्द आया है । त्सिमर“ का यह अनुमान 
कि यह शब्द साक्षी का बोधक है, ठीक हो सकता है । 
संभवतः वहां एक ऐसी प्रथा की ओर. संकेत है, जिसमें 
ओ प्राचीन समाजों (मनु ८. ५७`में यह शब्द साक्षी काः 
पाठान्तर है) की भांति कार-व्यौहार के समय साक्षी को 
' ` १ अलं द्वारा संपादित जअओसो, १६. ७९. २६०। 
२ जअओसो, १८. १५ एवं आगे; १९. ९७;:२३. , 
३२५; २६. १७६. ३०६; २८. ८१; आक्तेस 
~ _ द्यु आनीमे कांग्रेस इन्तरनासियोनाळ देज्‌ ओरियन्ता- 
 छिस्तेस्‌ १. २२५; ट्रांजक्शन्स आफ दि कनक्टि- 
क्युट एकेडमी आफ आर्सं ऐड साइंसेज, १५. १५५ 
एवंआगे।. ह 
ओ 3 पाणिनि, ४. १. ३ को यह नाम ज्ञात है। 
3 ज्ञ (नटजानना) व्यतत है, जन्‌ (--जस्म देना) 
सतही तुण्नबोबू। 5) ` ६.5 ` 


१ वोबू । 


२ हि० आ० दि अभवे, ४७५ | 
bor द्रां. अ०्वे०, ३०६। -. ॥ 0 को 
... : ४ आर्षकाव्य --में ज्या =त्मौर्वी का ` 
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जेष्ठ सामान्यतः सर्वश्रेष्ठ के अर्थ में होते हुए भी 
 'ऋगेद ४. ३३. ५; १०. ११. २ में बड़े भाई) के लिए 
यह शब्द आया है। सबसे बड़े पुत्र के लिए भी इसका 
प्रयोग हुआ है: अवे. १२. २. ३५; ऐतव्रा, ७: १७; 
शब्रा. ११. ५. ३. ८; तु०-ज्येष्ठिनेय । 
ज्येष्ठघ्नी--ज्येष्ठको मारने वाली । यह किसी नक्षत्र 
का, जिसे प्रायः ज्येष्ठा कहा गया है, अवे, ६. ११०. २; 
| (तु० ६. ११२. १) और तैब्रा. १. ५. २. ८ में नाम है। यह 
` अन्तरेस (47४६7९8) या काँर स्किपिओनिस (007 30॑- 
7008) है । तु० “ज्येष्ठमेषामवचिष्मेति। तज्ज्येष्ठच्नी' 
तैब्रा. १. ५. २. ८ । तु०-ह्विटनी, द्रां० अ.वे, ३६१ । 
` अ्येष्ठा--द्रष्टव्य-नक्षत्र । [ 
ज्यैष्ठिनेय- तैब्रा २. १. ८. १ और पंविन्रा, २. १. 
२; २०. ५. २ में यह पिता की प्रथम पत्नी (ज्येष्ठा) के 
पुत्र का बोघक है । 
ज्योतिः-सुवर्गो वै लोको ज्योतिः तैत्रा. १. २. २ 
२; 'अयमेव (भूलोकः) ज्योतिः तां. ४. १. ७; 'अ्यं वं 
| (भू) लोको ज्योतिः’ ऐब्रा. ४. १५; 'इयं (पृथिवी) वे 
| ज्योतिः' तां. १६. १. ७; 'ज्योतिरेष य एष (सूर्यः) तपति' 
को.ब्रा. २५. ३; 'असौ (सूर्यः) वाव ज्योतिस्तेन' सूर्यं नाति 
शंसति' ऐब्ना. ४. १० =दिरण्य ,तां. ६. ६. १०; =प्राण, 
शब्रा. ८. ३. २. १४। 
ज्योतिष--यह स्मरणीय वात है कि संहिताओं एवं 
ब्राह्मणों में ज्योतिष के किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता । 
जो ग्रन्थ वेदों में ज्योतिष का वर्णन करता है, उसे वेबर 
ने संपादित किया है और उस पर काफी विमशं हो चुका 
है? । उसका समय अनिरिचित है; किंतु इतना असंदिग्ध है 
कि यह बाद का ग्रन्थ है। , 
ज्योतिष्टोम--'अथ यदेनमूच्वं सन्तं ज्योतिर्भूतमस्तुवं 
स्तस्माञ्ज्योतिःस्तोमस्तं ज्योतिःस्तोमं सत्तं ज्योतिष्टोम 
इत्याचक्षते’ ऐब्रा. ३. ४३; एष वाव प्रथमो यज्ञानां य 
एतेनानिष्ट्वाथान्येन यजते कत्तंपत्मेव तज्जीयते वा प्र वा 
मीयते' तां. १६. १. २। 


ज्योतिष्मन्त्‌ पन्था 'देवयाना वै ज्योतिष्मन्त 
पन्थानः, ऐज्रा. ३. ३८ । 


25000 00 Oe a SES 
) स्वर-परिवतंन के साथ, ऽ्येष्ठ' : मैकडानछ, 
वै. ग्रा., पु० १८३..१४। , 

` . * ऊबरं देन वेदकलेंडर नामन्स ज्योतिषम्‌ १८६२ । 
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उ्वाळायन--ज्बाल -का वंशज । जैउब्रा. ४. १६. १ 
में आचार्यो की एक सूची में गोषूक्ति के शिष्य के रूप मं 
इनका उल्लेख आया है । 


मो 


भष--शब्रा. १. ८. १.४ में, जहां मनु की कथा आई 
है, वहां झष शब्द भाष्यकार के अनुसार महामत्स्य के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । एगलिंग” का सुझाव है कि इस 
प्रसङ्ग में श्वङ्गयुक्त मत्स्य अभिप्रेत है; क्योंकि तैसं. १. ७. 
१; २. ६. ७ में इडा या मूतं तर्पण के प्रतिनिधि के रूप में 
गौ को प्रस्तुत किया गया है; इसी ने बाद में श्डुङ्गयुक्त 
मत्स्य का रूप ग्रहण किया होगा । तुलनीय जष। 


न्त्त 


तकवान--तकु* से निष्पन्न एक पैतृक नाम है, जो 
ऋग्वेद १. १२०. ६ में एक ऋषि, अनुमानतः तकु कक्षीवान्‌ 
के वंशज के लिए आया है। यह नाम कक्षीवान्‌ 3 ऋषियों के 
सूक्तो में आया है । 

तक्मन्‌- अवे. में एक रोग के नाम के रूप में यह शब्द 
कई बार प्रयुक्त हुआ है, कितु परवर्ती साहित्य में यह नहीं 
मिळता । अवे. के ५ सूक्‍तों-- १. २५; ५. २२; ६. २०; 
७. ११६; १९. ३९; तु० ५. ४ का यह विषय है; और 
अन्यत्र भी अवे. ४. ९. ८; ५. ४. १, ९; पू. 
३०. १६; ११. ८.६; ११. २. २२, २६ आदि में यह्‌ 
मिलता है । वेवर ने पहले इसे ज्वर बताया था, और 
ग्रोहम" ने दिखाया था कि तक्मन्‌ में सारे लक्षण ज्वर 


१ सेबुई, १२. २१७. टि० ३; २६, रन 
२ तु०-भुगवाण, भृगु से निष्पन्न; राथ, वोबू; 
९७. ३२ में तकु एक विशेषण के खूप में 
. आता है। 
3 ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे, ४२. २२१। विवरण २ i पट 
पिशल, वैस्तू, २. ९२; लुड्विगू, ऊबर मेथोड, बाइ 
इंटरप्रेटेशन देस ऋग्वेद, ४७। 
४ इस्तू, ४. ११९; राथ ने, त्सुर लितरात्यूर उन्दे 
गेशिशते देस वेद ३९ में कुष्ठ की एक दवा होने 
से इसे कुष्ठ माना है; पिक्टेट ने कुल्ल ५. ३३७ | 
इसे ठीक माना है: म्यूर ने, संस्कृत-दैक्स्ट्स 
४. २८० में इसे क्षय रोग बताया है । 
५ इस्तू, ९. २८१ एवं आगे। | 
६ द्र०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अवे 
आगे; त्सिमर, आ० छे, ३७९ 
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के हैं। अवे. १. २५. २२. ४; ५. २२. २, ७, १०; ९. 
२०. ३; ७. ११६. १ में बुखार में होने वाली गरम-ठंडी 
कंपकपी का वर्णन है। अवे. १. २५. २; ५. २२. २; ६. 
२०. ३ में बुखार के साथ पैदा होने वाले पाण्डुरोग का 
जिक्र है। ज्वर की विशेषताओं को बताने वाले शब्द हूँ: 
अन्येद्ु: अवे. १. २५. ४; ७. ११६. २; उभयद्युः (वहीं), 
, ` तृतीयक=तेइया, अवे. १. २५. ४; ५. २२. १३; १९. 
३९, १०; वितृतीय अवे. ५. २२. १३ और सदंदिः अवे. ५. 
२२. १३; १९. ३९. १० । इनमें से कुछ का अर्थ अनि- 
दिचत है । यह सवेमान्य), है कि प्रथम शब्द प्रात्यहिक 
ज्वर को सूचित करता है, जो प्रतिदिन नियत समय पर 
आता है, कितु यह शब्द कुछ अजीब सा है; इसका अक्षरशः 
अर्थ होगा; 'दुसरे दिन'। उभयद्युः (=दोनों दिन) शब्द 
दो दिन तक रहने वाले ज्वर को सूचित करता हूँ, जिसमें 
तीसरे दिन आराम रहता हैः । किंतु सायण कहते हैँ कि यह 
तेइये =तीसरे दिन आने वाले ज्वर का नाम है। 
तृतीयक त्र्याहिकः ज्वर (सायण, अवे, भा०, १. २५. ४) 
हो सकता है; किंतु त्सिमर का मत है कि यह ऐसा ज्वर 
है, जिसमें तृतीय आक्रमण खतरनाक होता है। ग्रोहमान* 
का विचार है कि वितृतीयक 'तेतियना डुप्लिकेटा' है, जो 
दक्षिणी प्रदेशों में अधिकता से पाया जाता है और जिसमें 
ज्वर तो प्रतिदिन चढ़ता है, किंतु इसका जोर एक दिन 
छोड़कर होता है। न्लूमफील्ड के अनुसार यह 'उभयययुः' 
ज्वर से अभिन्न है। सदंदि" ज्वर संभवतः परवर्ती संतत 
उबर का नाम है, जिसमें कई दिनों तक ज्वर रहता है, 
बीच में थोड़े अवकाश के वाद फिर नया आक्रमण होता 
है । ज्वर शरद्‌ में (=श्ारद), ग्रीष्म में (=परैष्म) और 
वर्षा में (वाषिक) चढ़ते थे: अवे, ५. २२. १३; कितु 
इनका प्रकोप शरद्‌ में विशेष रूप से होता था, जैसा कि 
_ विश्व शारद (“= प्रत्येक शरद्‌ में आने वाला') शब्द से 
ज्ञात होता है : अ.वे, ९. ८. ६, १९. ३४. १० । 


कहा गया है कि रोग तव उत्पन्न म तत छत फकपक सा तब जसन हर कोको | 
में प्रवेश करता है : अवे. १. २५. १। इससे देवत | 
यह निष्कर्ष निकालते हैँ कि ऐसा माना जाता था कि उष्णता 
पर शीत की विजय से यह रोग होता है, अथवा खादर 
गरमी पड़ने से यह उत्पन्न होता था। ग्रोहमानरे ३ 
अनुसार वर्षा में यह रोग विशेष होता था, जब अगिन, विदू 
के रूप में भूमि पर उतर आता था3। त्सिमर* इस गत 
को स्वीकार करते हैं; उन्होंने तराई प्रदेशों में ज्वर क्ष |' 
“विशेषता मानी है; अथर्ववेद ६. २०. ४ में 'वन्य' ज्ञ 
ज्वर का विशेषण माना है, जिसका अर्थ होता है;क 
से आया हुआ (ज्वर); क्योंकि पश्चिमी हिमालय की दो 
पंत श्रेणियों में मूजवन्त्‌ और अहावूष में ज्वरका प्रकोप 
था: अवे, ५, २२. ५। मच्छरों के कारने से न 
फैलने का उल्लेख नहीं मिलता, जो गन्दे जलों में. रहते े | 
और अंडे देते थे; परवर्ती संस्कृत-साहित्य में इससे | 
मान्यता है।^ ज्वर के लक्षणों, या उससे उतपन्न ह| 
रोगों के रूप में पासन्‌(खुजली), शिरोवेदना ( सिरदर्द), ला 
(कासिका) और दाह तथा एक प्रकार की खुजली बलात | 
का उल्लेख मिलता है : अवे, १९. ३९. १०। | 

यह ध्यान देने योग्य वात है कि तक्मन्‌ का उल्लेब । 
अथर्ववेद से पहले नहीं मिळता । यह सर्वथा संभव ६ । 
कि वैदिक भारतीय पहले जब भारत में बसे तब वे स | 
रोग का नाम न जानते रहे हों, जिसे उन्होंने कुछ कि, 
इधर रहने के वांद अनुभव किया हो । इंसके उपचार डे | 
लिये वे क्या लेते थे, यह बताना कठिन है; यो । 
अथत्रेवेद में इसके विरुद्ध केवळ मन्त्रों का और कुष्ठ * 
उल्लेख किया गया है, जिसे इस संबन्ध में प्रभाव | 
ओषधि नहीं माना जा सकता, यद्यपि आज भी जव र 
मन्त्रों का प्रयोग आम है। हो सकता है किक | 
काळ में अनेक व्यक्ति तक्मन्‌ के शिकार होते रहे हैं; तै 
तो इसका इतना अधिक उल्लेख किया गया है । | 


hme 5 7: 
तक्न्‌ ५, तक्करी*-- ऋग्वेद में तेज उड़ने बारे हः 


| 
| 


| 


१ ग्रोहमान, उपयु क्त, ३८७, 

3 ग्रोहमान, २८८, | पक्षी का नाम है। सायण ऋ० १. ६६- २५° | 
$ उपर्युक्त, ३८३, का श तेज बोडा कत ` ७. अर्थ तेज घोड़ा करते हैं । | 
x र ३८८, ! ही 

2 TNE १ इस्तू, ४. ११९। २ उपयुक्त, ® / | 


3 तु०-मेकडानल, वैमा पू० ९२ । i 
४ उपयुक्त, ३८४। क. 
५ द्र० जाली, जराएसो,१९०६, २२९ ला 
` ४,५औरत 4 

0008 0१०९९.२८०-१३ 

५० वही, १. १५१. ५, १०- ९१- 

. स्यक्लो पर.यह शब्द विशेषण हो 


६ व्युत्पत्ति संदिग्ध है : या तो “सवंदा काटने वाला” 


सायण, अंवे १९. ३९. १० है 'या “सवंदा 
. उपवास करने वाळा” है (राथ, वोबू) या “सर्वदिन 
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य विलाल का पाना जगत 77 नाक ) 
तक्षक विशाला का वंशज । अचे ७. 


१०. २९ में एक देवशास्त्रीय व्यक्ति के रूप में विराज्‌ के 
पुत्र तक्षक वेशालेय का उल्लेख आया है । पंविब्रा २५ 
१५. २ में नागोत्सव के प्रसङ्ग में ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ पुरोहित 
के रूप में इसका उल्लेख है । तु०-वेवर, इस्तू, १. ३५। 

तक्षन्‌--शब्रा० २. ३. १. ३१-३५ में एक आचार्य 
के रूप में इनका उल्लेख आया है, जिन्होंने जीवल चेलकि 
के एक मन्तव्य को स्वीकार नहीं किया था । द्र० लेवी, 
ला दावित्रन दु सेक्रीफोस पु० १४०। 


१. .तक्षन्‌ - वढ़ई । ऋगवेद ९. १,१२. १ में एवं 
परवर्ती साहित्य=अवे १०. ६. ३; कासं; १२. १०; 
१८. १३; मैसं, २. ९. ५; वासं १६. २७; ३०. ६; 
तैब्रा, ३. ४. २. १; शब्रा. १. १. ३. १२; ३. ६. ४ 
आदि में तक्षन्‌ शब्द का प्रयोग कई वार मिलता है । वह 
रथ और गाड़ी आदि बनाता था और नक्काशी का काम 
भी करता था: ऋ० १०. ८६. ५; अवे, १९ ४९. ८; 
तु० ऋ०, १. १६१. ९; ३. ६०. २। कुलिश (ऋ० 
३. २. १), या परशु अर्थात्‌ कुल्हाड़ी, (कासं०, १२. 
१०) उसका औजार है, और संभवतः भुरिज्‌ भी 
(=बसूला ? ), जिसका ठीक अर्थ ज्ञात नहीं है। ऋ० 
१. १०५. १८१ में उसके काम की कठिनता का उल्लेख 
है। बढ़ई नीच जाति के थे, अथवा उनका एक अलग 
वर्ग था यह वात ऋक्‌-काल के लिए अनिरिचित है ।२ 


तक्षन्‌ बृबु - शांश्रौस्‌ १६. ११. ११ के अनुसार 
भरद्वाज ने तक्षन्‌ बबु से भेंट की थी । मानव-घमशास्त्र 
१०. १०७ में भी यह वात आती है, जहां तक्षन्‌ को 
वढ़ई के अर्थ में लिया गया है। 

तडित्‌- विद्युत्‌ । ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में तडित्‌ 
शब्द आया हैं: १. ९४. ६; २. २३९। निघण्टु २. 
१६ और निरुक्त ३. ११ में इसे अन्तिक या निकट का 
पर्याय माना गया है; क्योंकि तडित्‌ दूर होने पर भी 
पास प्रतीत होती है। 


तण्डुछ- चावल । अवे १०. ९. २६; ११. १. 
१८; १२. ३. १८, २९, ३० में तथा परवती साहित्य 
भेस, २. ६. ६; कासं, १०. १. आदि; ऐश्रा १. १; 
शब्रा, १. १, ४. ३; २. ५. ३. ४; ५. २. ३. २; ६.४. 


१.८ आदि; स्यामाक-तण्डुलः शब्रा, १०. ६ २. २; 
TT SN MSA 5200 60:23: Sabo 


तु०-राथ, निरुक्त, इर्लाटरुङ्गन, ६६; ओल्डेतबें 
ऋगवेद-नोटेन, १. १००। 


` फिक, दी सोशयाल रलीडरुङ्ग, २१० टि०-१; | | 


पु? त्विमर, आ० छे०, २४५, २५३। 
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छाउ, ३. १४. ३; अपामागं-तण्डुलः ५. २. ४. १५ आदि 
में इसका प्रयोग आम है, किंतु ऋग्वेद में यह शब्द नहीं 
मिलता । इससे पता चलता है कि घान की खेती 
ऋ्वेद-काल१ में नहीं होती थी । तैसं १. ८. ९. ३? में 
कर्ण और अकर्ण' चावल का उल्लेख है । तु० “वसूनां 
वा एतद्रूपं यत्तण्डुलाः' तैब्रा, ३. ८. १४. ३। 

तत--दद । यह ऋग्वेद ८. ९१. ६; ९. ११२. ३ 
में तथा वाद में अवे, ५. २४. १६; तैसं, ३. २. ५. ५; 
तैब्रा, १. ६. ९. ७; अवे, ८. ४. ७७; ऐव्रा, ५. १४; 
७. १५; ऐआ, १. ३. ३. में पिता का प्रसिद्ध नाम है। 
द्रष्टव्य तात और पितु । विवरण-डेल्ब्रुक, दी इन्दोजर्मा- 
निइशन फेरवाण्ड्सू्ाफ्त्स्‌ नामन. पृ. ४४९. | 

ततामह--वावा । अवे, ५. २४. १७; ८. ४. ७६, में 
इसका सामान्य अर्थ “महान्‌ पिता” प्रतीत होता है । 

.ततुरि--'उपहृतेडा ततुरिरिति । तदेनां प्रत्यक्षमुप ह्वयते 
ततुरिरिति सर्वं ह्येषा पाप्मानं तरति तस्मादाहृ ततुरिरिति' 
शब्रा. १. ८. १. २२. । 


तनय-ऋग्वेद १. ९६. ४; १. १८३. ३; १. १८४. 
५; ७. १. २१. आदि (“तोकं च तनयं चो : १. ९२. १३; 
९. ७४. ५,) 3 में अपत्य के अर्थ में यह शब्द आया है; 
कहीं-कहीं तोक के साथ यह विशेषण के रूप में आया है ।४ 
यह मानने का कोई आघार नहीं है 'कि तोक पुत्रों के अर्थ 
में और तनय प्रपौत्रो के अर्थ में आता था ।* 

तु०-वोबू; तन्‌, और तनस्‌ भी उसी अर्थ में हैं । द्र०- 
ऋ० ६. ४६. १२. ६. ४९. १३; ७. १०४. १०; ८ 
६८. १२ आदि में “तत्‌” । ऋ० ७. १०४. १०; ८. ६८. 
१२ आदि में “तन” । ऋ० ५. ७०. ४ में तनस्‌ । 

तनूनपात्‌ --'भ्राणो वै तनूनपात्‌ स हि तन्वः पातिः ऐब्रा 
२. ४; 'ग्रीष्मो वै तनूनपाद्‌ ग्रीष्मो ह्यासां प्रजानां तनूस्त- 
पति' शब्रा. १. ५. ३. १०; तनूनपातं यजति ग्रीष्ममेव हि 
यजति, ग्रीष्मो हि तन्वं तपति, कोब्रा ३. ४। 

तन्ति-ऋग्वेद ६. २४. ४ में एक बार यह शब्द 


आता है। राथ* इसका अर्थ बछड़ों के बंधन या “खूंटा! 
१ त्सिमर, आ० ले०, २३९; द्र०-त्रीहि। 


२ द्र०-पिशल, वैस्तू०, १. १९० । 


३ तु०-६. २५. ४; ६. ३१. १; ६. ६६. ८; और 2. पस 


१. ३१. १२. जैसी कि पिशल ने व्याख्या की है, 
वैस्तू, ३. १९३। i i 

४ ऋ० १. ६४. १४; १. ११४. ६; १. १४७. १. 
१. १८९. २; २. ३०. ५. आदि; | ना 
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यह अर्थ करते हैँ; परवर्ती साहित्य में यह रस्सी के अथ 
में प्रयुक्त है, और यहाँ बछड़ों के खूँटे के लिए प्रयुक्त हुआ 
' माना जां सकता है । : 
` तन्तु--तागा, ताना। बुनाई में यह ओतु का विलोम 
है। दोनों ही भार अथवंवेद) १४. २. १५; १% ३. ६ 
में पाये जाते हैं। शब्रा, ३. १. २. १८ में इन्हें “अनुछाद' 
और "पर्यास! कहा गया है। तैसं ६. १. १. ४ में इन्हे “प्राचीन 
तान! और ओतु बताया गया है। ` पर्यङ्क के तन्तुओं का 
उल्लेख कौउ १. ५. में किया गया है; * ऋग्वेद में इसका 
उल्लेख आलंकारिक है; और ब्राह्मणों में वह अनेकशः है।3 
द्र०-वाण । 

'तन्त्र--तन्त्र भी तन्तु के समान 'ताना' के अर्थ में 
आता है । यह ऋग्वेद १०. ७१. ९ में और बाद में अवे, 
१०. ७. ४२; तैब्रा, २. ५५. ३; पंविब्रा, १०. ५; शब्रा, 
१४. २. २. २२ में आया है । तु०-त्सिमर, आ. ले, २५४ । 

तन्त्रायी--'एष वै तन्त्रायी य एष (सूर्यः) तपत्येष 
हीमांल्लोकांस्तन्त्रमिवानुसंचरति शब्रा १४. २. २. २२. 

तन्यतु--वैदिक साहित्य में बज्न या तत्समान किसी 
स्तनयित्तु, अर्थात्‌ गर्जेन-शील अस्त्र का नाम तन्यतु ह्‌ : 
ऋ० १. २३. ११; १. ५२. ६; ५. २५. ८; ४. ३८. ८; 
७. ३. ६; १. ३२. १३; १. ११६. १२; ९. १००. ३; 
अवे, ५. १२. ३ । । 
तपस्‌, तपस्य--तु० 'असौ वा आदित्यस्तपः' शब्रा. 
८. ७. १. ५; 'तपो वा अग्नि: शब्रा. ३. ४. ३. २; तप 
आसीद्‌ गृहपतिः तैत्रा: ३. १२. ९. ३; “(तपदच तपस्यश्च) 
एव शैशिरौ मासौ तेनो हैतौ तपरच तपस्यशच' शब्रा. ४. ३. 
१. १९. संवत्सरो वाव तपो नवदशस्तस्य द्वादश मासाः 
बड्तवः संवत्सर एव तपो नवदशस्‌ तद्यत्तमाह तप इति 
`संवत्सरो हि सर्वाणि तपति, शब्रा. ८. ४. १. १४. 
द्रष्टव्य- सास । 
तपोनित्य पौरुशिष्टि-तैउ, १. ९. १ में एक आचार्य 


. का यह नाम है, जिनकी तप में निष्ठा थी । 
 तमसू-अन्धकार। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त १०. 


_ १२९. ३ में आया है कि पहले तमस्‌ ही तमस्‌ था, सब 


-पऴ्ाासबुईर ०३१ 
' `२ कीय, शांआ, २०टि० २। 
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-पंविब्रा १३. ७. १२ एवं अन्य ब्राह्मणों (जैब्रा, ३: १३५ | 


। कुछ तमंस्‌ से आवृत या--“तम आसीत्‌ तमसा गूळूहमग्रे 


है; ९. १५ २३ से मकड़ी के जाले का Md | 


| 
{| अकेत॑ सलिल सर्वमा इदम्‌ ।” तमस्‌ शब्द प्राय गे! 
के अर्थ में आया है: ऋ० १. १८३. ६; २. २४, ५ । 


३. ५. १; ३. ३९. ७; ४: ५१. २. ७. ७५. १; को 
८. २. १; ९. २. १७; शब्रा, १. ९. २. ३५; २.४.३, 


५; ऐव्रा, ७. १३; काश्रौसू, ४. १५. १३ आदि। तु, 
'मृत्युवै तम: शब्रा. १४. ४. १. ३२; =पाप्मा, चत्रा, १२ 
९. २. ८। 
तयादर---अवे ६. ७२. २ में एक पशु का यह नाम 
है । केवल विशेषण “तायादर के रूप में “पारस्वन्त! 
(=जंगली गर्देभ) के साथ यह शब्द आया है। तुः 
ह्विटनी, द्रां अ०्वे०, ३३५ । 

तर--'स्तोमो वै तरः तां. ११. ४. ५. 'स्तोमोंर 
देवेषु तरो नामासीत्‌' तां, ८. ३. ३. । 

तरञ्कु-यजुर्वेद, तै०सं० ५. ५. १९. १, मैं० सं०,३. 
१४, २१, वा०सं० २४. ४० में अश्वमेघ की बलियोंग्रै | 
सूची में तरक्षु का उल्लेख है । सायण ने तैसं के भां 
उसे गर्देभाकार व्याघ्रविशेष (चीता?) बताया है। तु” 


त्सिमर, आ० ले ८१। 


तरन्त-ऋग्वेद ५. ६१. १० में पुरुमीढ के स 
इयावाइव के आश्रयदाता के रूप में. इनका उल्लेख है। | 


शाट्यायनक, सायण-भाष्य ऋ० ९. ५८. ३; सामवे | 
४१०) में पुरुमीलूह के साथ उनका घ्वस्‌ (ऋ० ९. ५” 
३) और पुरुषन्ति से दान लेना उल्लिखित है; न 
क्ष्रियों के लिए दान लेता निषिद्ध था; अतः वे ऋषि ब 
कुछ सूक्त कहे। | 
पुरुमीलूह के समान वे भी वेददश्वि या विददइव कै शा 
थे: ऋ० ५. ६१. १०; पंवि ब्रा, १३. ७. १२; बा, २ | 
१३९; शाट्यायनक, सायण के भाष्य में, उपर्युक्त स्य 
विवरण : अटल जअओसो, १८. ३९; जीग, दीजाक्र "| 
एवं आगे; ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे, ४२. २३२ रि 
ऋ० नोटेन, १. ३५३, ३५४, यहाँ उनका मत 
ब्राह्मण-परंपरां और वृहद्वेवता (५. ५०-८१ मैड | 
के साथ) विश्‍वसनीय नहीं हैं । . 
ऋग्वेद | ५ 
तरु-संस्क्ृत का यह वृक्षवाची शब्द पा 
५ के सिवाय अन्यत्र उसमें नहीं आया है। 
“तरुभिः” का अर्थ वृक्षैः वहां दिया है ` 


का 
| 
| 
१ 


220 राथ, वोबू “तरोमिः” शब्द, ऋ० २: 3 
. समानान्तर मानते हैं । इसी प्रकार 
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तरुच्त--ऋग्वेद ८. ४६. ३२ में एक व्यक्ति का नाम 
है। इनका उल्लेख एक दान-स्तुति में बल्बूथ नामक दास 
के साथ आया है। तु०-वेवर, इस्तू, १. ३९१; त्सिमर 
आ० ले० ११७ । 
तक्कु--तकुआ । केवल यास्क के निरुक्त २. १ में 
तुं शब्द का उल्लेख है; इन्होंने अक्षर-विपर्यय के 
आधार पर ,/ कृत्‌ अर्थात्‌ 'कातना' घातु से इसे व्युत्पन्न 
माना है । 
द--वेघक या छिद्रकर्ता। अथर्ववेद ६. ५०. १, 
२ में यह शब्द उन कीड़ों के अर्थ में आया है, जो अन्न 
को हानि पहुँचाते हैं । ह्विटनी१ के अनुसार इसका अर्थ 
चूहा या मूषक है। राथ? के मत में यह एक पक्षी है।3 
तदूसंन- अथर्ववेद १४. १. ४० में युग का छिद्र, 
(=जुआ) जिसमें सिलम डाली जाती है, तदूर्मन कहाता 
है। शब्रा ३. २. १. २ में यह चर्म के छिद्र का वोधक 
है। तु० एगलिंग, सेवुई, २६. २६ टि० १। 
तर्ये-सायण के अनुसार ऋग्वेद ५. ४४. १२ में 
एक व्यक्ति का नाम है ।४ कितु यहां यह अर्थ 
संदिग्ध है ।५ 
तळ्ब--यजुर्वेद में पुरुषमेघ यज्ञ के प्रसङ्ग में एक 
गायक का नाम तलब है : वासं, ३०. २०; तैब्रा, ३. ४ 
१५. १; तु०-वेवर, इंस्त्रा० १. ८३. टि० १५। 
तलश- अथबेंवेद ६. १५. ३ में तलश किसी वृक्ष का 
नाम है । ह्विटनी' का सुझाव है कि यह वही वृक्ष है, 
जिसे तालीश (फ्लैकोटिया कैटक्रेक्टा) कहा गया है। तु०- 
त्सिमर, आ०ले०, ६२ । 
तल्प-बिस्तर के लिए ऋग्वेद ७. ५५. ८, अवे 
१. १७. १२; १४. २. ३१, ४१ एवं परवर्ती वैदिक 
साहित्य तैसं, ६. २. ६. ४; तैब्रा, २. २. ५. ३; पवि 
ब्रा, २३. ४. २; २५. १. १० में यह शब्द आम है। 
तैत्रा १. २. ६. ५ में उदुम्बर से बने पलंग का उल्लेख है । 
छाउ ५. १० ९ में गुरु के तल्प के अतिक्रमण का उल्लेख 
है। शब्रा १३. २ ६. २ में तल्प्य शब्द “वैवाहिक तल्प 
पर उत्पन्न” औरस पुत्र का बोधक है। तु० मानवो वै 
तल्पः तैत्रा २. २. ५. ३ तु०-त्सिमर, आ०ले, १५४। 


द्रा० अ० वे० ३ १८ || 
। 

` तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ० वे०, ४५८ । 

. पु०- लुड्विगू, ट्रा० ऋ० २, १५८, १५९ । 

` द्र०-ओल्डेनबर्गं, ऋग्वेद-नोटेन, १. ३४२। 


तवस्य---ऋग्वेद २. २०. ८ में तवस्य को वेंकट मावव 
ने 'कर-प्रदान' के अर्थ में और सायण ने बल के अर्थ में 
माना है। 
तष्टू-तक्षन्‌ के समान तष्ट शब्द भी ऋग्वेद में 
वढ़ई के अर्थ में आया है, और यह भी ,/तक्ष्‌ से व्युत्पन्न 
हैं: ऋ० १./६१. ४; १, १०५. १८; १. १३०. ४ 
३. ३८. १; ७. ३२. २०; १०. ९३. १२; १. ११९. 
; तु०-निरुक्त, ५. २१ । 
तसर--ऋगवेद एवं याजुष संहिताओं में तसर शब्द 
बुनकर की नाल या “ढरकी” का बोषक है : ऋ०, १०. 
१३०. २; वासं, १९. ८३; मैसं, ३. ११. ९; कासं, 
३८. ३; तैव्रा, २. ६. ४. २। तु०-त्सिमर, आ० 
ले, २५४ । 
तस्कर-ऋग्वेद १. १९१. ५; ६. २७. ३; ७. 
५५. ३; ८. २९. ६ और परवर्ती वैदिक साहित्य अवे, 
४. ३. २; १९. ४७. ७; १९. ५०. ५; वासं, ११. ७७, 
७८; १२. ६२; १६. २१ आदि; निरुक्त, ३. १४ में 
तस्कर शब्द चोर या डाकू के अर्थ में आम है। यह स्तेन 
का पर्याय है, जिसके संबन्ध में इसका उल्लेख होता रहा 
है: ऋ० ७.५५. ३; अवे १९. ४७. ७; १९. ५०. ५; 
वासं, ११. ७९; १६. २१ आदि । ११. ७९ में स्तेन और 
तस्कर का मलिस्लु से विपर्यास दिखाया गया है, जिसे सँघ 
मारने वाला या दीवाल तोड़कर चोरी करने वाला बताया 
गया है, जब कि स्तेन और तस्कर रास्ते में छूटने 
वाले हैं; अथवा ऋग्वेद १०. ४. ६ के अनुसार वे “वन 
में फिरने वाले और जीवन को खतरे में डालने वाले 
“तनत्यजा वनर्गू” हैं। वासं के उक्त स्थल पर सलिम्लु 
को “जनेषु” अर्थात्‌ मनुष्यों में, और अन्यों को “बने” 
अर्थात्‌ जंगल में चोरी करने वाला बताया गया है । ऋग्वेद 
७. ५५. ३ में स्तेन और तस्कर के ऊपर कुत्तों के मूंकने 
का उल्लेख है, जो उनके, घरों में चोरी करने की ओर 
संकेत करता है। चोर रात के समय जाता हे: ऋ० १. _ 
१९१. ५; वह उस मार्ग को जानता है जहाँ उसे अपने _ 
शिकार पर आक्रमण करना रहता है: ऋ ८. २९. ६। 


WISE MNEs 


| म र १. - १२९. ३ में आया है कि पहले तमस्‌ ही तमस्‌ था, सब 
. कुछ तमंस्‌ से आवृत था--“तम आसीत्‌ तमसा 


हना ५ 2 पाखे 


ओ का यह नाम है, जिनकी तप में निष्ठा थी। 


, बड्तवः संवत्सर एव तपो नवदशस्‌ तद्यत्तमाह तप इति 


६. 3 २ कीथ, शांआ, २० टि० २। 
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में प्रयुक्त है, और यहाँ बछड़ों के खूंटे के लिए प्रयुक्त हुआ 
माना जां सकता हूँ । 

` तन्तु--तागा, ताना। बुनाई में यह ओतु का विलोम 
है | दोनों ही भाव अथर्ववेद) १४. २. १५; १५. ३. ६ 
में पाये जाते हैं । शब्रा, ३. १. २. १८ में इन्हें “अनुछाद' 
और 'पर्यास' कहा गया है। तैसं ६. १. १. ४ मे इन्हें {प्राचीन 


तानः और ओतु बताया गया है। ' पर्यङ्क के तन्तुओं का 
उल्लेख कौउ १, ५. में किया गया है; 3. ऋग्वेद म इसका 


उल्लेख आलंकारिक है; और ब्राह्मणों में वह अनेकशः है ।” 
द्र वाण । 

तन्त्र- तन्त्र भी तन्तु के समान 'ताना' के अर्थ में 
आता है । यह ऋग्वेद १०. ७१. ९ में और बाद में अवे 
१०. ७. ४२; तैब्रा, २. ५५. ३; पवित्रा, १०. ५; शब्रा, 
१४. २. २. २२ में आया है । तु०-त्सिमर, आ. छे,. २५४। 

तन्त्रायी--'एष वै तन्त्रायी य एष (सूर्येः) तपत्येष 
हीमांल्लोकांस्तन्त्रमिवानुसंचरति' शब्रा' १४. २. २. २२ 

तन्यतु--वैदिक साहित्य में बज्न या तत्समान किसी 
स्तनयित्नु, अर्थात्‌ गर्जेन-शील अस्त्र का नाम तन्यतु ह्‌ 
ऋ० १. २३. ११; १. ५२. ६; ५. २५. ८; ४. २८ ८ 
७. ३. ६; १. ३२. १३; १. ११६. १२; ९. १००. ३; 
अवे, ५. १२. ३। 

तपस्‌ , तपस्य--त० 'असौ वा आदित्यस्तपः श्ना. 
८. ७. १. ५; 'तपो वा अग्नि: शब्रा. ३. ४. ३. २; “तप 
आसीद्‌ गृहपतिः तैब्रा. ३. १२. ९. ३; “(तपश्च तपस्यश्च) 
एव शैशिरौ मासौ तेनो हैतौ तपश्च तपस्य₹च' शब्रा. ४. ३. 
१. १९. संवत्सरो वाव तपो नवदशस्तस्य द्वादश मासाः 


संवत्सरो हि सर्वाणि तपति, शब्रा. ८.. ४. १. १४. 
द्रष्टव्य- मास । 
_ तपोनित्य पोरुशिष्टि--तैउ, १. ९. १ में एक आचार्य 


तमस्‌- अन्धकार । ऋगवेद के नासदीय सूक्त १० 


सन रन लाला १ एगलिंग, सेबुई २६. ८, ९। 


न ०७६ 
यह अर्थ करते हैँ; परवर्ती साहित्य में यह रस्सी के अर्थ | ऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ ।' 
के अर्थ में आया है: ऋ० १. १८३. ६; २, २४, हे 
३. ५. १; ३. २९. ७; ४. ५१. २. ७. ७५. १; थे | 
८. २. १; ९. २. १७; शद्रा, १. ९. २. ३५; २.४.३ 
५; ऐब्रा, ७. १३; काश्रौसू, ४. १५. १३ आदि। तु 
'मृत्युव तमः शब्रा. १४. ४. १. ३२; =पाप्मा, श्रा. १२ 


९. २.८। 


है । केवल विशेषण “'तायादर” के रूप में ४ 
(=जंगली गर्दभ) के साथ यह शब्द आया है। तु, 
ह्विटनी, द्रां अ०वे०, ३३५ । 


देवेषु तरो नामासीत्‌' तां, ८. ३. ३. । 


सूची में तरक्षु का उल्लेख है। सायण ने तैसं के भाषं 
उसे गर्देभाकार व्याघ्रविशोष (चीता ? ) बताया है। पु" 
त्सिमर, आ० ले ८१। 


दयावाइव के आश्रयदाता के रूप में इनका उल्लेख है। 
पवित्रा १३. ७. १२ एवं अन्य ब्राह्मणों (जैब्रा, ३. १३४ | 
झाट्यायनक, सायण-भाष्य ऋ० 
४१०) में पुरुमीलूह के साथ उनका घ्वस्‌ (ऋ० ५ १८ 


क्षत्रियों के लिए दान लेना निषिद्ध था; अतः वे ऋषि का 
गए; और दाताओं की प्रशंसा में उन्होंने कुछ सूक्त के 
पुरुमीलृह के समान वे भी बैददश्वि या विददइव के 9 


| 


ड 
तमस्‌ शब्द प्रायः 


तयाद्र--अवे ६. ७२. २ में एक पशु का यह ना 


तर--'स्तोमो वै तर: तां. ११. ४. ५. "स्तोमो 


तरज्ु-यजुवद, त०स० ५. ५. १९. १, म० सं०,१ 
१४. २१, वा०सं० २४. ४० में अश्वमेघ की 


तरन्त-ऋग्वेद ५. ६१. १० में पुरुमीढ के पा 


९. ५८. ३; सामवे} 


३) और पुरुषन्ति से दान लेना उल्लिखित है; खि 


थे: ऋ० ५. ६१. १०; पंवि ब्रा, १३. ७. १२; जँ 
१३९; शाट्यायनक, सायण के भाष्य में, उपर्युक्त | 
विवरण : अं जअओसो, १८. ३९; जीग, दीर | 
एवं आगे; ओल्डेनबगे, त्सादामौगे, ४२. २२२ 
नह० नोटेन, १. ३५३, ३५४, यहाँ उनका मत 
ब्राह्मण-परंपरा और बृहद्देवता (५. ५०-८१ 
के साथ) विश्वसनीय नहीं हैं । | 
तरु- संस्कृत का यह वृक्षवाची शब्द ऋतेद | 
५ के सिवाय अन्यत्र उसमें नहीं. आया दै! 
(आ म वहीं दिया ९ तरुभिः” का अर्थं वृक्षैः वहां दिया है । 


१ राथ, वोबू “तरोभिः” ब्द, ऋ० २' ¦ 
समानान्तर मानते हैं। इसी प्रकार 
ऋणग्वेद-नोटेन, १. ३४१।.. ` 
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तरुक्ष--ऋग्वेद ८. ४६. ३२ में एक व्यक्ति का नाम 
है। इनका उल्लेख एक दान-स्तुति में बल्बूथ नामक दास 
के साथ आया है। तु०-वेवर, इस्तू, १. ३९१; त्सिमर, 
आ० ले० ११७। 
तक्ु--तकुआ । केवल यास्क के निरुक्त २. १ में 
तकुं शब्द का उल्लेख है; इन्होंने अक्षर-विपर्यय के 
आधार पर ,/ कृत्‌ अर्थात्‌ 'कातना' घातु से इसे व्युत्पन्न 
माना है। 
तद--वेघक या छिट्रकर्ता। अथर्ववेद ६. ५०. १, 
२ में यह शब्द उन कीड़ों के अर्थ में आया है, जो अन्न 
को हानि पहुँचाते हैं । ह्विटनी" के अनुसार इसका अर्थ 
चूहा या मूषक है। राथ* के मत में यह एक पक्षी है।3 
तदूमेन--अथर्ववेद १४. १. ४० में युग का छिद्र, 
(=जुआ) जिसमें सिलम डाली जाती है, तदूर्मन कहाता 
है। शब्रा ३. २. १. २ में यह चमं के छिद्र का वोधक 
है। तु० एगरिंग, सेबुई, २६. २६ टि० १। 
तयं- सायण के अनुसार ऋग्वेद ५. ४४. १२ में 
| एक व्यक्ति का नाम है ।४ कितु यहां यह अर्थ 
| संदिग्ध है॥9 
तळच-यजुर्वेद में पुरुषमेघ यज्ञ के प्रसङ्ग में एक 
| गायक का नाम तलब है : वासं, ३०. २०; तैब्रा, ३. ४. 
१५. १; तु०-वेवर, इंस्त्रा० १. ८३. टि० १५। 
तलश- अथरवेंवेद ६. १५. ३ में तलश किसी वृक्ष का 
नाम है । ह्िटनी' का सुझाव है कि यह वही वृक्ष है, 
जिसे तालीश (फ्लैकोटिया कीटक्रेक्टा) कहा गया है। तु०- 
त्सिमर, आ०ले०, ६२। 
तल्प-बिस्तर के लिए ऋग्वेद ७. ५५. ८, अवे 
५ १७. १२; १४. २. ३१, ४१ एवं परवर्ती वैदिक 
साहित्य तैसं, ६. २. ६. ४; तैब्रा, २. २. ५. ३; पंवि 
ब्रा, २३. ४. २; २५. १. १० में यह शब्द आम है। 
त्रा १. २. ६. ५ में उदुम्बर से बने पलंग का उल्लेख है । 
छाउ ५. १० ९ में गुरु के तल्प के अतिक्रमण का उल्लेख 
। शद्रा १३. २. ६. २ में तल्प्य शब्द “वैवाहिक तल्प 
पर उत्पन्न” औरस पुत्र का बोधक है। तु० मानवो वै 


` ट्रां० अ० बे०, ३१८। 
SR वोबू || 
3253, जु तु०-ब्छूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ० वे०, ४५८। 
.. ५ 0० सुड्बिगु, टरां ऋण २, १५८, १५९। ` 
७ #०-ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटेन, १. ३४२। 
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तवेस्य--ऋग्वेद २. २०. ८ में तवस्य को वेंकट माघव 
ने 'कर-प्रदान' के अर्थ में और सायण ने बल के अर्थ में 
माना हूँ। 

तष्टू--तक्षन्‌ के समान तष्ट शब्द भी ऋग्वेद में 
बढ़ई के अर्थ में आया है, और यह भी ,/तक्ष्‌ से व्युत्पन्न 
है: ऋ० १.,६१. ४; १. १०५. १८; १. १३०. ४; 
३. ३८. १; ७. ३२. २०; १०. ९३. १२; १. ११९. 
५; तु०-निरुक्त, ५. २१ । 

तसर--ऋग्वेद एवं याजुष संहिताओं में तसर शब्द 
बुनकर की नाल या ढरकी” का बोधक है : ऋ०, १०. 
१३०. २; वासं, १९. ८३; मैसं, ३. ११. ९; कासं, 
३८. ३; तैव्रा, २. ६. ४. २। तु०-त्सिमर, आ० 
ले, २५४ । 

तस्कर-ऋग्वेद १. १९१. ५; ६. २७. ३; ७. 
५५. ३; ८. २९. ६ और परवर्ती वैदिक साहित्य अवे, 
४. ३. २; १९. ४७. ७; १९. ५०. ५; वासं, ११. ७७, 
७८; १२. ६२; १६. २१ आदि; निरुक्त, ३. १४ में 
तस्कर शब्द चोर या डाकू के अर्थ में आम है। यह स्तेन 
का पर्याय है, जिसके संवन्ध में इसका उल्लेख होता रहा 
है: ऋ० ७. ५५. ३; अवे १९. ४७. ७; १९. ५०. ५; 
वासं, ११. ७९; १६. २१ आदि । ११. ७९ में स्तेन और 
तस्कर का मलिम्लु से विपर्यास दिखाया गया है, जिसे सँघ 
मारने वाला या दीवाल तोड़कर चोरी करने वाला बताया 
गया है, जब कि स्तेन और तस्कर रास्ते में छूटने 
वाले हे; अथवा ऋग्वेद १०. ४. ६ के अनुसार वे “वन 
में फिरने वाले और जीवन को खतरे में डालने वाले 
“तनूत्यजा वनगूं” हैँ। वासं के उक्त स्थल पर मलिस्लु 
को “जनेषु” अर्थात्‌ मनुष्यों में, और अन्यों को “बने” 
अर्थात्‌ जंगल में चोरी करने वाळा बताया गया है। ऋगवेद | 
७. ५५. ३ में स्तेन और तस्कर के ऊपर कुत्तों के भूंकने 
का उल्लेख है, जो उनके, घरों में चोरी करने की ओर 
संकेत करता है। चोर रात के समय जाता है: ऋ० १. | 
१९१. ५; वह उस मार्ग को जानता है जहाँ उसे अपने 
शिकार पर आक्रमण करना रहता है: ऋ? ८. २९. ६। 
ऋग्वेद १०. ४. ६ में पाश के प्रयोग का उल्लेख है, किंतु 
यह पता नहीं कि चोरों को बाँघने के लिए अथवा शिकार | 
को बाँधने के लिए ।१ १९. ५०. ५ में स्तेन और 
का पशुओं तथा अश्व की चोरी के प्रसङ्ग 


.. अनिद्चितहै 
ऋग्वेद ६.५४. १ के सायण-भाष्य में 
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तायु एक दूसरे प्रकार का चोर था; संभवतः यह कम 
निपुण रहा हो और बटमारों की अपेक्षा अधिक घरेल व्यक्तित्व 
वाला रहा हो यद्यपि उसे पशु-चोर : ऋ० १. ६५. १; 
७. ८६. ५, वस्त्र-चोर : ऋ० ४. ३८. ५ और ऋणी 
भी बताया गया है: ऋ० ६. १२. ५; निःसंदेह यह 
चोरी ऋणाधिक्य के कारण है। ऋ० १. ५०- २ 
में उषा के आगमन पर नक्षत्रों कीं भाँति तायुओं के छिप 
जाने का उल्लेख आया है; अन्यत्र उषा को द्वेषियों को 
हटाने वाली (“यावयद्‌ द्वेषस्‌") और ऋत की रक्षा करने 
वाली (“ऋत-या') देवी के रूप में दिखाया गया हुँ] 
वासं, १६: २०. २१ के मन्त्रों में रुद्र को 
आव्याधियों =उपद्रवियों, स्तेनों = चोरों, डाकुओं = तस्करों, 
स्तायुओं =जेबकटों, मुष्णन्तों =चुराने वालों और विृन्तों 
==काटने वालों का अधिपति बताया गया है । तु०-तैसं, 
४. ५. ४. १; कासं, १७. १३; मँसं, २. ९. ४। 
ग॒त्सों=धू्तो और गणों एवं ब्रातों (स्पष्टतः डाकुओं 
के दलों) का भी उल्लेख मिळता हूँ: वासं, १६. २५ । 
इसलिए इस बात में आश्चर्ये नहीं होना चाहिये कि क्यों 
ऋग्वेद में घर तथा मागे में सुरक्षा के लिए प्रार्थेनाएं की 
गई हैं: ऋ० १. १२९. ९; २. २३. १६; ६- २४. १०; 
६. ४१.५; ६. ५१. १५; १०. ६३. १६, अथवा अथवं- 
चेद में अनेक रात्रिसूक्त क्यों है, जिनमें चोरों और 
डाकुओं के कारनामों से रक्षा के मन्त्र पढ़े गये हैं: अ०वे० 
१९. ४७-५० । १ 


© जितिया 2 
ऐसा जान पड्ता है कि आरम में चरे मद | 
| 


+ 
छ 


पिशल? का सुझाव है कि ऋग्वेद ७. ५५ में वसिष्ठ |. 


' को सँघ मारने वाला चोर कहा गया है, कितु वे यह स्वी- 
कार करते है कि वसिष्ठ अपने पिता वरुण का घर तोड़ 
हेये; अतः वे उसी को लेना चाहते रहे होंगे, जिसे वे 

अपना समझते थे। किंतु प्रसक्त सूक्त की व्याख्या 


नक पशुओं का पीछा 
. करने वाले, पंजाब के खोजियो के समान, पेशेवर लोगों 


की सूचना दी गई है, जो ठीक जान पड़ती हूँ।* 

१ तु० मैकडानल, वैमा, पृ० ४७। 

२ वैस्तु, २. ५५. ५६; १. १०६ का विपर्यास। 
~ इ ५4 

2 क (A 3 


-ओफ्रेख्ट, इस्तू, ४. २३७ एवं आगे; लानमान, 
रीडर, ३७०; त्सिमर, आ० ले, ३०८; 


११ एवं आगे, मैकडानल के नोट | 


या, 


उसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहता था, जिसके 
चोरी होती थी । बेड़ियों या जंजीरों में बाँचने का 
मिलता है: तु०-क्र१ १. २४. १३, १५; ७, ८६. ५; 
अवे, ६. ६३. ३; ६. ८४. ४; ६. ११५, २,३; ६ 
१२१; १९. ४७. ९; १९ ५०. १। इन सभी सके 
त्सिमर) ने उक्त प्रसङ्ग में प्रमाण के स्वरूप में उक्ग 
किया हैं ।* कितु बाद में, और संभवतः पहले भी, अकि 
कठोर दण्ड दिए जाते थे; और राजा द्वारा मृत्युदण्ड शे 
दिया जाता था: गौधसू, १२. ४३-४५; आपधसू, १,१ 
२५. ४, ५; जाली, उपर्युक्त, १२४। दोष-निर्णय कै 
किया जाता था, इसका वैदिक साहित्य में उल्लेख नह 
मिलता; अथर्ववेद में अग्नि-परीक्षा का उल्लेख नहीं माग | 
जा सकता ।3 छाउ, ६. १६. में उल्लिखित अग्नि-्री्र 
भी चोरी के लिए नहीं है। इसमें संदेह नहीं किग 
चोरी गई संपत्ति का पता चल जाता था, तो उसे छे सि 
जाता था । किंतु यदि संपत्ति असली चोर के हाथ 
निकल कर दूसरे व्यक्ति के पास पहुँच जाती थी, तोक 
किया जाता था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं मिलता। | 
तस्तुब या तस्रुव-अवे. ५. १०. ११ में कं 
साथ तस्तुव का सर्प-दंश की ओषधि के रूप में उल्लेख है। 
जप 
१ आफ ले, १८१, १८२। हु 

२ कितु केवळ ऋ० ७. ८६.५ निर्णायक प्रमाण गह. 

हो सकता, यद्यपि अवे, १९. ४७. ९; १९: \ 

१ में “हुपदे आहण” का संभवतः वही ब 

ह्विटनी ने ट्रां० अ०वे०, ९७६, ९८२ में पाथ 

वाँघने का अर्थ दिया है । पिश ने वैस्तू, १: i 

में ऋगेद ७. ८६. ५ की व्याख्या में छि । 

कि पशु-चोर जिस पशु को चुराना चाह | 

उसकी रस्सी को खोल देता था । इसी तरह ह 

१०. ४. ६ के लिए द्र०-त्सिमर, आः खै छ 
टि० । जर्मनों और स्लावोनिक लोगों के | 
त्सिमर, १८२ टि० द्वारा उद्धृत प्रमाण 7] लै 
का समर्थन करते हैं । तु०-ऋण के संवर a | 
वैसा ही दण्ड । जम री 
अवे, २. १२ की व्याख्या में ' द 
लिखा है; द्र०-दी गोत्तेसुरथाइरे * 
एवं आगे; छुड्विग, द्रां ऋ० है * 
१८३ एवं आगे; किंतु ला 


११, ३३० एवं आगे; हिस्स 
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तादुरी--अथर्ववेद ४. १५. १४ में मण्डूकी के साथ 
ताढुरी शब्द का उल्लेख है; संभवतः यह मेंढक जैसे ही 
किसी जन्तु का बोधक हो; किंतु दुगे ने निरुक्त ९. ७ के 
भाष्य में इसे एक विशेषण माना हूँ, जिसे राथ ने भी 
स्वीकार किया है ।) 

तानूनप्त्र--ति यद्‌ वरुणस्य राज्ञो गृहे तनूः संन्यदघत 
तत्‌ तानूनप्त्रमभवत्‌ तत्‌ तानूनप्त्रस्य तानूनप्नत्वमू' ऐख्रा० 
१. २४। 

१-तान्व--ऋग्वेद ३. ३१. २ में औरसपुत्र के अर्थ 
में तान्व का उल्लेख है, जो पिता के उत्तराधिकार 
= रिक्थ को वहन= =जामि के यहां पहुँचने से 
बचाता है। ठीक अर्थ अज्ञात है। किंतु उक्त स्थल के 
आधार पर यह कहा जा सकता है किं लड़की के लिए 
उत्तराधिकार स्वीकृत नहीं था । यदि वह आजीवन 
अविवाहिता रहती थी तो भाई उसको आवश्यक व्यय देता 
था; कितु उस का स्वतन्त्र अधिकार नहीं था। विवरणः 
ग्रिफिथ, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, १. ३४८; ओल्डेनबगं, ड 
ऋहू० नोटेन, १. २४०, गेल्डनर, वैस्तू, ३- ३४; जाली, 
रेख्त उन्द जित्ते ८७ । द्र०-दाम । 

२-तान्व ऋग्वेद १०. ९३. १५ में किसी का 
पैतक नाम तान्व =तन्व का वंशज प्रतीत होता है। 
लुड़विग* के अनुसार पूर्ववर्ती ऋचा में उल्लिखित दुःशीम 
का यह पैतृक नाम है, कितु यह बात संदिग्घ हूँ । 

१-तापस--तपस्वी । उपनिषदों के समय से 
पहले यह शब्द वैदिक साहित्य में नहीं आता । बूउ 
४. ३. २२ यह आया है। .तु०-फिक, दी सोश्याल 
ग्लीडरुङ्ग पृ० ४० । 

२-तापस- पविब्रा २५. १५ के नागोत्सव के प्रसङ्ग 
में उल्लिखित होतू पुरोहित दत्त का यह नाम है। 

ताबुंब--अवे ५. १३. १० में सर्प-विष के निराकरण 
के लिए एक ओषधि का नाम ताबुव हू । पप्पछाद 


हत नई सिया उन 
पैप्पलाद शाखा में तुव पाठ है। तु०-व्छूमफील्ड, हिम्स 
आ० दि अ०्वे०, ४२८; ह्विटनी, ट्रां० अ०्वे०, २४४। 
ताजदअङ्ग--आसानी से टूटा हुआ। अवे ८. ८. ३ में 
ताजद्भङ्ग किसी वृक्ष या पौधे का नाम है। कौशिक सूत्र 
१६. १४ में इस शब्द को सामासिक पद कहा है, और इसके 
भाष्यकार ने इसे एरंड माना है। कितु ह्विटनी ने इसमें 
दो शब्द माने हैं, और उन्होंने अर्थ किया हूँ कि “वे भङ्ग के 
समान शीघ्र ( ताजत्‌ ) नष्ट हो जायं ।' १ 
ताएड--एक ऋषि का नाम प्रतीत होता है; लाट्या- 
यन श्रौ सू ७. १०. १७२ में उल्लिखित ताण्डय ब्राह्मण से 
जिनका संवन्ध था । 
 _ ताण्डविन्द्‌ या ताण्डविन्द्व--शां्ा ८. १० में 
यह एक आचार्य का नाम है । पाण्डु लिपियों में पाठान्तर 
अनेक हूँ । 
ताण्डि-सामविधान ब्राह्मण में आचार्यो कीं वंश- 
सूची में बादरायण के शिष्य का नाम ताण्डि है। द्र०- 
कोनो का ट्रांसलेशन, ८०, टि० २। 
ताण्ड्य- शब्रा ५. १. २. २५ में एक आचार्यं का 
नाम ताण्डूय हूँ, जिनका उल्लेख अग्निचित्‌ के संबन्ध में 
. आया है ।३ वंत्रा में भी इनका उल्लेख है ।४ सामवेद 
ताण्डध महाब्राह्मण या पंविद्रा ताण्डियों की शाखा का 
सूचक हूँ ।५ 
तात-यह्‌ पिता द्वारा पुत्र के लिए प्रयुक्त प्रेम का 
संबोधन है। (तु०-तत) । यह शब्द केवल संबोधन में 
ब्राह्मणों में एवं अन्यत्र आया है: ऐनब्रा, ७. १४. ४; वृउ, 
६. १. ६; छाउ, ४. ४. २, किंतु तत के साहचर्य से भ्रम 
के कारण ऐआ १. ३. ३ के समय से ही यह पिता के अर्थ 
में आ रहा है ।६ तु०-डेल्त्रुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन 
फेरवाण्ड्सशाफ्त्सनामन, ४४९, ४५४। 


es a ~ आयाम ed I 


iinet 


१ विवरण : ब्छूमफील्ड, अ०्वे०५ ४४; हिम्स आ० 
` दि० अवे०, ५८३, ५८४; कालंड, आल्तिन्दिश्शेस 
त्साउबररितुआल, ३५; लानमान, ह्विठनी के ट्रां० 
अ० वे०, ५०२ में; त्सिमर्‌, आणले, ७२। 
२ तु०-वेबर, इस्तू, १. ४९। 
3 तु०-लेवी, डाक्ट्रिन दयु सैक्रीफीस, १४०। 
४ ० वेबर, इस्तू, ४. ३७३, ३८४। 
^ .द्र०-वेबर, इं० छि०, ६६ एवं आगे; ७४; १३३; 
भैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, २०३, २१० । | 


से 'ऽहराने' या 'रोकने' के अर्थ में व्युत्पन्न माना जा सकता 
६ - किंतु इस व्याति में का मम । कितु इस व्युत्पत्ति में कठिनाइयां हूँ 


“मारना घातु से व्युत्पन्न कहा 
२ दां० ऋ० ३.१६६ | 


 _ हापकिल्सस्‍््रांजेक्शन्स०, १५. २३ एवं आगे। | 
` लिटिल ने ग्रामेटिकळ इंडेक्स, ७५ में तात का | | 
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स्थिर जि राणाका एक क् क = 

| ४. ३१; तैसं, २. ४. ११. ६; तैत्रा, १. ३. ७. १; 


१७२ 


तायाद्र- तयादर से संबद्ध : अवे ६. ७२.२। | 

तायु-चोर । ऋग्वेद में तायु शब्द अनेक बार | 
आया है : ऋ० १. ५०. २; १;- ६५. १; ४. ३८. ५; | 
५. १५. ५; ५. ५२. १२; ६. १२. ५; ७. ८६. ५¡ | 
पशु-तुप्‌ अर्थात्‌ पशुचार; द्र०-पिशेल, वैस्तु, १. १०६ | 
तु० तस्कर । 

तारका-अवे में अनेक बार= २. ८. १; २. ७.४; | 
६. १२१. ३; १९. ४९. ८ तारका शब्द आकाश के | 
तारे के अर्थ में आया है। तैब्रा १. ५. २. ५ में इसका 
पुल्लिग रूप “तारक” मिलता है । तु०-सलिलं वा इद- 
मन्तः (=अन्तरिक्ष) आसीत्‌ । यदतरन्‌ तत्‌ तारकाणां 
तारकत्वम्‌' तैब्रा. १. ५. २. ५। 

तारुच्य-एऐ आ ३. १. ६. और-शां आ ७. १९ में 
एक आचाय का नाम तारक्ष्य है। प्रथम स्थल पर एक 
पाठान्तर ताक्ष्य है, और दूसरे स्थल पर ताद्ष्य पाठ है; 
कितु संभवतः यह ऋग्वेदीय सूक्त के ऋषि ताकष्ये के नाम के 
साथ रान्ति के कारण हैँ। द्र०-ऐआ १. ५. २ कीथ के 
नोट के साथ; शां, ११. १४. २८; १२. ११. १२; 
आश्रौसू. ९ १। 


ताक्ष्ये-ऋग्वेद १. ८९. ६; १०. १७८ में ताक्ष्यं 
एक दैवी घोड़े का नाम है; स्पष्टतः यहां सूर्यं को अरव 
के रूप में माना गया है ।\ कितु फौयर के अनुसार यह 
तुक्षि का पैतृक नाम है, जिसे ऋग्वेद ८. २२. ७ के समय 
से त्रसदस्यु का वंशज माना गया है; अतः प्रसक्त अरव 
तुक्षि का असली अश्व रहा होगा । कितु यह बहुत संभव 
नहीं है । खिल, २. ४. १ में ताक्ष्य को एक पक्षी या 
बायस कहा गया है जो सूर्य का प्रतीक है। वासं १८ में 
ताक्ष्यं के साथ अरिष्टनेमि शब्द आया हूँ, जो ऋग्वेद में 
उसका विशेषण हैँ: ऋ० १. ८९. ६; १०. १७८. १। 
शब्रा, १२-४. ३. १३ में उसे वेपदिचित नामक पक्षियों का 
राजा कहा गया है; आश्रौसू, १०. ७ में वेपदिचत नाम 


` ताप्य--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में किसी अज्ञात 


| १५. ५. ७ एवं आगे; सांश्रौसू, १६. १२. १९। 


` बै तारकः ऐब्रा, ४. २९. तु०-एगछिग, सेबुई, ५४. ३६९। | 


१ 


फा" 
१.५. | 
६. ४; पित्रा, २१. १; श्ना, ५. ३. ५. २०; |, 
| 
और शब्रा के भाष्यकारों के अनुसार इससे क्षौम वस्त्र, या 
तीन बार घी में डाले गए किसी पदार्थ से वना वस्त्र, अथवा 
तृपा या त्रिपर्णे पौधे से बना वस्त्र अभिप्रेत है; तु०-अबे 
के उक्त स्थल पर सायण भाष्य ।* कितु इस वात 
संदेह है कि ब्राह्मण के रचयिता को भी इसके अर्थ का ज्ञान 
था या नहीं। गोल्डस्टुकर” के अनुसार यह क्षौमवच् है, 
जिसे एगरिंग ने भी स्वीकार किया है ।३ 
ताष्टीघ--कौशिक सूत्र २५. २३ में एक वृक्ष-विश्षे 
का नाम ताष्टाघ है; अवे ५. २९. १५ में विशेषष 
तार्ष्डाघी (तार्ष्टाघ वृक्ष से निष्पन्न) आता है ।* वेवर 
यहाँ सरसों को अभिप्रेत समझते हूँ । 
तितड-_ऋग्वेद १०. ७१. २ में तितउ शब्द चली 
या शूं के अर्थं में आया है, जिससे अन्न साफ किया जाता 
है । विवरण: मैकडानल, वैग्रा० २०. ३। तु०-सिमर 
आ० ले, २३८। 
तित्तिर, तित्तिरि--परवर्ती संहिताओं और ब्राहमणं । 
में तीतर या तीतिळ पक्षी के अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त ह | 
हैं; ये घ्वनि के अनुकरण के आधार पर वने इन्द हूँ: | 
तैसं, २.५. १. २; ५. ५. १६. १; मैसं, २. ४ ! 
कासं, १२. १०; वासं, २४. ३०, ३६; तित्तिर : मैसं, ३ 
१४. १; सत्रा, १. ६. ३.५; ५- ५. ४- ६; जा ¦ 
१५४. ६६ इस पक्षी को बहुरूप कहा गया है। यह गा 
कपिजल और कलविङ्क के साथ आया है। तु? 'अथ यदर्य । 
स्मा अशनाय (विश्वरूपस्थ मुखम्‌) आस | 
समभवत्‌ तस्मात्‌ स विइवरूपतम इव सन्त्येव भृतो | 
इव त्वन्मधुस्तोका इव त्वत्प्णेष्वारचुतिता एव्व | 
स तेन मुखेनाशनमावयत्‌' शब्रा० १- ६. २, ५ | | 
तिथि--चान्द्र दिवस, या उस चान्द्र मास का ह 
FD ob जो विशेषतः २७ दिनों का होता था, तिधिके 


१ ह्विटनी, ट्रां० अवे, ८७९ । 
२ डिक्शनरी, 'अमिषेचनीय ` शब्द । 
3 सेबुई ४१. ८५. टि० १। 
४ तु०-ब्विटनी, द्रांश अ०्वे० । 
७ इस्तू, १८. २८० । विवरण : 
ले, ६२। | 
` ६ अटेल, ट्रांजैक्शन्स, १५. १८१ | विबर 
आए छे, ९१; श्रेडर, म्रिहिस्दोरिक _ 
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वैदिक कौशा 
एक व्यक्ति हो सकते हैं। लुडविग" ऋग्वेद के उक्त स्थल 


NN 
से सूत्रों में उदिष्ट है। ब्राह्मणों में यह शब्द नहीं आता; | 
वहाँ केवळ “दिन” या “अहन्‌” आदि शब्दों का चलन है: | 
गोभिल गृसू, १.१. १३; २. ८. १२; २०; शांगृसू०, 
१. २५; ५. २ आदि; द्र०-थिबो, ऐस्ट्रोलजी, ऐस्ट्रोनमी 
उण्ड मैथेमेटिक, ७, ८। ` 


तिमिर्घं दौरेश्रत-इरेशुत 'का .वंशज । पवित्रा 
५. १५ के नागोत्सव के प्रसङ्ग में 'तिमिरघ दौरेश्रुत' का 
अग्नी ("अग्नि जलाने वाले) पुरोहित के रूप में उल्लेख | 
आया हं । तु०-बबर, इस्तू, १. ३५ । 
तिरश्व--अवे, १५. ३. ५ में ब्रात्य की आसन्दी के 
वर्णन के प्रसङ्ग में “तिरछे” के अर्थ में तिरश्च शब्द आया | 
है; कितु रूप तिरश्च्य होना चाहिए, जो एक विशेषण है । 
तु०-हछ्विटनी, ट्रां० अ०वे०, ७७६; कीथ, शांआ, १९ 
टि०३। | 


तिरश्चराजि, तिर्रिराजि, तिरश्रीनराजि-- | 
तिरछी रेखा से अंकित या चित्रित। ये सभी शब्द पर- | 
वर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में सपं के अर्थ में आए हैं: | 
तिरश्चराजिः तैसं, ५. ५. १०. २; त्सिमर, आ० ले०, 
९४, ९५; तिरङ्चिराजिः अवे, ३. २७. २; ६. ५६. २; 
७. ५६. १; १०. ४. १३; १२. ३. ५६; तिरश्चीनराजिः 
मैसं, २. १३. २१; शां आ, १२. २७। विवरण: ब्लूम- ` 
फील्ड, हिम्स आफ दि अ०वे०, ४८८, ५५३; कीथ, झां | 
आ ६८, टि० २; वेवर, इस्तू, १७. २९५-२९७ । । 

तिरञ्ची-अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद के एक सूक्त | 
८. ९५. ४ के द्रष्टा एक ऋषि का नाम तिरश्ची है ! इन्होंने 


. उस सूक्त में इन्द्र से यह प्रार्थना की है कि वह उनकी ! 


पुकार को सुने । पंविन्ना. १२. ६. १२. में भी एक तिरइची 


आङ्गिरस नामक ऋषि का उल्लेख है । किंतु राथ इसे ' 


व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते ।१ 
तिरश्चीन वंश--छाउ ३. १. १ में तिरश्चीन वंश 


मघुकोष या मधुमक्षिका के आघार का बोधक है । तु०- ; 


लिटिल, ग्रामेटिकल इंडेक्स, ७५ । 


तिरिन्दिर- ऋग्वेद की एक दान-स्तुति ८. ६. ४६-४८ 
म पशु के साथ तिरिन्दिर का नाम हुँ, जिनके हाथों गायक 
दिये गए बहुत से दानों का उल्लेख है। शांश्रौसु १६ 
११. २० में कहा गया है कि कण्व वत्स ने तिरिन्दिर पार्शव्य 


से दान लिए थे; इस प्रकार यहां उल्लिखित तिरिन्दिर पशु 


री र्‌ न ८ 
` द्र०-त्सादामौगे, ४८, ११५; तु०-लुड्विग, ट्रां० 


छू, वैग्रा, पु० २७३ । 
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पर यदुओं द्वारा तिरिन्दिर पर प्राप्त की गई विजय का 
उल्लेख पाते हैं; कितु इस व्याख्या को सिद्ध करने के लिए 
प्रमाण नहीं हैं, और त्सिमर* ने इसे त्याज्य कहा हैँ । 
तिरिन्दिर और पर्शु को दो यदु-राजा मान सकते हूँ, यद्यपि 
वेवर का विचार है कि गायक यदु थे, राजा नहीं? ॥ 
दूसरे राजा को वे ईरानी मानते हैं और इसके द्वारा वे 
ईरान एवं भारत का निकट संबन्ध प्रमाणित करते हूँ । 


यह संभव है, कितु इसके लिए प्रमाणों की अपेक्षा है । 


तिरीट- अवे ८. ६. ७ में तिरीट से वने विशेषण 
तिरीटिन्‌ का उल्लेख किसी दानव के संवन्ध में आया है; 
संभवतः इसका अर्थ है “किरीटिन्‌” या “मुकुट वाला । 
परवर्ती कोशकारों ने इसका अर्थ शिरोवस्त्र या पगड़ी 
किया है । विवरण : त्सिमर, आले २६५. हछ्विठनी, द्रां० 
अवे, ४९५ । 

तियं-अवे ४. ७. ३ में करम्भ का विशेषण बनकर 
तियं शब्द आया है; संभवतः यह “तिल्य” अर्थात्‌ “तिळ 
से बना हुआ” इस अर्थ का वोघक है, जैसा कि राथ) और 


¦ ह्विट्नी* ने माना है। कितु राथ ने राजनिघण्टु में तिरीय 
। के रूप में इसे एक चावल माना है ।° आजकल के तिन्नी 


चावल से तियं की तुलना की जा सकती है । 


१ द्रां० ऋ०, ३. १६०, १६१; ५. १४२। 

२ आ०्ले १३६, १३७। 

३ इस्तू, ४. ३५६ टि०, इं० रिट०, ३. ४; एपिइशेस 
इम वैदिइशन रितुआल, ३७, ३८। 

४ बोघाज़कोई के नामों के संवन्ध में द्र०-याकोबी, 
जराएसो, १९०९, ७२१ एवं आगे; ओल्डेनबगं, 
वही, १०९५-११०० कीथ, वही, १००-११०६; 
साइस, वही, ११०६, ११०७; केनेडी, वही, 
११०७-१११९; हिल्लेब्रांड्ट, वेमि, १. ९४ एवं 


आगे का मत है कि अराकोसिया में आयो बर | 
ईरानियों का संवन्ध था, और वहीं ऋग्वेद के कु_ 
भागों की रचना हुई थी । हापकिन्स, जअओसो, _ 


१७, १६. २७७ का मत है कि ईरानियों से संबन्ध. > 


बाद का है। आनंल्ड, वही, १८, २०५ एवं आगे 


ने इस मत का विरोध किया हं। ' | 

वोबू । ६ ट्रां० अवे०, १५५। `. 

द्र० लानमान, ह्िटनी के उपर्युक्त ग्रन्थ 
में 


७ 


ऋ० ५. १८७; हापकिन्स, जजओसो, १७. ९०; । ब्र०-त्सिमर, आले, 
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मान्यता क्रमशः बढ़ती = हर न क पत होने को मानयता कमणः वकती गई कर पे 


ee 


rp 


. तिर्य आज्विरस-पंवित्रा १२. ६. १२ में एक | पुण्य-प्रदेश होने की म 
साम-द्रष्टा ऋषि का नाम ति्यञ्च आज्विरस है । द्र०- | में अनेक प्रमुख तीर्थ भारत में माने जाने छगे। तु, | 
हिल्केब्रांड्ट, बैमि, २. १६० । तीर्थेन हि प्रतरन्ति तद्यथा समुद्रं तीर्थेन प्रतरेयुः' गो ३ | 

तिल--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में तिळ का ५. २. 'तद्यत्‌ प्रायणीयमतिरात्रमुपयन्ति यथा तीर्थेन समु 
उल्लेख मिलता है, जिससे प्रमुख तेल निकाला जाता है : | प्रस्तायुस्तादृक्‌ तत्‌' शब्रा १२. २. १. १। | 
अवे २. ८. ३; ६. १४०. २; १८. ३. ६९; १८: ४ तीब्रसोम--एकाह । “छिद्र इव वा एष यं सोमोऽ- 
३२; तसं, ७. २. १०. २; मैसं, ४. ३. २; बासं १८. | पवते यत्‌ तीव्रसोमेन यजते पिहित्या एवाछित्रता यै' ताप 
१२; शब्रा ९. १. १. रे आदि। इसका उल्लेख कभी- | १८. ५. ६; द्र० तां० १८. ५. ८; १८. ५. ९; १८. ५, 
कभी भाष (उड़द) के साथ हुआ है : अवे, ६. १४०. २; | १०; १८. ५. ११। 
बासं १८. १२; वृउ, ६. ३. २२; छाउ, ५. १०. ४ तुम्र--ऋग्वेद १. ११६. ३; १. ११७. १४; ६.६. 
आदि । तैस ७. २. क RUM के हेमन्त | ६ मे तुग्र अरिवनों के ऋपापात्र भुज्यु के पिता का गार 
तथा शिशिर ऋतुओं में होने का उल्लेख हे । तिल के जिसे तुग्र या तौग्र कहा गया है: ऋ० ८. ३. २३; ८ 
डंठल, (==तिछपिंजी या तिलूपिज) का प्रयोग ईधन के रूप | ७४, १४; तौग्यू: ऋ० १. ११७. १५; १. ११८. ६; ¦ 
में होता था: अवे २. ८. ३; १२- २: ५४; तिलो सै १८२. ५, ६; ८. ५. २२; १०. ३९. ४। ऋषेद २५ 
तिलौदन भी बनाया जाता था: वृउ, ६. ४. १६; शाआ | / ६ २६. ४, १०. ४९. ४ में एक अन्य तुग्र का उल्हेद | 
१२. ८ । विवरण : त्सिमर, आले, २४० । है, जो इन्द्र का शत्रु प्रतीत होता है । विवरण : गोले 

तिलपिञ्ज तिळपि्जी-_द्र०-तिल । बरगे, त्सादामौगे, ५५, ३२८, ३२९; लुड्विग, द्रां ऋ 

' तिलोदून-द्र०-ओदन । ३. १५७। | 

तिल्वक १३. ८. १. १६ में तिल्वक (सिम्पोकस तुम्य- ऋग्वेद ६. ६२. ६. में भुज्यु का पैतृक गा 
रेसमोसा 970००६ 72/९९०७.) एक वृक्ष का नाम | तुग्र्य आया है, किंतु ८. ३२. २० में तुग्र-वंशीय बिसी. 
है, जिसके नीचे कब्र बनाना अशुभ माना गया है। तैल्वक | व्यक्ति का यह नाम प्रतीत होता है। ऋग्वेद १. ३३. १९ | 
--तिल्वक से बना हुआ का. उल्लेख मैसं ३. १. ९ में | में सप्तमी के बहुवचन में यह शब्द आया है, जहाँ ब 
आया है। षड्विश ब्राह्मणं ३. ८ में इसका यूप के प्रसङ्ग लोगों सें यह हो सकता है । तुम्या 
में उल्लेख आया है । शब्द तुग्र-वंशीय छोगों में पूजित' के अर्थ में इन्द्र । है | 

_ | ८. ४५. २९; ८. ९९. ७) और सोम (ऋ ८ ` 
तिष्य--ऋग्वेद ५. ५४. १३; १०. ६४. ८ म | जहाँ न भोज क ना 5 माना है) * | 
. स्पष्टतः तिष्य एक आकाशीय तारे का नाम है, यद्यपि विव ह । रि ३ 
सायण ने इसे सूर्य के अर्थ में ग्रहण किया है। निःसंदेह : 
. यह अवेस्ता के तिस्त्र्य से अभिन्न है। बाद में यह एक तुच-ऋग्वेद ८. १८. १८; ८. २७: Mt | 
` च्चान्द्र नक्षत्र का नाम बन गया है । द्व०--नक्षत्र । ९ में तुच्‌ शब्द लड़कों के अर्थ में आया है। छक | 
हन्‌ विवरण : वेबर, नक्षत्र, २. २९०; त्सिमर, आले, | अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक वार आया हूँ: ऋ Ee 
[र सेबुई ३२, २२१; कीय, शाभा, | ४ ४- ₹ ३३ ५४१-९; ८ ४. एप ८ | 
७७टिभ्१। और तोकश ` 
तुजि--ऋग्वेद ६. २६. ४; १०-४९. ४ म 
एक कृपा-मात्न का नाम है । ऋग्वेद ६. २०- “ F a 
नाम आया है । विवरण : लुडूविग, द्रा: ऋण हे क | ! 
ओल्डेनबगें,'त्सादामौगे०, ५५. ३२८ । हे 

.._तुझ--ऋग्वेद १. ७. ७ में तुञ्ज शब्द दी. 
तटीय | में आया है । कितु निघण्टु २. २० में इसे बन 
व गाना गया देते | 


६. ४८ 
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sense III IIIT III तय" विनतयतण “तय एए “एल तट ता: rr मम ्खिडि पक primes 
7 तुमिल्न औपोदिति-तैसं १. ७. २. १ में एक सत्त्र। तुवंश--ऋग्वेद में प्रायः यदु लोगों के साथ तु्बंश 
के होतु पुरोहित का नाम तुसिज्ज औपोदिति है। वहां | नामक व्यक्ति या जन का नाम अनेक बार आया है । 
सुअवस्‌ के साथ उनके विवाद का भी उल्लेख है । | एक वचन में दोनों शब्द विना किसी संयोगद्योतक अव्यय 

तुथ--त्रह्म वै तुथः' शब्रा. ४. ३. ४. १५। के केवल “तुर्वश-यदु” या “यदु-तुर्बंश के रूप में आए 
हैं: ऋ० १. ३६. १८; १. ५४. ६; १. १७४. ९; ६. 
२०. १२; ६. ४५. १; ८. ४. ७; ८. ७. १८; ८. ९ 
१४; ८. ४५. २७; १०. ४९. ८; तु०-तुर्वेशः-्यक्ष, ऋ० 
७. १८. ६ जिसे हापकिन्स^ ने यदु का पाठान्तर माना है। 
वहुवचन में ये शब्द ऋग्वेद ५. ३१. ८ में आए हैं: और 
एक वार उसी सूक्त १. १०८. ८ में भी आये हैं, जहाँ 
कि पहले एकवचन में प्रयोग आ चुका है । एक मन्त्र ४. 
३०. १७ में डिवचन में ““तुवंशा-यदू'” का प्रयोग मिळता 
है । एक मन्त्र में “यदुस्तुवंशर्च'” यह आया है : ऋ० १०. 
६२. १०२ । ऋग्वेद १. ४. ७७; ६. २७. ७ (तु०-८. 
४. १) में तुर्व का उल्लेख अकेले है; और एक मन्त्र ७. 
१९. ८ में तुर्वश और यादव का उल्लेख है । 

इन तथ्यों के आधार पर हापकिन्स (जअओसो, २५८ 
एवं आगे) ने तुर्वश को जन के अर्थ में रेने को गलत 
बताया है; और तुवंश को यदुओं का राजा माना हैं। 
कितु इसके लिए प्रमाण अपेक्षित हैँ । अनु, ब्ुह्य्‌, तुर्वश, 
यढु और पुरु लोगों के पञ्चजन होने के तथ्य पर अधिक 
वल दिए विना भी कहा जा सकता है कि यढु और तुवंझ 
दो बहुत निकट के संबन्ध वाले जन थे। उन सूक्तों में 
तो कम से कम ऋषियों ने उन्हें इसी रूप में माना है, 
जिनमें द्विवचन में “तुर्वशा-यदू” और “यदुस्तुवंशशच'” शब्द 


तुर कावषेय-शब्रा १०. ६. ५. ९ में पाई जाने 
बाली आचार्थों की एक वंश-सूची में तुर कावषेय का नाम 
आया है । उनके सिद्धान्त का ही उस काण्ड में प्रतिपादन 
किया गया है । गुरु-परंपरा में उनके और झाण्डिल्य के 
बीच यज्ञवचस्‌ और कुथि पड़ते हुँ । उसी ब्राह्मण ९. ५. 
२. १५ में शाण्डिल्य ने उन्हें कारोती पर अर्नि-वेदिका 
बनाने वाला कहा है। एऐब्रा ४. २७; ७. १४; ८. २१ 
के अनुसार वे जनमेजय पारिक्षित के पुरोहित थे, और 
उन्होंने उनका अभिषेक कराया था । ब्‌ उ ६. ५. ४. 
काण्व और एक खिल", १. ९. ६ में उन्हें एक प्राचीन ऋषि 
बताया गया है । ओल्डेनवर्ग के अनुसार वे वैदिक युग के 
अन्तिम भाग के ऋषि थे ।२ राथ3 के अनुसार पंविद्रा, 
२५. १४. ५ में उल्लिखित तुर देवसुनि से वे अभिन्न हूँ ।* 

तुर-श्रवस--पंविन्ना. ९. ४. १० में तुरश्रवस्‌ अपने 
दो सामगानों से इन्द्र को प्रसन्न करते हैं। इन्द्र ने इसके 
लिए उन्हें यमुना तट पर पारावतों द्वारा दी गई हवि प्रदान 
की थी। विवरण: हापकिन्स, ट्रांजक्शन्स०, १५. ५३; 
मैक्समूलर, सेवुई ३१. ३१६। 

तुरन्त--ऋवे. ५. ६१. १० में विददइव के पुत्र वन 
कर तुरन्त १०० गौओं का दान करते हैं । 

तुरुक्ष--ऋवे की दान-स्तुति ८. ४६. ३२ में दास 
बल्वूथ के साथ तुरुक्ष का नाम आया है । संभवतः वह भी 
एक दास था । 


तुयंवाह्‌, तुयंचाही-परवर्ती संहिताओं में चार वर्ष 
के वैल को तुर्यबाह और उसी आयु की गौ को तुर्येवाही 
कहा गया है: तैसं, ४. ३. ३. २; मैसं, ३. ११: ११; 
३. १३. १७; वासं, १४. १०; १८. २६. आदि | 

तुवंऋग्वेद' १०. ६२- १० में एक बार तुवं शब्द 
तुर्बंश जन या राजा का नाम प्रतीत होता है । 


शेफ्तलोवित्स, दी अपोक्रिफन देस श्युख्ेद, ६५ 
१९० । 

3 त्सादामौगे, ४२. २३९ । 

' ` द्र०-हापकिन्स, ट्रॉजैक्शंस, १५. ६८ । विवरण 


शब्द से भी इस कथन का समर्थन होता है । 


आता है : ऋ० ७. १८. ६. । हापकित्स (जअओसो, 
ही भाग खड़े होने (तुर) के कारण पड़ा था। संभवतः 


१. १७४. ९; ४. ३०- १७; ५. ३१. ८; ८ 

में इनर द्वारा यदुओं और तुर्वझों की सहायता का ' 
आता है। यह भी स्मरणीय है कि अनु और 
` रण-क्षेत्र में पराजित हुए थे; कितु तुवंश 
` | नहीं । ऋग्वेद के अष्ठम मण्डल 


आये हैं । ऋग्वेद के दो सूक्तों में बहुवचन में प्रयुक्त तुर्वेश ' 


ऋग्वेद में तुवंशों का प्रमुख उल्लेख वहाँ है, जहाँ. 2 ह 
सुदास्‌ से उनके युद्ध करने एवं पराजित होने का विवरण _ 


२६४) का कहना है कि तुर्वेश यह नाम युद्धक्षेत्र से जल्दी | 


इन्द्र ने उनके पलायन में सहायता दी थी; क्योंकि ऋग्वेद _ 
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१७६ 
के साथ इन्द्र के उपासक के रूप में उल्लिखित है, जो भागे 
हुए राजा का उत्तराधिकारी प्रतीत होता है ।) ग्रिफिथ 
का कहना है कि इन स्थलों पर तुवंश और यढु लोगो द्वारा 
सरयू तट पर पराजित अर्ण और चित्ररथ का उल्लेख है; 
कितु इस मत की पुष्टि के लिए प्रमाण की अपेक्षा है । 
ऋग्वेद के दो सूक्तों (६-४५ १; ९. ६१. २ दिवोदासः 
७. १९. ८ में अतिथिग्व) में तुर्वश और यदु राजाओं द्वारा 
सुदास्‌ के पिता दिवोदास पर आक्रमण का उल्लेख मिलता 
है । यह अनुमान तकं-संमत है कि दोनों जनों ने मिलकर 
दिवोदास पर आक्रमण किया था; क्योंकि दिवोदास के पुत्र 
सुदास्‌ पर तुवेश द्वारा किए गए आक्रमण के संबन्ध में 
कठिनाई है । त्सिमर3 का विचार है कि तुवंश लोगों को 
बूचीबन्त्‌ भी कहते थे। यह दुष्टिकोण ऋग्वेद के एक 
सूक्त पर आधूत है, जिसमें यव्याबती और हरियूपीया के 
पास दैवरात की सहायता में वृचीवन्तों और संजय की 
सहायता में तुर्वेशों की पराजय का उल्लेख है, जव कि 
संजय को अन्यत्र देवरात का पुत्र कहा गया है : ऋ० ४. 
१५. ४ । कितु इससे वूचीबन्तों और तुर्वेशों की अभिन्नता 
नहीं सिद्ध होती; हाँ इतना जरूर प्रकट होता है कि वे 
दोनों परस्पर मित्र थे ।४ 

झब्रा. में तुवेश पञ्चालों के मित्र दीख पड़ते हैं, जहाँ 
तुवंशों के अश्वों की संख्या तैंतीस और सशस्त्र पुरुषों की 
संख्या छः हजार बताई गई है : द्र ०-श०ब्ना०, १३, ५. ४. 

१६ । ५ किंतु इसके बाद तुववेशों का नाम नहीं आता, 
जिससे ओल्डेनबर्ग * का यह अनुमान ठीक जान पड़ता हे 
कि वे पञ्चाल लोगों में विलीन हो गए थे। हापकिन्स” 
का कहना है कि तुवंश वंश के नाम पर घोड़ों का नाम 
पड़ा है; कितु यह मत कम संभव है; क्योंकि मनुष्यों के 
उल्लेच्च का फिर कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता । 


. ^ द्र०-हापकित्स, २६५ 7 

. 3२ हिम्स आ० दि ऋ०, १. ४३३ टि० । 

क आ्ले, १२४। 

४ द०;ओल्डेनव्े, वुद्ध, ४०४ टि०, हिल्लेब्रांड्ट, 

Si = वैमि. १. १०५ । 

५, राथने वोबू में सशस्त्र जनों के ६०३३ अदवों का 
उल्लेख माना है। हल एगलिग ने, सेबुई, ४४. ४० 

पुरुषों और ३३ अश्वों का उल्लेख माना 

इनके द्वारा उद्धत हरिस्वामिन्‌ का भाष्य दुरूह 

उपर्युक्त ने ६०३३ योद्धाओं को 


बताना बहुत कठिन है । उनके परुष्णी पार करने का 


| ^ इ०-चेबर, इंस्तराइफन, १, २१४ 
gD 


Pa >> 


य जक सुदास त फेरे समय कण रत खेर के समय तुर्वेश कहाँ रहते थे, शो 
! यह | 


मिलता है, कितु किस ओर से किस ओर वे गए, 
निश्चय के साथ नहीं वताया जा सकता : ऋ० ७. १८, 
पिशल और गेल्डनर का यह मत अधिक संभव है 
कि वे परिचिम से पूर्व की ओर आये थे, जहाँ कि 
लोग रहते थे। द्र०- कुरु । ८ 
विवरण : ओल्डेनवर्ग रिलिजन देस वेद, १६७; म्र | 
संस्कृत टेक्स्ट्स, ५. २८६; वेगेन्य, रिलिजियों वेदिक 
२. २५४ एवं आग । 
तुर्चौति- ऋग्वेद में अनेक वार तुर्वीति का उल्ले 
वय्य के साथ : १. ५४. ६; २. १३. १२; ४. १९.६ | 
और अक्रेले : १. ३६. १८; १-६१. ११; १. ११२.२२ 


आया है । ऋग्वेद १. ६१. ११; २. १३. १२; ४. १९ | 
६ में बाढ़ के समय इन्द्र द्वारा उनकी सहायता का उल्लेख | 
है। लुड्विग का कहना है कि वे तुवँशो और यदुझों के | 
राजा थे। कितु इसके लिए प्रमाण नहीं हैँ; यद्चपिवे | 
तुर्वश जनों के हो सकते हैं। (तु०-तुवँश) । विवरणः | 
वेगेन्य, रिखिजियों वेदिक, २. ३५८; ओल्डेनवर्ग, सु 
४२. ३६। 
तुला-तराजू । वासं ३०. १७ में तुला का उल्ले | 
आता है। शब्रा ११. २. ७. ३३ में भी इहलोक एवं पर । 
लोक में मनुष्य के पाप एवं पुण्यों के तोलने का उत्ते 
आया है । यह उस परवर्ती संतुळन-परीक्षा से भिन्न | 
जिसमें मनुष्य को दो बार तोळा जाता था, और यि 
दूसरी बार वह कम भार वाला होता भा, तो 
अपराधी माना जाता था, अन्यथा निर्दोष करार 
जाता था ।४ बाद की इस प्रथा को पहले की प्रथा केल | 
में नहीं लिया जा सकता ।” [ 
तुष- अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में धात i! 
मूसी को, जो कि अग्नि जलाने के काम में आती बी7 
नाम से पुकारा गया है : अवे, ९. ६- १६; ११: EF 
२९; ११.३.५; १२. ३. १९; तैत्रा, १६" SE 
ऐब्रा, २. ७. ९ आदि; तुष-मक्व : तैसं, ५० * हि $ 
मैस ३. २. ४; शा ७ रे १७ ८ ७. २ १. ७। ; 


से | 
| 
| 


१ वैस्तू, २. २१८; तु० त्सिमर, आले १ ; 

3 वैस्तु, ३. १५२ । ह| 

3 ट्रां० ऋ०, ३. १४७; ४.२५४ 

४ द्र०-जाली, रेख्त उन्द जित्ते १४५। 
२. 


सेबुई ४४. ४५ टि० ४ = 
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तृणव--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में एक वाद्य- 
यन्त्र-संभवतः वीणा को तुणव कहा गया है: तैसं ६ 
१. ४. १; मसं, ३. ६. ८; कासं, २३. ४; २४. ५ 
(इंस्तू, ३) ४७७; पंविन्ना ६. ५. १३; तैब्रा, ३. ४. १३. 
१ ३. ४. १५. १, निरुक्त, १३. ९। पुरुषमेध की 
बलियों की सूची में तुणव वजाने वाले का भी नाम है: 
वासं ३०. १९, २०; तैव्रा, ३. ४. १३. १। द्र०-त्सिमर, 
आले, २८९ । 

तूतुजि--द्र०-तुजि । 

तूपर-विना सींग वाळा । यज्ञ के लिए विहित 
अनेक पशुओं का यह विशेषण हूँ; विशेषतः अज का । 
इसका उल्लेख अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में आया 
है : अवे, ११. ९. २२; तैसं, २. १. १. ४ आदि; वासं. 
२४. १, १५; २९. ५९ आदि; शब्रा, ५. १. ३. ७ आदि । 

तुध्नें-तैआ ५. १ में कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग के 
रूप में तुर्ध्न का उल्लेख है। किंतु इसकी ठीक स्थिति 
कहाँ थी, यह्‌ वताना कठिन है। तु०-वेबर, इस्तू, १. ७८ । 

तूर्णाश-ऋग्वेद ८. ३२. ४ में पर्वतीय निर्झर का 
'नाम तूर्णाश आया है । तु०-निरुक्त, ५. १६ । 


तूबंयाण--ऋग्वेद १. ५३. १०; ६. १८. १३ में 
स्पष्टतः एक व्यक्ति का नाम तुवंयाण है; ऋ० २. १४. 
७ में भी संभवतः उन्हीं का जिक्र है। तु०-क्र० ८. ५३. 
२; १. १७४. ३ । इन्हें अतिथिग्व, आयु और कृत्स का 
शत्रु बताया गया है । इस तथ्य से पक्‍थों के दाशराज्ञ युद्ध 
-में तृत्सुओं के विरोधी होने का प्रमाण भी मिलता है : ऋ: 
७. १८; और तूर्वयाण को ऋग्वेद १०. ६१. १ में पर्क्यो 
का राजा कहा गया है" । वहाँ वे इन्द्र के कृपापात्र: प्रतीत 
होते हैं, जिसने च्यवान और उनके संरक्षक मरुतो के विरुद्ध 
तूवयाण की सहायता की थी । यह संभव नहीं कि वे सुश्चवस्‌ 
, से अभिन्न रहे हों । 


तूल द्र०-ओषधि ।. 

तूष--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में वस्त्र के 
अंचल को तूष कहा गया है: तैसं, १. ८: १. १; २. ४. 
९. १; ६. १. १. ३; कासं. २३. १; तैब्रा. १. ६. १.८; 
पवित्रा १७. १ आदि । तु०-त्सिमर, आ्ले, २६२ । 


तृक्षि ऋग्वेद ८. २२. ७ में एक राजा का नाम तृक्षि - 


„ है, जिसे त्रासदस्यव या “न्रसवस्यु का वंशज” कहा गया है। 


'| उत्तर-पर्चिम में, सिन्धु के भी परिचम में काबुल नदी के 


. इरे सूक्त ६. ४६. ८ में उनका उल्लेख दुह्य और पुर 
न द्र०-पिशर, वैस्तू, १, ७१-७७। | 042 र 


लोगों के साथ हुआ है? । यह अनुमान किया गया है कि 
ताक्ष्यं नामका अश्‍व उनका था; कितु यह ठीक नहीं है । 

तृण- घास के अर्थं में ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिताओं 
में तुण शब्द आया है : ऋ० १. १६१. १; १. १६२. ८; 
११; १०. १०२. १०; अवे. २. ३०. १ आदि; ऐव्रा. ३. 
२२; ८. २४ आदि। घर की छत या छप्पर बनाने में 
इसका उपयोग होता था : अवे, ३. १२. ५; ९. ३. ४, ७। 

दृण-जलायुक- वृश्चिक । बृ.उ. ४. २. ४ में तृण- 
जलायुक शब्द आया है । 

तृण-स्कन्द- क्रग्बेद १. १७२. ३ में एक राजा का 
नाम तुण-स्कन्द हैं, जहाँ उसकी प्रजा (=विश) का भी 
उल्लेख हैः । इस शब्द का प्रारम्भिक अर्थं शलभ जान 
पड़ता है? । 

तृतीयक- अवे. १. २५. ४; ५. २२. १३; १९. ३९. 
१० में तृतीयक (=तेइया ? ) ज्वर का उल्लेख है । तु०- 
तक्मन्‌ । 

“ तृतीय सवन--तीसरा सवन। इसका ऋभुओं के साथ 
निकट संबन्ध है : द० पोद्दार 'ऋमु' बोयूज. २१. १९५२, 
ऋवे: ८. ५७. १ में अश्विनो के लिये भी तृतीय सवन का 
जिक्र आया है। 

तृत्सु--ऋग्वेद में कई बार एकवचन में और अनेक 
बार बहुवचन में तृत्सु शब्द व्यक्तिवाचक नाम के रूप में 
आता है; एकवचन में : ७. १८. १३; बहुवचन में : ७. १८- 
७, १५. १९; ७. ३३. ५, ६; ७. ८३. ४, ६, ८ । तृत्सु 
लोग दाझराज्ञ युद्ध में स्पष्टतः सुदास्‌ के सहायक ये; विरोधी 
दशराजा थे: शिम्यु, तुर्व, ब्रह्मयु, कवष, पुरु, अनु, भेद, 
शम्बर, दोनों बैकर्ण और संभवतः यढु। ये लोग अपने साथ 
इन मित्रों को भी लाये थे : मत्स्य, पक्य, भलानम्‌, अलिन्‌ , 
विषाणिन्‌, शिव, अज, शिग्रु और संभवतः यक्षु । इनमें से | 
अलिन, भलानस्‌, विषाणिन्‌, और शिव लोग संभवतः 


आस-पास थे । अनु, पुरु, तुवंश, यढु और ब्ुह्यु संभवतः 
पंजाब में थें । अज, शिग्रु, और यक्षु पूर्व में थे और भेद के 
नेतृत्व में थे । शम्बर भी संभवतः पूर्व का रहने वाला था। _ 
शिम्यु और कवष के संबन्ध में संदेह है । दोनो 

वतः पर्चिम में थे । i 


१ तु०-हिल्लेब्रांड्ट, वैमि०, १. ११३ । 
२ द्र०-त्सिमर, आण्ले, १५९; 


है 
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दश राजाओं की पराजय का उल्लेख ऋग्वेद ७. १८ जाता है कि ऋग्वेद ७. ३३. १ में तृत्सुओं को वसो | 
में मिलता है; दो अन्य सूक्तों ७. ३३, ७. ८२ में भी | बाल घारण करने वाला कहा गया है (स्वित्यञ्चों मा दक्षिण. । 
इसका जिक्र आता है। प्रमुख युद्ध परुष्णी के तट पर तस्कपर्दा: ) जैसे बालकि बसिष्ठ लोग घारण किया | 
हुआ था, कितु यमुना के तट पर भी भेद के नेतृत्व if ee oS: ८३. ८ स्वित्यञ्चो दक्षिणतस्कपर्दा ; और हे 

अजों, शिग्रुओं और यक्षुओं से युद्ध हुआ था। दोनों वहाँ वसिष्ठो के प्रतिनिधि रूप में उल्लिखित प्रतीत होते 
नदियाँ तृत्सुओं के क्षेत्र की दो विरुद्ध सीमाओं में थीं, अतः | हैं। कितु गिलक का यह सुझाव संभव हू कि कद 
यह कहना कठिन हूँ कि ये दश राजा किस प्रकार संघवद्ध | ७. १८. १३ में एकवचन में प्रयुक्त तृत्सु शब्द ततुं के 
हुए थे।* कितु जिस प्रमुख सूक्त ७. १८ में युद्ध का | राजा सुदास्‌ को उद्दिष्ट करता है: ऋ० ७. १८. २४। 
बर्णन है, उसमें 'दश' शब्द नहीं आया है; यह उल्लेख | यह पहली ऋचा के ही समानान्तर है; सार्थ ही सुदास्‌ 
बाद के दोनों सूक्तों ७. ३३, ७. ८३ में आया है; | और भरतों की प्रशंसा साथ-साथ भी पाई जाती है; 
साथ ही संख्या के सर्वथा ठीक होने पर भी हठ नहीं किया | ऋ० ३. ५३. ९, १२, २४; ६. १६. ४ ५; दिवोदाप 
जा सकता. का भरतों से ऐसा घनिष्ठ संबन्ध है कि वे भरतों के राजा | 
तुत्सुओं के संबन्ध में ठीक-ठीक विवरण नहीं दिया | प्रतीत होते हैं। इसी व्याख्या से 'तृत्सूनां विशः --तृत्युगोत 

जा सकता, विशेषतः भरतों से उनके संबन्ध की वात जटिल | या बंश वालों को प्रजा इस वाक्यांश का ठीक ब 
है, जो विश्वामित्र के संरक्षण में समृद्ध हुए ये और विपाश्‌ | विठाया जा सकता हैं; क्योंकि 'पुरोहितों की प्रजा' का 
और शुतुद्री को पार कर गये थे : ऋ० ३. ३३; ३- ५३. | फिर कोई अर्थ नहीं होगा।* वसिष्ठ लोग राजा से निश | 
९-१२ । राथ ने युक्ति-पूर्वक उनके संबन्ध को बिठाया | संबन्ध के कारण तृत्सु कहे गये होंगे । इसका दिलो 
है; उनके अनुसार सुदास्‌ द्वारा भरतों की उस पराजय | भौ संभव हो सकता है, कितु “प्रातृदः” वसिष्ठों को प्रा | 
के बाद यह संबन्ध हुआ था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के | करते हुए दिखाये गए हैँ: ऋ० ७. ३३. १४ ।3 सुद्‌ | 
सप्तम मण्डल की एक ऋचा में है, जिसे वसिष्ठों का मण्डल | क्रे समय में वसिष्ठ से संवन्ध की अपेक्षा यह संवन्ध पह ' 
माना गया है।२ किंतु यह निश्चित जान पड़ता है कि ऋचा | का है; प्रतर्दन के नाम के आधार पर इसकी पुष्टि मो | 
का अनुवाद गलत किया गया है, और भरतों की सुदास्‌ | जा सकती है, जो कि दिवोदास्‌ के बाद और सुदासू रे | 
पर विजय अभिहित है ।? लुड्विग ने तृत्सुओं और भरतों पहले उसी वंश में थे (द्र० कौब्रा, २६. ५ ) । अतः दू 
को अभिन्न माना है।* ओल्डेनबगे ने पहले इस मत को रे | 
| 


[ 
| 
| 


बंश को वसिष्ठों से संबद्ध नहीं किया जा सकता । 
स्वीकार किया था”, किंतु बाद में उन्होंने यह मत व्यक्त | दज्ञ के इतिहास और वसिष्ठ तथा 
' किया कि तृत्सु लोग भरतों के पुरोहित थे; और वे | संबन्ध के विवरण के लिए द्रष्टव्य सुदास्‌ । 
वसिष्ठां से अभिन्न थे । इसका समर्थेन इस तथ्य से भी 


४ 

यदि ऋग्वेद-काल में तुत्सुओं के शासन में भरत लोग । 

———— TTR NHN नदियों be] | 

१ हापकिन्स, इंडिया, ओल्ड ऐंड न्यू, ५२, कितु | यमुना और परुष्णी नदियों के मव्य में बस कर अन्य का 
जअओसो, १५. २५९ एवं आगे में यह अनुमान 


| 
से लड़ रहे थे, तो यहू स्पष्ट 
नहीं है । 


३ कि बाद में पूरो गो! 
है किन ह|. 
२ द्र०-राथ, त्सुर लितरात्यूर उन्द गोशिशते देस वेद, 


संभवतः कुछ अन्य लोगो से सि वे कुरुजन छ.) 
हो गए थे । ऋग्वेद में ही तृ और दियो | 
९०. १२१, म्यूर, संस्कृत-टेक्स्ट्स, १२. ३२०; 
मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, १५४, १५५; फान 


श्रोडर, इं० लितरात्यूर, उन्द कुल्तुर, २५. २६; 
हिल्लेब्रांड्ट, वै. मि. १. ११०. १११; ब्लूमफील्ड, 
 जअओसो; १६. ४१। 
3 द्र०-ओल्डेनवर्ग, बुद्ध, ४०६; वेबर, एपिशशेस इम 
वैदिइशेन रितुआल, ३४। 
¥ ट्वा ऋ०, ३. १७५। 


५ द्र०-त्सादामोगे, ४२. २०७; तु० बैगेल्य, रिलि- 


९ द्रश-बुद्धः ४०५५ ४०६। 


ET 


में हुबंशों का संजयो से विरोध उत्कलित | 


संमिलन का उल्लेख है: ऋ० 
और सुंजय दोनों की प्रशंसा की गई हैं । ° " एक 
१ वस्तू, २. १३६; ऋग्वेद, ग्लासर, ७० = 
२ विश: का यही भाव है, यह निस्चित है । ३" १५५: 
नर, वैस्तू, २. १३६; त्सिमर, मी = , ह 
हिल्लेब्राड्ट, वैमि १. १११ इन्होंने वि हा 
के.अर्थ में लिया है । 2. हि | 
३ गेल्डनर, वैस्तू, १३८, १३९ का गत एगो 
आश्चर्यजनक ढंग से उत्पन्न हुए थे, ८ र 


की आवश्यकता थी और इसीसे वे तृत्व 
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१८. ६; ७. १९. ८ में तृत्सुओं से तुरवेशों का विरोध 
उल्लिखित है । शब्रा २. ४. ४. ५ में कुरुओं और सुंजयों 
के यहाँ एक ही पुरोहित के काम करने का उल्लेख है । 
हिल्लेद्रांड्ट* के अनुसार तृत्सुओं और भरतों को एक 
नहीं माना जा सकता; कितु भरत लोगो ने और सुदास्‌ ने 
मिलकर एक आक्रामक संगठन वनाया था, जिसकी वाद में 
तृत्सुओं और वसिष्ठ पुरोहितों से मैत्री हो गई थी । उनका 
यह भी मत है कि ऋग्वेद में सुदास्‌ के पितामह दिवोदास 
का अराकोसिया में सरस्वती-तट पर रहने का उल्लेख है 
उनके वहाँ पणियों से युद्ध का भी वे उल्लेख मानते हैं, जिन्हे 
वे पानियनों से अभिन्नं मानते हूँ । किंतु इस अनुमान को 
संभव नहीं माना जा सकता । .सरस्वती के रूप में मध्य- 
देशीय उस सरस्वती के अतिरिक्त और किसी नदी का 
उल्लेख मानने की आवश्यकता नहीं है, जो तुत्सुओं के 
क्षेत्र में बहती.थी* । यह भी ध्यान देने की वात हैँ कि 
तुंश यदु और अतिथिग्व दिवोदास के बीच हुए संघषो का 
उल्लेख है: ऋ० ९. ६१. २; तु०-६. ४५. १३। इस 
प्रकार इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती कि भरत 
लोग और दिवोदास मध्यदेश में रहते थे, ईरान में नहीं । 


तुष्ट -- मैसं. और कासं. में असुरों के पुरोहित वरुत्रि के 
साथ तुष्ट का उल्लेख है : मैसं, ४. ८. १ पाठ निश्‍चित नहीं 
नहीं है; 'त्वष्टा वरुत्री' भी संभव है। द्र०-फान श्रोडर का 
संस्करण, पृ० १०६ टि०; कासं, ३०. १, यहां भी पाठ 
अनिर्चित ही है । कपिष्ठल संहिता ४६. ४ में त्वष्टावरुत्री 
शब्द है; द्र०-वान श्रोडर का का० सं० का संस्करण, २. 
१८१. टि० । तु०-म्यूर, संस्कृत टेक्स्ट्स, १२. १९०, 
१९१; लेवी, ला. डाक्ट्रिन द्य सैक्रिफीस, ११९ । 


तृष्टामा--ऋग्वेद १०. ७५. ६ में नदी-सूक्त में 
तृष्टामा एक नदी का नाम है । इसकी पहचान कठिन है । 

तु०-त्सिमर, आ०ले०, १४। 

तेजन--ऋग्वेद १. ११०: ५ में तेजन शब्द उस छड़ 
या बांस की लाठी को जताता है, जो भूमि को मापने के 

काम में आती थी। अथर्ववेद १. २. ४; २०. १३६. ३८८ 

खिल ५. २२. ३ (तु०-कासं, २१. १०) में दो बार बांस 

CTD 5 

) वैमि १. ९८ एवं आगे। 

२ तु०-ग्रियसंन, जराएसो, १९०८, ८३७ एवं आगे; 
ऋ"० ६. ६१. ३; ब्रनहोफर, ईरान उन्द तूरान के 
अनुसार यह आक्सस नदी है, कितु हिल्लेब्रांड्ट इसे 
हरक्वैती मानते हैं। 

> त्सिमर, उपर्युक्त, १२४। 

` वु०-मैक्समूलर, सेबुई, ३२. ४२४। 
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का उल्लेख आया है; दूसरे स्थळ पर वासन्तिक बांस को 
लिया गया है । सच पूछो तो यह शब्द बाणाग्र का ख्यापक 
है; यह अर्थ परवर्ती वैदिक साहित्य में प्रायः आता है : 
अवे ६. ४९१ । 


तेजनी--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में बांस, बत 
या नरकट के बंडल को तेजनी कहा गया है : शब्रा, १३. ८. 
३. १२ संभवतः का.सं. २३. ९। इनकी बनी रस्सी भी 
इसका अर्थ है; क्योंकि तेजनी के दो सिरों का उल्लेख 
आता है: का०सं० २२. १३; एऐब्रा. १. ११, सायण भाष्य 
के अनुसार । 


तेजस--श्राडर* के अनुसार ऋग्वेद में तेजस्‌ शब्द 
कुल्हाड़ी के अर्थ में आया है; कितु सभी स्थलों पर देवता 
का अस्त्र या वज्र अभिप्रेत है : ऋ० ६. ३. ५; ६. ८. ५; 
६. १५. ९ । 

तैत्तिरीय-क्कष्ण यजुर्वेद की एक शाखा तैत्तिरीय 
है । सूत्र-काल से पहले इस रूप में यह्‌ नाम नहीं मिलता : 
अनुपद सूत्र, २. ६; २. ७, १० आदि । इस शाखा में 
संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, जिसके अन्त में दो उप- 
निषद्‌ हूँ, पाए जाते हैं ।४ 


१ ह्िटनी ट्रां० अवे, ३१७, 'इषु एकतेजना' अर्थात्‌ 


एक नोंक वाला वाण: अवे, ६. ५७. १; ऐत्रा, १. 
२५; ३. २६; कासं, २५. १। यहाँ शङ्ख; 
और नोंक ये तीन बाण के भाग कहे गये हूँ। मैसं 
३. ८. १ में तेजन के स्थान पर कुल्मल शब्द आया 
है। तैसं, ६. ३. ३. १ में अनोक, शल्य और तेजन 
` येतीन भाग हैं| तु-इषु । 
२ प्रिहिस्टोरिक एंटीक्विटीज, २२१ । 
3 द्र०-बेबर, इन्दीन लितरात्यूर, १७५ एवं आगे; 


मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, १७५ एवं आगे; | 


फान श्रोडर, मैसं, १. १० एवं आगे । 

४ संहिता का संस्करण वेबर, इस्तू, ११. १२, 
विन्लिओथिका इंडिका, १८५४-१८९९; आन- 
न्दाश्रम से, सायण भाष्य के साथ प्रकाशित, मैसूर 


Fe से भट्ट भास्कर भाष्य के साथ प्रकाशित और 
सातवलेकर द्वारा औंघ से प्रकाशित; ब्राह्मण का - | 
प्रकाशनः बिब्लिओथिका इंडिका १८५५-१८७०, _ 


बार भाष्यों के साथ । 
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१८० ने 


वैमात-अबे ५. १३. ६; ५. १८. ४१ में सपंविशेष 
का नाम तेमात आया हैं । 

तैल--तिल का तेल । अवे १. ७. २ में तैल शब्द 
आया है । पांडुलिपियों में तौल है, जो निश्‍चय ही गलत 
है, पैप्पलाद शाखा में तूरू है । अबे २०. १३६. १६ 
में इसके मटके में रखने का उल्लेख है संभवतः तिल के तेल 
को मटके में भरकर धरती में गाड़कर रख दिया जाता था; 
और कुछ महीनों बाद उसे निकलकर खाया जाता था । 
_यह प्रथा आज भी मिलती है। शांआ ११. ४ में तिल का 
तेल लगाने का उल्लेख है। विवरण : त्सिमर, आले 
२४०, २४१ । 

तैष्य-द्र०-नक्षत्र । 
_« तोक--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में तोक शब्द 
लड़के या वंशज के अर्थ में आम है : ऋ० १. ४३. २; 
` २. २. ११; २. ९. २; ७. ६२. ६; ८. ५:२०; . ८ 
६७. ११ आदि; अवे १. १३. २; १. २८. ३; ५. १९. 
२; कासं, ३६. ७३ । कभी-कभी यह शब्द तनय के साथ 
आया है : ऋ० १. ३१. १२; १. ६४. १४; १. ११४. 
६; १. १४७. १; २.३३. १४; ५. ५३. १२; 
१२; ऐब्रा, २. ७ । 
. तोक्मन्‌==ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में एक प्रकार 
 केअन्न का हरा अडकुर तोक्मन्‌ के नाम से आता है 
ऋ० १०. ६२. ८; वासं १९. १३. ८१; २१. २३०, ४२; 
कासं १२. ११; मैसं ३. ११. ९; तैब्रा, २. ६. ४; ऐन्रा 
८. ५ आदि । ऐव्रा ८. १६ में ब्रीहि, महाव्रीहि, प्रियंगु और 
थव के अंकुरों का उल्लेख है । सौत्रामणी में इसके प्रयोग 
के संबन्ध में द्र०-हिल्लेब्रांड्ट, रितुआल लितरात्यूर १६० । 

तोत्त्र-==गोदी शब्रा २. ४. १. १० में पशुओं को 
हाँकने के लिए प्रयुक्त सोटी को तोत्त्र कहा गया हे । | 
; तोद--ऋग्वेद ४. १६. ११; कौसू, १०७ में तोद 
` अष्ट्रा के अर्थ में आया है; कितु प्रायः यह शब्द 'प्रेरक' के 
अर्थ को जताता है: ऋ० ६. ६. ६; १२. १, ३। 


राजा के अर्थ में भी यह शब्द आया है । 
_ तोग्रय--तुग्र का वंशज। ऋग्वेद १. ११७. १६; 


| ट | | f 2. ट्रां० अण्वे०, २९२ । 


६. १. 


गेल्डनर का मत हे कि ऋवे १. १५०. १ में दण्डघर 


तौदी--अवे १०. ४. २४ में या वसा तदी जब १०.५.२४ एक पेषे क शत 
है ।* ह्विटनी: ने इस शब्द का अनुवाद नहीं किया है 
ब्लूमफील्ड* इसे काल्पनिक नाम मानते हैं, और छा 
अर्थ करते है 'खण्ड-खण्ड करने वाला', क्योंकि यह घुताची' 
के साथ उल्लिखित है, जो “घृत से अञ्चित' के अथ में इ 
प्रकारं का शब्द है । | 
तौरअवस--सामनी; 'तुरअवसदच वै पारावताना इ | 
सोमौ संसुतावास्तां तत एते तुरश्चवा:ः सामनी अपश्य | 
ताभ्यामस्मा इन्द्रः शल्मलिनां यमुनाया हव्यं | 
यत्तौरश्रवसे भवतो ह॒व्यमेवे्षां (==यजमानानां विहिपाम्‌ 
सायण) वुङक्ते' तां० ९. ४. १०। 
तोवबंश--5०-तुबेंश । | 
तौल--अवे. १. ७. २ में प्रयुक्त तौल सब्द को तै | 
के अर्थ में लेना चाहिये ? 
तौर्विलिका--अवे. ६. १६. ३ में प्रयुक्त तौविछिक | - 
इन्द संदिग्धार्थक है। राथ3 इसे एक प्रकार का जंगली | 
जानवर मानते हैं; :त्सिमर* और ह्वँटनी* के अनुसार ॥ 
यह एक वनस्पति है; सायण ने इसे “रोग उतश्च के | 
वाला दानव' माना है, जब कि ब्लूमफील्ड न इसका ब 
अधूरा छोड़ दिया हूँ । 
न्रपु--अथर्वेबेद एवं परवर्ती साहित्य में त्रपु शब्द लि, 
के अर्थ में आया है : अवे, ११. ३. ८; कासं, १८ १० 
वासं, १८. १३; तैव्रा, ३. १२. ६. ५; जउत्ना, रे १७.३ | 
छाउ, ४. १७७; तैसं, ४. ७. ५. १। इसके शीघ्र द्रि 
होने का उल्लेख अथर्ववेद के उक्त संदर्भ में आया है; राव | 
अनुसार इसका शीघ्र द्रवण इसकी व्युत्पत्ति से ही दिदै । 
जिसे वे ,/त्रप्‌ अर्थात्‌ लज्जित होना’ धातु से माते 
तु०-त्सिमर, आं०्ले, ५३ । |. 
त्रयी विद्या- “अथाह । स्तोमश्च यजुरच po 
साम च बृहच्च रथंतरं चेति त्रयी हषा विद्यान्न प | 
विद्या' शब्रा. ९. ३. ३. १४ यी वै विद्या ऋचो 
सामानि? शब्रा: ४. ६. ७. १; १. १. ४.२; Se ] 
तत्‌ 
रिति सा त्रयी विद्या' जैउ. २. ९. ७; 7६ यत्‌ | 
त्रयी सा विद्या' शब्रा: ९. ५. १. १८; यीय 
काब्यं छन्दः स्रा. ८. ५. २:४ शब्रा. ८. ५. २. ४ A 2 
१ तु०- वोबू; ह्वटनी, ट्रां० अवे, ५७८ । * | 
२ हिम्स आ० दि अवे, ६०८ । ड 
3. वोबू। 


४ आले, ७२। 
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त्रसदस्यु--पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्युःको ऋवे ५. ३३ 
८; ७. १९. ३; ८. १९. ३६; , ४. ४२. ८ में पूरुओं 
का राजा कहा गया है: ऋ० ४. २८. १; ७. १९. ३; 
१. ६३. ७। पुरुकुत्स की पत्नी पुरुकुत्सानी से उनकी 
उत्पत्ति मुसीवत के समय में हुई थी; सायण के अनुसार 
इस कथन से पुरुकुत्स का वन्दी वनना सूचित होता हूँ: 
ऋण" ४. ४२. ८ एवं आगे; संभवतः उनका वघ भी हो 
गया हो । त्रसदस्यु को गिरिक्षित्‌ का भी वंशज बताया 
गया है: ऋ० ५. ३३. ८; और पुरुकुत्स दुर्गेह के वंशज 
थे। इस प्रकार यह वंश यों रहा होगा : दुर्गह, गिरिक्षित, 
पुरकुत्स, त्रसदस्यु । त्रसदस्यु तृक्षि के पूर्वज थे : ऋ० ८. 
२२. ७; ६. ४६. ८; और लुड्विग, * के अनुसार हिर- 
णिन्‌ उनके पुत्र थे । त्रसदस्यु का काल-निर्णय इस बात 
से सरल वन जाता है कि उनके पिता पुरुकुत्स, सुदास्‌ के सम- 
कालीन थे; चाहे वे उसके शत्रु रहे हो और चाहे मित्र ।3 
पुरुकुत्स, संभवतः सुदास्‌ के शत्रु थे, क्योंकि सुदास्‌ के 
पुरखा दिवोदास्‌ स्पष्टतः पुरुओं के शत्रु थे: ऋ० २ 
१३०. ७४ और दाश्राज्ञ युद्ध में पूरु लोग सुदास्‌ . और 
तृत्सुओं के विपक्ष में थे त्रसदस्यु स्वयं एक शक्तिशाली 
राजा थे; उनकी प्रजा पुरु लोग सरस्वती के तट पर बसे 
थे: ऋ० ७. ९५. ९६० जो कि मध्यदेश की एक नदी 
थी; और इस प्रदेश का पुरु लोगों के कुरुओं के साथ बाद 
में हुए संमिलन से मेल बैठ जाता है । इस संमिळून के 
उदाहरण-स्वरूप वहाँ रहने वाले कुरुश्रवण त्रासदस्यव= 
त्रसदस्यु के वंशज का नाम लिया जा सकता है, जिनके 
पिता मित्रातिथि थे और पुत्र उपमअवस्‌ थे: ऋ० १०. 
३३. ४६ । मित्रातिथि और तुक्षि के बीच संबन्ध साफ 
नहीं है । 


ट्रां० ऋ०, ३. १५५; ऋ० ५. ३३. ७ एवं आगे । 
२ द्र०-लड़विग, ३. १७४ इन्होंने “सुदासम्‌” को 
“सुदासे” के रूप में परिवर्तित किया है : ऋ० 
६३. ७; तु० ओल्डेनब्गे, त्सादामौगे., ४२, २०४ 
२०५, २१९; ऋग्वेद-नोटेन) १. ६३; गेल्डनर, 
वैस्तू, १. १५३; हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, १.११२ टि० 
१; फौय, कुह्नत्सा. ३४. २४२ इन्होंने इस स्थळ 
पर इसे व्यक्तिवाचक नाम नहीं माना है। ` 
तु०-हिल्लेब्रांड्ट, बैमि, १. ११२ टि० १। 
| ४ लुड्विग, ३. .११४, कितु द्र०-हिल्‍्लेब्रांड्ट, १- 

/ ११३, ११४, । 


` छुड्विग, उपर्युक्त, ४. ११४; , किंतु द्०-हिल्ले- 


ब्राइट, १. ११५। 


त्रसदस्यु का दूसरा वंशज था त्र्यरुण त्रेबुष्ण; जिसे 
ऋग्वेद ५. २७ में केवल त्रसदस्यु कहा गया है । वह केवल 
त्रिवृष्ठा का वंशज ही नहीं था, अपितु पंविद्रा. १३. ३. 
१२ के अनुसार=त्रैधात्व त्रिधातु का वंशज भी था; तु० 
सायण भाष्य ।१ त्र्यरुण के इन दो पूर्वजों के क्रम का 
निर्णय वैदिक साहित्य के आधार पर नहीं किया जा 
सकता । परवर्ती परंपरा के अनुसार त्रिधन्वन्‌ नामक एक 
राजा ञ्यरुण से पहले गद्दी पर बैठे थे : हरिवंश ७१४ एवं 
अग्निम; वैदिक पंरपरा से यह भी पता नहीं चलता कि 
त्रिवृषन्‌ और ञ्यरुण के साथ त्रसदस्यु का क्या संबन्ध था। 
कुछ ब्राह्मणों में त्रसदस्यु पौरुकुत्स को पर आद्णार, वीतः 
हव्य श्रायस और कक्षोवन्त्‌ औशिज के साथ प्राचीन काळू 
का प्रसिद्ध यज्ञ-कर्ता बताया गया है : पंविब्रा, २५. १६; 
कासं, २२. ३; तैसं, ५. ६. ५. ३ ।3 जै ब्रा, २. ६. ११ में 
प्राचीन काल के महाराज (पूर्वे महाराजाः) के रूप में 
इनका उल्लेख किया गया है । 

तु०-ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे., ४२. २१७ एवं आगे; 
हिल्लेब्राड्ट, वैमि, १. १११-११६; २. १६५ टि० ४; 


वेबर, इस्तू, १०. २५; लानमान, संस्कृत रीडर, ३८६ । 


त्रात ऐषुमत--इषुमन्त्‌ का वंशज । वंत्रा. १. ३ में 
निगड पार्णवल्कि के शिष्य के रूप में त्रात ऐषुमत का 
उल्लेख आया है । तु०- वेवर, इस्तू ४. ३७२ । 

त्रातु -त्राता शब्द रक्षक के अर्थ में आया है। ऋग्वेद 
२. २३. ८ में शरीरावयवों के त्राता का उल्लेख है; वहीं 
६. २५. ७ में इन्द्र से त्राता बनने की प्रार्थना की गई है। 
ऋग्वेद ७. २०. १ में कहा गया है कि इन्द्र महान्‌ से महान्‌ | 
पाप से रक्षा करने वाले त्राता हैं। द्र०-ऋ० ४. ४. 
१०; १. १.१२; १. १७८. ५; वासं, ८. ४६; अवे ४. 
१९. ३; ६. ९९. ३; तैसं, २. २. ७. ५ आदि । 


त्रायमाणा-अ.वे. ८. २. ६ में किसी अज्ञात पौधे का | क. 


नाम है । संभव है कि यह शब्द “रक्षिका' के अर्थ में एक 
विशेषण हो; कितु स्वर से यह व्याख्या ठीक नहीं लग 
पाती : त्रायमाणा । तु०-ह्विटनी, ट्रा० अ०्वें०, ४७७ | 

त्रासदस्यव- त्रसदस्यु का वंशज। ऋग्वेद में यह 


तृक्षि ८. २२. ७ और कुरुभवण १०. ३३. ४ 
नाम है। यह अग्नि का विशेषण भी हूं, जहां यह 


| ड hs q दी > जा ट 
.- ` तु०-छानमान, संस्कृत रीडर, ३४६ एवं आगे; | | Mate 
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१८३ वैदिक 
। त्रिककुद्‌ या त्रिकक्कुभू तीन चोटियों वाला । अवे 
एवं परवर्ती साहित्य में हिमालय की एक श्यूंखछा को 
त्रिककुद्‌ या त्रिककुभ कहा गया है, जिसे आजकल त्रिकोट 
कहते हैं; त्रिककुद्‌ : अवे, ४. ९. ८; शब्रा. ३. १. रे. १२; 
त्रिककुभ्‌ : मैसं, ३. ६. ३; कासं, २३. १; वास, १५ 
४; पंविब्रा, २२. १४। यहीं से आने वाले आञ्जन का 
उल्लेख त्रैककुद आंजन अवे, ४. ९. ९. १०; १९ 
४४. ६ आदि में आता है : जिसे परंपरा के अनुसार वृत्र की 
आंख से निकला हुआ बताया गया है: कास, २३. १। श 
ब्रा, ३. १. ३. १२; मैसं, ३. ६. ३; 'यत्र वा इन्द्रो वृत्र 
महंस्तस्य यदक्ष्यासीत्‌ तं गिरि त्रिककुदमकरोत्‌ । तु०-लुड्‌- 
विग, ट्रां० ऋ०, ३. १९८; त्सिमर आ० ले, ५. २९. ३०; 
हिल्लेब्रांड्ट, वै. मि, ३. २३९ टि० ४; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आ० दि अथ्वे, ३८१। 


i त्रिकढ्ठुक- बहुवचन में प्रयुक्त यह शब्द सोम घारण 
करने वाले तीन पात्रों को जताता है: ऋ० १. ३२. ३; २. 
११. १७; २. १५. १; २. २२. १; १०. १४. १६। 
सायण इसे एक प्रकार का यज्ञ बताते हैं । ऋ.वे. ८. ४५. 
२६ में कद्रू शब्द का प्रयोग सोम को एकत्र करके रखने 
वाले बरतन के लिये आया है, जिसमें से ले लेकर इन्द्र सोम 
पीते हैँ । त्रिकद्रुक का अर्थ होगा 'तीन कब्र. अथवा “तीन 
` छोटे कद । 
त्रिखव- पंविब्रा २. ८ ३. में पुरोहितों की एक 
शाखा को त्रिख॒व कहा गया है; इन लोगों ने सफलता- 
पूर्वक कोई विशेष यज्ञ किया था। | 
 न्रिणव-स्तोमः। 'वत््रित्रिणवः' शब्रा. ८. ४. १ 
| २०४४ इमे वे लोकास्त्रिणव: तां. ६. २ ३ । 


त्रिशिधन- साम । 'एतेन वै माध्यंदिनं सवनं प्रतिष्ठितं 
यत्‌ त्रिणिघनम्‌' तां० ७. २. २.। 
त्रित-त्रित ऋग्वेद में एक देवता हैं । तु० मैकडानल, 
_ वैमा, ६७-६९; कितु यास्क ने निरुक्त ४. ६ में इन्हें एक 
ऋषि माना है। ' 
त्रिपादू--आदित्यस्त्रिपाद्‌ । तस्येमे छोकाः पादा 
 गोःपूर२.८.। 
_त्रिपुर--त्रिगुणित अर्थात्‌ तीन दीवारोंवाळा किला। 
कणों में सुरक्षित आश्रयःस्थुन के अर्थ में त्रिपुर शाब्द 
i किंतु सभी संदर्भ देवशास्त्रीय हैं अतः तीन दीवारों 


ठ जल्ला लि) ९२१० इनक, २३ ऋ 
१०. आदि । लेवी, ला दाकित्रिन यु सेक्रीफीस, ४६ टि, १। | 


उल्लेख है । द्र०-दशपुरुष राज्यम्‌ । 


४ के अनुसार यमुना के पास दुषद्दती के विनशन के स्थान 
का नाम त्रिप्लक्षा है । तु०-शांश्रौसू, १३. २९. ३३; 
लाश्रौसू, १०. १९. ९; काश्रौसू, २४. ६. ३९ । 


वासं, १२. ७५ में कहा गया है कि ओषधियाँ देवों से तीन 
युग पहले (देवेभ्यस्‌ त्रियुगं पुरा) उत्पन्न हुई थीं । निस्त 
९. २८ के भाष्यकार का मत है कि यहाँ परवर्ती युग है | 
अभिप्रेत है, तथा भाव इतना ही है कि ओषधियां प्रप | 
युग में उत्पन्न हुई थीं । शन्ना. ७. २. ४. २६ में तीन युगो 
का अर्थ तीन ऋतु वसन्त, वर्षा और शरद्‌ के रूप में गृहीत 
है, और वहाँ “त्रियुगं पुरा” इन दो शब्दों को अलग करके 
“पहले, तीन ऋतुओं में” लिया गया है । तीन युगा 
सामान्य अर्थ भी ठीक बैठ जाता है; क्योंकि लोक-गीतों गे 
“तीन” संख्या सामान्यतः आती रहती ह। तु०-पुग। 
तु०-एगरिंग, सेबुई, ४१. ३४०। 


४. ६; 'तद्‌ यथा अदो मनो (मणौ ? ) 
लोकेषु त्रिरात्र ओतः । शोमतेश्स्य मुखं य एवं वेद 7. 


| एव त्रिवुत्‌' गो. पू. ५. ३; “रखे वै 
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त्रिपुरुष--तीन पीढ़ी । ऐन्रा. ८. ७ में तीन पीढ़ी का | 


त्रिप्ळक्ता तीन प्लक्षों वाला । पंविब्रा. २५. १३, 


त्रिय-अवि--द्र०-्यवि । 
त्रियुग--ऋग्वेद १०. ७९. १==तैसं. ४. २.६. १; 


| 
| 


| 


| 


त्रिरात्र- क्रतु । 'अन्तस्त्रिरात्रो यज्ञानाम्‌ तां. ९ | 


२०. १६. ६. । 

च्रिवत्स तीन वर्ष का । परवर्ती संहिताओं बो: 

ब्राह्मणों में तीन वर्ष के पशुओं का विशेषण त्रिवत्स वत 
बार आया है । तु०-श्यवि । 

द्र० वासं, १४. १०; १७. २६; २८. २७, 

; १८. ९; २१. १४ आदि; ए” ` 

क छ ३ 2 एवं आगे, जहाँ त्रिवर्ष शब्द भी आर्या छ | 


का विशीर्ण है 


तु० 'बायुर्वा आशुस्त्रिवृत्‌ स एषु त्रिषु लोकेषु 
८. ४. १. ९; 'त्रिवृदग्निः' शब्रा. ९ ३ 
१. ५. १०. ४; त्रिवृद्‌ वा 

कौब्रा. २८. ५-; "तेजो बै त्रिवृत्‌ तां- २ 
चै स्तोमानां त्रिवृत्‌’ ऐब्रा. ८. ४; ` ब्रह्मवर्चसं 
त्रा: २७; १. १; 'बह्म बै त्रिवृत्‌' ताः २: १ 


१०६ 
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| बैदिक कोश १८३ 
न्च 
ता. १७. ३. २; प्राणो वै त्रिवृत्‌' तां. ६. २. २; 'वञ्जो | 'असावुत्तमः (लोकः) त्रिष्टुप्‌’ तां. ७. ३. ९; रैष्टुमों वा 
बै त्रिवृत्‌' ष. २. २. ४ एष य एप (सूर्यः) तपति’ कोब्रा. २५. ४; 'रैष्टुभाः पशव 


त्रिवेद कृष्णरात लौहित्य--लोहित का वंशज । | कीब्रा. ८. १; 'अपानस्त्रिष्टुपू' तां. ७. ३. ८; 'आत्मा वै 
जैउब्रा, ३. ४२. १ के आचायों की एक वंश-सूची में इन्हें | त्रिष्टुपू शब्रा. ६. ४. २. ६; =दक्षिणा दिक्‌, शब्रा. ८. ३. 
इयामजयन्त लौहित्य का शिष्य बताया गया है । | १- १२; ==रुद्राणां पत्नी, गोउ. २. ९; एकादशाक्षरा वै 

त्रिशङ्क- उ. १. १०. १ में एक ऋषि के रूप | निष्टुप्‌ कौत्रा. ३. २; चतुरचत्वारिशदक्षरा वै निष्प 
में त्रिशङ्कु का नाम आया है । वहाँ बसिष्ठ के अभिशाप | शद्रा. ८. ५. १. ११; तु०-आनेल्ड, वैदिक मीटर । 
झर विश्वामित्र के प्रतिकार के फलस्वरूप उनके आकाश 
में नक्षत्र-रूप में लटकने का कोई संकेत नहीं मिलता ।१ 
आर्पकाव्य-परंपरा में त्रिशङकु की कथाओं में उनके समय 
के संवन्ध में व्याप्त भ्रम उन कथाओं की निरर्थकता के 
उदाहरण हैं । 

त्रिशोक--त्रिशोक एक प्राचीन देवशास्त्रीय व्यक्ति हुँ, 


१ त्रेता--ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि सोता 
| हुआ कलि होता है, जागता हुआ द्वापर होता है, खड़ा होता 
हुआ त्रेता होता है, और चलता हुआ कृत होता हैँ; अतः 
चलते रहो, चलते रहो--'कलिः शयानो भवति, संजिहा- 
नस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरंरचर- 
वेति चरैवेति’ : ऐब्रा ७. १५। उक्त कथन से ज्ञात होता 


वेद एवं अथर्ववेद में =. है कि उस काल में चतुर्युग की मान्यता दुढ़मूल हो गई थी 
जिनका उल्लेख ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में आया है: ऋ० | ९ यु ४ 
१. ११२. १३; ८. ४५. ३०; तु-१०. २९. २; अवे ४ और कृत को सब से अच्छा और कलि को निकृष्ट समझा 


[| 
२९. ६। पंविद्रा ८. १ में उनके एक साम का उल्लेख जाने लगा था । द्र०-युग । द्र०-मु० उ० १. २. १; शां- 


है । तु०-लूड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०७. १६२; हापकिन्स, श्रौसू, १५. १९. ११, निदान १. ६। 
ट्राजिक्शन्स, १५. ३३ । हे त्रेता-द्र०-अक्ष || 

अककुद--त्रिककुद्‌ से संबन्ध वाला । यह अवे. ४. ९. 
९, १० में आञ्जन का विशेषण है-'यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं 
हिमवतस्परि’ । तु०-अवे, १९. ४४. ६; शब्रा, ३. १. ३. 
१२; काश्रौसू, ७. २. ३४ । द्र०-म्रिककुद्‌ । 

त्रेककुभ-साम । 'तास्त्रिककुबधिनिघायाचरत्‌ स 
एतत्‌ सामापञ्यत्‌ यत्‌ त्रिककुबपश्यत्‌ तस्मात्‌ त्रैककुभम्‌' 
ताँ ८. १.४। २३ 

त्रैत--साम । 'त्रैतं भवति प्रतिष्ठायैः तां. १४. ११. 
२१। 

त्रेतन--ऋग्वेद १. १५८. ५ में त्रैतन एक दास का 
नाम प्रतीत होता है, जो दीर्घतमा का शत्रु था, जिन्होंने 
उसे युद्ध में हराया था । वोबू में उसे अमानवीय व्यक्ति 
कहा गया है, जो त्रित (अवेस्तन थित या थितओना) का 
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त्रिष्टुक्‌ -(इंद्रियं वै त्रिष्टुक्‌' तैब्रा. २. ३. ९. ८ । 
त्रिष्डुपरत्रिष्डुभ--क्रग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह 


एक प्रमुख वैदिक छन्द है : क्र० १. १६४. २३; ८. ५८. 
१; १०. १४. १६; १०. १३०. ५; अ.वे ६. ४८. ३; 
८. ९. १४, २०; शब्रा, १. ३. ५.५; १. ८. २. १२; 
४. ३. २. ८, ११; १२. ३. ४. ४; वासं, ९. ३३; ऐत्रा 
१. ६; काश्रौसू, २५. १२. ७; शांश्रौसू, १४. ३३. १२; 
७. २७. ११; क्रण्प्रा, १६. ४१.; छाउ, ५. ६; निरुक्त 
७. १२ । तु०-“वज्चस्तेन यत्‌ त्रिष्टुप्‌' ऐब्रा. २. १६; 
“वञ्जस्त्रष्टुप्‌' कौब्ा. ७. २; “त्िष्टुविन्द्रस्य वज्जः' ऐव्राः ३- 
२; “इन्द्रस्त्रिष्टुप' शब्रा. ६. ६. २. ७; एते वाव छन्दसी 
वीर्यवत्तमे यद्‌ गायत्री च त्रिष्टुप्‌ च' तां. २०. १६. ८ 
वीर्यं वै त्रिष्टप' ऐब्रा- १. २१; कौब्राः ७. २. ११. २; 
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'ओजो वा इन्द्रिय वीर्य त्रिष्टुप' ऐव्रा. १. ५. २८; “उरस्तः | सदरी शा । हट 
ष्ठुपू' षन्ना. २. ३; 'बृषा त्रिष्टुपू' कौब्रा. २०. ३; 'ैष्टुमो तु०-मैकडानल, वैमा, पृ० ६८; तु० लुड्विग, द्रां का 


ब्रह्म गायत्री क्षत्र त्रिष्टुपू' शत्रा. १- ३. ५. ५; “तनिष्टुवेंव त्रेघात्व-त्रिघातु का वंशज । पंविब्रा. १३. ३: | 


महः' गो.पू. ५. १५; 'या राका सा त्रिष्ट्प्‌' ऐब्रा. ३. ४७; | १२ में ह्यदण का पैतृक नाम है। 
त्रिष्ठुमो हि वायुर श. ८. ७. ३. १२; 'अन्तरि्षं निष्ट 


जउ. १. ५. ५. ३; श. १. ८. २. १२; १. ७. २. २५; 


बै राजन्यः ऐब्रा. १. २८; “क्षत्रं बै तरिष्टप' कौब्रा. ७. १० ऋ०, ३. १५१; ओल्डेनबगे, रिलिजन देस वेद, १४४ । हर 


त्रैपद्-पंवित्रा १६. १३ में दूरी के एक म 
त्रैपद=तींन चौथाई भाग कहा गया है; | 
द्र०-म्यूर, संस्कत-रेकस्ट्स, १२, २६२, ३७५ एवं | आधे को गव्यूति और चौथे भाग को कऋोश बताया 
आगे । तु०-शांश्ञौसु १४: ४१. १२। | 
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जे में आचायो की प्रथम दो वंश-सूचियों 
२. ६. ३ काण्व= २.५: २१ माध्यं०; ४. ५. ३८८४. ५. 
२७ में त्रैवणि को औपचन्धनि या औपजन्धनि का शिष्य 
कहा गया है। माध्यंदिन शाखा ४. ५. २७ में दूसरे 
वंश में दो बार यह नाम आया है, और प्रत्येक बार उन्हें 
औपजन्धनि का शिष्य कहा गया है । 
वृष्ण - त्रिवृषन्‌ का वंशज। ऋग्वेद ५. २७. १ 
में त्र्यरण का पैतृक नाम त्रैवृष्ण है । 
. ्रेशोक-साम। '्रैशोकं ज्योगामयाविने ब्रह्मसाम 
कुर्यात्‌’ तां. ८. १-८; «इमे वै लोकाः सहासंस्तेञ्शोचंस्तेषा- 
मिन्द्र एतेन साम्ना शुचमपाहन्‌ यत्‌ त्रयाणां शोचतामपाहं- 
स्तस्मात्‌ त्रैशोकम्‌' तां: ८. १- ९। ` . ` | 
न्रुयम्बक ऋग्वेद-काल से ही रुद्र का एक नाम 
त्र्यम्बक रहा हैं । महामृत्युंजय मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध 
मन्त्र ऋग्वेद ७. ५९. १२ में आता है- श्र्यम्बकं यजामहे 
सुर्गान्धि पुष्टिवर्धनम्‌' । शन्ना २. ६- २. ५ में कहा गया है 
कि अस्बिका नामक अपनी स्वसा के साथ इनके भाग होने 
से इन्हें त्र्यम्बक कहा गया है-'अम्विका ह चै नामास्य 
स्वसा तयास्यैष सह भागस्तद्‌ . यदस्यैष स्त्रिया सह भागस्त- 
स्मात््यम्बको नाम! । तु०-वास ३. ५८ | 
न्रयरुण त्रेबृष्ण त्रसदस्यु--एक राजा का नाम 
` अ्यंरुण त्रैवृष्ण त्रसदस्यु है; ऋग्वेद ५. २७. १-२ में उनकी 
एक गायक के प्रति की गई उदारता का उल्लेख है । पंवि- 
ब्रा १३. ३. १२ में उन्हें च्यरण त्रैधात्व ऐक्वाक कहा गया 
है; और निम्नलिखित कथा का नायक बताया गया है । 
एक बार रथ पर अपने पुरोहित वृश जान के साथ वे कहीं 
55% जा रहे थे । मागं में उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के को दबा 
br दिया । इस पाप के प्रायरिचत्त के लिये पुरोहित ने अपने 
वाज्ञं साममन्त्र का प्रयोग किया । सायण द्वारा ऋग्वेद के 
उक्त स्थळ के भाष्य में उद्धत शाट्यायनक में इस कथा का 
उल्लेख है । १ Te 
बागडोर वृश के हाथ में थी, इसलिये राजा और 
पुरोहित एक दूसरे को दोष देने लगे । इकवाकुओं की संमति 
` मागी गई और उन्होंने बृश् को दोषी ठहराया; और 


में उस पिशाची को देखा, जो उस दीप्ति को चुराए रको | 
तब वे अग्नि की दीप्ति को लौटाने में समर्थं हुए। र 
परिवर्तन के साथ यही कथा बृहद्देवता ५. १४ एवं ७ । 
में आती है, जहाँ इसका संबन्ध ऋग्वेदीय ८ 

छि सूक्त १, 

२ से जोड़ा गया है । जीग' का यह कहना उचित नह 

है कि उस सूक्त में सचमुच वह कथा आती है ।२ 

यह स्पष्ट है कि यहाँ त्रसदस्यु शब्द “तसदस्यु के वंश 
के लिए आया है । दोनों पैतृक नामों-तरैवृष्ण और त्रात. 
की सर्वोचित व्याख्या त्रिवृषन्‌ और त्रिधातु या संभवत; 
त्रिधन्चन्‌ नामक दो राजाओं का उल्लेख मानकर की जा 
सकती है, जिनके वंश में आगे चलकर त्यरुण हुए थेः 
इक्ष्वाकुओं से इनका संबन्ध महत्त्वपूर्ण है । ग्र०-इकषवाकु। 
उयवि--ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिताओं में त्र्यवि शब 
अठारह मास की आयु वाले' के अर्थ में आया है: ऋ०३ | 
५५. १४; कासं, १७. २; १८- १२ आदि । त्रियवि के ल्ल 
में : वासं, १४. १०; १८. २६ आदि । व्युत्पत्ति-संबती 
अर्थ इस प्रकार होगा : 'तीन मेष (काल) वाला' बर्ष | 
“छ: महीने के तीन काळं वाला”, जैसे' पंचावि' 'तीस महा | 
की आयु वाले' के अर्थ में आया है । । 
' व्याशिर्‌--तीन मिश्रण वाला । ऋगेद ५ २९ १| 
में त्र्याशिर्‌ सोम का विशेषण है । तु०-संभवतः ८, ९. | 
त्रयः इंद्रस्य सोमाः स्तुताः । सायण के अनुसार यह ददि, 
सक्तु और पयस्‌ का सोम के साथ मिश्रण है, अधिक तुक | 
से कहना हो तो इसे गवाशिर, यवाशिर्‌ और दध्यागि । 
कहेंगे । हिल्लेब्रांड्ट वै.मि, १. २०९; ओल्डेनवर्ग, 
४६, ४२२ । 
त्वचू--चर्म । (क) ऋग्वेद १. ७९ रे; ३: हे " 
५; ९. ६५. २५; ९. ६६. २९; ९. ७०. ७; + ५१४ 
९. १०१. ११, १६ आदि में सोमका रस. ॥ | 
लिए प्रयुक्त चमं को त्वच्‌ कहा गया है । छ । 
पर रखे गये चर्म पर पत्थरों द्वारा कूट-पीस क | 
निकाला जाता था ।४ यदि मूसल और उदू. | 
योग किया जाता था, तो भी उलूखल में नीचे ` | 
जाता था, जिससे रस एकत्र किया जा सके; ” _: a 


Pa 


कः उन्होंने वाष नामक साममन्त्र द्वारा उस बालक को उज्जी- ल्डनर (| 
किया । इसे क्षत्रियों द्वारा, क्षत्रिय का पक्षपात कहा | दी. जा. ऋः ६४७९; दु” 
और उनके यहाँ अग्नि का दीप्त होना बन्द हो गया। | , शग ९१ १९२ । च एवं बि 
| -२ द्र०-ओल्डेनबगं, सेबुई, ४६. ३९९ मो 


को फिर से प्रज्वलित करने के लिये प्रार्थना 
वुश आये और उन्होंने त्रसदस्यु की पत्ती के रूप | | 

दि न ER उन ज) | गेलेत आन्त्साइगन, १९०३, २४०. ३ 
| = हिल्लेब्ंडूद, वभि, १: १८१ 
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ऋग्वेद-नोटन, १. ३१२; हिलेरी दः 
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= 
रखा जाता था, जैसा कि पिंशल, वैस्तु, १. ११० ने | सोमसत्सरु है, पैप्पलाद शाखा में सोमपित्सल है। तैसं०, 
कहाथा। : | २. ५. ६ का पाठ सुमति-त्सरु है; मैसं २. ७. १२; 

(ख) सोम का रस निकाल लेने पर बचे हुए अंश को | कासं १६. १२; वासं, १२. ७१; वसिघसू, २. ३४ का 
भी त्वच्‌ कहा गया है: ऋ० ९. ८६. ४४; तैब्रा, ३. ७. | सोमपित्सरु है ।१ 


१३. १।' 

(ग) अ रूप Ri आक्रामक आया के विरोधी एक कक है be bas क बराक 
आदिवासियों को 'कृष्ण-त्वच्‌ कहा गया हैं: ऋ० १. १३०. | पीछा करता है, जैसा कि लुड्विग और मैक्समूलर ने? 
८; और संभवतः ९. ४१. १।२ माना है। कु ह 

त्वष्ट--एक बार अवे १२. ३. ३३ में बढ़ई को 
त्वष्ट कहा गया हूँ। वहां उसकी स्वधिति=कुल्हाड़ी के 
उपयोग का उल्लेख है, जिससे वह लकड़ी को घड़ता था ।3 
तु० 'वाग्‌ वै त्वष्टा । वाग्‌ हीदं स्वं ताष्टीव' ऐब्रा० २. ४; 
इन्द्रो वै त्वष्टा' ऐन्ना० ६. १०; 'त्वष्टुहि पशवः’ शब्रा० 
३.८. ३. ११; "त्वष्टा पशूनां मिथुनानां रूपकृद्‌ रूपपतिः' 
तैब्रा० २. ५. ७. ४; "त्वष्टा वै पशूनां रूपाणां विकर्ता’ 
तां० ९. १०. ३; 'त्वाष्ट्राणि वै रूपाणि’ झब्रा० २. २. ३. 
४; “त्वष्टा वै रूपाणामीष्टे' शब्रा० ५. ४. ५. ८; 'त्वष्टा 
'बै रेतः सिक्तं विकरोति’ शब्रा० १. ९. २. १०; रितः 
सिक्तिवे त्वाष्ट्रः’ कौब्रा० १९. ६ । 

त्वाष्ट्र- त्वष्द्र का वंशज । बृउ० २. ६. ३ काण्व २ 
५. २२ माघ्यं०; ४. ६. ३--४. ५. २८ में देवशास्त्रीय 
ऋषि आभूति का पैतृक नाम है। 

. त्वाष्ट्री साम-साम। इन्द्र वा अक्ष्यामयिणं भूतानि 
नास्वापयंस्तमेतेन त्वाष्ट्रोऽस्वापयंस्तद्‌ वाव तास्तह्य॑- 
कामयन्त कामसनि साम त्वाष्ट्रीसाम काममेवेतेनावरुन्धे' 
ता० १२. ५। 

त्सरु---(क) ऋग्वेद ७. ५० १ में सरक-सरक कर 
चलने वाले किसी जानवर को त्सरु कहा गया है ।* तु०- 
त्मिसर, आ५ ले०, ९९। \ 

(ख) परवर्ती वैदिक साहित्य में चमस जैसे पात्र की 
डांड़ी का नाम त्सरु है : पंविब्रा, २५. ४; तु०-लाभ्रौसू 
१०. १२. १२ आदि । इस अर्थं में अथववेद एवं परवर्ती 
संहिताओं में यह शब्द हल के वर्णन के प्रसङ्ग में आया 
हुआ ' प्रतीत ` होता है। अवे ३. १७. ३; जहाँ पाठ 


- द्‌ 
दंश--डसने वाला । मशक के अर्थ में यह शब्द छाउ 
६. ९. ३; ६. १०. २ में आया है । 
दृष्ट--ऋग्वेद ३. १३. ४; १०. ८७. ३; अवे ४ 
३६. २; १०.५. ४३; १६. ७. ३ आदि में तथा बाद म 
किसी पशु के दन्त-विशेष (हस्ति-दन्त, विष-दन्त आदि) को 
जताने के लिये इस शब्द का प्रयोग हुआ है । 


दक्ष--ऋग्वेद के समय से ही दक्ष प्रजापति प्रसिद्ध हैं: 
ऋण १०. ७२. ४, ५; १०.६४. ५; १०. ५. ७; राम्रा, 
२. ४. २. २; तैसं ३. ५. ८. १ आदि । “अथ यदस्मै तत्‌ 
समृध्यते स दक्ष” शब्रा० ४. १. ४. १; वरुणो दक्षः 
शब्रा. ४. १. ४. १. 
दक्ष कात्यायनि आत्रेय-जँउब्रा ३. ४१. १; ४ 
१७. १ में शङ्ख बाभ्रव्य के शिष्य के रूप में इनका 
उल्लेख है । र 
दृक्त जयन्त लौहित्य- जैउब्रा ३. ४२- १ में . 
कृष्णरात लौहित्य के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख 
मिळता हूँ । हज, 
दृत्त पावंति--पर्वत का वंशज। शब्रा० २. ४. ४. _ क 
६ में एक विशेष यज्ञ करने वाले व्यक्ति के रूप में इनका (7 
उल्लेख है। उनके वंशज शतपथ-काल में भी उस यज्ञ | 
को करते थे। इनका उल्लेख कौब्रा “दक्षो ह पावंतिरेतेन | 
यज्ञेनेष्टवा सर्वान्‌ कामानाप' ४. ४ में भी मिलता है । 
वेवर, इस्तू, १. २२३; ४. ३३८; एगलिंग, सेबुई १२. 
३७४ एवं आगे, रेवी, ला डाक्ट्रिन द्यु सैक्रीफीस, 


` हिल्लेब्रांड्ट, उपर्युक्त, ५२ । 

२ तु०-हिल्‍्लेब्रांड्ट, उपर्युक्त, ५१ टि० २; द्र०- 
दास । 

ओ। ` तुऽ-त्सिमर, आ०ले०, ९९। Ee दक्षिणतस्कपद्‌ 
४ बेबर, इस्तू, १७. २५५, ह्विटनी, द्रांग अण्वे० | हर रा 


साम्ना दक्षायेत्योजो वीर्यमदधाद्‌ यदेतत्‌ साम 
वीर्येमात्मन्‌ घत्ते' तां० १४. ५. १३। | 
९ ऋगवेद 
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१८६ 
दक्षिण--दक्षिणो वा अर्घ आत्मनो = छाल दिए तिमर जाळे, १६०१०१५ स तां० विवरण: त्सिमर, आ.ले, १६९-१७१; जाली रे च ज | 
५. १. १३। ज़ित्ते १०४, १०५; वेबर, इस्तू, १ ९६-९८; उद | 


दक्षिणा-_ ऋगवेद एवं परवर्ती साहित्य में दक्षिणा यज्ञ रिखिजन आ० दि अण्वे०, ६९-७४, ७६. एवं भागे, 
कराने वाले पुरोहित को दिये जाने बाले पुरस्कार का नाम | १९°" १२१; । 
है, जो प्रायः गौ के रूप में होती थी; क्योंकि प्रारम्भिक दक्षिणाप्नि--'यजुवेदाद्‌ दक्षिणारिनः (अजायत) ड 
, काल में गौ ही सभी कार्यों के शुल्क के रूप में दी 22322 ४. १. पोदार, सेक्रिफाइस इन दि ऋग्वेद. पृ. ११९ त 
थी। ऋग्वेद का एक पूरा सूक्त १०, १०७ दाणा रण 
की प्रशंसा में कहा गया है। तु०-१. १६८. ७; ६: २७. दक्षिणा दिक्‌ "पितृणां वा एषा दिग्‌ यद्‌ दक्षिणा | 
; ष. ३. १; 'घोरा वा एषा दिग्‌ दक्षिणा 
८: ८. २४. २९; ८. ३९. ५; १०२६२. १ आदि; अवे शान्ता इतराः 
3 <° - १ ~° * १२ ०५ ० 2 गो. पू. २. १९; 'किदेवतोऽस्या दक्षिणाया 
४. ११. ४; ५. ७. ११; ११.७. ९; ११. ८: २२ | यमदेवत इति’ दिश्यसीति। 
१३. १. ५२; १८. ४. ८ आदि, तैसं, १. ७. २. १; १. यमदेवत इति', शब्रा. १४. ६. ९. २२; (दक्षिणा दिक्‌। 
८. १. १; वासं ४. १९; ४. २३; १९. ३०; तैत्रा १. ७: इन्द्रो देवता' तैत्रा ३. ११. ५. १; दक्षिणामेव दि 
३. ३ एवं आगे, शब्रा १. ९. ३. १ एवं आगे; कासं १४. सोमेन ५ प्राजानन्‌' शद्रा. ३: २: ३. १७; (दक्षिणा सि 
'५; तैब्रा, १. ३. २. ६, ७; निरुक्त, १. ७; ११.२। जहाँ र्मग, शत्रा, १३: ९; ४ २४; 'तस्मादेतस्यां (दक्षि 
कुछ उल्लिखित न हो वहां गौ देने का विघान है : काश्रौसू, स्यां) दिश्येती पशू (गौइचाजश्च) भूयिष्ठौ' शब्रा. ७.५ | 
२. १६। | 


१५. २. १३; छाश्रौसू, ८. १. २; तु०-गोदान । परवर्ती हु 
दक्षिणापथ- दक्षिण, का मार्ग, दक्षिण प्रदेश | | 


दान-स्तुतियों में अतिशयोक्ति है; और यह अतिशयोक्ति 

ब्राह्मणों में और भी बढ़ जाती है। इन उल्लेखों में प्रायः 

_ घरेलू वस्तुओं का ही उल्लेख है; जैसे गौ, अर्व, महिष, 

उष्ट्र, अलंकार आदि; .इनमें भूमि का उल्लेख नहीं है : ऋ० 

१. १२६. २-४; ५. ३०. १२-१५; ८. १. ३२, ३३; 

८. ३. २१ एवं अग्रिम; ८. ४. १९-२१; ८. ५. ३७- 

३९; ८. ६. ४६-४८, ५५, ५६; ८. १८. २ १-२४-१ 

अवे. ९. ५. १४. श्ना. ४. २. ४. ७ | दाब्रा. १३. ७. 

१. १३ में भूमि के दान का उल्लेख है; तु०-१३- ६- २: 

१८, जहाँ ब्राह्मण को भूमि न देने का विधान है। १३. 

७. १. १५ में भूमि-दान को अस्वीकार किया गया है । 

भूमि-दान प्रायः अस्वीकृत है; क्योंकि भूमि जाति के रोगों 

की स्वीकृति के बिना नहीं दी जा सकती थी: शब्रा. ७. 

१. १. ४; तु०-उपर्युक्त | तु०'तं (यज्ञं) देवा दक्षिणा- 
 मिरदक्षयंस्तद्‌ यदेनं दक्षिणामिरदक्षयंस्तस्माद्‌ दक्षिणा नाम' 
 ब्रा२-२.२.२; कोरा. १५. १; “श्लेष्म वा एतद्‌. 
यज्ञस्य यद्‌ दक्षिणा तां. १६. १. १३; 'यज्ञोऽदक्षिणो 
Ee 'रिष्यति तस्मादाहुर्दातव्यैव दक्षिणा भवत्यल्पिकापि' ऐब्रा. ६. 
. ३५; “अर्घा हस्म वै पुरा ब्रह्मणे दक्षिणा नयन्तीति । अर्घा 
 इतरेम्य ऋत्विरम्यः' जैउ. ३. १७. ५; 'तस्मादात्रेयाय 
` प्र॒थमदक्षिणा यज्ञे दीयन्ते’ गो. पु. २. १७; “चतस्रो वै 
` इक्षिणाः 'हिरण्यं गोर्वासोऽश्वः' शब्रा. ४. ३. ४. ७; (दक्षिणा 
सावित्री! गो. पू- १- ३३; । 


है; बहिष्कृत किये जाने. पर प्रावुज्‌ के दक्षिण की रोर 
जाने का वहाँ उल्लेख है। निःसंदेह वह आय॑-संसार रे | 
बाहर जाने की ओर निर्देश है; संभवतः कौउ. २. १३१ |. 
समय तक विन्च्य पर्वत सीमा थी । तु०-त्सिमर, 
१८५; वेबर, इस्तू, १. ४०८; रीज डेविड्स, वुड | 
इंडिया, ३०; कीथ, झांआ, २८, टि० १; ऐशा, ९९ । | 


दक्षिणा-प्रष्टि-शत्रा. ५. १. ४. ९; ९४ * | 
में रथ के दाहिने अव को ` दक्षिणा-प्रष्टि कहा ग है| 
तु०-५. ४. ३. १७, पवित्रा, १६- १३. १२। कमी | 
रथ में चार घोड़े जोते जाते थें, जिनमें से मध्य ड 
अस्व को दक्षिणायुग्य और बाएं अरव को दयावयु ३ 
जाता था । इन दोनों के दोनों ओर दो अश्व औं. के 
जो संमवतः- जुए से न बँध कर मध्यस्प असो" छ 
होते थे । द्र०रथ ॥ 2 FS 


५.१.४.६ ९.४.२१९ ७४-३ 
युग्य का उल्लेख है । द्र०-दक्षिणाप्रष्टि और | 


सूती के लिए करक, ० ०, ३. | १ दण्ड--कुछ स्यं पर गह बान क 
ES ३० -वैबर खि इस्तू, १०; ४९ एवं | अर्थ में आया है। ऋ० ७. रे ३. इमे हे रे 
a 2५.० अथ पशुओं के हाँकने का दण्ड; शर्त | । 
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बेबिक कोश 


५. ५. ४; तु०-ऐब्रा, २. २५; शब्रा, १. ५. ४. ६ आदि। 
शन्ना. ३. २. १. ३२ के अनुसार दीक्षा के अवसर पर एक 
व्यक्ति दण्ड लेकर खड़ा होता था, जिससे वह दानवों को 
, दूर भगा सके । उपनयन के प्रसङ्ग में भी दण्ड का उल्लेख 
मिलता है: आगुसु, १. १९; १. २२; शांगृसू, २. १. 
६. ११ । कुछ परिवर्तेन के साथ यह शब्द चम्मच की 
डाँडी के अर्थ में भी आया है : ऐब्रा, ७. ५; शब्रा. ७. ४. १. 
३६; एक वाद्य-यन्त्र : शांआ, ८. ९; शांश्रौसू, १७. ३. १.। 
२-द्ण्ड--राजदण्ड या सजा के अर्थ में भी यह शब्द 
आया है । “राजप्रेषितो दण्डः', पागृसू, ३. १५; तु०-शब्रा, 
५. ४. ४. ७; यहां राजा के अदण्ड्य होने और दण्ड-वघ 
के अधिकारी होने का उल्लेख है । आजकल की परिभाषा 
ˆ के अनुसार राजा अपराधियों के निमित्त कानून का प्रमुख 
स्रोत था; इसके परवर्ती काल में भी वह इन अधिकारों को 
- धारण करता था ।* पंविन्रा १७. १. ९. में अब्राह्मण व्रात्यो 
थी एक विशेषता यह भी थी कि वे अदण्डूयों को दण्ड 
देते थे । १ द्र०-धर्मे । 
दण्ड औपर--उपर का वंशज । तैसं ६. २. ९. ४ 
और मैसं ३. ८. ७ में किसी विशेष यज्ञ के करने वाले दण्ड 
औपर का उल्लेख है । 
द्ण्डन--अवे १२. २. ५४ में बांस या बेत का नाम 
दण्डन है । तु०-ह्विटनी, द्रां० अवे० ६८२। 
दत्त तापस--पंविब्रा २५. १५. ३ में नागोत्सव के 
होतृ-पुरोहित का नाम दत्त तापस है। तु०-वेवर, इस्तू, 
१. ३५। 
दत्वती रज्जुः- अवे ४. ३. २ में 'दत्वती रज्जुः' शब्द 
सर्प के लिए आया है । तु०-अहि । 
द्ुघि- दही । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में दधि 
का उल्लेख आम है : ऋ० ८. २. ९; ९. ८७. १ आदि 
अवे ३. १२. ७; ४. ३४. ६; तैसं, २. ५. ३. ४ आदि 
पंविब्रा, १८. ५. १२ आदि। शब्रा १. ८. १. ७, (तु० 
अब्रा०, २. ३४८) में घृत, दधि, मस्तु और आमिक्षा का 
उल्लेख है; एगरिंग ने मस्तु को मट्ठा या छाछ माना 
है। आमिक्षा दही या जामन पड़े दूध के अर्थ में है । 
कितु दधि शब्द भी दही के अर्थ में आया है। 
दही को सोम में मिलाया जाता था; दध्याशिरः: ऋ० १ 


५.५; १, १३७. २; ५, ५१. ७; ७. ३२. ४। तु०- 
oe 220 77000 2027 seb Bt 


^ द्र०-फौय, दी कोइनिरिलशे गेवाल्त २१ एवं-आगे । 
` तु० वेबर, इस्तू, १. ३३। 
bo प्‌ सेबुई १२. २१८ 


त्सिमर, आले, २२७ 
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ड क 


६. ४. ८; ऐन्द्रं वै दधि’ शव्रा० ७. ४. १. ४२; 'इन्द्रियं 
वे दधिः तैब्रा २. १. ५. ६; (दघि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌' 
शब्रा० ७. ५. १. ३; ‘अथ यदि दधि (आहरेत्‌) वैश्यानां स 
भक्षः' ऐब्रा० ७. २९ 'सोमो वै दधि’ कौब्रा ८. ९; “सरस्वत्यै 
दघि' शब्रा० ४. २. ५. २२ । 

द्धिक्रा-दैवी अश्व के रूप में दधिक्रा शब्द का कई 
बार उल्लेख ऋगवेद में मिलता है: ऋ० ३. २० १; ४ 
३९. १; ४. ४०. ४; १०. १. १०२ आदि । ` 

द्धि-द्रप्स-शब्रा ९. २. ३. ४० में दधि-द्रप्स शब्द 
दही के चक्के का बोघक है। 

दृध्यञ्च आथवंण--ऋ्वेद में ये एक दैवी व्यक्तित्व 
वारे महापुरुष जान पड़ते हैं: ऋ० १. ८०. १६; १. 
८४. १३, १४; १. ११६. १२; १. १७. २२. । ऋ० १. 
१३९. ९ में उनका नाम अत्रि, कण्व, प्रियमेध, और अद्भिः 
रसों के साथ आया है । ऋवे० ६. १६. ४ में दध्यञ्च्‌ को 
अथर्वन्‌ का पुत्र वताया गया है, जिसका कि ऋग्वेदिक 
कर्मकाण्ड के विकास में पर्याप्त हाथ रहा है । अर्विनों ने 
दध्यञ्च्‌ आथर्वण की सहायता की थी : ऋवे० ८०. १६; 
११६. १२; ३९. ९; ६. १६. ४; ९. १०८. ४; कितु 
परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में वे एक आचार्य के रूप 
में उल्लिखित हैं: तैसं, ५. १. ४. ४; ५. ६. ६. ३; 
कासं, १९. ४; शब्रा, ४. १. ५. १८; ६. ४. २. ३; १४. 
१. १. १८; २०, २५; १४. १.४. १३; वृउ, २. ५. २२; 
४. ५. २८ आदि। पंविन्ना. 'दध्यङ वा आङ्चिरसो देवानां 
पुरोघानीय आसीत्‌' १२. ८: ६ में गलती से उन्हें आङ्िरस 
कहा गया है। तु०-गो-ब्रा १. ५. २१। तु०-वागू वै 
दष्यङङाथर्वणः' शब्रा० ६. ४. २. ३ । तु०-ब्लूमफोल्ड 
हिम्स आ दि अवे, ३५; अवे, २३. ११६, ११८; वोबू । 

दृध्याझिर-द्र°-सोम । . प 

द्ष्योदन-द्र० ओदन। 'अथ (वृत्रः) यदपात्‌ RS 
समभवत्‌ तस्मादहिस्तं दनुरच दनायुरच मातेव च पितेव 
च परिजगृहतुस्तस्माद्‌ दानव इत्याहुः शब्रा १. ६. ३. ९ । a 


द्नायु, दु .« 
दन्त, दन्त-दांत के अर्थ म ऋग्वेद-काल से 
दन्त्‌ और दन्त शब्दों का प्रयोग मिलता है : ऋ० ७ 


५६. ३; दन्त-ऋ०, ४. ६. ८; ६. ७५. 
६ आदि । दांतों को साफ करने ः 


. * तु०-हिल्लेब्रांड्ड वैमि, १. २१९ एवं आगे। तु० | जीवन 


कट 
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न न आद के कछ स्थलों पर गह-स्व त ये 


आवश्यक कार्य था : मैसं, ३. ६. २; तु०-तैसं; ६. १. १. 
२ एवं आगे । अवे. ६. १४० में बच्चे के पहली-पहली कीळ 
निकालने के समय के संस्कार का उल्लेख जान पड़ता 
है, यद्यपि इस संदर्भ की व्याख्या कुछ दुरूहं है ।१ ऐब्रा ७. 
१४; शांश्रौसू, १५. १८ में बच्चे के पहले दांत गिरने पर 
किये जाने वाले संस्कार का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद 
४. ६. ८ में दन्त शब्द हाथी के दांत के अर्थ में आया प्रतीत 
होता है ।* दन्त-चिकित्सा का चलन था, अथवा नहीं, 
यह अनिर्चित हूँ।' ऐआ. २. १. ५ में पाये जाने वाले 
हिरण्यदन्त्‌ नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि दांतों को गिरने 
से रोकने के लिए सोने का प्रयोग होता था; रोम में यह 
प्रथा "ट्वेल्व टेबुल्स' के विधान के समय से थी।” 
तु० 'यस्मादघरे (दन्ताः) एवाग्रे जायन्तेऽथोत्तरे यस्मादणी- 
यांस एवाघरे प्रथीयांस उत्तरे यस्माद्‌ दंष्ट्रा वर्षीयांसो 
यस्मात्‌ समा एव जम्याः' श्ना. ११. ४. ३. ५। 
दन्द्शूक--नैते क्रिमयो नाक्रिमयो यददन्दशूकाः शब्रा, 
५. ४. १. २; 'लोहिता इव हि दन्दशूकाः ५. ४. १. २। 
दभीति- क्रग्वेद के कुछ स्थलों पर इन्द्र के एक 
पात्रका नाम दभीति आया है। इन्द्र ने इनकी रक्षा के 
लिए चुमुरि और घुनि नामक असुरों को मारा था: , ऋहु० 
१०. ११३. ९; २. १५. ९; ७. १९. ४ । इन्होंने इन्द्र के 
लिए सोम को निचोड़ा था : ऋ० ६. २०. १३ और इन्द्र ने 


ज रारा दति लद के कुछ सयो पर गृहस्वामी जे न | 
में यह शब्द आया है : ऋ० १. १२७. ८; २.३९.३; 
५. २२. ४; ८. ६९. १६; ८: ८४. ७ ।) कितु प्रायः र्‌ 
शब्द द्विवचन में आता है और गृहस्वामी तथा गृहस्वामिनी 
के रूप में पति और पत्नी का वोधक हूँ: ऋह० ५. ३. २ 
८. ३१. ५, १०. १०. ५, १०. ६८. २; १०. ८५. ३२ 
१०. ९५. १२ आदि, अवे, ६. १२३. ३, १२. ३. १४; 
१४. २. ९ आदि । इससे वैदिक युग में स्त्री के महत्त्व का 
अनुमान लगाया जा सकता है । £०-स्त्री । 


दय्य्रांपाति - तैत्रा. ३. १०. ९. ९-५ में दयूयांपात 
अत्यंहस के समकालीन प्लक्ष का पैतृक नाम है। तु९- 
दैयांपाति । 

दुभ--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में एक घास क्र | 
नाम है : ऋ० १. १९१. ३; अवे. ६. ४३. २; ८.८५ 
२०; १०. ४. १३; ११. ६- १५; १९. २८. १ बदि 
तैसं. १. ५. १. ४ आदि । अवे. ६. ४३ में दमे को मद 
शामन कहा गया हूँ । वहां बाळ गिरने या हृदय धड्कने हे 
लिए इसके ताबीज का जिक्र आया है.: अवे. १९. २९ 
२; तु०-१९. ३० । इसे बहुत अधिक जड़ों वाला=भूर 
मूल, हजारों . पत्तों चाला==सहर्न-पर्णं - और स । 
डण्ठलों बाला=शतकाण्ड बताया गया है: अवे. ६.४. 
२; १९; ३२. १ । तु०-उभयं बैतदन्न यइर्भा बा 


। 


प्र 
| 


STITT ASSISTS 


+ उन्हें पुरस्कार दिया था: ऋ० ६. २६. ६। उनके लिये | हता ओषधयश्च या वै वृत्राद्‌ बीमत्समाना आपो एवं 
३०,००० दस्मु सुरा दिये. गये थे: ऋ"० ४. ३०, २१ | दृभन्त्य उदायंसते दर्भा अभवन्‌ यद्‌ क्रभन्त्य उदायंस्त 
और बिना बन्धन के बाँच दिए गए थे : ० २: १३. ५। | दर्भास्ता हैताः शुद्धा मेष्या आपो वृत्रामिम्रक्षरिवा ष 
तु्बोति के साथ दभीति अश्विनों के भी कृपा-मात्र रहे प्रतीत | यदु दर्ास्तेनौषधयः' चब्रा, ७. २ ३: २: आपो दर. 
होते हैं: ऋ० १. ११२. २३ । उन्हें वास्तविक व्यक्ति न | ब्रा, २. २. ३. ११; तैत्रा. ३. ३. २" ¦ । तुति 
. मानने का कोई कारण नहीं है । आल) 
पर ` द्र०-ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस बेद, १५५, १५७, ; || 


दि, दर्वी बेद एवं पर्ती साहिल मे 
शब्द खुवा कें अर्थ में आये हैं : ह° ६: ६. ९; १ आदि 
१०; अबे, ३. १०. ७; ४. १४. ७,९६३ 
दर्वी के लिये आसेचनी न्द का भयोग के. तो 
२; १०५. १० में हुआ ८! बता है 
दर्वी बना है और ४ सिच्‌ घाठु से उपसेचनी न, 


._._ १५८ |,तु०-मैकडानल, वैमा., पृ० १६२ । 
०० . दुस--ऋग्वेद एवं वा.सं. में दम शब्द गृह के अर्थ में 
.. आया है: ऋ० १. १. ८; १. ६१. ९; १. ७५. ५; १. 
, ४; २. १. २ आदि; वासं, ८. २४। 


१ द्र०-त्सिमर, आले, ३२१; वेबर, इस्तु ५. २२४; 
 ग्रिछ, हुडेते लीडर, २. १७६; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आ० दि अथ्वे०, ५४०. ५४१; अग्वे०, ७१; 
० अण्वे०, ३८६। . पर 


१ शाब्द के रूप के लिए गक फर 
टि० ९; पिशल, बैस्तू, २ ३०० Fe 
दंपति रूप माना है, पु०_%° 


क पतिदेन्‌; ओल्डनबर्ग, सेबुई ४ ४ 
फ्ेगमेंट्स ऐंड | . तु०-डेल्बुक, दी इन्दोजर्मानिक 
न नामन्‌, ४१८, ४२०। ` 


Rs 
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वैदिक कोश 


किंतु अवे. १०. १. १३ में यह शब्द सप के फण के अर्थ 
में भी आया है ।१ त्सिमर ने इसे सपं के अर्थ में माना है ।२ 

दर्विदा-लकड़ी में चोंच मारने वाळा पक्षी। बलियों 
की सूची में दिदा का उल्लेख है। तु०-दार्वाघात। द्र०- 


.तैसं, ५. ५. १३. १; मैसं, ३. १४. १५; वासं, २४. ३। 


तु०-त्सिमर, आ०ले०, ९३; वोवू में “लकड़ी तोड़ने 
बाला' अर्थ सुझाया गया है । तु०-एफ. डब्ल्यू. थामस का 
लेख' द सफिवस, ट्रांजेक्शन्स आफ दि केैंब्रिज फिलोला- 
जिकल सोसाइटी, ५ भाग २। 

_ दर्शं--दर्शन । पूर्णमास के विलोम दशैं शब्द से 
अमावस्या का भाव ग्रहण किया जाता है : अवे०, ७. ८१. 
३, ४; तैज्ना, १. २. १. १४; शब्रा. ११. २. २. १; तैव्रा 
३. ४. ४. १ आदि । प्रायः इन्द. समास में 'दशंपूर्णमासौ' का 
उल्लेख मिलता है; . ये दोनों दिन यज्ञिय महत्त्व के है: 
तैसं, १. ६. ७. १; १. ६. ९. ३; २. ५. ६. १; तैव्रा. 
२. २. २. १; एऐव्रा. १. १; शब्रा, १. ३. ५. ११ इत्यादि) 
इन शब्दों में 'दशं' के प्रथम होने से इस वात की सूचना 
मिळती है कि महीने की गणना अमावस्या से अमावस्या 
तक की जाती थी, पूर्णमास से पूर्णमास तक नहीं । तु० 
'एष वै पुर्णमा: । य एष (सूर्यः) तपत्यहरहह्मेवैष पूर्णोऽ 
थैष एव दर्शो यच्चन्द्रमाः ददृश इव ह्येषः । अथो इतरथाहुः 
एष एव पूर्णमा यच्चन्द्रमा एतस्य ह्यनु पूरणं पौर्णामासीत्या- 
चक्षतेऽयैष एव दर्शो य एष (सूर्यः) तपति ददृश इव ह्येषः 
श्रा. ११. २. ४. १-२; 'दर्शपूर्णणासौ वा अश्वस्य मेघ्यस्य 


- पदे' तैब्रा. ३. ९. २३. १ । द्र०-मास । 


` दराग्व- ऋग्वेद' ८. १२. २; १०. ६२. २; में दहग्व 
एक व्यक्ति का नाम है, जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी। 
ऋवे. २. ३४. १२ में वे यज्ञ के उत्पादक है । अन्यत्र एक- 


` वचन में दशग्व-वंशीय देवशास्त्रीय व्यक्तियों का उल्लेख 
. मिलता है । नवग्वों के साथ इनका निकट संबन्ध है: ऋ० 


aS 


Con 


१. ६२. ४; ३. ३९. ५; ४. ५१. ४; ५. २९. १२; १०. 
६२. ६; अकेले : २. ३४. १२; द०-मैकडानल, वैमा. 
पृ० १४४सी। पोद्दार, सेक्रिफाइस इन दि ऋग्वेद, पृ० 
१५० । 


` द्र०-हिटनी, द्रां० अ०वे०, ५७७; ब्लूमफील्ड, 
हिम्स आ०- दि अण्वे०, १५३ | 

3 द्र०-आण्ले०, ९५ इन्होंने वहां करिक्रत को भी 

सर्प के अर्थ में लिया है । 

द्र०-हिल्‍्लेब्राण्डट, दास आल्तिन्दिश्‍छे न्यू उन्द फोल 

मोन्द्स आफर, येना, १८८०; रितुआल लितरा- 


` तूर, १११-११४; ओल्डेनबगं, रिलिजन देस वेद, | - 


१८९ 
दशतयी--निए्वत ७. ८; ७. २०; ११. १६; १२. 
४० में दशतयी ऋग्वेद का नाम है, क्योंकि वह दस मण्डलों 
में विभक्त है। 
दशद्यु---ऋग्वेद १. ३३. १४; ६. २६. ४म दशद्यु 
एक नायक का नाम है; कितु वेतसु से, जो एक मन्त्र में 
उन्हीं के साथ उल्लिखित हैं, उनके संबन्ध का पता नहीं 
चलता । तु०-ओल्डेनबग, त्सादामौगे; ५५. ३२८ । 
` दुशन्‌- अन्य आर्य-जातियों के समान वैदिक आयो की 
संख्या के विस्तार का मूल दश है। कितु भारत-को यह 
विशेषता है कि यहाँ बहुत बड़ी म्रंख्याओं का भी उल्लेख 
है, जब कि अन्यदेशीय आयो का ज्ञान एक हजार से ऊपर 
नहीं पहुँच पाता" : वासं १२. २ एवं अग्रिम; तु०-२२- 
३४; शब्रा. ९. १. २. १६ में एक, दश, शत, सहर 
दश सहन्त, =एक लाख, प्रयुत=दस लाख, 
अर्बुद=एक करोड़, न्यर्बुद=दश करोड़, समुद्र=एक 
अरब, मध्य--दस अरब, अन्त=खरव, परार्ध=दश 
खरब का उल्लेख मिळता है । काठक-संहिता में सूची 
वैसी ही है, किंतु नियुत और प्रयुत में स्थान-विनिमय हो 
गया है, च्यबुंद के वाद एक नयी संख्या जोड़ दी 
गई है; और समुद्र दश अरब का वाचक बन गया 
है; ‘कितु वहीं १७. १० में सूची वासं. के ही समान है, 
केवल नियुत और प्रयुत का स्थान-विनिमय है । तैसं. के 
दो स्थानों पर=४. ४. ११. ४; ६. २. २०- १ वासं. : 
के समान ही सूची है। मैसं. २. ८. १४ में अयुत, प्रयुत; 
फिर अयुत, अबुंद, न्यबुँद, समुद्र, मध्य, अन्त, पराध का 
उल्लेख है । पंविद्रा. १७. १४. २ में न्यर्बुदं तक तो वासं. 
की ही सूची है; फिर निखर्वक, बढ, अक्षित और गो 
=दश खरव का उल्लेख है। जैउब्रा. १. १०. २८५.२९ | 
की सूची में निखर्वेक के स्थान पर निखर्व और बढ के 
स्थान पर पद्म आया है; और अन्त में 'अक्षितिर्‌ व्यो: : 
मान्तः' का निर्देश है ।१ शांश्रौसूत्र १५. ११. ७ में न्यबुंद 
के बाद निखर्वाद समुद्र, सलिल, अन्त्य, अनन्त नीळ या 
१००००००००००००० तक सख्या गिनाई गई ह्‌ । = 
किंतु अयुतः के बाद किसी संख्या का विशेष महत्त्व नहीं 
हैः ऋ० ३. ६. १५; ८. १; ५; ८. २. ४१; ८. 
२१. १८; ८. २४. १५; ८. ४६. २२) अवे. ८. २. २ 
८.८. ७; १०. ८. २४; पवित्रा, १९. १३. ६; 
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ज चचा क्लर्क हे लिपाद चन्द ३७ जक ES | 
|; E निश्चित अर्थ नहीं है; इस कथन का समर्थन या किया यह अज्ञात है । त्रिपाद्‌ 
खण्डन नहीं किया जा सकता । ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर | ऋ० १०. ९०-४ । ` ७ 
“शता सहस्राणि' का उल्लेख है, जो एक लाख का अर्थ देता 
है : ४. ३२. १८; ८. ३२. १८ आदि । अयुत को भी इस 
अर्थ में माना जा सकता है, यद्यपि कभी-कभी यह अनि- 
रिचतार्थक हो सकता है । ऐब्रा. ७. २१; ७. २२ में बह 
शब्द मी आता है, कितु वह किसी पक्की संख्या का द्योतक 
नहीं है ।१ बाद में इन ऊँची संख्याओं का प्रयोग उलझे 
हुए अर्थ में आया है । । 
पञ्चविश ब्राह्मण १८. रे में कुछ महत्त्वपूर्ण गणिती 
प्रक्रिया है, जहाँ याज्ञिक उपहारों का उल्लेख है, और अगला 
उपहार पहले से दूना कर के गिनाया गया है । 'द्वादशमानं 
हिर्‌ण्यम्‌' से इसका प्रारम्भ होता है (संभवतः १२ कृष्णल 
अर्थ है; तु० काश्नौसू, २२. ९. १) ` और बाद में 
२४, ४८, ९६, १९२, ३८४, ७६८, १५३६, ३०७२, फिर 
द्वे अष्टाविशति-शतमाने (२०८ १२८ »< २४, यहाँ मान एक 
न होकर २४ का प्रतीत होता है) अर्थात्‌ = ६१४४, फिर 
१२२८८, २४५७६, ४९१५२, ९८३०४, १९६६०८, 
३९३२१६ का उल्लेख मिलता है; _तु०-छाश्रौसू, ८. १०. 
१ एमं अग्निम; काश्नौसू, २२. ९. १-६। इनके साथ शब्रा 
१२. ३. २. १ में उल्लिखित समय के. सुक्ष्म विभागों को 
देखा जा सकता है: १ दिन= १५ मुहृतं, १ मुहुतं = १५ 
क्षिप्र, १ क्षिप्रJ= १५ एतहि, १ एतहि" १५ इदानी, १ 
इदानी = १५ प्राण । तु०-तैब्रा, ३.१०.१.१ जहाँ मुहूतं के 
विभागों के विभिन्न नाम हैं : इदानीम्‌, तदानीम्‌, एर्ताह्‌, 
क्षिप्रम्‌, अजिरम्‌, आशुः (आशु ? ) निमेषः, प्राणः, द्रवन्‌, 
अतिदरवन्‌, त्वरन्‌, त्वरमाणः, आशुः, आशयान्‌, जवः । शां- 
श्रौसु. १४-७५ में दशमलव की परंपरा का भी उल्लेख है: 
- दिन १५ मुहूर्त का है, १ मुहरते नन १० निमेष, १ निमेष= 
क १० ध्वंसि; तु०-झां.आ, ७. २० । 
कुछ भिन्‍्नों का भी वैदिक साहित्य में उल्लेख हू: 
। अर्घ, पाद, शफ और कला शब्द क्रमशः १२, १४, १८, 
ओ- ११६ को उदिष्ट करते हैं, किंतु केवल प्रथम दो का ही 


संभव है कि वैदिक भारतीय संख्याओं का अडून जानत | 
थे । यदि ऋग्वेद १०. ६२. ७ में अष्टाकर्णो का अर्थ किया 
जाय “आठ के अङ्कु से अद्धित कान वाली गौ' तो उनके 
अङ्कुन-ज्ञान का समर्थन हो जाता हूँ।१ 
मगर हो जाता है।१ कितु यह बई 

दशपुरुष॑ राज्यम्‌- शब्रा १२.९. ३. १, ३ में दशु 
राज्यम्‌' दश पीढ़ियों से आये राज्य को सूचित करता है, जिते 
आनुवंशिक राज्य-परंपरा का साक्षी माना जा सकता है। 
तु०-श्रौसू- १५. १४. १८ । इसी प्रकार “त्रिपुरुष-तीत 
पीढ़ी, ऐ.ब्रा. ८. ७२ । वेबर* ने एक बार इसका 'दशुर 
की राजधानो' यह अनुवाद किया था और कालिदास बे 
मेघदूत १. ४८ के 'दशपुर' और मध्यदेश के दशापं हे | 
साथ इसकी तुलना की थी ।' 

दशमेय- “अथ यद्‌ दझमेऽहन्‌ प्रसूतो भवति तसा 
दशामेयोऽथो यद्‌ दश दशैकँकं चमसमनुप्रसृप्ता भर्वात | 
तस्माद्‌ वेव दशमेयः' शब्रा. ५. ४. ५. ३ । 

दशमास्य-दस महीने का । ऋग्वेद एवं परी! 
साहित्य में दशमास्य शब्द जन्म से पहले गर्भ का विशेष 
है: ऋ० ५. ७८. ७, ८; अवे. १. ११. ६; रै २. 
२; दसवें महीने में जन्म: ऋ० १०. १८४. ३ आदि। | 
तु०-वेबर, नक्षत्र २. ३१३ टि ०-१; त्सिमर, बाश | 
३६६ । प्र०-मास । 

दशमी- अवे. ३. ४. ७ में और पंवित्रा. २९ १* | 
में दशमी शब्द ९० और १०० वर्ष के मध्य की ब | 
जताता है । ऋग्वेद १. १५८. ६ में उसे दश युग कई 
गया है । दीर्घ जीवन वैदिक भारतीयों के लिए विर 
था, क्योंकि १०० वर्ष--शरदः शतम्‌ जीने की अमिर 
आप पाय जाती है: हु? ० पायी जाती है : ऋ० १. ८९. ९; १०: १८, 


१० १) 


१ तु०-त्सिमर, आले, २३४, २३५ 
२ तु०-मैकडानल, वैग्रा, पु० ३०% टि० १९ | लर | 
विवरण : मैकडानल, वैग्रा, पू० ३०८१ वेबर 


३४९; केगी, ऋग्वेद, टि० ६५) 
ओसो; १६, २७५ एवं आगे । 
02 द्र०-वोबू; एगलिङ्ग, सेबुई, ४४ 
४ इस्तू, १. २०९ । ह 
५ [कतु द्र०-वही, १०. ७५. टि० १ है! अत 
६ द्र०-लानमात, संस्कृत रीडर, ३८४। 

. | अथर्ववेद, ६२, ६३ । । 


अधिक प्रयोग है | 'तृतीय” १३ भाग को सूचित करता है: | 
तेसं, २.५. १.४; ५- २.६. २;. तैब्रा. १. १. ६. १; १. ९०-१०३; आडर दपि क | 


; १. २; श्रा. ३. ८. ४. ४ आदि । ऋग्वेद ६. ६९. 
अवे, ७. ४४. १; तैसं. ३. २. ११. २; ऐत्रा, ६. 
शब्रा, ३. ३. १. १३ में कहा गया है कि इन्र और 

१००० को ३ से विभाजित किया, कितु कँसे 


दर ९६। हर 
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शांआ, २. 

१७; और महीदास ऐतरेय को ११६ वर्ष जीने का गौरव 
दिया गया है : छाउ. ३. १६. ७; जैउब्रा, ४. २. ११; 
` कीथ, ऐआ, १७। ओन्सिक्रितोस के अनुसार वे कभी-कभी 
१३० वर्ष तक जीते थे; यह कथन जातकों की १२० वर्ष 
जीने की अभिलाषा से मेल खाता है। संभवतः यह संख्या 
वास्तविक न होकर, काल्पनिक होती थीं । हाँ आधुनिक 
भारतीयों की अल्पायु का कारण मलेरिया हूँ,3 जो ऋग्वेद 
में नहीं जैसा है । द्र०-तक्मन्‌ । 

दशवीर--प्राणा वे दशवीराः' शब्रा. १२. ८. १. 
२२। 

दशवृक्ष--राथ * के अनुसार अवे, २. ९. १ में दशः 
वृक्ष एक वृक्ष विशेष का नाम है; कितु ह्विटनी"' ने 'दशवृक्षों 
वाला' यह अर्थ किया है । 

दृझत्रज--ऋग्वेद ८. ८. २०; ८. ४९. १; ८. ५०. 
९ में अझ्विनों के एक कृपा-पात्र.का नाम दशब्रज है । 

दशशिप्र--ऋग्वेद ८. ५२. २ में एक यज्ञकर्ता का 
नाम दशसिप्र है । तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६३ । 

दृशहोता--तस्मै (द्रह्मणे) दशमं हृतः प्रत्यश्वणोत्‌ । 
स दशझहृतोऽभवत्‌ । दशहूतो ह्‌ नामैषः । तं वा एतं दशहुतं 
सन्तं दशहोतेत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा: 
तैब्रा. २. ३. ११. १; “प्रजापतिँ दशहोता’ तैब्रा. २. २. 
१. १; 'यज्ञो वै दशहोता' तैब्रा. २. २. १. ६; “अग्निहोत्र 
वै दशहोतुनिदानम्‌' तैब्रा. २. २. ११. ६ । 

दशा--शत्रा ३. ३. २. ९ में और प्रायः सूत्रों में वस्त्र 
के किनारे या झालर को दशा कहा गया है । दशापवित्र 
झारूरदार छानने के वस्त्र का नाम है: एब्रा, ७. ३२; 
सन्ना. ४. २. २. ११ । तु०-४. १. १. २८। 


ज्चियतमस्‌ के १०० वर्ष जीने का उल्लेख है: शाँआ, का उल्लेख है : 


दशोशि--ऋग्वेद ६. २०. ४, ८ में दशोणि* इन्द्र के 


प्रिय एवं पणियों के शत्रु किसी व्यक्ति का नाम है, जिसके 

लाभ के लिए सैकड़ों पणियों को धराशायी किया गया 

था। लुड्विग१ का यह कथन कच्चा है कि वे पणियों के 

` पुरोहित थे। अन्यत्र केवल उनका नामोल्लेख है : ऋ० 

१०. ९६. १२; यहाँ यह सोम का विशेषण हो सकता है । 
-वशोण्य । 


0 स्ट्रैबो, पृ० ७०१ में | 

२ फासबोल का संस्करण, २. १६ । 

3 इंडियन एंपायर, १. ५१३ एवं आगे। 
ॐ वोबू। ० ट्राँ०. अ०्वे०, ५० । 
ट्रांण ऋ० ३. १५६; ५. १०७ । तु०-हिल्‍्लेब्रांड्ट, 
वैमि, १. ९२ टि० १; ओल्डेनबर्गं त्सादामौगे, 
५५. ३२८। | 
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दशोण्य--ऋग्वेद ८. ५२. २ में दक्क्षिप्र एवं अन्य 
लोगों के साथ दशोण्य को यज्ञ-कर्ता कहा गया है । दशोणि 
से उनकी अभिन्नता है या नहीं, , यह बताना कठिन हुँ । 
तु०-लुड्विग, ट्रां० ३. १६३ । 

दशोनसि--अवे. १०. ४. १७; में एक प्रकार के सर्प 
को दशोनसि कहा गया है । पैप्पलाद शाखा में नशोनसि 
पाठ है । तु०-त्सिमर, आ०ले, ९५; ह्विटनी, द्रां० अवे, 
५७७ । | 

दस्यवे वृक--दस्यु के लिए भेडिया। ऋग्वेद में चार 
बार एक व्यक्ति का नाम 'दस्यवे वुक' आया है : ऋ० ८. 
५१. २; ८. ५५. १; ८. ५६. १, २। ऋवे. ८. ५१ में 
उन्हें ऋषि कहा गया हैँ; किंतु ८. ५५; ८. ५६ में उन्हें 
दस्युओं पर विजयी राजा बताया गया हूँ; वहां उन्हें उदार 
तथा कवियों का आश्रयदाता भी कहा गया है । भिन्न व्य- 
क्तियों का उल्लेख मानना आवश्यक नहीं हुँ : क्योंकि ऋषि 
शब्द में 'राजत्व' का अर्थ असमाहित नहीं है। वे पुतक्रतु 
और पूतक्रता के पुत्र थे : ऋ० ८. ५६. २ पोतक्रत; तु०- 
८. ६८. १७; ८. ५६. ४ । तु०-लुड्विग, द्रां ऋ०, ३. 
ऋ. १३९, १६४; ५. ५५२। 
दस्यवे सह--राथ” के अनुसार ऋग्वेद १. ३६. १८ में 
किसी व्यक्ति या जन का नाम दस्यवे सह है । कितु वे इस 
शब्द को अग्नि का विशेषण भी मानते हैँ । ओल्डेनबग ने 
यही व्याख्या की है । 


दस्यु- अनिड्चित-मूलक दस्यु शब्द ऋग्वेद के अनेक 
स्थलों पर स्पष्टतः अमानवीय शत्रुओं के लिये आया है : 
ऋहृ० १. ३४. ७; १. १००. १८; २. १३. ९ आदि। 
दूसरी ओर कुछ ऐसे भी स्थल हूँ, जहाँ पर मानवीय शत्रुओं, 
संभवतः आदिवासियों की सूचना मिलती है। यह भाव 
निश्चय ही उन सभी स्थलों पर है, जहाँ दस्युओं का आयो र 
से विरोध दिखाया गया है; और आर्य लोग देवों को सहा २ 
यता से उन्हें जीतते दिखाये गये हैँ : ऋ० १. ५१. ८; १ 
१०३. ३; १. ११७. २१; २. ११. १८, १९; ३. ३४. | 
९; ६. १८. ३; ७. ५. ६; १०. ४९. ३; संभवतः ५. 
७०. ३; १०. ८३. ६। दस्युओं और आयाँ का प्रमुख 


१ वोब। ` |] 
२ द्र०-मैकडानल, वैर 
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०। इसका स च चतः जेः पे इसका अर्थ किया गण है सुती जे 'तुतलाती वाभो | 
'अनवगम्य बाणी) वाला' । यह अनुवाद ठीक नहीं क 
पड़ता; क्योंकि यह शब्द आयो के लिये भी आया है: 
७. १८. १३ में पुरर लोगों के लिये; ७. ६. ३ में पो 
के लिए; अन्यत्र शत्रुओं के लिए : १. १७४. २; ५. २२ 
८; १०. २३. ५ । अतः इसका अर्थ 'द्वषपूणं वाणी वाहना 
हो सकता हूँ ।* || 


i 
-३; ९. ४१. २; अब्रत : ८. ७०. १ १; अन्यब्रत : अण्वे०, 
१२: १. ३७ देवपीयु; इत सभी स्थलों पर मनुष्यों का ही 
उल्लेख संभव. नहीं जान पड़ता । दास से तुलना करने पर 
उनका जन होना कम निखरा जान पड़ता है: दस्युओं की 
विश: =प्रजाओं का उल्लेख नहीं मिलता; और जहाँ 
एक ओर इन्द्र के दस्यु-हत्य =दस्युओं को मारने का 
निर्देश आम है, वहाँ दास-हत्य शब्द का प्रयोग नहीं मिरूता । 
दस्युहत्य : ऋ० १. ५१..५, ६: १. १०३. ४; १०. ९५. 
७; १०. ९९. ७; १०. १०५. ११; तु०-दस्युहन्‌ : १. 
१००; १२; ६. ४५. २४; ८. ७६. ११; ८. ७७. २; 
१०. ४७. ४; दस्युहन्‌ अरिन : ६. १६. १५; ८. ३९. ८ 
आदि | ऋग्वेद ५. २९. १० में दस्युओं को अनास्‌ कहा 
गया है, जिससे पता चलता है कि वे वस्तुतः मनुष्य थे। 
[केतु अनास्‌ शब्द का अर्थ अनिश्चित है। पदपाठ और 
सायण के अनुसार इसका अर्थ मुख-रहित=अन्‌ञ-आस्‌ 
है ।) किंतु 'नासिका-रहित =अ-नास्‌ अर्थ भी संभव 
है।२ इस व्याख्या से पिचकी नाक वाले द्राविड आदि- 
वासियों को लिया जाः सकता है, जिनकी भाषा ब्रहुइयों में 
आज भी उत्तर-परिचिम में पायी जाती हैं । इस व्याख्या का. 
समर्थन उस कथन से हो जाता है, जिसमें वुत्र को कटी नाक 
वाळा==रुजानास्‌ बताया गया है ।3 कितु रुजानाः का अर्थ 

नदी है; फलतः यह कथन चिन्त्य है । 


.  दस्युओं की दूसरी विशेषता है उनका मुभ्रवाच्‌ होना, 
जिसका उल्लेख अनास्‌ के साथ आया है: ऋ० ५. २९. 


दस्यु शब्द का समानान्तर ईरानी दंहु या दशय [। 
सकता है, जो एक प्रान्त का नाम है । त्सिमर के अनुसार 
मूलतः दई का अर्थ शत्रु था, जिससे ईरान में “त्र न्न 
प्रान्त, 'जीता हुआ प्रान्त' या 'प्रान्त' यह अर्थं उभरा, | 
कि भारतीयों ने इससे शत्रु के भाव को सुरक्षित रखते हु 
इसका प्रयोग दानवीय शत्रुओं तक बढ़ा दिया। राथ (वोग) / 
के अनुसार दस्यु का मौलिक प्रयोग देवासुरों के वैर में है; | 
वहाँ से विस्तृत होकर यह शब्द “मानव वैरी' का बो 
बना है। लासनने४ दश्यु=दस्यु तथा दएव--दैव ए | 
समानान्तरता एवं प्रातीप्य निकाला था” जो कि घामि | 
भेदों का परिणाम था, और जिसके कारण, हाग रे, 
अनुसार, ईरानी और भारतीय एक दूसरे से बा ह | 


Py INES TUES एललान 
१ तु०-म्यूर, संस्कृत-उैकस्ट्स, २२. ३९३ एवं आगे। | 
२ राथ, ए्ळाउटरुङ्गन त्सुम निरुक्त, ९७, का मत! 
कि इसका अर्थ 'अपमानजनक वाणी' है । तिस 
आ्ले, ११४, ११५ ने बलपूर्वक इसका संग | 
किया है । कितु हिल्लेब्रांड्ट, वैमि०, १" ८९४, 


Rn, रर हे ४ 


` 5 इसमें दो भाव निकलते हैं: एक तो कुरूप, जैसा कि ति | 
कप A ; (वोटेरबूरख ११४ इसका अर्थ करते हैं शत्रुको भाषा । 
र राथ, वोबू- तथा ग्रासमान; (वोटेरबूरख) का मत दाळा”। इस आधार पर पुरुओों की गाप न 


` ह; दूसरा वाग्‌-रहित अर्थात्‌ आर्ये-वाणी बोलने में 
ओ असमं, जैसा कि बोलेन्सेन, त्सादामौगे; ४१. | 
` ४९६ का मत है। | 
` ` ३ द्र०-त्सिमर, आणले, ४३०; खुड्विग, द्रा ऋ० 
` २- १०९; ५. ९५; हिल्लेब्राँड्ट, वैमि, ३. २७७; 
७. ` कावर, कुन्ह, का त्सा०, २९. ५२; वाकरनागल, 
.  आल्तिन्दिङशो ग्रामेतीक, २. २९३ स्वर। 
हन 3 द्र०-न्छूमफील्ड, अजफि, १७. ४१५; इन्होंने 
ऋग्वेद ENN \ ८के “रुजानाः को 'रुजान-नाः के 


भरतों की भाषा से भिन्न कहा गया है; 0007 


समर्थन शब्रा, ३. २. १. २३, २४के पं 
क्रिया जा सकता है, जहाँ 'हैऽरयो' के र. : 
असुरों द्वारा हिश्लयो' कहे जाने का उल्लेख दी 
२.१ ॥ | 


है । द्र० म्यूर, संस्कुत-टैक्स्ट्स, २ 
ड्सन, त्सा.दा.मौनो, २७. २२ में 

अनुवाद, एंगलिंग, सेबुई २६- ३१ टि? 
3 आण०्ले, ११० एवं आगे, मैकडानल, ` 


= कट 
EU 
> ह, ) 
Pe F 
चमा | 


अहण किया है। 2 द्र०-ओल्डेनबगे, ऋग्वेद 
१३ वि पक] इन्होंने १०८० ₹जा अना? यह्‌ माना 


१३८। 
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वेदिक कोवा १९३ 


क संहिताओं में अश्वमेध की वलियो 
की सूची में दात्यौह.का उल्लेख है: तैसं, ५. ५. १७. १; 
मैसं, ३. १४. ६; वासं, २४. २५, ३९; पाणिनि ७. ३. : 
१ के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति दित्य-वह से है।) तैसं के 
भाष्य में सायण ने 'कालकण्ठ' या 'पुष्करिणी वसति' माना 
है; संभवतः यह कुक्कुट, तीतर आदि के समान ही कोई 
पक्षी हो । आर्ष काव्यों और स्मृति-प्रन्थो में पाये जाने वाले 
'दात्यूह' शब्द का यह पाठ़ान्तर प्रतीत होता है । 
दात्र- काटने वाछा। ऋग्वेद ८. ७८. १०; निरुक्त, 
२. १ में दात्र शब्द दांती के अर्थ में आया है । मैसं. ४. २. 
९ में दात्रकर्णी =दांती के चिह्न से युक्त कान वाली 
गौओं का उल्लेख है। इसके वाद यह शब्द सूत्रों और आपं- 
काव्यों में आया है ।* 

दात्रकर्णी - दात्र==दांती -के चिह्न से युक्त कान 
` | बाली। मैसं. ४. २. ९ में दात्र-कर्णी गौओं का उल्लेख है । 
` ढाक्षायण--दक्ष का वंशज । , अवे. और यजुर्वेद में | संभवतः पशुओं की पहचान के लिए उन्हें दागा जाता था । 
दाक्षायणों द्वारा शतानीक को दिये गए स्वर्ण के दान का | द्र०-अष्टाकर्णी । 0 
उल्लेख है : अवे. १. ३५. १, २; वासं, ३४. ५१; ३४. | दात्रेय--वंश-त्राह्मण3 में अराड शौनक का पतृक 
५२३; खिल सूक्त, ४. ७. ७, ८ । शब्रा. में यह शब्द | नाम है। संभवतः दात्रेय =वृति का वंशज पाठ हो ।४ 
'स्वर्ण के अर्थ में आया है : ६. ७. ४, २ में द्राक्षायण-हस्त | कितु वणं-विपर्येय से वही व्युत्पत्ति दात्रेय की भी संभव है। 
=स्वर्णयुक्त हस्त वाला। वहाँ (२. ४. ४. ६; तु०ऐब्रा. दाघीच- दष्यञ्च्‌ का वंशज । पंवि्रा. १४. ६ में 
३. ४०) द्राक्षायण* लोग एक राजवंश के व्यक्ति प्रतीत | च्यवन का वैतुक नाम है। - ह 
हाते हैं जो किसी यज्ञ-विशेष के sk i से समृद्ध बने ये। १ दान-देनो, उपहार। ऋग्वेद में, विशेषतः दान- 
पी वाला । - तैदिक साहिब मे शा देता स्तुतियों में दान शब्द का प्रयोग आम है; दानस्तुति शब्द 
ह लो को गरि आला का ह लक वन बृहद्देवता ६. ४५, ९२ में आया है। ब्राह्मणों की 
१७, ८; ७. २०. २; ८. ५५. २; १. २२. ८; ३. १३. एक विशेषता दान लेना थी, जब कि अन्य वण के लिए 
i पा मा आवश्यक था कि वे दान दें? : शब्रा, ११. ५. ७. १ । कन्या- 
दान विवाह का रूप था : निरुक्त, ३. ४ | द्र०-विवाह्‌ । 


दाता स एंवास्मै यज्ञं ददाति’ कौब्रा. ४. २ । 
या स्थलों 

` दस्यु और दास दोनों,/दस्‌ से निष्पन्न होते हैं, २ दान- बांटना । । ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर दाच 
शब्द यज्ञिय भोज के विभाजन के लिए आया है, जिसके 


जिसका अर्थं ह्विटनी रचित 'ख्ट्स' के अनुसार . 
(उजाड देना” है; कितु राथ के अनुसार इसका | {करए देवताओं को आमन्त्रित किया जाता था; 55९ १. 
| पप, ७; १. ४८. ४; १.१. १८०. ५५ ८. ४६. २६; 


अर्थ 'अभाव सहना' या “उजाइ करना है।' | 
२ त्सिमर, आन्ले, ११८। तु०-हिल्‍्लेब्राण्ड्ट, वैमि, | ८. ६०. ८; ८. ९९. ४ आदि।” ऋग्वेद के एक मन्त्र 


क्षेत्र; उसके बाद 'त्रुओं का देश, और फिर 'शत्रु-जन; 
जिन्हें प्रायः दास* इस नाम से पुकारा गया है। 

कुछ दस्युओं के नाम हः चुमुरि, शम्बर, शुष्ण । 
ऐब्रा. ७. १८-त एतेऽन्ध्राः पुण्ड्राः शवराः पुलिदा मूतिबा 
इत्युदन्त्या बहवो वैषवामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठा जहां 
विश्वामित्र के पुत्रों को दस्यूनां भूयिष्ठा: कहा गया है-- 
में असभ्य जातियों को दस्यु कहा गया है, जैसा कि वाद 
के ग्रन्थों में आता है: शांश्रौसू, १५. २६. ७; मनु, ५. 
५. १३१; १०.३२, ४५।९ १, 

द्र आश्‍्चर्य-जनक काम करने वाला । अनेक 
स्थलों पर अश्विनों के लिए दस्न शब्द का प्रयोग आया है : 
ऋ० १. ३०. १८; १. ३. ३; १. १८२. २; ८. ७५. १; 
८. २६. ६; ८. ७६. ७; ६. ६२. ५; १०. ४०. १४ 
आदि । 


बज नत १ तु०-त्सिमर, आ० छे, ९१ । 
5 देखो कठ, श्रोडर द्वारा उद्धृत, ट्यूबिगेर कठ हाण्ड- तु०-त्सिमर, आ० ऊं, र A 
श्रिफ्तन ३६ । २ द्र०-हापकिन्स, जअओसो, १७. ८६ । 5० pe 


ॐ एगलिग, सेबुई, ४१. २८३, टि० २। `सी । तु०-त्सिमर, आ०छे० २२८ । 


_ विवरण-वेबर, इस्तू, १. २२४; ४. ३५८ लुङ्‌ 3 द्र०-इस्तू, ४ ३७२३ । | 
विग, द्वां० ऋ०, ३- १९५; ह्विटनी, ट्रां० आ० ड तु०-वोबू ॥ 


५ बेबर, इस्तु, १०. ४७-६१ । 


दि ००५७ छ सैक्रीफीस, 5 
अ वे ३५; लेवी, ला दाक्ित्र च्यु ६ तु०-पिशल, वैस्तू, १. १०० | टट्‌ मु 


१३८ । 
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CE से न स-प------------- १९४ 
चयः फू हक जातिः या | भा, जिसे कि बाद में उन्होंने ७ बाद में उन्होंने अङ्गिरसों को मनाने शो हैं को मनाने करो | | 
प्राप्त करने की शिक्षा दी थी । यह इस वात का संकेत 
कि मनु ने केवल चल संपत्ति वाँटी थी, भूमि (इ०-अब) | 
नहीं । ऐब्रा. ५. १४ के अनुसार मनु के जीवन-काल में है 
उसके पुत्रों ने संपत्ति को आपस में बाँट लिया था; बौर' 
बूढ़े पिता को नाभानेदिष्ठ पर छोड़ दिया था। जैत्रा ३ 
१५६ के अनुसार अभिप्रतारिन्‌ के जीवन-काल में हो उसे 
चार पुत्रों ने संपत्ति को आपस में वाँट लिया था। यह 
संभव है कि दाय को उत्तराधिकार में मिलने वाली संपन 
माना जाय; किंतु पिता के विकसित अधिकार का जो 
उदाहरण शुनःशेप के आख्यान में आता है, वह ,इस मत हे 
विरोध में है कि पुत्रों का नियमतः पिता के साथ संपत्ति पर 
अधिकार रहता था; जव तक कि वे उसके विभाजन पर 
बल न दें (द्र०-राजन्स) । यद्यपि कोई, स्पष्ट प्रमाग 
तो नहीं हैं, फिर भी संभवतः भूमि का पहले बेटवारा नह 
होता था; किंतु धीरे-धीरे जब चलती चरती सीमित होते 
गई तब अन्य चल संपत्ति के सादृश्य पर भूमि का भी बंटवाए 
आरम्भ हो गया । 


तैसं. २. ५. २. ७ से प्रतीत होता है कि विभाजन ग 
बड़े लड़के को वरीयता दी जाती थी; संभवतः पिता की 
मृत्यु के परचात्‌ किये जाने वाळे बंटवारे में ऐसा प्रायः होता 
था। कितु पिता के जीवन-काळ में किसी और को मे | 
वरीयता दी जा सकती थी, जैसा कि पंविब्रा १६ ४४१ | 
सूचित होता है । शब्रा. ४. ४. २. १३ और निख्वत ३ ४ 
के अनुसार स्त्रियों को विभाजन में या उत्तराधिकार म मा 
नहीं मिलता था । भाई उनकी मदद करते थे; किंतु य | 
भाई न हो तो उनका विवाह होना भी कठिन हो जाता. 
(द्र०-्त्री) । उत्तराधिकार के विशेष नियमों काउ | 
सूत्रों में मिलता है : ऐब्रा, ७. १७; शांथौस्‌, १५: 2 | 
शब्रा, १. ७. २ २२; ३.२. १- १८ हि छ 

उत्तराधिकारी को दायाद (दायत॑था द) कक, । 
है: शब्रा, १२. ४. ३. ९; निरुक्त रे. ४; रुम 
५. १८. ६. १४। 
` `` दार पत्नी । पुल्लिङ्ग बहुवचत | 
में अनेक बार आया है, किंतु एक बार बृउ' स 
यह एकवचन में भी आया है; कितु वहाँ पार्ट ` 
भी हे ॥ द्र०-वोबू; तु०-डेल्बुक, दी ई 


क ८. ३३. ८" में सायण ने दान शब्द को 'मदजलानि या 

हाथियों के मद-जल के अर्थ में मी माना है, जोकि परवर्ती 

साहित्य में आम मिलता है; और जो संभवतः दा 

/विभाजित करना! या 'चूना' धातु से व्युत्पन्न होता है। 

किंतु सायण का यह कथन संदिग्ध है । एक अन्य मन्त्र १६०, 

२. १३. ७ में राथ के अनुसार दान का अर्थ चरागाह है । 

३ दान -राथ के अनुसार ऋग्वेद के तीन मन्त्रों 

५, २७. ५; ७. १८. २३; ८. ४६. २४ में रथ के 

अस्व के लिए दान शब्द का प्रयोग हुआ है । कितु इन सभी 

` ' थलो पर दान के सामान्य अर्थ उपहार या देना से काम 
चल जाता है; क्योंकि अश्व भी दान में दिये जाते थे। 


दानु-ऋग्वेद २. १२. १ में एवं अन्यत्र दानु शब्द 
दानव या असुर के अर्थ में आया हूँ: ऋ० ४. ३. ७; २. 

११. १८; शक्ना, १. ६. ३. ९; निरुक्त, ११. २१ । 
दासन्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अनेक बार 
रस्सी या पाश के अर्थ में दामन्‌' शब्द आया है।' दा 
“बांना” से इसकी व्युत्पत्ति हुई है : ऋ० १. ५६. ३ आदि; 
अवे. ६. ६३..१; ६. १०३. २; ७. १०३. १, २; तैसं, 
२. ४. १३. १ आदि । यज्ञ के अश्व को वाँधने वाले दामन्‌ 
ऋ० १. १६२. ८ और बछड़ों के बांधने के दामन्‌ ऋ० 
२. २८. ७ का संदर्भ मिळता है। शब्रा, ५. २. १. १० 
' , में घोड़े के बालों की पट्टी का उल्लेख मिलता है । तु०- 

गाग, सेबुई, ४१. ६२. टि० २। 

| दाय- केवल ऋग्वेद १०. ११४. १० में श्रम के 
. पुरस्कार के अर्थ में दाय शब्द आया है; कितु बाद मे 
अन्यत्र उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के अर्थ में इसका प्रयोग 
इया है, जो पिता के जीवन-काळ में या उसके मरने के 
` बाद उसके पुत्रों में बाँटी जाती थी। सभी संदर्भ इस वात 
के योतक हैं कि संपत्ति पूरे परिवार की न होकर परिवार 
'स्वामी-प्रायः पिता-की मानी जाती थी; और यद्यपि अन्य 
सदस्यों का नैतिक दृष्टि से उस पर दावा होता था, तथापि 
पिता उनके अधिकार की अवहेलना कर सकता था; कितु 


द द पुत्रों के सबल होने पर वे उसे डरा-घमका 


में दार ब | 


“कमी + 


१. ९. ४ के अनुसार मनु ने अपनी संपत्ति 
उन्होंने नाभानेदिष्ठ को भुला दिया. 


५,१५७। ` ` 


| के संदर्भ को भुला दिया है । rT 
दारु कडी । ऋषे पर्ष 
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सख्््स््््य्नचनन््ल़््ुलसलल्च्ल््लस् चअसअनचचच्ससससस्स्स्सस्न्स्ससस्स्स्स्पप्स्पस्स्पल्ल्स्त्स्स 
शब्द आम है: ऋ० ६. ३. ४; १०. १४५. ४; अवे, १०. | ऋ., ४४ एवं आगे के अनुसार ऋग्वेद १०. १४२ में 
४. ३; तैसं, २. ५. ८. ३ आदि । इसका उपयोग रथ की | दावाग्नि का उल्लेख है; किंतु उनकी यह व्याख्या चिन्त्य 
यष्टि या फड़ ऋ० १०. १०२. ८, इंधन के गट्ठे ऋ० | है । इस प्रकार के दावों पर ध्यान रखने के लिए आदमियों 
८. १०२. २०, रथ के भागों शब्रा ६. ६. २. १४ और | ==दाव-प को नियुक्त किया जाता था: वासं, ३०. 
संभवतः लकडी की टालू अवे, ६. १२१. २ आदि के लिए | १६; तैब्रा, ३. ४. ११. १। 
होता था । तु०-तायु और द्रुपद । दाव-सु आङ्गिरस-पंवि्रा २५. ५. १२, १४ में 
एक साम-द्रष्टा ऋषि का नाम दाव-सु आङ्गिरस है । तु०- 
हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि, २. १६० । 
दावसुनिधन-_साम । आशिषमेवास्मा एतेनाशास्ते' डु 
तां. १५. ५. १३ । ह 
दाश--मछुआ । यजुर्वेद में पुरुषमेध की बलियो की 
सूची में दाश का उल्लेख है : वासं, ३०, १६; तव्रा; ३. 
४. १२. १; वेबर, इस्त्रा. १. ८१; इन्होंने इसे दास के 
समकक्ष माना है। तु०-मनु, १०. ३४; वोबू, 'दाश' 
२, ३। 
दाझतय--दशमण्डलों में विभाजित ऋग्वेद के पाठ 
से संबद्ध; निदान-सूत्र २. ११ में अध्याय का विशेषण 
दाशतय है । कोब्रा. और परवर्ती साहित्य में दाशतयी शब्द | 
भी आया है : कौब्रा, ८, ७; ऋप्रा, १६. ५४; १७. ३० ) 
श्ांश्रौसू,. १२. २. १६, २२ आदि; बोश्रौसू, २६. १३; ॥ 
२७, ४ आदि। 
दाशराज्ञ--क्रग्वेद ७. ३३. २, ५; ७. ८३.८मे. | 
और अश्रवंबेद १०. १२८. १२ में दस राजाओंके साथ 
हुए सुदास्‌ के महायुद्ध को दाशराज्ञ नाम से अभिहितकिया 
गया हूँ । यह बताना कठिन है कि इसमें कौन-कौन से राजा. ८ 
जूझे थे, साथही 'दश' संख्या भी संभवतः गोलमटोल हू, 
और उस पर विशेष बल नहीं दिया जा सकता; द्र०- | 
तुबंध । प्रस्तुत युद्ध का विवरण देने वाले सूक्त ७. १८ | 
'दाशराज्ञ' शब्द नहीं आया है, और जिन स्थलों पर | 
यह शाब्द आया है, उन्हें निषचय ही बाद का कहा जा 


दाढे-जयन्ति--दृढ्जयन्त का वंशज । जै.उ.ब्रा. ३. 
४२. १ में वेषश्चित गुप्त लोहित्य और वैपक्चित दुढजयन्त 
' लौहित्य का पैतृक नाम हूँ। 
दातय--दुति का वंशज । कासं, ३१. २ और पंवि- 
ब्रा २५. ३. ६ में दातेयों को यज्ञ के विषय में प्रामाणिक 
माना गया है । 


दाभ्ये-दर्भ का वंशज। ऋग्वेद की एक ऋचा 
५.६१. १७ में दाभ्यं का उल्लेख है। राथ ने उन्हें 
इयावाइव से अभिन्न माना है; कितु वृहद्देवता ५. ५०. ७७ 
के अनुसार वे रथवीति से अभिन्न हूँ । यही पैतृक नाम 
केशिन्‌ तैसं, २. ६. २. ३; मैसं, १. ४. १२; १. ६. ५; 
कौब्रा ७. ४.९ और रथप्रोत मैसं, २. १. ३ का है। 
द्र०-दाल्म्य । 

दावाघात- यजुवद में अश्वमेध की बलियो की सूची 
म॑ दार्वाघात एक पक्षी का नाम है, जिसे आजकल 'कठ 
फोड़वा' कहते हैं : तैसं, ५. ५. १५. १; मैसं, ३. १४. १६; 
वासं, २४. ३५ । तु०-त्सिमर, आळे, ९२ । 

दारवाहार-छकड़ी बीनने वाला । यजुर्वेद में पुरुष- 
मेघ की बलियो की सूची में दार्वाहार का उल्लेख हुँ: वासं 
३०. १२; तैब्रा, ३. ४. ८. १। 

दाल्मि-दल्भ का वंशज । कासं १०. ६ में वक का 
पतृक नाम हुँ । 


दाएभ्य-दल्भ का वंशज । यह दास्ये का ही एक 
पाठान्तर हैं। यह पंविब्रा, १३. १०. ८; तु०-सर्वानु 
केमणी; वोबू; कौत्रा, ७. ४ में केझिन्‌ का; छाउ. १ 
८. १ और जैउब्रा १. ३८. १; १. ५६. ३७ में चेकितायन 
का, और छाउ. १. २. १३; १. १२. १, ३ में तथा का- 
से, ३०. २ में वक का पैतृक नाम है । तु०-कपि०सं०, ४६ 
५; कास, १० ६। 


दाय-वनार्नि । अवे ७. ४५. २ और शब्रा, ११ 


७, ३२ में दाव का उल्लेख आया है। शब्रा मं इस परवर्ती है जाना 
के वसन्त में जलने का उल्लेख है। जीग, दी. जा. | ८ रा बंद एव भरव हे तजा 


१; आनेल्ड, वैदिक मीटर, ३०९; गेल्डनर, वैस्तू, 
१३० । A 
दाशस्पत्य--साम। “याँ वै गां प्रशंसन्ति 


SISTED SO ज कि otri Gyaan Kosha | 
FE 0000 त त दीदिक कोश ” | 
आया रम आयाहै : ऋण ७. ८६. ७; ८. ५६ ३; रने : ऋ० ७. ८६. ७; ८ ५६.३ पि | 
१०।१ दासी शब्द इसी अर्थ में अथर्वेवेद-काल से आ 
है : अवे, ५. २२. ६; १२. ३. १३; १२. ४. ९; छा; । 
` ५, १३. २; वृउ, ६. १. १०=६- २. ७ काप्यर। 
आदिवासियों की स्त्रियों को दासी के रूप में इसहिए भरी 
` कार्यं करना पड़ता होगा कि उनके पति युद्ध में मारे जाते | 
रहे होंगे । कभी-कभी वे उपपत्नी भी वन जाती थीं; ए | 
स्थान पर कवष को दासी-पुत्र कहकर उसकी निन्दा कौ | 
गई है: ऐब्रा, २. ९; कौच्रा १२. ३। ' 
लुड़विग का मत है कि कुछ स्थलों पर शत्रु गायो | 


७. ४०. २; ७. १७. २, ३; ७. ११०. १; ४. २४ १; 
बासं, ३४, ३ आदि । | 

दाशर्मे- कासं. ७. ६ में आरुणि के समकालीन एक 
आचार्य का नाम है । तु०-वेबर, इस्तू, रे: ४७२,। 

दास- दस्यु के समान दास शब्द भी ऋगवेद के कुछ 
स्थलों पर दानवों के अथं में आया हूँ ।' कितु अधिकांश 
स्थलों पर यह आयो के शत्रुओं को जताता है : १६० ५ 
३४. ६; ६. २२. १०; ६. ३३.३; ६: ६०५ ६; ७. ८३. 
१; १०. ३८. ३; १०. ६९, ६; १०. ८३. १; १०. ३८ 


३; १०. ६९. ६; १०. ८३. १; अवे, ५. ११. ३ । दासों 
के पास पुर थे : ऋ० २. २०. ८; १. १०३. २; २, १२. 
६; ४. ३२. १०; १. १३१. ४; १. १७४ २; ६. २०, 
१०; तु०-६. ४७. २ । उनकी (विश: (बस्तियाँ, प्रजा) 
का भी उल्लेख हैः ऋ० २. ११. ४; ४. २८, ४; ६, 
२५. २ ।' यह सभव है कि जिन पुरों को “शारदी: 
--शरत्कालीन कहा गया है, वे देवशास्त्रीय हों' । कितु 
यह भी संभव है कि उनमें केवळ शरद्‌-ऋतु में ही आश्रय 
लिया जाता रहा हो | “दास-बर्ण या कृष्णवर्णीय आदि- 
वासियों का भी जिक्र आया हँ: ऋ० २. ६९. ४; 
शांझौसू, २५, ६; तु०-ऋ० १. १०१-.१५ १, १३०. ८; 
२. २०. ७; ४. १६. १३; ६. ४७. २१; ७. ५. ३; 
आर्यवर्ण : ३. ३४. ९; दास और कवियों के वर्णो का 
विपर्यास : १. १०४. २; श्वित्त्य मित्रों के रूप में ऋ० 


१. १००. १८ में निःसंदेह वस्यु और शिम्यु की सहायता |. 


करने वारे आर्य हैं । ्र०-वासं २४. ३० ।२ आदिवासी 
या दस्यु “अनास्‌'=नासिका-रहित कहे गए हैं तु०- 
इस्यु । «उन्हें मृभ्रवाचु--लड़ाई के बोल बोल्ने वाला 
कहा गया है: ऋ० ५. २९. १०; द्र» दस्यु; गेल्डनर, 
ऋग्वेद, ग्लासर, १३८। संभवतः शिइनदेवाः = रिङ्गपुजक 
भी इन्हीं को कहा गया है: ऋ० ७. २१. ५; १०. ९९. 
३।४ यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि आर्यो ओर दासों या 
\ दस्युओं के धमं के अन्तर पर बल दिया गया है: ऋ० 
१. ३३..४; ४: १६. ९; ५. ७. १०; ५. ४२. ९; ६. 
१४. ३; ८. ७०. १०; १०. २२. ७, ८ आदि | 
कुछ व्रिरोष दास नौकर के रूप में रख लिए गए थे; 


इसलिए दास शब्द ऋग्वेद में ही कई स्थलों पर इस अर्थ 


` १ तु०-मैकडानल, वैमा,-पृ० १५७ । 
२ -तु०-मैकडानल, वैमा, पू० ६० । 


3 तु०-मैकडानल, वैग्रा २६८; ्०-मयूर, संस्कृत 


2702 2% टॅक्स्ट्स; १२. १४० १ वेबर, झ्स्तू, १०.१०. ११। 
0 ९ ४ तु०-मकटानल, उपर्युक्त, पृ० १५५। 
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को भी दास कहा गया है; किंतु यह अनिरिचित है: 
ऋ० १. १५८. ५; २. १३.८ ४. ३०. १४ १५ ६ 
२०. १०; ७. ९९. ५;' १०. ४६. ६. ७। त्सर“ | 
और मेयर" का विचार है. कि दास शब्द का प्रारम्षि | 
अर्थ शत्रु था। वाद में इससे ईरान में दहाई शब्द वना, | 
जो कैस्पियन स्टेपीज्ञ को जताता है; और भारते | 
आदिवासी दासों का अभिधायक दास शब्द बना । दूसरी | 


१ राथ, वोवू०; इन्होंने + ` ऋ० ८. ४६. ३२ म | 
“दासान्‌” को “दासे” के रूप में बल्वूष का | 
विशेषण माना है । त्सिमर आले, ११७५१ आगे) | 
इन्होंने आर्यों और दासों के रक्त के मिश्रण | 
उल्लेख किया है: अवे, ४. ९. ८; छांउ, ७. र । 
२; यह अनिश्चित है कि ऋ १. ९२.८१ | 
“दास-प्रबगे” का अर्थ “दास-रूपी घत हां | 
कुछ और; त्र० १, १५८. ९ में गेल्डतर, रे 
लासर, ८२ में यह अर्थ मानते हैं । | 

२ .त्सिमर, १०७ ने ऋ० ८. १९. ३६ के “बूत 
के “वधू” शब्द को दासी के अर्थ में लिया है| । 

3 द्वां ऋ०, ३. २०९। . | 

"४ आले, ११० एवं अभ्रिम। . 

५ गेरिशइ्त देस आल्तरतुम्स १. ५१५ | 

६ ,/दस्‌ घातु से व्युत्पन्न मानने पर इसका 

ˆ नाशक होगा: ह्विटनी, ख्ट्स । | 

७ दहाइ लोगों का ईरानियों के सा ब | 
भाषा का निकट संबन्ध रहा दी | 
आवश्यक नहीं है ।/ तु० कष्ट 2 | 
. २८. २२४; हिल्लेब्रांडट, वेमि, 0.2 हो 
मंगोलिन रक्त से संमिश्रण संभव ११२) | 
है। इसी प्रकार त्सिमर, उप, १२६, 

* तुरानी जाति के. रूप में हेरोडोटस! ४. | 

` “दबोइ” या “दाई” हो सकते | 


| 
१ 
i 
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आ लकत, ९४) का कहे निब अर पर जे चन स्स 
और पणियों का साथ-साथ उल्लेख, ऋ० ५. ३४. ६, ७; 
७, ६, ३; अवे ५. ११. ६, आने से इन्हें आपस में संवद्ध 
जातियों के रूप में माना जा" सकता हूँ। इस प्रकार 
उन्होंने पणियों को 'पानियनों' से और दासों को 'दहाई' 
लोगों से अभिन्न माना है । इस मत केद्वारा ऋग्वेद के उस 
कार्यक्षेत्र को बहुत ही दूर पश्चिम में घसीटा गया हैं, 
जिसमें दासों का, विशेषतः दिवोदास्‌=स्वणं के दास” 
का महत्त्वपूर्ण उल्लेख आता है । इस मत को न्याय-संगत 
बनाने के लिए हिल्लेब्रांड्ट ने ऋग्वेद के पष्ठ मण्डल के 
दृश्य को सप्तम एवं तृतीय मण्डलों के दृश्य से बहुत ही 
भिन्न माना है, जिनमें सुदास्‌, भरतों, वसिष्ठ और 
विश्वामित्र का उल्लेख है। उन्होंने षष्ठ मण्डल की 
सरस्वती को अराखोसिया में. और सप्तम मण्डल की 
सरस्वती को मध्यदेश में माना है" । कितु इस मन्तव्य 
की सत्यता में संदेह है । यह संभव नहीं है कि दिवोदास 
एक दास हों और दासों के विरुद्ध ही वे युद्ध भी कर; 
विशेषतः तब जब कि उनके पुत्र सुदास्‌ आयं-संस्कृति के एक 
महान्‌ व्यक्ति रहे हों । अराखोसिया में सरस्वती नदी को 
ढुँढना भी निरर्थक है, क्योंकि इसका मध्यदेश में होना 
सर्वथा स्वाभाविक है । 
दासों की संपत्ति अवश्य अधिक थी; कितु उन्हें 
आक्रामकों के समकक्ष सभ्यता वाला नहीं कहा जा सकता । 
संपत्ति के लिए द्र० ऋ० १. १७६. ४; ४. ३०. १३; 
८. ४०. ६; १०. ६९. ५; अवे० ७. ९०. २;. सभ्यता 
के लिए : ऋ० २. १२. ११; ४. ३०. १४; ६. २६- ५ 
जहाँ दासों को पवंतों में शरण.छेने वाला कहा गया है । 
प्रमुख दास थे: इल्बिश, चुमुरिं, धुनि, पिप्रु, वचिन्‌, 
शम्बर; आदिवासी जातियों के लिए द्र० किरात, कीकट, 
चण्डाल पणक, शिम्य । 
विवरण : हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, ३. २६७-२७५; ३६८; 
लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. २०७-२१३; त्सिमर, आले 
` १०१-११८; वेबर, इस्तू, १८. ३५; इन्होंने दास को 
'बांधना” धातु से व्युत्पन्न. माना है; २५४। म्यूर, 


\ उक्त ग्रन्थ, १. ९६ एवं आगे; उनका तकं है कि 
दास शब्द सप्तम मण्डल में चार बार, षष्ठ में 
. आठ वार आया है; इसी प्रकार शम्बर का नाम 
. षष्ठ मण्डल में छः बार और सप्तम में केवल दो 
55 बार, कितु “दिवोदास” स्वे के दास। जराएसो 


संस्कृत टैक्स्ट्स, २, ३५९. एवं आगे; गेल्डनर, वैस्तू, 
३. ९६। 
दास-बेश--केवल एक वार ऋग्वेद २. १३. ८ में 
में प्रयुक्त “दास-वेश” शब्दवेश नामक दास के अर्थ में प्रयुक्त 
माना जा सकता है । तु०-लुड्विग, ट्रा० ऋ०, ३. २०९। 
दास्य-बृउ ४. २. ३० माध्यं०=४. २.२ २ 
काण्व में दासता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
दिग्ध - अवे ६. ७५. १५ में विषाक्त वाण को 'दिग्घ 
इषु' कहा गया है । 
दित्यवाह, दित्यौद्दी-परवर्ती संहिताओं और २ 
ब्राह्मणों में दो वर्ष के वैढे को दित्यवाह और उसी 
आयु की बैढी को दित्यौही कहा गया है : तैसं, ४. ३. २. 
१; ५. ६. १५. १; वासं, १४. १०; १८. २६; २८. 
२५; पंविब्रा; २१. १ आदि । 
दिद्यु, दिद्युत्‌--ऋग्वेद में दिद्यु और दिद्युत्‌ शब्द 
दैवी या मानवीय शस्त्र या बाण को उद्दिष्ट करते हुँ 
दिद्यु: १. ७१. ५; ४. ४१. ४; ७. ५६. ९; ७. ८५. २ १0: 
आदि; अवे, १. २. ३; वासं, २. २०; १०. १७ आदि; 2: 
दिद्युत्‌ : ऋ० १. ६६. ७; ५. ८६. ३; ७. २५. १ आदि। 
ऋ० २, १३. ७ में निश्चय ही इसका अर्थ दैवी शस्त्र ई 
है। तु० 'इषवो वै दिद्यवः दाब्रा० ५. ४. २. २. । £ 
दिधिषु-विवाहेच्छुक । _ ऋग्वेद १०. १८. १5 | 
अवे १८. ३. २==तैआ ६. १. ३ में दिधिषु शब्द देवर | 
के अर्थे में आया है, जो भाई के दाह-संस्कार के समय | 
पति का स्थान ग्रहण करता था; और यदि स्त्री पुत्र-रहित 
हुई तो हेब्रू प्रथा के अनुसार उसमें पुत्र भी उत्पन्न करता | 
था । तु आश्रौसू, ४. २. १८, जहाँ देवृ, शिष्य, या जरदूदासं 
का उल्लेख हुँ । तु०-क्र० १०. ४०. २; केगी, देर 
ऋग्वेद, टि० ५१। हिल्लेब्रांडट" तथा लानमान" का 
विचार है कि प्रारम्भ में इसका अर्थ केवल विवाहेच्छुक 


जिन्हें अपनी माता या सूर्या का दिघिषु कहा गय 
६. ५५. ५४। न 
३ त्सादा मौगे०, ४०. ७०८ एव आगे 
२ संस्कृत-रीडर, ३८५। | 


कु CN रु कक Digitized by 30007 दः ब Gyaan Kosha 
दिधिषू-पति--काठक एवं कपिष्ठल उत त छल किक ३. १८ २ और योगा, ७ ३ में कहा गया हिज और ३. १. २ और शांआ, ७, ३ में कहा गया है कि | 
आपस्तम्ब, गौतम, एवं वसिष्ठ-घर्म-सूत्रों में दिधिषूपति | मूसलाघार वर्षा होती है, तव द्यावापृथिवी एक हो जाते ई 
की गणना पाप करने वालों में की गई है : कासं), ३१. | विद्युत्‌, वायु और वर्षा का संवन्ध अन्तरिक्ष के साथ है| 
७; कपि सं०, ४७. ७; डेल्बुक, उक्त, ५७९, ५८०; गया हैं; सूर्ये और चन्द्रमा का दिव्‌ से । कुछ स्थलों पर 
आपषसू, २. ५. १२. २२; गौघसू, १५- १६४ तनु, इन तीन छोकों के बाद नाक और स्वर्‌ या ज्योतिष खोज्ने 
१. १८; २०: ७ एवं आगे । पारंपरिक अर्थ है : पुनर्भू | का भी उल्लेख हैं : अवे, ४. १४. ३; वासं, १७. ६७। 
भार्या का पति ।* मनु ३. १७३ संभवतः इसे देवर ब्रह्माण्ड के तीन लोकों में तीन प्रकार के तत्त्वं. 
मानते है, जो भाई की मृत्यु के उपरान्त पुत्रोत्पत्ति के | पृथ्वी, वायु और आकाश--का उल्लेख है; इस प्रकार 
लिए उसकी विधवा पत्नी से विवाह करता था; यदि | एक सर्वोच्च स्वर्गं->उत्तम, ऋ० ५. ६०. ६, एक मघ | 
दोनों अनुरक्त हों तो; “अनुरज्यते कामतः; तु० लीस्ट, | =उत्तर त° ४ २६. ४ और एक निम्नः | 
आल्तरिश्शे जुस जेन्तियुम, १०६ । यह अर्थ संभव है, | ऋ० ६. ४०. ५; “तृतीय : ऋ० ५. ४. ३ स्वगं क्षा | 
क्योंकि दिधिषु शब्द विवाहेच्छ्क के अर्थे में आया है, | उल्लेख पाया जाता हैं। अवे १८. २. ४८ में तीन | 
और विधवा को भी विवाहेच्छुक कह सकते हैँ, यदि वह स्वर्गो का उल्लेख है: उदन्वती=जलळपूर्ण, पीछुफ़ो । 
पतिवरण के लिए इच्छुक हो तो। कितु दूसरी परंपरा के अनिर्चित. अर्थ और प्रद्यौस्‌=जद्दां पितर लोग रहो | 
अनुसार दिधिषू उस बड़ी बहन को कहते हैं, जिसकी | हैँ दिव को व्योसंनु या रोचन भी कहा गया हुँ: 
छोटी बहन उससे पहले विवाह कर चुकी हो : लौगाक्षिष; | “त्रीणि या “त्री रोचना”: ऋह० १. १०२८; १ | 
कुल्लूक द्वारा मनु० ३. १६० पर उद्धृत; आपधसू, २. | १४९. ४; ५. ६९. १ आदि । जां दृश्य दिव्‌ को सर्वोच | 
५. १२. २२ पर भाष्य। वसिष्ठधर्म-सुत्र २०.७ से दिव्‌ से मिळाता हैं, उसे “बाकू, “सानु, (पृष्ठ, 'नावपृं | 
इस कथन का समर्थन होता हुँ, और “अग्नेदिधिषूपति | या 'नाक-सानु' कहा गया हूं: ऋ० १. १९५ ४ [ 
= बड़ी बहन के अविवाहित रहते विवाहित छोटी बहन 


तु०-३. २. १२; ऋ० ८. १०३. २; दु ९, ८६, २७। 
का पति शब्द के प्रयोग से मी इसका समर्थन होता है : इसी प्रकार तीन अन्तरिक्षों--रजस्‌ या कभी-कभी 
आप० घ० सु०, उक्त स्थल; गौघसू १५. १६; वघसू० 


न स दो अन्तरिक्षों का भी उल्लेख आता है; कितु पह 
१. १८; काघंसु० ३१. ७ अग्रदघुस्‌ : मैसं ४. १. ९, 


>. ऋ० ४. ५३. ५; ५५६९१ {| 
अग्नेदघिषु : कपिसं, उक्त स्थर, अग्नेदिधिषु : तैब्रा : विभाजन कम ९. पट हँ न 2) ६ तृती; | 
३. २. ८: ११ । इस प्रकार भी दिधिषू का अर्थ विवाहे- MRR RR ५; ४.५३ | 
च्छुक होगा : और बड़ी बहन को दिधिषू कहा जायगा oN 08 i क ८७.५ | 
५ ` क्योंकि विष्णु-घर्म-सूत्र २४. ४० के अनुसार माता पिता 3.3 न 5 [ नल के और परिष | 
द्वार विवाह का प्रबन्ध न किये जाने पर वह “स्वयंवर मर ल “का मजा वा है । करका 
कर सकती थी, अर्थात्‌ स्वयं अपने पति का चुनाव कर करल = । 
सकती थी । तु०-एदिधिषुः पति और देधिषव्य । सामान्य नाम अन्तरिक्ष है। ॥ 
i दिव्‌- आकाश । विशव को तीन लोकों में बांटा NC मा र | 
गया है: पृथुवी, अन्तरिक्ष या मध्य और स्वग या दिव्‌: | में पृथिवी शब्द ब्रह्माण्ड के तीन मे | 
४०; ८. ६. १५; ८. १०. ६; ८. ९०. ६ करता दे जे दिन बत र हत ०७. १०, |! 
"कमी-कमी “दयावापूथिवी” के रूप में केवल दो ही कि प्रयुक्त होता है: ऋ० १- र हु हे जे | 
गए है, बनतरिकष हाँ दिन्‌ में समाहित है: ऋण | है जप भी. को आए हा थि 


Re RC थे, विज्ञेषण बाचक बन गए के ग जैसे पु 
` १५९. १; १, १६०. १; ४. १४. २ विशेषण भी उसके वाच विस्तीर्णी | 
बुउ, ३. ८. २. ९; छाउ, ७. ४. २; ८. १. ३, 


“डर्बी =चौड़ी, “सही “उत्ताना = त 
प्राय: “इयम्‌” यह पुथिवी, यहाँ इन शब्द से 38 
के 8० 
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rrr का 
- तका अनान, 


ऋ० १. ११५. प; १०. ३७. ३; तु०-मैकडानल, वैमा, 
उक्त स्थल । द्र०-सूर्य और चन्द्रमस्‌ । ' वैदिक आयों / 
के ग्रह-संबन्धी ज्ञान के लिए द्र०-ग्रह । 


वैदिक साहित्य में पृथिवी के भौगोलिक विभाजन का 
उल्लेख नहीं मिलता। जैमिनीय-उपनिषदु-ब्राह्मण ४. 
२६. ४ के अनुसार प्लक्ष प्रस्नवणा के उत्तर का एक स्थान 
पृथिवी का मध्य है; और सप्तषिमण्डल आकाश का मध्य 
बिन्दु है । 

दिवाकीत्यं--साम । 'रइमयो वै दिवाकीर्त्यानि' ऐब्रा 
४. १९; “रइमयो वा एत आदित्यस्य यद्‌ दिवाकीर्त्यानि' 
ताँ, ४. ६. १३; स्वर्भानुर्वा आसुर आदित्यं तमसाविध्यत्‌ 
तस्य देवा दिवाकीर्येस्तमोऽपानघ्न्‌' तां. ४. ६. १३. 


दिवोदास अतिथिरव--प्रारम्भिक वैदिक काल के 
प्रमुख वैदिक राजाओं में एक दिवोदास अतिथिस्व हूँ। वे 
वध्व के पुत्र थे (ऋ० ६. ६१. १) और भरतों के प्रमुख 
तुत्सु-वंशीय राजा सुदास्‌ के पिता या संभवतः पितामह 
थे। संभवतः पिजवन उनके पुत्र और सुदास्‌ पौत्र थे । 
दिवोदास्‌ भी स्वभावतः भरत थे : ऋ० ६. १४. ४, ५, 
१९; तु० ७. १८. २३, २५ और सुदास्‌ के समान वे भी 
तुबंशों और यबुओं के शत्रु थे; अतिथिग्व के रूप में: 
ऋ० ७. १९. ८; दिवोदास के रूप में: ऋ० ९६१. 
२। उनका प्रमुख शत्रु शम्बर नामक दास था, जो | 
स्पष्टतः पार्वत्य जातिं का मुखिया था: ऋ० १. १३०. 
७; २. १२. ११; ६. २६-५; ७. १८. २०; १ इसे. | 
उन्होंने अनेक बार हराया थी: ऋ० १. ११२. १४; ` i 
१. ११६. १८; १. ११९. ४; १. १३०. ७-१०; २ 
१९. ६; ४. २६. ३; ४. ३०. २०; ६- २६. ३, ५; ६ . 
४३. १; ६. ४७. २१, २२; ९. ६१२। अपने पिता _ 
वध्र्यद्व के समान (ऋ० १०. ६९. १ एवं अग्रिम) वे 
भी अग्नि-कल्प के समर्थक थे, क्योंकि ऋग्वेद में एक | 
बार देवोदास अर्नि=दिवोदास द्वारा पूजित अग्नि 
उल्लेख आया है: ऋ० ८. १०३. २; तु० ६. १६, 
१९; ६. ३१. १; इन्द्र द्वारा पराजयः ऋ० १. 
१०; २. १४. ७; ६. १८. १३; ८. ६४ 
रिलिजियों वैदिक २. ३३७, ३४४। | 
आयु तथा कुत्स के साथ इन्द्र द्वारा 


अझ  ््््् ९ 
और ब्राह्मणों में अनेक वार। पृथवी के आकार को 
ऋग्वेद १०. ८९. ४ में एक चक्र के समान बताया गया 
है; और शतपथ ब्राह्मण में इसे परिमण्डलाकार कहा गया 
है? किंतु दूसरी ओर ऋग्वेद १०. ५८. ३ में इसे 

=चार कोनों वाली कहा गया है । जब 
पृथवी और आकाश मिलते हुँ, तव उन्हें एक दूसरे की 
ओर ' उन्मुख बड़े “चम्वा कहा गया हैँ: ऋ० ३. 
५५. २० । ऐतरेय आरण्यक ३. १. २; शां०-आ०, 
७. ३ में पृथिवी और आकाश प्रत्येक को एक अण्डे का 
अर्धभाग वताया गया है। अथर्ववेद १०. ८. १८१३. 
२. ३८; १३. ३. १४ में पृथूवी और आकाश के वीच की 
दुरी को “सूर्य-पक्षी” के एक हजार दिन की उड़ान की 
दुरी के बरावर वताया गया है; ऐतरेय ब्राह्मण २. १७. 
(तु०-आदिवन ) में इसे अश्व द्वारा एक हजार दिन में 
पार की जा सकने वाली दूरी के वराबर कहा गया है; 
कितु पंचविश ब्राह्मण १६. ८. ६ में बताया गया है कि यह 
दूरी उतनी ही है, जितनी एक हजार गौओं को एक के 
ऊपर एक खड़ी कर देने से हाथ लगेगी; कितु २१. १. ९ में 
उसे एक हजार दिन की अश्व या सूर्य की यात्रा की दूरी 
के बराबर बताया गया है, अथवा उसका एक हजार गब्यूति 
की दुरी के रूप में उल्लेख किया गया है । 


त्सिमर के अनुसार अन्तरिक्ष-लोक पृथिवी के ऊपर 
केवल ऊपरी स्तर में था, किंतु अन्तरिक्ष के .नीचे निम्न 
स्तर में। कितु इसके लिए' प्रमाण (ऋ० ५. ८१. ४; 
६. ९. १; ७. ८०. १) पर्याप्त नहीं है*। ऐतरेय 
ब्राह्मण ३. ४४. ४ का सिद्धान्त है कि सूर्यं रात्रि के समय 
अपने प्रकाझ-पूर्ण भाग को तारों की ओर फेर:देता है" । 
इसी को ऋग्वेद का. भी सिद्धान्त माना जा सकता है : 
3 द्र०-मैकडानल, वैमा, पृ० ९ । 
3 आले, ३५७, ३५८। 
४ ट्र०-मैकडानल, वैमा. पु० १० 
५ तु०-स्पेयर की इस स्थल की व्याख्या, जराए. 
सो. १९०६, ७२३-७२७; इस पर मैकडानल, 
उसी स्थळ की टिप्पणी देखें । द्व०-पंवित्रा,, २५. 
१०. १६; हापकिन्स, ट्रांजैक्शन्स, १५. ३१. टि० 
२; तु०-बेगेन्य, रिलिजियों उदिक, १. १-३ 
_ वारिस, कास्मोलाजी आ० दि ऋ०, १११-११७; 
त्सिमर, उपर्युक्त, ३५७-३५९; मैकडानल, उपर्युक्त 
८-११; थिबो एर्ट्रोनमी, ऐस्ट्रोलजी उण्ड मैथ- 


रह |. ' `. पिता और एक शम्बर के शत्रु; दिवोदास का- 
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ग्रिल, ब्छूमफील्ड, और ह्विटनी ने अस्वीकार कियारे | 
ऐसी एक घर्म-परीक्षा कप ^| 
तु ऐसी एक घर्म-परीक्षा का जिक्र पंविद्रा, १४, ६.६ 
में आया जान पड़ता है; और छाउ. ६. १६ में चोरी, | 
पता लगाने के लिए दीप्त कुल्हाड़ी के प्रयोग का उल्लेख बाग 
है। गेल्डनर के अनुसार यह प्रथा ऋणग्वेद-काल से ज्ञात 
थी : ऋ० ३. ५३. २२; किंतु उनका यह मत चिन्त्य है| | 
लुड्विग *, और ग्रिफिथ * ने ऋग्वेद १. १५८. ४ में हे | 
तमा की अग्नि-परीक्षा एवं जल-परीक्षा का उल्लेख भाव | 
है : किंतु इसका समर्थन नहीं किया जा सकता । वेदर ३. 
अनुसार शब्रा. ११. २. ७. ३३ में तुला-परीक्षा का उले | 
है । द्र०-तुला । | 
दिव्य श्वा दैवी शवा । अथववेद ६. ८०. १ 
दिव्य इवा किसी तारे का वोधक प्रतीत होता है। | 
ब्लूमफील्ड का मत है कि मैसं १. ६. ९ में और तंद्रा | ' 
१. २. ४-६ में दो दैवी इवानौ के रूप में सूर्य और चद | 
अभिप्रेत हैं और अथव्वंवेद ६. ८०. १ में सूर्य की बोर। 
संकेत है ।9 | 
* | 
दिशू--दिशा। ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य मेद्य | 
के लिये दिश शब्द का प्रयोग आम है : ऋ० १. १२४३ | 
१. १८३. ५; ३. ३०. १२; अवे, ३. ३१. ४; ११ | 
१२ आदि; ऋ० ७. ७२. ५; १०. ३६. १४ १० * | 
११; अवे, १५. २. १ एवं आगे। सामान्यतः चार दिशाओं, 
का निर्देश है: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर : तैसं, ५ | 
१५; मैसं, २. ८. ९। किंतु कभी कभी इनकी संख्या के | 
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संबद्ध प्रतीत होते है: ऋ० १. ११२. १३, १४; १. 
११६. १८; ६. १६. ५; ६. ३१. ४; ६९: ४७. २२ एवं 
आगे; पंविन्रा, १५. ३- ७ । ` 

जिस स्थल (ऋ० ६. ६१. १ एवं अग्निम) पर उनके 
` पणियों, पारावतो और बुसयों से लड़ने का उल्लेख है, 
उसके आघार पर हिल्लेब्रांड्ट (१. ९७ एवं अग्निम) ने 
उन्हें अराखोसिया में आदिवासी दासों से लड्ने वाला माना 
है; और उनके नाम=“स्वगें के दास” के आधार पर 
उन्हें भी एक दास बताया है। कितु यह मत चित्त्य है," 
क्योंकि वह सरस्वती, जिसके तट पर ये युद्ध हुए थे, 
अराखोसिया की हरक्वैती नहीं हो सकती; साथ ही 
पंचविश ब्राह्मण ९. ४. ११ में पारावतों को पूर्वे में यमुना 
के तट पर बताया गया है। बेगेंन्य, उक्त, २. २४२ एवं 
आगे का यह विचार ठीक नहीं प्रतीत होता कि दिवोदास 
और अतिथिग्व दो व्यक्ति थे; क्योंकि दोनों ही के 
, लिये समानान्तर कार्य बताये गये हैं; ७ १९. ¢ 
९. ६१. २; १. ५१- ६; ६. २६. ३ और २. १९६; ९: 
३१. ४३ । 

ऋग्वेद के सूक्त १. १३०. १० में दिवोदास के जन 

का उल्लेख है। 

` दिवोदास भैमसेनि--भीमसेन का वंशज । कासंः 
७. १. ८ में आरुणि के समकालीन दिवोदास भैमसेनि का 
नाम आया है । तु०-वेबर, इस्तू, २. ४७२ । 

दिन्य- चर्मपरीक्षा । परवर्ती साहित्य से पहले दिव्य 

शब्द नहीं आता, किंतु वैदिक साहित्य में घर्मे-परीक्षाओं के 
जिक्र ग्रवश्य हैं । अथर्ववेद २. १२ में इलागिन्त्वाइत, वेवर, 
लुड्विग और अन्य विद्वानों द्वारा मान्य, अग्नि-परीक्षा को 


` + द्र०-इलागिन्त्वाइत, दी गोत्तेसुस्थाइले है. | 
१३ एवं आगे; वेबर, इस्तू १३. १६८४ ७, ) 
ट्रां० ऋ०, ३. ४४५; त्सिमर, आश्ले० 


१ हिल्लेब्रांड्ट, उपर्युक्त, १. १०४। ' 
२ तु०-बेगेन्य, उक्त, २. २०९; ओल्डेनबगे, रिलिजन 
देस वेद, १५५; त्सादामौगे, ४९ १७५; ५१. 
२७२ । 
३ द्र०-हिल्लेब्रांड्ट, उक्त, रे. २६८; ओल्डेनबगें, 
. त्सादामौगे,, ' ४२. २१० एवं आगे; मैकडा- 
नळ, उपर्युक्त, पु० १६१ । द्र० प्रतदेत । 
तु०-त्सिमर, आले, १२६; ओल्डेनवगे, वुद्ध, 
४०६; लुड्विग, उपर्युक्त ३. ११४, १७६; 
ग्रियर्सन, जराएसो. १९०८ ६०४, ८३७; कीथ, 
वही, ८३१ एवं आगे; ११३८ एवं आगे; राथ, 
. वोबू; इन्होंने दो दिवोदास माने हैं: एक सुदास्‌ के 


अओसो, १३. ००४; । १ 
३३५; हिम्स आ० दि अ०्वे०,- २९४। 
ट्रां० अ०्वे०, ५४ । 

२ वैस्तू० २. १५९। . . 

3 द्र०-ओल्डेनबर्गं, ऋग्वेद-तोटन+ १: २५४। 

४ उक्त, ४, ४४ । $ १ 


« ० जयमोयो, १५-३३ हि दी 
१ अ० वे०; ५००, ५०१ | १ हि 
उल्लेख ऋग्वेद के मण्डल ३, ५, ८, १० में नहीं है।. . ३५३; ह्िट्ती, द° अब्वे० 
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कर द तक कही गई है। पाँच दिशाओं में इनके साथ ऊर्ध्वा 
है: तैसं, ७. १. १५; मस, २. ८. ९; छः में ऊर्ध्वा 
और अवाची हैं: मंसं, ३. १२. ८; वासं, २२. २४; बउ 
४. २-४; सात में ऊर्ध्वा और ध्रुबा=खड़े होने का स्थान 
तथा इनके बीच का अन्तरिक्ष व्यध्वा=अन्तरिक्ष है: 
ऋ० ९. ११४. ३; अवे, ४. ४०. १; शब्रा, ७. ४. १. 
२०; ९. ५. २.८; तैआ, १. ७। आठ में पहले की चार 
प्रमुख दिशाएं और उनके वीच की चार दिशाएं हैं : तैसं, 
७. १. १५; शद्रा, १. ८. १. ४० आदि; नव में इन आठ 
'के साथ ऊर्ध्वा है: शांश्चौसू, १६. २८. २; और दश में 
इन आठ के साथ ऊर्ध्वा और अवाची हैं: ऋ० १. १६४. 
१४; ८. १०१. १३; शब्रा, ६. २. २. ३४, ८. ४. २. १३ 
आदि । कभी कभी पाँच दिशाओं में खड़े होने के स्थान या 
ध्रुवा का भी निर्देश है: अवे, ८. ९. १५; १३. ३. ६; 
१५. १४. १-५; वासं, ९. ३२; शब्रा, ९. ४. ३. १०; 
तु०-श्रुवा । कभी-कभी छः दिशाओं में, ध्रुवा और ऊर्ध्वा का 
उल्लेख है: अवे, ३. २७. १; ४. १४. ८; १२. ३. ५५; 
१५. ४. १ एवं अग्निम; १८. ३. ३४, ऐब्रा, ८. १४ आदि; 
तु०-ऋ० १०. १४. १६ । कभी-कभी ऊर्ध्वां का नाम 
बृहती आया है: वासं, १४. १३; कासं, १७. ८। तु०- 
“पञ्च वै दिशः' श. ५. ४. ४. ६; 'पञ्च वा इमा दिशश्चतस्र 
स्तिरश्‍च एकोर्ध्वा' ऐब्रा, ६. ३२; 'सप्त दिशः' श. ९. ५. 
२.८; 'नव दिशः’ श. ६. ३. १. २१; 'दश दिशः' श. 
३. १. २१; स्वर्गो हि लोको दिशः' श. ८. १. २. ४; 
'दिशोऽरिनः' श. ६. २. २. ३४; 'दिश उ एव विद्वे 
देवाः जैउ. २. २. ४; 'दिशो वै हरितः' श. २. ५. 
१. ५; 'तद्‌ यच्छोत्रं दिशस्ताः' जै. उ. १. २८. ९; 
श्रोत्रं दिशः’ जैउ. ३. २. ८; 'दिशो वै लोहमय्यः' श. 
१३. २. १०. ३; 'अवान्तरदिशो रजताः श. १३. 
२. १०. ३; 'छन्दांसि वै दिशञः' श. ८. ३. १. १२; 'दिश्यो 
वै प्राण? जैउ. ४. २२. ११; 'दिशः समान: जैउ, ४. २२. 
९; 'अपरिमिता हि दिशः श. ६. ५, २. ७ । विवरणः 
त्सिमर, आ० ले० ३५९; वेबर, प्रोसीडिग्स आ० दि बिन 
एकेडमी १८९५. ८४६; इस्तू. १७. २९३, २९४; १८. 
१५३; वोबू । 
दीन-दरिद्र के अर्थ में दीन शब्द का प्रयोग आम 
है : क्र० ४. २४. ९; ८ ५६. ११; ४. ५४. ३; १०. 
८ आदि। 
 _ दीघ-द्र०-स्वर। तु० “आयुर्वे दीेम्‌' तांश १३ 
९९ दो १२ । 
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१, ६ में इनका एक गायक ऋषि के रूप में उल्लेख आया 

हैं; अन्यत्र भी सामतेय के रूप मं इनका नाम आया हुं 

ऋ० १. १४७. ३; १. १५२. ६; ४. ४. १३; कक्षीवन्त 

के साथ उल्लेख : ऋ० ८. ९. १०। ऋग्वेद १. १५८. 

१, ६ एवं शांआ २. १७; (कीथ, शां०आ० १४) में इन्हे 

आयु का दशम दशक प्राप्त करने वाला कहा गया है। 

ऐब्रा ८. २३ में इन्हें भरत का पुरोहित बताया गया है। 

बृहद्देवता ४. ११. १५; ४. २१ २५ में ऋग्वेद के कुछ 

स्थलों के आधार पर उनके संबन्ध में यह कथा" आई है कि 

वे नेत्रहीन उत्पन्न हुए थे; और वाद में उन्हें नेत्र- 

ज्योति मिली थी । वृद्धावस्था में उनके नौकरों ने उन्हें 

नदी में ढकेल दिया; उनमें से एक त्रैतन ने उन पर आक्र- 

मण किया, किंतु वह स्वयं मर गया। घारा में बहते- 

बहते वह अङ्ग देश में पहुँचे जहां उन्होंने उशिज्‌ नामक 

दासी-पुत्री से विवाह किया, और कक्षीवन्त्‌ नामक पुत्र को 

उत्पन्न किया (द्र०-१. १४०-१६४) जो दीर्घतमा ऋषि के 

ही पुत्र कहे गए हैँ। दोनों लोककथाएं एक दूसरे के | 

समान नहीं हैं; दूसरी में उनकी नेत्रःप्राप्ति का उल्लेख , 

नहीं है । पाजिटर के समान उन्हें महत्त्व देता अदूर- 

होगी । तु०-लुड्विग, ट्रां. ऋ०, ३. १६४. १६५; 

म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स १२,२२६,२३२,२४७,२६८, २७९ । 
दीघेनीथ--ऋग्वेद ८. ५०. १० में एक यज्ञकर्ता का 

नाम दीर्घेनीथ है । तु०-राथ, वोवू । लुड्विग ने “दीर्घसमय 

वाले” के अर्थ में इसे विशेषण माना है । ; | 
दीेश्मश्र--'एष (आदित्यः) दीर्घरमशुः गो. पू. २:२ 
दीघश्रवस्‌-बहुत यशस्वी । पवित्रा १५, 

२५ के अनुसार एक राजषि का नाम दीर्श्रवस्‌ है, 

जिन्होंने राज्य-च्युत होने पर एवं क्षुधा से व्याकुल होने 

पर एक साम-मन्त्र का दर्शन किया था; और तब उन्हें 

भोजन मिला था। ऋग्वेद १. ११२. ११ में एक वणिक _ 

का नाम सायण के मत से औशिज दीेश्चवस्‌ है, किंतु राथ“ _ 

इसे यहाँ विशेषण मानते हैं। सायण के मत से ओऔशिज | 

मातृ-- (माता के नाम के आधार पर बना ) नाम है, 

राथ ने “इच्छुक” इस अर्थ में इसे विशेषण माना 

तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १४४। न 
दीघौप्सस्‌--क्रग्वेद १. १२२. १५ में 


१ सकडानल का संस्करण । 


२०२ 


विशेषण के रूप में प्रयुक्त दीर्घाप्सस्‌ शब्द का अथ स सल जा अर्थ राय" | ढुन्दुभिवादक का र 
के अनुसार “दीर्घ अग्रभाग वाला है” । तु०-पिशल, वस्तू 
१. २१२ । 
ढीघौयुत्व- दीर्घायु होना । वैदिक भारतीयों की 
प्रार्थना का एक प्रमुख विषय दीर्घायुष्य की भिक्षा है 
. ऋ० १०. ६२. २; अवे, १. २२. २; वासं, १८. ९; 
शब्रा, १९. १. १३; दीर्घायुस्‌: ऋ० ४. १५. ९, १०; 
` १०.८५. ३९; वासं, १२. १०० आदि। ब्राह्मणों में प्राय 
“स्वेमायुरेति” जैसे भाव पाए जाते हैं। आदश जीवन 
१०० वर्ष का माना गया हूँ । अथर्ववेद म आयु बढ़ाने 
` बाले सूक्त मिलते हैं: १. १३, २८. २९ ७. २२ एवं अन्य 
अनेक । तु०-च्ळूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ०वे०, ४९ एव 
आगे, अथर्ववेद, ६३. ६५। 
दीर्घारण्य-अवे ३. ४४, ६. २३ एव शन्ना १३ 
३. ७. १० में प्रयुक्त दीर्घारण्य शब्द तत्कालीन बड़ वनों 
का बोधक है। ऐतरेय ३. ४४ में कहा गया है कि पूव 
में प्रायः ग्राम है, जो पास-पास हैं, जब कि पश्चिम 'में 
वन है। | । 
दीव-ऋग्वेद १०. २७. १३ और अथवंवेद ७. ५० 
७. १०९. ५ में स्त्रीलिङ्ग में: प्रयुक्त दीव्‌ शब्द अक्षः 
क्रीडा का बोधक है। द्र०-अक्ष । 
दुघार-दूघ देने वाली। संहिताओं में दुधा शब्द 
गौ के अर्थ में आया हैं: ऋ० ८. ५०. ३; १०. ६७ 
१; वा०स०, २८. १६ आदि । 


| दुन्दुभि-ध्वनि की अनुकृति पर बना दुन्दुभि शब्द 
युद्ध एवं शान्ति के काल में वजाया जाने वाला वाद्यविशेष 
._ है। ऋग्वेद-काल से ही इस शब्द का प्रयोग मिलता है 
१.२८.५; ६. ४७. २९, ३१; अवे, ५. २०. १ एवं 
आगे; ५-२१.७; ५.३१.७; ६.३८.४; १२.१.४१; तैब्रा, 
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| निघण्ट्‌ १. १४ में दोर्गेह अश्व का 


|| है, जहाँ वे अइवमेच यज्ञ का रसज्ञ मानते 
| सार पुरुकुत्स ने पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ २ म 


दुन्ुभि-वादक का की ॥ 


में नहीं; तु०-बृउ, २. ४. ६। तु०-त्सिमर, 
२८९; आर्षकाव्य-कालीन दुन्दुभि के प्रयोग के संवन्ध ्‌ 
द्र आर्षः हापकिन्स, ज,अ.ओ.,सो., १३४, ३१८। 

ठुर्‌-_ऋषवेद में प्रयुक्त दुर्‌ शब्द द्वार के अथे में आगा 
है: ऋ० १. ६८. १०; १. ११३. ४; १. १२१.४; ¦ 
१८८. ५; २. २. ७ आदि । 

दुरित-पाप या बुराई के अर्थ में दुरित शब्द ऋमेर 
काल से ही आम है । प्रार्थना की गई है कि हे सकि 
देवता, सभी दुरितों को हमसे दूर करो; और शुभ वसुं 
को हमें प्रदान करो । 


“विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्‌ भगं तन 
आसुव! ऋ० ५. ८२. ५। द्र०-ऋष० १. २३. २२; | 
१२५. ७; १. १४७. ३; ८. ४४. ३०; १०. ११३.१०; 
अ०वे०, २. १२. २; ५. २८. ८ आदि । 

दुरोण--ऋग्वेद एवं कभी-कभी परवती साहित 
सामान्यतया एवं आळंकारिक रूप से गृह के अर्थ में दुरोष | 
शब्द का प्रयोग मिलता है: ऋ० ३. १. १८; 3 ऐ। 
; ४. १३. १; ५. ७६. ४ आदि; अवे, ७. १७. 3 
वासं ३३. ७२ आदि | हिः 
हुरी--कठिनता से गमनीय । ऋग्वेद में नपुंसक हि | 
में किले के अर्थ में दुगे शब्द का प्रयोग मिलता हैः | 
३४. ७; ८. २५. २। | 
. _दुगह--ऋम्बेद ८. ६५. १२ में एक व्यक्ति की वा | 
ुगंह है, जहाँ उनके पौत्रों की उदारता की प्रा है, वि 
सायण ने दुःखं गाहमान==दुःख म डूबा हुआ 
इसे विशेषण माना है । ऋग्वेद ४. ४२ सायण 
'दौगेह' की व्याख्या 'दुगेह का पुत्र' यह करके इसे पुछु | 
का विशेषण माना है, जिन्हें या तो शत्रुओं ने ह ॥ 
था या मार डाला था । उनकी पत्नी पुरुकुत्साती न 
उत्तराधिकारी के रूप में ्रसदस्यु को उत्त किया ष] 
ने इसके समर्थन में एक 'और कथा दी हू, जो ९८|| 
में नहीं पाई जाती, यद्यपि राथ नें उसका. बह 
पाया जाना माना है । दूसरी ओर शबरी १३ 
में दौर्गेह शब्द असव के . अर्थ म आया ps ह 


f 


का मत है कि ऋग्वेद में भी अश्व के अर्थ में 
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दुश्रमन्‌--चर्मरोग से ग्रस्त । तैसं २. १. ४. ३.; 
५. १. ७ और तैब्रा १. ७. ८. ३ में इसका उल्लेख आया 
है । संभवतः यह कुष्ठ के अर्थ में आया है, जिसके लिए 
सामान्य शब्द किलास है: पंविब्रा.. ,१४. ३. १७; 
२३. १६. ११; तआ., ५. ४. १२। 

दु/शंस--बुराई या निन्दा करने वाला। ऋग्वेद 
एवं अथर्ववेद में दुःशंस शब्द आया हैं: ऋ० १. २३. ९; 
१. ९४. ९. २. २३. १०; २. ४१. ८; ७. ९४. १२; 
८. १८. ४; अ. वे., ६. ६. २; १२. २. २। 

दुःशासु-ऋग्वेद १०. ३३. १ में एक व्यक्ति का 
नाम दुःशासु प्रतीत होता है, जो कुख्भवण का शत्रु होगा। 
लुड्विग, ट्रा ऋ०, ३. १६५ का विचार है कि वे पर्शु 
या पारसी थे; कितु यह सवंथा चिन्त्य है। यह शब्द 
“द्रोह-युक्त” के अर्थ में विशेषण भी हो सकता हूँ। 

दुशशीम--ऋग्वेद १०. ९३. १४ में दुःशीम एक 
उदार दाता हैं; संभवतः उनका पैतृक नाम तान्व हैं; ऋ० 
१०. ९३. १५। तु०--लुड्विग, ट्रा० ऋ०, २. १६६ 

दुष्टरीतु--कठिनता से पराजित होने वाला । 
दुष्टरीतु सुञ्जयों के एक राजा का नाम हूँ; दस पीढ़ियों 
से खळते आये मुखियापन से उन्हें हटा दिया गया था; 95% 
किंतु चाक्र. स्थपति ने बल्हिक्‌ प्रतिपीम के विरोध करने... 
पर भी उन्हें पुन: सिहासत पर आरूढ़ कराया था: शब्रा न 
१३. ९. ३. ११। 

दुषन्त--द्र०-दौःषन्ति । 

दुहिति--ऋग्वेद-काछू से ही लड़की के लिए दुहिता | 
शब्द का प्रयोग आम रहा है : ऋ० ८. १०१. १५; १०. १७. | 
१; १०. ४०.५; १०. ६१. ५.७; अवे २. १५. २; | 
६. १००. ३; ७. १२. १; १०. १. २५; शब्रा, १. ७. 
४. १; १. ८. १.८. आदि। यह शब्द दु “दुहना” 
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अ a 
अद्व को छोड़ा था; वे पिशल? और लूडविग* के साथ 
दधिक्रावन्‌ को भी एक वास्तविक अर्व, त्रसदस्यु का युद्धाइव 
मानते हैं । शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या संदिग्ध प्रतीत होती 
है; और दधिक्रावन्‌ शब्द को उसके समर्थन में नहीं लिया 
जा सकता, क्योंकि वह दैवी अश्‍व था, असली अश्व नहीं । 
` द्र०-मैकडानल, वैमा, पृ० १४८, १४९ । विवरण ; लुड्‌- 
बिग, उपर्युक्त, ३. १६३, १७४; ओल्डेनवर्ग, ऋग्वेद नोटन, 
१. ३०१, ३०२ । 
दुणीमन्‌-_वुरे नाम वाला । ऋग्वेद और अथर्ववेद में 
एक रोग-विशेष या रोग उत्पन्न करने वाले दैत्य का नाम 
दुर्णामन्‌ आया है: ऋ० १०. १६२. २; अवे, २. २५. २; 
८. ६. १ एवं आगे; १६.६. ७; १९. ३६. १ एवं आगे; 
_दुर्णामनी : ४. १७. ५; १९. ३६. ६। निरुक्त ६. १२ में 
इसे एक कृमि वताया गया है। बाद में दुर्णामनी शब्द 
रक्तस्राव को जताता है; दे० सुश्रुत, १. १७७. १० आदि । 
विवरण : ब्लूमफील्ड, अथर्ववेद, ६१, हिम्स. आ० दि अण्वे०, 
३१४ आगे, ३५१ । 
दुमुंख-वुरे मुख वाला । ऐब्रा. ८, २३ में दुर्मुख 
एक पञ्चाल-राजा का नाम है, जिनके पुरोहित बृहदुक्य 
थे, और जिन्होंने विइव-विजय की थी । यहां पाठ 'अराजा' 
हो सकता है, कितु ऐसा होना आवश्यक नहीं है । 
दुये-द्वार या गृह से संबद्ध । संहिताओं में बहुवचन 
में प्रयुक्त दुये शब्द दरवाजे या गृहों का बोधक है: पुं०, 
ˆ बहुवचन, ऋ० १. ९१. १९; १०. ४०, १२; तैसं. १. ६. 
३.१; वासं, १. ११; स्त्रीलिङ्ग, वहुवचन, ऋ० ४. १, ९, 
१८; ४. २. १२; ७. १. ११। 
दुर्योग--ऋग्वेद १. १७४. ७; ५. २९. १०; ५ 
३२. ८ में दुर्योण शब्द गृह के अर्थ में आया है । 
दुबराह--संभव्नतः जंगली शूकर का वाचक है । शब्रा 
१२. ४. १. ४ और जैउब्रा १. ५१. ४.,* में इसका 
उल्लेख आया है । 
दुला- नक्षत्र (कृतिका) । . 
दुवसू--कुछ स्थलों पर दुवस्‌ शब्द परिचर्या या सेवा 
के अर्थ में आया है: ऋ ४; ८. ६; १. १४. १; 
१-३०. १५; १. ३६. १४; ६. १४. १; ६. १५. ६; 
5 रे १६. १८; ७. २२. ४; ९. ६५. ३; १०. २०. ७ 


डेलब्रुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन 
४५४ | 


८, है. ७ ३ ३; ०. १ 
शब्रा, ३, ५. १. ६; कौउ 
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४. ७; ४. ८. ४ आदि । संभवतः परवर्ती काल में दूत 


के कार्यों को सूत करता था. । 

दूरोह-“असौ वै दूरोहो योऽसौ (सूर्य ) तपति' ऐब्रा 
४. २० । 

दूबी-दूब, घास । ऋग्वेद-काल से ही दूर्वा 
शब्द आम रहा है: ऋ० १०. १६. १३; १०. १४३. ५; 
१०. १४२. ८; तैसं ४. २. ९. २; ५. २. ८. ३; वास, 
१३. २०; ऐब्रा ८. ५. ८; शब्रा ४.५. १०. ५। यह 

` नतम भूमि में उत्पन्न होता था: ऋ० १०. १६. १३; १० 

१४२. ८ । ऋग्वेद १०. १३४. ५ में इसकी एक उपमा 
आती हैं । तु० 'स (प्रजापतिः) अग्रवीत्‌ । अयं (प्राणः) 
वावं मा धूर्वीदिति यदब्रवीदधूर्वीन्मेति तस्माद्‌ धूर्वा, धूर्वा 
हृ वै तां दूवेत्याचक्षते परोक्षम्‌’ शब्रा, ७. ४, २. १२, 
क्षत्र वा एतदोषघीनां यद्‌ दूर्वा’ ऐब्रा. ८. ८.; 'तदेतत्‌ 
क्षत्र घ्राणो ह्येष रसो (यद्‌ दूर्वा) लोमान्यन्या सर्वा ओषघयः । 
एतां दूर्वाम्‌ उपदघत्‌ सर्वा ओषघीरुप दधाति शब्रा ७. ४. 
२. १२। तु०-त्सिमर, आले, ७० । 

दूशं-अथवंवेद ४. ७. ६; ८. ६. ११ म दूर शब्द 
किसी परिधान का बोधक है। वेबर इस्तू, १८. २९ 
का मत है कि आदिवासी इसे पहनते थे । 


दूषीका - नेत्रमल । अथवंवेद एवं परवती साहित्य 


में दूषिका आँखों का एक रोग है : अवे. २१. ६. ८, कासं, 
३४, १२; वासं, २५. ९, शब्रा, ३- १. ३. १० । 
दृढच्युत्‌ आगस्ति--अगस्त्य का वंशज । जेब्रा 


एक सूक्त ९. २५ का ऋषि बताया गया है । तु०-इस्तू० 
POOR RN 
` उढजयन्त-द्र० विपरिचित्‌ और वपड्चित । 


बार उल्लेख मिळता है: ऋ० १. १९१. १०; ४. ५१ 
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एक वंश-सूची ३. ४०. २ में इन्द्रोत देवाप के ष 


३. २३३ के अनुसार विभिन्दुकोयों के सत्त्र में दृढ्च्युत्‌ 
आगस्ति के उद्गातु-पुरोहित होने का उल्लेख है। अनुः 
ओ। क्रमणी में, जहाँ पैतृक नाम आगस्त्य है, उन्हें ऋग्वेद के 


९, हति--तरछ पदार्थों को रखने के लिए चमड़े की 
मशक । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में दृति का अनेक 


२. हति ऐन्द्रोत--इन्द्रोत का वंशज। 
१४. १. १२, १५ में अभिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि के 
कालीन और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में आचायों क 


एक आचार्य का नाम दृति ऐन्द्रोत है । संभवतः पी 
२५. ३. ६ के “दृति-वातवन्तौ” में भी इन्हीं दृति ऐर 
का उल्लेख है। परवर्ती साहित्य में एक “दृतिःवातवतोर 
अयन” का उल्लेख है: काश्रौसू, २४. ४. १६; २४,६ 
२५; आश्नौसू, १२. ३; शांश्रौसू, १३. २३. १; छात्रौतू 
१०. १०.७ । वहाँ कहा गया है कि जिस महाव्रत कषे 
दुति और बातवन्त्‌ कर रहे थे, उसके समाप्त होने पर 
भी दृति उसे करते ही गए; फलतः उनके वंशज वातां 
से अधिक समृद्ध हुए। तु०-हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स/ 
१५. ५२., ५३ । 
हप्र बाछाकि गाग्ये--गर्गे का वंशज । वृ. 5. 
२. १. १ में एक आचार्य का नाम है; वे काशी के अचा 
शत्रु के समकालीन थे । 
दृबा--इषु। 'स यया प्रथमया (इष्वा) समर्पण 
पराभिनत्ति सैका सेयं पृथिवी सैषा दूवा नाम श 
५. ३. ५. २९, 
इभीक--ऋम्वेद २. १४. ३ के अनुसार इख दए | 
मारे गए एक व्यक्ति) अथवा दैत्य का नांम दृभीक है। 
इशान भागंव--भुगु का वंशज। कास १६८. 
में एक ऋषि का यह नाम है। तु०-वेबर इत्‌ 
३, ४५९ । | 
हृषदू---ऋग्वेद एवं अथवंवेद में अन्तादि को रसे | 
छिये प्रयुक्त प्रस्तर को दृषद्‌ कहा गया है: ° १ | 
१; ५. २३. ८; अवे, २. ३१. १; ५; २३:८ 
उपला के साथ यहं शब्द आता हैँ तब इसका 
निचला पेषण-प्रस्तर, अथवा उलूखल और मुस ; 
सकता है : तैसं० १. ६. ८. ३; १. ६.९ २» 
१. १. २२; २. ६. १. ९ आदि; कियद ` 
ह्‌ । एर्गालग ने इन्हें बड़े और छोटे पब 
लिया है ।* द्र०-उपर, . उपला | तु०- पि? 
१०८. १०९। . ME +. 
१ द्र०-लड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १५२ २ 
से तुलना: मैकडानल, वैमा, १६२ ' हास 
द्र०-ग्रासमान, वोबू; गेल्डतरः ऋवे 
3 राथ, वोबू; त्सिमर, आश०्ले, २६९ 
४ द्र०-सेबुई, १२. ११ यहाँ दुषद्‌ 
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ससुजानाय दिवेवास ।```अथ योऽयमवाङ प्राणः तेना- 
सुरानसृजत ।"""तस्मे ससृजानाय तम इवास' शब्रा. ११. 
१. ६- ७-८; 'एकाक्षरं वे देवानामवमं छन्द आसीत्‌ 
सप्ताक्षरं परमं नवाक्षरमसुराणामवमं छन्द आसीत्‌ 
पञ्चदशाक्षरं परमम्‌' तां. १२. १३. २७; 'त्रया वे देवाः। 
वसवो रुद्रा आदित्या:' शब्रा. ४. ३. ५. १; 'त्रयस्त्रिश- 
देवताः तां. ४. ४. ११; 'अष्टौ वसवः । एकादश रुद्रा 
द्वादशादित्या इमे एव द्यावापृथिवी त्रयस्त्रिश्यों च्रयस्त्रिशद्‌ 
दे देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिशः' शब्रा. ४. ५. ७. २; कतमे 
देवाः । त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्नेति। स 
(याज्ञवल्क्यः) होवाच। महिमान एवैषां (देवानाम्‌) एते 
त्रयस्त्रिशत्त्वेव देवा इति’ शब्रा. ११. ६. ३, ४-५; 'अग्नि- | 
वायुरादित्य एतानि ह तानि देवानां हृदयानि’ शद्रा, ९ 
१. १. २३; 'द्यौ्वे सवषां देवानामायतनम्‌' शब्रा १४. ३. 
२. ८; 'पृथिवी ह वै सवषां देवानामायतनम्‌' दा ब्रा० 
१४. ३. २. ४; 'नरो वे देवानां ग्राम: तां. ६. ९. २; 
'यज्ञ उ देवानामात्मा' शब्रा. ८. ६. १. १०; 'यज्ञ उ 
देवानामन्नम्‌' शब्रा. ८. १. २. १०; 'ततो देवा यज्ञोपवीतिनो 
भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्योपासीदन्‌ । (प्रजापतिः) तातू 
(देवान्‌) अब्रवीद्‌ यज्ञो वोऽन्नममृतत्वं व ऊग्‌ वः सूर्यो 
ज्योतिरिति’ शब्रा. २. ४. २. १; 'साम देवानामन्तम्‌' तां. 
६. ४. १३; 'एतद्‌ वै देवानां परममन्नं यत्‌ सोमः । एतन्मनु- 
ष्याणां यत्‌ सुरा’ तैब्रा. १. ३. ३. २-३; "एतद्वै देवानां 
परममन्नं यन्तीवाराः' तैब्रा. १. ३. ६. ८; 'उभये देव- 
मनुष्याः पशुनुपजीवन्ति' शब्रा. ६. ४. ४. २२; तस्यै 
(वाचे) द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति । स्वाहाकारं च वषट्कारं 
च' शब्रा. १४. ८. ९. १; 'एक वा एतद्देवानामहः यत्सं- 
वत्सरः' तैब्रा. ३. ९. २२. १; संवत्सरो वै देवानां जन्म' 
शब्रा. ८. ७. ३. २१; "संवत्सरः खलु वै देवानां पू: तैब्रा. | 
१. ७. ७. ५; “अहरेव देवा: शब्रा. २. १. ३. १; 'देवा - क 
वै नूचक्षसः' शब्रा. ८. ४. २. ५; दिवा वै सर्पा। | 
तेषामियं (पृथिवी) राज्ञी’ तैब्रा. २. २. ६. २; 'अथ 


हृषद्गबती--पत्थर वाली । दृषद्वती एक नदी का नाम 
है, जो सरस्वती के समानान्तर बहने के वाद उसी में मिल 
जाती हे । ऋग्वेद ३. २३. ४ में सरस्वती और आपया के 
साथ ही इसका भी उल्लेख है; इनके तटवर्ती क्षेत्र भरतों 
के कार्यक्षेत्र हैं। पंविव्रा. २५. १०; १३ और परवर्ती 
का०श्रौण्सू०, २४. ६. ६, ३८; ला्श्रौणसु०, १०. 
१९. ४ में सरस्वती और दृषद्वती नदियाँ प्रमुख यज्ञों 
से संवद्ध हैं। मनु २. १७ के अनुसार यें दोनों नदियाँ मध्य- 
देश की पश्चिमी सीमाएं हूँ । मेकडानल) ने इसे घाघरा 
नदी माना था, किंतु वह चिन्त्य है। संभवतः यह छितंग\ 
अथवा चित्रंग नदी है ।? तु०-त्सिमर, आले, १८; वेबर, 
इस्तू, १. ३४; इं० लिट०, ६७. १०२; मैकडानल, वैमा, 
पु० ८७। 


है. 


दृष्ट--द्र ०-अदृष्ट । 

देव, देवता, देवी- मनुष्य के आराध्य रोगों को देव, 
देवता या देवी के नाम से पुकारा गया है । ये देव कुछ तो 
प्राकृतिक शक्तियों के रूप हैं ।४ ऋग्वेद काल से ही इनकी 
आराघना होती रही है: ऋ० १. १. १; २. २७. ४; ३. 
५५. १९; ३. ३२. ६; ३. ३४. ८; ७.४९. १; वासं. 
`४. १२; अवे, ६. १३६. १; १४. १. ४७ आदि। 
तु०-,दिवा वै नोऽभूदिति । तद्‌ देवानां देवत्वम्‌’ तैब्रा. २. 
२. ९. ९; 'दिवा देवानसृजत नक्तमसुरान्‌ । यद्‌ दिवा 
देवानसृजत तद्‌ देवानां देवत्वम्‌' षब्रा, ४. १; 'तद्‌ देवानां 
देवत्वं यद्‌ दिवमभिपद्यासृज्यन्त' शब्रा. ११. १. ६. ७; 
मर्त्या ह वा अग्ने देवा आसुः। स यदैव ते संवत्सरमापुरथा- 
मृता आसुः' शब्रा. ११. १. २. १२; ११. २. ३. ६; 
'उभये ह वा इदमग्रे सहासुर्देवाइच मनुष्याइच' शब्रा. २. 
३. ४. ४; 'उभयं वैतत्‌ प्रजापतिर्येच्च देवा यच्च मनुष्याः' 
शब्रा. ६. ८. १. ४; 'प्राचीनप्रजनना वै देवाः प्रतीचीन- 
प्रजनना मनुष्याः’ शब्रा. ७. ४. २. ४०; भराची हि देवानां 
दिक्‌' शब्रा. १. २. ५. १७; 'यद्‌ वै मनुष्याणां प्रत्यक्षं 
तद्‌ देवानां परोक्षं यन्मनुष्याणां परोक्षं तद्‌ देवानां प्रत्यक्षम्‌ 
तां. २२. १०. ३; 'द्राघीयो हि देवायुषं हसीयो मनुष्या- 
युषम्‌' शब्रा. ७. ३. १. १०; 'स (सूर्यः) यत्रोदङङावतंते । 
. देवेषु तहि भवति देवांस्तह्मंभिगोपायति अथ यत्र दक्षिणा- 
| ' वतते पितृषु तहि भवति पितृ स्तह्मंभिगोपायति' शब्रा: २ 
१.२३.३; 'स (प्रजापतिः) आस्येनैव देवान सुजत"` "तस्म 


देवाः शब्रा. २; २. २. ६; 
४. २६; 'तस्मात्‌ प्राणा देवाः' शब्रा. ७. ५. १. 
च वै मन₹च देवानां मिथुनम्‌’ एंब्रा. ५. 
देवानां पुरान्नमास' तैब्रा. १. ३. ५. १; ये 
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ना नक 5 छ 5 मोरा रर ३. १९. शु 
३; १२. २. ४१; १८. ४. २, १४; तैसं, २. ३. १४५ ' 
शव्रा १. ९. ३. २३। तु० 'देवयाना वै ज्योतिष्मल्‌, रु 
पत्थान ऐब्रा. ३. ३८; “त्यो वै देवयानाः पन्यानः गो, इ 
१. १; थे चत्वारः पथयो देवयानाः अन्तरा द्यावापर, 
विंयुन्ति' मंत्रा. २. १०; 'यमाहुरर्येम्णः पन्था इत्येष वाद 
देवयानः पन्या: तां. २५. १२. ३. |. 

देवयु--देवताओं को प्राप्त करने की कामना पारे 
देवभक्त लोगों को देवयु कहा गया हैं: ऋ० १. १५४ | 
५; ४. ९. १; ५. ४८. २; ५. ३४. ५; १०. ५१. ५; ८ 
९२. ७; ९. ९६. २४; अवे ८. ९. १३, आदि। | 

देववीति- कुछ स्थलों पर देवकाम यजमान को | 
देवबीति कहा गया है: ऋ० ६. १५. १८; ९; २. २१. 
७; ३ १७. ५; ६. १६. ७; ६. ६८. १०; १०. ६. ३; १५ 
५३. ३; वासं १. १५; २२. १३; ३७. १८ आदि। | 

देवत्या--अथर्ववेद १. २२. ३ में, यदि पाठ शु हे | 
तो यह किसी पशु का ख्यापक है; किंतु. पाठ रोहिगोः | 
देवत्यास्‌ होना चाहिए, जिसका अर्थ है, “छाल देवतां | 
वाले” ।. । हि... 

देवन--ऋग्वेद १०. ४३. ५ में देवन शब्द अक्षत्रीय 
' के प्रसङ्ग में आया है। यह उस स्थान को जताता प्रतीत 
: होता है, जहां अक्ष फेंके जाते थे । अन्यत्र इसे अधिदेश 
| कहा गया है; दुगे ने निरुक्त ५. २२ के अपने भी | 
यही अर्थ दिया है । तु०-लूयूडसँ, दास युपीत. | 


कमि 


। हैव सर्वे देवा: शत्रा. १०. ३: ५ 
देवानां पल्यः' शत्रा. ६. ५. हैं. ४ बृहस्पतिर्वै देवानां 
' | ब्रह्मा शब्रा. १. ७. ४. २१; “मरुतो वै देवानां विशः 
 एऐब्रा. १. ९; 'देवक्षेत्रं वा एतद्‌ यत्‌ षष्ठमहः' ऐब्रा. ५. ९; 
देवतायतनानि न कम्पन्ते दैवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति 
नृत्यन्ति स्फुटन्ति खिदयत्त्युन्मीळन्ति निमीलन्ति पत्ना- 
७. १० ।. 
देवक मान्यमान--सन्यमान का वंशज । ऋग्वेद 
में तृत्सुओं के विरोधी और शम्बर के साथी का नाम देवक 
मान्यमान आया है: ऋ० ७. १८. २०: देवक॑ चिन्मान्य- 
मानम्‌ । संभवतः ग्रासमान के अनुसार यह शम्बर का नाम 
है, जो अपने को देव मानता था; यहाँ देवक अवमान के 
अर्थ में प्रयुक्त: है । तु०-5१६० २. ११. २, अमर्त्य॑ चिद्‌ दासं 
मान्यमानम्‌ । द्र०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, २. १७३। 
` देवकीपुत्न-देवकी का पुत्र । छाउ. ३. १७. ६; 
में कृष्ण का मातृक नाम देवकीपुत्र है । महाभारत १. ४४. 
८०; ५, ८० केः अनुसार कृष्ण की माता देवकी के पिता | 
देवक थे । वोबू में उन्हें गंधवों-का राजा कहा गया है, 
. जिनका उल्लेख महाभारत १. २७०४ में आता ह `. 
` . ' देवजन विद्या- देवताओं से संबद्ध विद्या। शब्रा 
१३.४.३. १०; (तु० १०. ५. २. २०) और छाउ ७. 
Bo 0200 0.२. ११७. ७ १ में विद्याओ की सूची में 
__ _ _ देवज॑न विद्या की भी गणना की गई हैं। 
 द्वेवतरसं श्याबसायन काश्यप-कब्यप का 
वंशज पल जैउब्रा ३. ४०. २ मे ऋश्यश्डङ्ग के शिष्य का | आतन इन्दीन, १४ । 
. ताम्र देवतरस्‌ इयावसायन काइयप है। वंशब्राह्मण में क ३ १९५३६ 
_ ज्ावसायन के रूप में वे अपने पिता शवसू के शिष्य कहे गए | _देवनक्षत्र UP तुता न है, मै 
हैं जो काइयप के शिष्य थे। द्र» इस्तू० ४. ३७३. ७ में प्रथम चौदह नक्षत्रों को देवनक्षत्र म पाला 


` देवता “याँ बै / ७ | उन्हें दक्षिण में माना गया है; शेष नक्षत्रो बे । 

देवता क तवतामुगरयता | कहा गया है और उन्हें उत्तर में माना गया है। ठु” || 
सक सो देवता तद्यजुः शब्रा ६. ५ १. २; |. नक्षत्र २. ३०९, ३१०। ` ह| 
य॒स्तिशद्देवताः तां. ४. ४.११; 2 ल २०४४ मम 


दवेवपात्र त्र दिवपात्र वा एष यदरिन? श्रा. १. ४. २. के पा रिना पुरोहित 


में ब्रताया गया है। सायण ने ० १:८ १.३% 
में इसे गलत ढंग से उद्धृत -किया दै!" bs | 
अनुसार उन्होंने गिरिज बाकब्य को यज्ञियपण „| 
“ | =पञ्चोविभक्तिः का ज्ञान दिया था । तैब्रा, * " « 

5 | ११ में उन्हें सावित्र अग्नि के संबन्ध न _ 


।! 
॥ 
; 
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हलललिटिटिटिटि यमलाल दसक 77777 
बताया गया है । तैसं. ६. ६. २. २ के अनुसार वे वासिष्ठ | देववात--देवों का प्रिय क्रग्वेद ३. २३. २ 


सातहव्य के समकालीन थे और उन्होंने यज्ञ में एक गलती 
कर दी थी, जिससे सुञ्जयों का विनाश हो गया था । 
देवमलिम्छुच्‌--देवों का डाकू । पंवित्रा. १४. 
४. ७ में रहस्य या रहस्यु का विशेषण देवमलिम्लुच्‌ है, 
जिसने मुनिमरण नामक स्थान में वैखानसों की हत्या की 
थी। वह एक असुर था; संभवतः वह वास्तविक व्यक्ति 
रहा हो । तु०-ह्ापकिन्स, द्रांजेक्शन्स०, १५, ५१. ५२। 
देवमुनि- दैबी ऋषि। पंविब्रा, १५. १४. ५ 
में तुर का विशेषण देवमुनि है। अनुक्रमणी में ऋग्वेद 
के एक सूक्त १०. १४६ के ऋषि का यह नाम है । 
देवयोनि--'अग्नर्वे देवयोनिः' ऐब्रा. १. २२. २. ३ । 
देवरथ --इयं (पृथिवी) वै देवरथः’ तां. ७. ७. १४; 
'देवरथो वा एष यच्चज्ञः' कौब्रा. ७. ७; 'देवरथो वा अग्नयः' 
` कोब्रा. ५. १०, 
देव-राजन्‌--पंविब्रा. १८. १०. ५ में ब्राह्मण-वंशीय 
एक. राजा का नाम देवराजन्‌ है । इनके साम-मन्त्रों का 
उल्लेख है । तु०-राजन्यषि और वर्ण । 
देवरात वैश्वामित्र- देव से दिया हुआ, विइवा- 
मित्र का वंशज शुनःशेप । ऐव्रा. ७. १७ में विइवामित्र द्वारा 
शुनःशेप की पुन्र-रूप में स्वीकृति के वाद शुनःशेप का नाम 
देवरात वैश्वामित्र आया है। तु. 'नेति होवाचं विश्वा- 
मित्रो देवा वा इमं मह्ममरासतेति स ह देवरातो वैश्वामित्र 
आस' ऐब्रा. ७. १७. तु०--श्ांश्रौसू, १५. २७ । 
देवकू-कासं. २२. ११ में एक ऋषि के रूप में 
देवल का उल्लेख मिलता है । तु०-दैवत । 
देवछोक--'त्रयो वै देव लोका: गो. उ. १. १; सप्त 
वै देवलोकाः' ऐब्रा. २. १७; “चतस्रो दिशस्त्रय इमे लोकाः 
एते वै सप्त देवलोकाः' शब्रा. १. २. ४. ४; 'एकविशतिरवे 
देवलोकाः। द्वादश मासाः पञ्चतंवः “त्रय इमे लोका । 
असावादित्य एकविश:' तैब्रा. ३. ८. १०. ३.,=वेदिः, शब्रा. 
. ८. ६. ३. ६;=३न्द्र, कौन्रा. १६. ८;=आंदित्य, कौत्रा. 
प्‌. ७; ; 
देववन्त्‌--ऋग्वेद की एक दान-स्तुति ७. १८. २२ 
को सुदास्‌ का पूर्वज कहा गया है; स्पष्टतः वे 
उनके पितामह थे; कितु यदि पिजबन को सुदास्‌ का पिता 
और दिवोदास को पितामह माना जाय तो वे प्रपितामह 


में भरत राजा का नाम देववात है, जिन्होंने दृषद्वती, सर- 
स्वती और आपया के तट पर यज्ञ किया था। तु०- 
आल्डेनवगे, वुद्ध, ४०९; पिशल, वैस्तू-२. २१८ 

देववाहन - 'मनो वै देववाहनं मनो हीदं मनस्विनं 
भूयिष्ठं वनीवाह्यते' शब्रा. १. ४. ३. ६; 

देवबिद्या--देवों से संबद्ध विद्या। छाउ. ७. १- 
२,४; ७.२. १; ७. ७. १ में विद्याओं की सूची में 
देवविद्या की भी गणना की गई है। 


देवविश्‌ 'मस्तो ह वै देवविद्योऽन्तरिक्षभाजना 
। ईस्वराः' कौव्रा. ७. ८. । 


देवश्रवस्‌-ऋग्वेद ३. २३. २, ३. में देववात के 
साथ एक अन्य भरत राजा का नाम देवश्रवस्‌ है; इन्होंने 
भी दृषद्वतो, सरस्वती और आपदा के तट पर देव शत के 
साथ यज्ञ किये थे। अनुक्रमणी में इन्हें यम का पुत्र 
कहा गया है; और ऋग्वेद के एक सूक्त १०. १७ का 
ऋषि भी बताया गया है । र 
देबसत्य--'एतद्‌ वै देवसत्यं यच्चन्द्रमाः' कोब्रा. ३: १. < 
देबसव--यो वे सोमेन सूयते स देवसंबः'। यः पशुना . 
“सूयते स देवसवः' तैव्रा. २. ७. ५. १. Ei 
देवातिथि काएव-_कण्ब का वंशज । पंविदब्रा: 
९. २. १९. में साममन्त्रों के द्रष्टा एक ऋषि का नाम 
देवातिथि काण्व है। इन मन्त्रों के बल पर उन्होने | 
कृष्माण्डों को गौओं के रूप में बदल दिया या, जिसेवे . 
अपने पुत्र के साथ मरुस्थल में भोजन पा सके थे, जहाँ | 
कि शत्रुओं ने उन्हें डाल दिया था । वे ऋग्वेद के एक 
सूक्त ८. ४ के संमानित द्रष्टा भी हैँ । तु०-हापकिन्स, _ 
दरांजेक्शन्स०, १५. ६१ ॥ 


Digitized by Sidohanto ० Kosha 


RE ०८ 
PE SS कस्म | 
काव्य और परवर्ती लोककथाओं में इसके आधार पर दो साथ पति के भाइयों-देवरों का भी उ | 


है: ऋ० १०. ८५. ४६; तु०-पति; कितु साथ हो 
देवर के प्रति श्रद्धा : ऋ० १०. ८५. ४४; और मी के जय 
भावना अवे, : १४. २. १८; (तु०-१४. १. ३९) का भी 
निर्देश है। पति की मृत्यु के बाद देवर द्वारा पुत्रोलादन 
का उल्लेख आया है : ऋ० १०.४०. २, तु ०-१०. १८, ८१ 
देवर के प्रसङ्ग में पत्नी के भाई का उल्लेख नहीं मिल्ता। 
देश--वासं के विवादास्पद ३४. ११ मन्त्र में, जहा 
० TG ५ 
सरस्वती और उसकी पांच सहायक नदियों का उल्ले 
है, तथा ऐतरेय ब्राह्मण के एक बाद के स्थल ८, १०१ 
देश शब्द का उल्लेख हैं; कितु इसका प्रयोग विशेष: 
उपनिषदों और सूत्रों के पहले नहीं आता : बृउ, ४. |. 
१६; ४. २. ३; शांश्षीसू, ४. १४. ६; काश्रौसू, १५.४ क्‍ 
१७ आदि; 'देशीय' : कात्यायन, २२. ४. २२; डाबर | 
८. ६. २८। वासं में प्रयुक्त देश शब्द सरस्वती क्रो | 
सिन्धु के रूप में मानने के मत को काट देता हुँ; क्यों 
इस शब्द से स्पष्ट होता हूँ कि ऋषि मध्यदेश की बोर | 
संकेत कर रहा है: जिसे कि यजुवेंद का प्रमुख कार्य | 
माना जा सकता.है। तु०-त्सिमर, आले, १०; मेकः | 
नल, संस्कृत लिटरेचर १७४। EE 
देष्ट्री -कुछ स्थलों पर देष्ट्री शब्द दात्री, सरप्ती, 
या धर्मायुपदेशकर्त्री के अर्थ में आया है : १६० १०, | 
४७; अ० वे० १०. १०. १७; ११. ४. १२ पारग 
१. ४। 
७ | 
देही--ऋग्वेद के ६. ४७. २; ७: ६. ५ सू | 
में देही शब्द शत्रु के विरुद्ध बनाये गए सुरक्षात्मक ५ | 
के घेरे को, विशेषतः मिट्टी की दीवारों को जता ह] 
तु०--पुरु || तु०--श्राडर, टीव । 
३४४; त्सिमर, आ० ले, १४३ । | 
दैधिषव्य-तैसं के एक मन्त्र २९ 27: ॥ 
श्रौसू, २. १. २२; कौसू, ३-५५ १२७: 3 र त 
शब्द आया है। राथ? के अनुसार इसका अर्थ है छ 
स्त्री का पुत्र,” कितु दिधिषू शब्द से व्युत्पन्न होने के होगे 
| इसका अर्थ होगा “बड़ी बहन से पहले विबाह | 
बहन का पुन * 0 का पुत्र/3। पा 
१ केगी, देर ऋग्वेद, टि० ५१; लात हु 
रीडर, ३८५; ह्विटनी, द° अब” जा $| 
डेल्त्रुक, दी इन्दोजर्मानिशशन " | 
नामन, ५१६ । 
२ वोबू। . 
३ द्र०-अजफि ४३१ टि०। 


भिन्न कथाएं विकसित हुई हैँ। एक के आधार पर कुष्ठ 
रोग के कारण देवापि को राज्य नहीं मिला था; दूसरी 
के आघार पर युवावस्था में ही तप करने के कारण उन्होंने 
राज्य नहीं लिया था: द्र-महाभारत, ५. ५०५४ एवं 
आगे=१४९, १५ एवं आगे, यहां शांतनु नाम है: अग्नि 
पु०, ३४; ब्रह्म पु०, १३. ११४, ११८ और विष्णु पु० 
शंतनुः : मत्स्य पु०, १. ३९ एवं आगे; भागवत, ९. २२. 
१२, १३ और वायु पु०, २३४, २३७, दूसरी कथा : 
महाभारत १. २७५१--९४, ६२; ९. २२८५-5५-४०, १, 
वायु पु० २. ३७. २३० आदि । आर्षकाव्य ने बाल्हीक 
और आश्टिबेण (देवापि के पैतृक नाम को यहां ग्रहण कर) 
को इनके भाइयों के रूप में लिखा है । इन लोगों को 
प्रतीप का पुत्र बताया गया है । संभवतः जीग^, का यह 

मत ठीक है कि प्रतीप के पुत्र देवापि और ऋष्टिषेण के 
पुत्र देवापि की कथाओं को एक में मिलाकर उल्झा दिया 
गया है, किंतु इन कथाओं से यथार्थं इतिहास को 
निकालना, जैसा कि पाजिटर) ने प्रयत्न किया है, बहुत 
कठिन है । , 

. ऋग्वेद के उक्त सूक्त के अनुसार देवापि ने अवश्यमेव . 
शंतनु के लिए यज्ञ किया था; ० १०. ९८. ११ में 
उन्हें औलान कहा गया है, कितु वहां दोनों के भाई होने 
का उल्लेख नहीं है; और न यही संकेत है कि देवापि 
ब्राह्मण न होकर एक क्षत्रिय थे । जीग?,--जो निक्त के 
आधार पर उक्त सूक्त की व्याख्या करते हैं--कहते हैं कि 
वे क्षत्रिय थे, और बृहस्पति नें उन्हें पुरोहित के रूप में 
काये करने के लिए समर्थ बनाया था, क्योंकि उस सूक्त 
में उनके पौरोहित्य का उल्लेख जान पड़ता है। किंतु यह 
मत चिन्त्य है। विवरण: म्यूर, संस्कृत टेक्स्ट्स, १२, 

` २७२ एवं आगे; वेबर, इस्तू० १. २०३; लुड्विग, ट्रां०, 
ऋ "०, ३. १९२ एवं आगे; मैकडानल, बु० दे०, १. २९; 
'त्सिमर, आले०, १३१, १३२ । 
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दवैयांपाति-दयांपात का ,वंशज। शब्रा ९. ५ 
१. १४ के. अनुसार एक पूर्वीय आचार्य का नाम दैयांपाति 
. है; शाण्डिल्यायन ने इन्हें अग्नि-वेदिका के निर्माण के संवंघ 
में शिक्षा दी थी। दय्यांपाति के रूप में वही पेतृक 
नाम प्लक्ष को तैव्रा ३. १०. ९. ३-५ में दिया गया है 
जो अत्यंहस्‌ के समकालीन बताये गए हैं । 


_ दवैधेश्रवस--सामविशेष। दीर्षश्रवा बै राजन्य ऋषि- 
ज्योगपरुद्धोऽशनायंश्चरन्‌ स पएतदुधंश्रवसमपञ्यत्‌ तेन 
सर्वाभ्यो दिग्भ्योऽज्ञाद्यमवारुन्ध सर्वाभ्यो दिग्म्योऽन्नाद्यम- 
बरुन्धे दैर्घश्रवसेन तुष्टुवानः' तां. १५-३-२५॥ ` 

१. दैव--पुंल्लिङ्ग में यह शब्द छाउ. ७. १. २, ४ 
७. २. १; ७. ७. १ में विद्याओं की सूची में आया हू। 
भाष्यकार शंकर के अनुसार इसका अर्थ 'उत्पात-ज्ञान' 
है। वोबू का सुझाव है कि यहां यह शब्द विशेषण के 
रूप में आया है। यही मत लिटिल) और वाटरिक? 
का है, यद्यपि इन्होंने “दैवनिधि” के रूप में अनुवाद नहीं 
किया है।। [ 

२. देव--माध्यंदिनशाखीय वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
प्रथम दो वंशों २. ५. २२; ५. ५. २८ में पुराकथात्मक 
अथर्चेन्‌ का पैतृक नाम देव आया है। | 

दैवल- देवल का वंशज । ` 
में असित का पैतृक नाम दैवल है । 


दैववात-देववात का वंशज | संभवतः ऋग्वेद 
में सुञ्जय या सुञ्जयों . के राजा का नाम. दैववात है । 
उन्हें अग्नि का उपासकः ऋ० ४. १५. ४ और तुर्वशोँ तथा 
वृचीवन्तों पर विजयी कहा गया है: ६. २७. ७। 
त्मिमर3 के अनुसार उनका “नाम अभ्यावतिन्‌ चायमान 
पार्थव (--पृथु का वंशज) था; किंतु हिल्लेब्रांड्ट* के 
अनुसार यह्‌ संदेहास्पद है, यद्यपि इन्होंने भी सुञ्जयों को 
सिन्धु के पर्चिम में दिवोदास के पास के. प्रदेश में माना 
है। ध्यान देने की बात तो यह है कि भरत राजा देववात 
से इनके नाम की समानता है; कुर ओर सुञ्जय संबद्ध थे; 
अतः इस निष्कर्ष को ठुकराया नहीं जा सकता: शब्रा० 
२.४.४ ५। 


[ तु०-विवरण ओल्डेनबगे, बुद्ध, ४०२,४०५; लुड्विग, 
rpm NER Moo: Se 


) ग्राभेटिकल इण्डेक्स, ८३ । 

` 3 छाउ. का अनुवाद । 
 -आ०्रे, १३३, १३४। . 
5 वैमिः १. १०५. १०६। 


पंविब्रा १४. ११. १८ 


दैचातिथ - सामविशेष । 'देवातिथिः सपुव्रोज्शनायं- 
इचरत्नरण्य उर्वारूण्यविन्दत्‌ तान्येतेन साम्नोपासीदत्‌ ता 
अस्मै गावः पृरनयो भूत्वोदतिष्ठन्‌ यदेतत्‌ साम भवतिं 
पशूनां पुष्टे’ तां० ९. २ १९. 

दैवाप--देवापि का वंशज | शंब्रा. १३. ५. ४. १ 
और जैउब्रा. ३. ४०. १ में इन्द्रोत का पैतृक नाम दैवाप 
है। कितु ऋग्वेद १०. ९८ के देवापि के साथ इनका 
संबन्ध नहीं मिलता । द्र०-ओल्डेनवगे, त्सादामौगे., ४२. 
२४० । 

दैबाबृध-देवावृघ का वंशज। ऐब्रा ७. ३४ में 
बन्नु का पैतृक नाम दैवावुघ है । 

दैवी सभा--'तं वागेव भूत्वाग्निः प्राविशन्मनो भूत्वा 
चन्द्रमाञ्चक्षर्भूत्वादित्यः शरोत्रं भूत्वा दिशाः प्राणो भूत्वा 
वायुः । एषा वै दैवी परिषद्‌ दैवी सभा दैवी संसत्‌' जैउब्रा० 
२. ११. १२-१३. 

दैवोदास-द्र०-दिवोदास । तु० 'अयं त इन्द्र सोमः 
इति दैवोदासं (साम)' तां. ९. २. ८. 

दैवोदासि-दिवोदास का वंशज । कोब्रा २६. ५ 
और कौउ ३. १ में प्रतर्देन का पैतृक नाम देवोदासि है । 
यह कहना कठिन है कि क्या यहां प्रसिद्ध दिवोदास से ही 
तात्पर्यं है । तु०-वेबर, इस्तू, १. २१४। 

दोषा-संघ्या । ऋग्वेद-काल से ही उषस्‌ की 
विलोम दोषा का उल्लेख मिलता है: ऋ० १. ३४. ३; 
१. १७९. १; २.८. ३; ४. २. ८; ५-५. ६; ५-३२: ` 
११; ६.५. २ आदि अवे, ६. १. १; निर्क्त, ४. १७। 
छाउ ६. १३. १ में “भ्रातर” के विलोम में 'दोषा का 
उल्लेख है । ३ 
दोह- ढुह्ने के अर्थ में अथववेद एवं परवर्ती साहित्य | 
में सामान्य शब्द दोह है: अवे. ४. ११. ४, ९. १२; ५- 
१७. १७; ८. ९. १५ यहाँ आलंकारिक रूप से पाँच दोहों | 
का उल्लेख है । ऋ० १०. ४२. २ में दोह शब्द सामान्य _ 
अर्थे में आया है; \तु० वासं, ८. ६२, तैत्रा, १. १. १ 
२; २. २. ९. ९ आदि सूत्रों में प्रातर्दोह मौर सायंदोह i 
का उल्लेख है: का.श्रीःसू, ४. २. ३८ आदि । दोहन शब्द 
भी उसी अर्थ में आया है: ऋ० ८. १२. ३२; 


दैतुक नाम दौरेश्रवस है। | क 


२१० Digitized by Siddha 9 इक कीचा Gyaan Kosha 
३ में उल्लिखित नागऱयज्ञ में पुरोहित तिसिरघें का पतुक , ३. १०. २ उरद्रप्स; ल वक र रस “वषि जे इन उ 5 की र्व का पैतृक | ३. ३. १०. २ उस्दप्स; “दचि की बूंद” : बब पे । 
नाम दौरेश्रुत है । १८ का सायण-भाष्य; ला. भरौ. सू, ३. २. ४ पर ३ 

दौगेह--द्र ०-दुर्गह । स्वामी का भाष्य। उनके अनुसार स्तोक या बस 


दौःषन्ति--द्ुषन्त का वंशज । ऐब्रा. ८. २३ और र ie बूंद का वोघक है; सी 
सब्ना. १३. ५. ४. ११ में भरत का पैतृक नाम दोःषन्ति है। दघिन्द्रप्स” जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है : 


स्थलों ब्र, 

द्यावाएथिबी--'यदा वै द्यावापृथिवी संजानाथेऽथ- Re brn EE 
वर्षति' शब्रा १. ८. ३. १२; '्राणोदानौ वै द्यावापृथिवी | ५८, ४; त RC है; ऋ. 
झाब्रा. १४. २. २. ३६; 'इमौ वे लोकौ रेतःसिचाविमौ ५०6, 8 WLR कह क 6 हे १६; ९ 
होव लोकौ रेतः सिञ्चत इतो वा अयं (लोकः) ऊर्ध्वं | सं. ३. ३. ९. १ तु०-असौ वा हा he 
रेतः सिञ्चति धूमं सामुत्र वृष्टिर्भवति तामसावमुतो | ७. ४. १. २०. "सा 
'वृष्टि तदिमा अन्तरेण प्रजायन्ते? शब्रा. ७. ४. २. २२. 

ुतान मारुत--मरुतों का वंशज । वासं. ५. २७; 
तैसं. ५. ५. ९. ४ (तु०-६. २. १०. ४) और कासं. 
१५. ७. में. एक दैवी पुरुष का नाम झुतान मारुत है। 
ब्रा. ३. ६. १. १६. में इन्हें बायु कहा गया है, जब कि 
पंविब्रा, १७. १. ७ (तु०-६. ४.२) में उन्हें एक साम- 
मन्त्र का रचयिता बताया गया है । अनुक्रमणी के अनु- 
सार वे ऋग्वेद के एक सूक्त ८. ९६ के द्रष्टा ऋषि हैं। 
तु०-हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, ३. ३११; इस्तू; २. २२० 

दयुज्न--पिशल * के अनुसार ऋग्वेद ८. १९. १४ में 
द्युम्न शब्द उडुप या नौका के अर्थ में आया है । 

द्यूत--अथर्ववेद एवं सूत्रों में चूत=अक्षक्रीडा का 
उल्लेख आया है : अवे. १२. ३. ४६; काश्रौसु, १५. ६. २; 
ळाश्रौसू., ४. १०. २३ आदि । ०-अक्ष । 

झोतन--सायण के अनुसार ऋग्वेद ६. २०. ८ में 
एक राजा का नाम झोतन हे; यद्यपि इसका अर्थ दीप्ति 
' मी किया जा सकता है; किंतु सायण का मत 
ओ। ठीक प्रतीत होता है। उसी स्थल पर उल्लिखित अन्य 
` उयक्तियों-बेतसु, दशोणि, तूतुजि और तुग्न-से उनका 
कया संवन्ध है, यह नहीं बताया जा सकता । 
न द्यौतान- सामविशेष । 'द्युतानो मास्तस्तेषां गृहपति- 
' रासीत्‌ त एतेन स्तोमेनायजन्त ते सर्व आर्ध्नुवन्‌ तदेतत्‌ 


ऋग्वेद के दो स्थलों (४. १३. २; द्रप्सिन्‌, १.४ 
२) पर राथ ने द्रप्स को झंडे के अर्थ में लिया है ३४ | 
वोबू; बाटरिक, डिक्शनरी, “द्रप्स”, “द्रप्सिन्‌”; ओल्ल 
बगे ने भी इसे मान लिया है? । दूसरी ओर गेल्हार' 
का कहना है कि यह शब्द वहां धूलि के अर्थ में आया है 
कितु यह चिन्त्य है । मैक्समूलर ने ऋ० १. १६४. २९ 
“वर्षा की बूंद” के अर्थ में इसे लिया है । 
द्रविण--ऋग्वेद-काळ से ही द्रविण शब्द षते । 
अर्थ में आता रहा है। अन्य पदार्थों के साथ द्रविण बर 
प्राप्ति के लिए भी अनेकशः प्रार्थनाएँ हैं: ऋ० ४ २ 
४; ९. १०९, ९; ४. ५. ११; १०. ७०. ७; अत वे | 
१८. ३. १ आदि । 
द्रापि--ऋग्वेद १. २५. १३, १. ११६- १०% पे 
२, ९.८६. १४, ९. १००. ९, में एवं अवे; रे" १३. | 
में द्रापि शब्द परिघान के अथे में आया है!" साप | 
इसका अर्थ कवच किया है, जो अनावश्यक है। _| 
द्राह्मयायण -कल्पसूत्रों की एक शाखा | 
की हुँ । i 
< १ नर? |] 
ठु--लकड़ी से बने एक पाए का “नाम । ह 
१६१. १; ५. ८६. ३; ८. ६६- ११; १०: 
pgm अर iN “उलूखल” अर्थ है । ५. ८६. रे बाटरिरजर 


१ द्र ४६. ३५७; 
२ ह ५७, ५८; ऋग्वेद हल. 
३ द्र०-सेबुई, ३२. १०४ उ” | 
पृ० ८०, १०५, ११३। ज 
४ द्र०-वोबू; म्यूर, संस्कृत दैकस्द्स्‌ है | 
प्रिहिस्टोरिक, ऐंटीक्विटीज, ३३३ 
मूर, ऐंसंलि०, ५३६; पिश त 
| SP ः २०२ I. I, ८ रू 


साम भवत्यृद्धधा एवं तां. १७. १. ७. 
. द्रुप्स-सायण के अनुसार ऋग्ेद-काल से ही दरप्स शब्द 
बूंद के अर्थ में आम रहा हैः ऋ १. ९४. ११ “अग्नि की 
६३. ४ “वर्षा की बूंद; ७. ३३. ११ रेतस्‌, 
« १. २. ६; द्रप्सिन्‌, ११. ४. १. १५; तै० सं०, 


सा. 
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$ जि कअय मे ल्या है। आर सलक स्न जल न 0. थथा व 0 में लिया है। प्रायः इसका उपयोग व्याख्या में “शत्रु विजयी” अर्थ किया गया है; किंतु जहाँ यह 
सोम-यज्ञ के अवसर पर होता था: ऋ० ९. १, २; “परशु” या कुल्हाड़ी का विशेषण है; वहाँ “सशक्त लकड़ी 
६५. ६; ९. ९८. २ । हिल्लेव्रांड्ट^ के अनुसार इस पात्र | काटने वाला औजार” के अर्थं में इसका प्रयोग माना जा 
का उपयोग चळनी से सोमरस छानने के समय होता था। | सकता है! किंतु इस अर्थ में स्वर की कठिनाई है ।) 
तैब्रा १. ३. ९. १ में यह शब्द सामान्यतः लकड़ी के अर्थ 
आया है; समास में : ऋ० २. ७. ६; ६. १२. ४ आदि । 
दु-घण--ऋग्वेद के मुद्गल-सूक्त १०. १०२. ९ और 
अथर्ववेद ७. २८. १ में दुघण शब्द आया है । इसका अर्थ 
संदिग्ध है। यास्क, निरुक्त ९. २३ के अनुसार इसका 
अर्थ लकड़ी का घन' हूँ; राथ* के अनुसार भी इसका 
ग “लकड़ी की यष्टि” है। गेल्डनर3 का विचार है कि 
यह लकड़ी का वैल था, जिसे मुद्गल ने रेस में जाने के 
समय दूसरे के बैल के स्थान पर रखा था। कितु उस 
लोकाख्यान की ऐसी व्याख्या चिन्त्य हैँ ।४ ह्विटनी ने इसे 
वृक्ष काटने का शस्त्र” माना हुँ; उन्होंने सायण के अर्थं | गांघार से उनका संवन्ध बताया गया है ।४ 
(काटने का शस्त्र) से यह अर्थ निकाला हुँ; द्र-ट्रां० अवे. विवरणः लुडविग, ट्रां० ऋ०, ३. २०५; मँकडानल, 
४०७ । वैमा पु० १४०। 


टुद्मय॒- एक जन के नाम के रूप में द्रुह्यु शब्द ऋग्वेद 
में कई वार आया है। ऋग्वेद १. १०८. ८ में बहु- 
वचन में यह यदु, तुर्वेश, अनु और पुरु लोगों के साथ 
आया है, जिससे यह सुझाव दिया गया है कि पञ्चजनों 
में से एक द्रुह्यु भी है ।- सुदास्‌ से पराजित राजाओं 
मं द्रुह्यु राजा भी था, जो कहीं जळ में डूब गया था 
ऋ० ७. १८। एक दूसरे स्थल ८. १०. ५ पर एकवचन 
में ब्रुहु, अनु, तुर्वश और यदु इनका उल्लेख है, जब कि 
६. ४६. ८ में पुरु और ब्रुहु का उल्लेख है त्रुहु लोग 
उत्तर-पश्चिम के निवासी थे । परवर्ती परंपरा में 


| दुपदू--छकड़ी की दीवार या यूप। ऋग्वेद एवं द्रोण्‌--ऋग्वेद में द्रोण शब्द लकड़ी के पात्र का बोधक 
परवर्ती साहित्य में दुपद शब्द आया है : ऋ० १. २४. | है: ऋ० ६. २. ८; ६. ३७. २; ६. ४४. २०; ९. ९३ 
१३; ४. ३२. २३; अवे, ६. ६३. ३; ६. ११५. २; | १; निरुक्‍त, ५. २६; , बहुवचन में यह प्रायः सोम रखने 
१९. ४७. ९; वासं २०. २० । शुनःशेप को यज्ञ के लिए | के पात्र को जताता है : ऋ० ९. ३. १; ९. १५. ७; ९. 
| तीन यूपों से बांधा गया था : ऋ० १. १४. १३ । चोरों | २८. ४; ९. ३०. ४; ९. ६७. १४ आदि; तु० त्सिमर, 
को दण्ड देने के लिए यूपों से बांध दिया जाता था : अवे, | आ० छे०, २८० । सोम रखने के बड़े पात्र को द्रोण-कलश 
१९. ४७. ९; १९. ५०. १; तु०-६. ६३. ३= ६. ८४. ४।^| कहा गया है: तैसं, ३. २. १. २; वासं, १८. २१; १९. 
ुम-ब्ा ४ , | २७; ऐंब्रा, ७. १७. ३२; शब्रा. १. ६. ३. १७ आदि। 
र २६ से पढे र i र pn कभी-कभी अग्नि-वेदिका द्रोणाकार बनाई जाती थी : मैसं. 
द दरु a ३, ४. ७; कासं., २१. ४; शब्रा,, ६. ७. २. ८ । 


द्रोणाहाव--ऋग्वेद १०. १०१. ७में उस अवतया ४ 
= द्य शब्द [ 
Ss की ठ i ना हे वर का विशेषण द्रोणाहाव है, जिसमें पानी निकालने वाल 
१२, जहां संभवतः “उपश्वस” या बजाने वाला को यह हा हे डोलचे रगे रहते थे । तु०-त्सिमर,, आ० 
जताता है, कितु पाण्डुलिपियों में “दुवये” और पैप्पलाद | शो क 
शाखा में दुये पाठ हैं । द्वाद्श- बारह का। ऋग्वेद ७. १०३. ९ में वर्ष 
दुददन्‌--लकड़ी काटने वाळा। ऋग्वेद १. १२७. | का नाम “द्वादश है; क्योकि उसमें बारह महीने होते हैं। 


| २म इसकी | न्स 

दुहन्तर के रूप में यह शब्द आया है, जहाँ इस १ तु०-ओल्डेनवर्ग, सेबुई, ४६. १३२; 

FSA १ १२११२ ४ १३ 
। 


3 बैस्तु, २, ३, ४। 
| त0०-फान ब्राडके, त्सादामौगे०, ४६. ४६२; ब्लूम- | | 
` फील्ड, वही ४८.४५६; फरक, विओज, ८. ३४२ । 


एवं आगे । 
(१) द्वापर-ऐब्रा. ७. १५. में कलि, द्वापर, त्रेता 

और कृत इन चारों का वर्णन मिलता है। कहा गया है 

` कि सोता हुआ ककि होता है, जागता हुआ द्वापर होता ह, 
` उठता'हुआ त्रेता होता है, और चलता हुआ कृत होता 
है; अतएव चलते रहो, चलते रहो-“कलिःशयानो भवति, 
 _ संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति, कृतं संपद्यते 

 र्चरैवेति चरैवेति”। तु०-न्नेता और युग । 
` , (२) द्वापर द्र-अक्ष। 

' , द्वार--ऋग्वेद-काल से ही दरवाजे के अर्थं में दवार्‌ 
 राब्दआम रहा है: ० १. १३. ६; अवे., ८. ३. २२; १४. 
| १. ६३; वासं., ३०. १०; शब्रा ११. १. १. २; १४. 
| ३. १. १३ आदि । परवती खूप द्वार भी उसी अर्थ में 
है: स्रा, १. ६ १. १९; ४. ३.५. ९7 ४.६. ७. ९; 
११. ४. ४. २ आदि; अवे., १०. ८. ४३ में नवद्वार या 
शरीर के नव छिद्रों का उल्लेख है। तु०-गृह ॥ दार को 
बन्द करने के लिए प्रयुक्त द्वार-पिघान का भी उल्लेख 
| मिलता है : शब्रा, ११. १. १. १ तु० हार-वाहु  लाश्नौसू., 
कर १. ३. १; २. ३- ९। SR) 

` द्वारप--द्वारपाल । ऐब्रा, १. ३०: में द्वारप. शब्द 
आलंकारिक रूप में आया है, ..जहाँ विष्णु को देवों का 
को द्वारप कहा गया है ।. इसके उपरान्त द्वारप शब्द छाउ. 
ओ। ३ १३ ६ में आता है।. . 3 
 दारपिधान-ब्राः ११. १. १: है: और काश्रौसू. 
२६..७.५६ में दरवाजा बन्द 'करने के लिए प्रयुक्त अगेका 

.. को द्वारपिधान कहा गया है। . - | 
|... द्वारबाहु-छा्रौतसूत्र १. ३. १; २: ३ « में 
दरवाजे की चौखट के ओर के खड़े काष्ठों को द्वारबाहु 
कहा गया है। | 
 द्विगत भागव-भूगु का वंशज । पंवित्रा १४. ९ 
साम-मन्त्र के द्रष्टा ऋषि का नाम द्विगत भागव है; 
उसी सामःन्त्र के बल पर वे दो बार स्वगे-लोक में 


' बार जन्मा हुआ । द्विजं शब्द वाद में 
तः ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त हुआ है; कितु 
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.. द्र०-नक्षत्र । द्र०-ओल्डेतवगे, त्सादामौगे, ४८, ४६५ 


एकार अवे. के एक दुर स्थल 
रा 


| उ द्रां ऋ०, २. ६४३ और 


जय जत दि दर” हियर दो बेर वाला । ऋणे काक हहे ऋग्वेद-काल से ज 
--पशु के साथ द्विपाद्‌ शब्द मनुष्य के अर्थ में आया भुणा 
ऋ० १. ४९. ३; ३. ६२. १४; ८. २७. १२; १०, ५ 
२०; १०. ११७. ८; अवे, २. ३४. १; १०. १. २६: 
वासं., ८. ३०;.९. ३१; १३. १७; १४. ८ आदि। तु 
“चन्द्रमा द्विपात्‌ तस्य ` पूर्वपक्षापरपक्षौ पादौ' गो.पू. २. ८; 
'तस्माद्‌ द्विपाच्चतुष्पादमत्ति' तैब्रा. २. १. ३.९। ` > 
द्विबन्छु-ऋग्वेद के एक दुख्ह सूक्त १०. ६१. १ 
में द्विवाहु शब्द राथ^ और ग्रासमान^ के अनुसार एह | 
व्यक्ति का नाम है; किंतु लुड्विग3 इसे 'दो वन्युत्व बहे 
इस अर्थ में लेते हैं । | 
द्विराज--दो राजाओं के बीच का युद्ध। अवे. | 
२०. ९ में द्विराज शब्द आया है । तु०-दाशराज्ञ । | 
द्विरितस--दो बीज वाळा । गर्दभ और अस्वा दोगे | 
का विशेषण हिरेतस्‌ है गर्दभः ऐ्रा.. ४. ९; शद्रा, ६, ३ । 
१. २३; तु०-गर्दभ । अश्वा : पंविन्ना, ६. १. ४। 
द्विषू- द्वेष करने वाला शत्रु । ऋग्वेद काल हे है| 
द्वेषियों के विनाश और उनसे अपनी रक्षा करने के ति | 
प्रार्थनाएँ की गई हुँ: ऋ० १. ३९. १०; ८. ६० ६; £ | 
२. ११; ७. ३४. १३; १०. १२६- २; अवेः, २. ६५ 
पंविब्रा., १५. ४. ४ । किंतु पारस्परिक द्वेषभाव को दू 
करने के लिये भी मन्त्र पाये जाते हैं । अथवंवेद के सांग 
सुक्त ३. ३०. रे में कहा गया हूँ कि “मा ज्जात आत | 
दविक्षन्मा स्वसारमुत स्वस! अर्थात्‌ भाई भाई से रेष न 
बहन बहन से द्वेष न करे । तु०-शब्रा, १” ४ ४.१२ 
६. २. २। 
द्वीप-_ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में द्वीप शब्द ब 
है: ऋ० १ १६९. ३; कासं., १३० २; शब्रा * २ 
३; छाश्रौसू, १. ६. १० । वैदिक इंडेक्स के न 
दीप को बड़ी नदियों के बीच बाळू का 
कहा है कि वैदिक आयो को भूगोल का त कप मर 
क्योंकि वे भेर के चारों ओर चार, सात, ते 4 ॥ 
र > ढि, समुर पा 
हैं; * कितु यह चित्य है, क्योंकि समुद्री = ज | 
उल्लेख बैदिक साहित्य में पाया जाता है। ब्० 
ट्वीपिन्‌--चीता । अथवंवैद और मैत्रायगी 
बज 00 | मिलता ॥ 
में ढीपित्‌ या चीते का उल्लेख है 


ज्ञान नहीं * रस | 


i 


`= वोटेरबूख; द्रॉ० ऋण २ ४७५ 
॥ और ५ हम 


है (७, १ 


'चितकबरा” : अवे, ४. ८. ७; ६. ३८. 


“असली अर्थ 
२; १९. ४९. ४; सर्वत्र व्याप्त के साथ; , मैसं, २. १. ९ 
तु० स्सिमर, आ० ले० ८० 

ट्वेषस--द्विष्‌ के समान ही द्वेष करने वाले शत्रु को 
द्वेषस्‌ कहा गया है । इन्हें मारकर अभय प्रदान करने के 
लिए प्रार्थना की गई है। ऋ० ४७. १२ कहा गया है कि 


“हे देवो, द्वेषियों को हमसे दूर करो” : ऋ० १०. ६३. 
' १२; तु० वासं, ५. २६; „अवे ६. ४. २। द्र० ऋ० १. 
३४. ११; २. ३३. २; ४. ४० ७; ६. ४७. १२; १०. 
६३. १२; ` वासं, ५. २६; अवे ६. ४. २; वासं, २१. 
.४३; २८. १५ आदि । 
द्वेगत--सामविशेष । 'द्विगद्वा एतेन भागेवो हिः 
स्वगं लोकमगच्छद्‌ आगत्य पुनरगच्छद्‌ द्वयोः कामयोरवरुद्धये 
द्वैगत॑ क्रियते' तां० १४. ९. ३२. 
ट्वेत-चन--दितवन का वंशज । मत्स्यों के राजा 
ध्वसन्‌ का पैतृक नाम द्वत-वन हैं, जिनके अद्वमेघ का 
उल्लेख शब्रा १३. ५. ४. ९ मं आया हं । 
दून्युदास--सामविशेष । ढचुदासं भवति स्वर्गस्य 
वा एतौ छोकस्यावसानदेशौ पूर्वेणेव. पूर्वंमहः संस्था- 
पयन्त्युत्तरेणोत्तरमहरमभ्यतिवदन्ति' तां० ५. ७. ४ 
दून्योपश--द्र०-ओषश । 
ध 
धन--ऋग्वेद में पुरस्कार के अर्थ में, युद्ध के घन की 
अपेक्षा अधिकतर रेस के पुरस्कार के अर्थ म घन शब्द का 
प्रयोग मिलता है :' ऋ० १. ८१ ३; ६. ४५. २; 
८०. ८; ९. ५३. २; ९. १०९. १०।१ चूत के प्रसङ्ग 
में यह कील के अर्थ में भी आया है: ऋ० १०. ३४ 
१०; अवे, ४. ३८. ३ । कुछ स्थलों पर यह संघर्ष के अर्थे 
में आया है: ऋ० १. ३१. ६; ५. ३५. ७; ७. ३८ 
. ८; ८.५. २६; ८. ८. २१; ८ ४९. ९; ८. ५०- ५ 
| १०.४८.५आदि। कितु प्रायः संपत्ति या उपहार के 
| अर्थ में यह शब्द आता है: ऋ० १. ४२. ६; १० १८ 
२; १०. ८४. ७; अवे, १. १५. ३; २-७. ४; रे १५ 
२; ५.१९.९; ६.८१. १; ७. ८१. ४; ८. ५. १६ 
_ आदि। कितु कुछ स्थलों पर संपत्ति अथवा पुरस्कार की 
` दृष्टि से यह पशु-घन को भी जताता है: ऋ० १. ७४ 
१. १५७. २ आदि । तु० "राष्ट्राणि वै धनानि ऐब्र 


वैस्तू, १. १२०; 


“पा: ८. २६; 'तस्माद्धिरण्यं कनिष्ठं घनानाम्‌’ तैब्रा. ३ 


ST ७ +3++ के 


'| रूप से अन्तरिक्षस्थ बादलों को भी जताता है: ऋ० 
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वैदिक कोश 


११. ८. ७. 


घनंजय- धन जीतने वाला । ऋग्वेद एवं अथर्ववेद 
में अग्नि इन्द्र, सोम प्रभृति को धनंजय कहा गया 
है: ऋ० १. ७४. ३; ३. ४२. ६; ८. ४५. १३; ९ 
४६. ५, ९. ८४. ५, अवे ४. १४. २। 

धनधानी--घन का कोष, खजाना । 
६९ में घनघानी का उल्लेख मिलता हूँ । 


धनपति--अथवंवेद ४. २२. ३; ५. २३. २; १०. 
१०. ११; २. ३६. ६ में घनपति सामान्य विशेषण के रूप 
में आया है; कितु शांगृह्मसूत्र २. १४ में स्पष्टतः यहु 
कुबेर का नाम है । 

धनिष्ठा- बहुत घनी। श्रविष्ठा नक्षत्र के बाद 
का नाम घनिष्ठा है: शान्तिकल्प, १३; शांगृसू, १. २६। 


धज्ञु-सस्त्रीलिज़ में घनु शब्द नदी के मध्यस्य रेत॑ - 
के अर्थ में ऋग्वेद में कई बार आया है; किंतु आलंकारिक 


तैआ १०. 


३३. ४; १.-१४४. ५; ८. ३. १९; १०. ४. ३; १०. 
२७. १७। अथवंवेद १. १७ ४ में घनू शब्द रक्त-त्ताव 
बन्द करने के लिए प्रयुक्त बालू के थैले को जताता है) । 
तु०-घन्वन्‌ । 
` धन्नुष--ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में घनुषू | 
शब्द आम है: ऋ० ८. ७२. ४; ८. ७७. ११; ९.९९. | 
१; १०. १८. ९; १०. १२५. ६; अवे., ४. ४. ६; ४: | 
६. ६; ५. १८. ८; ७. ५०. ९; वासं. १६. १०; पवि 
ब्रा. ७. ५. ६; एऐब्रा., ७. १४; दाब्रा, १. ५. ४- ६; ५+ 
३. १. ११ आदि । घनुष्‌ वैदिक आयो का प्रमुख अस्त्र 
था: ऋ० ६. ७५. २ । दाहसंस्कार की अन्तिम क्रिया 
थी मृतक के दाहिने हाथ से घनुस्‌ को ले लेना : ऋ 2. 
१८. ९। किसी मजबूत लचकदार लकड़ी से इसे पा. 


दोनों छोरों को मिलाती थी: अवे., ४. ६ 


पर धनुष्‌ के दोनों अग्रभागों को आत्तो 
घनुष्‌ का प्रयोग न करने पर डोर कसी 


'पिशळ, वही, 
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चेदि 
दक कोशं 


२१४ 


१६६. ३; अवे., ६. ४२. १। वासं. १६. २२ में इन 
प्रक्रियाओं का वर्णन है, जहां धनुर्ज्या को चढ़ाने=आ- 
तन्‌, बाण चढ़ाने=प्रतिधा, घनुस्‌ को खींचकर झुकाने= 
आ-यम्‌ और बाण छोड़ने=अस्‌ का उल्लेख आता 
है। कान के पास तक धनुर्ज्या को खींचकर बाण छोड़ा 
जाता था, अतएव उसे कर्ण-योनि कहा गया है : ऋ० ६. 
७५. २१ । धनुष्‌ बनाने वाले घनुष्कार ३०. ७ और धनु- 
ध्कृत १६. ४६ का उल्लेख मिलता है । द्र०-इषु, हस्तघ्न । 
१. घन्वन्‌--ऋगवेद एवं परवर्ती साहित्य में कहीं- 
कहीं घन्वन्‌ शब्द घनुष्‌ के अर्थं में आया है: ऋ० २. 
२४. ८; २. ३३. १०; ६. ५९. ७; ६. ७५. २; ८ 
२०. २; ९. ६९. १; निरुक्त, ९. १७; अवे., १. ३. ९; 
४.४. ७; ११. ९. १ आदि; वासं., १६. ९ आदि। 
इषुधत्व=वाण और घनुष्‌ , आज्य-धन्व =घनुष्‌ के लिए 
घृत रखने वाला, और अधिज्च-धन्व =ज्या चढाए घनुष्‌ 
वाला शब्द भी आते हैं। इषुधन्व : ऐव्रा., ७. १९; 
इषु-घन्विन्‌ : तैसं., ५. १. २; आज्यघन्व : ऐद्रा., १. २५; 
और अधिज्यधन्व : शब्रा, ९. १. १. ६। तु०-धनुष्‌ । 
२. धन्वन्‌--मरुस्थल । ऋग्वेद एवं परवर्ती 
साहित्य में मरुस्थळ के अर्थ में घन्वन्‌ शब्द अनेक बार 
आया है: ऋ० २. ३८. ७; ३. ४५. १; ४. १७. २; ` 
४. १९. ७; ४. ३२. ७; ५. ५३. ६; ५. ८३. १० 
समुद्र के घन्वन्‌ का उल्लेख हूँ: अवे., ५. १३. १; ६. 
१००. १; ७. ४१. १ आदि। मसुस्थल में प्यास से 
मरने का भी जिक्र आता है: ऐद्रा, २. १९। मरुभूमि 
के झरने की प्रशंसा की गई है: ऋ० १०. ४. १; तु० 
६. ३४, ४ आदि; अवे., १. ६.४; १९. २. २ ऋग्वेद 
१०. ८६. २० में सिब्धु ओर शातुद्री=सतलज के मध्य- 
वर्ती बड़े रेगिस्तान का उल्लेख प्रतीत होता है। तु०- 
_ त्सिमर, आ० छे, ४७, ४८। 
धमनि-ऋगेद २. ११. ८ में बांस या नरकट की 
लीके अर्थ में धमनि शब्द आया है; तु०-निरुक्त ६. 
 २४। अथववेद में नाड़ी, नस या आंत की नली के अर्थ 
^ हापकिन्स, जअओसो, १३. २७१; होमरिक 
` प्रथा में घनुष्‌ को सीने के पास तक खींच कर 
बाण छोड़ा जाता था, द्र०-इलियड, ४. १२३; 
कृर्ण-योनि : ऋ० २. २४, ८ । 
विवरण : -त्सिमर, आ० ले, २९८, २९९; हाप- 
' किन्स, उक्त, १३, २७० एवं आगे; आर्षकाव्य- 
. कालीन घनुष्‌ ५३ फीट का और बाण ३ फुट का 
होता था। [ 


में यह शब्द आया हे: १. १७. २३; २. ३३ र 
९०. २; ७. ३५. २; तु०-छाउ, २. १९. २। 
स्थलों पर यह हिरा के साथ आया है: अवे, १. १७, ३ 
८. ३५. २ ; प्र०-हिरा । 

विवरण : न्छूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ० वे०, २५९, 

५४६ । 

धरीमन्‌--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर घरीमन्‌ शब्द 
धर्म के अर्थ में आया है: ऋ० १. १२८. १; ९ ८६. ४। 
धरुण्‌--वासं ८. ५१. में दुध पीने वाले बछड़े को 
घरुण कहा गया है । घरुण = धयन,/ धे 'पीना' । तु 

“धरुणो मातरं घयन्नित्यर्निमेवैतत्‌ पृथ्वीं धयन्तमाह्‌' शब्रा 
४. ६. ९. ९। | 

धमे, धमेन्‌-ऋग्वेद में धर्मन्‌. और वाद में घत्‌ | 
और घमं दोनों शब्द विधान या प्रथा को जताते हैं; घमंन्‌ः | 
ऋ० १. २२. १८; १. १६४. ४३, ५०; ३. ३. १; ३. | 
१७. १; ३. ६०. ६; ५. २६. ६; ५. ६३- ७; ५. ७२. | 

२ आदि; अवे., १४. १. ५१; वासं., १०. २९ आदि; ` 
धमं, : अवे. ११. ७. १७; १२. ५. ७; १. ३. १; तैसं., ३. | 
५. २. २; वासं., १५. ६; २०. ९; ३०. ६ आदि। 
कितु प्रारम्भिक साहित्य में न्याय-व्यवस्था या विधान का 
उल्लेख अत्यल्प है। हां धर्म-सुत्रों में इसका पुरा-पूरा 
विवरण मिलता है ।२ 

(१) फौजदारी कानून--वैदिक साहित्य में उल्लिखित 
अपराधों के संबन्ध में गुरुता की दृष्टि से भिन्न-भिन्न 
विचार हुँ । प्रधान अपराधों और सामान्य शारीरिक | 
भङ्ग में विभेद नहीं किया गया है : मैसं. ४. १. ९; कासं 

३१. ७; कपिसंहिता, ४७. ७; तैब्रा,, ३. २. ८. ; तत्रा, ३: २. ८. ११।_ 4 


१ तु० गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, ९०। 

२ द्र जाली, रेख्त उन्द जित्ते, फाय, दी कोइ- 
निग्लिशे गेवाल्त नाख देन आल्तिन्दिशन रेश 

` ब्यूदानें; व्युहलूर, सेबुई. २ और १४। 

3 द्र० डेलब्रुक, दी इन्दोजर्मानिशशन फेरवान्दूस 
शाफ्तूसनामन॑५७९ एवं आगे जहां शारीरिक 
कमियों का (जैसे कि खराब नाखून, गन्दे दाँत 
आदि ) और बड़ी बहन के रहते हुए छोटी बह 
के साथ विवाह करने का उल्लेख हत्या के सा. 

किया गया है, यद्यपि इन्हें परस्पर समान नहीं 
बताया गया हैँ: द्र०,छा० उ० ५-११-५, 
अइवपति पापियों की सूची प्रस्तुत करता 
जिसमें मद्चसेवी, चोर और गृह्याग्नि को प्रज्व्ित 
न रखने वाले का एक साथ निर्देश किया गया दै। | 


| 
| 
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को गंभीर अपराध कहा गया ह: तसं., ६. ५. | में बेंटवारे से होता था), जब कि अस्थावर संपत्ति तो 

१०. २; कासं., २७. ९;३१. ७; कपि० सं, ४१. ७; मै- | सामान्यतया कब्जे से अधिकार में आती थी, बहते कि वह 
सं, ४. १. ९; तैब्रा. ३. २. ८. १२; तैआ., २. ७. ८; | अपनी धरती पर मिली हो, अनधिकृत घरती पर मिली हो, 
२. ८. ३; बृउ,, ४. १. २२; निरुक्त, ६. २७; कौउ., ३. ¦ या वह और किसी व्यक्तिकी न हो । धर्मंसृत्रों में खोई संपत्ति 
१; तु०-अंबे, ६- ११२. ३ ६. ११३. २।” मनुष्य- | के वितरण का विधान आता है: गौतम धर्मसूत्र १०. ३६ 
हत्या भी गुर अपराध है: कासं, ३१. ७; कपिसं ४१. ७; | में खोई हुई संपत्ति के मिल जाने पर उसे राजा को सौंप 
मैसं, ४. १. ९; तैब्रा, ३- २. ८. १२; वासं, ३०. ५; | देने का संकेत है, जहाँ उसका एक अंश पाने वाळे को दे 
द्र० बैर । द्र०-वसिष्ठ घ०सू ०, ३. १५. १८; तु० बृश जान | दिया जाता है; कितु यदि पाने वाला ब्राह्मण हो तो वह 
की कथा: पंवित्रा., १३. ३. १२; ब्राह्मण की हत्या तो | सारी ही उसे लौटा दी जाती है । संविदा के संवन्ध में ऋण 
बहुत बड़ा अपराध है हीः तैसं., २. ५. १, २;५. ३. १२, १; | (द्र० ऋण) को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की संविदा 
६. ५. १०. २; कासं., ३१. ७; तैत्रा, ३. २. ८. १२। | के विषय में वैदिक साहित्य से पता नहीं चलता; और 
तैम. १०. ३८ में ब्राह्मण-हत्या को ही हत्या कहा गया है। | ऐसा होना समाज की प्रारम्भिक अवस्था में स्वाभाविक भी 
शब्रा. १३. ३. १. १ के अनुसार ब्राह्मण-हत्या का पाप | था। बहुत से ऐसे काम, जिन्हें कि विकसित समाज में 
अष्वमेध यज्ञ करने ही से छूट सकता है । द्र०-निरुक्त, ६. | एक निश्चित वृत्ति लेकर नौकर करेंगे, उस समय के समाज 


२७; बाद में भ्रूण को भी ब्राह्मण माना गया है।२ पंवित्रा. | 
१४. ६. ८ में कुत्स की कथा में विश्वासघात का दण्ड मृत्यु 
है, जैसा कि वाद में भी रहा है ।? कितु राजा या जनता 


में दास लोग करते थे (द्र० दास, शूद्र), जब कि गाँव के 
शिल्पकार, जिनकी लम्बी सूची वासं० ३० और तैब्रा० ३. 
४ में आई है, हर काम के लिए उजरत न पाकर एक 


के अधिकार के अन्तर्गत स्थापित किसी विशेष न्याय-व्यव- | निश्चित भत्ता पाते थे, जैसा कि आजकल के गाँवों के 
स्था का उल्लेख नहीं मिलता । वैर-शोधन की प्रथा का भी | नौकर पाते हैं ।* कितु यह सब कुछ अनुमान पर आघृत 
पता चलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि न्याय उनके | है; और एक बढ़ई या लोहार का गाँव में असली दर्जा 
हथों में था, जिनकी हानि होती थी । दूसरी ओर सूत्रों में क्या था यह वताना अत्यन्त कठिन है । इसी प्रकार वैदिक 


अपराधों से राजा की शान्ति भज्भ होने का उल्लेख है; और | साहित्य में हरजे या हकतळफी के विषय में वरते जानेवाले 


, ससे दण्ड देने का अधिकारी बताया गया है । 


(२) सिविल कानून या विधि-वैदिक साहित्य में 


सिविल कानून का बहुत कम उल्लेख है । कुटुम्ब के संबन्धो | 


और कुटुम्वसंपत्ति का उल्लेख उर्वरा, क्षेत्र और पति-- 
विषयक लेखों में किया गया है । उत्तराधिकार और संपत्ति 


| नियमों का उल्लेख नहीं मिलता; किंतु सूत्रों में मान-हानि 
| के लिए दण्ड देने का विधान है ।३ 

प्रक्रिया के संबन्ध में उल्लेख नहीं के बराबर हैँ । 
पुरुषमेध की वलियों की सूची (वासं. ३०. १०; तँत्रा ३. 
४. ६. १) में प्रदिनन्‌, अभि-प्रश्निन्‌ और “प्रदन-विवाक का 


के वंटवारे का उल्लेख दाय शीर्षक के नीचे आया है। | उल्लेख है, जिन्हें क्रमशः वादी) प्रतिवादी और न्यायाधीश 
चल-संपत्ति के हस्तान्तरण के विषय में-कयों कि भूमि का | 
बेचना निषिद्ध था, हाँ दक्षिणा के रूप में उसे दिया जा 
सकता था, कितु इसका भी बाद में निषेध कर दिया गया 
था; श्रा. १३. ७. १. १३--माने हुए प्रकार थे : दान 
और क्रय, जिसमें विनिमय संमिलित था । भूमि पर प्रार- 
म्भिक अधिकार तो निःसंदेह कब्जे से और जाति के लोगों : 
`.) `. 77 
१ वेवर, इस्तू० ९. ४८१; १०. ६६; ब्ठूमफीत्ड, 
हिम्स आफू दि अवे, ५२२; अजफि. १७. ४३० 
£० शंकर, उद्धुत वेबर, इस्तू., १. ४१० टि०; 
कीय, शांआ० ३०, टि० ५, कोनो, सामवित्रा. | 
३ टि० १; तु० वसिष सू० २०, २३। 
Fo 420 रेख्त उन्द जित्ते, १२७। 
. न्याः वेबर, इन्दीन लितरात्यूर ७२, ७२ । 


१ सीजर, बेल्लुम गालिकुम ४. १; ६. २२; टैसिटस, 
जर्मानिया, २६, जर्मनी के लिये; मोम्मसेन, रोमि- 
इशेस स्तात््स्रेश्त, ३. १. २१; लाङ्ग, होमर एण्ड 
दि एपिक, २३६-२४१; रिजवे, जनेल आफ 
हेलेनिक स्टडीजञ, ६. ३१९; ग्रोट, हिस्ट्री आफ 
ग्रीस, २. ३६, ३७; पोलक और मेटलेण्ड, हिस्ट्री 
आफ इंग्लिश ला. २. ३३७, और आगे; बाडन 
पावल, विल्लेज कम्यूनिटीज इन इण्डिया ६ 
एवं आगे, १६१ । 
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माना जा सकता है; ये शब्द प्रारम्भिक न्यायप्रक्तिया के 
सूचक हैं जो कि संभवतः पञ्चों का फैसला होता था । 
यही भाव मध्यम-शझीनमध्यस्थ शब्द में भी आ जाता 
है: ऋवे: १०. ९७. १२=अवे. ४. ९. ४; वासं० १२. 
' ८६; जैब्रा का मध्यमशीवन्‌ संदिगघार्थक है । मध्यम-शी का 
राथ और त्सिमर? ने. न्यायाधीश अर्थ लिया है, क्योंकि 
एक जज के चारों ओर उसके सहायक अधिकारी एवं 
` श्रोता बैठा करते हैं; जैसा कि प्राचीन जमंनी में भी 
होता था; किंतु इस शब्द की यह व्याख्या अनिरिचित है । 
ह्विटनी के अनुसार यह शब्द केवल उस मुखिया को जताता 
है, जिसके चारों ओर उसके आदमी बैठते हैँ। वाद में 
“तो राजा ही प्रमुख सिविल न्यायाधीश वन गया था; और 
हो सकता है कि पहले भी वही मुख्य जज रहा हो; संभवतः 
विरादरी के वृद्ध पुरुषों की सलाह से वह न्याय करता रहा 
हो, कितु यह सब कुछ केवल अनुमान के आघार पर कहा 
गया है; इस विषय में देखो बाद की परिषद्‌, गौघसू, 
२८. ४८, ४९; बौधसू० १. १. ७-१६; वसिधसू ० ११. 
५-७, २० ।* ट 
. यह निरिचित नहीं है कि साक्ष्य के लिये गवाह जुटाये 
जाते थे या नहीं (तु० ज्ञातु) । अग्नि-परीक्षा का सिविल 
च्याय के क्षेत्र में उल्लेख केवल एक बार मिलता है । पंवि- 
ब्रा० १०. ६. ६ के अनुसार वत्स ने अपना ब्राह्मणत्व अग्नि 
की लपटों में से बिना जले पार होकर प्रमाणित किया था। 
किंतु यह भी संभव है कि वह अग्नि-परोक्षा आपसी झगड़ों 
* को निपाने के लिये की जाती रही हो । यह भी निश्चय- 
पूर्वक नहीं. कहा जा सकता .कि विवादों को निपटाने के 
. छिये शपथ छेने की प्रथा थी अथवा नहीं; किंतु इतना 
' _ जिर्चित है कि न्याय के क्षेत्र में एक ब्राह्मण को अब्राह्मण 
सें तरजी दी जाती थीः तैसं. २. ५. ११. ९। 
पोलिस अफसरों का जिक्र नहीं के वरावर मिलता है; 
और हो सकता है कि दण्ड देने के लिए और अपराधियों 
को पकड़ने के लिए राजा अपने आश्रितों में से कुछ का 
उपयोग करता हो । द्र० उग्र, जीवगुभ्‌ । 


ह Me 


 . . 3 आले: १८०। | 
3 3 सीजर, वेल्लुम गालिकुम ६. २३; 


अ० वे०, १५९। | 
। रेख्त उन्द जित्ते, १३२ एवं आगे । 
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त्याग, (ख) वृद्धों का त्याग, (ग) वेश्यावृत्ति, (ष) परो 


८ र : (३) नैतिकता इस शीर्षक के नीचे (क) बच्चों का 
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स्त्री-गमन और (ङ) गोत्र-गमन पर विचार करना 
अभीष्ट है । 
-(क) बच्चों का त्याग--कासं. २७.९; (तु तैसं ६. ५. 
१०) शांश्रौसू० १५. १७. १२; निरुक्त ३. ४ के आघार 
पर त्सिमर" ने लड़कियों के त्याग का उल्लेख किया है; 
कितु उनकी यह व्याख्या चिन्त्य है ।* यह स्पष्ट है कि 
लड़कियों के जन्म को बहुत प्रिय नहीं माना जाता था, | 
और इसे प्रारम्भिक समाज में अस्वाभाविक भी नहीं कहा: 
जा सकता; क्योंकि आर्यो की अन्य शाखाओं में भी ऐसा | 
देखने को मिलता हूँ: अवे ८. ६. २५; ऐत्रा. ७. १५। । 

(ख) वृद्धों का त्याग भी त्सिमरऽने ऋवे ८. | 
५१. २ के आधार पर माना है; उन्होंने अवे० १८. २. ३४ 
(द्र० अनरिनिदग्ध) के उद्‌-हिताः शब्द से भी इसकी सूचना 
मानी है; कितु यहाँ भौतिक तत्त्वों में मिल जाने के लिये 
शव का त्याग अभिहित है, जैसा कि पारसियों के यहां भी 
चलन मिलता है। ऋग्वेद के ८. ५१. २ में किसी 
व्यक्ति-विशेष का जिक्र आया प्रतीत होता है, जिसे कि 
किसी कारण-विशेष से छेक दिया गया होगा; इससे. 
बच्चों को फेंक देने की प्रथा पर किसी प्रकार का प्रकाश 
नहीं पड़ता । च्यवान की कथा से भी इस विषय. में 
कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता । 

(ग) 'वैदिक इण्डेक्स' के अनुसार ऋग्वेद-काल में 
वेश्या-्रथा चालू थी, किंतु यह कहाँ तक थी और कैसी 
थी यह नहीं बताया.जा सकता । भश्रातृ-हीन लड़कियों के 
NR RR. 

१ आले० ३१९, ३२०; तु० वेवर, इस्तू ५. ५४ 
२६०; केगी, देर ऋग्वेद, टि. ४९; श्राडरु/ 
प्रिहि० ऐ० ३८९, ३९०; लूड्विग, द्रा 
६. १४२; पिशल, वैस्तू २. ४८। 

३ द्र० वाटलिङगूक, त्सादामौगे., ४४. ४९४-४९६ 
भारतीय परंपरा की व्याख्या के अनुसार छ | 
कियों के त्याग का नहीं, अपितु विवाह * | 
देने के बाद उनके त्याग का उल्लेख है | 

३ मैक्समूलर, एंशि. सं. लि. ४०९; त्सिमर, उक्त. 
३२०; श्राडर, उक्त, ३९० । | 

- 5 बही, ३२७, ३२८; स्टुँबो, पृ० ५१३, ५९८ | 

५२० में इस प्रथा को ईरान एवं बैकूद्रिय गु ५ 

बताते हैं; यह नोस लोगों में प्रचलित थी : १. क. 

होत्ड, आल्तनोदिशेस लेबेन, ४७३; हें? क. 
. . वही, दि. ५०; श्राडर, वही, ३७९ टिः! | 
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या बन जाने का डर ज्ञा डर वना रहता-था : ऋः रहता.था: ऋ० १. १२४. ७; 
४. ५. ५; अवे० १- १७. १, तु? अयोग्‌ । ऋग्वेद 
२.२९.१ में अवैध लड़के को. हटा. देने का. उल्लेख 
मिलता है । पुंख्चली (अवे० १५: २) और महानग्नी 
.(अवे० १४. १: ३६; २० १३६. ५ एवं आगे; ऐब्रा० 
१.-२७; तु? नरना अवे० ५. ७. ८): शब्दों के अतिरिक्त 
बेइया-प्रथा के संवन्ध में कुछ और भी संकेत मिलते 
हैं: कुमारीपुत्र वांसं०.३०. ६; तैत्रा० ३: ४. २. १ और 
अभू या अविवाहिता के पुत्र का ऋग्वेद ४. १९. ९; ३०: १६. 
१९; २. १३. १२; १५. १७२ में उल्लेख मिलता है; 
अगर के त्याज्य पुत्र पर वन्य पशु के आक्रमण का भी संकेत 
मिल जाता है:] वासं० ३०. १५ में आये हुए अतिष्कद्दरी, 
अतित्वरी, विजर्जरा और तैब्रा० में आये अपस्कद्वरी शब्दों 
के आधार पर वेइया-वृत्ति का उल्लेख किया गयाहूँ। 
पिशल और गेल्डनर? के अनुसार ऋग्वेद में राज-दरबार 
की वेश्याओं का उल्लेख है, किंतु यह मत चिन्त्य प्रतीत 
होता है)“ 
. . (घ) परस्त्री-गमन को बहुत बड़ा अप धघ माना गया 
था। वैधानिक ग्रन्थों के अनुसार परस्त्री-गांमी को . रंगे 
हाथों पकड़ा जाने” पर मूत्यु-दण्ड दिया जा सकता था । 
देवर, तथा लुड्विग० के अनुसार वैदिक .काळ में इस 
' प्रकार की वातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था; 
कितु डेल्लुक ने दिखाया है कि इस अनवघानता के लिए 
प्रमाण नहीं मिळता; और यज्ञ के प्रसङ्ग में परस्त्ी-गमन 
वे निषेध से यह निष्कर्ष नहीं निकांछा जा सकता कि 


३; मैसं० ३. ४. ७। वरुण-प्रघास नामक यज्ञ (मैसं० १. 
१०. ११; शब्रा० २. ५. २. २०) से, जहां कि पत्नी अपने 
प्रेमी या यार का नाम लेती है, भी परस्त्री-गमन की स्वीकृति 
नहीं मानी जा सकती; क्योंकि वहां तो पत्नी के पतन से 
वंश प्र आई मुसीबत के निराकरणार्थ ही. वैसा करने का 
विघान प्रतीत होता है; उसी प्रकार शन्ना० १. ३. १. २१ 
में स्त्री के संवन्ध में याज्ञवल्क्य के परः-पुंसा इस कथन 
से यह निष्कर्ष निकालना कि एक स्त्री की पवित्रता पर 
ध्यान नहीं दिया जाता था, एक गलती" होगी; क्योंकि 
वहां तो परः-ुंसा का अर्थ है 'पुरुषों से अलग की हुई । 
एक ऋषि के ऋषित्व के संवन्ध में आये विवाद (मैसं० १. 
४. ११) से भी केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि ऋषित्व की पहचान करना कठिन था; ऋषि के जन्म॒ | 
या प्रभव की अनिश्चितता का वहां भाव नहीं है। किंतु 
बहुपत्नीत्व की प्रथा और इन्द्र-अहल्या जैसी कथाओं को 
देखते हुए उस समय बहुत उच्च नैतिकता की कल्पना नहीं 
की जा सकती ।* कुछ ऐसा ही निष्के तैसं० ७. ४. १९. 
२, ३; और वासं० २३. ३०, ३१ में ब्राह्मण पुरुष और 
बृद्धा स्त्री के संवन्ध से, एवं छान्दोग्योपनिषद्‌. ६. ४. ११ 
में श्रोत्रिय की स्त्री के साथ संपर्क करने पर प्रायरिचित्त के 
बिधान से निकलता है । 
(ङ) भाई-बहन का विवाह 'निषिद्ध था, जैसा कि 
यम-यमी के सूक्त से ज्ञात होता है: ऋ० १०. १० । ऋग्वेद 
१०. १६२. ५ में भी ऐसा ही जिक्र आया है । ऋग्वेद १०. 
| ६१. ५-७ में प्रजापति के अपनी दुहिता पर मुग्ध होने का 
जिक्र आता है; किंतु ब्राह्मणों में उसकी व्याख्या देवशास्त्रीय 
अलंकार के रूप में की गई है, जो ठीक हो सकती है? | 
ऐब्रा० ३. ३३; शब्रा० १. ७. ४. १। अथवेवेद ८. ६. छसे . पे 
ज्ञात होता है कि अगम्य-गमन उन दिनों होजायाकरता | 
था; कितु उस संदर्भ के देवशास्त्रीय व्याख्यान के औचित्य ब 
के विषय में संदेह होने पर भी यह प्रथा सामान्य थी,यह | 
नहीं माना जा सकता । RR 4३: टु 
(१) धव अथर्ववेद ५. ५. ५; २०, १३७, ११ में क नि 
प्लक्ष, अइवत्त्य और ख़दिर के साथ धव एक वृक्ष का नाम छन 
है। तु० त्सिमर, आ. छे,, ६२ । 


(२) घव-पति के अर्थे में घव शब्द 
"१ द्र्० बाहटरिङग्क, डि०; डेल्बुक) वही, 
२ तु० मैकूडानल, बैमा, पूः ६५ (५ 


si ies SS 


१ ऋ. १. १६७. ४ पर विल्सन की व्याख्या चित्त्य 
है। दे. त्सिमर, वही ३३२ टि.; मैक्स मूलर, 
सेबुई०, ` ३२, २७७, इसमें बहुपतित्ववाद का 
संकेत देखते हैं, कितु यह अनिश्चित है। दे० 
ऋ०, ८. १७. ७। 

` त्सिमर, उक्त, २३४, ३३५ । 

` वैस्तु. १. २५; १९६, २७५, २९९, ३०९; 

दु २. १२०, १५४। : 

‰० विन्तरनित्स, गेशिइते देर इन्दिशन लित- 

, प्यूर, १. ६०; जाली, उक्त, ४८ । 
३० छाइस्ट्र, आल्तरिशेस्‌ जुस जेन्तिउम, २७६ 
मे एव आगे । 5 
पर बैबर, इस्तू १०. ८३ एवं आगे । 
7 nN 02 
न इन्दोजर्मानिदशनः फेरवान्दूतशाफ्तूसूनामन, | | 
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से पहले नहीं आता । “विधवा” की “वि-धवा' =पति- 
रहित के रूप में गलत व्याख्या के कारण इस शब्द का 
5 चलन हुआ है । तु० निघण्टु, २. ३। 

घवितन्न--शन्ना० १४. १. ३. ३०; १४. ३. १. २१ 
और तैआ० ५. ४. २३ में घवित्र शब्द अग्नि को जलाने के 
लिये काम में लाये जाने वाले चमड़े के पंखे के अर्थ में 
आया है । 

धानंजयय-धनंजय का वंशज । _वंश-ब्राह्मण में 
अंशु का यह पैतृक नाम है; द्र० इस्तू० ४. ३७३; द्र०- 
लाश्रौसू० १. १. २५; २. १. २, २. ९. १० आदि। 

विवरण---वेबर, इं० लित० ७६. ७७. ८२ । 

घाना क्रग्बेद एवं परवर्ती साहित्य में घाना शब्द 

` अन्न के दाने के अर्थ में आया है; ऋ० १. १६. २; ३. 

३५. ३; ३. ५२. ५; ६. २९. ४ आदि; अवे० १८. ३. 
६९; १८..४. ३२, ३४; वासं० १९. २१, २२; तैन्ना० 
१. ५. ११. २ आदि। कभी-कभी ये दाने भी भूने 
जातेः थे; भृज्ज्‌ : ऋ० ४. २४. ७; और सोम में मिलाए 
जाते थे: ऋ० ३. ४३. ४; ३. ५२. १; ८. ९१. २; 
'तैसं० ३. १. १०. २; शब्रा० ४. ४. ३. ९ । तु०-श्राडर, 
प्रिहिस्टो० एंटी ०; २८३ । 

घानाकपालोपधान-तु०श्रौतपदा्ंनिवंचन पृ.२६१. 


धाल्य--घाना शब्द से व्युत्पन्न घान्य शब्द सामा- 


त्यतः अन्न के अर्थ में आंया है। ऋग्वेद एवं परवर्ती 
साहित्य में यह पाया जाता है: ऋ० ६. १३. ४; अवे० 
३. २४. २, ४; ५. २९. ७; ६. ५०, १; कौब्रा०, ११. 
र ८; परविब्राह्म ण, ५. ५ आदि। वृउ० ६. ३. २२ 
 . साघ्यं०=६. ३. १३ काण्व में दश प्रकार के कृष्यन्नों 
(ग्राम्यान्नों) का उल्लेख है; त्रीहि, यव, तिल, साष, अणु, 
प्रियंगु, गोधूम, मसूर, खल, कुछ । ऐतरेय और शतपथ 
ब्राह्मण में अश्‍व को घान्याद कहा गया है: ' ऐब्रा०, 
२१; शत्रा १३. ५. ४. २। ऋग्वेद १०. ९४, १३ में 
अन्न साफ करने वालों को घान्याकृत्‌=“घान्य बनाने 
बाला” कहा गया हे। तु०-'दश ग्राम्याणि घान्यानि 
अवन्ति । व्रीहियवास्तिलमाषा अणुप्रियंगवो गोघूमाश्‍च 


र ` धान्याकृतू--ऋगेद १०. ९४. १३ में छाज से अन्न 
र को साफ करने वाळे को घान्याकृत्‌ कहा गया है । 


गृह के अर्थ में आम है: ऋ० १. १४४. १; २. ३ २ 


आदि; अवे०, ४. २५. ७; ७. ६८. १; १२. १. ५२; 
वासं०, ४. ३४; तैआ०, २. ७. २। कभी-कभी यह शब्द 
उसमें रहने वालों को भी जताता है: ऋ० ८. १०१ 


वोबू के अधिकांश उद्धरण संदेहास्पद हैं । यह शब्द कभी: 
कभी, विशेषतः ऋत के साथ आने पर्‌ नियम या धर्मका ¦ 


~ 


धामच्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में धामन्‌ शद्द 


३. ५५. १०; ७. ६१. ४; ७. ८७.२; १० 


८३ १ 


६; ९ ६२ १४ १०. ८२. २; अवे० २ १४. ६; 


अर्थ भी देता है: ऋ०, ४. ५५. २; ६.. २१. ३; ७ 
६३. ३; ८. ४१. १०; १०: ४८. ११; ऋत के साथ: 
ऋण १. १२३. ९; ४.७. ७; ७. ३६. ५; १०. १२४, | 
३। हिल्लेब्रांड्ट के अनुसार ऋग्वेद ९. ६६. २ में यह | 
नक्षत्र के अर्थ में आया है। 

धाय्या--ऋक्‌ । “यत्र यत्र वे देवा यज्ञस्य छिद्र 
निरजानंस्तद्‌ घाय्याभिरपिदधुस्तद्‌ घाय्यानां धाय्यात्वम्‌' 
ऐब्रा० ३. १८; 'पत्नी वै घाय्या' ऐब्रा० ३. ३२; 'महिषी 
घाय्या' कौब्रा० १५. ४; 'प्राणों वै घाय्या' कौब्रा० १५. | 
४; 'वायुर्घाय्या' जैउ० ३. ४. २ । | 

धारका--'घारका ह वै नामैषैतया ह वै प्रजापतिः | 
प्रजा घारयांचकार' शब्रा० ११. ६. २. १०. ' | 


धारा--धारां शब्द किसी शस्त्र-जैसे कि स्वघिति या 
क्षुर-की घार को जताता है : ऋ० ६. ३. ५; ६; ४५ 
१०; तु०-८. ७३. ९; तेआ०, ४. ३८. १। रूपकात्मक 
प्रयोग; स्वघितिकी घार : कोसू०, ४४; क्षुर : वृ3० 
३. २। तु०-तद यदब्रवीत्‌ (ब्रह्म) आभिर्वा अहमिद सर 
घारयिष्यामि यदिदं किचेति ` तस्माद्‌ धारा 
घाराणां घारात्व॑ यच्चासु ध्रियते’ गो० पू० १. २ । द्र०-अर्ति! 
धासि--ऋग्वेद के कुछ स्थलों में धासि शब्द अध 
या सोमळक्षण अन्न के अर्थ में आया है: ऋ० ४. ५ | 
; ५.४१. १७; ५. १२. ४; ६. ६७. ६; १०:२० | 
१; १०, ८९. ११। | 
घिषणा--वोबू० के अनुसार सोम तैयार करने के एक | 
पात्र या नांद के लिए घिषणा शब्द आया है; और ५ 
कारिक रूप से वह सोम को भी जताता है । ताद अर्थ ; 
में: ऋ० १, ९५. १; १. १०२. १; १. १०९ २ ० | 
३. ४९. १; ४. ३४, १; ४. २६. ८; ८. ६१:०१ र ब 
५९. २; १०. १७ oR Bs १०. ३०. ६; वासं० १ i 


त त त 


^ वैमि०, १. ४४६।.तु०-गेल्डनर, ऋग्वेद रास 
९२, ९३ । rt “क 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बेदिक कोश २१९ 


क नत नाल कालु कुूलललललुल्लाललललहुलल्ल्कु = 

ट । सोम के अर्थ में: ऋ० १. १०२. ७; | एक ऋषि अपनी घी के वुनने का उल्लेख करता है, जब त 
३. ३२. १४; ३. ४९. ४; १, १९. २; ७. ९०. ३; ८. | जब कि दूसरा ऋषि ऋ० ३. ३९. २ में अपने पूर्वज | 
१५. ७; १०. ९६. १० आदि । रूपकालंकार के अन्तर्गत | की घी=सूक्त .का उल्लेख करता है। तु०-त्सिमर, | 
द्विवचन में वह दोनों लोकों, स्वगे और पृथवी को उद्दिष्ट | आले०, ३३८ । ु 


करता.है : ऋ० १. १६०. १; ६. ८. ३३. ६. ५०. ३; धीति--ऋग्वेद में घी के समान घीति शब्द भी 
६, ७०. ३; १०. ४४. ८; वहुवचन में तीन लोकों को : | प्रार्थना या सूक्त के अर्थ में आया है: ऋ० १. ११०. १; 
ऋ० ५. ६९. २। कुछ स्थलों पर राय (वोबू) के अनुसार | ३. १२. ७; ३. ५२. ६; ५. २५. ३; ५. ५३. ११; ६ 
यह शब्द “संपत्ति की प्रतिमा' के अर्थ में आया हैँ: ऋ० १. | १५. ९ आदि; निरुक्त २. २४। 


; ३. ३१. १३; २ > -5 
FO मल, घीर- घी-युक्त । वैदिक साहित्य में धीर शब्द बुद्धि 
५६. ६; ५. ४१. ८ 7 ६. १ १. ३ 3 १ °. ३५. ७ ॥ हिल्ले- मान्‌ व्यक्तियों ऋषियों के लिये ७, 
रांड के मत से घिषणा शब्द पृथ्वी के अर्थे में आया | १ अ RUE EID | 
> ९१. १; १. १४५. २; १. १७९. ४; ३. ८. ५; ३. 


हे: ऋ० १. २२. १०; १. ९६. १; १. १०२. १; ३. 
र्‌ १३११.५६. ६; ६.१९.२; ७: ९०. ३; ८०१५. | NU ERS NR SR 
A 0 उपर ४; ९. ९६. ११; १०. ७१. २; अवे०, ९.४. ८; १०. 
० ० || द्विवचन [| ] 
७; १०. ३०. ६; १०. ३५. ७; १०. ९६. १० । द्वि 2 


में यह स्वगं और पृथ्वी को उदिष्ट करता हूँ: ऋ० ८ ड 
६१.२, एवं ऊपर द्विवचन के संदर्भ; निविद्‌, शांश्रौसू० धीर शातपणाय--श्ञतपणं का वंशज। शब्रा १०. ३. ` 
३. १ में महाशाल के शिष्य का नाम घीर शातपर्णय है । 


१९. ४। बहुवचन में यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक का 
घीवन्‌- अवे० ३. ५. ६ में धीवन्‌ शब्द आया है, 


वाचक हू: ऋ० ४. ३६. ८; ५. ६९. २; ९. ५९. २; : 
ओर कुछ स्थलों पर धिषणा शब्द वेदी के अर्थ में आया है : | जिसका अर्थ रथकार या मत्स्यमारक किया गया है । राथ, 
ऋ० १, १०९. ३, ४; ३. २. १; ३. ४९. ४, या संभवतः ब्लूमफील्ड २ और ह्विटनीङ ने चतुर या बुद्धिमान्‌ के अर्थ 
पृथिवी के अर्थ में ४. ३४. १; ५. ४१. ८; ६. ११. ३; १०. | में रथकार का नाम माना है । सायण ने इसका अर्थ 
१७. १२; यह निश्चित नहीं है। वाजसनेयी और तैत्तिरीय | मछुआ किया है। पैप्पलाद शाखा में इसके स्थान पर 
संहिताओं में सोम को पेरने के लिए प्रयुक्त दोनों अधि- 'तक्षन्‌' (बढई) शब्द आया है । तु०-वेबर, इस्तू०, १७ 

१९४ एवं आगे; त्सिमर, आ०ले०, २५२ । 


षवण-फलको को घिषणा कहा गया हुँ: वासं० ७. २६; तैसं ० 
घुद्धक्ता--यजुर्वेद में अश्वमेघ की बलियो की सूची में 


३. १. १०. १; द्र० महीघर भाष्य वासं० ७. २६ पर; 
सायण-भाष्य, तैसं० ३.१.१०. १ पर। पिशल * के अनुसार किसी पक्षी का नाम घुङक्षा है: मैसं०, ३. १४.. १२; वा 
सं०, २४. ३१; तु० त्सिमर, आ०ले०, ९३ । द्र०-घूंदणा 


बदिति और पृथिवी के समान घन की किसी देवी को 
और घ्वांक्ष । कर 


कहा गया है । तु० वागू वे धिषणा' शब्रा०, ६. ५. 
- धुनि--इल्त्र के एक शत्रु का नाम धुनि है, जिसका 


४.५; विद्या बै धिषणा तैब्रा० ३. २. २. २; 'अन्तो वै 


षिषणा' ऐब्रा०, ५. २ ; 'स्वान: भ्राजः अङघारिः, बम्भारि 


सामान्यतः चुमुरि के साथ आया है: ऋ० २. १५. े न 
र इस्तः कशुः वे िष्णष्ण्ययानां नामानि' शन्ना० रे र १८. ८; ६. २०. १३; ७. १९. ४। ये दोनों ; 
३: ११। तु०-मैकडानल, वैमा०, पु० १२४; ओल्डेनबगे, दभोति के विरोधी जान पड़ते हैं: ऋ० १ a ११३.९। 


[९१२०१२२ । 


2 या धारण-ग्र०-श्रौतपदार्थं निर्वेचन, पृ० 
ह. 
घी-मति। ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर धी शब्द 
हे ता सूक्त के अर्थ में आया है : १. ३. ५; १. १३५ 
000? ६; १. १८५. ८; २. ३. ८ यहाँ सरस्वती 
| हैं।' २. ४० ५ आदि . / ऋग्वेद २. २८. ५ में 


संभवतः घुनि कोई आदिवासियों का सरदार है: वाकर- 
नागल, आल्ति०,प्रा०, १.२२; मैकडानर, वैमा०, पृ० १६२; | 
तु -ओल्डेनबर्गं, रिरिजन देस वेद, १५७, १५८। 
घुर्‌-ऋग्वेद एवं परवती साहित्य में घुर्‌ शब्द वोबू ._ 
के अनसार युग या जुए के उस भाग का नाम है, जो स्थ _ 
खींचने वाले पशुओं के कंधे पर रखा जाता है और 
१ वोबू० is “पर 7 लाडो? 
२ हिम्स आ० दि अ०वे०, ११४। 
3 टरां अण्वे०, ११४। | 
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अअ ण्णयापसका जाल न; मे उदि जूक 
लिए वाजसनेयी संहिता ४. ३३; (तु०-उस्र)मं उन्हे धूर्षाह, | घूपि--तैआ "९.५सं धूषि -शब्दः सुगन्धक युक्त | 


कहा गया हैः ऋ० १. ८४. १६; १. १००. १६; १: करन ॥ 
१३४. ३; १. १६४. १९; २. १८. ७; २. २५. २; ५ धूम--घुंआ । ऋणग्वेद-काछ से ही इसका प्रयोग 
५५. ६; ७. ३४. ४ आदि; अवे०, ५. १७. १८; ऐब्रा०, | आम है : ऋ०, १. १६४. ४३; ३. ३९. ९; ४. ६. २; 
६. १८; शब्रा०, १. १. २. १०; १.४. ४. १२ आदि; | ५. ११..३; ६. ४८. ६; ७. २. १; १०. ४५. ७;- खने, 
ऐआ०, १. ५. २ आदि । ऋग्वेद ५. ४२. ८ में भाव |. ६. ७६ १ आदि । 
अनिश्चित है । राथ^ के अनुसार अक्ष के दोनों सिरों पर धूमकेतु-धूएं की पताका वाला । अवे १९.2२ 
नाभि में अक्ष- को रोकने के लिए लगाई ज़ाने वाली बाँक १० में घूमकेतु शब्द मुत्यु का जिश्ञेपण है । त्सिमर के 
या कील का मुख अपेक्षित है; इस प्रकार वह आणि का | अनुसार यह पुच्छलतारा के अर्थ में आया है" । कितु 
पर्याय होगा; ओल्डेनबगे ने भी इस मत को स्वीकार किया हिटनी ने इस अर्थ को असंभव माना है? । लानमान का 
है ।* मोनियर विलियम्स ने अपनी डिक्शनरी में “भार | सुझाव है कि दाहसंस्कार के समय का घूम अपेक्षित है 
` अर्यं दिया है, जो संभव नहीं है । यह संभव हैं कि चुद का धूम्र- बोहट्लिम्क की डिक्शनरी के . अनुसार तंसं. 
अर्थ फड़ या रथ-यष्टि रहा हो; ° और तव "५ और न १; ८..२१. १ में धूम्र शब्द उष्ट्र के अर्थ में आया है । 

' दोनों रथ को वहन करने वाले भाग माने जाने लग; यि हा ब ३ १८०३ न शा 
"ESN आक र १. १२८. ७; ७. १. १३; ७. ९४. ८; ८. २७. ९५; 
कुछ ज्ञात हो जाता है । तु० तिन वेत्‌ यद- अ 
धव॑स्तद्‌ घुरां घूस्त्वम्‌' पत्रा० २. ३; प्राणा वै घुरः ता | ' "  , 
१४. ९. १८; 'अग्निहि वै घूः' शब्रा० १. १. २. ९; 5० 

 धू्षद्‌ । 

धूङ्दणा- अन्यत्र घुङक्षा के रूप में उल्लिखित पक्षी 
के लिए तैसं० ५. ५. १९. १ में घूङक्षणा शब्द आया है । इसे 
“वेत काकी' माना गया है ।* 
धूति--ऋग्वेद १. ३७. ६; १. ३९. १; १. ६४. ५; 
१. ८७. ३ में धूति शब्द मरुतों के लिए आया है। 


घूषेदू-राथ के अनुसार घूपंद्‌ का अर्थ है घुर 
के नीचे होना, अर्थात्‌ भारवहन करने वाला; आलंकारिक 
अर्थ आगे 'बढ्ने वाला': ऋ० १, १४३. ७; २: २. १ 


१०. १३२. ७ में राथ ने अर्थ किया है: युग के नीचे 
"| विश्राम करने वाला । अधिक संभव अर्थ 'फड़ पर 
बैठने वाला' अर्थात्‌ सारथि, जो बैलों या घोड के पास 
रहने के लिए फड़ पर या कभी-कभी स्वयं जूए पर भी 
बैठता था; तु०-महाभारत ८. ६१७ में “धुर्यान्‌ चुस ता 
सूतान्‌ ।” ८ 

` १. घृतराष्ट्र धारण किया है राष्ट्र को जिसने 
ऐसा । अवें० ८. १०. २९ और पंविन्रा० २५ हि 
३ (तु०-जैउब्ना ०, ४. २६, १५)” में एक नब 
7 | नाम घृतराष्ट्रं है; उसका पैतुंक नाम ऐरावन्त=६ 
का पुत्र है। 55 2: 


घूप-सुगन्षयुक्त पदार्थ, जिसका पूजादि के समय 

ओ व्यवहार आम है; आगूसू० ४. ७ में आया है; और घूपन- 
क्रिया के रूप में इसका प्रयोग याजुष संहिताओं में पाया 
जाता है: कासं० ३६. १४; मैसं०, १. १०. २०; तैसं०, 
५.१.७. १ आदि। द्रण धूपि। 


5 ° बोबू०। | ६१ ५ 

ओ. ३ ऋग्वेद नोटन, १. ३३९; ग्रिफिथ, हिम्स आ० दि 
। ऋ०, १. ५०८; अक्षघुरो का उल्लेखः आश्रौसू०, 
११.६.५; काभौसू०, ८. ३. २२; तु-कालंड 
आर हेनरी, ल्‌ अरिनष्टोम, ८१। . . 
3 त्सिमर, आ० ले०,२४६; बाद में फड़ उसके अन्तिम 
ह भाग को उदिष्ट करता है: ऐआ० १.५.२ में 
यही अर्थ है; संभवतः युग या जुए के यष्टि के अन्तिम 


१ आ० के०, ३५८। 
२ ट्रां० अवे०, ९१४। | 
3 उपर्युक्त संदर्भ . 


f 


भाग में होने से यह अर्थ-परिवर्तन हुआ है । एवं आगे, कीथ, ऐआ०, १९५ । 
हि त्सिमर ५ आ मन ९ उन ? 


२. ३४. ४; किंतु तु०-पिशल, वैस्तू०, १. ३०१ । ऋषेर . 


. २, धृतराष्ट्रवैचित्रवीये--विचित्रवीयं का क | 
कासं० १०. ६* में यह आया है, किंतु यह स्थर ढह 
32530: 22. क नि 


४ वोबू० । तु०-हापकिन्स, जगऔसो०, १३ २३ 


..* तु०-वेबर, इस्तु०, ३: ४६९ एंबं आगे। ` | 


| 
| 
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= 
ह। उन कुरु-पञ्चालों का राजा मानने का आघार ओठ : ऋ० १. १०१. १०; ३. १. ९; वाक्‌,-ऋ० ४. 


नहीं मिलता; संभवतः वह कुरु-पञचालों से कुछ दूरी पर | ५८. ६; १. ५५. ४; १. १४१. १; ८. ३२. २२; १०: | 

रहते ये । वे काशी के राजा पृतराष्ट्र से अभिन्न हो | १०४. ३, १०; गो, ऋ० ५. ६२. २; वायु की गोः ऋ० मु 

सकते हैं, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ प्रारम्भ किया थां, कितु | १. २. ३; प्रिय : ऋ० ५. ३०. ९ और घारा ऋ० ७. 

वे सात्राजित शतानीक से पराजित हुए थे : शब्रा०, १३. | २१. ३; ३. ३४. ३। 

५. ४. २२१.। सात्राजित शतानीक के भरतवंशीय होने से देना विमा ७५5 

बतराष्ट्र का कुर-पञ्चाल होना असंभव हो जाता है। | ‰ s दि RoR को बृहस्पति की 

काठक संहिता के उक्त स्थल से वक दाल्स्य के साथ उनका लता शा १ बरा २. २. ९ में भी ऐसा ही 

विवाद होना सूचित होता है; कितु यदि वक दाल्म्य को उल्लेख है, तु० अन्न वे ना: पाम! ७ 20 

पाञ्चाल मान मी लिया जाय, तो भी घुतराष्ट्र का कुरु- घेनु--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में घेनु शब्द दूध 

बंशीय होना नहीं प्रमाणित होता; और न कुरु-पञ्चालों | देने वाली गो के.अर्थ में आम है; ऋ० १. ३२. ९ 

के विवाद के अधिक प्राचीन होने का ही प्रमाण मिळता सहवत्सा; .१. १३४. ४; २. २. २; २. ३४. ८;¦ ६ 

है'। यह सच है कि आर्षकाव्य में शंतनु विचित्रवीर्य | १३५. ८ आदि; अवे०, ५. १७. १८; ७. १ ०४. १; 

और घृतराष्ट्र आपस में संबद्ध हैं, पर यह आवश्यक नहीं तैसं०, २. ६. २-३; ४. ४. ८; वासं०, १८. २७; : 
शब्रा० २. २. १. २१ आदि। कुछ स्थलों पर उसके | 

दूध देने - का उल्लेख है: ऋ० ७. ३३. २२; ८. १४. 


` है कि इस संवन्ध को वेद में.ढूँढा जाय । 

३; अवे० ४. ३४. ८ 'कामदुघा; शब्रा०, १२. ८. २. २। 
कुछ स्थलों पर वृषभ : ऋ० १०. ५. ७; पुमान्‌ : अवे०, 
११. १. ३४ या अनड्वाह_ : वासं०, १८. २७; शत्रा०, 
३. १. २. २१ से इसका विपर्यास दिखाया गया हु । 
बहुवचन में यह शब्द दूध की धाराओं के अर्थ में आया 
है; ऋ० ४. २२. ६; ८. २. ६; ८. ४. ८; ९.,६१. 
२१; ९.७२. १ आदि । इससे व्युत्पन्न 'घेनुका', शब्द 
केवल स्त्री के अर्थ में आता है: अवे०, ३. २३. ४; 
पंविब्रा०, २५. १०. २३; आश्रौसू०, १२. ६। तु० 'आपो 
बै घेनव: आपो हीदं सर्वं हिल्वन्ति' कौब्रा० १२. १; "इथं 
(पृथिवी) वै घेनुः'शब्रा० १२. ९. २. ११; "वाग्‌ वै घेनुः 
तांश १८. ९. २१; 'स धेन्वै चानडुहरच नाइनीयाद्‌ 
घेन्बडुहौ-वा इदं सर्वं विमृतः' शब्रा ३. १.२.२१ . ड 

घेनुष्टरी--कासं० १३. ६ और मैसं० २.५. ४मे | 
उस गौ को घेनुष्टरी कहा गया है, जो सूख जाय, अर्थात्‌ त 
दूध देना बन्द कर दे। ' | 


शृतत्रत-'एष (राजा) च श्रोत्रियष्चैतौ ह वे द्वौ 
मनुष्येषु घुतव्रती' शन्ना० ५. ४. ४. ५. । 

घृति- श्षेमो अन्नं वै घृतिः' शब्रा० १३. १. ४. ३. । 

शृष्टि-तैआ० ५. ९. ८, .शब्रा० १४. ३. १. २२ 
और सूत्रों में घृष्टि शब्द गाहँपत्याग्नि से अंगारे उठाने के 
लिए प्रयुक्त चिमटे के अर्थ में आया है। द्र०-काश्रौसू ०, 
२६. २. १० । द्र०-श्रौतपदार्थनिर्वेचन पृ० १०। 


१, घेना- ऋग्वेद में घेना शब्द दूध देने वाली गौ ' 
' के लिए आया है: ३. ३४. ३;* वहुवचन में यह दूध 
की धाराओं का जताता है: ३. १. ९; ४. ५८. ६। 
ऋषेर १.-१०१. १०; ५. ३०. ९ में राथ ने इसे घोड़ी 
के अथं में माना है। किंतु ऋग्वेद १. २.३ में उन्होंने 
वायु के रथ के अदवो को उद्िष्ट.माना है । - दूसरी ओर 
बी) ने निरुक्त ६. १७२ के भाष्यकार दुगे के साथ 
; मोरों! के अर्थ में ऋग्वेद १. १०१. १० के 'ब्वेनाः 
 शब्दकोमाना है। गेल्डनर3 ने इसे कई अर्थो में माना: 
कि! ~ IS 5 ककन 
हँ ७ 
: ` वेबर, इंकित०, ९०, ११४, १२५; एपिएशस इम 
हि हे वैदिइशन रितुआल, ७. ८; राथ, वोबू० । _ 
ड श०-कीथ, जराएसो० १९०८, ८३१ एव आगे ।, 
_ब्र०-मैकडानल, वैमा०, पु० ६१; ऋ ५. ६२ 
ह © २३ तु०गेल्डनर, वैस्तु,० हे. ९२४ 
‘क ओरियेंट उण्ड ओक्सीडेट, ३. १३० । . 
` पुऽ-त्सिमर, आले०, २४९ । कट व 
८३ वस्तू, ३. ३५-४३; १६६; ऋग्वेद ग्लासर 
तु०-मैक्समूलर, सेबुई० ३२. ४४१. ४४२। |. 


धैवर- यजुर्वेद में पुरुषमेध की बलियो की सूची 
मछुए को घवर कहा गया है। तु०-धोवरं। घै 
चीवर: का वंशज। द्र०-वासं०, ३०. १६ 
३. ४. १५. १। Se 
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है; संभवतः इसका अर्थ है “पिघलाने की भट्टी न मल्ल में” ।१ | अथवा विश्व के विनाश के समान किसी आइचये | ३ १ 
गेल्डनर्‌२, वार्थोलोमा3, और ओल्डेनवर्ग इसका अथ 
“पिघळाने में” करते हँ । लुड्विग", और नाइसर' इसे 
ध्माता के ही अर्थ में प्रथमा, एकवचन, पुंल्लिग का रूप 
मानते हैं। पिंघलाने की क्रिया का वैदिक साहित्य..में 
उल्लेख है: ऋ० ४. २. १७ शब्रा० १. २. ५; 
अयस्‌ को अद्मन्‌ (कच्चा लोहा) से और सोने को अयस से 
पिघलाया जाता था । ध्माता की धोंकनी में पर्ण शकुना- 
नाम्‌ के प्रयोग का उल्लेख है: ऋ० ९. ११२. २। यह 
कला प्रचलित थी, इसकी सूचना . इससे मिलती है कि 
बाणों के अयोनिमित अग्रभागों का वर्णन आता है (तु०- 
इषु); और कुछ ऐसे पात्रों का भी वर्णन. मिलता है, 
जो आग पर रख कर भोजन बनाने के काम में आते थे: 


- ऋ० ५. ३०. १५; सोम के प्याले भो पिटे हुए लोहे से 


बनाते थे: ऋ० ९. १. २। 


विवरणः त्सिमर, आले, 
ऐंटि०, १५९ | 
` भ्राजि--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में तीव्र जवको 
भ्राजि कहा गया है। मरुतों के वर्णन में आता है: ऋ० 
१. १६४. ४४; १०. ९७. १३; १०. १३६. २; .अवे० 
३. १. ५; मंस०, १. २. १७; ४. ९. ५; तआ० १. ११ 
१ ९ आदि; तु०-मैक्समूलर, सेबुई०, ३२,३३; मैकडानल, 
वमा० पू० ७९ | 


धुव- सूत्रों में विवाह के प्रसङ्ग में ध्रुव तारे का 


२५२; श्राडर, प्रिहि० 


उल्लेख है, जो विवाह के अवसर पर 'वघू को दृढ्ता के 
८आदशे के छिए दिखाया जाता है : आगुसू०, १. ७. २२; 
'चां.गृःसू०, १. १७. २ एवं आगे; छाश्रौसू०, ३. ३. ६ 
' आदि; विवाह के मन्त्रों में ध्रुव तारे का उल्लेख नहीं है । 
यह कहना कठिन है कि यह परंपरा प्राचीन थी अथवा 


नवीन । एक परवर्ती ग्रन्थ मैत्रायणी उपनिषद्‌ में ध्रुव के 
प्रचलन का उल्लेख है ।* कितु यह नहीं कहा जा सकता 
कि वस्तुतः वहाँ धुव तारे की सूक्ष्म गति का निरूपण है, 


१ द्र०-मैकडानल, जराएसो०, १८९३, ४४६ । 
` २ वैस्तू०, १. १४६ टि० । 


` 3 इडोजर्मानिश्शेन फोर्भुङ्गन, १. ४९६ टि० २। 


४ सेबुई०, ४६. ३८८ ।" | 
. "५ इन्फितिटिव इम वेद, ९; द्रां० ऋ०, ४. ३३४। 
` * वेत्सनबर्गेर बाइत्रागे, २०. ४० । 


'द्र०-मेक्समूलर, सेबुई०, १५. २८९; वेबर, इस्तू० | 


Digitized by Sicohant/8 ककष Gyaan Kosha 


अथवा विश्व के विनाश के समान किसी आइचयंजनक काय 
का कथन है, जैसा कि कावेल ने उक्त उपनिषद्‌ के अपने 
संस्करण में माना है (पृ० २४४)" याकोवी ने धुव की 
गति के आधार पर यह दिखलाने का प्रयास किया है कि 
स्थिर माना जाने वाळा वाला भुव तीन हजार ई पू७ 
आस-पास था ।* कितु इस आधार. पर काळ-निर्णय करना 
चिन्त्य है ।3 तु० 'तद्‌ यदेतं (असुरा) न शेकुरुद्वन्तु तस्माद 
भ्रुवो नाम' शब्रा. ४. २. ४. १९ । ९ 

श्रुवा--स्थिर । नीचे की दिशा को ध्रुवा दिक्‌ कहा 
गया है : अवे०, ३. २७. ५; १२. ३. ५९; १५. ६. १; 
ऐब्रा०, ८. १४ । वृउ०, ३. ९. २५ । तु» 'पृथिवी घ्रुवा' 
तैब्रा. ३. ३. १. २; 'यजमानो वै ध्रुवा’ शब्रा० १. ८. १. 
३९; 'आत्मा ध्रुवा’ तैब्रा० ३. ३. १. ५; ध्रुवा दिक्‌ = 
मध्यदेशः 'अथैनम्‌ (इन्द्रम्‌) अस्यां ध्रुवायां मः्यमायां प्रति- 
ष्ठायां दिशि साघ्याइचाप्ताइच देवाः" `` अभ्यपिञ्चन्‌'"" 
राज्याय' ऐन्रा० ८. १४; 'तस्मादस्यां ध्रुवायां मध्यमायां 
प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुरुपञ्चालानां राजानः सवशोशी- 
नराणां राज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते राजेत्येनानभिषिक्ताना- 
चक्षते' ऐक्रा० ८. १४; जुहुसदृश आज्याधारभूत पात्र । 
द्र० "श्रौतपदार्थनिर्वचन पृ० ८ । 

ध्वज--ऋग्वेद ७. ८५. २; १०. १०३. ११ में 
ध्वज शब्द लड़ाई के समय दिखाये जाने वाले झंडे को 


जताता है। आर्षकाव्य-काल में तो झंडों का बहुत महत्व 


था। वेद के दोनों स्थलों में वाणों को झंडों के ऊपर 
छोड़ने का उल्लेख है । 

ध्वन्य--ऋग्वेद ५. ३३. १० में स्पष्टतः एक आश्रय- 
दाता का, (लक्ष्मण के पुत्र का) नाम ध्वन्य है । पु 
लुड्विग, ट्रा० ऋ०, ३. १५५। 

ध्वंसि \ 

--शांआ० ७. २० में समय के विभाग का [ 
है: घ्वंसि, निमेष, काष्ठा, कला, क्षण, मुहूर्त, और 
अहोरात्र । द्र०-अहन्‌ । तु०-झांश्रौसू०, १४ ७८ एवं 
१४. ८२. १ । 


ध्वसन्‌ ट्वैत-चन--द्वितवन का वंशज । शब्रा० १२: ुँ 
REINA Vales er beers Uo PE ST ७ छ ror 


१ द्र०-वेबर, इंदि० लित०, ९८ टि०; १०३; ब्युः 
हरर, इंडियन एँटीक्वैरी, २३. २४५ टि० २१: 
'याकोबी, त्सादामौगे०, ४९. २२८ ८०-२। | 

२ इंडियन एँटीक्वैरी, २३, १५७; त्सादामौगे०, * * 
२२८; ५०. ६९ एवं आगे; जराएसो०, १९१° 
७२१ एवं आगे । 

3 द्र०-ह्विटनी: जअओसो०, १९०९, ११०२; १९१०: 
: ४६५ एवं आगे। $ 
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भ ्््््ीी 


| तद ने मलयो मत्स्यो के राजा का यह नाम है, जिसने 
के तट पर अश्वमेघ यज्ञ किया था । तु०-वेबर 
इस्तू०, १: २११; एपिइशस इम वैदिरशन रितुआळ, ६ । 


धवसन्ति-ऋग्वेद १. ११२. २३ में पुरुषन्ति के 
घ्वसन्ति के अडिवनों से सहायता पाने का उल्लेख 
है। इसमें संदेह नहीं हैं कि यह ध्वस्न का ही रूप है, 
जिसका उल्लेख ऋग्वेद ९. ५८. ३८ सावे० २. ४०९ और 
पविब्रा० १३. ७. १२ (प्वल स्त्रीलिंग द्विवचन) में मिलता 
है। तु०-जीग दी० जा० ऋ०, ६२,६३, वेनफी, सामवेद, 
१०५, १२६; इन्होंने ध्वसन्ति पुरुषन्ति को स्त्रियों का 
नाम माना है । 
ध्वस्र-पंविद्रा० १३. ७. १२ में पुरुषन्ति और ध्वस्र 
केद्वारा तरन्त और पुरुभीकह को दिये जाने वाले दान का 
उल्लेख है, तु०-जैन्ना ०, ३. १३९, शाट्यायनक, सायण द्वारा 
ऋ०९. ५८. ३ के भाष्य में उद्धत । ये दोनों राजा होने के 
कारण दान नहीं ले सकते थे, क्योंकि दान लेने का 
अधिकार केवल ब्राह्मण को था, किंतु ऋग्वेद की एक 
ऋचा ९. ५८. ३ की रचना करके इन्होंने अपने आपको 
दान छेने योग्य बना लिया था । द्विवचन में “घ्वस्तयो:” 
बौरः“पुरुषन्त्योः” शब्द आए हैं; अर्थ है “दोनों, ध्वस् और 
पुरुषन्ति”; दोनों ही द्विवचन में है, जैसे कि वे द्वन्द्व समास 
में हों'। पंचविश व्राह्मण के उक्त स्थल में द्विवचन 
में “घ्वस्ने पुरुषन्ती” के रूप में उल्लेख है, जो कि निदान-सूत्र 
९.९से समर्थित है। पहला तो निश्चय ही स्त्रीलिङ्ज 
का रूप है; कितु सायण ने अपने भाष्य में उसे अनियमित 
पुलिङ्ग ही माना है। राथ* के अनुसार ऋग्वेद ९. ५८ 
रे के द्विवचन के आधार पर गलती से आया हुआ यह 
पाठ है, कितु ये नाम स्त्रियों के हो सकते हैं; फिर ध्वस्र 
के स्थान पर ध्वस्रा होगा, जैसा कि बेनफी? ने ' माना 
है। वेबर का मत है कि ये दोनों नाम दानवों के हैँ, 
यह अनावश्यक है, जैसा कि जीग ने कहा है । 
ध्वन्न निःसंदेह ध्वसन्ति से अभिन्न है । 


तु०-मकडानल, वेग्रा०, २६१ । 
२ वोवूऽ । ५ 
दु सामवेद १०५, १२६ । 
एपिशशस इम वेदिएशन रितुआल । | 
ट दी जा० ऋ०, ६२, ६३ । तु०-छुड्विग, दां० 
३. १३९; अटल, -जअओसो ०, १८. २९, 
भक्समूळर, सेबुई०, ३२. ३६०, मेक्समूलर का मत 
है कि ऋग्वेद का भाव अनिश्चित है; संभवतः 
ऋणेद ५. ६१ के अनुसार. तरन्त और पुरुमीळ्ह 


नी 


गणना है : 


व्वस्धा--द्र ०-ध्वस्र । 

ध्वादक्ष-काक । अवे ११. ९. ९; १२. ४. ८ में 
दो वार यह शब्द आया है । संभवतः घुझक्षा धुङझक्ष्णा भी 
उसी पक्षी के लिए आए हैं। सूत्रों में भी यह शब्द आया 
है : काश्रौसू० २५. ६. ९। तु०-त्सिमर, आले०, ८८ | 

ध्वान्त- याजुष संहिताओं अर्थात्‌ तैसं०, १. ७. ७. 
२, वासं०, ३४. ७ तथा बाद के तैब्रा० २. ७. १६. १; 
तैआ०, ४. २४. १; ४. २५. १ में एक वायु का नाम 
ध्वान्त है । 
हु से 

नकुछ--नकुल का उल्लेख अवे० ६. १३९, ५ में 
हुआ है, जहाँ कहा गया है कि वह सर्प को काटकर 
फिर उसे जोड़ सकता है। कहा गया है कि यह सर्प- 
विष के निराकरण की विद्या को जानता है : अवे०, ८. 
७. २३। अञ्वमेध की वलियों की सूची में भी नकुल 
तैसं०, ५. ५. १२. १; ५. ५. २१. १; 
वासं०, २४. २६; मैसं०, ३. १४. ७ । ऋग्वेद-प्रातिशाख्य 
१७. ९. के अनुसार तैसं०, ७. ३. १८. १ में यह शब्द 
एक रंग को जताता है । 


नक्त- अव्यय “नक्तम्‌” के रूप में यह शब्द रात्रि . 


के अर्थ में आम हुँ : ऋग्वेद! १. १३. ७; १. ७३. ७; 
१. ९६, ५; ७. २. ६; १०. ७०. ६; १, २४. १०; 


१. ९०. ७; ५. ७६. ३; ७. १५. १५; ७. १०४. १७; ` 


८. ९६. १। परवर्ती साहित्य के लिये देखो" राथ : 
नच्चुत्र- नक्षत्र शब्द का मूल और व्युत्पत्ति दुर्बोध 
हैं। भारतीय व्याख्याकार इसके आरम्भिक अथं के 
संवन्ध में अनेक विभ्रतिपत्तियाँ उठाते हें। शब्रा. २. १ 
२. १८, १९; निरुक्त ३. २० में उद्धत इसे न-क्षत्र= 
शक्ति का अभाव वताता है और इसके संबन्ध में एक 
पुराकथा पेश करता हू । निरुक्त" इसे प्राप्त्यर्थक / नक्ष 
घातु से व्युत्पन्न बताता है; यह व्याख्या तैब्रा० १. ५ 
५ के आघार पर है। ओफ्रेल्टर और वेवर्‌“ इसकी 


दान लेने वाले न होकर दाता हैँ, द्र०-५. ६१. 


में “पुरुमीढृहाय विप्राय” । द्र०-ओल्डेनबये, _ i 


`. त्सादामौगे०, ४२. २३२; ऋग्वेद-्ोटन, १. ३५४। 


१ छाउ०, ८. ४. २; अवे०, ६. १२८. ४; सङ्रा०, नि 2 


२. १. ४. २; १३. १.५. ५ आदि। 
- २ उक्त स्थानीय उल्लेख, वोबू० । 
३ कुक का त्साइतश्चिफ्त, ८. ७१. ७२. इसी प्रकार 


एगलिंग, सेबुई० १२. २२८टि२। हा. 


£32 नद? रे२ २३८) 
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२२४ वैदिक 
व्युत्पत्ति नक्त--त्र --रात्रि का रक्षक इस प्रकार क्रते 
हैं; किंतु आधुनिक व्युत्पत्ति नक्‌-क्षेत्र ' =*रात्रि पर 
शासन करने वाछा' पर विद्वानों की आस्था बढ़ रही है। 
इस शब्द का सामान्य अर्थ तारक है । 

ऋरवेद एवं परवर्तो काल में तारको के रूप में 
नक्षत्र ऋग्वेद १,५०. २; ७. ८६. १; १०. ६८, ११; 
१०. ११७. ७२ में जिन स्थलों पर नक्षत्र शब्द आया है 
- उन सभी में 'तारक' अर्थ ठीक बैठ जाता है। , यही भाव 
बाद की संहिताओं में भी है; सूर्य और नक्षत्रों का एक 
“साथ उल्लेख: अवे० ६. १०. ३; वासं०, २३. ४३; 
पृ वि ब्रा», १०. १. १; तैआ० ४. १०. १२; सूर्ये 
चन्द्र और नक्षत्र एक साथ: अवे०, ६. १२८, ३; १५. ६. 
२; तैसं०, १. ८. १३. ३; वासं०, २२. २९ आदि; 
चन्द्र और नक्षत्र : अवे०, ५. २४. १०; ६. ८६. २; तैसं०, 
३. ४.५.१; . कासं०, ३५. १५; ३७. १२; वासं० 
३०. २१ आदि; केवल नक्षत्र : तैसं० १. २. २. २; २. 
६. २. ६; कासं०, अइवमेघ, ५. ५ और प्रायः अन्यत्र भी । 
कितु इन सभी स्थलों पर चान्द्र नक्षत्रों (अइिवनी आदि) 
का अर्थ अपेक्षित नहीं जान पड़ता । 

दूसरी ओर कम से कम तीन नक्षत्रों का परवर्ती अर्थ 

में प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। तिष्य: ऋ० ५. ५९. 
१३; १०. ६४. ८३ चान्द्र नक्षत्र के अर्थ में प्रयुक्त नहीं 
प्रतीत. होता; किंतु अघाः (वहुवचन) और अर्जुनी* 
(द्विवचन) के विषय में ऐसी बात नहीं है; यह संभव 

है. कि वे बाद के मघा (बहुवचन) और फल्गुनी (द्विवचन) 
नामक चान्द्र नक्षत्र हों। ऋग्वेद में ये नाम जान-वूझ 
कर बदले गये प्रतीत हो) हुँ; साथ ही सूर्या-विवाह : 
के जिस सूक्त में ये आते हैं, वह सूक्त बहुत प्राचीन काल , 

9 का । सुख) और व 
. १ मैकडानल, वैदिक ग्रामर, पृ. ७४. पं० ८। 

` 3 सूर्य के लिए प्रयुक्त, ऋ० ६. ६७. ६ (पुल्लिङ्ग) ; : 


७. ८१,२; १०. ८८. १३; सूर्यं उनके साथ ` 
उक्त ३. ५४. १९; नक्षत्र-शवस्‌ (तारको की ' 


शक्ति वाला), १०. २१. १०; ऋ० १०. ८५. : 
३% जहाँ सोम को नक्षत्रों की गोद में कहा गया ' 
है, 'तारक अर्थ ठीक होगा । कितु यह सूक्त 
बाद के दो नक्षत्रों को उद्दिष्ट करता है, अतः यहाँ 
“चान्द्र नक्षत्र' अर्थ भी ठीक हो सकता है। ! 


४ वेवर, ३६४-३६७; द्र०-संदर्भ अघा और अर्जुनी में । ¦ 
SE a तु०-आर्नेल्ड, बैदिक मीटर, ३२२ ॥ 
९ ट्रां० ऋ०, ३. १८४ एवं आगे।. ` 


+ 


| में मिल जाती है। इनकी २८ संख्या बहुत कम 


| (३. १. २.६) भाग में। मैसं० २. १३. २० 
3 वेबर, २:२९०। ` | ॥ 


झा०्छे०, ३५४; तु०-तिलक, ओरायन, १५८ । 


कार करते | ने ऋगवेद १. १६२. १८० में २७ नक्षत्रों का उसे क जि ऋ १६९.१८) म «चेक स 
माना है। विशेषण. रेवती = धनवती और ` पुनबंसु=फिर 
घन छाने वाली शब्दों को, जो ऋग्वेद १०. १९. १ मे 
आते हैं संकेतक मानने की आवश्यकता नहीं हूँ। 

चान्द्र नक्षत्र-परवर्ती संहिताओं के अनेक स्थलों पर 
चन्द्र और नक्षत्रों का संवन्ध वैवाहिक कहा गया है। 
इस प्रकार काठक ११. ३.९ और तैत्तिरीय २. ३. ५. 
६-३; (तु०-३. ४. ७. १) कासं०, १८. १४; वास) 
१८. ४०; शब्रा० ९. ४. १. ९; पवित्रा०, ३. १२; (चन्द्र 


-के एक नक्षत्र में निवास का उल्लेख मिलता हूँ: शब्रा०, 


१०. ५. ४. १७; नि०,-५. २१; कौसू० १३५) तैव 
१. ११. ६; ५. १२. १ आदि संहिताओं में कहा गया 
है कि सोम ने नक्षत्रों से विवाह किया था; कितु रहा वहू 
केवल रोहिणी के साथ; इस पर अन्य नक्षत्र तिलमिला 
उठे और तब उसे सबके साथ समान अवधियों तक रहना 


'पड़ा । वेबर3 ने इससे यह निष्कर्ष निकाला है कि 


सभी नक्षत्र समान विस्तार के थे; किंतु ऐसा करना पाठ 
को अनुचित रूप से खींचना है; उससे तो केवल उनकी 
समानता का बोध होता है । उपर्युक्त दोनों संहिताओं 
में नक्षत्रों के २७ होने का उल्लेख नहीं है; तैत्तिरीय में 
३३ का उल्लेख है और काठक नने. कोई भी संख्या नहीं 
दी है। फिर भी. २७ संख्या तैत्तिरीय संहिता ४. ४ 
१०. १-३ में तथा अन्यत्र [कासं० २९. १३; किंतु मै, 
सं०, २. १३. २० में २८ संख्या; तैब्रा० १. ५. १. १८४ 
द्र०-वासं ०, ९. ७. भी; शन्रा० १०. ५. ४. ५; पवित्रा" 
२३. २३; कौब्रा० ५. १; शांआ०, र्‌. १६; तैसं 
७. १. २. २; ज्योतिष, १८. २०; इसके २४ । 
इलोक में संख्या २८ दी गई है; कितु यह एलोक़ प्रकि 
है; यांश्रौसू०, २४. ७८ आदि] पाई जाने वाली सूची 


है। तैत्तिरीय ब्राह्मणः १. ५. २. ३४ में अभिजित्‌ 
नया आने बाला नाम माना गया है, यद्यपि एक बाद 


अथर्ववेद १९. ७. १; १९. ८. १८=नक्षत्रकल्य १०. २९ 


ERE SNE So Ts न्प+ 


१ घोड़े के ३४ पाइवं =चनद्, सूयं, ५ ग्रह और 7 
नक्षत्र । ऋ० १०. ५५. ३ (३४ प्रकाश) । ` 

२ इस्तू०, ३. ४६७ । 

3' उपर्युक्त, २७७; तु०-सिद्धान्तों की परवर्त 

तियां, हझिटनी, ओोरियंटळ ऐंड लिग्विस्टिक स्ट । 

२,३७२; द्र०-तिलक, ओरायन, ३३ एव बा 

४ तु०-वेबर, १. ३६० टि० ।. 
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एवं शांगृसू०, १ २% | 
है। यह संभव है कि २८ संख्या प्राचीन हो, जिसमें से 


अभिजित्‌ को मन्द-प्रकाश होने से, अथवा सुदूर उत्तर में 
होने सें, या २७ संख्या के अधिक रहस्यात्मक (३>८३०८३) 
होते से छोड़ दिया गया हो । इस प्रसङ्ग में यह स्मरणीय 
है कि चीन के सियाऊ ( 3007 ) और अरव के मना- 
* ज्वल संख्या में २८ हूँ^ । वेवर फिर भी यह मानते 
हैं कि भारत में २७ संख्या ही अधिक प्राचीन है । 

संख्या का आशय शीघ्र ही समझ में आ जाता है, जब 
हम इस वात पर ध्यान देते हैँ कि एक विशेष सामयिक 
मास (चान्द्र मास) लगभग २७ और २८ दिनों का, विशे- 
बतः २७ दिनों का होता है । इस प्रकार के मास का 
- उल्लेख लाट्यायन ४. ८. १ एवं आगे और निदान ५. ११. 
१२.३ सूत्रों में है, जहाँ २७ दिन के १२ महीने का 
(55३२४ दिनों का) नाक्षत्र वर्ष अथवा एक अधिक मास 
जोड़ने पर ३५१ दिनों का वर्ष बताया गया है। निदान 
सूत्र में सौर वर्ष को ३६० दिनों का दिखलाने का 
प्रयल किया गया है, क्योंकि सूर्य प्रत्येक नक्षत्र पर १३३ 
दिनों तक रहता है (१३.३९ २७३६०) ; कितु २७ या 
२८ दिन के महीने का वेद के काळ-निर्णय में कोई भाग 
नहीं है। द्र० मास । 

नक्षत्रों के नाम--ऋग्वेद में आये दो नामों के अति- 
रिक्त अथववेद (काण्ड १-१६) में ज्येष्ठध्नी (अर्थात्‌ बाद 
का ज्येष्ठा, ६. ११०. २) ५ और विचुतो\ (६. ११०. 


की सूची में इसे स्थान मिक गया | 


२२५ 


२; इसका उल्लेख : २. ८. १; ३. ७. ४; ६. १२१.३) “7 
जिनका पास में होना उल्लिखित है, रेवतियों और कृति- 
काओं (९. ७. ३) का उल्लेख है । अग्न्याधान के लिए 
कासं० ८. १, मैसं० १. ६. ९ और तैब्रा० १. १. २. १-६ 
में कृत्तिकाओं, रोहिणो, फल्गुनियों और हस्त नक्षत्रों का 
उल्लेख है; तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुनबंसू जोड़ दिया गया 
है, तथा एक टिप्पण १. १. २. ८ में उत्तरे फल्गुनी के पक्ष 
में पुर्वे फल्गुनी का वहिष्कार कर दिया गया है । दातपथ 
ब्राह्मण २. १. २. १ में मुगशीर्ष और चित्रा की भी संभा- 
वना बताई गई है। दूसरी ओर तँसं० १. ५. १. ४; मैसं० 
१. ७. २; कासं० ८. १५; शत्रा० २. १. २. १०; कौन्ना० 
१. ३ में पुनरवंसु को पुनराघेय के लिए उपयुक्त कहा गया 
है, जो प्रथम आघान में यजमान की समृद्धि न होने पर 
किया जाता था।१ काठक संहिता ८. १५; मैसं० १. ७. 
२ ने अनुराधा नक्षत्र को भी स्वीकार कर लिया है । 


अग्निचयन की प्रक्रिया में इंटों की संख्या को नक्षत्रों 
की संख्या के बरावर रखने का निर्देश मिलता है : शब्रा० 
१०. ५. ४. ५ । ईंटों की संख्या ७५६ है; २७ नक्षत्रों में 
२७ उपनक्षत्रों का गुणा करके (७२९ के स्थान पर) ७२० 
में अधिक मास के ३६ दिन जोड़कर ७५६ बनाने का 
उल्लेख है । पुरोहितों के इस कथन से कोई भी उपयोगी 
निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । किंतु इस संवन्ध में 
याजुष में २७ नक्षत्रों की गणना है: इन सूचियों को 
विस्तार के साथ इस प्रकार दिखाया जा सकता है :-- 


तैत्तिरीय संहिता मैत्रायणी संहिता काठक संहिता 
१. कृत्तिका: (बहुवचन) कृत्तिकाः कृत्तिकाः 
२. रोहिणी रोहिणी रोहिणी 
३. मृगशीषं (नपुंसक रिङ्ग) इन्वगा इन्वका 
४. आर्द्रा . बाहु बाहु 
५ पुनवसू (द्विवचन) . पुनर्वसु (एकवचन) पुनर्वेसु 


° ह्विटनी, उपर्युक्त, ४०९-४११; ज. अ. ओ. सो ०, 


८. ३९० । 


2 उपर्युक्त, २. २८०; इस्तु०, ९. ४४६; १०. 


२२३; २२४, २२६, २२७ । 
वेवर, २. २८१-२८८ । 


` वो, ऐस्ट्रोनमी, ऐस्ट्रोलजी उण्ड मैयेमेटिक, ७ । 
` ` यह नक्षत्र (ज्येष्ठ को मारने वाली') अशुभ माना 
गया है: द्र० तैब्रा०, १.५.२.८; हिटनी, द्रां” अवे०, 
क ७ में इसे बुद्चिक राशि के तारों के समान 
७ फी है ('एंटारिस' अथवा “कोर स्कौपियानिस' 
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जो सिम्मा ठऊ ८; स्कोपियोनिस से युक्त अथवा 
रहित है) । ह्विटनी और राय ने गलत पाठ 

ज्यैष्ठघ्नी दिया है। > 
१ आष्यकारों ने इसे मूल (जड़) से अभिन्न बताया हि 
है । ये वृश्चिक राशि की पूंछ के डंक का निर्माण . 
करते हैं। ये) (लम्ब्डा)औौर ५ (नु) हैं; हिली. 
यु °: 5 
२ हिल्लेब्राड्ट, रितुआल छितरात्यूर, १०९। | 
` 3 तु०-वेबर, २. २९८; एगिग, सेबुई०, ४३ “जा 
३८३ टि० १; द्र०-शामशास्त्री गवामयन, १२२ | 

एवं आगे। . A 


छि 


२२६ न 
तैत्तिरीय संहिता नी दहित काठक संहिता - ` मैत्रायणी संहिता हः संहिता 
तिष्य ` Bs ष्य 
र (स्त्रीलिङ्ग, वहुवचन) आइरलेषाः (बहुवचन पद अर्लेषा) आइलेपा: (या अइ्लेषाः) 
मघाः 
८. सघाः (स्त्रीलिं०, बहुव०) मघाः | 
र ० ० फल्गुनी: (बहुव॒० : फल्गुनीः 
_ 5 i हस्त हस्ती (द्विव०) 
2. गले चित्रा चित्रा चित्रा 
। १३. स्वांती निष्ट्य (नपु०) निष्ट्या 
[जक १४. विशाखे (स्त्रीलिं० द्विव०) विशाख (नपुं०, एकव०) विशाखा (स्त्रीलि०, एकव०) . 
१५. अनुराधा: (वहुव०) अनुराधा (पद अनुराधा) अनुराधा: (पुं० वहुव०) 
९६, रोहिणी ज्येष्ठा ज्येष्ठा 
_ १७.विचुतौ .. मूल (नपुं०): मूल 
5 १८. अषाढाः (स्त्रीरि०, बहुव०) अषाढाः अषाढ; 
; . अषाढाः (स्त्रीलि०, बहुव०) अषाढाः उत्तरा अषाढाः ड 
A ( - अभिजित्‌ अभिजित्‌ 
३ Ce ः 52 कि 
हि २१ गा. र 
टर २२ श्रविष्ठाः (बहुव० ) श्रविष्ठा; श्राविष्ठा: 
२३. शतभिषज्‌ शतभिषज्‌ शतभिषज्‌ 
२४. प्रोष्ठपदाः (पुं०; बहुव०) प्रोष्ठपदाः ला 
२५. प्रोष्ठपदाः (पुं०, बहुव०) प्रोष्ठपदा: उत्तरे प्रोष्ठपदाः 
२६. रेवती रेवती रवती 
. २७. अश्वयुजौ, (द्विव) अश्वयुजौ अश्वयुजौ 
२८. अपभरणीः (स्त्रीि०, बहुव०) भरणीः अपभरणीः १ 


ई है, जो संहिता की सूचियों से मिळती-जुळती है। 
इस प्रकार हैं कृत्तिकाः, रोहिणी, इन्वकाः, बाह्‌ 


ल पूरे भ्रोष्ठपदा:, उत्तरे ध्रष्छयदा, रेवती 
अपभरणीः। उसके एक परवर्ती काण्ड ३. १. 
ग; ३. १. १-२ की सूची में २८ नक्षत्रों 


ऽ इनके अनुकूल र पदा: रेवती, अइवयुजौ, भरण्यः, साथ ही 
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तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. १ में नक्षत्रों की एक सूची. 


रः १४ नक्षत्रों के बाद पूर्णिमा और २८ 


की.सौर मास (३० दिन) से समानता स्थापित की जा 
सके । इस दूसरी सूची में संहिता के समान ही नाम हैं." 
अपवाद ये हैं :--क्त्तिका केसात तारों के नाम ६: | 
अम्बा, दुला, नितत्नी, अश्चयन्ती, मेघयन्ती, वर्षयन्ती, | 
चुपुणीका; ये नाम तैत्तिरीयः संहिता ४. ४. ५. १ ए 
काठक संहिता ४०. ४ में भी आए हैँ । इसके | 
मुगशीर्ष और इन्वका भी उल्लिखित हैं: ३. १, ४ २। 
इसके बाद आर्द्रा, पुनर्वसु, तिष्य, आश्रेषा, मघाः (ई 
अतिरिक्त अनघाः, अगदाः और अरंघतीः भी), 
(अन्यत्र द्विवचन में फल्गुन्यौ, ३. १. ४. ९), फल्युल्य/ हर 
चित्रा, निष्ट्या, विशाखे, अनुराधाः, ज्येष्ठा, मूल, अषा 
अभिजित्‌, ओणा, अविष्ठाः, शतभिषज्‌, प्रोष्ठपदाः 


| 
0 


ह : ३. १. ५. १४। अभिजित्‌ उस ब्राह्मण के प्राचीन 
५. २. ३) में आता है, जो संभवतः प्रक 
सूची 
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दनाय गया है, निर्वळ पड़ जाता है और वह इसलिए कि , को बनाने वाळे सात तारको (जिनके नाम ऊपर दिये जा 


बैत्रायणी संहिता २. १३. २० में २८ नक्षत्रों की सूची 
मिलती है, जिसमें ,अभिजित्‌ शरीक है और ब्राह्मण को 
अन्त में दूसरे नक्षत्र के रूप में जोड़ दिया गया है । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १- ५. २-७) में नक्षत्रों को दो 
वर्गों में बाँठ गया है : देव नक्षत्र और यम नक्षत्र । एक 
में १४ तक के नक्षत्रों को देव नक्षत्र और १५ से २७ तक 
' कक नक्षत्रों को यम नक्षत्र कहा गया हुँ; यहाँ भी अभिजित्‌ 
को छोड़ दिया गया है । उस ब्राह्मण के तृतीय काण्ड की 
सूची से यह विभाजन मिल जाता है। ३. १. २; तु० 
कौग्ा., ४. १२ विनायक के टिप्पण के साथ, जहाँ शुक्ल 
पक्ष के दिनों और कृष्ण पक्ष के दिनों का नक्षत्रों की संख्या 
के साथ मेल विठाया गया है। वहाँ नक्षत्रों के प्रथम वरे 
- को दक्षिण और दूसरे वर्ग को उत्तर कहा गया है; कितु 
, उसका कोई ठोस आधार नहीं वताया गया हैँ; यह केवल 
याज्ञिक उपपत्ति के सिवाय और क्या हो सकता है ? 
अथर्ववेद के परवती काण्ड १९. ७. १ एवं अग्निम में 
नक्षत्रों की सूची आती है, जिसमें अभिजित्‌ का उल्लेख 
मिलता है। वहाँ संख्या २७ दी गई है (१९. ७. १ एवं 
आगे; १९. ८.२); २ वहां ये नाम हैं:--कत्तिका:, 
रोहिणी, मुगशिरस्‌, आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, आइलेषाः मघाः, 
पूर्वा फल्गुन्यौ (पूर्वा फल्गुन्यौ अवश्य गलत है, ये, ऋचा 
५ के अनुसार या पूर्वे पढ़ां जाना चाहिए) * हस्त, चित्रा, 
स्वाति (पुल्लिङ्ग में; स्वाती ठीक है; पाण्डुलिपियों में 
स्वाति है; तु०-'नवस्रक्ति', ऐआ ०, २. ३. ६ कीथ के नोट 
के साथ), विज्ञाखे, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा | 
उत्तरा आषाढा:, अभिजित्‌, श्रवण, श्रविष्ठाः; शतभिषज्‌, 
हया प्रोष्ठपदा, रेवती, अइवयुजौ, भरण्यः । 
नक्षत्रों का स्थान- बहुसंख्यक नक्षत्रों के नाम वैदिक 
साहित्य में निश्चित रूप से नहीं कहे गए. हैँ, कितु परवर्ती 
ज्योतिविज्ञान में उन सभी के स्थानों का उल्लेख हैं; और 
उनके एतद्विषयक उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों के उल्लेखों से 
a हवा हैं; यद्यपि वेबर को इसके विषय में संदेह 
ह, रव नक्षत्र-संबन्धी सभी निर्धारण ह्विटनी के 
ˆ पपे-सिद्धान्त' पर लिखे गए टिप्पण के आधार पर हैं-- 
ओ। रै कृत्तिका: निङ्चित रूप से ये इँटा तउरी ( 7 


जक ५ तु०-तिलक, ओरायन, ४१ एवं अग्निम । 
 . ` तु०-लानमान,. ह्विटनी के ट्रांलेशन ९०% 
 ९०७मे। 

i 


`. ` ब्र०-छानमान, ह्विटनी के ट्रांसलेशन ९०८ में; . 


उत्तरे फल्गुन्यौ को छोड़ दिया गया है । 


फण) आदि . (Pleiad९8) हैं 
) हिः राइएड्स! (6/8708) है ॥ पता | बेटा गेमिनोरुम ( ०, 3 geminorum ) हैं, £ जो कैस्टर र 


SRN 
१ तिलक, ओरायन, ९८ एवं आगे । Es Ru Ee र 


चुके हूँ) में से तीन नाम अभ्रयन्ती, मेघयन्ती और वर्षयन्ती 
वर्षा-कालिक प्लाइएडूस के सूचक है (याजुष संहिताओं के 
आधार पर; तैसं० ४. ४. ५. १; कासं० ४०. ४; तैब्रा० 


३. १. ४. १) । कृत्तिका शब्द संभवतः कृत्‌ कातना' घातु 


से व्युत्पन्न है और इसका अर्थ है 'वुना हुआ । 


२ . रोहिणी --'लाल वर्ण की'। एक विशेष लाल 
तारे का नाम रोहिणी है, जिसे अल्फा तउरी ( ८ 7७77) 


या अल्देवारन (4।0९0227) कहते हैं; और जो हाये- 
डीस (०७06४) तारक-मण्डल अल्फा, थीटा, गामा, डेल्टा 
ओर एप्सिलोन तउरी (०, 0, 7) 3, & 8५) का 
द्योतक है, (वृषराशि में आने वाले रोहिणी नक्षत्र के तारों 
के ये नाम हैं) । ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३३; तु०-शब्रा०, २ 


१. २. ९१ में प्रजापति के आख्यान से इसकी पहचान 


सुनिर्चित हो जाती है । वहां आता है कि प्रजापति अपनी 


दुहिता के पीछे कामासक्त होकर दौड़ते हैं और तब सुग- 


व्याध (97708) उन्हें इषु त्रिकाण्डा (मृगशिरा की पेटी= 


the belt of 0900) से बींघ देता है । प्रजापति यहाँ 


स्पष्टतः मृगशिरस्‌ (0:07) हँ । ओरायन के शिरोभाग 
में मृगशिरस्‌ नक्षत्रों के एक छोटे से गुच्छे का नाम हुँ। 


३ मृगशीर्षं या मुगशिरस्‌-इसे इन्वका और इन्वयां 


भी कहा गया है। ये हैं घूमिळ तारे लम्वडा, फि), फिर, 
ओरियोनिस (२ $%१, ® 07078) । इन्हें अथर्ववेद 
के शान्तिकल्प२ में धूमिळ वर्ण के होने के कारण 


“अन्धकाः कहा गया है । 
४, आद्रा --'गीला' । आर्द्रा यह एक चमकीला तारा . 

अल्फा ओरियोनिस (८ 07008) है; कितु शांखायन- 

गृह्म-सूत्र १. २६ और नक्षत्र-कल्प १० में बहुवचन में 

आर्त्राः आता है, जब कि तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. १ में 

द्विवचन में बाहू आता है; इससे जान पड़ता हुँ कि यह 

दो या दो से अधिक तारों का गुच्छा रहा होगा; और यह 

ध्यान देने की बात है कि समकक्ष चीनी सिएउ में सात 

चमकदार तारों का उल्लेख है, जो मृगशीर्षं (0707) के 

कचे, पेटी और घुटनों के समान हूँ। - .. 
५. पुत्बेसु--'वे दो जो फिर घन देते हैँ । पुवंसूमें | 

मिथुन राशि के दो तारों का उल्लेख है। येअल्फाऔर | 


(०8६०7) और पोलुक्स (?0]।५2) के सिर पर हुँ। इस , $ : है! | हु 


२ ही, कठ, ४०१; तु०-तिखक, बोरा) = 
IEE 
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oo त _त् +7९२९...._ 
नाम का अचिवनों के उपकारी चरित्र से संवन्ध है, जो कि 
डायोस्क्यूरी ([।08007) का समकक्ष है । Ei 

६. तिष्य या पुष्य - इसमें: कर्कराशि के धूमिल तारों 
का उल्लेख है, जो गामा, डेल्टा और थेटा कैँक्री (7, 3, 
0 0900) हैं। एकवचन का प्रयोग अजीव सा है, क्यों 
कि इससे एक तारा अभिप्रेत प्रतीत होता है; और निश्‍चय 
ही इस गुच्छे में कोई तारा चमकदार नहीं है ।\ 

७, आश्रेषाः या आइलेषाः- यै कहीं-कहीं अश्चेषाः 
और अइ्लेषाः इस रूप में आते हैं । ये हैँ डेल्टा, एप्सिलोन, 
एटा, रो, सिग्मा, और संभवतः क्सि हाइड़ी (9, ६, 7, 0) 
० और संभवतः ६ म्‌78९) । शब्द का अर्थ है 'आलि- 
गन करने वाला', जो इस नक्षत्र के तारों की स्थिति को 

। देखते हुए ठीक बैठता है : 

८. मघा :--'घन' । ये दांती (90४६७) या अल्फा, 
एटा, गामा, ज़ेटा, मु, एप्सिलोन लिओनिस ( ०, 7, %, 
६, ७, ६ L९08 ) हैं। सिहराशि के अन्तर्गत मघा 
नक्षत्र के तारों के ये आधुनिक नाम हैं। इसका पाठान्तर 
अनघाः है, जो इस नक्षत्र के शुभ स्वभाव का द्योतक है । 

९-१०. फल्गुनी, फल्गुन्यौ, फल्गू (कौ. न्रा०, ५. १) 
फल्गुनी फल्गुन्यः-निःसंदेह ये दो नक्षत्र हैं जो पर्व 
और 'उत्तरे' के रूप में विभक्त हैं । पहले में डेल्टा और 
थेटा लिओनिस (9, 0 /९०॥।5 ) और दूसरे में बेटा 
और ९३ लिओनिस ( 0, 93 ]/९08 ) हैँ। वेबर 

| के मत में इस शब्द का अर्थ ऋग्वेद १०. ८५. १३ के 
> पाठ अर्जुनी के अर्थ के समान 'शुभ्रवणं' नक्षत्र है । 

Es ११. हस्त-'हाथ'। इस नक्षत्र में पाँच चमकते 

तारे कार्वुस ( 07४8 ) के डेल्टा, गामा, एप्सिलोन, 

अल्फा और बेटा (5,१, 2, ०, 8) हैं। पांच संख्या की 

ध्वनि इस शब्द से स्वतः निकलती है । गेल्डनर* के 
 ' अनुसार ऋग्वेद १. १०५. १० के “पाँच वृषभ' ये ही पाँच 
~ तारे. हैँ ॥ 

२१२. चित्रा--'चमकदार'। यह अल्फा वर्जिनिस 

 (& Vin]ऽ) नाम का बहुत ही सुन्दर नक्षत्र है। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १. २. ४-६ में इन्द्र के आख्यान में 

' इसका उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण २. १. २. १३-१७ 

. के 'दिव्यौ सवानौ' के प्रसङ्ग में भी इसका उल्लेख है। 

..__१३- स्वाती या निष्ट्या- बाद में यह स्पष्टतः एक 

८८ चमकीला तारा आकंत्यूरस (A7c60708) या अल्फा बूटिस 

(= Bootis) है। शान्तिकल्प ३ के अनुसार इसकी 

_ स्थिति उत्तर में निश्चित हो जाती है, क्योंकि इसे वहाँ 
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नित्य उत्तर की ओर गतिशील (नित्यम्‌ उत्तमाम) | 


गया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. २९ में ऐसे नक्षत्रम 


प्रजापति का उल्लेख है, जिसका शीर्ष 'चित्रा' या त्यस्मा 


बजिनिस (८ डा 5) है, हाथ 'हस्त' या कुस 
(००४॥8) है, 'विशाखे' या अल्फा और बेटा लिब्रा (८ 
8 Li7३९) जंघाएँ हैं, 'अनुराधाएं या वेटा, डेल्टा और 
पि स्कापिओनिस (8, 9, 7 800078) खड़े होने का 
स्थान है, और 'निष्ट्या' हृदय है । कितु निष्ट्या या आर्क 
त्यस (47०४78) के ३०० नाहर होने से यह आकार 
बनता नहीं । दूसरी ओर अरब और चीन की परंपरा में 
निष्ट्या (7०४५९५७) की जगह इओटा, कप्पा और 
लम्बडा वजिनिस तथा कप्पा वजिनिस (३, ६, ) Vir. 
ginis ‘and k Virginis) का उल्लेख है, जो प्रजापति 
के उक्त आकार को ठीक वना देते हैं । कितु वेबर' के 
उक्त कथन में कुछ युक्ति होने पर भी ह्विटनी को इस 
बात का निश्‍चय नहीं हो पाया है कि निष्ट्या से यहाँ 
कस्या (५४॥/४०) राशि का ही एक तारा लिया जाना 
चाहिए; क्योंकि निष्ट्या शब्द से तो, जैसा कि इसके अर्थ 
(फेंका हुआ') से व्यक्त होता हुँ, इतना ही पता चलता 
है कि यह तारा प्रसङ्गागत अन्य तारों से दूरी पर था। 
१४. विज्ञाखे--तुला राशि के दो तारों अल्फा और 
बीटा लिब्रा (८, 3 072९ ) से विशाखे नक्षत्र बनता 
है । वाद में अमरकोश में इसे 'राघा' कहा गया है। यह 
रोचक हैं कि अथववेद १९. ७ में 'राधो विशाखे' आया है 
जिसका अर्थं है कि 'विशाखे घन है'। किंतु राधा नाम 
संभवतः आगे के नक्षत्र अनुराधा के नाम के आधार पर 
बनाया गया है, जो नाम गलती से इस अर्थ में पड़ा है कि 
"जो नक्षत्र राधा के वाद में आता हो' । 

१५. अनुराघाः या अनुराधा--'शुभ' । इसमें वृश्चिक 
राशि के तारे बीटा, डेल्टा, पि और संभवतः रो स्कापि" 
ओनिस (8, 8, म और संभवतः 0 500707 ४ ) ह 
0 १६- रोहिणी, ज्येष्ठच्नी या ज्येष्ठा--रोहिणी =णा%' 
ज्येष्ठघ्ती = ज्येष्ठ को मारने वाली; ज्येष्ठ्=जेठी। 
इसमें वृश्चिक राशि के तारे सिग्मा, अल्फा बौर दौ 
स्कापिओनिस (०, ०, 7 80०7078 ) हैं; 
मध्य का तारा 'एंटारिस' या 'कार 


(Antares या Cor Scorpions) अधिक चमकीली 
और लाल है । 


१ तु०-तिलक, ओरायन २०४। 
२ नक्षत्र, २. ३०७, ३०८। , F 


१] तु०-लानमान, ह्विटनी के ट्रा.अ.बे०, ९०८ मै 


` बु०-थिबरो, ज.ए.सो. बें०, ६३. १५६ | 


जिते 
स्कापियोतिस, 
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७. विचुतो ==मुः करने वाले, मूल=जड़ और 
मूलबहिणी --उखाड़ने वाली--मूलत: इसमें वृश्चिक की 
पंछ के किनारे के तारे लम्वडा और उप्सिलोन (9, ०) 
हैं, कितु संभवतः एप्सिलोन (६) से उप्सिलोन (०) तक 
के नव या ग्यारह तारे भी इसी में आ जाते हैं। 

१८,१९. अषाढ़ाः ( अविजित), पूर्वाः और उत्तर - 
वास्तव में ये दो तारा-मण्डल हैं, जिनमें से पहले से घनु 
राशि के तारे गामा, डेल्टा, एप्सिलोन और एटा (% १, 

, &, १ Sagibbarii) अथवा केवल दो डेल्टा और एप्सि- 
होन (0, ८) हैं; और दूसरे में उसी राशि के थेटा, 
सिग्मा, टौ और जेटा (0,५, T, ९ Sagitbarii) 
अथवा केवल दो सिग्मा और जेटा (०, ८) हैं। हो सकता 
है कि मूलतः एक वर्ग वनाने वाले केवल चार तारे सिम्मां 
और जेटा (०, ६) एवं डेल्टा और एप्सिलोन (६) ही 
इनसे अभिप्रेत रहे हों' । 

२०. अभिजित्‌--अभिजित्‌ प्रकाशमान तारा अल्फा 
हीरे (८ [. 78९) है, जिसके साथ एप्सिलोन और जेटा 
भी है। इसके ६०० उत्तरी अक्षांश पर स्थित बताये 
जाने के कारण इसका इसके समानान्तर अरब और चीन 
के नक्षत्रों से मेल नहीं वैठता । इस तथ्य के आधार पर 
बोल्डेनवगे का कहना है कि इसका नाम वाद में जोड़ा 
गया है; कितु मैत्रायणी संहिता २. १३. २० में इसका 
उल्लेख मिलू जाने के कारण उनका यह मत चिन्त्य है 
(साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि इसका उल्लेख 
तै, सं, और कासं. में नहीं है) । तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १. 
३. ३ में उसे अषाढ़ाः के ऊपर और आणा के नीचे बताया 
गया है; और इसका संकेत वेवर के अनुसार आकाश में 
उसकी स्थिति की ओर है; और इससे उनके मत में यह 
निष्कर्ष निकलता है कि उसकी वैदिककालीन स्थिति अरब 
भनाजिल और चीनी सिएऊ के ठीक समानान्तर थी- अर्थात्‌ 
भत्फा और बेटा कैप्रीकोर्नी (०, 3 Capricorni) । 
क ह्विट्नी के अनुसार 'ऊपर' और 'नीचे' इन शब्दों 

, " तालर्ये यहाँ नक्षत्रों की सूची में ऊपर और नीचे 

क की स्थिति से है, जो अषाढ़ा के बाद और आणा 

हैः । 
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सेला ९१. भोणा--लंगड़ा या अवण८”-कान--यह चम- 


000 ७ 

५ ३०-थिबो, ज. ए सो. बें०, ६३. १५६। 
गाजूरिक्तन देर कोइनिग्लिएदो गेजलशाफ्त देर 

., विस्सनशाफ्तन त्सु गोत्तिङ्गन, १९०९.५५१,५५२ 

. जे. अ. ओ. सो ०, ८. ३९३ । 


१ उपर्युक्त, २. ३८२; द्र०-ह्विटनी, ४०४ । 
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न मानना अक 


नीचे वीटा (8) और ऊपर गामा (7) हैं। वेवर का 


यह कथन चिन्त्य है कि यह दो कानों के मध्यवर्ती शीर्ष 
को उद्दिष्ट करता हू । मनाजिल और सिएऊ के 
साथ इसका मेल विल्कुल नहीं बैठता; और यहु स्पष्टतया 
भारतीय आविष्कार है । 


२२. श्रविष्ठाः अत्यन्त प्रसिद्ध या घनिष्ठाः अत्यन्त धनी- 
यह हीरे के आकार का तारकमण्डळ है, जिसमें हैं अल्फा 
बीटा, डेल्टा, गामा और संभवतः जेटा भी डोल्फिन में 
(८, 3, 8, और संभवतः ६० ९ Dolphin) । 
ूर्वोल्लिखित नक्षत्र के समान यह भी मनाजिल और सिएऊ 
के साथ ठीक नहीं बैठता । 

शतभिषज्‌ या शतभिष--'सौ चिकित्सकों वाळा' । 
संभवतः यह लम्बडा ऐक्वैरी (१ 4१५७7।=कुंभ राशि 
का तारक) है, जो अन्य अनेक तारों से घिरा हुआ हैं, 
जिनकी संख्या सौ मान ली गई है। मैत्रायणी संहिता २. 
१३. २० में संभवतः शतभिष नाम है (तु०-फान श्रोडर 
का नोट) । शान्तिकल्प ५ और नक्षत्र कल्प २ में शतभिषा 
है । नक्षत्र कल्प १ में शतभिष (पुंिङ्ग) है । 

२४, २५. प्रोष्ठपदाः (स्त्रीलिङ्ग, वहुव०) या भव्रपदा:- 
प्रोष्ठपदाः=पलंग या स्टूल के पावे अथवा बाद में 
भद्रपदाः=शुभ पैर। ये दो नक्षत्र एक वर्ग बनाते हैं। 
पहले (पूर्व) में अल्फा और बीटा पेगासी (५, 3 Pegasi) 
और दूसरे (उत्तर) में गामा पेगासी (४ P९8) और 
अल्फा ऐंड्रोमीडा (८ 4747००१९५६९) नामक तारे हुँ। 

२६. रेवती--'घन वाली' । इसमें मीन राशि के कई 
तारे (बाद में ३२ तारे) हँ जिनमें से ,ज्रेटा मीन ( ६ 
Piscium) सर्वाधिक दक्षिण में है और वह ५७० ई७ में 
विषुवद्‌ वृत्त के सर्वाधिक निकट क्रान्तिवृत्त से कटता था । 

२७. अइवपुजौ--'दो अश्वों को जोतने वाली । इसमें 
मेषराशि के दो तारे बौटा और जेटा एरिएरिस (३, ६ 
477०४) हैं। अचिवन्यौ : शां-गू.सू., १. ५६; नक्षत्रकल्प 
९, ३० और अश्विनीः नक्षत्रकल्प, ४. ४५ और शान्तिकल्प 


५. ११ बाद के नाम हैं। 
२८. अपभरणीः भरणीः या भरण्यः='भरण 


करनेवाली'; यह मेष राशि में उत्तर के एक निभुजका 
नाम है, जो मस्का (०5०५) अथवा ३५, ३९ और ४ 


एरिएटिस (47०8) के नाम से ख्यात है । 


नक्षत्र और मास- ब्राह्मणों में नक्षत्रों के नाम निश्चित f 
रूप से तिथियों के लिए आये हैं । यह दो प्रकार से किया _ 
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निश्चित हुई थी कि किसी तरह चान्द्र मास और सौरमास | 
में समन्वय स्थापित हो जाय । कितु २७ नक्षत्रों में से केवल 
१२ को पूणिमा के लिए चुनना काळ-गणना के 
उपयुक्त नहीं सिद्ध हो सकता; क्योंकि पूर्णिमा किसी समय - 
भी केवल उन्हीं नक्षत्रों में नहीं पड़ी थी, अंपितु उन ,२७ 
में से हर एक में हर युग में नियमित अन्तर के वाद ही 
होती थी । 

(२) नक्षत्रों की सभी सूचियाँ कृत्तिका से प्रारम्भ 
होती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है .कि इसके लिए 
कोई उचित कारण रहा होगा । अव नक्षत्रों की वाद की 
सूची अहिवनी से आरम्भ होती हूँ; और यह सुधार इस- 
लिए किया गया था, कि इसे अपनाने के समय वसन्त- 
संक्रान्ति (जिसे अव मेष-संक्रान्ति कहते हूँ) रेवती से सूर्य 
के अद्विनी में आने पर होने लगी थी । ऐसा लगभग छठी 
शताब्दी ई० से हो रहा है।' इस लिए वेवर ने 
यह स्वीकार किया था कि कृत्तिका नक्षत्र को भी इसी 
दृष्टि से स्वीकार किया गया था; और वह तिथि, जव 
कि वह नक्षत्र वसन्त-संक्रान्ति के साथः पड़ा था, ईसा से 
तीसरी सहस्राब्दी पूर्व पड़ती थी* । इस मत की सबसे 
बड़ी कमी इसकी इस मान्यता में है कि उस समय नक्षत्रों 
से सूर्यं का संवन्ध समझा जाता था, चन्द्र का नहीं । 
थिबो, एवं ओल्डेनबगं* दोनों ने संक्रान्ति के कृत्तिः 
काओं के साथ संवन्ध का खण्डन किया है । याकोबी ने . 
माना है कि ऋग्वेद ७. १०३ मण्डूक-सूक्त और १०. ८५ 
विवाह-सूक्त में वर्षा के आरम्भ और उत्तरायण के साथ 
“ही नववर्ष का प्रारम्भ और पुरातन वर्ष की समाप्ति होती 
थी; इसके साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि यह 
नववर्षं तब होता था जब कि उत्तरायण फल्गुनी नक्षत्र में 
होता था" । उन्होंने तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. २. ८ में 


` ^ तु०-कोल्बुक, एसेज़, २. २६४; वेबर, इस्तु” 
१०. २३४ । 

२ द्र०-वेबर, नक्षत्र, २. ३६२-३६४; इस्तः, १० 

३४; इंदि० लित, २ टि. २ इत्यादि; ब्युहल५ 
इंडियन एँटीक्वेरी, २३. २४३ टि. २०; तिलक) 
ओरायन, ४० एवं अग्निम । 

3 इंडि. ऐंटी., २४. ९६। 

४ त्सादामौगे०, ४८. ६३१; ४९. ४७३; ५०. ४५१ 
४५२; नाखुरिद्तन देर कोइनिगिलिदो गेज़लशार्पत | 
देर विस्सनश्षाफ्तन त्सु'गोत्तिङ्गन, १९०९. ५६४ | 
कीथ, जराएसो ०, १९०९. ११०३ । RS: 

५ द्र०-फेस्टग्रुस आन राथ, ६८ एवं आगे == इंडियर् 

एटीक्वैरी, २३. २५४ एवं आगे; कीथ 
न १९१०. ४६३। 


में बनाकर पूर्णमास के साथ जोड़ दिया जाता था; जैसे 
'तिष्या-पूर्णमास' अर्थात्‌ तिष्य नक्षत्र में पूर्ण चन्द्रमा : तैसं. 
२. २. १०. १; तु०-७. ४. ८. १, २; पं. वि. ब्रा. 
५. ९. १। कभी-कभी यह्‌ व्युत्पत्तिजन्य विशेषण में 
बदल दिया जाता था और पूर्णमासी या अमावस्या के साथ 
जोड़ दिया जाता था; जैसे, “फाल्गुनी पौर्णमासी' अर्थात्‌ 
फल्गुनी नक्षत्र में पूर्ण चन्द्रमा : शब्रा०, २. ६. २३. ११ 
एवं आगे; ६. २. २. १८; १३. ४. १. ४; कौब्रा० 
१.३; ४. ४; ५. ११ । जैसा कि सूत्रों में मिलता है, 
कभी-कभी केवल नक्षत्र-नाम.-जन्य विशेषण ही पूर्णमासी 
के द्योतन के लिए आता था। मास का नाम भी नक्षत्र 
के आधार पर पड़ा है, कितु ब्राह्मणों में केवळ इनका 
उल्लेख है :--फाल्गुन : पं.वि.व्रा०, ५. ९. ८, चेत्र : कौ. 
केल ब्रा०, १९. ३, वेज्ञाख : शब्रा०, ११. १. ७, तेष्य : कौन्ना०, 
१९. २, ३, माघ : को-्रा०, १९. २, ३; श.ब्रा०, १३. ८. 
१. ४; परवर्ती सूची के लिए द्र०-वेवर, नक्षत्र, ३२७, 
३२८। वाद में सूची इस प्रकार पूरी हो जाती है: 
फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठः आषाढ़, आवण, प्रोष्ठपद, 
आइवयुज, कात्तिक, मार्गशीर्ष, तैष्य, माघ । सुक्ष्म विचार 
से ये चान्द्रमास. ठहरते हैँ; किंतु चान्द्र वर्षे का उपयोग 
अत्यन्त सीमित है; हम देख चुके हैँ कि तैत्तिरीय ब्राह्मण 
के समय में ही चान्द्र मासों को ३० दिन के बारह सौर 
मासों के बराबर बनाने का प्रयास किया गया था। 
' द्र०-सास। 
पक नक्षत्र और काल-गणना--(१) महीनों के नाम से 
। उस समय का पता चलाने का प्रयत्न किया गया है जबकि 
इनका व्यवस्थित प्रयोग आरम्म हुआ था । सर विलियम 
ओ जोन्स” ने ऐसी संभावना की ओर संकेत किया था; और 
. बेंटलछी ने यह मानकर कि आवण स्वेदा ग्रीष्म संक्रान्ति में 
. आता था, यह निष्कर्ष निकाला है कि मासों से तिथि-गणना 
१८८१ ई० पू० से पहले की नहीं है । वेबरः का बिचार 
कि इस आघारः पर काल-निर्णय किया जा सकता है । 
ह्विटनी* ने यह दिखा दिया है कि ऐसा करना 
'नहीं है; और इस बात में थिबो उनसे सहमत है" 
संख्यां महीनों के लिये पुरोहितों की इस इच्छा से | 
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"न बाले देवनक्षत्र और यम-नक्षत्र के विभेद की ओर 
भी संकेत किया है; और इसमें उन्होंने सूर्यं और नक्षत्रों 
संबन्ध को देखा है। किंतु यह मत संतोष-प्रद नहीं 
हृ; .यह परिणाम तभी निकाला जा सकता है जव कि हम 
ऋग्वेद ७. १०३. ९ के द्वादश' का अनुवाद 'वारहवाँ 
मास यह करें, न कि “वारह भागों वाला' अर्थात्‌ “वर्ष 
जो कि सर्वसंमत व्याख्या है। साथ ही सूर्ये से नक्षत्रों 
का संबन्ध मानने पर नक्षत्रों के विभाजन की भी संतोप- 
प्रद व्याख्या नहीं हो पाती । किंतु यदि इत्तिका नक्षत्र 
के अपनाने को, इस आधार पर कि यह वसन्त-संक्रान्ति 
के आघार पर पड़ा था, मान भी लिया जाय, तो भी 
ह्विटनी' और थियो के अनुसार यह असावधानी से 
ज्योतिष की दी हुई तिथि का परिव्तेन-मात्र है, जो कि 
ज्ञीत-संक्रान्ति को माघ में. रखता है । 

(३) माघ की शीत-संक्रान्ति का समर्थन ब्राह्मणों से 
होता है; क्योंकि कौषीतकि ब्राह्मण १९. ३ में स्पष्टतः इसे 
माघ की - अमावास्या में माना गया है (माघस्यामावा- 
स्यायाम्‌)3 । इस वात का कोई विशेष महत्त्व नहीं है 
कि हम भाष्यकारों के साथ इसे तैष की पूर्णिमा के" बाद 
` केदिन से आरम्भ होने वाले महीने के बीच की अमावास्या 

में मानें अथवा जैसा कि अधिक संभव है, महीने के आरंभ 
को और माघ की पूर्णिमा से पहले आने वाळी अमावास्या 


/ 


\ 


मानें।४ उक्त तथ्यों से तिथि के निर्धारण में सहायता 


१ ओ.ऐं.लि० एसेज, २. २८३ । 

२ इं,ऐंटी०, २४. ९७; तु०-कीथ, ज.रा.ए.सो ०, १९- 
१०. ४६४ टि० ४। 

3 इस पर सवँश्रथम वेबर ने ध्यान दिया था; द्र०- 
नक्षत्र, २. ३४५ एवं आगे; उन्होंने इससे ज्योतिष 
के तत्त्वों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था । वैसा 
ही बौधायन श्रौतसूत्र में है, जैसा कि सामशास्त्री 
ने उद्धत किया है; द्र०-गवामयन, १३७ "माघे 
मासे घनिष्ठाभिर्‌ उत्तरेणैति भानुमान्‌, अर्घार्लेषस्य 
आवणस्य दक्षिणेनोपनिवतंते ।' अर्थात्‌ माघ मास 

' में सूये धनिष्ठा नक्षत्र में उत्तरायणगत होता है; 
श्रावण में और आइलेषा नक्षत्र के मध्य में वह 
दक्षिण की ओर लौटता है। भाव स्पष्ट है, यद्यपि 
पाठ अशुद्ध है । कँलेंड की पाण्डुलिपि में वह पाठ 

नहीं है, अन्यथा वे ऊबर देस रितुअल सूत्र देस 
[ बौषायन, ३६, ३७ में अवश्य उल्लेख करते । अतः 

इसकी तिथि और महत्त्व दोनों अनिड्चित हैं । 
 ‰०-विनायक का कौब्रा०, १९. ३ पर भाष्य; 


। मिलती हैः:--यदि किसी युग में रेवती के अन्त में वसन्त- 
सपात पड़ता था, तो अयन-चलन (विषुव-पूर्वायण) के 
आधार पर यह हिसाब रूगाया जा सकता है कि उस समय 
वसंत-संपात समय के किस बिंदु पर था, जब कि उसके 
समानान्तर शीत-संपात माघ में पड़ता था, जब कि क्रान्तीय 
चक्र को श्रविष्ठाओं के आरंभ में अयनान्त उन्मण्डल काटता 
था; और यह होगा भरणी के तृतीय चरण में श्रविष्ठाओं 
से ६३° नाक्षत्र-अवधि आगे । और इसके एवं अदिविनी के 
आरंभ के बीच का अन्तर होगा १३ नाक्षत्र-अवघि का, 
जो २३. के बराबर होगा (क्योंकि २७ नक्षत्रों के ३६०० 
होते हैँ) । जोन्स* ने बाराहमिहिर के समय ४९९ ई० को 
आरंभिक विदु मानकर वसंत-संपात का समय १८८१ ई० 
पूर्व निश्चित किया है, जव कि माघ के शीत-संपात के 
समानान्तर यह पड़ता था- अर्थात्‌ १०=७२ वर्ष विषुव- 
ूर्वायण के आधार पर। प्राट्टः भी उसी निष्कर्ष पर : 
पहुँचे हैँ; उन्होंने अयनचलन (विपुव-पूर्वायण) के इसी 
क्रम को स्वीकार करते हुए मघा के संघि-स्थलस्थ तारक 
अल्फारियोनिस या रेगुलस (० 7.60775 या €४०]५8) 
की 'सिद्धान्त' ग्रन्थों में निश्चित स्थिति को अपनी गणना 
का आधार बनाया. है। डेविस और कोलब्रुक” 
एक भिन्न समय ईसा से पूर्व १३९१ पर पहुंचे है। इन 
ने चित्रा के संघिस्थलस्थ तारक को गणना का आधार 
बनाया है; किंतु उसकी स्थिति अनिर्चित है; और 
विभिन्न ग्रन्थों में उस तारक के स्थान के संबन्ध में ३९ 
तक का अन्तर पड़ता है; कितु यद्यपि १२ वीं शती ई० 
पूर्व को ज्योतिष के निरीक्षण का समय माना गया है; १ 
तथापि इसका महत्त्व अत्यन्त संदिग्ध है । जैसा कि ह्विटनी 
ने भी संकेत किया है, यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन 
इनके मन में यह वात दृढ़ है कि मासान्त पूर्णिमा 


या अमावास्या को होता है । कितु कोई कारण 
नहीं है कि वैदिक काल में अमावास्या से महीने का 


प्रारंभ न माना जाय । इससे कौद्रा० के उक्त स्थल . 


4 


की ठीक व्याख्या हो जायगी । 
१ एशियाटिक रिसर्चेज, २. ३९३,। 
२ ज. ए. सो. बें.. ३१. ४९ । 452 
3 तु०-ब्विटनी, ओ. ऐं. लि. एसेज, २. २७३। | लि 
४ एशियाटिक रिसर्चेज) २. २६८; ५. २८८। ए 
५ एसेज़, १. १०९, ११०; द०-सर टी० कोल्त्रुक, 


जराएसो०, २. ३८१, ३८२ । 
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काल में भी परवर्ती काल के समान सभी नक्षत्र १३ 

>> समानान्तर थे । वे समान विभाग के रूप में नहीं स्वीकार 
किए गए थे, अपितु उन तारकों के समूह के रूप में लिए 
गये थे, जिनमें से चन्द्र जाता था और वाद में उन्हें एका- 
न्ततः समान विभाग वाले बना देने का फल यह हुआ कि 
बाद के नक्षत्र-समूहों के प्रमुख तारे मण्डल से दूर जा 
पड़े ।* संभवतः हम यह भी नहीं कह सकते कि जेटा 
मीन (८ 28०7) तारा पहले रेवती की पूर्वी सीमा 
पर था; संभवतः यह उस मण्डल में रहा ही न हो, क्योंकि 
रेवती के समकक्ष अरंब और चीन के नक्षत्र-मण्डल से वह 
कहीं दूर पड़ता है । इसके साथ ही, और आरंभ-विदु की 
अनिश्चितता के साथ ५८२ ई०, ५६० ई०, ४९१ ई० ये 
विभिन्‍न आरंभ-बिन्दु माने गये है--यह भी स्मरणीय है 
कि केवल निरीक्षण से ही हम संपातों की स्थिति का ठीक- 
ठीक निर्णय नहीं कर सकते । साथ ही वैदिक काल के 
भारतीय ज्योतिषियों को हम इस विषय में एकान्ततः निर्भ्रान्त 
नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने वर्ष के दिनों की संख्या 
भी पूरी तरह से निश्चित नहीं की है; 'ज्योतिष' तक में 
३६६ दिनों के अतिरिक्त उसका और सूक्ष्म निर्धारण नहीं 
किया है, यहां तक कि 'सू्ये-सिद्धान्त' को भी अयन चलन 
(विषुव-पूर्वायण) का ज्ञान नहीं है।९ अतः इस विषय में 
गलतियों के लिए एक हजार वषं की छूट दी जा सकती 
है।3 तैत्तिरीय ब्राह्मण के उक्त संकेत से इतना ही 
निष्कर्ष निकाला जा सकता हूँ कि यह ब्राह्मण किसी ऐसे 


) द्र०ह्विटनी, उपर्युक्त, २. ३७५ । 
२ ह्विटनी का नोट, सूर्य-सिद्धान्त, ३. १२ पर; उप- 
युक्त २. ३६९ टि० १; ३७४ टि० १; तु०- 
, तिलक, ओरायन, १८। 
3 [ह्विटनी, ३८४; थिवो, इं. एंटी०, २४. ९८; 
` ए्ट्रीनामी, ऐस्ट्रोलजी उण्ड मैथेमेटिक, १८; 
द्र०-वेवर, इं० लिटरेचर, २ टि० २; ह्विटनी, 
'जराएसो०, १. ३१३ एवं आगे; कोलब्रुक, एसेज़, 
१२. १२० एवं अग्रिम; मैक्समूलर, ऋगवेद, ४२. 
३० एवं अग्रिम; कुछ लोकप्रिय ग्रन्थों, चिप्स, १, 
२११३ में इन्होंने इसके विपरीत ११८१ ई० पू० 
` या ११८६६० पू० को स्वीकार किया है, जिसे इन 
गरयो का प्रभाव माना जा सकता है-मेन द्वारा 
 घ्राट 


, १२२ एवं अग्रिम; कितु मैकडानल और 
अनुसार यह गलत समझना है; द्र०-कीथ 


निरीक्षणको लेखबद्ध कर रहा है, जो ईसा से कुछ शती 


ट के गणन का दुहराना; सामशास्त्री का गवा- 


पहले किया गया था; और यह निष्कर्ष ब्राह्मणों की संभावित 
तिथि: ८००-६०० ई० पू० के साथ ठीक बैठ जाता है ।१ 

(४) तिथि-संबन्धी एक अन्य युक्ति इस वात में 
ढूंढ़ी गई है कि वर्ष का आरम्भ फाल्गुन से होता था इस 
बात के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं, जिनमें प्रमुख यह कि 
फाल्गुनी पुणिमा को वर्ष का मुख वार-वार कहा गया है: 
तैसं० ७. ४. ८. १, २; पंविब्रा०, ५. ९. ९; तु०- 
कौब्रा०, ४. ४; ५. १; तैब्रा०, १. १. २. ८; शत्ना०, 
६. २. २. १८; आश्रौसू०, ५. ३. १६; तैव्रा और 
कौब्रा० के अनुसार आरम्भ नक्षत्रों के मध्य में संगम- 
स्थान परं होता है। याकोवी इसका कारण इस वात 
को बताते हैं कि वर्ष का आरम्भ शीत-संक्रान्ति से होता 
था; और यह फाल्गुन के साथ पड़ा होगा ईसा से ४००० 
वर्षे पहुलेः । इसके विपरीत ओल्डेनव्ग और 


१ तु०-मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, १२. २०२; 
कीथ, ऐ० आ०, २० एवं अग्रिम; किंतु कुछ लोगों 
ने ब्राह्मणों को अधिक प्राचीन माना है--द्र०- 
थिबो, ऐस्ट्रोनमी इत्यादि, १८; ब्युहलर, त्सादा- 
मौगे०, ६५. ५४४; तु० व्युहलर, सेबुई० २. ४० 
एवं आगे; इंण्डि० एऐंटी., २३. २७४; फान श्रोदर, 
इं. लि. उन्द कु०, ४५ एवं अग्रिम; जाली, रेख्त 
उन्द जित्ते, ३; हिल्लेब्रांड्ट, रि०लि०, ३१। ये 
लोग आपस्तम्ब-सूत्रों को चौथी या पाँचवी शती ई० 
पू० में मानते हूँ, जिससे ब्राह्मणों को और अधिक 
प्राचीन मानना आवश्यक हो जाता है। किंतु द्र०- 
एगरिंग, सेबुई०, १२. ४०; इन्होंने आपस्तम्ब को 
तीसरी शती ई० पू० में माना है । वैदिक काल को 
अधिक प्राचीन मानना मैकडानल और कीथ के 
अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है । यह भी ध्यान देने 
की वात है कि आर्ष-काव्यों में भी माघ-संक्रान्ति कां 
उल्लेख है : महाभारत, १३. १६८; ६. २८; (१. 
७१. ३४); श्रवण से नक्षत्रों को प्रारंभ किया गया 
है और मार्गशीर्ष को प्रथम मास माना गया है; 
द्र०-हापकिन्स, जअओसो०, २४. २१ एवं आगे; 
तु०-तिलक, ओरायन, ३७, २१६ । 

२ द्र०-इ. ऐंटी०, २३. १५६ एवं अग्निम; त्सादी- 
मौगे०, ४९. २२३ एवं अग्निम; ५०. ७२-८१ 
द्र०-तिरूक, ओरायन, ५३ एवं अग्निम; १९८ 
एवं अग्रिम । 

3 त्सादामौगे०, ४८. ६३० एवं अग्रिम; ४९ 
४७५, ४७६; ५०. ४५३-४५७; तु०-हितती, | 


०। 
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का कारण उसका वसन्त का प्रयम मास होना हुं । इस 
तथ्य का समर्थेन वसन्त के आरम्भ और फाल्गुन के साथ- 
साथ होने से हो जाता हुँ: जैसा कि हम पहले देख 
चुके हैं कि कौषीतकि ब्राह्मण १९. २. ३ में माघ की 
अमावस्या को शीत-संक्रान्ति में बताया गया है; और 
इससे फाल्गुन की पूर्णिमा पड़ेगी शीत-संक्रान्ति से १३ 
महीने वाद अथवा फरवरी के पहले सप्ताह में, जो तिथि 
८०० ई० पूर्व में असंभव नहीं है, और जो रोमन पञ्चाङ्ग 
की ७ फरवरी की तिथि के समानान्तर आती हैं। यह 
तथ्य ठीक बैठता है वर्ष के चार-चार मास के तीन 
विभागों वाले विभाजन के साथ; क्योंकि वर्षा ऋतु जून 
७-१० से अक्टूबर ७-१० तक चलती है; और यह 
` निश्चित है कि वषं के विभाजन का दूसरा भाग वर्षा के 
आरम्भ के साथ शुरू होता था (द्र०-चातुर्मास्य) । दूसरी 

ओर तिलक, ओरायन, ५३ एवं आगे; १९८ एवं आगे 
` का मत है कि तैत्तिरीय संहिता के समय में, अर्थात्‌ २३२५ 
ई० पूर्व में शीत-संक्रान्ति माघी पूर्णिमा के साथ पड़ती 
थी; और उससे पहले फाल्गुनी और चैत्री पुणिमा के साथ 
पड़ती रही थी अर्थात्‌ ४००० से २५०० ई० पू० और 
६००० से ४००० ई० पू० में। 

(५) तैत्तिरीय संहिता ७. ४. ८. १ और पञ्चविश 
ब्राह्मण ५. ९ के संदर्भ में, जहाँ फाल्गुनी पुणिमा को वर्ष 
का प्रारम्भ माना गया है, वहीं उसके विकल्प में चेत्नी 
पणमा का उल्लेख है3 । संभवतः परवर्ती मास को 
इसलिए चुना गया था कि आरम्भिक दिन ठीक वसन्त 
में पड़े४ ; और यह, जैसा कि याकोबी ने माना है, उस 


युग का अवशेष नहीं था जब कि 'शीत-संक्रान्ति चैत्र के 


समानान्तर पड़ती थी। एक और विकल्प है एकाष्टका, 


जिसे भाष्यकारों ने साधी पूर्णिमा के बाद आठवाँ दिव 
र साधी मा के बाद, आस्य 


` इ. ऐंटी०, २४. ८६ एवं आगे । 
९ द्र०-बेबर, नक्षत्र, २. ३२९ एवं आगे; तु०-शत्रा०, 
१. ६. ३. ३६; कौब्रा० ५. १; काश्रौसू०; १. 
२. १३ में श्रुति. वाक्य; बौघसू०, २. ४. २३; 
और विशेषतः शब्रा०, १३. ४. १. २, ४; इसीलिए 
. कासं० ८. १ और मैसं०, १. ६. ९ में फाल्गुन को 
३ नं का मुख कहा गया है। 
१०-चेवर, उपर्युक्त, २. ३४१५३४४; थिबो, 
३० ऐँटी०, २४. ८५ एवं आगे; तिलक के ओरायन 
i दए आगे के विचारों का यहाँ विवेचन है । 
' ०-थिवो, ई० एँटी०, २४. ९३; दूसरी ओर 
_ तिछक, ओरायन, १९८ एवं आगे । 
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र का कहना है कि है कि फाल्गुन को वर्ष का मुख कहने जि कहता है कि लुन को वष का मुख कहते [माना है. जो के दमे म हे मलम मेका अ पुराने वर्ष के अन्तिम मास का अन्तिम 


चरण हूं, जिसे वपं के अन्त का प्रतिनिधि समझा जा सकता 
है। एक चौथा विकल्प यह हो सकता है कि यह चैत्रः 
पूणिमा से पहले का चौथा दिन है, जैसा कि आपस्तम्ब द्वारा 
उद्धृत आलेखन का मत है; न कि माघ का, जैसा कि 
आश्मरथ्य, लौगाक्षि और तिलक ने माना है" । 

(६) गृह्य-सूत्रो के अनुसार कुछ लोग भागंँश्ीषं से 
वर्ष का प्रारम्भ मानते थे, जैसा कि इसके दूसरे नाम 
आग्रहायण से ध्वनित होता हैः । तिलक और याकोबी 
का मत है कि यह मागंशीर्ष में होने वाली शारद संक्रान्ति 
का द्योतक है, जो कि फाल्गुनी में होने वाली शीत-संक्रान्ति 
के समानान्तर पड़ती थी । किंतु, जैसा कि थिबो ने 
दिखा दिया है (उपर्युक्त, ९४, ९५) इसे कुछ लोगों ने 
ऐसे वषं के आर-भ-रूप में मान लिया था, जिसका 
आरम्भ शरद्‌ के साथ माना जाता था, जैसे कि कुछ 
वसन्त का आरम्भ फाल्गुन के साथ न मानकर चेत्र से 
मानते थे । 

(७) याकोबी ने और उनके समर्थक व्युहलर" ने 
गृह्य-सूत्रों में वेदाध्ययन के आरम्भ के आधार पर, जो 
वर्षा (=वौद्ध वस्सा) से प्रारम्भ होता था, ग्रीष्म-संक्रान्ति 
का उल्लेख किया है । इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हुँ कि यदि कुछ ग्रन्थों में विद्यारम्भ का समय भाद्रपद 
को बताया गया है, तो इसके निर्धारण का आधार यह 
था कि किसी समय प्रोष्ठपदाः (भद्रपदाः का पुराना नाम) 
ग्रीष्म-संक्रान्ति के समानान्तर रही होंगी, और यह समय 
तब रहा होगा जव किं शीत-संक्रान्ति फाल्गुन में पड़ती 
थी । किंतु ह्विटनी ने इस निष्कर्षं की असारता सिद्ध 
4 द्र०-थिबो, उपर्युक्त, ९४; तिलक, ५१ एवं आगे; 

तु०-काश्रौसू०, १३. १. ८-१०; वेवर, २. ३४३. 

टि; २° १४४ 

२ द्र०-थिबो, उपर्युक्त, ९४, ९५; तु०-वेबर, २. 
३३२, ३३४ । 

3 द्र०-ओरायन, ६२ एवं आगे; यह अमरकोष, 
१. २-३ में आग्रहायणी और मृगशिरस्‌ के 
वाचक होने के कथन पर आधूत है; कुछ 
पुराकथाओं का भी योग है; द्र०-अध्याय 


५-७; २२१ एवं आगे, जहाँ इन्होंने आग्न- ` 


हायण की मृगशिरस्‌ से बरावरी की है। _ 


४ द्र०-थिबो, उपर्युक्त, ९६; तु०-वेबर, उपर्युक्त, Sn 2 
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उ द ईर मह कहना असंगत है कि वर्षा और र दी है--और यह कहना असंगत है कि वर्षा और 
विद्यारम्भ में किसी भी प्रकार का संवन्ध रहा था-- 
हो सकता है कि श्रावण को इसलिए अपना छिया गया 
हो कि इसका आघार श्रवण (कान) था--और 
पूर्वायणों को घ्यात में रखते हुए हमें यह मान लेना होगा 
कि भाद्रपद को वर्षारम्भ के साथ इसकी परंपरागत 
समानान्तरता के कारण अपना लिया गया था, इसके बाद 

जब कि उसकी यह समानान्तरता समाप्त हो चुकी थी । 
यहाँ निम्नलिखित बातों की ओर भी घ्यान देना 
उचित होगा :--(१) याकोबी ने विवाह. में दिखाए 
जानेवारे तारे 'धरुव' के अथं को ध्यान में रखकर वेद के 
काल पर विचार किया है । यह शब्द गृह्य-सूत्रों से पहले 
नहीं मिलता, और यह भी अमी संदिग्ध ही है कि यह 
प्रथा कितनी पुरानी थी । 'ध्रुव' का अर्थ स्थिर हूँ; और 
निश्चय ही सूत्रग्रन्थों में इसका आशय. स्थिर या भुव 
तारा रहा होगा; और उनके अनुसार ,ऐसा तारा. ईसा 
से ३००० वर्ष पहले मिलता है। ह्विटनी, ओल्डेनबर्ग 
और कीथ ने इस मत को नहीं माना है । उनका कहना 
है कि लोक-प्रथाओं को अधिक महत्त्व देना अनुचित है; 
और रही विवाहावसर पर ध्रुव तारा दिखाने की वात; 
वह तो किसी. भी वड़े तारे की ओर इशारा करके पूरी 
की जा सकती है*। (२) शतपथ ब्राह्मण. २. १. २. 
३ में कहा गया है कि इत्तिकाएँ पूर्व दिशा से नहीं 
इटतीं, जब कि दूसरे नक्षत्र हट जाते हैं। इससे भी 
याकोबी ने शतपथीय निरीक्षण के लिए तीसरी सहस्राब्दी 
का समय निकाला है *। किंतु इस निरीक्षण से इतने 
प्राचीन समय पर पहुँचना दुःसाइस हैं; और तिथि- 
निर्धारण के क्षेत्र में इसकी अविशवसनीयता इतने ही से 
प्रकट हो जाती है कि बौघायन श्रौत-सूत्र १८. ५ में भी 
एक ऐसा ही निरीक्षण आता है जिसके साथ एक और 
निरीक्षण मिलता है, जो वार्थ के अनुसार छठी शताब्दी 
 इण्में ही सत्य ठहरता है, क्योंकि वहाँ विषुवबिन्दु को 
चित्रा ओर स्वाती के वीच वताया गया है? ; जब 
दोनों ही भ्राचीन काळ में विषुवत्‌ रेखा से बहुत ही उत्तर 
की ओर थे! माध्यंदिन-शाखीय शतपथ ब्राह्मण के उसी 
संदर्भे २-१ २. २ में कहा गया है कि किसी भी नक्षत्र 
. के तारों की अपेक्षा कृत्तिकाओं की संख्या अधिक है; 


॥ 


22:20 द्र०-कीथ, जराएसो ०, १९०९. ११०२; १९१०. 
CT डवप३ याकोबी, उक्त जर्नेल, १९०९. ७२६। 
~ ७४ द्र०-जराएसो० १९१०. ४६३, ४६४. 
_ 0१ द्र०-का्लेंड, ऊबर देस रितुअळ सुव देस बौधायन, 
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अथवा जिनमें काण्वशाखीय शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 


चार होते हैं) । इसे भी बहुत महत्त्व देना अनुचित 
हैँ; क्योंकि हस्त में वाद में पाँच तारे मिलते हैं क्योंकि 


हाथ की अंगुलियाँ पाँच हँ । संभवतः वह संख्या 
ऋग्वेद १. १०५. १० में भी संकेतित है? । (३) नक्षत्रों 
के नामों को व्यञ्जक मानकर उनसे उनकी स्थिति पर 
प्रकाश डालने का यत्न किया गया है। वेंटली* के 
अनुसार १४२६ ई० पूर्वं में विषुवत्‌ रेखा को अयनकालीन 
श्रुव-वृत्त विभाजित करता था, इसीलिए विशाखा नाम उस 
नक्षत्र का पड़ा है। तिलक ने इस मत का खण्डन 
किया है । ज्येष्ठघ्नी='जेठ को मारने वाली' नाम का 
कारण यह बताया गया है कि वह पुराने वर्ष का अन्त 
करती है । तिलक का सुझाव है कि मूला नाम इस- 
लिए पड़ा था कि अयन-संक्रान्ति के समय यह नये वर्ष 
का आरम्भ करती थी, जव कि वसन्त-संपात मृगशिरस्‌ 
के पास होता था । कितु ह्विटनी (सूर्यसिद्धान्त १९८) 
के अनुसार यह सवसे अधिक दक्षिण में थी; और इसलिए 
नक्षत्रों का एक प्रकार से आघार थी । 
नक्षत्रों का आरस्भ--जैसा कि हम देख चुके हैं, भारत 
में नक्षत्रों के आरम्भ को पक्की तरह बताने वाळा कोई 
साक्ष्य नहीं है। ऋग्वेद के प्राचीन भागों में उनका उल्लेख 
केवल तारों के रूप में आया है; बाद में, संहिता के सवथा 
परवर्ती भागों में तीन के नाम आए हैं; और उसके वाद 
अथर्ववेद और याजुष संहिताओं में नक्षत्रों की पूरी सूची 
आ जाती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि वैदिक 
भारतीयों को ज्योतिष के अन्य पहलुओं का ज्ञान भी 
अपेक्षाकृत कम था ( द्र०-ग्रह ); अतः उनके द्वारा ९४ 
"नक्षत्रों का आविष्कार एक आइचर्य की बात है। _ दूसरी 
ओर इस प्रकार की प्रक्रिया कोई कठिन बात नहीं है; 
क्योंकि एक तारे को या एक ताराःसमूह को चुन छेना 
आसान है, जिनमें कि चन्द्रमा आया हुआ हो। अतः 
पहले ही से यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
बैदिक भारतीय अपने लिए एक चान्द्र राशि-चक्र का 
आविष्कार करने में समर्थ रहे होंगे* । | 
१ द्र०-एगछिंग, सेबुई०, १२. २८२ टि. २। 
२ तु०-वेबर, नक्षत्र, ३६८, ३८१ । 
3 तु०-गेल्डनर, वै.स्तू०, ३. १७७। 
, ४ ` हिस्टोरिकल रिव्य, २। दु ; 
५ ओरायन, ५७ एवं अग्रिम । ६ वही, ९१"! 
७ द्र०-मैक्समूलर, क्रग्वेद, ४. ४४ एवं आगे; थिबो, डे 
` एरटरोनामी, ऐस्ट्रोलोगी उण्ड मैथेमेटिक, १४ १ 
ह्विटनी, ओ० एं० छि० एसेज़., २: ४१८। F 
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न््ध्च्च्च्च्च्न्न्न्क्त्क्त्तवत्त्त्त्त्त्नता 5 वचन कि नस न 
अरब और चीन में २८ नक्षत्रों का सनाजिल और सिएऊ 
नामक वर्गीकरण मिलता है। अरव में मनाजिल का 
प्रयोग प्रचलित है और प्रभावपूर्व है । उससे पञ्चाङ्ग की 
व्यवस्था होती है, और तारों की स्थिति चान्द्र नक्षत्र- 
राशि के लिए अपेक्षित स्थिति के साथ बिल्कुल ठीक 
बैठती है। हो सकता है कि भारतीयों ने इस व्यवस्था 
को अरब से लिया हो; कितु यह तो एक संभावना-मात्र 
है; क्योंकि मनाखिल की सत्ता के साक्ष्य नक्षत्रों की सत्ता 
के साक्ष्य से बहुत वाद के हूँ, जव कि ओल्ड टेस्टामेट) 
का मज्जरोथ या मज्जलोथ चान्द्र नक्षत्रों का वोघक हो 
सकता है। वर्गेस का मत है कि अरव ने नक्षत्रों की 
गणना भारत से सीखी थी*। कितु मैकडानल और 
कीथने सेडिलाट के आधार पर इसका खण्डन किया है । 


प्रसिद्ध चीनी विद्वान्‌ बायर ने १८३९ से १८६१ ई० 
तक प्रकाशित अनेक लेखों में यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि भारतीय नक्षत्र चीनी सिएऊ से लिए गये हैं। 
वे सिएऊ को मौलिक-रूपेण चान्द्र नहीं मानते । उनके मत 
में वे विषुवरेखीय तारे थे; और उनका उपयोग, जैसा कि 
आजकल के ज्योतिष में, एक मान-दण्ड के रूप में होता था, 
जिससे कि उनके पड़ोस में दीख पड़ने वाले तारों का 
निश्‍चय किया जाता था । वे २४ थे और उन्हें २३५७ ई० 
पूवं में अपनाया गया था । ११०० ई० पू० के आस-पास 


उस काल के संपातों और संक्रान्तियों को व्यक्त करने के | 


हिये इनकी तालिका में चार और जोड़ दिए गये थे । 


, अका कहना है कि तारों की सूची साओ =कृत्तिका से 
आरम्भ होती थी, जो कि २३५७ ई० पू० में वसन्त-संपात 
= लक 26 कट 2 


दो राजा, २३. ५; जाब, ३८. ३। 
९ द्र०-वेबर, नक्षत्र, १. ३१७, ३१८; ह्विटनी, 
८ उपर्युक्त, ३५९ | 
द्र०-जअओसो०; ८. ३०९-३३४; वेबर का भी 
यही मत ह्िटनी, ४१३ के अनुसार हैं; किंतु 
वेवर ने इसे अस्वीकार किया है; द्०-इस्तू०, ९ 
„ 5२५,४२६; १०. २४६, २४७ 
तु०-सेडिलाट, मेतेरियो पूर सविर आ छू हिस्तृवार 
कमपैरे देस सिइंसेज़, मैथेमेटिक पर छे ग्रेक्स ए लू 
, पेरिस, १८४५-१८४९। 
जो बाद में इन ग्रन्थों में संगृहीत किया गया, 
रू ऐसिथेन ऐस्त्रोत्रामी शिनुआज' और 
'एत्यूदेस स्युर ळू एस्त्रोनामी इंदियन्ने ए छ्‌ 
ऐस्तरोनामी शिनुआज्ञ' । 


किंतु प्ररन जटिल हो जाता हैँ, जब हम देखते हैं कि | 
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में स्थित था । वेबर? ने इस मत का खण्डन किया है 
और चीनी सिएऊ के साक्ष्य को तीसरी शती ई० पू० 
पहले का नहीं माना है, यद्यपि एतद्विषयक साक्ष्य के समय 
का निर्णय वेवर ने ठीक नहीं किया है; फिर भी उनका 
यह कथन ठीक है कि चीन की सिएऊ-परंपरा बाद की 
है।* ह्विटनी ने वेवर के कथन का समर्थन किया है 
और उन्होंने वायर के इस कथन को गलत बताया है कि 
सिएउ चान्द्र नक्षत्रों की परंपरा नहीं है। उनके इस 
मत को, नक्षत्रों के चीन से लिए जाने के समर्थक लियो- 
पोल्ड डि सौसुरे ने भी स्वीकार किया है ।* भारतीय 


-नक्षत्रों के चीन से लिए जाने के उनके कथन का ओल्डेनबगे 


ने खण्डन किया है ।* उन्होंने यह भी दिखाया हूँ कि 
नक्षत्र-गणना माओ=डृत्तिका से नहीं प्रारंभ होती । १ 
अब केवळ एक ही संभावना रह जाती है और वह है 
यह कि नक्षत्र, मनाजिल) और सिएऊ सभी का एक सामान्य 
स्रोत वेबिलोनिया रहा हो । होमेल ने यह दिखाने का 
प्रयास किया है कि बेविलोनिया में २४ चान्द्र नक्षत्रों की 
सत्ता थी; ° जिनमे पहले २४ नक्षत्रों का उल्लेख था; 
और वहाँ गणना कृत्तिका (?।९20९8) से प्रारंभ होती 
थी; कितु थिवो के अनुसंघान इस बात के पक्ष में नहीं 
हैं ।*< दूसरी ओर वेबर, ह्विटनी, त्सिमर और ओल्डेन- 
बर्ग, बेबिलोनिया में ही नक्षत्रों का स्रोत मानने के पक्ष में 
हूँ; ` और मैकडानल एवं कीथ भी इस संभावना को 


१ नक्षत्र, १. २८४ एवं अग्निम । 

२ द०-चवन्नेस, ओल्डेनबगं द्वारा उद्धत नाख्‌०,गे०देर 
वि० त्सु गात्तिगन, १९०९. ५६६, ५६७ । 

3 द्र०-जअओसो ०, ८. १ एवं आगे; ओ०ऐ०छि० 
एसेज़, २. ३८५ एवं आगे । वेबर से उनके मतमेद 
के संबन्ध में द्र०-इस्तू०, ९. ४२४ एवं आगे; 
१०. २१३ एवं आगे; ह्विटनी, जअओसो०, ८. 
३४८ एवं आगे । 

४ ट अङ्ग पाओ, १९०९. १२१ एवं आगे । 

५ ८० नाखूरिश्तन०, १९०९. ५४४, ५७२ । 

६ वही, ५४८ टि० ९। 

७ त्सादामौगे०, ४५. ५९२ एवं आगे । 


८ द्र०-जएसोबें०, ६३. १४४. १६३; तु०-ऐस्ट्रोन | 


नामी०, १५; ओल्डेनबर्गे, उपर्युक्त, ५७२। | 


१ द्र०-वेबर, नक्षत्र, १- ३१६ एवं अग्रिम; इस्तून, 
१० २४६; नक्षत्र, २. ३६२; ह्विटनी उपर्युक्त, ८ 2. ; हु. 
२. ४१८, ४२०; त्सिमर, आ०छे०, ३५६, २५७ . 


उपर्युक्त SE ` क %9 हि “> $ 
का मानते हँ । ओल्डेनबगे, : ASR १ तर 
Pe eA SANT पक त तन क 
TN A 4 Sees. ci मर, 
॥ > “ _ कक की, % 
SS 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३६ 


मानने के पक्ष में है; क्योंकि वैदिक साहित्य में बेविलोनि- 


यन प्रभाव के अन्य चि्लं भी मिलते हैं; जैसे जलप्लावन 
की लोक-कथा, संभवतः आदित्य और मना शब्द ।' 


८ के आघार पर वेबिलोनिया से तुलना की जा 
सकती है । यहाँ बड़े और छोटे दिन के अन्तर को 
६ मुहुतों का कहा गया है । इससे सबसे बड़ा दिन 
१४ घंटे २४ मिनट का होता है और वह बेविलो- 
निया के १४ घंटे २५ मिनट के दिन के समान है। 
चीन में भी १४ घंटे २४ मिनट के सबसे बड़े दिन 
का उल्लेख है, किंतु ह्विटनी, ओरियंटल एंड 
लिग्विस्टिक एसेज, २१७, ४१८ के अनुसार इस 
पर विशेष जोर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि माप 
लगभग समीप है और चीन तथा बेबिलोनिया का 
अक्षांश भी लगभग एक ही है । जल-प्लावन के 
कथानक के लिए देखिए :-त्सिमर, उपर्युक्त; वेबर, 
इस्तू०; १. १६० के उस मत का विपर्यास जिसमें 
कहा गया है कि कथानक प्राचीन आर्य लोककथा 
है, जो हिमालय से संबद्ध है । तु०-म्यूर, संस्कृत- 
टॅक्स्ट्स्‌, १२. १९०, २२. ३२३, टि० ६०; लास्सन, 
इंदिएशे आल्तरथुम्स्कुन्द, १२, ६३८; और तु०- 
ओल्डेनबर्गे, रिलिजन देस वेद, १८५ एवं अग्निम; 
त्सादामोगे०, ५०. ४३ एवं अग्रिम; इनका मत 
भेकडानल, वैदिक माइथोलाजी, १४४ में अमान्य; 
ब्लूमफील्ड, रिलिजन आफ दि वेद, १३३; त्सिमर, 
आ०ले०, ३६३, ३६४ का मत संदेहास्पद है कि 
ऋग्वेद १. १२३. ८ में दिन-रात्रि का ३० विभागों 
में विभाजन वेविलोनिया के उसी समय के ६० में 
विभाजन पर आघुत है । तु ०-विसेंट स्मिथ, इंडि० 
एटी०, ३४. २३० इन्होंने अनिइचयात्मक निष्कर्ष 
दिया है कि भारत ने लोहे का प्रयोग वेबिलोनिया 
से सीखा था । 
नक्षत्रों के संबन्ध में सामग्री का संकलन :- 
वेबर का दूसरा लेख, दी वेदिइशन नाखरिश्तन फान 
देन नक्षत्र, १८६१, इसमें मे०सं०, और बौ०श्रौ० 
सू० का तथ्य नहीं है। पहले लेख में नक्षत्रों के 
आरंभ होने पर विचार किया गया है; द्र०-इ- 
स्तू०; ९. ४२४. एवं अग्रिम; १०. २१३ एवं 
अग्रिम; ह्विटनी का कार्य वैज्ञानिक निर्णयों से 
संबद्ध हैं; इन्होंने कोल्ब्रुक के नक्षत्रों के अन्वेषण 
.. के दोष का भी सुधार किया है: द्र०-सूर्यसिद्धान्त; 


ई (ठ  जअओसो०, आरंभ के संवन्ध में भी 
०) फू < 2. पु ले 00 हि है + 2२ पु | म 
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वैदिक कोरं 


विवरण : 'न वा इमानि क्षत्राप्यभूवन्निति । तन्नक्षत्राणां 
नक्षत्रत्वम्‌' तैब्रा० २. ७. १८. ३; ते ह देवा ऊचुः। यानि 
बै तानि क्षत्राण्यभूवन्न वै तानि क्षत्राण्यभूवन्निति। त्व 
नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌’ शब्रा० १. २. २. १९; यो ह वा इह्‌ 
यजते । अमुं स लोक नक्षते । तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌' तैब्रा० 
१. ५. २.५; 'तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । यन्न क्षियन्ति’ गो० 
३. १. ८; 'नक्षत्राणि वै जनयो ये हि जनाः पुण्यकृतः स्वग 
लोकं यन्ति तेषामेतानि ज्योतींषि’ शन्ना० ६. ५. ४. ८; 
'देवगुहा वै नक्षत्राणि’ तैब्रा० १. ५. २. ६; “यानि वा 
पुथिव्याश्चित्राणि तानि नक्षत्राणि’ तैब्रा० १. ५. २. ६; 
'यर्थैवासौ सूर्यं एवं (नक्षत्रं), तेषामेष उद्चन्नेव वीयं क्षत्र- 
मादत्त' शब्रा० २. १. २. १८; 'सप्तविशति्ंक्षत्राणि' तां० 
२३. २३. ३; 'तानि वा एतानि सप्तविशतिर्नक्षत्राणि 
सप्तर्विशतिः सप्तविशतिहोपनक्षत्राण्येकैकं नक्षत्रमनूप- 
तिष्ठन्ते’ शब्रा० १०. ५. ४. ५; ब्राह्मणो वा अष्टाविशो 
नक्षत्राणाम्‌' तैब्रा १. ५. ३. ४; 'यावन्त्येतानि नक्षत्राणि 
तावन्तो लोमगर्ता यावन्तो लोमगर्तास्तावन्तः सहल्तसंव- 
त्सरस्य मुहुर्ताः' श॒न्ना० १०. ४. ४. २; 'कृत्तिकाः प्रथमम्‌। 
विशाखे उत्तमम्‌ । तानि देवनक्षत्राणि’ तैब्रा० १. ५. २. 
७; 'यानि देवनक्षत्राणि तानि दक्षिणेन परियन्ति तै्रा० 


विचार है : उक्त जने०, ८, ओरि० ऐंड लिग्वि- 
स्टिक एसेज़, २. २४१-४२१; याकोबी के और 
तिलक के ओरायन के तिथि-निर्णय के विपरीत भी 
उन्होंने मत दिये हैं: उक्त जनें०, १६. ८२ एव 
आगे; द्र०-याकोबी, फेस्टग्रुस आन राय ६८-७४ 
अनुवादः इंडि० एँटी०, २३; तु० उनका लेख. 
नाखरिश्तन देर को० गेज० देर विस्स० सु 
गोतिङ्गन, १८९४, ११० एवं आगे; त्सादाः 
मौगे०, १९०९: ७२१-७२७; तिलक ओरायन 
ओल्डेनबर्ग द्वारा याकोबी के मतों का खण्डन " 
त्सादामौगे०, ४८, ६२९ एवं अग्रिम; ५०. “४ 
एवं अग्रिम; जराएसो०, १९०९, १०९० एव 
आगें; थिबो द्वारा याकोबी के मतों का खण्डन ` 
इंडियन एँटीक्वैरी, २४. ८५ एवं आगे; ६°: 
ऐस्त्रोलागी, ऐस्त्रोनामी उण्ड माथामातिक, १७-१५ 
जराएसोवें०' ६३-१४४, एवं अग्निम | 
टऊङ्ग पाओ १९०९, १२१ एवं आगे; २५५ 
आगे; ओल्डेनबगे, नाखरिइतन देर को० गे० 3 
वि. त्सु गोतिङ्गन, १९०९,५४४ एवं आगे थ ` 
काव्य में उल्लिखित नक्षत्रों के संबन्ध में १? 
हापकिन्स, जअओसो०, २४ २९-३६; शख 

. द्रों० ऋ० ३. १८३ एवं अग्रिम । 
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तैद्ा० ३. ११. १. १३; “नक्षत्राणां वा एषा दिग्‌ यदुदीची' 
पन्ना० ३. ११ । 

नचत्र-दश- नक्षत्र को देखने वाला, ज्योतिषी । 
जु्वेद, में पुरुषमेध की बलियों की सूची में नक्षत्रदशं का 
भी नाम है: वासं०, ३०. १०; तैत्रा० ३. ४. ४. १। 
झ्ततपथ ब्राह्मण २. १. २. १९१ में अर्नि-चयन-विशेष के 
लिये नक्षत्र-विशेष को चुनने की बात कही गई है। 


नच्षत्र-विद्या--नक्षतरों की विद्या या गणित-ज्योतिष । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १. २, ४; ७. २. १; ७.७. १ में 
अन्य विद्याओं के साथ नक्षत्र-विद्या की भी गणना की 
गई हुँ । 

नख- नख शब्द या तो मनुष्य के नाखून के अर्थ में 
में आया है : ऋ० १. १६२. ९; १०. १६३. ५; अवे०, 
२. ३३. ६ आदि; अथवा वन्य पशु सिंह आदि के पंजे के 
गर्थे में आया है : ऋ० ४. ३. ३; तु०-१०. २८. १०। 
नाखून बनवाना वैदिक आर्यों के प्रसाधन का एक अङ्ग था, 
विशेषतः शुद्धि के लिए : छाउ०, ६. १. ६; तैसं०, २. ५. 
१. ७; मैसं०, ३. ६. २ आदि; शाब्रा०, २. १. ३. ४। 

नग--न चलने वाला, पर्वत । अथर्ववेद के परवर्ती 


काण्ड १९. ८. १ में नग शब्द पर्वत के अर्थ में आया है।. 


इसके बाद इस अर्थ में यह शब्द फिर सूत्र-काल से पहले 
नहीं आता । 
nC Ra बैदिक साहित्य में नगरिन्‌ इस 
षण के रूप में इस शब्द की सत्ता है; कितु तैत्तिरीय 
आरंष्यक १. १. ११. १८; १. ३१. ४ में नगर शब्द 
अर्थ में आया हैँ । 
नगरिनू जानश्रुतेय - जनशुति का वंशज । ऐन्रा० 
कु ३० में एक पुरोहित के रूप में इनका उल्लेख है। 
पु का ३. ४०. २ में नगरिन्‌ जानशुतेय काण्ड्विय के 
यो म इनका उल्लेख है। 
हँ लग? ७. ३४ में गन्धार के राजा नग्न 
~ कि प दारः अपि क उच और नारद द्वारा अभिषेक का उल्लेख है। 


Eo न एगरिंग, सेबुई० १२. २८८, टि०, 


१ त्सादामौगे०, ३५- ७१७ एवं आगे; ` स्तूः जे 
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शब्रा० ८. १. ४. १० में इसी राजा का उल्लेख उनके पुत्र 
सर्वेजित्‌ के साथ यज्ञ-कल्प के संवन्ध में आया है । तु०- 
वेवर, इन्दीन लितरात्यर, १३२, १३४, म्यूर, संस्कृत- 
टैक्स्ट्स १२, ५१५ । 

नग्ना-द्र०-घमे । 

नघ-मार ओर नघा-रिप--द्र०-१. कुष्ठ । 

नचिकेतस्‌-तैब्रा० ३. ११. ८ के सुप्रसिद्ध आख्यान 
में नचिकेतस्‌ का उल्लेख आया है, जहां उसे“गोतम और 
वाजश्चवस्‌ का पुत्र बताया गया है। कठोपनिषद्‌ १. १ 
में नचिकेता ही प्रमुख नायक है। उसकी ऐतिहासिक 
सत्ता संदिग्ध हैं। उपनिषद्‌ में उसे आरुण ओद्दालकि 
या वाजश्षवस्‌ का पुत्र कहा गया है, जो चिन्त्य है । 
विवरण: गेल्डनर, वैस्तु०, ३. १५४ टि०-१; वेबर, 
इं० लित०, १५७; मैकडानल, वैमा०, पृष्ठ १६८ । 

१. नड--नरसल, बाँस या बेत । ऋग्वेद ८. 
१. ३३ में -नड को झीलों में उत्पन्न बताया गया है। 
अथर्ववेद ४. १९. १ में उसे “वाषिक” या वर्षा में उत्पन्न 
माना गया हैं। नड को चीरकर चटाई बनाने के काम 
में लाते थे, और इस काम को स्त्रियाँ करती थीं : अवे० 


कासं० २५. ७; शब्रा०, १. १. ४. १९; तैआ०, ६. ७. 
१० । विवरण : त्सिमर, आ० ले०, ७१। 


२. नड नैषध--शब्रा० २. २. २. १. २ में एक 
मानवीय राजा नड नैषध का उल्लेख है; इनकी विजयों 
के बल पर यमराज से इनकी तुलना की गई है। दक्षिण | 
की यज्ञाग्नि का इन्हें ज्ञान था, अतः ये दक्षिण के राजा | 
प्रतीत होते हैं, जैसे किं यमराज का वास दक्षिण में माना 
गया है। तु०-अथैष एव नडो नेषिधो (-ष-) नाम 
यदन्वाहार्यपचनः' शब्रा २. ३. २. २। 

विवरण : वेबर, इस्तू०, १. २२५-२२७; एगलिंग, 


| 
६. १३८.५; ६. १३७. २; २२. २. १, १९ ५०, ५४; | 
| 
| 


सेबुई०, १२. ३३८टि०४ और ५; प्रकाशित पाठ में 
गलती से “नैषिष” छपा है । i 
नड्वला नडों का बिस्तर । वासं० ३०. १६ और | र हु 


तैब्रा० ३. ४. १२. १ में नडवला शब्द आया है । न 
नदू-ऋण्वेद १. ३२.८; १. १७९.४; २.३४. | 
३; ८. ६९. २; १०. ११. २; १०. १०५. ४; और 
निरुक्त, ५. २ में नद शब्द आया है, कितु यहां इसका 
अर्थं संदिग्ध है। पिशल” के अनुसार यह नड 
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नदीपति--शब्रा०, ५. ३. ४. १० में नदीपति शाब्द 
समुद्र. के विशेषण के रूप में आया है । वैदिक आयं नदियों 
के समुद्र में गिरने के स्थान से और समद्र से परिचित जान 
पड़ते हैँ। द्र०-समुद्र । 

नना- जैसे पिता के लिए तत का सामान्य प्रयोग 
बैदिक साहित्य में है,"वैसे ही माता के लिए नना शब्द का 
भी प्रयोग है । ऋग्वेद ९. ११२. ३ में कवि के माता-पिता: 
के कार्यों का वर्णन मिलता है । तु०-निरु० ६. ६; द०- 
उपलप्रक्षिणी । 

ननान्हृ - ननान्दू श-द केवल एक बार ऋ० १०.८५. 
४६ में आया है.। सायण के अनुसार यह -'पति की बहन' 
के अर्थ में प्रयुक्त हूँ, जिस पर पत्नी के शासन करने का 
उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण . ८. २२ से यह व्याख्या ठीक 
प्रतीत होती है, क्योंकि वहाँ भी पति की अविवाहिता बहून 
को ननान्दु कहा गया है । विवरण : दी इन्दोजर्मानिशशन 
फेरवान्द्शाफ्त्सनामन, ५१६ । 

नपात्‌- वैदिक साहित्य में नपात्‌ शब्द वंशज के व्या- 
पक अर्थ में तथा पुत्र एवं पौत्र के सामान्य अर्थ में आया 
है; पुत्र के अर्थ में : ऋ० १०. १०. १; पौत्र के अर्थ में: 
ऋ० ६. २०. ११; वंशज के अर्थ में: ऋ० ६. ५०. १५; 
७. १८. २२; ८. ६५. १२; ८. १०२. ७; वासं०, २२. 
२; तु०-अपांनपात्‌ अर्थात्‌ जलों का पुत्र । ब्राह्मणों में 
यह शब्द पुत्र के अर्थ में नहीं आता, वहाँ पौत्र या प्रपौत्र के 
अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है; पौत्र के अर्थ में : ऐब्रा०, 
३. ४८ 'पुत्रनप्तारः; प्रपौत्र के अर्थ में : ऐब्रा० ७. १०. 
३; पत्रपुत्रान्‌, पौत्रान्‌, नप्तुन! आपश्रौसू०, १०. ११ 
५ । पौत्र शब्द अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में आया है: 
अवे०, ९; ५. ३; ११. ७. १६; ऐब्रा०, ७. १०. ३ ` 
तैब्रा० २. १. ८. १३; प्रपौत्र के अर्थ में प्र-णपात्‌ शब्द 
ऋग्वेद ८. १७. ३ में नपात्‌ के साथ आया हैँ । नप्ती बन 
स्त्रीलिङ्ग में दुहिता को जताता है और संहिताओं में ही 
आता है: ऋ० ३. ३१. १; निरुक्त, ३. ४;-८- २. ४९ 
तु०-१. ५०. ९; ९. ९. १; ९. १४. ५; ९. ६९% र। 
अवे०, १. २८. ४; २. १४. १; ७. ८२. ६। इस शरी | 
/ के प्रारम्भिक प्रयोग के संबन्ध में वैदिक साहित्य से प्रकरी | 
नहीं पड़ता । | 4 
नप्त्य--अथर्ववेद १. २८. ४ में सायण के अनुस | 
नप्त्य' शब्द पौत्र की संतति के लिए आया है । हल रोली पतति के किए जाया ह। ... 


ब विवरण * दी इन्दोजर्मानिरशन फेरवान्द्शशापए" | 
सतामन, ४०३-४०५; छानमान, फे 


और नर्‌सल से बनी नौका के लिए आया है: ऋ० १. 
३२. ८ ।"१ एक दूसरे स्थान पर उन्होंने इसे नरकट, 
बेत या बाँस के कोड़े के अर्थ में लिया है, जितकी आर से 
घोड़ों को हाँका जाता था: ऋ० २. रे४. ३।* अन्य 
स्थलों पर उन्होंने आलंकारिक रूप से इसे शिएन के अर्थ 
में लिया है :: ऋ० १. १७९. ४, ८. ६९. २। राथ ने 
सभी संदर्भों में सामान्यतया या आलंकारिक रूप से वृष 
यह अर्थ लिया है।* ऋग्वेद १०. १०५. ४ में इन्द्र के 
अक्व के प्रसंग में नद शब्द (,/नद्‌) 'बोळने वाले! अश्‍व 
के अर्थ में प्रतीत होता है । ऋ० १०. ११. २ में भी यह्‌ 
अर्थ हो कता है; कितु यहां नदी अर्थ भी ठीक बैठ जाता 
है । 'नदस्य कर्ण:' ऋ० २. ३४. ३ का अर्थ संभवतः 'अरव 
के कानों से” है : अर्थात्‌' 'अइव द्वारा सारथि का आदेश 
सुनने के लिए उठे कणं' यह भाव है; यहाँ सारथि मरुदु-गण 
है, जो तेजी से (तुर्वयन्त आशुभिः) अपने . अश्वो से 
जाते हैं। . 
नदी- नदी शब्द ऋग्वेद एवं परवर्ती वेदिक साहित्य 
«में आम है: ऋ० १. १५८.५; २. ३५. ३; ३. ३३. ४; 
 ५,४६,६आदि; अवे०, ३. १३. १; १४. १. ४३। नदियों 
| के उथले भाग--गाघ का भी उल्लेख मिलता है : ऋ० ७. 
६०. ७; उनके दूसरे किनारे का वर्णन आता हैं : सन्रा०, 
११. १. ६. ६। उनमें अइवो के स्नान का भी उल्लेख 
मिलता है : ऋ० ८. २. २ । नदियों का परवंतों से निकट 
. का संबन्ध भी उल्लिखित है: ऋ० ५. ५५. ७; १०. ६४. 
. ८। एक वार नदी-पति शब्द समुद्र के अर्थ में आया है : 
 कन्रा०५ ५.३.४. १०। 
१ यहाँ कालेंड और हेनरी, लू अग्निष्टोम, ३१२ टि० 
के अनुसार 'नक्तम्‌' पढ़ा जाना चाहिए, द्र ०-वाकर- 
५३ नागळ, आल्ति०ग्रा०, १. १७३। | 
. 3 मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. ३०१ द्वारा स्वीकृत; कितु 
. इन्होंने 'आशुभिः' का अर्थं तेज या नुकीला नहीं 
माना है । इन्होंने १०. ११. २ में भी यही अथं 


 मानाह। fo 
3 द्र०-वोबू०; ऋ० ८. ८९. ५ में यह अर्थ आदेशा- 
 . , त्मक लगता है; १. १७९. ४ में यह संभव है; 
कः र जहाँ वृषभ एक व्यक्ति को जताता हो | ऋ० १०, 


कु 
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वैदिक कोश 


: २३९ 
छ लात दि जान रन कार पण” न दद 
मप्त्री--सामवेद के आरण्यगान ५. १३ में नपात्‌ | ४; वासं० १०. १४; १९. ३४; २०. ५९; दात्रा० 
स्त्रीलिङ्ग में नप्त्री शब्द का प्रयोग मिलता हू । तु०-'अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवतयः । विशवा यदजयः 


नमस्‌ , नमस्य-चु०-एतौ एव वाषिकौ (मासौ) 
दिवो वर्षति तेनो हेतौ नभश्च नभस्यश्च' झाब्रा० 
४, ३. १. १६ द्र०-मास। ` 
नभसस्पति - आयुर्वै नभसस्पतिः' गो० उ० ४. ९; 
(अग्निर्वै नभसस्पतिः' गो० उ० ४. ९। 


नभाक--तभाक एक ऋषि हैं; इनका उल्लेख ऋग्वेद 
८, ४०. ४, ५ और ऐद्रा० ६. २४ में मिलता है। अनु- 
क्रमणी में नाभाक को ८. ३९-४२ का ऋषि कहा गया हूँ। 
तु०-लुडंविग, द्रा ऋ० 
३. १०७ । 
तभ्य--तम्य अथवा रथ की नाभि का उल्लेख अथ- 
वंबेद एवं परवर्ती साहित्य में आम हैँ: अवे०, ६. ७० 
` २; १२. १. १२; ऐब्रा०, ४. १५; शद्रा०, ३. ५. ३. २०; 
कौब्रा०, ९. ४; बृउ०, १. ३. २३ आदि द्र०-नाभि । 
नमस--नमस्कार। ऋग्वेद काल से ही संमान- 
पूर्वक नमस्कार करने के लिए नमस्‌ शब्द का प्रयोग आम 
रहाहै। यह नमस्क्रिया विशेषतः देवों के लिए विहित 
हैः ऋ० ३. १४.५; ६. १. ६;.६- १६: ४६; १०. 
७९. २; अवे० १. २५.-१ आदिः। स्द्राध्याय==वासं० 
१६ में नमस्‌ शब्द की अनेक आवृत्तियां हैँ । “नमस्ते 
तुम्हें नमस्कार) शब्द भी ऋग्वेद-काल में ही अपना 
भ्यान वना चुका था: ऋ०. २. २८. ८; ३. ३२. ८; 
सवे०, १. १३. ३; १. २५. ४; १२. १. २६ आदि । 
नमी साप्य--ऋग्वेद में एक व्यक्ति का नाम नमी 
साप्य है: ऋ० ६. २०. ६; १०. ४८. ९; ` तु०-नमी, 
“ऋ०, १. ५३. ७। वेवर) के अनुसार वे एक . पुरोहित 
कितु इन्हें राजा मानना प्रसङ्ग के अधिक अनुकूल है । 
० २५. १०. १७ में नमो साप्य नामक बेदेह राजा 
की उल्लेख भी मिळता है। ऋ० १. ५३. ७ में नमुचि 
के साथ उनके संघर्ष का जिक्र है। 


नेसुचि- इन्द्र के शत्रु एक दास या असुर का नाम 
§ ऋगेद १. ५३. ७; २. १४. ५; ५. ३०. ७, ८; 
१९,५; ८. १४. १३; १०. ७३. ७; १०. १३१ 


` हस्तृ०, १. २३१, २३२. विवरण : छुडूविग, ट्रां० 
. ६०, ३. १४९; मैकडानळ, वैमा०, पु० १६१; 


१५ 
नौ 
पढ़ा जि -ओल्डेनवर्ग 
६ १ 
तू 
५ rs 


किस, ट्रांजेक्शन्स ०, १५, ४९, साप्य के स्थान | 
सास्य हो सकता है, किंतु सायण ने साप्य ही | वत 


स्पृषः' (ऋ० ८. १४. १३) इति पाप्मा वै नमुचिः' शब्रा० 
१२. ७. ३. ४; इन्दरस्येन्द्रियमन्नस्य रसं सोमस्य भक्षं 
सुरयासुरो नमुचिरहरत्‌ सो (इन्द्रः) श्विनौ च सरस्वतीं 
चोपाघावच्छेपानोऽस्मि नमुचये न त्वा दिवा न नक्तं हनानि 
न दण्डेन धन्वना न पृथेन मुष्टिना न शुष्केण नाद्रेणाथ म 
इदमहार्षीदिदं म आजिहीर्षथेति । ते (अझ्विनौ सरस्वती 
च) अब्रुवन्‌ । अस्तु नोऽत्राप्यथाहरामेति सह न एत- 
दथाहरतेत्यब्रवीदिति । तावद्विनौ च सरस्वती च । अपां 
फेनं वञ्नमसिञ्चन्न शुष्को नाद्रैं इति तेनेन्द्रो नमुचेरासुरस्य 
व्युष्टायां रात्रावनुदित आदित्ये न दिवा न नक्तमिति शिर 
उदवासयत्‌' शब्रा० १२. ७. ३, १-३; (नमुचिः) "तस्य 
(इन्द्रस्य) एतयैव सुरयेर्द्रियं वीर्यं सोमपीथमन्नाद्यमहरत्‌ 
स ह न्यणं: शिश्ये' शब्रा० १२. ७. १. १०; (नमुचिरुवाच) 
न मा शुष्केण नाद्रेंण हनः। न दिवान नक्तमिति। स 
एतमपां फेनमसिञ्चत्‌ न वा एष शुष्को नाद्रों व्युष्टा- | 
सीत्‌ । अनुदितः सूर्यः । न वा एतद्िवा न नक्तम्‌। तस्या , 
(नमुचेः) एतस्मिल्लोके अपां फेनेन शिर उदवतंयत्‌' तैब्रा 

१. ७.. १. ६-७; 'नमुचिहे वे नामासुर आस। तमिन्द्रो 

नि विव्याघ तस्य पदा शिरोऽमि तष्टौ स यदभिष्ठित उद- 

बाघत स उच्छव्कूस्तस्य पदा शिरः प्र चिच्छेद ततो रक्षः | 
समभवत्‌' शब्रा० ५. ४. १. ९। 


नर, सरु ऋग्वेद में मनुष्य-वाचक न्‌ शब्द ही अधिक 
आया हु: १. २५. ५; १. १६७. २०; १. १७८. ३; 
३४. ६; ३. १६. ४ आदि; जब कि परवर्ती संहिताओं 
और ब्राह्मणों में नर शब्द आम बन गया हुँ : अवे०, ३. ९.. 
२; ९. १. ३; १४. २. ९; ऐब्रा०, ३. ३४; ६. २७. ३२; हे 
तैसं०, ७. १. १२, १; शब्रा०, ९. ३. १. ३; निरुक्त, ५. 
१ आदि। ` 7 
नर शब्द नु के 'नरम्‌' आदि रूपों के आधार पर बना | ब टि 
है, कितु यह भी भारेनियन काळ का है; द्र०जुगमात, | ER 
ग्रंड़स, २. १०६; तु०-मैकडानछ, वैग्रा०, २१८ ए. ५। ._ बक 
नरक- मनो नरको वाङ नरकः प्राणो नरकश्चक्षुः 
नैरकः शरोत्रं नरकस्त्व् नरको हस्तौ नरको गुदं नर 
झिएनं नरकः पादौ नरकः' जैउब्रा० ४. २६. १; 
पुरुषे 'स्वर्गनरकाणि तान्येनं स्वगं गतानि स्वगं 
नरकं गतानि नरकं गमयन्ति’ जैउब्रा ४. २५ 
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नराशंस--नर जिसकी आशंसा करें । वेदिक साहित्य 
में नराशंस प्रार्थनीय देवों के लिए अनेक बार आया है : 
ऋ० ३. २९. ११; १०. १८२. २; १०. ७०. २; १०. 
६४. ३; २. ३८. १०; ९. ८६. ४२; १. १३. ३; १. 
१८. ९; ५. ५. २; वासं० २०. ५७; २१. ५५; २७. 
१३; २८. २; २८. ४२; तैसं०, १. ७. ४. १; शब्रा० 
१. ५. १. २०; १.८.२. ११। तु०-भ्रजा वै नरो 
वाक झंसः' ऐन्ना० २. ४. ६. २७. ३२; 'प्रजा वं नरस्ता 
अन्तरिक्षमनु वावद्यमानाः प्रजाइचरन्ति यद्‌ वे वदति शंस- 
तीति वै तदाहुस्तस्मादन्तरिक्षं नराशंसः’ शब्रा० १. ८. २. 
RRA 

नराशंस पङ्क्ति 'ढिनराशंसं प्रातःसवनं द्विनराशंसं 
माध्यंदिनं सवनं सक्कुभ्नराशंसं तुतीयसंवनमेष वै यज्ञो नरा- 
शंसपडिक्तः' ऐब्रा० २. २४ । 

नय मानवीय । | ऋग्वेद १. ५४. ६; १. ११२. ९ 
में सायण ने नयं शब्द को किसी व्यक्ति का नाम माना है । 
द्र० नार्य । 

नलद्‌- नलद या नदें एक पौधा है, जिसका उल्लेख 
अथववेद ६. १०२. ३ में आया है । एऐआ० .३. २. ४ और 
शांआ० ११. ४ में इससे बने हार का उल्लेख है । सूत्रों 
में भी यह शब्द आया है । स्त्रीलिङ्ग में नळदी शब्द किसी 
अप्सरा के नाम के रूप में आया हे: अवे० ४. ३७. ३। 
विवरण : त्सिमर, आ०ले०, ६८, ६९; ग्रोहमान, इस्तू०, 
“९. ४२०; कालेंड, आल्तिन्दिषशेस त्साउवररितुआल 
१७७ टि०४। 
नचक-जैब्रा २. २३३, जअओसो०, १८. ३८ 

में विभिन्दुकोयों के सत्त्र में एक पली-भक्त व्यक्ति का 

नाम नवक है । 

नवग्व--ऋग्वेद में नवग्व एक अद्ध[ूरस्तम के रूप में 
' आते हैँ: ऋ० ४. ५१. ४; ९. १०८. ४; अङ्गिरस्तम 
१०. ६२. ६ । स्पष्टतः ये उन नवस्वों के समान हुँ, जो 
पुराकथाओं में आङ्गिरसों के साथ उल्लिखित हैं: ऋ. १. 
६२.४; ३. ३९. ५; ५५२९. १२; ५. ४५. ७, ११; ६. 
२२: २; १०. १४. ६; १०. ६१. १०; १०. १०८. ८; 
अबे०, १४. १. ५६; १८. ३. २० आदि । कभी-कभी 
दशग्वों के साथ इनका उल्लेख मिळता है: ऋ० १. ६२. 


हक २ ४; ४. ५१. ४; ५. २९. १२;. १०. ६२. ६ आदि। 


विवरण : लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६५; मैकडानल, 


E न हु - वैमा० १४४ बी, १७० । 


. नवनीत--मक्खन । परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
में नवनीत शब्द आम है : तँसं०, २. ३. १०. १; ४, १ 
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१. ५; कासं०, ११. ७; मैसं० २. ३. ४ आदि; शा 
३. १. ३. ७, ८; ५. ३. २. ६; जउन्रा०, ३. ५. ३ ऐ 
ब्रा० १. ३ के अनुसार यह गर्भ के लेप के लिए 
है, जब कि देवों के लिये आज्य, मनुष्यों के लिए सुगन्धित 
घृत और पितरों के लिए आयुत उपयुक्त है। तैसं०, २. 
३. १०. १ में इसका घृत या सपिस्‌ से विपर्यास दिखाया . 
गया. है । | 

नववास्त्व--नववास्त्व शव्द ऋग्वेद में तीन जगह 
आया है । ऋग्वेद १. ३६. १८ में नववास्स्व अग्नि के कृपा- 
पात्र कोई व्यक्ति हैं; ऋग्वेद ६. २०. ११ में उशनस्‌ के 
पुत्र और इन्द्र के प्रिय व्यक्ति हूँ; कितु ऋग्वेद १०. ४९, 
६ में वे इन्द्र द्वारा पराजित व्यक्ति हैं । 

विवरणः बेगेंन्य, रिलिजियों वैदिक, २. २२३; ग्रिफिय, 
हिम्स आ०्दि० ऋ० १. ५८१ ; पिशल, वैस्तू०, र्‌ 
१२८, १२९; लुड्विग, ट्रां०ण ऋ० ३. १४७; उवर दी 
नोएस्तन आर्बाइतन आउफ देम गेवीते देर ऋग्वेद फोर्शुङ्ज, 
१६०; पेरी, जअओसो०, ११. २०२; मैकडानल, वैमा०, 
पृ० १५८। 

नवाह---नवाहो वे संवत्सरस्य प्रतिमा’ षब्रा० ३. 
१२। 

नवेदस्‌ वैदिक साहित्य में नवेदस्‌ शब्द प्राज्ञ या 
मेघावी के अर्थ में आया है : ऋ० १. ३४. १; १. ७९. 
१; ४. २३. ४; १. १६५. १३; ५. १२. ३; ५. ५५ 
८; १०. ३१. ८ आदि । निघण्टु ३. १५ में मेघावी के 
पर्यायों में इसे भी गिनाया है । 

नशोनशी--पैप्पछाद-शाखीय अथर्ववेद १०. ४. १७ 
में एक प्रकार के सर्प का नाम नशोनशी है । शौनक शाखा 
में दशोनसि पाठ है । द्र०-दशोनसि । 

नह---नतहूं को राथ) और ग्रासमान? ने नदृस्यः 
(ऋ० १०. ६०. ६) का प्रातिपादिक माना है, 
इसका, अर्थ 'बन्धन' किया है । किंतु जीग ने इसकी 
अर्थ “वहन का' लड़का” किया है। किंतु संभवतः इस 
चतुथ्यंन्त शब्द से “पौत्रों के लिये” यह अर्थ अभिप्रेत हो! 

नहन--अथवंवेद ९. ३. ४, ५ में नहन शब्द बन्धन 
अर्थ में आया है; तु० ऋ० १. ६७. ३। | 

नहुस्‌-नहुस्‌ शब्द ऋग्वेद में अनेक बार आया है, 


१ वोबू० | 

3 दी जा० ऋ०, १२९। 

४ द्र०-मैकडानल, वैग्रा०, पृ० ५६, ३ बी । 
. ` द्रा० ऋ०, ३. २०६। 


२अ वार्टरबूख ॥ 
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दत या जन माना है, जो सिन्धु : ऋ० १. ३१. | ज्योतिलोको की 


११,१ २२, १०, ३: ४३ ७; १०, ८० या 
सरस्वती : त्र० ७. ९५. २; तु० ९. ८८. २; ९, ९१. २ 
के तट पर रहते थे; ये लोग घोड़ों के धनी थे: ऋ० ८. 
६. २४; भरतों और शिम्युओं के मित्र थे: ऋ० १. 
१००. १८; ७. १८. ५; कक्षीवानों और वाषंगिरों से 
संबद्ध थे : ऋ ९. १००. १६, १७ और इनके राजा थे 
मशर्शरि और आयवस : ऋ० १. १२२. १५; तु०-“नहुषो 
विश्व”, ऋ० ७. ६. ५; १०. ४९. ८; १०. ९९. ७ आदि। 
दूसरी ओर राथ^ का मत है कि यह “पड़ोसी” का बोधक है, 
जो प्रजा=विश्‌ के सदस्य का विपर्यास्‌ है; इसका समर्थन 
“नहुषो नहुस्तरः” क्रट० १०. ४९. ८; तु० ८. ८.३ 
इससे होता है, जिसका अर्थ है : पड़ोसी से भी अधिक 
निकट। ऋग्वेद १. ३१. ११; ५. १२. ६ में नहुष का 
भी वही अर्थ है जो नहुस्‌ का; कितु ऋ० ८. ४६. २७ 
में यह एक व्यक्ति का नाम प्रतीत होता है। संभवतः मनु 
के समान नहुष भी एक व्यक्ति रहे हों) । 

१. नाक---ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में नाक शब्द 
आकाश या व्योम के अर्थ में आया है: ऋ० १. ६०. 
१०; १. १२५. ५; ३. २. १२; ४. १३. ५; ७. ८६. 
१; ७. ९९. २; ८. १०३. २; ९. ७३. ४ आदि; अवे० 
७, १८. १; १८. २. ४७; १३. १. ७; वासं०, १५. 
१०; पंवित्रा० १८. ७. १०; शङ्रा०, ८. ५. ३. ४ आदि। 
इसे कहीं-कहीं “उत्तम :” अवे०, ४. १४. ६; ११. १. ४; 
वासं०, ९. १०; १२. ६३ और “तृतीय :” अवे०, ६.१२२. 
४; ९. ५. १, ४; १८. ४. ३ बताया गया है, जो तीन 
रकार के छोकों--पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दिव्‌-के आधार 
पर है। नाक को ज्योतिर्मय लोक के ऊपर तृतीय पृष्ठ 
पर कहा गया है: वासं०, १५. ५० । अन्यत्र पृथिवी, 


अन्तरिक्ष, दिव्‌, रोचन--प्रकाशमय लोक, नाक, स्वर्‌ और 
oe PE 5 


) वोबू । 
२ द्र०-ओल्डेनवर्गं, सेबुई० ४६. २८; बेगेंन्य, रिलि- 
लिजियों वैदिक, २. ३२४; कितु यदि नहुस्‌ किसी 
पूर्वे-पुख्ष का नाम है तो वंश-निर्माता के रूप में 
सभी जनों द्वारा उन्हें स्वीकृत नहीं माता जा 
सकता, क्योंकि किसी भी स्थल पर सभी व्यक्तियों 
के लिये इनका उल्लेख नहीं मिलता । द्र०-गेल्ड- 
गर, ऋगेद ग्लासर, ९२; उन्होंने नहुस्‌ को जन 
और नहुष को एक राजा माना हैं। द्वु०-त्सिमर, 
आ० ले०, १२८; इन्होंने प्ररन अनिर्णीत छोड़ 


6. i ७, १७९ एवं आगे; ३०७ एवं आगे । 


. दिया है। तु०-म्यूर, संस्क्ृत-रेक्स्ट्स, १२. 
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१७. ६७; ऋग्वेद १०. १२१. ५ में पृथिवी और दिव्‌ 
एवं स्वर्‌ और नाक का उल्लेख है। ब्राह्मणों में नाक 
को न-अक अर्थात्‌ दुःख-रहित माना गया है; वहाँ जाने 
वाले दुःख नहीं पाते : निरक्‍त, २. १४; छाउ०, २. १०. 
५ । तु०-'नहि तत्र गताय कस्मे चनाकं भवति’ शङ्रा० 
८. ४. १. २४; “नह वे तत्र जग्मुषे किचनाकम्‌' तां० 
२१. ८. ४. “संवत्सरो वाव नाकः षट्त्रिशस्तस्य चतुर्विशति- 
रघंमासा द्वाद मासास्तद यत्तमाह नाक इति नहि तत्र 
गताय कस्मै चनाकं भवति’ शन्ना० ,८. ४. १. २४ । 

विवरण : मैकडानल,वैमा०,पू० ९; मंक्समूळर, सेबुई० 
३२. ५०, ५६, ५७ । 

२. नाक- जैब्रा० ३. १३. ५ में एक आचार्य का 
नाम नाक है। संभवतः वे नाक सौद्गल्य=“मुद्गल 
के वंशज” से अभिन्न हैं, जिनका उल्लेख शब्रा १२. ५. 
२. १, बृउ० ६. ४. ४ और तैउं० १. ९. १ में आया हुँ । 

नाक्र-याजुष संहिताओं में अश्वमेध की बलियों की 
सूची में किसी जलीय जन्तु का नाम नाक्र आया है: 
तैसं ०, ५. ५. १३. १; मेसं ०, ३. १४. २; वासं०, २४. 
३५। संभवतः घडयाळ इसका अर्थ है, जिसका बाद 
में नक्र नाम आता है। 

विवरण : त्सिमर, आ० ले०, ९६ महीघर : वासं० 
२४. ३५ के भाष्य के आघार पर; हिल्लेब्रांडूट, वैमि०, 
३. २१, टि०४। 

नाग -शब्रा० ११. २. ७. १२ में महानाग का उल्लेख 
है, जिसे बड़ा सर्प या बड़ा हाथी माना जा सकता है । 
बउ० १. ३. २४ और ऐब्रा० ८. २२ के उद्धरणों में नाग 
शब्द हाथी के लिए आया है । सूत्रों में देवशास्त्रीय नाग 
का उल्लेख है: आ० गृ० सु०, ३. ४. १। 

विवरण : विन्तरनित्स, सपंबलि, ४३; मैकडानल, 
वैमा०, पृ० १५३ | : 

नाम्रजित--नग्नजित्‌ का वंशज । शब्रा० ८. १. ४. 
१० में स्वजित का पैतृक नाम नाग्नजित है । 

नाचिकेत- नचिकेतस्‌ से संबद्ध। कठ उपनिषद्‌ ३. 
१६ में नचिकेता से संबद्ध उपाख्यान को नाचिकेत कहा 
गया है। उसी उपनिषद्‌ १. १८; २. १० में और तैउ० १. 
२२. ११; 
नाचिकेत है । 

विवरण : वेबर, वैस्तू०, ३. ३८६; भारतीय कोश- 


कारों ने नाचिकेत और नाचिकेतु शब्दों को अग्नि का. 


पर्यायवाची माना है । 


गणना है: अवे० ४. १४. ३; वासं०, 


0 


१. २६. ३ में एक अग्नि-चयन का नाम भी | 
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नाडपित्‌-शब्रा० १३. ५. ४. १३ में नाडपित्‌ शब्द 
भरत के जन्म-स्थान का नाम है। इस शब्द को नाडपिती 
के रूप में ग्रहण कर उससे भरत की माता को लिया जा 
सकता है ।१ कितु ऐसा होना संदिग्ध है।* 
१-नाडी--अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में नाडी 
शब्द रक्तवाहिनी शिराओं का वाचक है: अ० ६. १३८. 
४; १०. ७. १५, १६; का.सं०, १२. १०; शत्रा०, १०. 
४. ५. २; वृउ०, २. १. २१; ४. २. रे आदि; छाउ०, 
. ८. ६. १; कौउ०, ४. १९। यहाँ 'नड' या 'नरकट' इस 
स्वारसिक अर्थ को विस्तृत करके यह अर्थ छिया गया 
प्रतीत होता है। 
२-नाडी--ऋग्वेद १०. १३५- ७ में और कासं०, 
२३. ४; २४. ५ में नाडी शब्द नडं या नरकट से बने 
किसी वाद्य-यन्त्र को जताता है । काठक संहिता के दूसरे 
स्थल में इसका प्रयोग तूणव के साथ आया है। 
विवरण : हापकिन्स, जअओसो ०, १३. ३२९ । 
३-ताडी--याजुष संहिताओं में नाडी शब्द रथ-चक्र 
के बाक्स को जताता है: तैसं०, ३. ४. ८. ३; कासं०, 
३७. १२ । i 
नाडीका--अथर्ववेद ५. १८. ८ में एक बार आये इस 
शब्द का अर्थे वायु-नलिका है । वाँस से बने वाण के अग्र- 
भाग को भी यह जताता है । 
विवरण : वेबर, इस्तु०, १८. २२९; ह्विटनी, द्रां० 
अवे०, २५१; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे०, ४३२। 
नाथ- वैदिक साहित्य में नाथ शब्द नपुंसक लिङ्ग में 
केवल 'रक्षण' के अर्थ में आता हे : अवे०, ४. २०. ९; 
९. २. १७; १८. १. १३; तैब्रा०, १. ६. ४. १; ` अवे० 
१३. २. ३७ नाथकाम; ११. १, १५ नाथविद्‌; पंविन्ना०, 
१४. ११. २३ में 'नाथ-विन्दु'ः='रक्षा प्राप्त करने वाला' 
 एकसामकानामहै। परवर्ती संस्कृत साहित्य में नाथ 
न्द पुल्लिङ्ग है और 'रक्षक' के अर्थ में आत. है। 
| नानद्‌-सामःविश्नेष । 'सोऽभिहतो (वृत्र इन्द्रेण) 
व्यनदत्‌ त॒न्नानदसामाभवत्‌ । तन्नानदस्य नानदत्वम्‌' ऐब्रा० 
pl NR 
र नापित- शब्रा० ३. १. २. २; काश्रौसू०, ७. : 
८, १३; आगृसू०, १. १७ आदि में बाल बनाने वाले 
_ नापित या नाई का उल्लेख मिळता है; किंतु इसके लिये 
अधिक प्राचीन शब्द वप्तृ हे: ऋ० १०. १४२. ४। जहाँ 
डु ० ८ डन द्र०-वेवर, एपिद्शस इम वैदिइशन रितुआल, हि 
लई तु०-लियोमाच, त्सादामौगे ०; ४८. ८१ I 
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«/ वपू धातु 'वाल वताना” का प्रयोग है : ऋ० १०. १४२ 
४; तु०-१, ६५. ४; अवे० ६. ६८; ५. २. १७ आदि। 
मृत व्यक्ति के, अन्तिम संस्कार से. पहले, वाल बनाये 
जाते थे : अवे०, ५. १९. ४ । 

विवरण : त्सिमर, आ०ले०, २६१; मैक्समूलर, सेबुई० 
३२.२६५। ` ` | 


नाभाक--नभाक का वंशज । ऋग्वेद ८. ४१. २; 
निरुक्त १०. ५ में एक ऋषि का नाम नाभाक है। अनु- 
क्रमणी में ऋ०, ८. ३९-४१ और संभवतः ४२ भी उनके 
बनाये बताये गए हैँ । लुड्विग) के अनुसार वे आङ्गिरस 
थे: (ऋ० ८. ४०. १२), काण्व नहीं । 

नाभानेदिष्ठ मानव- वंश में निकटतम, भनु का 
वंशज । परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में नाभानेदिष्ठ का 
उल्लेख है : तैसं०, ३. १. ९. ४-६; ऐद्रा०, ५. १४।१ 
जब उनके पिता मनु ने अपने पुत्रों में संपत्ति बाँट दी, या 
पुत्रों ने स्वतः बाँट री, और नाभानेदिष्ठ को भाग नहीं 
मिला, तब उन्होंने अपने पिता की सलाह से अङ्गिरसो को 
प्रसन्न करके गौएँ प्राप्त कों । शांश्रौसूत्र १६. ११. २८- 
३० में अन्य ऋषियों के साथ इनका भी उल्लेख है, जिन्होंने 
अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिये सूक्त बनाये 
थे । इनके सूक्त १०. ६२ का भी उल्लेख है । नाभानेदिष्ठ 
के सूक्त का ब्राह्मणों में वार-वार उल्लेख है; कितु उनके 
कतृँत्व के अतिरिक्त और कोई तथ्य उनके विषय में नहीं 
उद्दिष्ट है; कौब्रा०, २८. ४ में अद्धिरसों से उनका संवन्ध- 
मात्र बताया गया है; देखो ऐब्रा०० ६. ३०. ३१३ पंवि- 
ब्रा० २०. ९. ४ | ऋग्वेद १०. ६१. १८ में उन्हे एक कवि 
बताया गया है, किंतु उक्त संदर्भ अत्यन्त दुरूह है । 

व्युत्पत्ति की दृष्टि से नाभानेदिष्ट का संबन्ध नबा 
ज्दिष्ट से है, जो अवेस्ता में आता है, जिसमें पओइयोट्क- 
एश के फ्रावषी और नवानच्दिष्ठ के फ्रावषी का जिते 
आता है । लासन के मत में इस कथानक में आर्य-ईराती 
फूट के संकेत छिपे हैं; 3 कितु राथ४ इसे. असंगत बताते हु 
और नाभानेदिष्ट का अर्थ केवल 'जन्म में निकटतम यह 
करते हैं। वेबर, भी इन राब्दों में आदान-प्रदान नहीं 


3 ट्रां० ऋ०, ३. १०७। ` क 

२ तु०-म्यूर, संस्कृत-दैक्स्ट्स,.१२, १९१ एवं आगे । 

3 द्र०-इं० आल्तरथुम्स कुन्द, १. ५२० और रि 
शिष्ट का ७७। 

४ त्सादामौगे० ६. २४३ एवं आगे । ः 

 एपिश्शेस इस बैदिएशन रितुआल ४०८४7 । 
द्र०-दाय । र हे 
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८ न ला द कि अवेस्ता मे इसका मोधिक मर | पाठ मह दिख पर उ म मे स कि अवेस्ता में इसका मौलिक अर्थ 
संबन्ध में निकटतम' वचा रह गया हूँ, जब कि वेद में यह 
एक व्यक्ति-वाचक नाम वन गया है । 

१-नाभि-त्तामि शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'नाफ' 
जिसके आधार पर आलंकारिक रूप से यह संबन्ध या 
संबन्धी का द्योतक वन जाता हैँ: ऋ० १. १०५. ९; १. 
१६४. ३३; २. ३. ९; २. ४०. ४; अवे०, १२. १. ४०. 
बासं०, १०. ८;' ११. १२; २०. १ आदि। अधिक 
सुक्ष्मयया यह संबन्ध का ख्यापक है : क्र० १. १६३. १२; 
६. ४७. २८; वासं०, १३. ४२, ४०, ५० आदि । द्र० 
एतद्दै पशोमेंघ्यतरं यदुपरिनाभि पुरीषसंहिततरं यदवाङ 
नाभेः शाब्रा०, ६. ७. १. १०; 'यद्‌ वै प्राणस्यामृतमूघ्वँ 
तननाभेरूष्वें: प्राणैरुच्चरत्यथ यन्मर्त्यं पराक्‌ तन्नाभिमत्येति’ 
ब्रा ६. ७. १. ११। 

२-नाभि--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ की 
नाभि=पहिये के मध्य का उल्लेख है : ऋ० ५. ४३. ८; 
६. ३९. ४; ८. ४१. ६; अवे०, ३. ३०. ६; १०. ८. 
३४; ११. ७. ४; कासं०, ११. ४; बृउ०, २५. ११; 
छाउ०, ७. १५. १; एआ०, ३. २. ४; कौउ०, ३. ८। 
द्०-रथ, नम्य । 

नामधेय--ताम के ही अर्थ में नामधेय शब्द ऋग्वेद 
एवं परवर्ती साहित्य में आम है: ऋ० १०. ७१. १; 
अवे, ७. १०९. ६; तैसं०, २. ४. ९. ३; ३. ३. ४. १; 
शब्रा० १३. १. ६. १; बुउ०, २. ३. ११; ६- ४. २५; 
छाउ० ६. १. ४; ऐउ०, ५. २ आदि । द्र०-नामन्‌ । 

नामन्‌--नाम शब्द ऋग्वेद-काल से ही प्रयोग में 
आता रहा है। गृह्यसुत्रो में बच्चों के नामकरण के लिए 

सुझाव दिये गए है"; किंतु अधिक महत्त्वपूर्ण बात 
रझ और सामान्य नामों के भेद की है, यद्यपि गुह्म-ताम 


“नियम सर्वत्र नहीं पाये जाते । गुह्म-नाम का उल्लेख 


वेद १७, ५५. २; १०. ७१. १ में, जिसकी व्याख्या 
१आ० १. ३. ३ में है, भी माना जा सकता है। ब्राह्मणों 

मे उसका जिक्र है : शब्रा०, ६. १. ३. ९; जन्म के समय 

का नाम : बृउ०,' ६. ४. २५; शतपथ ब्राह्मण में 

2 दैख का एक नाम अर्जुन इसी आघार पर दिया गया है : 
है ह १.२. ११; ५. ४. ३. ७; वेबर, उक्त, २. ३१७ 
° ३। नक्षत्रों के नाम के आघार पर किसी व्यक्ति 


rh ५ 


द ह ल हि १०-चेबर, नक्षत्र, २. ३१६. एवं आगे; हिल्लें 
a मोड्ट, रितुअल लितरात्यूर, ४६, ४५ अ 
_ सत उन्द जित्ते, १५२ । 
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पालन नहीं दिखाई पड़ता" । शतपथ ब्राह्मण में सफलता- 
प्राप्ति के लिए दूसरा नाम धारण करने का भी उल्लेख 
हुँ: ३. ६. २. २४; ५. ३. ३. १४; ९. ४. ३. ३; इसके 
अनुसार व्यक्ति द्वारा संपन्न किये गए भोज के आधार पर 
नाम रखना चाहिए; तु०-कासं०, २६. ४; तैब्रा०, २. 


७. १७; विशेषता के आघार पर भी दूसरा नाम घारण 


किया जाता था : दब्रा०, २. ४. ४. ४; तु०-६. १. ३. . 


९ । ` तु०-'तस्मात्‌ पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्‌ पाप्मान- 


मेवास्य तदपहन्त्यपि द्वितीयमभिपूर्वमेवास्य तत्‌ पाप्माल- 
मपहन्ति' शब्रा० ६. १. ३. ९ । 


ब्राह्मणों में दो नामों का वहाँ प्रयोग है, जहाँ पैतृक 


नाम या मातुक नाम दिये गए हैं : जैसे कक्षोबन्त्‌ ओशिज : 
पंविद्रा १४. ११. १७ में यदि दासी उशिज्‌ की कथा | 
सही हो; या बृहदुक्य वाम्नेय =चाम्नो का पुत्र या वंशज: _ 
पंविब्रा०, १४. ९. ३८ । ये संबन्ध एक पीढ़ी के न होकर 
दूर के भी हो सकते है२। तीन नाम बहुत कम आए हैं, 
जैसे कौशाम्ब स्वायव लातव्य : पंविब्रा०, ८. ६. ८; स्वायु 
का वंशज और लातव्य वंश का अर्थात्‌ लतु का वंशज 
अथवा दवतरस्‌ इयावसायन काइयप : जैउब्रा०, २.. ४०. 


२ में । यहां पैतुक नाम और गोत्र नाम दोनों पाए जाते 
हैं। कुछ स्थलों पर नामों का संबन्ध संभवतः स्थानों से 
भी है, जैसे कौशाम्बेय और गाङग्य । कभी-कभी केवळ 
पैतृक नाम आता है, जैसे भागंव, मौद्गल्य आदि; और 
कभी-कभी दो पैतृक नाम आते हैं । कभी-कभी सामात्य 
नाम भी पैतृक नाम के अर्थ में आते हैं, जैसे त्रसदस्यु : 
शब्रा०, ६. १. २. १३3 । कुछ स्थलों पर पत्नी का 
नाम पति के नाम के आधार पर बनाया गया है, जैसे 
उशीनराणी, पुरुकुत्सानो, मुद्गलानी“ । 

नाम्ब--शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ३. ८ में एक प्रकार के 
अन्न का नाम नाम्ब है। तैसं० १. ८. १०. १ और कासं०, 
१५. १५ में इसके लिए आम्ब शब्द आया है। देखो सूर्यकान्त, 
अम्बष्ठ, अम्बष्ठा एण्ड आम्बष्ठ, बी० सी० ला० वाल्यूम । र 

ताय--ऋग्वेद ६- २४. १०; ६. ४६. ११ में चोबू० ह. 
के अनुसार एक व्यक्ति का नाम नाय है। सायणने | 


१ वेबर, नक्षत्र, २. ३१८, ३१९; द्र०-आषाढ; 5 हः 
रोहिण, रौहिणायन । BF 

२ द्र०-पाजिटर, जराएसो०, १९१०, १४ हापकिन्छ | 
द्रांजैकशन्सण, १५-५५टि्२। | 

३ हापकिन्स, रििजन आफ इण्डिया, २०१,टि०२। 

४ तु०-मैकडानल, वैरा, पू० १३५। तुश-वेबर, | 
नक्षत्र, २. ३१६-२२० । ead A > 
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इसे नेता के अर्थ में लिया है; पिशल१ ने इसे कर्म-वाच्य 


में क्रिया माना है । 

नारद्‌-एक देवशास्त्रीय ऋषि नारद का उल्लेख 
अथववेद में कई बार आया है : ५. १९. ९; १२. ४. १६, 
२४, ४१ । ऐतरेय ब्राह्मण में पर्वत के साथ उन्हें हरिश्चन्द्र 
का पुरोहित (७. १३; तु०-शांश्रौसू०, १५. १७), सोमक 
साहदेव्य का गुरु (७. ३४) और आम्बष्ठ्य तथा युधांभौष्टि 
का अभिषेक-कर्ता (८. २१) बताया गया है। मैत्रायणी 
संहिता १. ५. ८ में वे एक आचार्य हूँ; षड्विश ब्राह्मण 
३. ९ की वंश-सूची में उन्हें बृहस्पति का शिष्य कहा गया 
है । छाउ० ७. १. १ में उनका उल्लेख सनत्कुमार के साथ 
हुआ है । तु०-वेबर, इस्तू०, १. २०४ टि०। 

नारसिंह- परवर्ती साहित्य में नुसिह अवतार के रूप 
में सुप्रसिद्ध आख्यान का स्रोत तैत्तिरीय आरण्यक १०. १. 
७ में मिळता है । वहाँ नार्रासह के रूप में नुसिह की विशे- 
षताओं से युक्त व्यक्तित्व स्पष्ट है-“वञ्जनखाय विद्महे 
तीक्ष्णदंष्ट्राय घीमहि । तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्‌ ।।' 

९-नारायण--'पुरष' या परम पुरुष के लिए नारायण 
शब्द का प्रयोग ऋगवेद काल से ही पाया जाता है: ऋ० 
१०९०; शब्रा १२. ३.४. १; १३. ६१. १; काश्रौसू ०, 
१०. १३. ४; २४. ७. ३६ आदि । 

२-नारायणु-तैत्तिरीय आरण्यक का दशवां प्रपाठक 
नारायणोपनिषद्‌ या महानारायणोपनिषद्‌ के नाम से भी 
प्रसिद्ध है । 

नाराशंसी-मनुष्यों से संबद्ध पद्य। ऋग्वेद १०. 
८५. ६ मे नाराशंसी शब्द का प्रयोग मिलता है। परवर्ती 
साहित्य में प्रायः इसे गाथा से अलग गिनाया गया है: 
अवे०, १५. ६. ४; तैसं०, ७. ५. ११. २; ऐत्रा०, ६. 

। ३२; कोब्रा०, ३०.५; कासं० ५. ५. २; तैआ० २. 
| १० आदि; वेबर, इस्तू०, ५. ७८; तु०-शब्रा०, ११ .५. 

६. ८।२ कासं०, १४.५ में दोनों का भेद बताते हुए 


कहा गया है कि दोनों मिथ्या हैं (=अनृत); ४ दोनों | 


. में अधिक भेद नहीं था, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३. २. 
ओ सँ 'मनुष्यों से संबद्ध नाराशंसी गाथा' का उल्लेख है । 
ऐसेचन्दोंका रूप क्या था यह शांश्रोसू० १६. ११. १ 
ओ सेजाना जा सकता है, जहाँ पुरुषमेध के प्रसङ्ग में नारागंसो 
FR वैस्तू०, १. ४१ ।. | 

3 अन्य व्याख्याओं के लिए द्र०-ओल्डेनबगं, ऋग्वेद- 
 नोटन, १; १२३, ३७० । 
3 एगलिङ्ग, सेबुई०, ४४. ९८ टि० ३ । 


_ ® द्रऽ वेबर, इ स्त्राइ०, १, ९८। | 


'वह दाम्पत्य संबन्ध के प्रसङ्ग में निदिष्ट है; परवती 


विशेषण नामिणी आया है; या तो यह उस पुर्‌ का नाम 
MUN MR fei Sis tit TR 


ev छड य्न 
की गणना है ।१ उन्हें आर्ष-काव्य का स्रोत मानना 


प्रतीत होता है ।१, ऐब्रा०, ६. ३२; कौत्रा०, ३०, ५३ 
आदि में अथवंवेद के तीन छन्दों (२०. १२७. १-३; 
झांश्रौसू०, १२. १४. १३) का नाम नाराशंसी है ।३ 
संभवतः ओल्डेनबगं $ का यह मत ठीक है कि यह नियमित 
अर्थं ऋग्वेद १०. ८५. ६ में नहीं हूँ। तैसं० ७. ५. ११, 
२ में भी यह नियमित भाव नहीं है; वृहद्देवता ३. १५४ | 
में नाराशंसी को सामान्य अर्थ में ही लिया गया है। तु, | 
'थद्‌ ब्रह्मणः शमलमासीत्‌ सा गाथा नाराशंस्यभवत्‌' तैब्रा 
१. ३. २. ६। 

नारी ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में स्त्री के अर्थ 
में नारी शब्द आम है: ऋ० ७. २०. ५; ७. ५५. ८; 
८. ७७. ८; १०. १८. ७; १०. ८६. १०, ११; अवे०, ` 
१४. २. १३; वासं०, २३. ३६; ऐंब्रा०, ३. ३४। ऋण, 
१. ७३. ३. “पति-जुष्टा” अर्थात्‌ “पति की प्रिय"; ७. 
२०. ५; १०. १८. ७ “अविधवाः सुपत्नीः” आदि में 
नारी शब्द विशेषतः पत्नी के भाव को जताता हे, जहाँ 


साहित्य में यह भाव सामान्य नहीं है, किंतु कहीं-कहीं 
पाया जाता है: गौधसू०, ९. २८ ।- डेल्ब्रुक का मत है 
कि यह शब्द दाम्पत्य-संबन्ध को नहीं संकेतित करता, 
अपितु “नारी” काम-वासना की दृष्टि से पुरुष की पूरिका 
के रूप में आख्यात है” । 

नाभर-ऋग्वेद २. १३. ८ में नार्भर शब्द आया 
है । लुड्विग, ने इस नाम के राजा को ऊर्जयन्ती किले का 
अधिपति माना है^। किंतु राथ० ने इसे एक दैत्य 
माना है । 


नार्मिणी--ऋग्वेद १. १४९. ३ में पुर्‌ या किले का 


१ तु० वेबर, एपिड्शेस०, १० एवं अग्रिम । 

२ द्र हापकिन्स, जअओसो०; १५. २६४ दि०) 
ब्लूमफील्ड, अथवंवेद, १००; तु० हिम्स आ० 
अ०वे०, ६८८, ६८९। 

3 तुऽ-शोफ्तलोवित्स, दी अपोक्रिफत देस गे 
१५५ । 

४ त्सादामौगे०, ४२. २३८ । 
विवरण : वेबर, एपिश्शेस०, ४ एवं अग्रिम । 

५ विवरण: दी इन्दोजर्मानिशशन फेरवातदश्चापर 
नामन ४१७, ४२९। 

$ द्रां० ऋ०, ३. १५२। 


७ वोबू० । 


re 
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दित या नलिण्‌ नामक किसी राजा के पुर” के | “न अवप्रश्ेशन” के रूप में पाठ ग्रहण किया गया या नमिण्‌ नामक किसी राजा के धन नाण नामक किसी राजा के पूरके ज। अन हे उ मे पठे गण लिया गया के | ड के रूप में पाठ ग्रहण किया गया 
अर्थ में आया हैँ। झुड्विग^, ने इसे पर्‌ का नाम माना | है, और अन्यत्र कहीं भी नाव या पोत के प्रसङ्ग में यह 
है। राथ ने एतन्नामक राजा के पुर्‌ के अर्थ में इसे | नहीं आया है; नौ-शब्द समास में नाव के रूप में प्रारंभ 
लिया है । | | में नहीं आया है। अव--अ्रंश्‌ का प्रयोग जो नीचे उतरने 
“ समवतः न-+अभिणी इन दो शब्दों से यह बना हो; | के अथं में है, नाव के लिए उपयुक्त नहीं बैठता । 
द्र०-ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटन, १. १४८; सेवुई०, ४६. नावा - पोत । केवल ऋग्वेद १. ९७. ८ में यह 
११७। शब्द आया है । द्र०-नौ । 
नार्मंधस - सामविशेष । “नुमेघसमाङ्गिरसं सत्रमासीनं नावाज--शतपथ ब्राह्मण २. ३. ५ में नावाज शब्द 
इवभिरम्या ह्वयन्‌ सोऽग्निमुपाधावत्‌ पाहि नो अग्न एकयेति | नाविक के अर्थ में आया है । 
तं वैश्वानरः पर्युदतिष्ठत्‌ ततो वै स प्रत्यतिऽऽत्‌ ततो | नाव्या--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अनेक बार 
गातुमविन्दत' तां० ८. ८. २२। नाव्या शब्द नाव चलाने योग्य नदियों के अर्थ में आया 
ना -नरय का वंशज । ऋग्वेद ८. २४. २९ में एक | हैँ: ऋ० १. ३३. ११; १. ८०. ८; १. १२१. १३ 
उदार दाता का नाम हूँ। तु०-लुड्विग, ट्रा० ऋ०, ३. अवे०, ८. ५. ९; कासं०, २३. ६; शब्रा०, १०. ५. ४. 
१६१. १६२ । १४ इत्यादि । 
नाघैँद--नृषद्‌ का वंशज । कण्व; कण्व-वंशीय एक बि अप के लिए नासत्य क्‍ 
व्यक्ति का पैतृक नाम नार्षद है; इनका उल्लेख अथर्वेवेद कप ९/ यह 
४. १९. २ में और ऋग्वेद १०-३१. ११ में आता है, नाहुष--वोबू० के अनुसार नहुष्‌ के समान नाहुष छ 
जहाँ संभवतः १. ११७. ८ में उसी व्यक्ति को उद्िष्ट भी ऋग्वेद १. १००. १६, ५. ७३. ३; ६. २२. १०; ८ 


में 'पड़ोस' के अर्थ में ; ८. 
किया गया है, जो अश्विनो का कृपा-पात्र और सभवतः SR के aid है; और आ 
रुशती का पति है। किंतु ऋग्वेद १०. ६१ १३ में नाषंद ९५. २ में यह 'पड़ोसी' के अर्थ में आया हैँ। यदि नहुष 


एक दैत्य का नाम है, यद्यपि यह निश्चय के साथ नहीं को व्यक्ति-वाचक नाम माना जाय तो नाहुष का अर्थ भी 
कहा जा सकता । “नहुष्‌ जन से संबद्ध' और विशेषतः 'नहुषों का राजा' 

विवरण : लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०८, १५०, होगा । 
व्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ० वे०, ३९७। निः-शस- क्रग्वेद १०. १६४. ३ में सायण के अनुसार 


निर्गताभिळाष के अथ में हे । 
fr rr बालोद ता Me OR 2 “को त भायजात्य--भयजात छ वंशज । वंश- 
मौर राथ ने अथवंवेद १९. ३९. ८ में 'नाव-प्रश्रंशन' पाठ थक भायउ 


छिया है (नावप्नश्नंशन सुधारा हुआ पाठ है, संहिता की ब्राह्मण" अणि शिष्य Peas नाम है। 

पाइडछिपियो में नावप्र भ्रंशत्त और नावः० पाठ है) । निखव, निखवंक, दू--६०-दशन्‌ । 

लोगों ने इसे शतपथ ब्राह्मण १. ८. १. ६ के मनोरवसर्पण नि-गद पाणंबल्किपर्णवल्क का वंशज । वंश- 

पै संबद्ध किया है, जहाँ मनु का पोत जल-प्लावन के समय | ब्राह्मण (इस्तु०, ४. २७२ ) में गिरिशर्मन्‌ के शिष्य का यह को 
जोकर छगा हुआ था3 कितु न्लूमफील्ड* और ह्लिटनी | नाम है । तु०-ऊगं, वे रसो निगदः' कोब्रा० १२ "२ ४ 
अनुसार यह व्याख्या असंभव है। मैकडानल ने इस | तु०-मै्समूलर, एँशियण्ट सं० लिट०, ४४२ । 


मेत को स्वीकार किया है“ । पदपाठ और भाष्य में निगुत्‌- ऋग्वेद ९. ८७. ५३, ५४; १०. १२८. ६ 
कला में सायण के अनुसार निगुत्‌ शब्द शत्रु के अर्थ में आया 


s २ बन्‌ ES RFR है; छुड्विग” इसे अनाय॑ शत्रु मानते हूँ। टस पट 
| ०। Re 
निगुस्थ--शांखायन भौत सूत्र १६. २९. ६ में काझी, 
(> प्र०-वेबर, इस्त्राइ०, १ ० १ १ 7 तु०-लुड्विग, द्रां० विवेह और कोसल के जनों को निगुस्थ कहा गया है ee 


ऋ०, ३. १९८; एगलिंग, सेबुई०, १२. २१८ 
ट्ण; त्सिमर, आ०, ले० ३० । 
० आ० दि अवे०, ६७९ | 


इसका ठीक अर्थ अज्ञात है। १2% 
१ इस्तू०, ४. ३. ७३ । तु०-मैक्समूकर, ष 
२ द्वां० ऋ० ३- १६४ र क | है 
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३४ वेदिक 


१. नि-तल्नी--नोचे की ओर फैलने वाळी । अथववेद 
में एक पौधे का नाम नितत्नी है, जिसे केशों के संरक्षण एवं 
वर्घन के लिए उपयोग में छाया जाता था : 'अवे०, ६ 

१३६; संभवतः १३७ में भी उसी पौषे का उल्लेख है । 

विवरण : कौसू०; ३१. २८, के अनुवाद में काळेंड 
का नोट; ब्लूमफील्ड, अवे०, ६१; हिम्स आ० दिं अवे०, 
५३६, ५३७, ह्विटनी, ट्रां० अवे०, ३८३ । 


२. नि-तत्नी--तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १. ४. १ में 
उल्लिखित कुत्तिकाओ में से एक कृत्तिका का नाम नितत्नी 
है। द्रं०-नक्षत्र । 

नि-तान मारुत - कासं ० २५. १० में एक व्यक्ति का 
नाम नितान मारुत आया है । 


नि-दाघ--प्रीष्म । शब्रा० 'निदाघे. वा नि नोऽघं 
घीयाता इति' १२. ८. १. ४ में निदाघ एक ऋतु का 
नाम है । द्रष्टव्य नदाध । 

१. नि-दान--बृहद्देवता ५. २३, मैकडानल-संस्करण 
में निदान एक सूत्र का नाम है, जिसमें भाल्लबि ब्राह्मण 
का एक उद्धरण है, कितु प्राप्त निदान-सुत्र में वह उद्धरण 

नहीं मिलता । 
-जीग, दी० ज़ा० ऋ०, ६५; विवरण : वेबर, 
इस्तु०, १. ४४; मैक्समूलर, एँशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, 
११. १ इत्यादि । 

२. नि-दान- कुछ स्थलों पर निदान शब्द ऋणग्वेद- 
काल से ही आदिकारण तथा विनियोग के अर्थ में आया 
है। ऋग्वेद १०. १३०. ३ 'कासीत्प्रमा प्रतिमा कि 

निदानम्‌ में यही अर्थ है । द्र०-ऋ० १०. ११४. २ “तासां 
. नि चिक्युः कवयो निदानम्‌; तैब्रा० २. २. ११; ६; तैसं० 
६.५. ११.२; कासं० २०. ९; शांब्राश २२. १, २३. 
i आदि । 


` नि-दिध्यासन- बार-बार ध्यान करना; ध्यान की 
.  इच्छा। सर्वप्रथम बृउ० २. ४. ४; २. ४. ५; ४. ५. ५; 

` ४. ५. ६ में “निदिष्यासा” व-और “निदिष्यासितव्यः” पदों 
 क्राप्रयोग आया है। कहा गया है कि “आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः |” श्रवणः 
. उसके बाद मनन और फिर निदिघ्यासन या बार-बार ध्यान 
करना यह आत्मज्ञान का साधन कहा गया है। परवर्ती 
काल में निदिघ्यासन शब्द वेदान्त-दर्शन का एक पारिभा- 


नाल अथववेद | नि-धन- खामविशेष, तां० ५. २. ५; अदत कि यान ल नि वन आमविधेष, ० ५. २ २ जा 
आदित्य एव निधनम्‌' जैउब्रा० १. १२. ४; चधा 
नक्षत्राणि . पितर एतन्निघनम्‌' जेउन्ना० १. १९ ३; 
“प्रजापतिरेव निधनम्‌' जैउब्रा १. ५८. ९; हेमन्त 
पब्ना० ३. १; =ोत्र, जउन्ना० १. १३. ५; = दिश 
जउ्ना० १. ३६. ६,=मज्जा, जेउन्ना० १. ३६. ६; = 
वीयं, तां० ७. ३. १३ । | 

निनित्सु--चिन्दा का इच्छुक । ऋग्वेद ७. २५. २; 
८. ५७. १९ में यह्‌ शब्द आया है । 

[न-घा--जाछ । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
निघा शब्द आया हुँ: ऋ० ९. ८३. ४; १०. ७३. ११; 
तु० “पाशा वे त्िधा' ऐन्ना० ३. १९; निरुक्त, ४. २। 

निर-रध--निधि शब्द का मौलिक अर्थ है “रखने का 
स्थान” या 'संग्रह-स्थान,” ऋ० १. १८३. ४; ५. ४३. 
८; ६७. ७; ७. ६९. ३ आदि । बाद में इसका अर्थ कोष 
या खजाना हो जाता हूँ : ऋ० २. २४. ६;- ८. २९. ६. 
१०. ६८. ६; अवे०, १०. ७. २३ आदि। छाउ० ७. १. 
२, ४; ७. ७. १ में नि-धि शब्द किसो विद्या का नाम 
प्रतीत होता है" 

कोशार्थक निधि के लिए तु०-जाली, रेख्त उन्द जितत 
१०३, १०४। 

नि-नदे--'बलं निनर्द? गो.उ० ६. १२ । 

नि-नाह्य- शब्रा० ३. ९. २. ८ में जल के घड़े को 
निनाह्य कहा गया है । भाष्यकार के अनुसार इस नाम- 
करण का आघार है उसका जमीन में रखा जाना; व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से अर्थ है “नीचे बाँधना या स्थिर करना । 
एगलिज्भ* का मत है कि भूमि खोद कर उसमें किसी रख 
गये घट का नाम निनाह्य है, जो संभवतः जल को ठंडा 
रखने के लिये बनाया जाता था । 


निन्दिताश्व--निन्दित घोड़ों वाळा । ऋग्वेद ८. १: 
३० में एक आश्रयदाता का नाम निन्दिताशव है। इस 
नाम से ईरान का कुछ संबन्ध हो सकेता है; किंतु ऐर 
मानना अनिवार्य नहीं है ।३ सायण ने इसका अर्थ 
१ राथ और बोहटलिछंगक ने “देवो निधि "5 सब कर कहसलछऋ न गो निक तै 
संबद्ध माना है, कितु सायण ने दोनों को अलग-बर् | 
रखा है। उन्होंने निधि का अर्थ “महाकालादि 
निधि-शास्त्र” किया है; संभवतः “ऐतिहासिक 
के लेखे-जोखे” से तात्पर्य हो । 
२ सेबुई०, २६. २२३ टि० ४। 2 ड 
3 विवरण : हापकिन्स, जअओसो०, छुड्विग, है” | 
ऋण, ३. १५९ । । क, 
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र को नीचा दिखाने बाल जो संतः [आरम से पे का ही है। हु. लिज । हु. एई दिखाने वाला' जो संभवतः 

किसी का उप-ताम हो सकता है । 
नि-पाद--ऋग्वेद ५. ८३. ७ में निचली भूमि या 
के अर्थ में निपाद शब्द आया है, जो उद्धत्‌ या 

बेत का विपरीत है । तु०-नि-वत्‌ । 

नि-पुर्‌- वासं० २. ३० में असुरों के परापुर और 
निपुर्‌ धारण करने का उल्लेख मिलता है। महीवर-भाष्य 
के अनुसार इनका अर्थ क्रमशः स्थूल-देह और सुक्म-देह है। 

तु०-अबे०, १८. २. २८। ह 
नि-मेष--परूक झपकने का समय । समय का एक 
बिभाग निमेष है । वासं० ३२. २ में कहा गया हैँ कि 
सभी निमेष विद्योतमान पुरुष से उत्पन्न हुए हैं--'सर्वे 
निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि' । द्र०-वासं ०, २३. ८; 
तैब्रा०, २. १. ५. ९; तैसं०, ७. ५. २५. १ आदि । तु०- 
बहनू। . 
 नि-म्ुच- सूर्यास्त । समय के एक भाग के रूप में 
अनेक वार ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में निम्रुच्‌ शब्द 
आया है : ऋ० १. १५१. ५; १. १६१. १०; ८. २७. 
१९; १०. १५१. ५; अवे०, १३. ३. २१; तैसं०, १. 
५. १०. २; कासं ०, ३७. १०; तैआ०, २. ५. २ आदि । 


निन्युत--नियुत शब्द एक लाख को जताता है । द्र०- 


दशन्‌ । तु० 'पशवौ वै नियुतः? तां० ४. ६. ११; शन्ना० 
४. ४. १: १७; 'उदानो वै नियुतः’ शब्रा० ६. २. २. ६। 
निरष्ट--बधिया किया हुआ । संहिताओं एवं ब्राह्मणों 
में निरष्ट वृषों एवं अश्वो का उल्लेख है: तैसं० .१- ८. 
९.१; १.८. १७. १; कासं०, १५. ४. ९; शब्रा०, १३. 
४. २. ५ आदि । 
. निराज- द्र०-उदाज । 
“निराछू--अथवंवेद ६. १६. ३ में निराल शब्द सायण 
कै अनुसार किसी रोग का नाम है । पद-पाठ के आधार 
रि ब्लूमफील्ड ने निर्‌ (=निगेत) ओर आल (हे आल 


. है तृण) यह छेद किया है ।१ ह्विटनीर ने पहले 'आल' 


काहि रिल माना था, कितु बाद में उन्होंने 'निराल' को 
माना है । 


निरुक्त-व्याख्या । छाउ० ८. ३. ३ में शब्द या 


लता व्यास्या के अर्थ में निसक्त बन्द आया है, फि 


त उपनिषदों से पहले यह शब्द किसी ग्रन्थ का बोधक 


आ० दि अवे०, ४६६। 
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९ नहीं आया है। यासक का निरुक्त बौद्ध धर्म के | 
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प्रारम्भ से पीछे का नहीं है । तु०-निर्वंचन । तु० 'एतद्दै 


गायत्रस्य क्रूर यन्निरुक्तम्‌’ (गानम्‌) तां० ७. १. ८; 
कौद्रा० .११. १; 'निरुक्ता हि वाहक निरुक्तो हि मन्त्रः’ 
झब्रा० ५. ४. ४. १३। | 
विवरण : वेवर, इस्तू०, १. १३. १७; ३. २६० एवं 
आगे; इंलि०, २५. २६, ४१, ४२ मँकडानल, संस्कृत 
लिटरेचर, २६९, २७०; कीथ, ऐआ०, २४, २५; राथ, 
निरुक्त, १५ एवं आगे । ६ 
निऋति--वैदिक साहित्य में निऋंति शब्द दुर्भाग्य 
के अर्थ में आम है : ऋ० १. २४. ९; १. १६४. ३२; 
७. १०४. ९; ८. २४. २४; १०. १८, १०; १०. १६१. 
२; शब्रा०, ७. २. १. ९; तैसं०, ५. २. ४. ३; ६. २. 
६. ४ आदि । तु० 'इयं (पृथिवी). वै निऋंतिरियं वै तं 
निरपंयति यो निऋंच्छति' शब्रा० ७. २. १. ११, तैब्रा० 
१. ६. १. १; 'पाप्मा वे निऋतिः शब्रा० ७. २. १. १; 
'निऋतेर्वा एतङ मुखं यद्‌ वयांसि यच्छकुनयः' ऐब्रा० २. | 
१५; 'या वा अपुत्रा पत्नी सा निऋतिगृहीता शब्रा० ५. * 
३. १. १३ । 
निर्णिज्‌ निघण्टु ३. ७ में निणिक्‌ को रूप के पर्यायों' 
में गिनाया गया है । ऊपरी परिघान इस अर्थ में भी यह 
मिळता है : ऋ० १. २५. १३; १. ११३, १४; १. १६२. 
२; ५. ६२. ४; ७. ६४. १; ८. १९. २३; ९. १४. ५; ` 
९. ८६. २६; ९: ८२. २; ९. ९९. १; ९. ७०. ७; १०. i 
२७. २४। 
नियोस-वृक्षों से निकलने वाला गोंद। तैसं० २. 
१. ५. ४ में इसे खाद्य कहा गया है, और यह लाल रंग का श्र 
होता है । जे 
निर्वोचन-तैआ० १. ६. ३ और निस्क्त २. १मे 
यह शब्द व्याख्या, विशेषतः व्युत्पत्ति के अर्थ में आया है । 
तु०-निरुक्त । द्र० 'अनिवंचन', निरुक्त ७. २४। 
नि-बत्‌ू---ऋग्वेद एवं परवती साहित्य में निवत्‌ शब 
पहाड़की तछूटी के अथं में आया है; ऋ० १. १६१. ११; 
३. २. १०; ७. ५०. ४; १०. १२७. २; १०. १४२. ४; थि : 
अवे० ६. २२. ३; तैसं०, ३. २, ४. ४ आदि। | 
निवान्यवत्सा, निवान्या--शब्रा० १२. ५: 
में उस गौ को निवान्यवत्सा या निवान्या कहा 
जिसके. बछडे के मर जाने पर उसके स्थान पर 


१. ४ 
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लानमान, ह्लिटनी के ट्रां० अवे०, ८८० में । 


नि-विदू-यज्ञ के अवसर पर आदरपूर्वक देवता को 
न्यौतने के लिए प्रयुक्त छोटे मन्त्र को निविद्‌ कहते हैँ । 
ब्राह्मंणों में बार-बार आया है कि शास्त्रों में निविद्‌ होते 
हैँ: ऐब्रा०, २. ३३., ३४; ३. १०, ११; ६. ३३, ३५; 
कौब्रा० १४. १; शब्रा०, ३. ९. ३. २८; १३. ५. १. ९ 
आदि, ऐआ० १. ५. २; शांआ०, १. ३ आदि। ऋग्वेद 
के खिलों में कुछ निविद्‌ पाए जाते हैँ^ किंतु यह संदिग्ध 
है किं एक पाद कें रूप में निविद्‌-मन््र ऋग्वेद-काल में 
ज्ञात थे अथवा नहीं; यद्यपि वहाँ भी वे पाए जाते हैं: 
ऋ"० १. ८६. ४ । निविद्‌ शब्द भी वहां पाया जाता है: 
४ १. ८९. ३; १. ९६ २; १. १७५. ६; २. ३६. ६; ४. 
१८. ७; ६. ६७. १०; कितु उस अर्थ में नहीं, जिसमें 
कि वह ब्राह्मणों में आता है*। अन्य संहिताओं में 
निविद्‌ शब्द पारिभाषिक अर्थं में आया है: अवे०, ५. 


२६. ४, ११. ७. १९. वासं०, १९. २५ आदि । तु०- 
'निविङदिन्यवेदयंस्तन्निविदां निवित्त्वम्‌' तैब्रा० २. २. ८. 


५; 'तं (यज्ञं) वित्त्वा निविङ्भिन्येवेदयन्‌ यद्‌ वित्त्वा 
निविड्धिन्य॑वेदयंस्तन्निविदां निवित्त्वम्‌’ ऐब्रा० ३. ९; 'अन्नं 
निविदः’ कौब्रा० १५. ३, ४; ==भ्राणः, कौब्रा० १५. ३, ४; 
“सौर्या वा एता देवता यन्निविदः' एऐब्रा० ३. ११; = 
आदित्यः, जैउब्रा० ३. ४. २; 'अथ वै निविदसावेव योऽसौ 
(सूर्यः) तपत्येष हीदं सवं निवेदयन्नेति' कोब्रा १४. १;= 
चक्षुः, जैउब्रा० ३.४. ३; “गर्भा वा एत उक्थानां यन्नि- 
, विद: ऐब्रा० ३. १०; =क्षत्रम्‌, ऐब्रा० २. ३३। 

विवरण : हिल्लेब्नांड्ट, रितु० लित०, १०२; ओल्डेन- 
बगे, रिलिजन देस वेद, ३८७ टि० २; म्यूर, संस्कृत- 
टैक्स्ट्स, १२. २४१। 


१ द्र०-शेफ्तलोवित्स, दी अपोक्रिफन देस ऋग्वेद, 
१३७-१४३ । 

२ निविद्‌ मन्त्रों की प्राचीनता के संबन्ध में द्र ०-हाग, 
ऐब्रा०, १. २६ एवं आगे; तिलक, ओरायन, २०६; 
शेफ्तलोवित्स, उक्त, ३; इस मत के विरुद्ध द्र०- 
वेबर, इस्तू०, ९. २६५, ३५५; ओल्डेनव्े, त्सा- 
'दामोगे०, ४२. २४२ एवं आगे; गोत्तिङ्गिशि गेलेहेर्त 
आन्त्साइगन्‌, १९०७, २३२, २३३; ऋगवेद में 
निविद्‌-मन्त्रों के संबन्ध में द्र०-वेत्सनबगेर बाइ- 

` ्रागे, ९. १९२; ओल्डेनवर्ग, सेबुई०, ४६. ११९. 

` १२२; इन्होंने ऋ० १. ८६. २ में निविद्‌ को 
` „ ` पारिभाषिक शब्द माना है. `` ` ` 


I — 
१६. २; और अपिवात्यवत्सा : कौसू०, ८२. २२। तु- निविदू-धान--निविद्‌-युक्त । कई वार ब्राह्मणों में 


सूक्त को निविद्‌-घान कहा गया है: ऐब्रा०, ३. १७; 
कौन्ना०, २१. ६; २४. ४; शब्रा०, १३. ५. १. १२; 
एआ०, १. २. २; १. ५. ३ । 

निवेशन -ऋग्वेद एवं सूत्रों में निवेशन शब्द रहने 
के स्थान को जताता है, कितु वाद में यह गृह के विपरीत 
पशुओं के घेर को सूचित करता है : ऋ० ४. १९. ९. ७, 
१९. ५; आगृसू०, ४. ६ आदि । 

निषङ्गथि या निषङ्गधि--याजुष-संहिताओं में ये 
शब्द आए हैं। यदि निषङ्गषि रूप ठीक है तो इसका 
अर्थ है 'तलवार की म्यान' (निषङ्ग), जैसा कि वोबू ने 
माना है : किंतु पहला रूप ही ठीक प्रतीत होता है, और 
यह निबद्धिन्‌ का पर्याय हूँ । 

निषङ्गथि : कासं०, १७. ११; मैसं०, २. ९. २; 
निषङ्गधि : वासं ०, १६. १०। 

निषङ्षिन्‌ --ऋग्वेद के कुछ मन्त्रो में निर्षङ्गिन्‌ शब्द 
आया है: ३. ३०. १५; ५. ५७. २; १०. १०३. ३। 
ऋ० ५. ५७. २ में 'सुघन्वानः इषुमन्तः' (घनुर्वाणघारी) के 
साथ यह शब्द आया है; अतः इसका अर्थ 'तरकस धारण 
करने वाला' होना चाहिये । वासं० १६. २० में भाष्यकार 
महीषर ने इसका अर्थ 'तलवार घारण करने वाला' किया 
है; तु०-काश्रौसू०, २०. २. ११ भाष्य । यह अथं वहाँ 
एवं सामवेद २. ११९९; कासं०, १७. १२; ३७. ११; 
मैसं० २. ९. ३; तैसं०, ४. ५. ३. १; शब्रा०, १३. ४. 
२. ५ में ठीक बैठता है। किंतु 'तरकसघारी' अर्थ भी ठीक 
बैठता है, क्योंकि प्रमुख वैदिक शस्त्र तलवार न होकर 
वाण था । 

विवरण : हापकिन्स, जअओसो ०, १३. २७४ | 

नि-षाद्‌--निषाद का उल्लेख परवर्ती संहिताओं और 


ब्राह्मणों में मिलता है: तैसं०, ४. ५. ४. २; कासं ०; १४. ' 


१३; मैसं०, २. ९. ५; वासं०, १६. २७; ऐब्रा०: ८ 
११; पंविन्ना०, १६. ६. ८ आदि । यह शब्द किसी विधे 
वर्ण को नहीं, अपितु उन आदिवासियों को जताता है जो 
आयो के शासन में वैसे नहीं थे, जैसे कि शूद्र लोग । बौ 
मन्यव (यास्क, निरुक्त, ३, ८२ में) के अनुसार पञ्च 

में चार वणं और निषाद ये पाँच आते हैं। महीघर 
अनुसार वासं० १६: २७; तु० ३०. ८ में निषाद र 
या भील हैं। लाट्यायन श्रौत-सूत्र ८. २. ८ में निषादों 
एक ग्राम का उल्लेख मिछता है। एक निषाद-स्थपति क 


उल्लेख काश्रौसू० ११२) न आता 0200 १. १२१ में आता है, जहां गा 


` वेबर, इस्तू०, १०. १३। 
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कार ने एक ब्राह्मण के संदर्भ == ब्राह्मण के संदर्भे को भी उद्धृत किया है । 
बेबर) के अनुसार निषाद यहाँ के आदि-बासी हैं (ति? 
सद्‌ अर्थात्‌ “नीचे बसे हुए') । इसका समर्थन विश्वजित्‌ 
ज्ञ से होता है, जिसमें एक आर्य किसी निषाद से अस्थायी 
निवास के लिए स्थान माँगता है, जिससे वह उन्हें आयं- 
प्रभाव में ला सके; द्र०-कौन्ना० २५. १५; छाश्रोसू० ८ 
- २.८; पंविन्ना०, १६. ६. ८ आदि । कितु यह नाम आयं- 
सभ्यता के बाहर के सभी आदिवासियों का हो सकता है । 
फान श्रोदर? के विचार में निषाद न्यसियनों से अभिन्न 
हैं, जिन्होंने ग्रीक विवरण के अनुसार सिकन्दर के पास उस 
समय दूत भेजा था, जव वह अइवकों के क्षेत्र में था; कितु 
यह तादात्म्य चिन्त्य है । महाभारत ३. १०. ५३८ के 
अनुसार निषाद लोग विनशन (सरस्वती के लोपस्थान) के 
पास थे । 
तु०-त्सिमर, आ०छे०, ३९. ११९; परवती काळ 
में मनु १०. ८ के अनुसार ब्राह्मण और शूट्रों सें उत्पन्न 
संतान को निषाद कहा गया है । वराहमिहिर की वृह॒त्सं- 
हिता १४. १० के अनुसार मध्यदेश के दक्षिण-पूर्व में 
निषादों का राष्ट्र था; फिक, दी सोइयाल ग्लीदरुङ्ग, १२. 
१६०, २०६ एवं आगे; उन्हें बृहत्संहिता में वन्य शिकारी 
बर मछुआ कहा गया है । तु०-म्यूर संस्कृत-टॅक्स्ट्स, १२. 
३०१, ३०३, ३६६ टि०, १६४, ४०३, ४८१ । 
नि-षेध-साम-विशेष । 'उत्सेघनिषेधौ ब्रह्मसामनी 
भवतः। उत्सेधेनैवास्मै पशूनुत्सिष्य निषेधेन परिगृह्णति’ 
ताँ० १९. ७. ४ । 
निष्क--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में निष्क शब्द 
बाम हैं; ऋ० २. ३३. १०; ८. ४७. १५; अवे० 
, ९४. ३; ७. ९९. १; २०. १३१. ८; ५: १३ 
२; जैउब्रा०, १. ३६. ७, ८; शब्रा०, १३. ४. १ 
७, ११ इत्यादि। यह सोने का होता था. और गले 
म पहरा जाता था, जैसा कि निष्क-प्रीव ऐब्रा०, ८” 
२२ और निष्क-कण्ठ : ऋ० ५. १९. ३; अवे०, ५. १७ 
. ४ से ज्ञात होता है । पंविब्रा० १७ .१. १४ में व्रात्य 
अरा पहने गए चाँदी के निष्क का उल्लेख है; तु०- 
हा १५. ३ । ऋग्वेद-काल से ही विनिमय के साधन के 
मे निष्क करा उल्लेख मिलता है। एक ऋषि ने एक 
जा निष्कों. और एक हजार घोड़ों को प्राप्त करने का 


सि या है; निश्‍चय ही उससे ये निष्क अलंकार के 


घारण करने के लिये नहीं लिए होंगे; द्र०-%० १ 


२४९ 


स्का 


१२६. २। वाद में तो इस रूप में निष्कों का उपयोग 
स्पष्ट है : अवे०, २०. १२७. ३; लाश्रौसू०, ९. ९. २०; 
शब्रा ११. ४. १. ८; गोद्रा०० १. ३. ६।* तु०- 
कृष्णल । 

' निष्काम--सर्वप्रथम बृउ० ४. ४. ६ और मैत्रायण्यु- 
पनिषद्‌ ६. ३० में निष्काम शब्द आसक्ति-रहितः इस अथे 
में प्रयुक्त हुआ है । परवर्ती काल में, विशेषतः गीता में 
निष्काम कर्मयोग का विशेष विइलेषण है; कितु बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में ही यह दर्शन पूर्ण-रूपेण विकसित हो चुका 
था । वहाँ सकाम कमं के पुनरागमन फल का निर्देश करते 
हुए कहा गया है--'अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम 
आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति । ब्रह्मैव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति’ ] अर्थात्‌ जो कामनारहित, पूर्ण काम और 
आत्म-काम होता है, वह जीवनकाल में ही ब्राह्मत्व प्राप्त 
कर लेता है । 

निष्किरीय--पंविन्ना ० १२. ५. १४ में पुरोहितों की 
एक शाखा निष्किरीय है; इनके सत्र का वहाँ उल्लेख है । 
तु०-हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्सण १५. ५८ । 


निष्ट्य--=निस्‌ +त्य । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में बाहरी या अपरिचित व्यक्ति को निष्ट्य कहा गया हूँ 
ऋ० ६. ७५. १९; ८. १. १३; १०. १३३. ५; अवे०, . | 
३. ३. ६; वासं०, ५. २३; शब्रा०, १. ६. ४. १७ आदि । 
इसी कारण स्वाती नक्षत्र को निष्ट्य कहा गया हैं: तैब्रो ९, 
१. ५. २. २, ३; २. १. १. १३; क्योंकि वह क्रान्ति-कक्ष 


से बहुत दूर है । 
विवरण : मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. २१५ । हर 
निष्ट्या- नक्षत्र । 'या कामयेत दुहितरं पिया 


स्यादिति तां निष्ट्यायां- दद्यात्‌ प्रियैव भवति। नैव तु 
(पितुगृहं) पुनरागच्छति तैब्रा० १. ५. २. ३। : 
निहदव-साम-विशेष। “ऋषयो वा इन्द्र त्यक्षं 
नापह्यन्‌ । स वसिष्ठोऽकामयत कथमिन्द्र प्रत्यक्ष पस्येयमिति 
इमन्निहवमपश्यत्‌ ततो वै स इन्द्र प्रत्यक्षमपश्यत्‌ ताँ _ 
१५. ५, २४। | 
निहाका - ऋग्वेद एवं तैत्तिरीय संहिता में निहाका 
शब्द किसी प्रकार के तूफान या बवंडर को जताता है 
दुः १०९०. १३३ तसेः, ७. ७१११ 
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नीच्षण--ग्र०-नेक्षण । 

नीच्य- नीचे रहने वाला, खादर में रहने वाला । 
पचिम के कुछ खादरों का नाम नीच्य है। ऐब्रा० ८. 
१४, में मध्यदेश के निवासियों से नीच्यों को भिन्न बताया 
गया है । निःसंदेह वहां तात्पर्यं सिन्धु-घाटी और पंजाव 
के निवासियों से है। 

९, नीड, नीळ स्थान या निवास-स्थान के लिए 
आया है=नि+-सद्‌+-अ : ऋ० ४. १. ११, १२; १०. 
५. २; १०. ५. ६; परवर्ती काल में नीड शब्द पक्षियों 
के घोंसले का वाचक वन गया है । _ 

२. नीड, नीळ -कुछ स्थलों पर नीड शब्द रथ या 
बहुल के उपवेश या बैठने के स्थान को जताता हुँ: ऋ० 
१. २४. ९; शब्ना०, १. १. २. ९; ३. ३. ४. १; ३. ६. 
३. १८; काभ्रौसू०, १८. ५. १८ आदि । , 

नीथ- के जाने वाला (नपुं० शि०) । यह शब्द 
गाने की तान को, और बाद में सूक्त को जताता है: 
ऋ० ४. ३. १६; ७. २६. २; १०. ९२. ३; ऐब्रा०, 
२. ३८; नीयाबिद्‌ या जरितु : ऋ० ३. १२. ५ । स्त्रीलिंग 

` में नीथा शब्द युक्ति या उपाय के अर्थ में आया है : ऋ० 
१. १०४. ५; तु०-शतनीथ, १. १००. १२; १. १७९. 
३; १०. ६७. ७; सहस्न-नोथ, ३. ६०. ७; ९. ८५. ४; 
९.९६. १८ कवि की कला के लिए प्रयुक्त “पदवीः 
कवीनाम्‌"! 
विवरण : म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, १२, २४१। 
2, . नी-नाह- अथर्ववेद १९. ५७. ४ में आने वाला यह 
 शब्दकरघनीया वैसे ही अन्दर बांघे जाने वाले किसी 
पदार्थ को जताता है; यह नह बांघना धातु से व्युत्पन्न है। 
.... नीपातिथि-ऋग्वेद में एक व्यक्ति का नाम नीपा- 
तिथि है : ८. ४९. ९ में युद्धकर्त्ता, ८. ५१. १ में यज्ञकर्ता। 


मम सररर खर सक रक सा््क्स्स्प्ः 


नीळ-शीष्णों--तीले सिर वाला । तैसं० ५. ५. १५, 
१ में अश्वमेध की बलियो की सूची में किसी अज्ञात 
पशु का नाम नोलशीष्णीं हैं विवरणः  त्सिमर, आप 
ले०, ९९ । 


नीलाकलसाला--द्र०-चीलागलसाला । 


नीलागळसाला--नीलागलसाला या पैप्पलाद शाखा 
के अनुसार नीलाकलसाला शब्द अथर्ववेद ६. १६. ३ में 
भाष्यकार के अनुसार किसी अन्न-कीट (कणसुआ ?) का 
वाचक हुँ । 

द्र०-ह्विटनी, द्रां० अवे०, २९२, २९३; ब्लूमफील्ड, 
हिम्स आ० दि अवे०, ४६६ । 


नीवार---तिन्नी का चावल । याजुष संहिताओं और 
ब्राह्मणों में नीवार शब्द आम है : कासं०, १२. ४; मैसं०, 
३. ४. १०; वासं०, १८. १२; शन्ना०, ५. १. ४. १४; 
५. ३. ३. ५; तैब्रा०, १. ३. ६. ७ इत्यादि । तु०-'स 
(वृहस्पतिः) ¦ नीवारान्‌ निरवृणीत । तन्नीवाराणां नीवा- 
रत्वम्‌’ तैब्रा १. ३. ६. ७; 'एतद्वै देवानां परममन्न 
यन्नीवाराः' तैब्रा० १. ३. ६. ८; 'एते ब्रह्मणा पच्यन्ते 
यन्नीवाराः' शब्ना० ५. १. ४. १४। 

विवरण : त्सिमर, आ०, ले०, २४० । 

नीवि--नीवि एक निचले वस्त्र का नाम हैन्टन्यौली ! 
इसे पुरुष और स्त्रियाँ दोनों पहनते थे। इसका उल्लेख 
अथर्ववेद और परवर्ती साहित्य में मिलता है: अवे० ८ 
| २. १६; १४. २. ५०; तु०-त्रीवि-भायं अर्थात्‌ “तौति 
में रखा जाने लायक” ८. २. ६०; तैसं०, ६. १. १. २ 
वासं०, ४. १०; शब्रा०, १. ३. ३. ६; ३. २. १. १५ 
इत्यादि । 

विवरण : त्सिमर, आ० ले०, २६२; श्राडर, प्रिहिं 
स्टोरिक एंटीक्विटीज, ३३१ । 


नीहार--कुहरा । नीहार का उल्लेख ऋग्वेद एर _ 
परवर्ती साहित्य में आम है: ऋ० १०.४२ ७; पैसं | 
७. ५. ११. १; कासं ०, २८. ४; वासं ०, २२. २६; २४. 
९; अवे०, ६. ११३. २; तैआ०, १. १०. ७; ६: ४ १ 
छाउ०, ३०. ९. २ आदि । 

नु०-नर। | 

उति-अघदंवेद ६. १८. ३ में चमड़े के बँग को ग 
| कहा गया है। यद्यपि पैप्पलाद शाखा में भी मही पर | 
है, कितु हम राथ१ और ह्िटनीर के साथ इसके र. 


| द 8 ल ह रहन को कुल के अब | 3० भो ब नृप नरो मु आणोन हु सकते हैँ) । लुड्विग*, ने इसे नुत्य के अर्थ 
में लिया है, कितु इस संदर्भ में नृत्य ठीक नहीं बैठता है । 
नृतू- क्रम्वेद १. ९२. ४ में यह शब्द नतँकी को 
जाता प्रतीत होता है; वहाँ उषा-देवी को इस रूप में 
दिखाया गया है । दूसरे स्थल १०. १८. ३; तु०-१०. 
२९. २ में हास के साथ नृति का दाहसंस्कार के प्रसङ्ग 
में उल्लेख आता है । यह स्पष्ट है कि यहाँ कोई उल्लास- 
पूर्ण समारोह अभिप्रेत है । कितु इसे नृत्य केअ थं में नहीं 
लिया जा सकता । नृत्य का उल्लेख ऋग्वेद एवं परवर्ती 
साहित्य में मिलता है: ऋ० १. १०. १; १. ९२. ४ 
इत्यादि। जैमिनीय ब्राह्मण (१. ४२) * में नृत्तगीत को 
छठे लोकका विषय कहा गया है। द०-शैलूष, हस्ना, 
हसना । 
नृत्त-गीत--द्र -नृतू । 
नृत्य--कौषीतकि ब्राह्मण २९. ८ में कला या शिल्प 
के तीन प्रकार 'कहे गए हैं--नृत्य, गीत और वादित। 
द्र०-नृतू । 
नृपति-भनुष्यों का स्वामी । ऋग्वेद एवं परवती 
साहित्य में राजा या क्षत्रिय के लिए नुपति शब्द आम 
है; ऋ० २. १. १, ७; ४. २०. १; ७. ६९. १; १०- 
४४. २, ३; अवे०, ५. १८. १, १५; तैआ०, ६- ३. हे; 
~ १०,७७ आदि। 
नुमणा--'प्रजापतिर्वे नुमणा' । शब्रा० ६. ७. ४. ३ । 
चमेध, नुमेघस्‌- क्रग्वेद १०. ८०. ३ में अग्नि के 
एक कृपापात्र का यह नाम है; नृमेघ : ऋ० १०. ८०. २; 
१०. १३२. ७; तैसं०, २. ५. ८. ३; नृमेघस्‌ : पंविव्ना०, 
८. ८. २१ एवं आगे । ऋग्वेद के १०. १३२ में सुमेध के 
पाय इनका उल्लेख है । ग्रिफिथ ने इस संदर्भे को कठिन 
॒ बताया है ।४ तैसं० २. ५. ८. ३ में उन्हें परुच्छेप का 
अफ विरोधी कहा गया है। पंविब्रा० ८. ८. २१ के 
भुसार वे एक साम-द्रष्टा आङ्भिरस ऋषि थे । 
ई Ee; हप में बैठने वाळा । ऋग्वेद १०. ३१. 
- ` ` तु०-वेबर, इस्तू०, ५. २३५; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
i गर दि अवे० ४६८। 
_ _, 3०-चेबर, इंलि०, १९६ एवं अग्रिम । 
जमओसो०, १५. २३५ । 
हिम्स म आ० दि ऋ०, २. ५७८ टि०। 


'हिल्लेब्रांडट “०: 279 
/॥ 
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द्र० 'प्राणो वै नृषन्मनुष्या नरस्तद्योऽयं मनुष्येषु प्राणोऽरिनि- 
स्तमेतदाह' शब्रा० ६. ७. ३. ११; 'एष (सूर्यः) वे नुषतू' 
ऐब्रा० ४. २० । 

नेक्षण-_अथवंवेद ९. ६. १७ में नेक्षण शब्द समुद्र- 
गत भूमि को जताता है; तु०-कौसू०, २. ११; ८७. 
१२।१ ऋग्वेद १. १६२. १३ में इसी अथं में नोक्षण शब्द 
आया है । ओल्डेनबगे२ का मत है कि यह शब्द (नि+-/ 
ईक्ष) “भोजन देखने' के अर्थ में आया हैँ, जहाँ यह देखना 
है कि 'भोजन पका है या नहीं । 

नेतृ, नेत्री- रे जाने वाळा, नायक । ऋग्वेद काल से 
ही नेत शब्द का प्रयोग आम रहा है । ऋग्वेद ३. ६. ५ 
में चर्षणियों के नेता का कथन है; अन्यत्र जों, मतियों 
और यज्ञ प्रभृति के नेता का उल्लेख है : ऋ० २. १२: 
७; ७. ५. २; २. ५. २; ७. ४०. ४; ९. १०३. ४; 
झङ्रा०, ४. ६. ८. १ आदिं । स्त्रीरिङ्ध में नेत्री शब्द भी त 
आया है। ऋग्वेद १. ९२. ७ में सूनृतों की नेत्री का हर 
उल्लेख है । तु०-ऋ०, १. ११३. ४; ४. ५६. २; ७. 
७६. ६, ७; तैसं०, ४. ३. ११. ५ आदि। 

भेम-धिति--ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में नेम-घिति शब्द 
सप्तमी विभक्ति (“नेमघिता') में आया है। निषण्दु २. [ 
१७ में 'नेमघिता' शब्द संग्राम के पर्यायों में गिनाया गया 
है । सभी स्थलों पर यह अर्थ ठीक जान पड़ता हैँ: ऋ० र 
६. ३३. ४; ७. २७. १; १०. ९३. १२; १. ७२. ४ 
आदि | 

नेमि-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ की नेमि 
का.उल्लेख आम है: ऋ० १. ३२. १५; १. १४१. ९ 
२.५. ३; ५५ १३.६; ७. ३२. २०; ८. ४६-२३ ८ 
७५. ५ आदि; शब्रा०, १. ४. २. १५; बृउ० २९९-५7 4 
१५ आदि । इसे पक्की लकड़ी से बनाया जाता था : ऋ० ` 
७. ३२. २०; और ठीक आकार में छाने के लिये शुकाया 
जाता था: ऋ० ८. ७५. ५। तु०-त्सिमर, आ०ले०, 
२४८ । ५ भै पे 
नेष्टू--सोम-य ज्ञके प्रधान ऋहत्विजों में एक चेष्ट है, . 
जिसका उल्लेख ऋग्वेद और परवर्ती साहित्य में मिलता | 
है: ऋ० १. १५,३; २.५, ५ आदि; तैसं०, र i 
१८. १; ६.५. ८. ५, ६; ऐत्रा०, ६. ३- १० बु 
शब्रा०, ३. ८. २. १ आदि; पवित्रा, २५, 
तु०-हिल्छेबांड्ट, वैमि०, १. २५०, २६१, 
द नोटन, १- १ 
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नैचा-शाख--ऋग्वेद ७. ५३. ४ में सायण के अनुसार 
नचाशाख शब्द ` 'तीची शाखा वाला इस अथ में आया 
है; कितु अन्यत्र उन्होंने इसे एक स्थान का नाम मांना 
है"; द्र०-वोबू० । पहला अर्थं ग्रासमान, और लुड्विग ने 
अपने अनुवादों में दिया है; त्सिमर, और हिल्लेब्रांड्ट? 
ने इसे नीची शाखा वाळा सोम का पौधा माना है । तु०- 
कीकट और प्रमगन्द । 
नैचुदार-पंविन्रा० २१. ४. १३ में नैचुदार को 
नीचीदार की लकड़ी से. बने हुए के अर्थ में लिया गया 
है। यह कौन सा वृक्ष था यह बताना कठिन है । तु०- 
अनुपदसूत्र, ६. ४ । र 
नैतधव- पविव्रा० तथा अन्य सूत्रों में सरस्वती-तट 
' प्रं के एक स्थान का नाम नैतंघव आया है: पंविन्रा० 
२५. १३. १; लाश्रौसू ०, १०. १९. १३; शांश्रौसू०, १३ 
२९. ३१; काश्रौसू०, २४. ६. २३ । 
_ सैदाघ- परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों म नैदाघ 
ग्रीष्म-ऋतु के लिए आया है: अवे०, ९. ५. ३१; तैन्रा०, 
१.८. ४. २; शब्रा०, १.४. १. १६ इत्यादि; नैदाघीय : 
पंविब्रा०, २३. १६. ८ आदि। SP 
चैदान--निरुक्त ६. ९; ७.१२में वैदिक व्याख्याकारों 
के एक वर्ग का नाम नैदान है। राथ ने नैदानों को व्युत्प- 
त्तिवादी माना है । जीग" के अनुसार वे ऐतिहासिक हूँ। 
इस शब्द का अथं है “निदान या मूल रूप से संवन्ध 
रखने वाला”:। 
नैधविं-निध्रुव का वंशज । बृउ० ६. ४. ३३ 
मांध्यंदिन=६. ५. ३ काण्व में काइयप का पतृक नाम 
i  नैधुविआया है। 
23 नैसिशि--जैब्रा० १. ३६. ३९ में शितिबाहु ऐषकृत 
की उपाधि नैमिशि है । संभवतः यह इस बात का सूचक 
ह कि शितिवाहु का संबन्ध नैमिश वन से था । 


` ^ द्र०-वोबू० । 
. २ आ0 ले०, ३१। 
उ वैमि० १. १४-१८; २; २४१-२४५। 


i डे वोबू०, कितु तु ०-निरुक्‍्त, एलाटरगन, २२०, २२ १५ 


बैदिक कोश 


३६३१; नैमिषीयः कौब्रा०, २६. ५; २८. ४; छठे 
१. २. १३; नेसिष्य : कासं०, १०. ६ इस्तु०, ३. ४६९ 
मूर्धन्य प्‌ स्वीकृत जान पड़ता है । काठक संहिता और 
ब्राह्मणों के उक्त स्थलों पर उन्हें पवित्र वंश का बताया 
गया है । इसी लिए महाभारत को नैमिष वन में ऋषियों 
को सुनाया गया गया था* । 


नैरुक्त- निरुक्त १. १२; ६. ११; ११. १९, २९, 
३१; १२. १०; १३. ९ में व्युत्पत्ति--निरुक्ति जानने 
वालों को नेरुक्त कहा गया है। यास्क का निरुक्त इस 
शाखा का प्रघान ग्रन्थ हूँ, और वह प्रारम्भिक निरुक्त 
(निघण्टु, वैदिक शब्दों का संग्रह) की व्याख्या है । 

विवरण : वेवर, इंलि०, २६. ८५; इस्तू०, २. २९ 
टि०; जीग, दी जा ऋ०, १०. १३, म्यूर; संस्कृत-टैक्स्ट्स, 
२२, १६५ एवं आगे । 

नेषाद--निषाद-वंशीय । कौन्रा २५. १५ और 


'वास० ३०. ८ में नेषाद का उल्लेख हूँ । 


_ नेषिध--शतपथ ब्राह्मण २. ३. २. १, २ में नड 
नामक किसी दक्षिणी राजा की उपाधि नैषिध है। इस 
शब्द का परवर्ती रूप नैषध है । वोबू० के अनुसार इसका 
मूल रूप नेःषिध था । 

नोधस्‌-ऐकं कवि का नाम नोधस्‌ है, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आया है: ऋ० १. ६१. १४; 

१. ६२. १३; १. ६४. १; १. १२४. ४ निरुक्त, ४. १६ 
के आधार पर । ऋग्वेद १. ५८ से ६४ तक के सुक्तो का 
ऋषि भी उन्हें बताया गया है; द्र०-अनुक्रमणी । ऐंब्रा०; 
६. १८ पंविन्ना० ७. १०. १०; २१. ९. १२; तु०-एऐब्रां 
४. २७; ८. १२. १७; अवे०, १५. २. ४; १५. ४. ४ 
में उन्हें काक्षीयत या: 'कक्षोवन्त्‌' का वंशज बतांयां गया 
है । लुड्विग3, ने उन्हें पुरुकुत्स का समकालीन माना है । 
वे एक गोतम थे : ऋ० १. ६२; १३ ।४ | 

नौ--#ऋम्वेदं एवं परवर्ती साहित्य में नौ शब्द नांवे या 
पोत के अर्थ में आम है: ऋ० १. १३१. २, २. २९. ४८ 
४२. ३; ८:८३. ३.आदि; अवेंऽ २: ३६. ५; ५. १९- ८ 
SRST 
१ जअंओसो०, २६. १९२। 
२ तु०-द्र०-वेबर, इंकि०, ३४, ३५, ५४, ६८, ४० 
१८५। ; 
3 टां ऋ०, ३. ११०। 
४ मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. १२५; ऋऽ १ 
के अर्थ के संबन्ध में विभिन्न मतों के लिए. 


१२५४ | 


„~ 


t 


ओल्डेनबगे, ऋग्वेदंनोटन, १. १३७; दं ब 


किन्स दराजिक्ञन्स०; १५. २३। 


२५३ 
दद दत त इक १०.१९; देहाः, 5 तह पदि द मे इस मष का नाम नही आया ै,तथापि , १०. १९; एव्रा०, ४. १३; 

६. ६- २१; शक्रा० १. ८. १. ४; ४. २. ५. १० आदि । 
पोत नदियों को पार करने के लिए प्रयुक्त नौकाएं ही हैं; 
किंतु इसमें संदेह नहीं कि पंजाव की बड़ी नदियों और 
साथ ही गङ्गा तथा यमुना जैसी चौड़ी नदियों को पार 
करने के लिये वड़ी नौकाओं का उपयोग होता था । नौका 
लकड़ी को खोद कर वनाई जाती थी : ऋ० १०. १५५. 
३। यह निषचय करना संभव नहीं है कि ऋग्वेद के समय 
में समुद्री मार्ग से पोतों द्वारा व्यापार होता था_या नहीं 
क्योंकि अरित्र के. अतिरिक्त उसके अन्य अवयवो का वहाँ 
उल्लेख नहीं मिलता । किंतु नदियों को पार करने के 
अतिरिक्त व्यापार, के लिये भी नौकाओं के उपयोग के लिए 
कुछ सूत्र मिलते हैं । अथवंवेद ५. १९. ८ में, कहा गया है 
कि ब्राह्मणों का अपमान करने वाले राज्य का विनाश वैसे 
ही हो जाता है, जैसे पोत में छिद्र हो जाने पर उसके सभी 
आरोही डूब जाते हैं ।१ यद्यपि यहाँ की भाषा से छोटी 
नौका का अर्थ भी निकल सकता है, तथापि वहाँ. यह अर्थ 
अभीष्ट नहीं. प्रतीत होता । साथ ही ऋग्वेद १. ५६. २; 
४. ५५. ६ में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है, जो घन लाने 
की इच्छा से =सनिष्यवः दूर समुद्र में. जाते थे । त्सिमररे 
का यह मत चिन्त्य है कि यहाँ समुद्र से सहायक नदियों 
समेत सिन्धु नदी अभिप्रेत है। ऋग्वेद १. ११६. ३ में 
कहा गया है कि शतारित्र पोत पर सवार होकरं अश्विनो 
ने भुज्यु को समुद्र के मध्य में बचाया था । समुद्रनयात्रा में 
प्रयुक्त वेडे जल-यानों के अस्तित्व को अस्वीकार करना 
आसान नहीं है । बौघायन-घर्मे-सूत्र १० रेः ४; २.२. २ 
में समुद्री गमनागमन का उल्लेख है; कितु यह बहुत प्राचीन ड 
न्थ नहीं है । . । 

ह नौधस--साम-विशेष । देवा वै ब्रह्म व्यभजन्त । 
: काक्षीवत आगच्छत्‌ । तेऽब्रुवन्‌ ऋषिन आगंस्तस्मै 
ह्म ददामेति तस्मा एतत्‌ साम प्रायच्छन्‌ यन्नोधसे भ्राय- 
ज्उस्तस्मान्नौघसंम्‌' ता०७. १०: १०; 'ब्रह्म वै नौषसम्‌ 
ता० ७, १०. १०। ई 
. _ न्यगरोध--नीचे की ओर उगने वाला । न्यग्रोष 
क या वरगद का नाम है, जिसकी दाढ़ियां नीचे की 

बढ़कर पृथ्वी में घंस जाती हैं; और मूल बना लेती 


es ` लु०-हापकिन्स, अजफिऽ, १९. १३९; इसी 50090 5 
. रकार संभवतः ऋ० १. ३२. ८ के 'नळे न न्यबुदि पक मे spon NF 

| ए में किसी नान के ष्ट होने को उल्लेख | अनुद के साथ न्यरबुदि नाम भी देवता के रूप में 
कः बहि है तुम | १ बैस्तूं०, १: १- ११२, ११४।॥ SE 
परग: सिमा, मा०, र; ३६ 


उस काल में यह ज्ञात था, ऐसा माना जा सकता है । पिश) 
ने ऋग्वेद १. २४. ७ के आधार पर ऐसा कहा है; और वहाँ 
“स्तूप” शब्द को वृक्ष के तने के ऊपर घेरने वाली विशेष 
शाखाओं के लिए प्रयुक्त माना है । अथर्ववेद एवं परवर्ती 
साहित्य में इसका उल्लेख आम है : अवे०, ४. ३७. ४; 
५. ५. ५; एंब्रा०, ७. ३०, ३१; शब्रा०, ५. ३. ५. १३; 
१३.२. ७. ३; छाउ०, ६. १२. १ आदि । इसकी लकड़ी 
से चमस बनाए जाते थे : तैसं०, ७. ४. १२. १; वासं०, 
२३. १३ । आजकल की न्याई इसका वैदिक ग्राम में भी 
अपना विशेष स्थान था । अइवत्थ का भी ऋग्वेद में उल्लेख 
मिलता है। तु०-तें यच्च्यञ्चोञरोहंस्तस्माथ्यङ रोहति 
्यग्रोहो न्यग्रोहो वै नाम तं न्यग्रोह सन्तं न्यग्रोघ इत्याचक्षते’ 
ऐब्रा० ७. ३०; . 'त्यञ्चो न्यग्रोधा रोहन्ति शब्रा १३. 
२. ७. ३; 'अघि देवा यज्ञेनेष्ट्वा स्वगं लोकमायंस्तत्रतां- 
इचमसान्‌ न्युंब्ज॑स्तें न्यग्रोघा अभवन्‌ न्युन्जा इति हाप्येना- 
नेतरह्माचक्षते कुरुक्षेत्रे ते ह॒ प्रथमजा न्यग्रोघानां तेम्यो 
हान्येऽधि जाताः’ ऐब्रा० ७. ३०; 'अस्थिम्य एवास्य स्वः 
धास्रवत्‌ स न्यग्रोघोऽभवत्‌' शब्रा० १२. ७. १. ९; तिषां 
चमसानां रसोऽवाङ॑त्‌ ते (न्यग्रोघस्य) ऽवरोधा अभवन्नथ 
य॒ ऊर्ध्वेस्तानि फलानि' ऐब्रा० ७. ३१; 'परोक्षमिव ह वा 
एष सोमो राजा यन्‌ न्यग्नोघः' ऐब्रा० ७. ३१; क्षत्रं वा 
` एतद्‌ वनस्पतीनां यन्‌ न्यग्रोषः' ऐब्रा० ७. ३१. । 
न्यङ्क--द्विवचन में यह शब्द अङ्क के समानान्तर रथ 

के भाग-विशेष को जताता है । पंविब्रा० १७. ५; छाश्नौसू० . 
'में न्यङकु का द्विवचन न्यङकू आया है । द्र० -तैसं०, १.७. 

७. २; तैब्रा०, १. ३. ५. ४; २. ७. ८. १ । 

न्यङ्कु--याजुष संहितांओं में अश्वमेघ की बलियो की 

सूची में एक न्यङकु मी है । हो सकता है यह किसी मृग का न 
नाम हो, कितु तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार ने इसे ऋक्ष 
माना है। द्र०-तैसं०, ५. ५- १७. १; मेसं०, है. १४. ० 
९; वासं०, २४. २७; २४. ३२ तु०-त्सिमर, आ०, छे» | 
८३; - “्यडकुसारिणी' शब्द ऋग्वेद प्रातिशाल्य, १६. ३१, `| 
५ और निदान-सुत्र, १. २ में आया है, जहां मुग अर्थं कल 
अपेक्षित है । 2 हन: Lo 
युद बन्‌ । तु०-“यो वै वाचो भूमा तमू ._ 
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है। कहा गया है “अ्बुदिर्नाम यो देव ईशानरच न्यबुंदि: 
अवे०, ११. ९. ४; तु०-११. ९. ६, १२, १९; ११. 
१०. २०, २१ ।' 
न्यस्तिका-अथरवंवेद ६. १३९. १ में न्यस्तिका एक 
पौधे का नाम है । भाष्यकार ने इसे शङ्घपुष्पी माना है। 
तु०-ह्विटनी, ट्रा० अवे०, ३८५; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ 
(दि अथवंवेद, ५३९, ५४० । 
न्याय- तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मणों में न्याय शब्द 
का प्रयोग मिलता है, जो प्रायः घमं के अर्थ में आया है: 
तैसं०, २. २. ८. २; ऐब्रा०, ६. ३२; ३. ४५; . ७. १७; 
| ` शांब्रा०, ४. ८ तु०-ऋ० प्रा०; १. १३ जहां इसका अर्थं 
| भिन्न है। 
विवरणः सूर्यकान्त, अथर्व-प्रातिशाख्य में न्याय शब्द 
पर नोट । 
न्यूङ्ख अन्न न्यूङखः' कोद्रा० २२. ६. ८; 'अन्नं वे 
न्यूङ्खः' ऐब्रा० ५. ३ । 
न्योचनी--क्रग्बेद के विवाह-सूक्त १०. ८५. ६ में 
न्योचनी शब्द किसी आभूषण के अर्थ में आया है, जिसे 
स्त्रियां पहनती थीं। सायण ने इसे दासी के अर्थम 
लियाहै। 


प 

पक्ति--संहिताओं में पिति शाब्द किसी पके अन्न को 
संभवतः एक विशेष प्रकार की रोटी को जताता है : ऋ० 
४, २४. ५, ७; ४. २५. ६, ७; ६. २९.४; वासं ०, २१. 
५. ९ आदि । भोजन पकाने वाले का नाम पक्तु आया है: 
अवे०, १०. ९. ७, ११, २५; ११. १- १७, १२. ३. १७; 

शब्रा०, ३. ३. ४. १७; १०. ४. २. १९। 
पक्थ--ऋग्वेद ७. १८. ७ में एक जन का नाम 
ओ- पुक्थ है; प्रतीत होता है कि पक्य लोग दाशाराज्ञ युद्ध में 
 तुत्सु-भरतों के विरोधी थे ।\ त्सिमर* ने उन्हें हेरोडोटस 
७.६५ के आधार पर उत्तर-परिचम की एक जाति माना 
हु, जिसे आजकल पूर्वी अफगानिस्तान के पक्थून से मिलाया 
. जा सकता है । यह संभव है, क्योंकि भरत लोग मध्य देश 
. के थे। ऋग्वेद ८. २२. १०; ८. ४९. १०; १०. ६१. 
 श१मेकिसीपक्थ को अदिवनों का इपा-ात्र कहा गया 


र त १ राथ, त्सुर लितरात्यूर उन्द गेशिइत देस वेद, ९५ 


वैदिक कोश 


ही पाँत के अर्थ में पंक्ति शब्द आता रहा दै: त्र० १० 
ASAE SS SNS ती क ed 


का मत है कि ये तुत्सुओं के सहयोगी थे, किंतु यह |. 
है; तु०-हापकिन्स जअओसो०, १५. २६०। | 


से बताया गया है, जिनकी सहायता में. उन्होंने सुदास के 
विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। तीसरे स्थल पर जह 
तूवंयाण के रूप में बताया गया हूँ, और च्यवान का 
विरोधी दिखाया गया है । १ 

पक्व--पका हुआ । ऋग्वेद ६. ६३. ९, अवे०, १२, 
३. ५५ और शब्रा० १. ५. १. २६; २. ६. १.७ आदि ` 
में पके हुए भोजन को पक्व कहा गया है । कुछ स्थलों पर 
पके दूध का भी यही नाम है : ऋ० १. ६२. ९; १. १८०, 
३; २. ४०. २; ३. ३०. १४; ६, ४४. २४ आदि। 
झब्रा० ६. १. २. २२; ७. २. १. ७ में पकी हुई इंटों का 
भी यह नाम आया है । 

पच्च- अथवंवेद ९. ३. ४ में पक्ष शब्द गृह के पाखे 


के लिए आया है : या तो यह पाइवं के खंभों का नाम है, 


जैसा कि राथ त्सिमर और ग्रिल ने माना है, या 
ह्विटनी" और ब्लूमफील्ड* के अनुसार यह पारवे के अथं 
में आया है । अथर्ववेद ३. ७. ३ में छदिस्‌ या छत को 
चतुष्पक्ष कहा गया है; इससे दूसरे अर्थ का ही समर्थन 
होता है। तैब्रा० १. ५. १२. ५ में रथ के दोनों पाइवों को 
पक्ष कहा गया है । मासार्धवाचक पक्ष के लिए देखिए मास । 
पक्तस--अवे० ८. ८. २२ और कौब्रा० ८. ७ म रय 
के पाइवो को पक्षस्‌ कहा गया है ।* कासं० ३०. ५ और 
तैब्रा० १. २. ३. १ में शाळा या घर के पक्षसू का उल्लेख 
है । वासं० १९. ५ में यह शब्द द्वार के पक्ष या पाइव को 
जताता है। कौब्रा० २. ९ में सेनाघं को तथा पंविब्रा 
२३. ६. ६ में मासाघे को पक्षस्‌ कहा गया है। तु०-सक्ष। 
पक्षिन्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में पंख वाले 
जीवों को पक्षिन्‌ कहा गया है: क्र० १-४८. ५; १: 
१८२. ५; १०. १२७. ५ इत्यादि; अवे०, ४. रे४. ४; 
११. ५. २१; १२. १. ५१; १३. २. ३३; कासं० ३४ 
८; ऐब्रा० ४. २३; बृउ०, २. ५. १८ आदि । 
पङिक्त- मूलतः पाँच का वर्ग । ऋग्वेद के समय से 


` १ पिश, वैस्तु०, १. ७१-७७ । 
२ बोबू० । 
3 आ०ले०, १५३ । 

. ४ हुंडेतँ लीडर२, १८८ । 

; > द्रां०,अवे० ५२६ । 

, ` हिम्स आ० अ०वे०, ५९७। - 
विवरण : वेबर, इस्तू०, १७. २१० । ह 
० द्र०-नहृटनी, ट्रां० अवे०, ५०६; न्लूमफीत्डः ८. | 
आ० अवे०,.११७। . i 


Ri ee ' 
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एकल पका जा राना ्ऋएछएऋ-"ऋए"[ऋछए ~ र ०० 
७. ८। तैआ० १०. २८, ३९ म पूर्वजों की पङ्क्ति को 


पय आचरण द्वारा पवित्र करने का उल्लेख है। 

तु० 'पञ्चपदा पङक्ति? ऐब्रा० ५. १८, १९. २१; 
'न्चाक्षरा पङक्तिः तैब्रा० २. ७; १०. २; “चत्वारिश- 
दक्षरा पङ्क्ति: कौत्रा० १७. ३; 'पङक्तिविष्णोः पत्नी’ 
गोउ० २: ९; पक्षी पङक्तयः' शाब्रा० १२. २. ४. ६; 
क्रोत्रे पड्छितः शब्रा १०. ३. १. १; "पङिक्त रूध्वा 
(दिक्‌) ' शब्रा० ८. ३. १. १२; 'पाङकतं ह्यन्नम्‌' तांब्रा० 
५. २. ७; ऐब्रा० ६. २०; गोउ० ६. २; प्रतिष्ठा वै 
पडिक्त कौब्रा० ११. ३; “पाङक्तोऽयं पुरुषः पञ्चघा 
बिहितो लोमानि त्वङ्ग मांसमस्थि मज्जा' ऐब्रा० २. १४; 
पाइबतः पशु: शब्रा० १. ५. २. १६; पपाङक्ताः प॒शवः’ 
ऐब्रा० ३. २३; 'पाङक्तो यज्ञ: शद्रा० १. ५. २: १६। 

. प॒चत--पक्ति के समान यह शब्द भी ऋग्वेद एवं 
परवर्ती साहित्य में पके हुए भोजन के अर्थ में आया है: 
ऋ० १. ६१. ७; १०. ११. ६. ८; वासं०, २१. ६०; 
२३. १३; कौब्रा०, ८. २१ आदि । 

पचन--ऋग्वेद और शब्रा० में पचन शब्द भोजन 
पकाने वाले पात्र का बोधक है : ऋ० १. १६२. ६; शब्रा० 
६. ५. ४३. ३, ४; १४. १. २. २१ । 

पचनी--पकाने वाली । ऋग्वेद १. १६२. १३ में 
मांस्पचनी उखा=अर्थात्‌ मांस पकाने वाली स्थाली या 
वटलोही का उल्लेख है । | 

पञ्न- पञ्च एक वंश का नाम है, जिसमें कक्षीव,न्‌ 
(<पत्चिय) उत्पन्न हुए थे । इसका उल्लेख ऋग्वेद में 
कई बार आया है : १. ११७. १०; १. १२२. ७, ८; १. 
१२६. ४, ५। पिशल^ के अनुसार उनके लिये प्रयुक्त 
विशेषण पृक्ष-याम : ऋ० १. १२७. ८ का अर्थ है 'वर्चंसू- 


(रण यज्ञ-कार्ये संपादन करने वाला' ।२ इसी गुण के कारण 


उन्होंने भुतरथ की उदारता से लाभ उठाया था क्र० ८. 

४. १७; ८. ६. ४७ में राथ3 ने सामन्‌ नामक पञ्च का 

माना है। यह अनिश्चित है, कितु फिर भी किसी 

पञ्च का उल्लेख प्रतीत होता है। ऋ० १. १९०. ५ में 

व्यक्तिवाचक नाम होना संदिग्ध है । शाट्यायन (सायण 

गरा ऋ० १. ५१. ४ के आष्य में उद्धृत) में पर्चा को 
भङ्गिरस्‌-वंशञ का कहा गया है। 


पञ्मा--ऋग्वेद ९. ८२. १४ में पत्रा शब्द आता है । 
RD FE SET 


ष = 
र वस्तू०, १. ९७, ९८। 


 _ गोद में इसे व्यवितवाचक नाम माना गया है। 


वोबू, ७ || च है म्म 


4 जा खक य भु २ A ०००, १2 क 
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लुड्विग) ने इसे पञ्च-नामक व्यक्ति की पत्नी का नाम 
माना है; कितु राथ, ने इसे सोम का विशेषण माना है । 

पञ्रिय--पप्त्र का वंशज । ऋग्वेद १. ११६. ७ में 
कक्षोवन्त्‌ का यह पैतृक नाम है । 

पञ्च-जना$- वैदिक साहित्य में पञ्च-जनों या पांच 
जातियों का. उल्लेख अनेक बार आया है : ऐब्रा०, ३. ३१- 
४, २७; तैसं०, १. ६. १. २; कासं ०, ५. ६; ३२. ६; 
बृउ०, ४. २. ९; 'पञ्च-मानुषाः : ऋ० ८. ९. २; पञ्च- 


मानवाः अवे०, ३. २१. ५; ३. २४. ३; १२. १. १५; 
जनाः, ऋ० ३. ३७. ९; ३. ५९. ८; ६. १४. ४; ८. 
३२. २२; ९. ६५. २३; ९. ९२. ३; १०. ४५. ६; 


'कृष्टयः' २. २. १०; ३. ५३. १६; ४. ३८. १०; १०. 
६०. ४; १०. ११९. ६; अवे०, ३. २४. ३; क्षितयः : 
ऋ० १. ७. ९; १. १७६. ३; ५. ३५. २; ६. ४६. ७; 
७. ७५. ४; ७. ७९. १; 'चषंणयः' : ऋ० ५. ८६. २; 
७. १५. २; ९. १०९. १।३ कौन लोग इन पञ्च-जनों में 


थे, यह निश्चित नहीं है । ऐब्रा० ३. ३१ के अनुसार ये 


पाँच हैं: देव, मनुष्य, गंधव-अप्सरस्‌, सपं और पितर । 
औपमन्यव ( निरुक्तं, ३. ८ ) ने चार वर्णो के साथ 
निषाद को मिलाकर पञ्च-जनों को उदिष्ट माना है; सायण 
ऋ० १. ७. ९ का भी यही मत है। यास्क, निस्क्त, 
३. ८ के अनुसार ये पाँच है: गंधर्व, पितर, देव, असुर 
और राक्षस । किंतु इनमें से एक भी व्याख्या उचित नहीं 
प्रतीत होती । राथ और गेल्डनर का विचार है कि पृथवी 


क्के सभी मनुष्य उद्दिष्ट हें, आयों को मध्य में मानकर चारों 


दिशाओं के चार जनों को मिलाकर पञ्च-जन बनते हुँ ।४ 
त्सिमर नें भी इस मत का विरोध करते हुए कहा है कि 


सभी जातियों का अर्थ किसी भी जगह अपेक्षित नहीं है; 


१ द्रां ऋ० ३. ११० । 

२ वोबू० | 

३ द्र०-लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. २०४; उन्होंने मण्डल 
के पञ्च-जनों का उल्लेख माना है । मण्डल दो 
और चार में एक; पांच, छः, सात, आठ, में दो; 
और तीन, नव में तीन, तथा दश में चार बार। | 


४ द्र०-राथ, वोबू० में 'कष्टि' शब्द; निरुक्त इर्लाउ 
सङ्गन, २८; उनके मत के समर्थन में अथववेद | 
३. २४. ३ के 'पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः | 
को उद्धत किया जा सकता है। द्र०-गेल्डनर, 

१०३. 


सीबेत्सिग-लाइडर, १८; ऋग्वेदरलासर, | 
जहाँ इन्होंने इस शब्द को पांच जनों के अ 


मनुष्य जाति के अर्थ में भी लिया है। 


. एवं ते। तदेषा (अदितिः) एवं जैउ० १. ४१. ७। 


` ६५. २३; पञ्च-जनो को सरस्वती के तट पर कहा गया 


ह  अ ैतेषां वा एतत्‌ पञ्चजनानामुक्यम्‌ (यद्वैरवदेवम्‌) 


द ` येदेवा असुरेभ्यः पूर्वे पञ्च जना आसन्‌ य एवासावादित्ये 
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ऐब्रा०, ८. ४; 'तान्‌ (पशून्‌) इन्द्रः पञ्चदशेन स्तोमेन 
नाप्नोत्‌? तैन्ना०, २. ७. १४. २; 'ओजो वीर्ये. पञ्चषाः 
तांब्रा०, ११. ६. ११; “वीयं पञ्चदशः' ऐव्रा० ¢, ४; 
“पञ्चदशो वै वज्रः’ कौत्रा० ७. २; 'वञ्त्रो वै पञ्चदशञः' 
तांत्रा० १६. २. ५; “चन्द्रमा वै पञ्चदशः एप हि पञ्च- 
दई गमपक्षीयते पञ्चदश्यामापूर्यंते' तैब्रा० १. ५. १०,५; 
'अर्घमासः पञ्चदशः' तांब्रा० ६. २. २। 
. पञ्च-दशी महीने का पन्द्रहवाँ दिन । तैद्रा०,१, ५ 
१०. ५ में स्पष्टतः पञ्चदशी का उल्लेख है । 

पञ््-नद्‌-पांच नदियों वाला । अ.षकाव्य-काल के: 
पूर्व पंजाब के लिए पञ्चनद शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। 
पंजाब को ऋग्वेद-काल में आयों के निवास-स्थान बताने 
बाले मत) का आधुनिक अनुसंघानों के आधार पर समर्थन 
नहीं होता । हापकिन्स*, पिशलू, और गेल्डनर ने 
भिन्न-भिन्न आधारों पर यह प्रमाणित किया है कि ऋग्वेद 
का अधिक भाग मध्यदेश में वना था, जो निश्चय ही 
परवर्ती वैदिक साहित्य का निर्माण-स्थळ है। हिल्छे- 
ब्राड्ट” का कहना है कि ऋग्वेद के कुछ अंश अराखोसिया 
में, कुछ पंजाव में और कुछ मध्यदेश में बने थे। ई०- 
कुरु, तुत्सु । ` 

पञ्च-बिल- “तद्यत्‌ पञ्च हवींषि भवन्ति तेषां पञ्च 
बिलानि तस्माच्चरुः पञ्चविलो नामं’ शब्रा० ५. ५. १-१। 
` सञ्चबिशा- स्तोम । 'एतेन वै गौराङ्गिरिसः सर्व 
पाप्मानमतरत्‌ । सर्वं पाप्मांनं तरत्मेतेन स्तोमेन तुष्टुवाते 
| ताब्रा०.१६. ७. ७ । 

पञ्चविश ब्राह्मएु--द्र -ताण्ड्य । 

पञ्च-होता - 'तस्मै (ब्रह्मणे) पञ्चमं हुतः प्रत्य 
णोत्‌ । स पञ्चहुतो ह बै नामैषः। तं वा एँ पञ्च 
सन्तं पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षप्रिया इव हि देवा: पैग 
२. ३. ११. ३-४; “संवत्सरो वै पञ्चहोता' तैब्रा० २: * 
३. ६; 'अर्निः पञ्चहोता तैब्रा० २. ३. १. १ । 

पञ्चाल--पञ्चाल नाम बाद में ऋग्वेद के शि 
लोगों के लिए आया है : शब्रा० १३. ५.४. ७ | 


3 उदाहरणार्थं, त्सिमर, आ० ले०, ३२ एवं अग्रिम 
२ जअओसो०, १९. १९, २८; तु० 
सस्कृत लिटरेचर, १४५) ४४१ । 
3 वैस्तु०, २. २१८ । 
 वैस्तू०, ३. १५२। FR कुक 
` ७ वैदिएश मिथो०, १. ९८. एवं आगे; os 


क्योंकि आयो और दासों का प्रायः विशेष वर्गीकरण है, 
तथा 'जनास? और 'मानवाः' शब्दों का दासों के लिये 
प्रयोगं कभी भी नहीं माना जा सकता; तु०-ऋ० २. १२; 
८. ९. २; १. ५२. ९; ८-७०; ११; १०. २८. ८; 
सोम को पञ्च-जनों के मध्य में ही कहा गया है: ऋ० ९ 


है । ऋ० ६. ६१. १२ में पञ्चजाता आया हूँ; तु०-१० 
५३. ४; इन्द्र को भी पाञ्चजन्य या पञ्चजनों से संबद्ध 
कहा गया हैं: ऋ० ५. ३२. ११; अग्नि पाँच जनों 
का है: ऋ० ९. ६६. २०; अन्नि भी उसी प्रकार उल्लि- 
खित हैं: ऋ०, १. ११७. ३। इन सव कारणों से 
त्सिमर ने उक्त मत का निरास किया है? । निष्कर्ष-स्वरूप 
उन्होंने पांच आर्य-जातियों का ही उल्लेख माना है और 
अनु, द्ुहयु, यढु, तुर्वेश और पुरु लोगों को इनमें गिनाया 
है, जिनका उल्लेख एक साथ एक या संभवत दो सूक्तों 
में आया है; ऋ० १. १०८. ८; ७. १८ में यदु के स्थान 
पर यक्षु आया है; एक अन्य सुक्त में उनमें से चार का 
उल्लेख है: ऋ० ८. १०.५। किंतु वे यह स्वीकार | 
करते हैं कि यह नाम वाद में रखा गया होगा। हापकिन्स 
ने इस मत को नहीं माना है.। उनका कहना है कि तुवंश 
नामक एक यदुओं का राजा था, वह कोई जन नहीं था; 
कितु यह मत चिन्त्य है । 
` शद्रा०„ १३. ५. ४. १४ तथा ऐब्रा०, ८. २३ में 
पञ्चजनों को भरतों का विरोधी कहा गया है; और शब्रा० ' 
१३. ५. ४. २३ में पांच के स्थान पर सातजनों का 
उल्लेख है? । ' 

तु०-'देवमनुष्याणां गंघर्वाप्सरसां सर्पाणां च पितृणां 


ऐब्रा० ३. ३१; "विशवे देवा अदितिः पञ्चजना' इति । 


पुरुषो यइचन्द्रमसि यो विद्युति योऽप्सु योऽयमक्षन्नन्तरेष 


आओ पञ्च-दश-स्तोम। | तु०-क्षत्र वा एतदह्रभिनिवंदति 
` य॒तू पञ्चदशम्‌' तांत्रा० ११. ११. ८; 'क्षत्रै पञ्चदशः' 


५ द०-आ० छे०, ११९-१२३; मैकडानल ने उनके 
मतको माना है, द्र०-संस्कृत-लिटरेचर, १५४; 
` मयूर, संस्क्ृत-टैक्स्ट्स, १२. १७९। 
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द लाया मिष्या दिशि मे के च कु. | यह मव पता एव परता साह मे आता है; बोस, प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुरु 
पञ्चालानां राजानः सवशोशीनराणां राज्यायैव तेऽभि- 
विच्यन्ते राजेत्येनानभिषिक्तानाचक्षते ८. १४ में कुरु- 
पञ्चाल के राजाओं का उल्लेख है । कासं० ३०. २ में 
पञ्चाल लोग केशिन्‌ दाहभ्य की ` प्रजा प्रतीत होते हुँ। 
उपनिषदों एवं परवर्ती साहित्य में पञ्चालों के दार्शनिक 
एवं भापा-संवन्धी विवादों में भाग लेने का उल्लेख है : 
बुउ०, ६: १. १ माध्यंदिन = ६. २. १ काण्व; छाउ०, 
५, ३. १; ऋ० २. १२. ४४; निदान-सुत्र १. ६; 
ाश्रौसू०, १२. १३. ६ आदि । संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
(२) में प्राच्य पञ्चालों का उल्लेख है? । 

प॒ञ्चालों में क्रिवियों के अतिरिक्त अन्य जाति के 
लोग भी थे। यह शब्द पञ्च-जनों को उदिष्ट करता 
प्रतीत होता है यह सुझाव भी दिया गया है कि पञ्चाल 
और पञ्चजन अभिन्न हैँ; कितु यह चिन्त्य है । वैदिक 
साहित्य में उत्तर-पञ्चाल और दक्षिण-पञ्चाल ऐसा आर्ष- 
काव्य-कालीन विभाजन नहीं है। शब्रा० 'किवय इति ह 
वै पुरा पञ्चालानाचक्षते' १३. ५. ४. ७ में उनके नगर 
परिचक्रा का उल्लेख है। अन्य नगरों काम्पील और 
कौशाम्बी का उल्लेख भी मिलता है; द्र०-कोशाम्बेय । 
उनके राजा. एवं प्रधानों (कुरु-पञ्चाल के राजा एवं 
प्रधानों से भिन्न) के कुछ नाम है: क्रैव्य, दुर्मुख, प्रवाहण 
जेवली और झोन । [ 
'पञ्चाल-चण्ड--एऐअआ० ३. १. ६ और शांआ० ७. 
१८ में यह एक आचार्य का नाम है । | 
विवरण : वेवर, इस्तू०, १. ३९१; इंलि०, ५०, 
३१५, ३२६। 
पञ्चावि-पाँच अवि-समय (प्रत्येक ६ महीने) का 
गर्थात्‌ तीस महीने की उम्र का । वासं० १८. २६; २१. 
१४; २४. १२; २८. २६। (तु०-त्र्यबि) में तीस मास 
. की उम्र वाळे को पञ्चावि कहा गया है । 
पञ्चोदन अवे० ४. १४. ७; ९. ५. ८ में पाँच 
भकार के मिश्रित चावळों से पकाये गए भात को पञ्चौदन 
कहा गया है । अवे० ९. ५. ३७ में पाँच पात्रों में चावल 
पकाने का जिक्र भी है । 
पटळ - ऐब्रा० १. २१. २२ के समय से पटल शब्द 
गन्य के एक खण्ड का वाचक बनकर ~प के एक खण्ड का वाचक बनकर आता रहा दै रहा है; 
हः ५ विवरण: इस्तू०, १. १८९ टि०; ८, ९२ टि०१ 
|. प्रे०-वेबर, इस्तू०, १. २०२; गेल्डनर, वैस्तू०, 
जय ३. १०८ टि० १; तु» वेबर, उपर्युक्त १- १९१ 
। एवं आगे; इंडियन लिटरेचर, १०. ९०, ११४, 
११५, १२५, १३५, १३६ । 


२५७ 


यह भाव सूत्रों एवं परवर्ती साहित्य में आता है : शांश्रौसू ०, 


११. ९. २०; १३. २१. २; आश्रौसू०, ४. ६. ७ । 

पदर, पटौर--अवे० ११. ९. १४ में पटूर शब्द 
आया है, जिसका पाठान्तर पटौर है। ह्विटनी ने 'पटीर' 
का अर्थे जाँघ किया है । 

पठवेन्‌-ऋग्वेद १. .११२. ७ में सायण के अनुसार 
पठवंन्‌ एक व्यक्ति का नाम है। लुडूविग\ ने पठरू के 
रूप में इसे एक किले का नाम माना है, जो वर्षा हो जाने 
के कारण आग में जलने से बच गया था । 

पड्-गुमि--पैर से पकड़ने वाला अथवा रस्सी से 
पकड़ने वाला । ऋग्वेद १०. ४९. ५ में एक व्यक्ति या 
दैत्य का नाम पड्गुमि है ।२ पड्वीश् देखिये । तु०-मैक- 
डानल, वैग्रा०, पु० ३४ ऊपर; पिशळ, वैस्तू० १. २३६। 

पड्-वीश--पैर का वन्धन । अश्व के पड्वीश या पाद- 
वंघन का ऋग्वेद के १. १६२. १४, १६=तैसं०, ४. ६- 
९. १, २; वासं०, २५. ३८, ३९ में बृउ० ६. २. १३ 
माध्यंदिन, छाउ० ५. १. १२ और झांआ० ९. ७; में 
उल्लेख है । अन्यत्र इस शब्द का उपयोग रूपक के ल्यि 
आया है: ऋ०, १०. ९७. १६; अवे०, ८. १. ४; १२. 
५. १५; १६. ८. २७; तैब्रा०, १. ६. १०. ३; मन्त्रत्ना०, 
१. ३. १० । राथ3, के अनुसार यह शब्द “वेर बाँघने के 
अर्थ में आता है ।४ पिशळ* ने इस मत का खण्डन किया 
है, क्योंकि उपनिषदों में सिन्धु के अइवो के पद-बन्धन वाले 
खंटों के उखाड्ने का उल्लेख है । उन्होंने उस अर्थ के स्थान 
पर “छंगड़ाने' का अर्थ प्रस्तुत किया है, जो ठीक हो सकता 
है : पड्‌ को उन्होंने पश्‌ “बन्धन से व्युत्पन्न माना है; तु०- 
मैकडानल, वैदिक ग्रामर; पु० ३४ ऊपर; कितु पडू शब्द 
मिथ्या-सादृश्य के आघार पर बना हो सकता हैँ; और 
'पाद-बन्धक' अर्थ से लंगड़ाने का भाव निकल सकता है । 

पण और प्रतिपण-अधवंवेद के ३. १५. ४ ६ में 
ये दोनों शब्द क्रय और विक्रय के लिये आये हैं; द्०- 
पैप्पलाद पाठ\ । ,/पण्‌ घातु, जिससे यह शब्द बना है, 
परवर्ती साहित्य में आम है : वासं०, ८. ५५; शब्रा, ३- रे- 

१ ट्रांग्ऋ०, ३. २०४. ग्रिफिथ, हिम्स ऑ० दि ऋ०, 

१. १४७, १४८ । 
२ द्र०-लुड्विग, द्रां० ऋ०, २. १६५। 
३ कीथ, शांआ०, ५७ टि० ३। 


४ बोबू०; पड्नटपद्‌ और बीश=वीश्‌ वास० हे ॥ 


में==लैटित 'विसिरे' अर्थात्‌ “बांधता । 
५ वैस्तू०; १- २२३-२३६ | 
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३. १ एवं आगे; तु०-तैसं०, ६. १. १०. १ । शन्ना०. ३. 

३. २. १९ में पणन शब्द यातायात के अर्थ में आया हे । 

` पणि-_ऋग्वेद में पणिं शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए 

आया है, जो धनी होने पर भी दान नहीं देता, देवों को 

हवि नहीं देता, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं देता और 

इसीलिए ऋषियों की दृष्टि में अवाञ्छनीय है: ऋ० १. 

३३. ३; १. ८३. २; १. १५१. ५; १. १८०. ७; ४. 

२८. ७; ५. ३४. ५-७; ५. ६१. ८; ६. १३. ३; ६. 

५. ३. ३; ८. ६४. २; ८. ९७. २; १०. ६०. ६; अवे०, 

५. ११. ७; २०..१२८ ४; वासं०, ३५- १। इसीलिए 

. देवों से प्रार्थना की गई है कि वे पणियों पर आक्रमण करें; 

पणियों के पराजित होने और. मारे जाने का भी उल्लेख 

मिलता है: ऋ० १. ८३. ४; १. १८४. २; ३. ५८. 

२; ५. ३४. ७; ५. ६१. ८; ६. १३. ३; ६. २०. ४; 

६. ३३. २; ८. ६४. ११। सु-रि यजमान के विपरीत 

पणि को कृपण कहा गया है: ऋ० १. १२४. १०; ४. 

५१. ३; ८. ४५. १४. संदिग्ध भाव; तु०-१. ९३. ४; 

५, ६१, १ पणि को भेड्या कहा गया गया हैः ऋ० 

६- ५१. १४, जो शत्रुता का प्रतीक है । कुछ स्थलों पर 

 पणियों को देवशास्त्रीय रूप में पेश किया गया है, जहां 

उन्हें गौओं को चुराने वाला और जलों को रोकने 
बताया गया है, और जहाँ इन्द्र की दूती के रूप में सरमा 

नामक शुनी के जाने का उल्लेख है: ऋ० १. ३२. ११; 

२. २४.६३४. ५८. ४; ६- ४४. २२; ७. ९-२; १०. ६७. 

६; १०. ९२. ३; अवे०, ४. २३. ५; १९. ४६. २; 
श॒ब्रा०, १३. ८. २. ३१ । पणियों में बुबु का स्थान ऊँचा 
था। ऋग्वेद ८. ६६. १० में उन्हें बेकनाट(=कुसीदक 
_ या सूदखोर ? ) कहा गया है; ऋग्वेद ७. ६. २ में उन्हें 
स्यु, मृप्नवाचु--शन्रुतापुर्ण वाणी वाला और ग्रथिन्‌ (? ) 
कहा गया है। हिल्लेब्राण्ड्ट के अनुसार ग्रथिन्‌ का अर्थ 
2 हट है अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, और मुध्रवाच्‌ का अर्थ 
25 है “शत्रु की वाणी बोलने वाळा” द्र०-शब्रा०, ३. २. 
। १. २३३ । ऋ० ५. ३४. ५-७; अवे०, ५. ६१. ६ में 
. उन्हें दास कहा गया है; एक जगह पणि को बैर के प्रसङ्ग: 


soon oo ७  ि्\्््््् 
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के समान है, किंतु अन्य दुष्टियों से उससे नीचा 
५. ६१. ८१ । ! 
यह कहना . कठिन है कि पणि कौन थे। राथर का 
मत है कि ,/पण्‌ घातु से व्युत्पन्न होने से पणि उसे कहते 
हैं, जो विना कुछ बदले में लिए कुछ भी न दे, अर्थात्‌ 
कंजूस व्यापारी; पणि दान नहीं देते थे, उपासना भी नहीं 
करते थे; अतः उन्हें ऐसा कहा गया है; तु०-यास्क, 
निरुक्त, २. १७; ६. २६। त्सिमर और लुड्विग ने इस 
मत को स्वीकार किया है? । लुड्विग का विचार है कि 
पणियों से संबद्ध युद्ध के अनेक उल्लेखों की इस प्रकार 
व्याख्या की जा सकती है:--पणि आदिवासी व्यापारी 
थे, जो कारवां वनाकर अरब और उत्तरी अफ्रीका को जाते 
थे; तथा आवश्यकतानुसार घन-जन की रक्षा के लिए वे 
उन आतक्रमणों के लिए भी तैयार रहते थे, जिन्हें आये 
लोग अपनी दृष्टि से न्यायपूर्ण संमझते थे । उन्होंने पणियों 
को दस्यु और दास कहे जाने के संदर्भो से अपने कथन का 
समर्थन किया है.। पणियों के अदेवपूजक एवं ऋषियों की 
दृष्टि में हेय होने के अतिरिक्त अन्य किसी कल्पना 
की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । वे आदिवासी हो 
सकते हैं, शत्रु आये हो सकते हैं, अथवा दैत्य हो सकते 
हैं। हिल्लेब्राण्ड्ट ने उन्हें एक असली जाति माना है। 
वे स्ट्रेवो द्वारा उल्लिखित पानियन हो सकते हैं, और बहेई 
(दास) से संवद्ध माने जा सकते हैं। ऋ० के एक स्यु 
६. ६१. १-३ में उन्होंने पणियों को पारावतों से संव 
होने के कथन के आघार पर टालेमी ६. २०. ३ के परा" 
बताइ से मिलाया है; बुसयों को उन्होंने एरियन ३. ८: ४ 
के बरोसूनतों से मिलाया है; उन्होंने दिवोदास और पणियों 
के युद्ध के अनेक वर्णनों से यह निष्कर्ष भी निकाला है कि 
दिवोदास अराखोसिया की हरक्वैती (सरस्वती) के तट पर 
थे और पर्नियन, दहेई प्रभुति अनेक ईरानी जातियों से उड़ 
थे । पणियों का उल्लेख 'षष्ठ मण्डल में व।रह बार, 
5४५ ०3:32. NRC SP PN EPs: ~. 
१ राथ, त्सादामौगे०, ४१ ६७३; मैक्स मूल: 
सेवुई०, ३२. ३६१; हिल्लेब्राण्ड्ट, १. ९२ टि० है। 


रखा गया है, जहाँ जीवन की दृष्टि से तो वह एक आदमी जीग, दी जा० ऋ०, ५८, ५९। ओल्डेनबगे, ऋवे 
६ -- थे लस... म नोटन, १.. ३६४ || 
तु०-मैकडानल, वैमा०, पृ० १५७, ऋ० १०. | २ वोवू०। 


नै १०८। 
२ वैमि०, १. ८९। ४ 
3 म्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, २२. ११४; डेविड्सन, 


3 त्सिमर, आ०, ले०, २५७; तु०-मैकडानल, उप. 
युक्त; गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १०३; लुड्बि। | 

` द्रां ऋ० ३. २१३-२१५; तु०-बेगन्य £ 
| जियो वेदिक, २. ३१९। io, £ 5 
४ वैमि०, १. ८३. एवं आगे, गोगेआ, १८९४, दट 
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२५९ 

बाल-विवाह--वैदिक युग में विवाह दो पूर्ण विकसित 

का होता था, जैसा कि अनेक संदभाँ से ज्ञात 
होता है । कुछ लड़कियाँ अविवाहित ही पिता के घर में 
वूढ़ी=अमाजुर्‌ हो जाती थीं: ऋ० १. ११७. ७; २. 
१७. ७; १०. ३९. ३; १०. ४०. ५; द्र० घोषा; अवे०, 
१. १४।) लड़कियाँ अपने आप को विवाह के आभूषणों 
से सजाती थीं: ऋ० १. १२३. ११; ७. २. ५; अवे०, 
२. ३६. १; १४. २०, ५९; एवं आगे । अथवंवेद में पुरुष 
या स्त्री का प्रेम प्राप्त करने के लिए मन्त्र दिये गये हूँ : 

अवे०, ३. १८=ऋ० १०. १४५; अवे०, ६. ८९; ६ 

१०२; ६. १३०; ६. १३१; ७. २६; ७. ३७; ७. ३८; 

युवती के प्रेम के लिए युवक द्वारा प्रयुक्त किये जाने बाळे 

मन्त्र : ऋ० १. ११५. २; अवे०, २. ३०; ३. २५; ६- 

८; ६. ९; ६. ८२; पारस्परिक आकर्षण के लिये मन्त्र : 

ऋ० १. १६७. ३; ९. ३२. ५; ९. ५६. ३; १०. २४. 

५; खोये प्रेम को प्राप्त करने के लिये मन्त्र : अवे०, ६. 

१८; ६. ४२; ६. ४३; ६. ९४; ६. १३९; ७. ४५; 

प्रेमोपहार के संबन्ध में द्र०-ऋ० १. ११७. १८। ऋग्वेद 

७. ५५. ५, ८; एक ऐसा मन्त्र है, जिससे प्रेमी घर के अन्य 

सभी लोगों के सुला दिये जाने पर अपनी प्रेयसी से मिलता 

है; तु० ऋ० १. १३४. ३।२ बाल-पत्नियों का उल्लेख 
सूत्र-काळ में मिलता है, कितु यह अनिश्चित है कि किस 
उम्र तक युवावस्था से पहले विवाह होता था ।३ विवाह 
के बाद पति पत्नी को अपने घर सहवास के लिये ले जाता 
है : ऋ० १०. ८५ विशेषतः ऋचा २९ एवं आगे । 

विवाह की मर्यादा -यह निश्‍चय के साथ कहना कठिन 
है कि विवाह किस मर्यादा के अन्दर होता था । यम-यमी 
के वार्तालाप (ऋ० १०. १० ) से पता-चलता हे कि भाई- 
बहन के परस्पर विवाह का निषेध था । वेवर, एवं कुछ 
अन्य लोगों का मत है कि बहुत प्राचीन काळ में भाई-बहन 
का विवाह होता था ।४ किंतु यह मत चिन्त्य है । गोमिल 
= ज्युमफोल्ड, हिम्स आँ० दि अवे०, २५३ । 

२ औफ्रेख्ट, इस्तू०, ४. ३३७ एवं आगे; पिशल द्वारा 
भिन्न अर्थ, वैस्तृ०, २. ५७ एवं आगे । अथववेद | 
४. ५ से औफ्रेख्ट के मत का समर्थन होता हैं. कह 

3 तु०-जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते, ५९; हापकिन्स, 
ज़अओसो ०, १३. ३४० एवं आगे; छाउ० १ १०. | 
१ में बाल-पत्नी की संभावना है। द्र०-भण्डाकर, | 
त्यादामौगे०. ४७. १४३-१५६; जाली, वही, ४६, 
४१३-४२६;,४७, ६१०-६१५। 

४ प्रोसीडिग्स आ० दि बित एकडेमी, १८९५, ८२२; र 
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तु० इस्तू०, ५: ४२७; १०.. ७६ टि०; पिशछ, | 


ES भ्त 
व आठवें में एक बार, पाँचवें और नवें में दो वार, 
चौथे और सातवें में तीन्‌ वार, आठवें में छः वार और 
दसवें में सरमा-सूक्त १०. १०८ के. अतिरिक्त चार वार 
आया है। किंतु पाणियों और पानियनों की अभिन्नता 
दिखाना निरर्थक है, क्योंकि ग्रीक में भी\/पण्‌ घातु के 
समान धातु होने से उसकी अच्छी तरह व्याख्या हो जाती 
है, और दिवोदास को हरक्‍्वेती के तट पर मानना चिन्त्य 
है । द्र०-दिवोदास और वेकनाट । 
पण्डित- विद्वान्‌ । उपनिषत्काल के पहले पण्डित 
शब्द का प्रयोग नहीं मिलता : बुउ०, ३. ४. १; ६. ४. 
१६, १७; छाउ०, ६. १४. २; मुउ०, १. २. ८ आदि । 
१, पतंग--उड़ने वाला । अवे०, ६. ५०. १ और 
उपनिषदों में उड़ने वाळे फर्तिगे को पतंग कहा गया हूँ: 
बृउ०, ६. १. १९ माध्यंदिन=६. २. १४ काण्व; छाउ०, 
६. ९. ३; ६. १०. २; ७.२. १; ७. ७. १; ७. ८. १; 
७. १०. १; अद्‌भुत व्राह्मण, ६. ५; इस्तू०, १. ४०। 
तु० 'पतन्निव ह्यष्वङ्गेष्वति रथमुदीक्षते' जैउब्रा ० ३. ३५. २ । 
२. पतंग प्राजापत्य- प्रजापति का वंशज । अनु- 
: क्रमणी में इन्हें ऋग्वेद के १०. १७७. १ का ऋषि कहा 
गया है, जहाँ पतंग का अर्थ है सूर्य-पक्षी । जैउव्रा० ३. ३०. 
\ १। तु० कौत्रा०, २५. ८; शांश्रौसु०, ११. १४. २८ में 
भी इनका उल्लेख मिळता है । 
पतंचळ काप्य--ये एक ऋषि हैं, जिनका उल्लेख 
वृउ० में दो बार आया है: ३. ३. १; ३. ७. १। वेवर 
के अनुसार इस नाम में सांख्य-योग के दो आचायों कपिल 
भौर पतंजलि के, नामों का योग है; किंतु यह सुझाव 
' चित्त्य है। तु०-गावे, सांख्य-फिलॉसफी, २५. २६ । 
पतत्रिन्‌--एऐउ०, ३. ३, ३ में किसी उड़ने वाली 
प्राणी का नाम पतत्रिन्‌ है: अथर्ववेद ८. ७. २४; १०, 
१०. १४; १४. २. ४४ में यह शब्द पक्षी के अर्थ में 
आया है । 


पताका- झंडा । अद्भुत ब्राह्मण” से पहले पताका 
शब्द नहीं आता; वेद में इसके लिये घ्वज शब्द आया है । 
पति, पत्नी-बोबू में एकत्र किए गये उद्धरणों के 
आधार पर ये शब्द पहले गृह के स्वामी और स्वामिनी के 
वाचक है । बाद में थे दोनों शब्द दाम्पत्य संबन्ध में बंधे 


` इस्तु०, १. ४३४, ४३५; इंडि० १२६, १३७ 
|  _ २२३, २३६, २३७। 
२, पंताक' 
` इस्तु०, १. ३९, ४१; “पताक शब्द | 
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२६० वैदिक कोश 


भ्र कक 
गृह्य-सूत्र ३. ४. ५ और घरमंसूत्रों (आप०घ०सु०, २. ५. 


१५. १६ इत्यादि; तु०-मानव घमेशास्त्र, ३. ५; याज्ञ- 
वल्क्य घर्मशास्त्र, १. ५२, ५३.) में गोत्र में तथा माता- 
पिता की छः पीढ़ियों के अन्दर विवाह करने का निषेध 
है; कितु शतपथ ब्राह्मण १. ८. ३. ६ में तीसरी या चौथी 
पीढ़ी में विवाह की अनुमति 'है; हरिस्वामिन्‌ के भाष्य के 
अनुसार प्रथम की स्वीकृति काण्वों ने दी थी और द्वितीय 
की सौराष्ट्रों ने, जब कि दाक्षिणात्यों में मामा की लड़की 
से या पितृ-श्वसा के लड़के से विवाह की स्वीकृति थी; 
कितु अनुमानतः मातृरवसा की लड़की से या पितृव्य के 
लड़के से नहीं । गोत्र में विवाह का निषेघ संभवतः उस 
समय नहीं था ।१ किंतु फिर भी विवाह प्रायः गोत्र के 
बाहर होते थे ।२ जातीय समानता भी विवाह के लिये 


आवश्यक नहीं थी; क्योंकि घमंसूत्रों में अनुलोम अन्तर्जातीय 
' विवाह के जिक्र आते हैं : गौघसू०, ४. १६; वौघसू०, १. 


१६. २-५; वसिघसू ०, १. २४; १. २५; पारगुसू०, १. 
४ आदि ।3 ब्राह्मण आदि वर्णं अपने से भिन्न वर्ण को 
स्त्रियों से विवाह कर सकते थे; किंतु वाद में शूद्रा से 


विवाह का संथा निषेध कर दिया गया था । आर्षकाव्य 


में अन्तर्जातीय विवाहों का उल्लेख हैँ; बृहद्देवता में भी 
उन्हें नियमित माना गया हुँ*।। 

यह उचित समझा जाता था कि छोटे भाई-बहन वड़े 
भाई-बहनों से पहले विवाह न करें। परवर्ती संहिताओं 
और ब्राह्मणों में इसके विपरीत आचरण करने वालों का 
जिक्र आता है, और उन्हें पतित कहा गया है। इसके 
लिए शब्द परिविविदान (मंसं०, ४. १. ९; वासं०, ३०. 


_ हमेंस, १८, ४६५-४६८; मैक्समूळर, साइंस आफ 
लैँगुएज, २. ५०७; हेरोडोट्स, ३. १९; क्रावली 
के “'मिस्टिक रोज' में ऐसे विवाहों के प्रारम्भिक 
प्रचलन के मत के विरुद्ध सबल प्रमाण दिये 
गये हैं। 

१ तु०-वेवर, इस्तू०, १०. ७५, ७६; मैक्समूळर, 
एँशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, ३८७; श्राडर, प्रिहि- 
स्टोरिक एँटीक्विटीज, ३९२; ग़ाइगर, ओस्टिरा- 
निदशे कुल्तूर, २४६; त्सादामौगे०, ४३, ३०८- 
३१२; जाली, रेख्त उन्द जित्ते, ६२, ६३; 
किन्स, जअओसो०, १३. ३४५ एवं आगे । 

२ तु०-ओल्डेनबरगे, त्सादामौगे०, ५१. २७९ । 

3 रिज़ली, पीपुल्स आफ इण्डिया, १५६ एवं आगे; 
तु०-वर्ण | | 

४ द्र०-हापकिन्स, जअओसो०, १३. २४५ एवं आगे; 

` बुहददेवता, ५. ७९; द्र०-वर्ण । 
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९; आपधसू०, २. ५. १२. २२ “पर्याहित” शब्द) १ और 
संभवतः अग्नेदधुस्‌ (मै०सं०, ४. १. ९) "आते हैं, जो उस 
व्यक्ति को वताते हैं, जो वड़े भाई से पहले विवाह करता 
हैँ । इसके विपरीत दो विशेष शब्द परिवित्त मैसं०, ४. 
१. ९; अवे०, ६. ११२. ३; तैब्रा० ३. २. ८. ११; 
आपश्रौसू०, ९. १२. ११; आपधसू०, २. ५, १२. २२ 
(यहां “परिबिन्न” भी है, संभवतः दोनों समानार्थक हैं) 
और अग्नेदिधिषु (कासं०, उपर्युक्त, यहाँ अग्नेदिधिषु है; 
कपिसं० में अग्नेदधिषु है; तैन्ना०, ३. २. ८. ११ में अग्र- 
दिधिषु; और घमंसुत्रों में अग्रेदिधिषु है) आए हूँ, जो 
बड़ी बहन के अविवाहित रहने पर छोटी वहन से विवाह 
करने बाले व्यवित को उदिष्ट करते हुँ । - दिधिषुपति उस 
व्यक्ति को कहा गया है, जो उस बड़ी वहन से विवाह 
करता है, जिसकी छोटी वहन का विवाह पहले हो चुका 
हो (कासं० में दिधिषूपति; कपिसं० में दधिषूपति और 
इसी प्रकार घमंसूत्रों में; वासं० ३०. ९ में अशुद्ध पाठ 
एदिधिषुः पतिः है) । उक्त स्थलों पर यह नियम कडाई के 
साथ नहीं लिखा गया है कि जन्म के क्रम का सर्वदा 
ध्यान रखना चाहिए । कितु इन शब्दों से ऐसा ज्ञात होता 
हे कि उक्त क्रम कभी-कभी तोड़ भी दिया जाता था। 
विधवाओं का पुनविवाह--स्पष्टतः विघवा-विवाह की 
स्वीकृति थी । प्रारम्भ में मृत व्यक्ति के भाई या किसी 
निकट संबन्धी से यह विवाह संतानोपत्ति के लिए किया 
जाता था। ऋग्वेद के दाह-संस्कार-संबन्धी सूक्त १० 
१८. ८ में इस प्रथा का उल्लेख है; उस ऋचा की 
विकल्पात्मक व्याख्या भी हूँ, जिसमें उसका संबन्ध परप 
मेघ से जोड़ा गया है और उसे हिल्लेब्राण्ड्ट ` एव 
डेल्रुक3 ने स्वीकार भी किया है । किंतु वह संभव नहीं 
है; सूत्रों से भी पहले मत का ही समर्थन होता हैः 


आगुसू ०, ४. २. १८४ । ऋग्वेद के एक अन्य स्थल ६० 
MN RRS SESS NR भय 


१ डल्न्रुक, ५७९, ५८० में काठक तथा कपिष्ठल 
संहिताओं का उद्धरण । 
१अ डेल्त्रुक, ५८१; कितु यहाँ गलत पाठ अतीत होता 
है क्योंकि इसके बाद परिविविदान आता है; 
काठक और कपिष्ठल संहिताओं में “ अग्नेदिधिषों 
और 'अग्नेदधिषौ' शब्द हैँ । 
२ त्सादामौगे०, ४०. ७०८ । 


3 दी इंडोजर्मानिहशन फेरवान्द्सशापत्सताम 
५३३; तु०-छानमान, संस्कृत रीडर, ३८५ द 
ॐ तु०-लानमान, ह्विटनी, ट्रां० अवे०, ८४८; ८४९५। 


राथ, सीर्बेत्सिय लीडर, १५१ टि०; स्सिमर i ७ 
ले०, ३२९। १ 
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के भाई या देवर से इस प्रकार के विवाह का निर्देश है; 
इस प्रथा को वाद में भारतीयों ने नियोग नाम दिया है; 
५-यास्क, निरुक्त, ३- १५ राथ के नोट के साथ" । 
संभवतः यह प्रथा वहीं तक सीमित थी, जहाँ पुत्र-रहित 
ली के पति की मृत्यु हो जाती थी। यह प्रथा दुंढ़ता- 
पूर्वक विघवा-विवाह को नहीं निर्दिष्ट करती; क्योंकि 
देवर इस जिम्मेदारी के पहले ही विवाहित हो सकता 
ग्वा । अथर्ववेद ९. ५. २७, २८ में एक मन्त्र परलोक में 
स्त्री और उसके दवितीय पति के पुनर्योग के लिए है। 
यद्यपि डेल्बरुक९ के मत से यह ठीक हो सकता है कि 
प्रथम पति के जीवन-काळ में ही उसके नपुंसक या पतित 
होने पर उक्त व्यवस्था की गई थी; तथापि परवर्ती सूत्रों 
में यह पुनविवाह प्रथम पति के मरने के वाद ही उद्दिष्ट 
है: वसिघसू ०, १७. १९, २०, ७२-७४; बौधसू ०, ४. १. 
१६; माघशा०, ९. १७५।3 पिशल५ ने ऋग्वेद ६,४९.८. 
तु*-महाभारत, ३. ७०. २६ में यह संदर्भ ढूंढा है कि 
पति के छापता हो जाने पर स्त्री पुनविवाह कर सकती थी। 
बहुपत्नी-प्रथा- वैदिक आयें एक से अधिक स्त्रियाँ 
रख सकता था । ऋग्वेद के कई स्थलों से इसका समर्थन 
होता है : ऋ० १. ६२. ११; १. ७१. १; १- १०४: २; 
१. १०५. ८; १. ११२. १९; १. १८६. ७; $ ५३. 
४; ७. १८. २; ७. २६. ३; १०. ४३. १; १०. १०१. 
१: तु०-अवे०, ३. ४; तैसं०, ६. ५. १. ४ आदि । ^ 


१ गेल्डनर, क्रग्वेद, कोमेण्टार, १६०; वेबर, इस्तु०, 

- , ५. ३४३ टि०; हापकिन्स, जअओसो ०, १२. २५५ 
टि०, ३६७; जाली, रेख्त उन्द जित्ते, ७१; 
म्यूर, संस्कृत-टैक्स्द्स, ५. ४५९; फान श्रोदर, 
इन्दीन्स छित० उन्द कुल्तुर, ४२९; बाद में यह 
प्रथा मिट गई। 

२ दी इन्दोजर्मानिइशन फेरवान्द्सशाफ्त्सनामन 
५५३-५५५; तु०-जाली, रेख्त उन्द जित्ते, ५९; 
हापकिन्स, जअओसो०, १३. ३७१ टि० । 

3 तु०-म्यूर, संस्कृत-टैबस्ट्स १२. २८१; ५ 
३०६ । 

है वैस्तु०, १. २७। 

+ द्र०-स्यूर, संस्क्ृत-दैकस्ट्स, ५. ४५५ एवं आगे; 
श्राडर, प्रिहिस्टोरिक एँटीबिवटीज, ३८७; जाली, 
स्त उन्द जित्ते, ६४; फान श्रोडर, इन्दीत्स लित- 
रात्यूर उन्द कुल्तुर ४३०, ४३१; डेल्बुक, दी 

हू इन्दो०, ५३९, ५४०; हापकिन्स, जअओसो०, 
१३. ३५३; ब्लूमफील्ड, त्सादामौगे०, ४८, ५६१ । 
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९. १. ४. ६ में एकः विशेष आख्यान द्वारा बहुपत्नी-प्रथा 
का जिक्र किया गया है । इसके अतिरिवत राजा की चार 
रानियों का उल्लेख मिळता है- महिषी : तेंब्रा०० ३. ९. 
४. ४; शब्रा०, ५. ३. १. ४; ६. ५. ३. १; ७. ५. १. 
१; १३.२. ६. ४; १३. ४. १. ८; १३. ५. २. र, ८, 
९; पंविब्रा०, १९. १. ४; तु०-०, ५. २. २; ५. ३७. 
३; अवे०, २. ३६. ३; तैसं०, १. ८. ९. १ ।१ परिवृषती 
या परिदुषता : : ऋ० १०. १०२. ११; अवे०, ७. ११३. २; 
२०. १२८. १०, ११; शब्रा०, १३. २. ६. ६; १३. ४. 
१. ८; १३. ५. २. ७; तैसं०, १. ८. ९. १; तैग्ना, १. 
७. ३. ४; ३. ९. ४. ४; कासं०, १०. १०; १५. ४; 
शब्रा०, ५. ३. १. १३; वावाता : ऐब्रा०, ३. २२; तैन्ना०, 
१. ७. ३. ३; ३. ९. ४. ४; अवे०, २०. १२८. १०, 
११; शब्रा०, १३. २. ६. ५; १३. ४. १. ८; १३. ५. 
२. ६।२ और पालागली : तैब्रा० १. ७. ३. ३ एवं आगे; 
३. ९. ४. ५; शब्रा०, १३. ४. १. ८; शांश्रौसू०; १६. ४. 
४। शब्रा० ६. ५. ३. १ के अनुसार महिषी प्रधान रानी 
है, जिसका विवाह सबसे पहले होता था । परिवक्ती अर्थात्‌ 
त्यक्ता की व्याख्या करते हुए वेवर, इस्तू, १०. १६ और 
पिशळ, वैस्तू ०, २. १९९ (तु०-गेल्डनर, वही २. ३८) 
ने उसे पुत्र-रहित स्त्री बताया है । वावाता राजा की प्रिय 
पत्नी थी, और पालागली को वेवर ने राजकीय अधिका- 
रियों में से अन्तिम की पुत्री माना है। ये नाम रोचक हैँ 
किंतु साथ ही दुर्वोष हैं, कितु ऐसे साक्ष्य भी हैं जो यह बताते 
हैं कि प्रथम विवाहिता को ही पत्नीत्व का पूर्ण अधिकार 
है । डेल्बुक के अनुसार इसका प्रमुख प्रमाण है यश में 
पत्नी का एकवचन में उल्लेख ।३ कुछ अपवाद भी हैं, 
याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ : वृउ०, ३. १ और तु०-तैब्रा०, 
१. ३. १०. ३; कितु प्रायः वे पुराकथात्मक हैं; उदाहर- 
णार्थे तैसं०, २. ५. ६.४; मैसं०, ३. ३. १। त्सिमर 
का मत है कि ऋग्वेद के समय में ही बहुपत्नी की प्रथा 
समाप्त हो चली थी और एक-पत्नीत्व का विकास प्रारम्भ 
हो गया था; फिर भी वेवर का विचार है कि बहु- 
पत्नीत्व की प्रथा बाद की है (कितु उनके 'सपत्नी से 
'सपत्न के व्युत्पन्न न मानते के मत का समर्थन नहीं किया 
=~ 
१ वेबर, इस्त ०; ५: २२०। 


ड तु०-वेबर, इस्तू०, ५. ३०८ दि० ब्लूमफील्ड, पकर 


त्सादामौगे० ४८. ५३३, ५३४ । 
३ इन्दो०, ५३९; तु०-त्सिमर, आण्के०, ३२५ । 
४ आश्ले०, ३२३ । 
० इस्तु०, ५. २२२ । 


` तैसं०, ५. ६. ८. ३; मैसं०, 
“प्रकट होता है कि पति का व्यभिचार कुछ सीमा तक 
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जा-सकता) ; यह मत आधुनिक नृतत्त्व-शास्त्र के आधार 


पर ठीक कहा जा सकता हैं ।' 

बहुपतित्व--दूसरी ओर बहुपतित्व की प्रथा को वैदिक 
नहीं कहा जा सकता ।२ कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ 
पर इसका स्पष्ट कथन हो । अधिक से अधिक यह कहा 
जा सकता है कि ऋग्वेद १०. ८५. ३७, ३८ और अथर्ववेद 
.१४. १. ४४, ५२, ६१; १४. २. १४, २७ में एक स्त्री 
के प्रसङ्ग में बहुवचन में पति शब्द का प्रयोग है। ऐसे 
स्थलों की व्याख्या दुर्बोध है; कितु यदि वेबर के उस मत 
को न भी माना जाय कि यहाँ वहुवचन संमान-प्रदर्शन के 
लिए है, तो भी डेल्ब्रुक* के अनुसार यह कहा जा सकता 
है कि यहाँ देवशास्त्रीय प्रसङ्ग है । अन्य स्थलों पर बहु- 
वचन जातिवाचक हूँ : शब्रा०, २. ६. २. १४; तु०- 


'बहुवचन में 'श्वशुरा:; कासं० १२. १२। नियोग का 


बहुंपतित्व से कोई संबन्ध नहीं है । इस विषय में देखो 
'तस्मादेकस्य वहव्यो जाया भवन्ति नेकस्ये बहवः सहपतयः' 


' एब्रा० ३. २३; गोउ० ३. २० । 


दाम्पत्य संबन्ध--वहुपतित्व मान लेने पर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन भारत में दाम्पत्य-संवन्ध 
शिथिल था जैसा कि वेबर ने कहा है" । जहाँ तक पत्नी 
की पति-मक्ति का प्रश्न है, यह संबन्ध अत्यन्त पवित्र था । 
फिर भी पति से यह आशा की जाती थी कि वह चरित्र 
की दृष्टि से पत्नी के प्रति विश्वसनीय बना रहे। कुछ 


“स्थलों पर दूसरे की स्त्री से यौन-सम्पर्क करने पर प्राय- 


द्चित के लिए याज्ञिक विघानों का उल्लेख मिलता हैँ: 
३. ४. ७। इससे यह 


क्षम्य था । कितु स्त्री शब्द व्यापक अर्थे में है, जिससे 
लड़की, दासी, पत्नी सभी का बोध होता हूँ; अतः दूसरे 


' ^ उदाहरणार्थ द्र०-वेस्टरमाकं, ओरिजिन ऐंड डेवले- 
पर्मेट आफ मैरेज; क्राउले, मिस्टिक रोज । 
-२ मेयर, इंदिह्शेस एरब्रेख्त, वीन, १८७३; इन्होंने 
* इसका अस्तित्व माना हे; कितु द्र०-वेबर, इस्तू०; 
५. १९१; २०७; १०. ८३, ८४; .जाली रेख्त 
उन्द ज़ित्ते, ४८; हापकिन्स, जअओसो०, १३, 
३५४ एवं आगे; फान भ्रोडर, इन्दीन्स लित० ४३१ 
टि०-२; त्सादामौगे०, ४४, ३४०-३४२; डेल्ब्रुक, 
.दी इन्दो०, ५४१-५४५ । 
` 3 इस्तू०, ५. १९१; त्सिमर, आ०, ले०, ३२६। 


| ड़ उक्त, ५४३ । 


+ ^ इस्तू०, १०. ८३; तु०-लुड्विग द्रा० ऋ० 


की स्त्री से व्यभिचार करने पर ही वे प्रायदिचत्त थे अबबा 
किसी भी अवस्था में वे प्रायश्चित्त अनुष्ठेय थे, यह कहना 
कठिन है; रोचक यज्ञ वरुण-प्रघास में यजमान की पली 
से उसके प्रेमियों के संवन्ध में पूछा जाता था : मैसं 
१. १०. ११; रात्रा०, २. ५. २. २०; तेंब्रा० १. ६.५ 
२; डेल्त्र॒क ने इसे पत्नी की अशुद्धि के निवारणार्थ प्राय 
श्चित्त माना है; प्रत्येक यजमान द्वारा अपनी पलीते 
वैसे प्रश्न पूछे जाने की प्रथा नहीं थी?। इसी प्रकार 
शतपथ ब्राह्मण १. २. १. २१ में याज्ञवल्क्य के इस कथन 
का कि “कोई यह ध्यान नहीं देता कि पत्नी “परःपुंसा”= 
अपवित्र है या नहीं” दूसरा उपयुक्त अर्थे यह है कि कोई यह 
ध्यान नहीं देता कि पत्नी पुरुषों से दूर है या नहीं; क्योंकि 
उस यज्ञ के प्रसङ्ग में देवों की पत्नियों को उनसे दूर कहा 
गया है* । अनन्याश्रयता का भी जिक्र आता है : ऋ० 
१. १२४. ७; ४.२ ३; १०. ७१. ४ आदि । 
यह माना जाता है कि इस विषय में उच्च नैतिक 
आदर्श था । कितु अन्य भारत-जर्मन परंपराओं के अनुसार 
पकड़े जाने पर व्यभिचारी के वघ का यहां उल्लेख नहीं 
है, यद्यपि परवर्ती सूत्रों में इसके कुछ चिह्न अवश्य है । 
कितु सामान्य यौन-नैतिकता को अत्यन्त उच्चस्तर पर नहीं 
माना जा सकता । क्‍ 
मर्यादा-हीनता--ऋग्वेद में कुछ अवैध प्रेम-संबन्धो का 
जिक्र है: १. १३४; ३. ५३. ८; ८. १७. ७; महानगी 
अवे०, १४. १. ३६; २०. १३६. ५; ऐद्रा०, १- २७ 
तु०-अवे०, ५. ७. ८; पुंइचली : अवे०, १५. २; वास 
३०. २२; पुंश्चलू : तैन्ना०, ३. ४. १५. १; वर्दी 
अवैध संतानों के त्याग का भी उल्लेख है : , ० २: २९ 
१ “रहसुःऽ”; विशेषतः इन्द्र द्वारा रक्षित “पराबुक्त या 
“परावज” का उल्लेख किया जा सकता है: ००, 


१ द्र०-दी इन्दो०, ५५० । 
२ तु०-एगरलिंग, सेबुई०, १२. ७६. टि० २; वो 
लिङगूक, डिक्शनरी में “पर:पुंसा शब्द 
दी इन्दो०, ५५१ इनका मत है डे 
प्रवर में कहीं भी वैदिक भारतीयों के वर 
संबन्ध में संदेह नहीं किया गया है । p> 
3 द०-छीस्ट, आल्तरिर्शेस जुस जेन्टियुम २ 
अग्निम; तु-भाडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज १ पा 
३८९; हापकिन्स, जअओसो०, १३: २६६ ३९ 
क तु०-मैक्समूलर, ऐंशि०सं०, लिट०, २१; 
. आएले०, ३३३. ३३४। 
* ` त्सिमर,' उपर्युक्त, ३३५ परित्यक्त बाले 
` का भोजन हो रहा था । 


| 


' बासं० ३०- ६ मे == (ज कुमारी-पुत्र का उल्लेख है। ऐसा ही. का उल्लेख है। ऐसा ही 
एक व्यक्ति उपनिषद्‌-काल में उल्लिखित है; (सत्यकाम 
ज्ञाबाल), जिंसका , मातुक नाम ज़ाबा 
संभवतः मातुक नाम इसी कारण व्यक्तियों को दिये गए 
है; तु०-पाणिनि, ४. १. ११६; कितु कीथ का कहना 
है कि यह प्रथा बहुपत्नीत्व के कारण है! | वासं० २३. 
३०, ३१; तैसं०, ७. ४. १९. २, २ में शूद्र और आये 
स्त्री-पुरषों के अवैध मिलन का उल्लेख है; पुरुषमेध की 
बलियों की सूची (वासं०, ३०. १५; ३०. १२) में 
=वेस्या अतिष्कद्वरी = भ्रूण गिराने वाली और 

काम को समर्पित रजयित्री = कपड़े रंगने वाली का उल्लेख 

' हुँ: तु-तैव्रा०, ३. ४. ११. १ में अपस्कद्वरी, ३. ४. ७, १ 
पिशल और गेल्डनर ने अन्य स्थल पर ऋग्वेद में मर्यादा- 

. हीनता या भ्रष्टाचार के संकेत देखे हैं ।* विशेषतः उन्होंने 
उपा देवी के वर्णनों में उसे इसी रूप में माना है, जो 
संथा अनुचित है फिर भी ऋग्वेद के एक स्थल १. ९२. 
४ पर उल्लिखित नृत्‌ृ--नतंकी एक वेश्या है; जहाँ स्त्रियों 
के 'समन'=मिलन-स्थान में जाने का उल्लेख है. वहाँ भी 
संभवतः वेश्याएं ही ` अभिप्रेत हूँ : ऋ० ४. ५८. ८; ६. 
७५. ४; १०. १६८. २; संभवतः “ब्रा भी : १. १२४. 
८; १. १२६. ५ । कुछ गंभीर अनैतिकता का भी ऋग्वेद 
में उल्लेख है: १०. १६२. ५, भाई-वहन । प्रजापति की 
पुराकथा में पिता-पुत्री के संवन्ध को गहित कहा गया है: 
ऋ० १०. ६१. ५-७; पंविद्रा० ८. २. १०; ऐग्रा०, ३. 
२३; शब्रा०, १. ७. ४. १; विशेषतः अवे०-८. ६- ७ में 
में इसका उल्लेख है । जिन लड़कियों के पिता या भाई न 
ह उनके अनैतिक हो जाने की संभावना बनी रहती थी: 

० १. १२४. ७; तु०-पुत्रिका । 

विवाह के प्रकार--जिस वैदिक समाज का चित्रण 
हमारे सामने है, उसमें पुरुषों और स्त्रियों दोनों कों पर्याप्त 
खतत्रता थी कि वे अपने मन से अपने जीवन-साथी का 
परण करें। कहीं भी ऐसा पता नहीं चलता कि माता-पिता 
अवस्था के पुत्र या पुत्री के विवाह को नियन्त्रित 
ऋसे हों।३ अलवत्ता माता-पिता उचित संबन्ध. खोज 


‰०-कीथ, ऐआं०, पृ० २२४ टि० २। 
3०-वैस्तू०, १. २५, १९६, २७५, २९९, ३०९ 
२. १२०, १५४, १७९ इत्यादि; जाली, रेख्त उन्द 

जित्ते, ४८ । 
tr _ 

| उ ०पडल्ब्रुक, उपर्युक्त, ५७४; त्सिमर, ॒ 

. „ १०९, ३१५; केगी, देर ऋग्वेद, १५। 

“बीग, दी जा० ऋ० ५१.एवं आगे । 
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ल दिया गया हुँ । . 


सकते थे; तु०-बुदे०, ५. ४९ एवं आगे ।४ कभी-कभी |. 
Tm IES SE MESS Sic 


को कुछ शते माननी पड़ती थीं: ऋ० १०. ७८. ४; 
१०. ८५. १५, २३ ।१ लड़की बेचने की प्रथा अज्ञात 
नहीं थी: मैसं०, १. १०. ११.; तँसं०, २. ३. ४. 
१; तैब्रा०, २. ३. ४. १; तैव्रा, १. १. २. ४; कासं ०, 
३६. ५।२ कितु इस प्रथा को गह्यं समझा जाता 
था, और उस स्थिति में जामाता कभी-कभी कृपण होते 
थे: ऋ० १. १०९..२ में इन्द्र एवं अग्नि देवों को विजा- 
माता से अधिक उदार वताया गया है; विजामाता संभवतः 
ऋ० ८. २. २० का अशीर जामाता' है; तु०-यास्क, 
निरु०, ६. ९।३ दूसरी ओर बड़े दहेज भी दिये जाते थे, 
विशेषतः जब कन्याएँ दूषित शरीर वाली होती थीं; तु०- 
ऋण०, ६. २८.५; १०. २७. १२; अवे०, ५. १७. १२; 

संभवतः ऋ० १. १०९. २ में कन्या का भाई उसके लिये 
पति प्राप्त करने के लिये बहुत सा घन प्रदान करता है।* 
कभी-कभी विवाह जवर्दस्ती कत्या को पकड़ ले जाकर भी 
होते थे, कितु प्रायः ऐसा वीरता के चरित में ही आता है, 
जैसे कि विमद ने पुरुमित्र की कन्या को उनकी अनुमति 
के बिना, कितु, संभवतः कन्या की अनुमति से ब्याह लिया 
था; तु०-ऋ०, १. ११२. १९; १. ११६. १; १. ११७. 
२०; १०. ३९. ७; १०. ६५. १२ । सायण का यह मत ` 
ठीक जान पड़ता है कि कमद्यू पुरुमित्र की लड़को थी, 

यद्यपि त्सिमर इस संबन्ध में संदेह में हैं । परवर्ती सूत्रों एवं 

'आर्षकाव्यों में अनेक प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, इन 

सभी को तीन वेगो में बांटा जा सकता है: -(१) प्राजापत्य 

(या परस्पर अनुमति से होने वाला, (२) लड़की के मूल्य 


१ तु०-त्सिमर, आ०ले०, ३१० । 

२ द्र०-माघशा०, ३.५३; ८. २०४; ९. ९८; ` 
भेगस्थनीज, मैककिंडल का अनुवाद, पु० ७०; वेबर, 
इस्तू०, ५. ४०७; हापकिन्स जअओसो०, १२. 
३४५ एवं आगे; श्राडर, प्रिहिस्टो० एंटी०, ३८१; 
पिशल, वैस्तू०, २. ७८ एवं अंग्रिम; हिल्लेब्रांड्ट, 
वैमि०, ३. ८६ टि०; जाळी, रेल्त उन्द ज़ित्ते, 
५३ । 

ब्लूमफ़ील्ड, जअओसो०, १५. २५५ । 
तु०-हापकिन्स; जअओसो ०, १३. ३४५; म्यूर, 


७ 


है कि ऋ० १०. ८५. ६ 


७४१ । 
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Maha Vidyalaya Collection... | 
Wer a da शी RCo 8. 53“: अप 


॥ 


संस्क्कत-दैबस्ट्स, ५. ४५९; केगी, देर ऋग्वेद, टि | 
१५२; त्सिमर, उपर्युक्त, ३१० टि०; यह्‌ संदिश . | 
में अनुदेशो शब्द का अर्थ 
दहेज है या कुछ और द्व०-ह्विटती, दरश अवे | ° 
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ब्राह्म और देव, (३) लड़की को छीनकर या चुरा कर 
किया जाने वाला विवाह, जैसे क्षात्र, या राक्षस । इन 
सभी के संकेत वैदिक साहित्य में मिळते हैं! । उदाहरणार्थं 
च्यवन की कथा: जैब्रा०, ३. ११२ और इयावाइव की 
कथा : बु० दे०, ५. ४९ एवं अग्निम में पहले की सेवा 


या अन्य कारण के आधार पर कच्या प्रदान करने का 


उल्लेख है । 


विवाह-समारोह- सामान्यतः विवाह के समारोह वैसे . 


ही होते थे जैसे आर्य-जर्मन परंपरा में; कुछ अनायं-परं- 

पराओं के भी तत्त्व उनमें प्रतीत होते हैँ;, विशेषतः उनमें 

संम्बन् की सफलता एवं दृढ़ता की कामना रहती थी: 

त्र० १०. ८५; अवे०, १४. १ और २; परवर्ती पद्धति 

गूह्मसूत्रों में हैः । समारोह वधू के घर पर होता था, 

जहाँ वर और उसके घर के लोग एवं मित्र आते थे, 

तथा वधू के परिवार वालों और मित्रों से मिलते थे: 

ऋ० १०. १७. १; ४. ५८. ९; अवे०, ६. ६०; १४. 

२. ५९ । अतिथियों के स्वागत-सत्कार के लिए गौ या 

गौएँ मारी जाती थीं: ऋ० १०. १८. १३। वर वधू 

को एक पत्थर पर बिठाकर उसका हाथ पकड़ता था, 

और उसे गाहँपत्य अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा कराता 

| था; तु०-ऋ० १०. ८५. ३६, ३८; अवे०, १४. १. ४७. 
। ४८; सूत्रों के अनुसार वधू को पत्थर पर बिठाने के समय 
वर विशेष मन्त्र उच्चारण करता है, जिसका भाव है :-- 

मैं वह (पुरुष) हूँ, तुम वह (स्त्री) हो, मैं साम हूँ, तुम 
ऋचा हो, मैं स्वगे हूँ, तुम पृथिवी हो; यहाँ हम मिलेंगे 
और पुत्र उत्पन्न करेंगे इस मन्त्र के लिए द्र०-अवे०, 

१४. २. ७१; कासं ०, ३५. १८; ऐब्रा०, ८.२७; वृ० 
उ०, ६. ४. १९ माध्यंदिन; आगृसू०, १. ७. ३; शांगृसू०, 

१. १३. ४; पारगृसू० १. ६. ३ आदि। यही विवाह 

की प्रमुव प्रक्रिया है और इसीलिए पति को “हस्तग्राभ”= 

. हाथ पकड़ने वाला कहा गया हुँ: ऋ० १०. १८. ८; 
` तु०-अवे०, १४. १. ५१। विवाह की विधि पूर्ण हो 


जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते, ५० एवं आगे; पिशल, 
वैस्तु०, १. २९; श्राडर, प्रिहि० एँ०, ३८३ । 
२ द्र०-वेबर और हास, इस्तु०, ५४ १७७-४११; 
द्र०-लीस्ट, आल्तरिश्शेस जुस जेन्टियुम, १४४ 
« एवं आगे; फान श्रोडर, दी होखत्साइतन० १८९२; 
ह्विटनी, ट्रां० अवे०, ७. ३९ एवं अग्रिम; लान- 
' मान, संस्ङृत-रीडर, २८९ एवं अग्रिम । 


REPRE 3-5 


¬ दर हापकिन्स, जअओसो०, १३. ३६१, ३६२; 


_Cc-0.Panini Kanye a Maha Vidyalaya Collection. पक 
2C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... । हि 


वेदिक कोश 


ej ३ पो 0 


। ७ 
के रूप में घन देकर किया जाने वाला, जैसे आसुर, आष, 


= य 
जाने पर (अवे०, १४. २. ५९ एवं आगे) पति पत्नी को 


रथ पर बिठाकर समारोहपूर्वक अपने घर ले जाता था: 
ऋ० १०, ५, ७५,८; १० २४, २५, २६, २७, ४२ 
एवं आगे; अवे०, १४. १. ६०। उसके वाद सहवास 
होता था (वधू के वस्त्र की पवित्रता के लिए द्र०-१५, 
८५. २८-३०, ३५) । 
पत्नी की संपत्ति और स्थिति--विवाह के उपरान्त 

पति और पत्नी के वैधानिक संवन्ध की दृष्टि में हमें बहुत 
कम ज्ञात है । अनुमानतः पत्नी के साथ में दहेज आदि में' 
प्राप्त घन का, एवं पत्नी यदि कुछ उपाजित करती थी तो 
उसका भी अधिकारी पति होता था; क्योंकि आर्षकाब्य- 
काल तक भी स्त्री-घन का बहुत ही निम्न स्तर पर उल्लेख 
है । किंतु पति के अधीन पत्नी दासी के समान थी, यह 
नहीं माना जा सकता । परिवार का आदश बहुत ऊँचा था, 
और इसमें संदेह नहीं कि उसे कभी-कभी पूरा भी किया 
जाता था: ऋ० ८. ३१. ५-९; १०. ३४. ११; १०. 
८५. १८, १९, ४२ एवं आगे; अवे०, ३. ३०; ४. २. 
३२। इसके अतिरिक्त विवाह के बाद ही पत्नी को परिवार 
में बहुत संमान-पूर्ण स्थान दिया जाता था; वह अपने पति 
के घर की स्वामिनी है, और पति के माता-पिता, भाई एवं 


बहनों पर उसका अधिकार है: ऋ० १०. ८५: ४६; - 


बहनों के संवन्ध में तु०-ऐग्रा०, ३. ३७। अवे०, १४. २: 
६० कें अनुसार वधू को इवशुर के लिए शंभू और इवथू के 
लिये स्योना बनना चाहिये । निःसंदेह यह ऐसे परिवार 
` का.उल्लेख है, जिसमें बड़े लड़कों के विवाह के उपरान्त 
उसकी पत्नी को ये अधिकार दिये जाते थे, जब कि अन्य 


भाई एवं बहनें अविवाहित रहती थीं; तु०-१- ७०. ५ : 


जहाँ वृद्ध पिता का घन लड़के आपस में बांट लेते हैं; दु? 
कौत्रा०, ४. १५ । कितु इसका अर्थ यह नहीं कि पिता का 
अधिकार खत्म हो जाता था; अन्यत्र उनके आदर का 
विधान है, और सामर्थ्यं रहने तक पिता ही घर का 
बना रहता था : अवे०, ८. ६. २४; मैसं ०५ २: ४ ऐ 
कासं०, १२. १२; इस्तू०, ५. २६०; तैब्रा०, २: ४ ४ 
१२; ऐद्रा०, ३, २२ ।१ पुत्र यदि अपना घर अलग 
बना रेता था, तो भी माता-पिता का संमान वैसा ही 
रहता था : अवे०, ८. ६. २४। 

पति के यज्ञादि में भी पत्नी भाग लेती थी, इस दृष्टि 
से पत्नी शब्द ब्राह्मणों में उसके लिये सर्वथा उ 
जहाँ जाया शब्द सहवास के संबन्ध का द्योतक है गर. 

) डेल्बुक, दी इन्दो०, ५१४, ५१५ । 


‘Ss है 
द्‌. 
हँ 


| 
| 


न पट गा जल वा पाप तब जा ता म कक्म 
४. १. ३३ ।) वाद में यज्ञ म॑ भाग लेने का अधिकार 


'और उसे पूर्ण बनाती है : वृउ०, १. ४. १७। ऋग्वेद में 


... वेबर, इस्तु०, ५. ३३० टि०; हाप्किन्स, | र 
हे i १३. ३६५ टि० । [ 
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| साथ-साथ स्त्रियाँ तत्कालीन विषयों में अभिरुचि रखती. 
थीं और विचार-विमश में भाग लेती थीं, जैसा कि 
याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों के जिक्र से ज्ञात होता है; उनमें 
से एक दार्शनिक विचारों में अभिरुचि रखने वाली थी : 
बृउ०, ३. ४. १; ४. ५. १; उपनिपदों में अन्य स्त्री- 
आचार्याओं का भी उल्लेख है, किंतु यह निश्चित नहीं कि 
वे विवाहित थीं या अविवाहित । तु०-गंधर्व-गृहीता :ऐव्रा० 
५. २९; कौब्रा० २. ९; वुउ०, ३. ३. १; ३. ७. १; 
द्र०-आगुसू ० ४. १० । | 

कितु स्त्रियों के विवाह का मुख्य प्रयोजन था संतान 
पैदा करना, जिसका उल्लेख ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में आम है : ऋ०, १. ९१. २०; १. ९२. १३; ३- १. 
२३; १०. ८५. २५, ४१, ४२, ४५; अवे०, रे. ,२३- २; 
५. २५. ११; ६. ११. २ आदि । ऐसे समाज में पुत्र" 
की इच्छा स्वाभाविक थी, जिसमें पिता के दाह-संस्कार 
आदि के लिए तथा वंश की परंपरा को चालू रखने के 
लिए पुत्र होना आवश्यक था। दत्तक पुत्र भी छिया जा 
सकता था, किंतु इस प्रथा को ऋग्वेद में असंतोषप्रद कहा 
गया है: ऋ० ८.४. ७, ८; तु०-निरुक्त, ३. २ । 
ऊपर इसी संबन्ध में नियोग की प्रथा का भी उल्लेख किया 
जा चुका है: ऋ० १०. १८. ८; १०. ४०. २। उः 
हीनता =अवीरता और संपत्ति-हीनता = अमति को समान | 
स्तर पर रखा गया है; और अग्नि से प्रार्थना की गई है 
कि वह इनसे बचावे : ऋ० ३. १६. ५। लड़की की 
उत्पत्ति विशेष स्वागत की नहीं समझी जातीं थी; अथर्व- 
बेद ६. ११. ३; तु०-८. ६. २५ में पुत्र की ही उत्पत्ति 
हो तथा कन्या संततिं न हो इसके लिए मन्त्र दिये गए 
हुँ । ऐतरेय ब्राह्मण ७. १५१ में एक प्राचीन मन्त्र उदृत 
किया गया है, जिसमें कत्या की उत्पत्ति को दुःख-प्रद कहा 
गया है, जब कि पुत्र को परम व्योम के प्रकाश के समान 
'्योतिहँ पुत्रः परमे च्योमन्‌' कहा गया है । किंतु इससे 
यह नहीं प्रमाणित होता कि वैदिक भारतीय स्त्री-संततिको 
त्याग देते थे । तैसं०, ६- ५. १०. रे; मैसं०, ४. ६. ४; 
४, ७. ९; कासं०, २७. ९; निख्क्त, रे: ४; शांश्रौसू०, 


क्षीण होता गयां; शक्रा०, १. १. ४. १३ में पत्नी के 
स्थान पर यज्ञविशेष में वाह्मण द्वारा हवि देने का विधान 
है, जब कि प्राचीन काल में पत्नी स्वतः आहुति देती थी : 
ऋण, १. १२२. ३; ३. ५३. ४-६; ८. ३१. ५ एवं 
आगे; १०. ८६. १० आदि । उसी ब्राह्मण के १. ३. १. 
९. १२, १३ ४३ "अ. में पत्नी के संमान के घट जाने का 
उल्लेख है; जो संभवतः यज्ञ की श्रेष्ठता के विकास के 
साथ हुआ है। मैसं०, ३. ६.२ में चूतः और मदिरा के 
साथ स्त्री को तीन प्रधान दोषों के अन्तर्गत गिनाया गया 
है; उसे असत्यवादिनी और निऋि से ग्रस्त (मैसं०, १. 
१०. ११) भी कहा गया है। तैसं० ६. ५. ८. २ (तु०- 
शब्रा०, १. ३. १. ९) में एक बुरे आदमी से भी स्त्री को 
हीन कहा गया है। कासं०, ३१. १ (तु०-एऐब्रा०, ३. २२) 
में एक आक्षेप-पूणं कथन है' कि स्त्री की शक्ति रात्रि में 
अपने पति को चाटूक्तियाँ सुना कर वस्तुएँ प्राप्त करने में 
निहिंत है । दूसरी ओर स्त्रियों का संमान-पूणे उल्लेख भी 
है; वह पुरुष की अर्धाङ्गिनी है: शब्रा०, ५. २. १. १० 


भी स्त्रियों के गुणों के उल्लेख के साथ-साथ : उनके ऊपर 
आक्षेप भी किये गए हैं। ऋ०,.८. ३३. १७ में इन्द्र को 
स्री के समान अल्प-बुद्धि वाला कहा गया है; १०. ९५. १५ 
में पुरूरवा के प्रसङ्ग में उसे सालावुकी कहा गया है । ऋ० 
५. ६१. ६-८ में उनकी रक्षा की गई है, कितु केवल बुरे 
रोगों, पणियों आदि से ।3_ कितु ब्राह्मणकाल में नारी के 
महत्त्व में क्रमशः ह्लास होने का उल्लेख है, जिसका एक 
ज्वलन्त उदाहरण है पति के वाद पत्नी के भोजन करने का 
विधान : झब्रा०, १. ९. २. १२; १०. ५. २. ९; तु०- 
वाषसू०, १२. १३; बौघसू०, १. १. २.२४। कर्कशा 

का भी उल्लेख है, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर न देने 
वाली =सप्रतिवादिनी स्त्री की प्रशंसा की गई है : ऐव्रा०, 
२२४-७; तु०-गोब्रा०, २. ३. २२^। स्त्रियाँ राज- 
नीति में भाग नहीं लेती थीं। मैसं ४. ७. ४ (तु०- 
बबे०, ७. ३८. ४) में स्पष्टतः कहा गया है कि पुरुष 


५ डेल्बरुक, उपर्युक्त, ५१०, ५१२ । क 
` तु०-लेवी, ला» डाक्ट्रिन द्यु सैक्रिफीस, १५७, 
& १५८। FR 

. ६ उ°-केगी, देर ऋग्वेद, टि०३५१। `| 


१ तु०-मैक्समूळर, ऐंशि० सं० लिट०, ४०९ | 


३९० । LNs 2222 /22 


| 00 


१०. 


च्थूमफील्ड, जअओसो०, १९. १४ टि० २। 
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१५. १७. १२ के आधार पर त्सिमर२ और डेल्बुकञने. ४ 


२ आले०, ३१९; दु०-वेबर, नक्षत्र, २. ३१४ दि | 
३ द्वी इन्दो०, ५७५; वेबर, इस्तू०, ५. ५४, २१०} | उ 
लडविग, ट्रक ऋण, ६. १४२; केगी, देर ऋग्वेद, मद 
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_ ऐसा उल्लेख किया है, कितु वोहटलिङगूक ने इनके मत का 


खण्डन किया है" । 

बाल-जीवन--निःसंदेह बालकों के पालन का भार 
माता पर होता था, किंतु वाल-जीवन के संबन्ध में हमें 
विशेष विवरण नहीं मिलते; परवर्ती साहित्य में तो 


. अनेक संस्कारों का उल्लेख है: । गर्भ-काल अनेक स्थलों 


पर दस महीने=चान्द्र-मास का कहा गया हैँ: ऋ० ५. 
७८. ९; १०. १८४. ३; अवे०, १. ११. ६; २. ३३. 
२; एऐब्रा०, ७. १३. ९; शब्रा० ४. ५. २. ४; छाउ०, 
५.९. १३ | जन्म के वाद वच्चे को दूध या घी दिया 
जाता था फिर स्तन-पान कराया जाता था : बृउ०, १. ३. 
४ माध्यंदिन= १. ५. २ काण्व; तु०-६. ४. २४ एवं 
अग्रिम; शन्ना०, २.५. १. ६। स्तनपान छोड़ देने के 
बाद बालक अतिस्तन कहाता था: कौग्रा० १३. २। 
बच्चे को नहलाया जाता था: पंविब्रा०, १४. ७. २; 
सामवेद के २. ५२५=ऋ० ९. ९६. १७ । प्रथम दस दिनों 
को भय के दिन माना जाता था: ऐव्रा० ७. १४; पंचिन्ना०, 
२२. १४. ३। दाँत निकलना भी एक गंभीर अवसर था: 
अवे०, ६. १४० । वच्चे के बोली सीखने का भी उल्लेख 
है, जो तैत्तिरीय संहिता ६. १. ६. ७ (तु०-शब्रा०, ७. ४. 
२, ३८; ११. १. ६. ३, ५). में एक वषं की आयु में 
संभव कहा गया हुँ । ऐतरेय आरण्यक १. ३. ३ में कहा 
गया है कि बच्चे के प्रथम शब्द तत या तात होते हैं, जो 
“दद' के समान हैं ।४ इससे संभवतः पिता को प्रधानता देने 
की अनावश्यक चेष्टा की गई है । अथर्ववेद ६.. ६८; तु०- 
२. १३; कौसु०, ५३. ५४; शद्रा ११. ४. १. ६ में 
लड़के के प्रथम इमश्रु-कतेंन का उल्लेख है । नामकरण भी 
एक महत्त्वपूर्ण समारोह था; तु०-ऐआ०, १. ३. ३;` 


ˆ शब्रा०, ६. १. ३. ९। द०-नामन्‌ । 


. १ द्र०-त्सादामौगे०, ४४. ४९४-४९६; तु०-पिशल; 


वैस्तू०; २. ४८; इन्होंने ऋ० ४. १८. ५ की 
'तुलना की है । 

२ ड़ेल्ग्रुक, दी इन्दो०, ५७३ एवं आगे; वेवर ने 
“नक्षत्र” २. ३१४ टि० में गर्भाधान विषय का 
उल्लेख किया है; जुड़वे वच्चे पसन्द नहीं किये' 
जाते थे : ऐ्रा० ७. ९, आदि। 

3 वेबर, नक्षत्र, २. ३१४ टि०। अवे०, १. ११ 

` इत्यादि में जन्म से संबद्ध अनेक मन्त्र हैं । अवतोका 
और अवसू जैसे दुर्जेन्मो का भी उल्लेख है: वासं०, 


। ३०. १५; अवे०, ८. ६. ९ इत्यादि । 
 , ® द्र०-डेल्ब्रक, दी इन्दो०, ४४९, ५९६ । 
. ५ कीथ के नोट के साथ। 
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सती- पति के मर जाने पर कभी-कभी च्ल ह ह ल न स पत का [हती पति के मर चाने पर कमीकमी बजा मै 
भी उसके दाव के साथ स्वयं जल जाती थी, या जला दी 
जाती थी ।१ अथर्ववेद १८. ३. १ में इस भ्रथा का उल्लेख 
है । दूसरी ओर ऋग्वेद में इसका कोई चिल्ल नहीं मिछता; 
प्रत्युत इसके विरुद्ध मृत व्यक्ति की पत्नी के उसके भाई के 
साथ विवाह करने का उल्लेख है : ऋ० १०. १८. ७. ८। 
अतः सती की प्रथा को वैदिक युग में अपेक्षाकृत विलम्ब 
से उत्पन्न हुई माना जा सकता है। सभी समय यह प्रथा 
क्षेत्रियों या वीरों में ही प्रचलित रही जान पड़ती है, जैसा कि 
भारत-जरमन समानान्तर प्रथाओं से ज्ञात होता है ।२ दूसरे 
वर्गों में स्त्रियों का जीवित रहना आवश्यक था; विधवा- 
विवाह के समर्थन या खण्डन के संदर्भों से विधवा-विवाह 


का अस्तित्व प्रमाणित होता है; तु०-ऋ० १. १२४. ७के ._ 


गर्ताहरु की निरुक्त ३. ५ में व्याख्या । 3 
पत्ति--अथर्ववेद ७. ६२. १ में रथी के विरोध में 

पत्ति शब्द पैदल सेना को उदिष्ट करता है । वहाँ कहा गया 

है कि रथी पैदल को जीत लेता है। वासं० के रुद्राध्याय 


१ तु०-श्राडर, प्रिहिस्टो० ऐंटी०, ३९१; फान श्रोडर, 


इन्दीन्सं लि०, ४१; जाली, रेख्त उन्द जित्ते, ६७- 
६९; वेबर, प्रोसीडिग्स०, १८९६, २५४ एवं आगे; 
राथ, त्सादामौगे०, ८. ४६८; विल्सन, जराएसो०, 
१६. ३०२; त्सिमर, आ०ले०, ३२९; गेल्डतर 
ऋग्वेद कोमेंटर, १५४। - 
तु०-हेरोडोटस, ५. ५; ४. ७१; प्रोकोपियस, डि 
वेलो गोथिको, २. १४; इनमें थैसियन, सीथियन 
और हेरली लोगों का निर्देश है। इसी प्रकार 
जर्मनी में ब्रिनहिल्ड और नन्न उदाहरण हैं; तु" 
वीनहोल्ड, आल्तनोदिश्शे ले०, ४७६ एवं अग्रिम; 
कितु इस प्रथा को बहुत अधिक . व्यापक नहीं कहे 
सकते, जैसा कि त्सिमर, आ०ले०, ३. २१ ने माता 
है। प्राचीन काल में राजा की सभी पत्तियों को 
जलाना एक विनाश-पूर्ण -कार्ये था, कभी-कभी मरी 
पत्नी को किसी आघार पर छोड़ दिया जा 
था। ऋग्वेद में पत्नी को जलने से बचाने का 
आभास है, द्र०-मैकडानल, -संस्कृत लिटरेच ५ 
१२६; एक अच्छी पत्नी का पुरस्कार यही था कि 
वह पति-लोक को प्राप्त करे : अवे०, १४. १- ६% 
१८. ३. १; ऋ०, १०. ८५. ४३; पाणिनि १ 
,२. ८ पर वात्तिक २ के एक भाष्यकार के 
सुरा-पान करने वाली ब्राह्मण-स्त्री मरने क 
` पति-लोक को नहीं प्राप्त कर सकती थी । | 
3 गेल्डनर, ऋ० कोमेंटर, २२.। 


नए 


न 
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8 क ददो का सवामी (पत्तीनां पति) [पद निधन साम दिन बाव देवा छो पदनि को पेदलों का स्वामी (पत्तीनां पतिः) 5 । 'इमं वाव देवा लोकं पदनिधने- 
नाम्यजयन्‌' तांब्रा० १०. १२. ३। 

पद्‌-पाठ--संहिता के पदों को अलग-अलग करके पढ़ने 
को पदपाठ कहा गया है । यह शब्द सर्वप्रथम वाप्रा० १. 
१५६; ४. १७९ में आया है। निरुक्त १. १७ में पद- 
विभाग का उल्लेख है । 

पद्‌-वी-कुछ स्थलों पर पदवी शब्द पद-घारक या 
पथ-प्रदर्शक के अर्थ में आया है: )ऋ० ३. ५. १ “पदवीः 
कवीनाम्‌; ९. ९६. ६, १८; ७. ३६. २; ३. ३१. ८; 
१. ७२.२; अवे०, १२. ५. ५८। 

पद्‌-संहिता-_वाप्रा० २. ६०; ४. १६५ में “पद- 
संहिता” शब्द पदपाठ के संबन्ध में आया है । 

पद्स्तोभ--सामविशेष । 'पदोरुत्तममपद्यत्‌ तत्‌ पद- 
स्तोभस्य पदस्तोभत्वम्‌' तांव्रा०, १३. ५. २४; 'इन्द्रो वृत्राय 
वस्त्रमुदयच्छत्‌ तं षोडशभिर्भोगै; पर्यंभुजत्‌ स एनं पदस्तोभ- 
मपर्‍्यत्‌ तेनापावेष्टयत्‌ अपवेष्टयन्निव गायेत्‌ पाप्मनोऽपहत्ये' 
तांब्रा० १३. ५. २२। 

पदि-ऋग्वेद १. १२५. २ में यह शब्द आया है; 
वोवू० के अनुसार वहाँ यह शब्द किसी जानवर के लिए 
आया है । यास्क, निरु०, ५. १८ ने इसे “गन्तु” या 
“घूमने फिरने वाळा जन्तु" माना है, कितु दुर्ग ने इसका 
अर्थ पक्षी माना है। वहाँ पदि को मुक्षीजा या जाल में 
पकड़ने का आशय है । 

पदू-घोष--पद-ध्वनि । ` अथववेद ५. २१. ८ में 
कहा गया हे कि जिन पदु-घोषों से इन्द्र क्रीडा करते हें, 
उनसे हमारे झात्रु चेत जाँय । 

९. पद्म--द्र०-दशन्‌ । 

२. पद्म--परदुम शब्द वैदिक साहित्य में बहुत कम 
आया है। षब्रा० ४. ७ और गोब्रा १.३. १६ में 
शुक्ल पद्म का उल्लेख दे । द्र०-जैउब्रा०, १. २. ३. ४; 
१. ९. १. ३; तैआ०, १०. ११. २ आदि । 

पयस्‌--ऋग्वेद एवं परवती साहित्य में पयस्‌ शब्द 
दूघ के अर्थ में आम है: ऋ० १. १६४. २८; २. १४, 
१०; ४. ३. ९; ५. ८५. २; १०. ३०. १३; १०. ६३. 


कहां गया है । 
पत्नी-्र०-पति । अथवंवेद ९. ३. ७ में 'पत्नीनां 
सदन या गृह के अन्तःपुर का उल्लेख है। ब्राह्मण-कल्प 
विधान के पत्नी-शाल के आघार पर यह शब्द प्रतीत होता 
है : वासं०, १९. १८; शन्ना०, ४. ६. ९. ८; १०. २. ३. 
१; ऐब्रा०, ५. २२. शाळा; कौग्रा० १९. ६. इत्यादि । 
पथिन्‌ सौभर-सोभरि का वंशज । बुउ० की प्रथम 
दो वंशसूचियों में अयास्य आङ्किरस के शिष्य एक आचार्य 
का यह नाम है : बु०उ० २. ५. २२ माध्यंदिन= २. ६. 
३ काण्व; ४. ५. २८ माघ्यं०= ४. ६. ३ काण्व । 
पथि-क्ृतू--पथ बनाने वाळा । ऋग्वेदः एवं परवर्ती 
साहित्य में यह्‌ शव्द अनेक वार आया है, जो प्राचीन काल 
में रास्तों को कठिनता को सूचित करता है: ऋ० २. २३. 
६¡ ६. २१. १२; ९. १०६. ५; १०. १४. १५; १०. 
१११. ३ आदि; अवे०, १८. २. ५३; १८. ३. २५ 
आदि । यह शब्द विशेष रूप से अग्नि के लिए आया है, 
जिससे ज्ञात होता है कि अग्नि द्वारा वनों के जल जाने से 
आगे बढ़ने के लिए मार्ग मिल जाता था: तैसं०, २. २. १. 
१; शब्रा०, ११. १. ५. ५; १२. ४. ४, १; कौब्रा०, ४. 
३: इत्यादि । पूषा देवता को भी पथि-कृत्‌ और समूहों का 
रक्षक कहा गया है : शांश्रौसू०, ३. ४. ९; १६. १. १७; 
शा० १६. १. १८ में पथि-कृत्‌ का अर्थ अधिपति किया गया 
ह कितु पहला अर्थं अधिक व्यञ्जक है । पथि-कृत्‌ ऋषियों 
की तुलना रोमन पांटिफिसेज़ से की जा सकती है। ऋ० 
१०. १४. १५ में स्वर्ग-छोक का पथ बनाने का उल्लेख है। ` 
पथ्या स्वस्ति--'वागू वै पथ्या स्वस्ति: कौब्रा० ७. 
$ सा (पथ्या स्वस्तिः) उदीचीं दिशं प्राजानात्‌' कौब्रा० 
' ७, ६; 'उदीचीमेव दिशं पथ्यया स्वस्त्या प्राजानंस्तस्मा- 
सा हि्‌ वागू वदति कुरुपञ्चालत्रा' दज्ना० ३. २. ३. 


_ 'पैदू--अथवंवेद १९. ६. २ और शब्रा० ११. ३. २.३ 
१ पद्‌ शब्द चतुर्थात को जताता है। पशुओं के चार पदों 
से एक पदु के आधार पर यहं प्रयोग चला है। तु०-पाद। 
ध ~ किसी ऋचा या इलोक के एक चरण के लिए 
१. रब्द॒ का प्रयोग ऋग्वेद के समय से ही आम है: ऋ० 
त्‌ न २४, ४५; अवे०, ९. १०. १९; वासं०, १९. 
22. ऐग्रा०, १. ६; १०. १७ इत्यादि; कौब्रा०, २२. 
| का ब्राह्मणों में यह शब्द वर्ण के विपरीत प्रातिपदिक 
| इमे है : कौत्रा०, २६. ५ जहाँ अघं, पाद, पद और 
। जान उल्लेख है।. द्र०-शब्रा०, १०. २. ६. १३; ११. 
|| ` ` ९ इत्यादि । तु०-बर्ण ।: 


४. ३; तु०-गो और क्षोर। सामान्य अर्थ में यह पौधों 
या वृक्षों में पाये जाने वाले जीवन-रस या दूघ को 
बताता है: अवे०, ३. ५. १; १ १. १२; १३. १. 
९; वासं०, १७. १; १८. २९० सोम का पंयस्‌ : ऋ० 


१ द्र-ओल्डेनबगं, ऋग्वेद-नोटन, १. १२९; त्सिमर, 
आ०, ले०, २४४ । 
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३ इत्यादि; अवे०, ४. ११. ४; १२. १. १०; वासं०, . 
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` समय केवल दूध पीकर रहने के ब्रत का उल्लेख मिलता 
ह; तु०-कौब्रा० ८. ९। 5 
पयस्या--मरवती संहिताओं और ब्राह्मणों में दही का 
नाम पयस्या आया है, जो गरम या ठंडे दूध म जामन डाळ 
कंर जमाया जाता था: तैसं०, २. ३. १३. २; तैब्रा०, 
१. ५. ११..२; ऐब्रा०, २. २२. २४; शन्ना०, २. ४. ४. 
१०. २१; २. ५. १. १२; २. ५. २. ९ इत्यादि । तु०- 
एगलिंग, सेबुई० १२. २८१ टि० २। 
द्र०-'यदस्यात्‌ (प्रजापतेः) तद्रेतः परापतदेषा सा 
' पयस्या मैत्रावरुणी” शब्रा० ९. ५. १. ५६; 'मेत्रावरुणी 
¬ पयस्याः झब्रा० २. ४. ४. १४; (एतद्वै मित्रावरुणयोः स्वं 
हविरयंत्‌ पयस्या' कौब्राश १८. १२। 
पर+पुंसा--ब्र०-पति-पत्नी, दाम्पत्य संबन्ध उपशीर्षक । 
र आंदशार--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों के 
अनुसार एक प्राचीन राजा पर आदूणार थे, जिन्होंने एक 
„८ विशेष यज्ञ करके अनेक पुत्र प्राप्त किये थे: तैसं०, ५. 
दै - ६. ५. ३; कासं०, २२. ३; इस्तु०, ३. ४७३; पंविद्रा० 
२५. १६. ३; जैउब्रा०, २. ६. ११। शब्ना० १३. ५. ४. 
४ में उन्हें हैरण्यनाम=हिरण्यनाभ का वंशज कहा गया 
है। शांभौसू० १६. ९. ११ में उन्हें पर आह छार वेदेह 
कहा गया है, जो कोसल और विदेह के त्रिकट संवन्ध का 
द्योतक है । - वहीं पर १६. ९. १३ म उद्धृत एक यज्ञ- 
गाथा में हिरण्यनाभ कौसल्य का पर से संबन्ध उल्लि- 
खित है । 


~ PPER Ck bia GR 


हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, २. १६५ टि० ४ । 
परम-ज्या- सर्वोच्च शक्ति वाला । ऋग्वेद ८. १०. 
३० में लुड्विग के अनुसार यदुओं में से किसी एक महा- 
` पुरुष का चाम परमज्या है) । कितु इसमें संदेह है कि 
क्या यह शब्द एक विशेषण के अतिरिक्त कुछ और हो 
_सकता है । 
. परमं व्योम -'इमे वै लोकाः परमं व्योम' शब्रा०, 
७. ५. २. ८१ । 
परमपुरुषो विद्युति स॒ परमपुरुषः' जैउब्रा० 
१ २७ २। 9 
परमा परावत्‌ अनुष्टुबू वै परमा परावत्‌' ऐब्रा० 


म रूप में परमेष्ठिन्‌ शब्द आया है 


परमपद पर अधिष्ठित 


३ ऋ०, ३. १५९। व्र०-हापकिन्स, जअओसो 


विवरण वेबर्‌, इस्तू०, १०. ७; एपिद्शेस ७): 


ओ इसप्रकार ऋत :तैब्रा०, १. ५. ५. १ और वाग्देवी: अवे० 


> . दि० १; ऐगा०, ३७७ टि० १। 
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१९. ९. ३ को उख त लना ता उल्ल मिलता | २५ ९ ३ मी परेषठ के खम मे दिलय से 
द्र०-अव०, १. ७. २; १३. १. १७। 

२. परमे-ष्ठिन्‌--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
में परमेष्ठी शब्द प्रजापति के लिए प्रायः व्यवहृत हुआ , 
है : अवे०, ९. ३ ११; वासं०, १४. ३१; तैब्रा०, २.२. ` 
९, १०; २. ७.६. १; तैसं०, ४. ३. १०. ३; अवे०, ४. 
११. ७; ९. ७. १; .१०. ३. २४; १३. १. ६; शब्रा०, ६. 
२. ३. ५; ऐन्रा०, ८. १४ इत्यादि । तु ०-'आपो वै प्रजापतिः 
परमेष्ठी ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्ति' शन्ना०, ८. २.३, 
१३; 'तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमप्रश्यदु यद्‌ दश्च 
पूर्णमासौ ताभ्यामयजत्‌"""। स आपोऽभवत्‌"""। परस्माद्‌ 
वा एतत्‌ स्थानाद्‌ वर्षति यद्‌ दिवस्तस्मात्‌ परमेष्ठी नाम' 
शत्रा०, ११. १. ६. १६; 'परमेष्ठी वा एष यदोदनः तैब्रा० 
१. ७. १०.६। 

परशु-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में कुल्हाड़ी को 
परशु कहते है। इसका रूप कैसा था इस संवन्ध में विशेष 
ज्ञात नहीं है : ऋ०.१. १२७. ३. ७. १०४. २१; १०. 
२८. ८; १०. ५३०९ इत्यादि; अवे०, ३. १९. ४; ७. 
२८. १; ११. ९. १; कासं० १२. १०; शक्ना०, ३. ६ 
४. १०; ऐब्रा०, २. ३५; कौब्रा०, १०. १; कौउ० ९, 
११, आदि। आग में लाल की हुई एक कुल्हाड़ी का. 
उपयोग अर्नि-परीक्षा =दिव्य में होता था: छाउ० ६. 
१६. १.।. द्र०-पशु । 

परश्वन्‌-द्र०-परइवन्त्‌। : 

. परस्वन्त्‌--परस्वन्त्‌ एक जंगली जानवर है; रायः 

के मत से यह जंगली गधा है। इसका उल्लेख वृषाकपि 
'सूक्त=तऋह० १०. ८६. १८ में,.दी वार अथववेद ६. ७९ 
२०. १३१. २२ में और याजुष संहिताओं में अश्वमेष की 
बलियो की सूची (मैसं०, ३. १४. १०; वासं०, २४. ८ 
तैसं०, ५. ५. २१- १ यहाँ भाष्यकार के मत से र 
“जंगली भैंसा) में आया हैं; इन सभी स्थलों पर 
गघा यह्‌ अर्थ ठीक बैठ जाता है। किंतु कौउ० ९९ * ग 
परश्वा (न्‌) का अर्थ दुर्बोध है; भाष्यकार ने वहाँ 
लिया है। संभवतः यह परख्वन्तु शब्द से भिन्न है । ब्युद 
कर ने इसे पाली के पलासाद (खड्ग, खड्गघेनु) 


मिलाया है ।२ 


विवरण ;' लुडुविग, ट्रां० ऋ०, २. ६३३; त्वि 
आले०, ८६, ८७; ह्विटनी, दरां० अ०्वे०, ३३५; गेल्डव ५ 
१ बोबू० । | हि शक 7 E 


२ द्र०-त्सादामौगे०, ४८. ६३; कीथ, शाँ? र 


Digitized by देंदिक किः 977 Gyaan Kosha २६९ 


3 पालक के बब ने परर सन्द कुछ दे लय सस कया गए 
स्थलों में आया है : %० २. ९. २, ६; ५. ६२. ६; 
९. ११; ८. ५०-.१५; तब्रा०, २. ८. १. ३। 
पराघे-द्र०-दशन्‌ || 
परा-बसुः--परावसुह वे नामासुराणां होता' शब्रा०, 
१.५ १. २३ । 
परा-बृज--ऋणग्वेद के चार स्थलों १. ११२. ८; २. 
१३. १२; २. १५. ७; १०. ६१. ८ में यह शब्द किसी 
व्यक्ति का वाचक है, जो निराश्रय है; ऋ० १०. ६१. ८ 
में उसके दक्षिण की ओर जाने का उल्लेख. है। सायण के 
अनुसार इसे व्यक्तिवाचक नाम मानना ठीक नहीं. है; 
साथ ही ग्रासमान के अनुसार उसे अपाहिज कहना भी 
संभव नहीं है; (द्र० सायण भाष्य ऋ०, १. ११२. 
८ पर) ।१ राथ} की व्याख्या के अनुसार निर्वासितः 
यह अर्थ ऋग्वेद १०. ६१. ८ में ठीक बैठता है, जहाँ उसके 
दक्षिण की ओर जाने का उल्लेख है ।. त्सिमर3 ने इस 
स्थल पर राथ के मत को ठीक माना है; कितु अन्य स्थलों 
पर उन्होंने उससे कुमारी का पुत्र यह अर्थ छिया है, जिसे 
त्याग दिया गया था और जिसे दीमके खा रही थीं। यह 
ठीक हो सकता है, क्योंकि परावुक्त शब्द (ऋ० ४. ३०. 
१९; तु ०-४, ३०. १६; ४. १९. ९) का भी वही भाव 
है; ओल्डेनवगे ने इसे स्वीकार किया है ।* 
` बिवरण: तु०-म्यूर, संस्क्ृत-टेक्स्ट्स, ५. २४८; 
श्राडर, प्निहिस्टो० एंटीक्विटीज्ज ४०२ । 
पराशर--दश राजाओं पर सुदास्‌ की विजय का 
उल्लेख करने वाले सूक्त ७. २८. २१ में शतयातु और 
वसिष्ठ के साथ पराशर का भी नाम आया है। निरुक्त 
६. ३० के अनुसार वे बसिष्ठ के पुत्र थे; कितु आर्ष-काव्य- 
_ परपरा में उन्हें शक्ति का पुत्र और वसिष्ठ का पौत्र कहा 
गया है । गेल्डनर का विचार है कि' पितृव्य सतयादु और 
पितामह बसिष्ठ के साथ ऋग्वेद में इनका उल्लेख है; 
-पौनों ने एक साथ इन्द्र के पास पहुंचकर सुदास्‌ को विजयी 


बनाने की प्राथना की थी ।” अनुक्रमणी में उन्हें ऋग्वेद के 
Do SS SS Ss 


` ग्रासमान, दरां० ऋ०, १. २३; और तु०-वोटंरबूल्‌, 
दै वही शब्द; तुऽ मैकडानल, वैमा०, १५२ । 
०। 
आण्ले०, १८५; ३३४, ३३५ । 
ऋग्वेद-नोटन १. २०० | 
६०-वैस्तु०, २. १३२। तु०-लुड्विग, दरा छ? 
३. ११०, १११; वेबर, इस्तू०, ९. ३२४; काठक 


 कानामहे। 


|| 


अनुक्रमणी, इस्तु०, ३. ४६० में पराशर एक शाखा | ` 
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पालक के अर्थ में परस्पर शब्द कुछ | १. ६५-७३ सूक्तों का रचयिता. संभवतः. गलती से कहा 


गया है । 

परि-क्षित्‌--अथवंवेद ३०. १२७. ७-१० में एक 
कुरु-राजा का नाम परिक्षित्‌ है, जिनके शासन-काल में 
पर्याप्त समुद्धि और शान्ति थी । जिन छन्दों में उनका वर्णन 
है उन्हें पारिक्षित्यः कहा गया है; और ब्राह्मणों में अग्नि 
को परिक्षित्‌ कहा गया है, क्योंकि वह मनुष्यों के भीतर 
निवास करता है: ऐब्रा०, ६. ३२. १०; कौन्ना०, ३०. ५; 
गोब्रा०, २. ६. १२; श्ांश्रौसू०, १२. १७; इसीलिए 
राथ और ब्लूमफील्ड* ने परिक्षित्‌ को अथवंवेद में राजा 
कतई नहीं माना है। यह ठीक हो सकता है; किंतु इसे 
निइचय के साथ नहीं कहा जा सकता ।3 रिसमर्‌* और 
ओल्डेनबगं* दोनों ने इन्हें असली राजा माना है; क्योंकि 
परवर्ती बैदिक साहित्य में राजा जनमेजय का पैतृक नाम 
पारिक्षित है । यदि यह ठीक है तो वे परवर्ती काल के रहे 
होंगे; क्योंकि अथर्ववेद का उक्त स्थळ वाद का है; और 
अन्य किसी भी संहिता में उनका नाम नहीं आता । आपें- 
काव्य में उन्हें प्रतिश्ववस्‌ का पितामह और प्रतीप का 
प्रपितामह कहा गया है; अतः त्सिमर ने इन दोनों की 
तुलना एक अन्य अथवेवेदीय स्थल पर उल्लिखित प्राति- 
सुन्वन्‌ और प्रेतीप से की है; द्र०-अवे०, २०. १२९ । कितु 
देवापि और शंतनु को प्रतीप से संबद्ध नहीं कहा जा सकता; 
देवापि निश्‍चय ही एक ब्राह्मण हैं और ऋष्टिषेण के पुत्र 
हैं, और स्पष्टतः शांतनु से संबद्ध नहीं हैं। यास्क ने निरुक्त 
२. १० में दोनों को कुरुवंशीय भाई-भाई माना है; किंतु 
यह मत चिन्त्य है। तु० 'अग्निर्हीमाः प्रजाः परिक्षेत्यग्नि 
हीमाः प्रजाः परिक्षियन्ति' ऐब्रा० ६. ३२; -अग्निवें परिक्षित्‌' 
ऐब्रा० ६. ३२; संवत्सरो वै परिक्षित्‌ संवत्सरो हीदं सवं 
परिक्षियतीति' गोउ० ६. १२ । 

परि-घ--छाउ० २. २४. ६, १०, १५ में एवं परवर्ती 
साहित्य में लोहे के घन को परि-घ कहा गया है। | 

परि-चक्रा--शब्रा०, १३. ५. ४. ७ में एक पञ्चाल 


नगर का नाम परिचक्रा है; वेबर* ने इसे एकचक्रा से अभिन्न 
00 “">क्‍न्‍्ऊरक ीक ->्-लस्न्‍लललस्‍्सस्‍न्‍सस्सस्स्स्स्स्स्ख्स्य्स्स्स्सम्स्स्स्णः 


१ वोबू० || 
२ हिम्स आ० दि अवे०, ६९०, ६९१; कितु द्र०- 
अबे०, १०१ दि० ९। 


3 तु०-शेफ्तलोवित्स, दी अपोक्तिफेन देस वेद, १५६९, | 
१५७; वैतान-सूत्र ३४. ९; वेद में वर्णविन्यास । | 

` परिकित्‌ है परीक्षित्‌ नही. | 

४ आण्ले०, १३१ । 2 2 हे 


त्सादामौगे०, ४२. २३७ बुद्ध, ३९६ । 
६ आण्ले०, १३१ ॥ 


5 
er 
कर ५८ 


Digitized by SiddhantaeGangotri Gyaan Kosha 
वेदिक 


२७० ल्‌ 


माना है, जो काम्पील के पास थाः महाभारत, १. ६०९४। 
एक भिन्न पाठ परिवक्रा भी मिलता है।' 
परि-चर- शब्रा०, ४. ३. ५. ९ में सेवक के अर्थ में 
परिचर शब्द आया है; तु०-परिचरितु, छाउ० ७. ८ । 
कौब्रा० ६. ११ में 'परिचरण' का भी यही भाव है, जहाँ 
_ आलंकारिक भाषा में सामवेद और यजुर्वेद को ऋग्वेद का 
सहकारी बताया गया है ।* 
परि-चरा- “यजमानः परिचरा' तांब्रा०, ३. १. ३। 
परि-चमंण्य--कौब्रा० ६. १२ और शांआ० २. १ में 
चामकी बेड़ को परिचर्मण्य कहा गया है । 
परि-तक्म्या--वोबू० के अनुसार ऋग्वेद के कई स्थलों 
पर परितक्म्या शब्द रात्रि के अर्थ में आया है: ऋ० १. 
११६. १५; ४. ४१. ६; ४. ४३. ३; ५. ३०. १३; ५ 
३१. ११; ६. २४. ९; ८. ६९. ४। जीगर के अनुसार 
ऋ"० १. ११६. १५ में यह शब्द घुड़दौड़ या दौड़ के अर्थ 
में आया है; और इसका भाव कुछ-कुछ प्रपित्व के समान 
है; कितु यह्‌ संदिग्ध है ।“ 
परि-दा-शब्रा० २. ४. १. ११; ९. २. १. १७; 
९. ४. २. १७; ९. ४. ४. ५; ९. ५. १. ५३ में परिदा 
शब्द का अर्थे है : अपने आप को किसी दूसरे की दया 
एवं संरक्षण में दे देने वाला' । 
परि-धान-अवे० ८. २. १६ और बृउ० ६. १. १० में 
किसी पहतावे, विशेषतः निचले पहनावे का नाम परिधान 
है। शांआ० ११. ४ में पीत रेशमी-वस्त्र का उल्लेख है। 
परि-घानीया--'दिशः परिघानीया' जैउब्ना०, ३. ४ 
- २; श्रोत्रं परिघानीया' जैउन्ना० ३: ४. ३; “प्रतिष्ठा 
- परिघानीया कौग्रा® १५. ३। 
परि-पदू-ऋग्वेद १०. २८. १० मे शेरों को पकड़ने 
_ चाले गड्ढे को परिपद्‌ कहा गया प्रतीत होता है । ऋ० ८. 
२४. २४ में आलंकारिक प्रयोग है । . 
6.5 _ परि-पन्थिन्‌-मार्गावरोध करने वाला। ऋग्वेद 
he Fe एवं परवर्ती साहित्य में डाकू का बोघक. है: .. ऋ० १. 
४२.३; १. १०३. ६; १०. ८५. ३२; अवे०, १. २७ 
१; ३.१५. १; १२. १. ३२; बासं०, ४. ३४ इत्यादि । 
ओ-  तु०-तस्कर, तायु, स्तेन । 


९९ 4. 


._.,॥ इसे भाष्यकार और एंगछिग, सेंबुई०, ४४. ३०७ ने 


. ग्रहण किया है। . ` 
._ ९ ट्र०-मैक्समूलर, एँशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, ४५७ 
3 दी० जा०, १२८। ` 
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अभू 


परि-पवन- निरुक्त ४. ९. १० में अन्न पछोड़ने के 
छाज आदि को परिपवन कहा गया है । 

परि-प्छव--शब्रा० १३. ४. ३. २. १५ में अस्ेभेष 
यज्ञ के अवसर पर अवकाश के समय दुहराई जाने वाही 
कथाओं को परिप्लव कहा गया है। तु०-'देवचक्रं वा 
एतत्‌ परिप्लवम्‌' कौब्रा० २०. १। 

परि भू---व्यापक या सव ओर से घेरने वाला, घारण 
करने वाला । वैदिक साहित्य में विश्वव्यापक तत्त्व के 
रूप में अग्नि या ब्रह्म को परिभू कहा गया है। अग्नि: 
ऋ"० ५. १३. ६; १०. १२. २; १. १.४; ३. ३. १०; 
१. ५२. १२; १. ९७. “६; २. २४. ११; १. १६४, 
३६; ९१. ८; अवे०, ३. २१. ४; ४. २५. १; 
१३. २. १०; तैन्ना०, १. १. ७. ३; तैसं०, ३. २. ३. 
१; ४. ४. ८. १; ब्रह्मन्‌ : ईउ०, ८ “कविर्मनीषी परिभूः 
स्वयंभूः 

परि-मित्‌--घर बनाने के प्रसङ्ग में अवे०, ९. ३. २ 
में परिमित्‌ शब्द. संभवतः: खम्भों पर रखी बल्लियों का 
बोघक है । तु०-गुह । ब्र०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
अवे०, ५९६, त्सिमर,. आ० ले०, १५८ ह्विटनी ट्रां० 
अवे०, ५२५ । 

. परि-मोष--तसं० २. ५. ५. १; ६. १. ११. ५ में 

परिमोष शब्द चोरी का वाचक है; शब्रा० ११. ६ २. 
११; १३. २. ४. २ में चोर को परिमोषिन्‌ कहा गया. है। 

परि-मोषिन्‌----०-परिमोष । 

परि-रथ्य- अवे० ७. ८. २२ में परिरथ्य^ शब्द एक 
बार आया है; ब्लूमफील्ड ने नीलकण्ठ (महाभारत ८ 
१४८७) के आधांर पर इसका अर्थ सड़क किया ह! 
कितु रथ के एक भाग विशेष के अर्थ में भी यह शब्द माना 
गया है; ह्िटंनी* और लुड्विग३ ने इसे पहिए की पुडी 
माना है। 

परि-वक्रा-_शेब्रा०, १३. ५. ४. ७ में परिचक्ण के 
स्थान पर भाष्यकार ने परिवक्रा पाठ पढ़ा है। 
परिचक्रा का समर्थन आर्ष-काव्य के एकचक्रा शब्द से 
होता है । द्र०-परिचक्रा। ` 
. परि-वंत्सर क्रग्वेद एवं परवर्ती साहित्य म प 
वर्ष” को परिवत्सर कहा गया है : ऋ० १० ६२ ९ , 
तब्रा०, १. ५. ५. ६; महाभारत, १. ३२०२ इत्यादि; 


१ हिम्स आ० दि अवे०, ५८७ । ' 
है द्रा० अवे०, ५०६। 
. 3 द्रां० ऋ० ३. ५२८। 
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= भह बके अन्य पर्यय के साय बाग है पाच प्रजा ररर वर्ष के अन्य पर्यायो के साथ आया है; पाँच: 
बर्षो के चक्र में इसका द्वितीय स्थान है । द्र०-संवत्सर । 
तु-'ू्ैः परिवत्सरः" तांब्रा०, १७. १३. १७; 'आदित्यः 
परिबित्सरः तैब्रा० १. ४. १०. १; “परिवत्सरो बिवदंः' 
तैब्रा०-३. ८, २०, ५ । 
परि-वाप-परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में घान 
की खील को परिवाप कहा गया हूँ: तैसं०, ३. १. १०. 
१; ६.५. ११. ४; ७. २. १०. ४; कासं०, ३४. ११; 
बासं०, १९. २१; 'ऐतव्रा०, २. २४; तैव्रा, १, ५. ११. 
२ इत्यादि । । 
परि-वित्त--परिवित्त उस व्यक्ति को कहते हैं, जिसके 
छोटे भाई का उससे फ्ह्ले विवाह हो जाय। याजुष 
संहिताओं में पापी व्यक्तियों की सूची (कासं०, ३१. ७; 
कपिसं०, ४७ ७; मैसं०, ४. १. ९; तैब्रा०, ३. २. ८. 
११; वासं०, ३०. ९ में और अथर्ववेद ६. ११२. ३) में 
उसका उल्लेख है; कितु अथववेद में लुडूविग ने अना- 
वश्यक रूप से परिवेत्ता पढ़ कर अर्थ किया है, “भाई से 
पहले विवाह करने वाला छोटा भाई” । उस छोटे भाई 
का नाम परिविविदान है : कासं०; कपिसं०, मैत्रासं० के 
उक्त स्थल । 
` तु०-डेल्ब्रुक, दी इन्दो०, ५८० एवं आगे; ब्लूमफील्ड, 
अजफि०, १७. ४३० एवं आगे; हिम्स आ० दि अवे०, 
५२२ एवं आगे; त्सिमर, आ० ले०, ३१५। ह्विटनी, 
द्रं अवे०, ३६२ । 
परि-विविदान--वासं० ३०. ९ में पुरुषमेध की 
. वैलियों की सूची में परिविविदान का उल्लेख मिलता है । 
भहीघर-भाष्य के अनुसार इसका अर्थ है अग्रज से पूर्व विवाह 
करके वाला अनुज । तु०-कौसू ०, ४६ । 
परि-बृक्ता, वरि-बृक्ती, परि-वित्ती--ये सभी शब्द 
राजा की चार प्रमुख रानियो में से एक को बताते हैं, जो 
“सी होती थी । द्र०-पति । तु० 'या वा अपुत्रा 
पी सा परिवृत्त (परिवृक्ती )' शब्रा० ५. ३. १. १३ । 
न परि-वेष्टू--अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में परिचर 
“विशेषतः भोजन पकाने वाले को-परिवेष्टा कहते हैं । 
जीलिज में परिवेष्द्री आता है : अवे०, ९. ६. ५१; तैसं 
१.३. १, ३; मैसं०, १. २. १६; वासं०, ६. १३; २०, 
८ र १३; तैब्रा०, ३. ४. ८. १; ऐब्रा०, ८. २१; शब्रा०, 
2 है शव ३. ८. २. ३; ६. २. १३. ३ १४४७ 
5५ षट * ०, ११. २. ७. ४; कौउ०, २. १; काथ, 
ला, २१ टि० Me ee | 7 ४ 


EF. ष, - 
2222: द्र ०, ३. ४७० । 


परि-त्राजक- घूमने वाला । निरुक्त १. १४; २. ८ 
में भिक्षोपजीवी साघु को परिव्राजक कहा गया है । 
परि-श्रित्‌--'परिश्रित एव श्रीस्तद्धि रात्रीणां रूपम्‌' 
शब्रा १०. २. ६. १७; 'अस्थीन्येव श्रीस्तद्धि परिश्रिता 
रूपम्‌' शब्रा १०. २. ६. १८; 'अस्थीनि वै परिश्रितः’ 
शब्रा० ७. १. १. १५; 'लोमानि वै परिश्रितः’ शन्ना० ९. 
१. १. १०; 'आपः परिश्चितः' शब्रा० ७. १. १. १३। 
परि-षद्‌--चारों ओर बैठना । उपनिषदों में दाशंनिक 
विचारों के लिए होने वाली गोष्ठी को परिषद्‌ कहा गया 
है: बु०उ०, ६. १. १ माध्यंदिन=६. २. १ काण्व; देवी 
परिषद्‌ । जैब्रा०, २. ११. १३, १४; और गोगृसू० ३. २. 
४० में आचार्य और उसकी परिषद्‌ का उल्लेख है । पर- 
वर्ती साहित्य में यह शब्द धार्मिक विचारों की गोष्ठी, 
न्यायाधीश के सहायकों की गोष्ठी एवं राजा के मन्त्रियों 
के संमेलन को जताता है; १ कितु इनमें से किसी भी अर्थ 
में यह शब्द प्राचीन साहित्य में नहीं आता, यद्यपि ये 
संस्थाएं उस समय भी कम से कम आरंभिक अवस्था में 
अवस्य रही होंगी । 
परि-षद्दन्‌--ऋग्वेद १०. ६१. १३ में 'परिषद्वानः' 
पद आया है; सायण ने परितः वर्तमान परिचारकों के अर्थ 
में इसे लिया है । , 
परि-ऽकन्द्‌-सब ओर फुदकने वाला । अथवंवेद के 
ब्रात्य-सूक्त १४. २ में यह शब्द द्विवचन में उन दो व्यक्तियों 
को जताता है, जो रथ के साथ पैदल दोड़ते थे । 
परिष्टुब्धेड--साम-विशेष । (देवाः) अन्तरिक्षं परि- 
ष्टुब्घेडेन (अभ्यजयन्‌)' तांब्रा० १०. १२. ४ । 
परि-ष्यन्द--जिसके चारों ओर जल बहता हो । 
झब्रा०, ९. २. १. १९; १४. ३. १. १४ में परिष्यन्द शब्द 
नदी के बीच के बाळू-द्वीप को जताता है । 
परिष्वञ्जल्य- अवे० ९. ३. ५ में गृहनिर्माण के 
प्रसंग में परिष्वञ्जल्य शब्द बन्धन के अर्थ में आया है । 
परि-सारक--एब्रा (तस्माद्धाप्येतहि परिसारक- 
मित्याचक्षते यदेनं सरस्वती समन्तं परिससार २.१९) की 
एक कथा के अनुसार एक स्थान या द्वीप का नाम 
परि-सारक है, जिसके चारों ओर सरस्वती बहती थी । 
परि-ख्ुत्‌-अथववेद ३. १२. ७, २०. १२७. ९३ 
में सुरा या सोम से भिन्न किसी मादक पेय का नाम 


नद्स सद्ध उन्‍्द लिते २३६ १३७; फोय, फौय दर ८ | 
१ तु०-जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते, १३६, १३७; फोय. | 
दी कोइनिग्लिशे गेवाल्त, १६-१९; रे३-३७; |. 


६६; ब्युहलर, त्सादामौगे०, ४८, ५५, ५६; पक हि 
हिल्लेब्राण्डट, वैमि०, २. १२४। „ 
+ तु०-हापकित्स, जराएसो०, १७. ६८। _ 
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त अथववेद ८ ८. ४ न पत त ८. ८. ४ में परुष सरकण्डे के बे | 
तथा शांश्रौसू०, १४. २२. २० में वाण के अर्थ में 
आया है। 


परिस्त॒त है : 'नैष सोमो न सुरा यत्‌ परिस्तुत्‌ शब्रा०, ५. १ 
२. १४; तु०-५्‌- ५. ४. १०; ११-५. ५. १३; 'शिइना- 
देवास्य रसौञ्लुवत्‌ सा परिखुदभवत्‌ १२. ७. १. ७; १२ 
८. २. १५; १२. ९. १. १। (महीधर) वासं०, २. ३४ 
पर भाष्य) के अनुसार यह पुष्पों से निकलता था। 
त्सिमर१ का मत है कि यह एके परिवारिक पेय था और 
इसका समर्थन अथर्ववेद के उपर्युक्त दोनों स्थलों से होता 
है, जहां इसे पारिवारिक पेय कहा गया हैं; द्०-वास० 
१९. १५; २०. ५९; २१. २९; मैसं०, ३. ११. २। 
इसका स्पष्ट वर्णन काश्रौसू०, १४. १. १४;. १५. १० 
ˆ ११ में है? | हिल्लेब्रांड्ट का मत है कि यह सुरा जसा ही 
होता थार 
परि-हस्त- अथर्वेवेद ६. ८१. १ में परिहस्त शःद 
` पुत्र-प्राप्ति के लिए हाथ में मणि वाँघने वाले पुरुष को 
जताता है । 
परि-हृति--ऋग्वेद ६. ८२. ७; -९- ७९. २ में 
परिह्वृति शब्द को भाष्यकारों ने परिबाधा के अर्थ में 
लिया है । 
१.- परी-णह अथववेद १९. ४८. १ में सन्दूक 
या इसी प्रकार के किसी पदार्थं का नाम परीणह है। 


२... परीणह - कुरुक्षेत्र के आसपास एक स्थान का 
नाम परीणह है, जिसका उल्लेख पंविब्रा० २५. १३. १, 
` तेआ ५. १. १; लाश्रौसू०, १०. १९. १; काश्रौसू०, 

२४. ६. २४; शांश्रौसू०, १३: २९. ३२ म आया हू । 
 परीउ्यास--अग्नि पर याज्ञिक पात्र बिठाने के काम 
में आने वाले संडासी जैसे किसी उपकरण को परीशास 
कहते हैं: झब्रा०, १४. १. ३- १; १४. २. २. ५४; १४ 
३.१. इत्यादि। तु०-/इमे वै यावापृथिव्यौ परीशासौ' 


परुष्णी- परुष्णी एक नदी का नाम है, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद १०. ७५. ५ नदी-सुक्त में एवं सुदास को 
विजय के निर्देशक ७. १८. ८, ९ सुक्तो में आया है, जहाँ 
सुद्रास्‌ के शत्रुओं के डूव मरने का उल्लेख है ।१ 
` ` इन स्थलों पर एवं ऋग्वेद ८. ७४. १५ में यह आघ 
निक रावी नदी का ही प्राचीन नाम है, जैसा कि यास्क 
ने निरुक्त ९. २६ में माना है। पिशलू के अनुसार 
ऋग्वेद ४: २२. २; ५. ५२. ९ में भी रावी ही अभिप्रेत 
है, जहाँ ऊर्णा को परुष्णी से संबद्ध कहा गया है और 
मैक्समूलर3 ने इसे नदी के रूप में स्वीकार किया हैं 
ओल्डेनवगं * ने भी ऐसा ही माना है; कितु दोनों इसके ठीक 
अर्थं के संवन्ध में सहमत नहीं है। पिशल का मत है कि 
यह शब्द ऊर्णा के समूह (परुस्‌) से व्युत्पन्न है, न कि 
यास्क; निरुक्त, ९..२६ के अनुसार नदी के मोड़ों के कारण 
और न राथ के अनुसार वेतस्‌ के ' प्राचुर्ये के कारण ही 
यह नाम पड़ा है. | 

सुदास्‌ की विजय का वर्णन करने वाले ७. १८ पू 
में यमना के साथ परुष्णी का नाम आने से हापकिन्स* ने 
अनुमाने लगाया है कि यमुना वहाँ परुष्णी का ही इस 
नाम है, जब कि गेल्डनर” का कहना है कि परुष्णी वहाँ 
यमना की ही कोई सहायक नदी है । कितु इनमें से कोई 
भी व्याख्या आवश्यक नहीं है । सूक्त एक संक्षिप्त विवरण 
है, और हम यहाँ सुदास्‌ की दो विजयों को अभिप्रेत मात 
सकते हैं। अथववेद ६. १२. ३ में परुष्णी की 


त्रा० १४. २. १. १६। संदिग्ध है ।< तक mr fre! तट 
“2 _ अनुक्रमणी के अनुसार ऋगेद २. १९७- | ३0 0000 । 
न परुच्छेप- अनु पु, १ द्र०-त्सिमर, आ०ले०, ११; मैकडानल संस्कृत 


१३९ के ऋषि परुच्छेप हैं; इनके मन्त्रदर्शन का उल्लेख 

. ऐक्रा० ५. १२, १३, कौब्रा० २३. ४. ५, और निरुक्त १० 

४२ में आया है। तैसं० २. ५. ८. ३ में इनका नुमेघस्‌ के 

` प्रतिदन्द्दी के रूप में वर्णन है । तु०-छूड०, ट्रां० ऋ० ३. 

` ११६; इनका मन्त्र-कर्तृत्व संदिग्ध है । 

 तु० सुरीन्दर प्रत्यक्रमत पर्वन्‌ पर्वन्‌ मुष्कान्‌ कृत्वा 
तामिन्द्रः प्रतिजिगीषन्‌ पर्वेन्‌ पर्वेन्‌ छेपांस्यकुरुत' कोब्रा० २३ 


लिटरेचर, १५४; गेल्डनर, ऋ० कोमेंटर, १० | 
हापकिन्स, इंडिया ओल्ड ऐंड न्यू, ५२ एव 
जअओसो०, १५. २६१ एवं अग्रिम । 
` २ वैस्तूऽ, २. २०८-२१०। 
^ सेबुई०, ३२. ३१५. ३२३ । 
.. ४ ऋ० नोटन, १. ३४८। 
५ दोंबू० । 
५ इंडिया ओल्ड ऐंड न्यू, ५२ । 
७ ऋ० रलासर, १०६। म 
८ द्र०-ज्लूमफील्ड, हिम्स आ० दिं अवे०, ब 
` हिटनी, द्रां आ० दि अवे०, २८९! . | 
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अस्स्त्र oo 


परुस्‌- आरम्भ में शरीर के अङ्ग का द्योतक परस्‌ 
बन्द आलंकारिक रूप से यज्ञ अथवा वर्ण के विभाग को 
जतातां है : ऋ० १. १६२. १८; १०. ९७. १२; १०. 
१००. ५; अवे०, १. १२. ३; ऋ० १०.५३. १; तैब्रा०, 
१, ६. ९. १; तैसं०, २. ५. ६. १ । तु०-पर्वेन्‌ । 

पर्जेन्य- मेघ, वर्षा । परजेन्य की भी ऋग्वेद में एक 
देवता के रूप में पूजा आई है । ऋग्वेद ५. ८३ में पन्य 
का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। कहा गया है 
कि जीरदानु वृष की न्याईँ कनिक्रदन करते हुए वह ओष- 
` पियों को गर्भवती बनाता हैं: ऋ० ५. ८३. १ । जब यह 
स्तनन करता हुआ पापियों के नाश के लिए अपने महावध 
का प्रयोग करता है तव अनागा व्यक्ति भी कांप उठते हैं : 
५ ८३. २। जब पर्जन्य पृथ्वी में अपना रेतस्‌ प्रविष्ट 
करता है, तब वायु निकलता है, विजलियाँ कौंघती हें, 
ओषधियाँ फूट पड़ती हैं और स्वर्लोके प्रपूरित हो जाता 
है: ऋ० ५. ८३. ४; जिसके ब्रत में पृथिवी नम जाती है, 
पशु चलते-फिरते हैं, नाना प्रकार की ओषधियाँ उत्पन्न होती 
हैं, वह पञ्जन्य हमें सुख प्रदान करे: ऋ० ५. ८३. ५। 
विशेष विवरण के लिए द्र०-मैकडानल, वैमा० पु० ८३- 
८५। द्र०-ऋ० ५. ५३. ६; १. १६४. ५१; १. ३८. 
९, १४; अवे०, १०. १०. ७; वासं०, १८. ५५; तैसं ०, 
२.७. १६. ४ इत्यादि । . तु०-'पजंन्यो वा उद्गाता’ 
शब्रा० १२. १. १. ३; "पर्जन्यः सदस्य: गो० पू० १. १३; 
'तान्‌ (देवान्‌) आदित्यः पर्जत्यः पुरोबछाको भूत्वाऽभिप्रैत्‌ 
तान्‌ वृष्ट्याशन्या विद्युताहन्‌' षब्रा०, १. २; "पर्जन्यो वै 
भवः पर्जेन्याद्धीदं सर्वं भवति' षब्रा० ६. १. ३. १५; 
पर्जेन्यो वा अग्नि” शब्बा० १४. ९. १. १३ । 

१. पणं-_ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में पणं शब्द 
पक्षी के पर का वाचक है: ऋ० १. ११६. १५; १. 
१८२. ७; १. १८३. १; ४. २७. ४ इत्यादि; अवे०, 
0 १. २९; शब्रा०, १. ६. ३. ५ इत्यादि। वाण के 
पंखों के लिये भी यह शब्द ऋग्वेद-काल से ही आता रहा 

` ऋ० १०. १८. १४; तु०-छानमान, संस्कृत-रीडर, 
- ८६; अवे०, ५. २५. १; कासं०, २५. १; ऐग्रा० १. 
११; ३. २६ इत्यादि । वृक्ष के पत्ते के अर्थ में भी यह 
र ही प्राचीन है :-ऋ० १०. ६८. १०; अवे०, ८. 

` १२; तैसं०, २.-५. १. ७; वासं०, १६. ४६ इत्यादि। 

२. पणो--पर्ण एक वृक्ष है, जिसे बाद में पलाश 
द । ऋग्वेद १०. ९७. ५ में अश्वत्थ के साथ 
हिः अयववेद्‌ ५. ५. ५ में अइवत्य तथा न्यग्रोध के साथ 
. दै इसी लकड़ी से बने मणि और याजिक पात 
RE आया है : अवे०, ३. ५. ४, ८; १८: ४. ५३ 
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इससे अन्य याज्ञिक पात्रों के बनाने का भी उल्लेख मिलता 


है : -जैसे जुहू : तैसं ०, ३. ५. ७:२; तु०-मैसं ०, ४. १. 
१; यूप : पंविब्रा०, २१. ४. १३; स्रुवा ः कासं०, १५. २; 
तैत्तिरीय संहिता के उक्त स्थल में आया है कि सोम 
प्राप्त करने के समय गायत्री के गिरे हुए एक पर से इसकी 
उत्पत्ति हुई है^। अन्यत्र भी इस वृक्ष का उल्लेख है: 
शब्रा०, ३. ३. ४. १०; ६.५. १. १; ११. १. ४. २; 
११. १. ७. २८; पंविश्ना०, ९. ५. ४। कभी-कभी इसके 
वल्कल = पर्ण-वल्क का भी उल्लेख आता हू; तैसं ०, २. ५. 
३. ५। तु० तस्य (सोमस्य) पर्णमच्छिद्यत तत्‌ पर्णोऽभवत्‌ 
तत्‌ पर्णस्य पणंत्वम्‌' तैब्रा० १. १. ३. १०; ३. २. १. १; 
'तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ । तं गायत्र्याहरत्‌ । 
तस्य पर्णमच्छिद्यत । तत्‌ पर्णोऽभवत्‌ । तत्‌ पणस्य पर्णं- 
त्वम्‌' तैब्रा० १. १. ३. १०; 'यत्र वै गायत्री सोममच्छा- 
पतत्‌ तदस्या आहरन्त्या अपादस्ताम्यायत्य पणं प्रचिच्छेद 
गायत्र्यै वा सोमस्य वा राज्ञस्तत्‌ पतित्वा पर्णोऽभवत्‌ तस्मात्‌ 
पर्णो नाम' शब्रा० १. ७. १. १; “गायत्रो वै पर्णः” तैब्रा० 
३. २. १. १; 'सोमो वै पणंः' शब्रा० ६. ५. १. १; 'ब्रह्म 
वै पर्णः' तै्रा० १. ७. १. ९ । 
` पणंक-याजुष संहिताओं में पुरुषमेच की बलियों की 

सूची में एक व्यक्ति का नाम पर्णक प्रतीत होता है: वासं०, 
३०. १६; तैब्रा०, ३. ४. १२. १ । महीधर, वासं०, ३०. 
१६ के अनुसार वह कोई भिल्ल या भील है; अन्यत्र 
वासं०, १६. २७ पर भाष्यकार ने इसका अर्थ किया है 
'पर्ण को विषाक्त कर जल में रखने वाला और इस प्रकार 
मछली पकड़ने वाळा'; किंतु यह अनुमान-मात्र है । वेबर 
ने इसका अर्थ किया है “पंख धारण करने वाला जंगली; 
यह अर्थ बुद्धिमत्तापूर्ण होने पर भी संदिग्ध है। तु०-त्सिमर 
आ०ले०, ११९ । 

पणा-मणि-अथवंवेद ३. ५. १ में पलाशवृक्ष से बनाए 
कवच या मणि को पर्ण-मणि कहा गया है । 

परो-धि--पर्णघि शब्द अथवेवेद ४. ६. ५ में बाण के 
उस भाग का वाचक है जहाँ पर लगाये जाते हैं । द्र०- 
त्सिमर, आ०्ले०, ३००; ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ० 


वे०, ३७५; ह्विटनी) द्रां० अ०्वे०, १५४। :ु 
१ विवरण : कुल्ल, दी हेरावकुम्फ्त देस फॉयर्स उन्द | 

देस गोत्तरत्राङकस १४८, १९२; ब्लूमफील्ड, जअ 
ओसो०, १६, २०, २४; हिम्स आ० दि अ०वे०, | अ र 

: हा 4 ७ वें PS Ce 

३३१, ३३२; ह्िटनी, ट्रा० आ० दि अ०वे०, ९१। _ भ्‌ 
त्सिमर, आ०छे०, ५९; वेबर, इस्तू०, १७, १९४ क. 
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२७४ वैदिक कोश 
पणैय- ऋग्वेद १. ५३. ८; १०. ४८. २ में पर्णय | विन्ध्य की 'पर्वेत-मालाओं के बोधक हँ ।१ त एक 02 १०.४८. २ मे पर्णय | विस्य को पर्वत-मालाओं के बोधक हँ।१ अवे० १९ रे 
“शब्द लुड्विग) के अनुसार किसी वीर पुरुष का अथवा | ६ में पर्वत में खनिज घातुओं की सूचना है । 
दैत्य का नामं है,२ जिसे इन्द्र ने जीता था । | २-पबत--ऋग्वेद ७. ८७. ८ में लुडविग२ के अनु- 
पणे-शद --- यजुर्वेद के शतरुद्विय मन्त्रों में पर्णशद-रूपी | सार एक यज्ञ-कर्ता का यह नाम है, जिसकी उदारता की 
सुद्र को नमस्कार किया गया है । भाष्यकारों के अनुसार यहाँ प्रशांसा की गई है ) कितु यह संभव है कि यहाँ पवत की 
पर्णस्थ देव या शीर्ण-पर्णयुक्त प्रदेश के देव के रूप में रुद्र | अधिष्ठात्री देवी की प्रशंसा हो ।३ 
की आराधना की गई है । रद के इन 28 व्याख्या ३. पर्वेत- ऐब्रा० ७. १३. ३४; ८. २१; आश्रौ 
से ज्ञात होता है कि तब सर्वव्यापक सत्ता में वैदिक आयौं | १५, १७. ४ में नारद के साथ कई वार पर्वत का उल्लेख 
का कि बल हो po । छु०-वास०, ६६. | भलता है। अनुक्रमणी में उन्हें ऋग्वेद ८. १२; ९, 
९] ते, १ ९११, द° अवे०, २०. १३५२ । १०४; ९. १०५ का ऋषि कहा गया है । 
पयङ्क--कौउ० १. ५ में ब्रह्मन्‌ के पीढे को पर्यङ कहा २ 2 क र द 
गया है; संभवतः इसी को अन्यत्र आसन्दी नाम से पुकारा |. पवन बाँस या पौधों की पोरियों का वाचक है: 
गया है : अवे०, १५. ३. ३; तु०-१४. २. ६५; ऐब्रा०, अ, १२.२६.२१३ अप १-१: ९. १। रा 
८. ५. ६. १२ । उपनिषद्‌ में उद्दिष्ट पर्यङ्क सोने के लिए र अर ०, (१० ६८% । सासा 
नहीं, अपितु बैठने के लिये आसन जान पड़ता है । तु०- | है शरीर के अङ्ग : : ऋ० १. ६१. १२; ४. १९. ९; 
बेबर, इस्तु०, १. ३९७, ४०१; स्सिमर, आण्ले०, १५५; | “ ४८५ १०. ८९- ८; अबे०, १११. १; ११ 
लानमान, हनी के ट्रा० अ०्वे०, ७६५, ७७६ में । १२,२ ९ 22९६ ९४ १; ८. ९२००) 
पर्याय--'यत्‌ पर्यायैः पर्यायमनुदन्त तत्‌ पर्यायाणां | ७१३ ५०१ २, २१; राब्रा0, ६. ६: ३, ३१ एत ब 
र ३. ४. ४. २; ६. १. २. ३१; १०. ४. ५. २; इत्यादि। 


पर्यायत्वम्‌' ऐन्ना० | | ¥. ’। 7 गोउ०, ५. १ 3 तन्ना० 2 ९. विशेष 2 ० ७.७० 
यह समय-विशेष को भी जताता है; संभवतः दश-पूरणमास 


- रे। ; & महीनों | 
; न १ २१८ पतने क बनेको ||” अमय महीनों के विभाग को : ऋ १. ९४ पा 
१३. ४३; शब्रा०, १. ६. ३. ३५; ६. २. २. ३४ 


पर्यास कहा गया है; वहीं अनुछाद या ताने का भी उल्लेख 
का है यहाँ बन ` ` | इत्यादि; तु०-मास । सूत्रों में चातुर्मास्य के उत्सव-िलों 


है । तु० प्रतिष्ठा वै पर्यासाः' कौब्रा० २५. १५। § ४ द 
हल कद एवं जवरे मे पर्यत कब्द पहाडी | रो भौ पर्वे कहा गया है: का्ौसू०, ५ २- १३; ९ 
७. १, १६, १७; २४. ४. ३०; शांश्रौसू०, १४. ५- ७ 


FI या पहाड़ के अर्थ में आया हे : ऋ० १. ३७. ७; ५. कभी 
नवे ४. ६: ८; ६. १२:३३; ६: १७. ३३ ९.१. | १४. (०-४ १८; आभौयु० ९. २. ३; और कभी-कभी 
` ८२२ ३. ११ । ऋणेद-काल से ही नदियों के पतों | चन्द्रमा के परिवर्तन के समय को भी पर्वन्‌ कहा गया है: 
 सेनिकलकरया पहाड़ों में से बहने का उल्लेख मिलता | काश्रौसु०, २४. ६. ४, २५, ३०; शांशौसु०, रे. २, १; 
३. ३. १; लाश्रौसू०, ८. ८. ४६. इत्यादि । त्र० ७. १०३: 


५ में गेल्डनर* के अनुसार यह किसी सामवेदीय गान ; 
टुकड़े का वाचक है । | 
तु०-त्सिमर, आ० छ०, ३६४; इनके द्वारा उदं 
टेसीटस, जर्मानिया, ११ । 
- पश्ौन--कोटर, खोख़ल। ऋग्वेद में कई बार इसका 
उल्लेख है : ७. १०४. ५; ८. ७. ३४; ८. ४५- ४१। 
१. पशु--अथवंबेद एवं परवर्ती साहित्य में परु गद 
पसली का वाचक है : अ० SRD RI ६; १०००४ 


१ तु०-वेबर, इस्तू०, १. ४०७; कोथ, शांआ० छ | 


. है; ऋ० १.३९.५; १.५२.२; १. १५५. १; १. 
२१९१.९; २. १२. २, ३; २. १७. ३ इत्यादि; अवे०, 
 १.१४.१,३.२१. १०; ४. ९. ८; ८. ७. १७; तैसं, 
३.४.५.१; वासं०, १७. १; १८. १३ इत्यादि; जलों 
.._ क्षे संबन्ध में उल्लेख: ऋ० २. ३४. २३; २. ३५. ८; 
८.१८.१६; ८. ३१. १०; १०. ३५. २; १०. ३६. १ 
` इत्यादि ।3 पतों के पंख होने का उल्लेख संहिताओं में 
भी मिलता है: कासं०, ३६. ९; मैसं०, १. १०. १३; 
` 5० ४. ५४. ५।४ कोउ० २. १३ में उत्तरी और दक्षिणी 
` तों का उल्लेख है, जो निरिचत सूप से हिमालय और 


१ काठ ३. १४९ | टि०१। 
२ वोबू०। so % आइ 02 3 द्वां० ऋ०, ३. १५९। 
वस्तू, १,१७४।  (. .४. ऋ० रासर, १०७।, .: 
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द 0 वब, ७.५. २५ ६५ कसेः, 3 २ भेउ प्न सत हे हेम सकी तैसं ०, ७. ५. २५. १; कासं ०, ३१. 
१; शब्रा०, १०. ६ ४. १; १२. ३. १. ६; षवित्रा०, 
१. ३। तु०-तस्मादिमा उभयत्र पशुेवो वद्धाः कीकसासु च 
जबुषु च' शब्ना० ८. ६. २. १०; 'पर्णव उ ह वै वझक्रयः' 
'बौब्रा० १०. ४;. “पशवो वृहत्यः .शब्रा० ८. ६. २. १०। 
तु०-क्षरीर. द 

२. पशु--कहीं-कहीं पर्शु शब्द हंसिया या दांती का 
बाचक हैँ: अवे०, १२. ३. ३१; कौसू० १. २४, २५; ८. 
११; ६१, ३८, ३९; संभवतः अवे०, ७ २८. १==तैसं ०, 
३.२. ४. १; तु० ह्विटनी, द्रां० अवे०, ४०७, ४०८। 
बृउ०, ६. ४. २६ जहां छन्द की शुद्धि के लिए “पर्शु” होना 
चाहिए । तु०-चोहटलिङगक, डिक्शनरी । 

३. पशु--निरुकत ४. ६. के अनुसार ऋग्वेद १. 
१०५. ८; १०. ३३. २ में कूप के पाइवों को पर्शु कहा 
गया है; कितु “अस्थि” अथं उपयुक्त हो सकता है। द्र०- 
ओल्डेनवर्ग, ऋ० नो०, १. १००; गेल्डनर्‌, ऋ० रलासर, 
१०७। 

४. पशु--ऋग्वेद की एक दान-स्तुति ८. ६. ४६ में 
एक व्यक्ति का नाम पर्शु है। यह निश्चित नहीं कि वे 
तिरिन्दर हैँ या उनसे भिन्न; कितु झांश्रौसू० १६. ११. 
२० में तिरिन्दर पारशव्य को वत्स काण्व का आश्रयदाता 
बताया गया है। वृषाकपि-सूक्त १०: ८६. २३ में पर्शु 
मानवी का उल्लेख है, जो स्पष्टतः मनु की लड़की है; किंतु 
वह कौन है यह नहीं कहा जा सकता" । इन दो स्थलों 

के अतिरिक्त और कहीं भी ऋग्वेद में यह शब्द व्यक्ति- 
वाचक नहीं है । 

फिर भी कुछ स्थलों पर लुड्विगर ने पर्शुओं को उदिष्ट 
माना है। ऋग्वेद १०. ३३. २ में उन्होंने पर्शुओं द्वारा 
अरभवण की हार का वर्णन माना है ।* दूसरे स्थल पर 
नदान पृथुओं और पर्शुओं से पाथियनों और पारनियों का 

माना है ।४ ऋ० ६. २७. ८ में आने वाले पार्थव 


` पाणिनि ४. १. ११७ पर वात्तिक २ में जहाँ पर्शु 
को पर्शुओं की राजकुमारी के रूप में उद्दिष्ट किया 
गया हूँ, इसी स्थल की ओर संकेत जान पड़ता है । 
तु०-गेल्डनर, वेस्तू ०, र्‌. ४२; ऋण०, रलासर, 

2 १०७; तैब्रा०, ३. २. २. २। _ 

- | 2० ऋ०, ३. १९६ एवं अग्निम । | 

| कितु यहां अस्थि अर्थ ठीक है, द्र ०-गेल्डनर, उप 

2 युक्त, २. १८४ टि०-३; बेगन्य, रिलिजियों वैदिक, 

i २. ३६२ टिं०। 
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` ० ७. ८३. १ भूयुः का अर्थ या तो गह 
._ बड़ी अस्थिवाळा' है या 'दृढ़' जैसा कि राथ हर | 
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को भी उन्होंने पाथियन माना है । यही मत वेबर का भी 
है, जिन्होंने पारसियों से ऐतिहासिक संबन्ध माना है ।) 
कितु त्सिमर ने यह दिखाया है कि ऐसा निष्कर्ष न्याय्य 
नहीं हैं ।* पर्शु लोग वीर योद्धा के रूप में पाणिनि को 
ज्ञात हैँ: ५. ३. ११७; पारशव लोगों का मध्यदेश के 
दक्षिण-परिचिम में एक जन था, और पेरिप्लस (१००, ३८) 
को उत्तर भारत के पर्थोइ लोगों का पता है। साररूप 
से केवल यही कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में 
भारतीय और ईरानी आपस में संबद्ध थे । 
पषे--बहुवचन में पष शब्द खलिहान में गिराई गई 
अनाज की पूकियों का वाचक हैँ: ऋ० १०. ४८. ७; 
निरुक्त, ३. १०; तु०-त्सिमर, आ०ले०, २३८; संभवतः 
१३. ४. २. ५ में इषु-पणिन्‌ शब्द का अर्थ 'बाण के बंडलों 
वाला है । तु०-खल । ; 
पछद्‌- अथवंवेद ९. ३. ५. १७ में घर के प्रसङ्ग में 
पलद शब्द आता है । यह घर को छाने के फूस का वाचक 
है । तु०-त्सिमर, आ०्ले०, १५३; ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० 
दि अ०वे०, १९४, १९५। 
पत्नस्ति--'पलित', 'दीर्घायुस' | ऋग्वेद ३. ५३. १६ 
में पलस्ति शब्द पके बालों वाले दीर्घजीवी जमदरिन लोगो 
के लिए आया है । द्र०-पलित । 
पलाल--अथवंवेद ८. ९. २ में पछाल और अनुपलाल 
दैत्यों के नाम हैं। पछाल शब्द का अर्थ पुआल या पुराली 
है । कौसू०, ८०. २७ में इसी अर्थ में यह शब्द आता है। 
अथर्ववेद २. ८. ३ में भी पलाली शब्द जौ के लान के अर्थ 
में आया है । 
पलाव--अथवंवेद। १२. ३. १९, (पाठान्तर 
पलावा) और जैउब्रा० १. ५४ १ में पलाव शब्द भूसा का 
वाचक है। 
पढाश- ब्राह्याणो में पलाश पर्ण के समान पत्ते का 5 
बोधक है : कौब्रा०, १०. २; शब्रा०, १. ५. ४. ५; ५-२. | 
१. १७ इत्यादि; छाउ०; ४. १४. ३। यहृपीपलका सी 
बोबू० में माना है, या 'बड़ी कुल्हाड़ी वाला' जैसा | 
कि त्सिमर ने आ०छे० में माना है । 
१ द्र०-इस्तू०, ४. ३७९; इं०लिट०, ४; एपिएशस/, 
३६ एवं अग्रिम; हिल्लेब्रांड्, वैमि०, १. १०५ | 
ब्रनहोफर, ईरान उण्ड तूरान, १८८९; फान | 
पोष्ट्स बिस त्सुम इन्दस, १८९० इत्यादि; हापकिस 
जअओसो०, १५. २६४ टि० । Es 
२ आले०, १३४ एवं अग्रिम; ४३३, ४३४, ४ 
हे छुद्विग के इस मत का खष्डन 
_ कि पृथु और पर्शु एक ही 
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पर्याय है, जिसका प्रारम्भिक नाम पणं है: ऐब्ना०, २. 
१; शब्रा, १. ३. ३. १९। तु०-“मांसेभ्य एवास्य 
(प्रजापतेः) पलाशः समभवत्‌ तस्मात्‌ स बहुरसळोहितरसः' 
शब्रा १३. ४. ४. १०; सर्वेषां वा एष वनस्पतीनां 
योनिर्येत्‌ पछाशः' ऐब्रा० २. १; 'बहा वै पलाशस्य पला- 
'सम्‌' शब्रा०; २. ६. २. ८; ब्रह्म वै पलाशः शब्रा० १. 
३. ३. १९; 'सोमो वै पलाशः' कौन्ना० २.२। तु०- 
त्सिमर, आ०, ले०, ५९। 

पलित--पके बाल वाळा । यह शब्द ऋग्वेद एवं 
परवर्ती साहित्य में अनेक बार आया है : ऋ० १. १४४. 
४; १.१६४. १; ३. ५५.९; १०. ४. ५- इत्यादि; 
` बासं०, ३०. १५ इत्यादि । यह वृद्धावस्था की निशानी 
है । जमदग्नि के कुछ वंशजों के, जिन्हें जरा-रहित कहा 
गया है, बालों के न पकने का भी उल्लेख है: तैसं०, ७. 
१. ९. १; पंविब्रा०, २१. १०. ६`। दूसरी ओर 
वृद्ध भरद्वाज को विरळ एवं पके वालों वाला कहा गया 
है; ऐब्ना०, ३. ४९। शङ्ना०, ११. ४. १. ६ १४म 
कहा गया है कि पहले सिर के बाल सफद होते हूँ; कितु 
शन्ना०, ३. ८. २. २५ में बाहों के ऊपर के बाल पहले 
पकने का उल्लेख है । 

२. पलित--अथर्ववेद १. २३. १. २ में किलास के 
साथ पलित शब्द आया है । ह्विटनो* के अनुसार किलास 
कुष्ठ के सफेद दाग को और पात पीलेपन का जताता है । 

पल्पूलन--अथवंवेद १२. ४. ९; कौसू०, ११. १६ 
और तैसं० २. ५. ५. ६ में वस्त्र साफ करने के लिए 
रेह मिले जल को पल्पूलन कहा गया हूँ। अथर्ववेद के 
उक्त स्थल पर तो इसका अर्थ मूत्र भी छग सकता है?। 
तैसं २. ५. ५. ६ और तैब्रा० १. ३. ५. २, ३ में क्रिया 
“पल्पूछय” आई है, जो रेह वाले जल से साफ करने को 
द्योतित करती है । सूत्रों में चर्म (कोसू० ६७) ओर वस्त्र 

(शांभ्रौसू ०, ३. ८. १२; तु०-बौघसू ०, १. ६. १३. १५२) 
को इस प्रकार साफ करने का उल्लेख है। 

. पन्निगुप्त छोहित्य-छोहित का वंशज। जैत्रा० 
३. ४२. १ आचार्यो की वंश-सूची मं श्यामजयन्त लौहित्य 
के शिष्य का नाम पल्लिगुप्त छौहित्य है.) यह नाम बाद 

१ तु०-हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स", १५. ५४; और 

ऋ० ३. ५३. १६ जहां परस्ति का अर्थ पलित 
प्रतीत होता है । 

२ ट्रां० अवे०। 

` 3 द्र०-हिटनी, अवे, ६९५; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
 आ०दिअवे०, ७४, १७५। . ` 
. ॐ बोहटलिङगुक, डिक्शनरी । 
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का है, क्योंकि प्राचीन साहित्य में पल्लि शब्द नहीं मिळता 
और लौहित्य वंश का भी उल्लेख वेदोत्तरकाछोन साहित 
में ही मिलता है । 

पचन--पवित्र या शुद्ध करने वाला । अथर्ववेद ४, 
३४. २; १८. ३. ११; निरुक्त, ६. ९ में अन्न को पछोड़ने 
के लिए प्रयुक्त चालनी या छाज का नाम पवन है। 
आइवलायन गृह्य-सूत्र ४. ५. ७ में मृत व्यक्ति की अस्थियों 
को पवन द्वारा साफ करने.का उल्लेख है । 

१-पवसान- शुद्ध होता हुआ । ऋग्वेद में वार-वार 
सोम को पवमान कहा गया है, क्योंकि चळनियों में से छन 
कर यह्‌ शुद्ध हो जाता है । 

२-पवमान - कुछ स्थलों पर पवमान शब्द वायु के 
लिये अ.या है : तैसं ०, ७. ५. २०. १; वासं०, ६. १७ 
आदि । तु 'अयं वायुः पवमानः' शब्रा०, २. ५. १. ५; 
'तस्मादुत्तरतः पर्चादयं (वायुः) भूयिष्ठं पवते सवितु-प्रसुतो 
ह्येष एतत्‌ पवते ऐब्रा०, १. ७। 

३-पवमान--कुछ स्थलों पर अग्नि के लिये भीं पव- 
मान शाब्द आया है : तैब्रा०, १. १. ५. १०; तैब्रा०, २: 


२. ४. २; तु० 'यो वा अग्निः स॒ पवमानः तदप्येतद्‌ 


ऋषिणोक्तमरिनिऋषिः पवमान इति’ एव्रा०, २. २७; 
श्राणो वै पवमानः शव्रा०,-२. २. १. ६; “सोमो वै पवमानः 
शब्रा०, २. २. ३. २२ । 

४-पवमान--ज्योतिष्टोम यज्ञ के अवसर पर साम 
गान करने वालों के स्तोत्रः-विशेष को पवमान कहा गया 
है। सवनों के अनुसार इसके तीन भेद किये ग्य द 
बहिष्पवमान, माध्यंदिन पवमान और तृतीय या आ 
पवमान : ऐब्रा०, ३. १४ पर सायण भाष्य; झब्रा०, १० 
१. २. ७; १४. ४, १. ३; ऐब्रा०, २. ३७. ३. १४ 
३. १७; ८. १; तैसं०, ३. २. १. १; शब्रा०, १३: १ 
३. १ इत्यादि; पवमानोक्थ : ऐन्रा०, ३० १७; 
इत्यादि । 

पचस्त-अथरवेद ४. ७. ६ में स्पष्टतः आच्छादं या 
आच्छादन-वस्त्र के लिए पवस्त शब्द आया है ।' साया 
वहाँ कहते हैँ : पवनायास्तैः संमार्जनीतुणैः । | 

पवि--ऋग्वेद एवं परवती साहित्य में रथ के पहि 
के टायर को पवि कहा गया है : ऋ०, १ ३४. २? हु 
८८. २; .१. १३९. ३; १. १६६. १० इत्यादि; ठ 
५. ५; सावे०, २. ७. १. ३ इत्यादि । इसे 
ठोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया है: % र 


०8 बक मा जो वह. 


१ तु०-हह्विटनी, 'द्रां०. अवे०,. १५६ || 
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हन हषण जी आया है । वे हयर निरय ही [स रेन हल ह ल पह के गे जे का का आया है । ये टायर निइचय ही 
धातु के होते थे और आवश्यकता पड़ने पर अस्त्र के रूप 
में इनका उपयोग किया जा सकता था । अर्विनों और 
मस्तों के रथ में स्वर्ण की पवि : ऋ० १. ६४. ११; १. 
१८०. १; तेज होना ऋ० १. १६६. १०; शस्त्र के रूप 
में प्रयोग : ऋ०, ५. ३२. ९; तु०-६. ८. ५ और १०. 
१८०. २। वोवू० में वासं०, ४. ३० में इसे सोम पीसने 
वाले पत्थर में नीचे लगी धातु की रिम के रूप में माना 
* ग्या है; किंतु यह चित्य हूँ, क्‍योंकि कहीं भी पत्थर में 
धातु लगाने का उल्लेख नहीं मिलता; तु०-शब्रा०, ३. ९. 
४. ५; महीधर ने वासं०, के उक्त स्थल पर पवि का 
अर्थ वज्र किया है ।) हिल्लेब्रांड्ट ने इसका अर्थ किया 
है, 'तेजघार' जो ठीक है, क्योंकि . ऋग्वेद में पत्थरों को 
उनके दुलकने वाले स्वभाव के कारण बिना अर्वों का, 
बिना पवियों का, और विना रथ का कहा गया हूँ: ऋ०, 
५.३१. ५। [ 
 निस्क्त १२. ३० ने पवि का अर्थ बाण किया हैं, 
कितु यह निश्चित नहीं है । वोबू० में इस अर्थ के समर्थन 
में ऋग्वेद के ९. ५०. १; १०. १८०. २ को. उद्धत किया 
गया है; कितु एक में गौण अर्थ, इन्द्र के वज्र के प्रसङ्ग 
में शस्त्र की 'तेज घार' यह अर्थ उपयुक्त है, अन्यत्र जहाँ 
“वाणस्य पवि' का उल्लेख हुँ, वहाँ 'बाँस' को पीसने वाले 
पत्थर माने जा सकते हैं, जब कि 'वाँस' सोम के डंठल का 
बोषक रहा होगा; तु०-ऋ० ४. २४. ९ 'वाणं दुहन्ति 
अर्थात्‌ 'वाण को दुहते हैं” हिल्लेब्रांड्ट का मत है कि वहाँ 
ए प्रकार का सोम अभिप्रेत है । अथर्ववेद ८. ६. २१ में 
आनेवाछे एक दैत्य के नाम पवीनस्‌ से कोई सहायता अर्थ- 
निर्देशन में नहीं मिलती; क्योंकि वोबु० में 'शूलाग्न के 
समान नाक वाला' के स्थान पर ह्विटनी" ने इस शब्दका 
'रिम के समान नाक वाला' यह अर्थ किया है, जो वक्र नाक 
क सूचित करता. है । तु०-त्सिमर, आले०, २४८; 
'ह्डिनर, वैस्तू०, २. १२टि०१। . ॥ 
पविन्न--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सोम को 
छान्ने के लिए प्रयुक्न.चाळनी का नाम पवित्र आया है: 
० १. २८, ९; ३. ३६. ७; ८. ३३. १५ ८. १०१. 
हे / अवे०, ६. १२४. ३; :९. ६. १६; १९. १. 
१ १२. ३. ३, १४, २५. इत्यादि; सोम छानने का 
यही कि नत तवेदन समय श ऋग्वेद के समय में ज्ञात था ।* यह 
इसी प्रकार एगलिंग, सेबुई०, २६. २३९, २४० । 
वेमि०, १. ४४। 
शि & वैमि०, १. ४३, ४४। डे द्वां० अवे०, ४७७। 
। ऐर हिल्लेब्रांड्ट, वैदिरशे मि० १. २३९, २४० । 
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स्पष्टतः प्रतीत होता है कि यह भेंड के ऊन से बनती थी; 
तु०-ये नाम अण्व, ऋ० ९. १६. २; अण्वानि मेष्यः, ९. 
८६. ४७; ९. १०७. ११; अवयः, २. ३६. १; ९. ८६. 
११; ९. ९१. २; अव्यत्वच्‌ और अव्ययत्वच्‌, ९. ६९. ३; 
९. ७०. ७; ९. ८. ५; रूप अव्यय, ९. १६. ६; रोमन्‌, 
अव्यय रोमन्‌, वार, या अव्यय वार इत्यादि; यह बुची 
हुई होती थी, या किसी और तरह की यह कहना कठिन 
हैँ: ऋ० ९. ३. २; ९. ६३. ४। तु०-'पवित्रं वे दर्भाः’ 
शब्रा०, ३. १. ३. १८; 'पवित्रं वा आपः' शन्ना०, १. १. 
१. १; अग्निर्वाव पवित्रम्‌' तैब्ना०, ३. ३. ७. १०; भाणा- 
पानौ पवित्रे' तैब्रा० ३. ३. ४. ४; '्राणोदानौ पवित्रे’ 
शब्रा०, १. ८. १. ४४ । 

. प॒वीर- निस्क्त १२. ३० के अनुसार पवीर का अथं 
भाला है। ऋ०-१. १७४. ४ में पवीरव वस्त्र का विशे 
षण है। इससे व्युत्पन्न पवीरव और पवीर-वन्त्‌ शब्द 
अथवंवेद और याजुष संहिताओं में पाये जाते हैं, जो फाली 
लगे हल को जताते हैं : अवे०, ३. १७. ३; वासं०, १२. 
७१; तैसं०, १०. २. ५. ६; मैसं ०, २. ७. १२; कासं ०, 
१६. ११ । ऋग्वेद १०. ६०. ३ में यही शब्द एक व्यक्ति 
का विशेषण है; अर्थ होगा “भाले से लेस' । तु०-ह्विटनी, 
टरां० अ०वे०, ११६। 

पचीरु ऋग्वेद ८. ५१. ९; वासं०, ३३. ८२ में 


'एक रुशम राजा या घनी पुरुष का नाम है। 


पशु--पशु शब्द जानवर (मनुष्य समेत) का वाचक 
है। प्रायः पांच यज्ञिय पशुओं का उल्लेख आया है : 
अइव, गो, अवि, अज, पुरुष; तैसं०, ४. २. १०. १-४; 
कासं०; १६. १७; मैसं०, २. ७. १७; वासं०, १३, 
४७-५१; तु०-अवे०, ११. २. ९; तैसं०, ४. ३. १०. 
१-३; ५. ५.-१. १, २; ६. ५. १०. १; वासं०, १४. 
२८-३१ इत्यादि । अथर्वेवेद एवं परवर्ती साहित्य में 
सात घरेलू पशुओं का उल्लेख है : अवे०, ३. १०. ६; 
शब्ना०, २. ८. ४. १६; ९. ३. १. २०; १२ ८. ३. १३. 


यहाँ उन्हें “जागताः” कहा गया है, जो बारह का द्योतक 


है : पंविब्रा०, १०. २: ७। भाष्यकार ने अवे०, ३. १०. 
६ पर उक्त पाँच के साथ उष्ट्र और गधे को माना है*; 
किंतु ह्विटनी के अनुसार सात एक रहस्यमय संख्या 
होने से उल्लिखित है; वस्तुतः सात पशुओं का उल्लेख. 


MS 
१ आण्छे०, २७८ टि० । CR 
+ बोबू० में खच्चर और गधे का नाम सुझायःगया | 


है; तु०-महाभारत, ६. १६५ एवं अग्रिम; त्सिमर, 


आ० ले०, ७६ के अनुसार अज, अवि, वृषभ, SS 


£ 


१, 


. २७८ 


ooo ७ ojo 
नहीं है । पशुओं को उभयादन्त्‌ और अन्यतोदन्त्‌ भी कहा 
गया है । तैसं०, ६. ४. ५. ७; मैसं०. ४. ५. ७ में परुषः 


के स्थान पर पुरुष होना चाहिए। दो प्रकार के पशु 


कहे गये हैं :--हस्तादानाः--हाथ से ग्रहण करने वाले, 


जैसे, पुरुष, हाथी, बन्दर आदि; और मुखादानाः=मुख 
से पकड़ने वाले, जैसे गौ, अश्‍व आदि । एक अन्य विभाजन 
द्विपद और चतुष्पद्‌ के आधार पर आता हूँ: ऋ० ३ 
६२. १४; अवै०, ३. ३४. १ इत्यादि, । मनुष्य द्विपद्‌ 
है : तैसं०, ४. २. १०. १, २; वासं०, १७. ४७, ४८; 
वह जानवरों में प्रथम है: शब्रा०, ६. २. १. १८; ७. 
५. २. ६ । जानवरों में केवल वही शतायु है : तैसं०, २. 
२. ६. ३; शब्रा०, ७. २. ५. १७ वह पशुओं का राजा 
है: .कासं०, २०. १०; शन्ना०, ४. ५. ५. ७२ पशुओं के 
साथ उसकी वाणी का भी उल्लेख हूँ: ऋ० ८. १००. 
१२। ऐआ० २. ३. २, (कीथ के नोट के साथ) में पौधों, 
पशुओं, और मनुष्यों का उल्लेख बुद्धि-विकास के क्रम से 
दिया गया है । 


मनुष्य के अतिरिक्त अन्य पशुओं का विभाजन ऋग्वेद 
१०. ९०. ८ में तीन वर्गों में किया गया है :--वायब्य, 
आरण्य और ग्राम्य। आरण्य एवं ग्राम्य पशुओं का अनेकशः 
उल्लेख मिलता है : अवे०, ३. ३१. ३; तु०-२. ३४. 
१३; ११.२. २४; मैसं०, २. २. ३; ३. ९. ७; कासं०, 


' १३. १२; तैआ०, ३. २. २९. ३२; शब्रा०, २. ७. १. 


८; २. ७. २. ८; तु०-११. ८. ३. २ जहाँ पशुओं को 


' रात में बाँधने का उल्लेख हैँ। याजुष संहिताओं मे 


एक-दाफ, क्षुद्र और आरण्य पशुओं का वर्गीकरण हुँ: 
तैसं०, ४“ ३. १०. २; वासं०, १४. ३०। अश्व और 
गर्देभ एकश्षफ--एक खुर वाले हैं; अज, अवि और वृषभ 
क्षुद्र हैं; एक-शफ और क्षुद्र पशुओं को प्राम्य कहा 
गया है। यह विशेषता उभयादन्त्‌ और अन्यतोदन्त्‌ 
के सामानान्तर हुँ; चु०-अवे०, ५. ३१. ३; 'तैसं०, 
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| (मृगा भीमा बने हिताः), (२) पंख चाले हरे हु 
दकुन; (३) जल और स्थर सें रहने चाे- शुमार 
अजगर; (४) मछलियाँ--पुरीकय, दूष, ' मत्स्य, (५) 
कुमि-कीट) जिन्हें “राजसाः कहा गया है। कितु 
विभाजन आवश्यकता से अधिक प्रातिभ है; तथा 
ह्विटनी' और ब्लूमफील्ड दोनों ने इसे छोड़ दिया है। 
तु०-' (अग्निः) एतान्‌ पञ्च पशूनपर्यत्‌ । पुरुषमइवं ग्राम- 
बिमजं यदपश्यत्तस्मादेते पशवः शब्रा० ६. २. १,२; 
(प्रजापतिः) तेषु (पशुषु) एतम्‌ (अग्निम्‌) अपश्यत्‌ तस्मा- 
दू वेवँते पशवः' शन्ना० ६. २. १. ४; 'अग्निर्वे पशुनामीष्टे 
शब्रा० ४. ३. ४. ११; 'त एते सर्वे प॒शवो यदग्निः’ शद्रा 
६. २. १. १२; 'आर्नेयो वाव सर्वः पशुः' ऐब्रा० २. ६; ` 
'अग्निह्मेंष यतू पशवः’ शब्रा० ६. २. १. १२; ६. ३. २. 
६; ६. ४. १. २; ६. ३. १. २२; अग्निहि देवानां पशुः 
ऐब्ना० १. १५; “योनिर्वे पशूनामाहवनीयः (अग्निः)' कौ- 
ब्रा० १८. ६; "रौद्रा वे पशवः’ पन्ना० ६. ३. २. ७; 'खं 
हि नाति पशवः' शब्रा० ३. २. ४. २०; "ते (पश्वः) 
अब्रुवन्‌ वायुर्वा अस्माकमीदो' जैउन्ना० १. ५२. ४; “त्वष्टा 
वै पशूनामीष्टे' शन्ना० ३. ७. ३. ११; 'पशवो वै सविता' 
शब्रा० ३. .२. ३. ११; 'देव्या वा एता विश्यो यत्‌ पशवः 
शब्रा० ३. ७. ३. ९; 'सप्त ग्राम्याः पञ्चवः सप्तारण्याः 
शब्रा० ३. ८. ४. १६; 'अस्मे वे लोकाय ग्राम्याः पशवः 
आळम्यन्ते। अमुष्मा आरण्याः’ तैब्रा० ३. ९. ३. ९३. 
'विरवरूपं वै पशुनां 'रूपम्‌' तांब्रा० ५. ४. ६; “सप्त ग्राम्याः 
पशव: तांब्रा०.२. ७. ८; शन्ना० ९. ३. १. २०; सप्त बै 
ग्राम्याः पशवः (अजाइवो गौमंहिषी वराहो ह्त्यइवतरी च) 
ऐब्रा० २. १७; 'एकरूपा आरण्याः पश्वः (गोमायुर्गीमुंगो 
गवय उष्ट्रः शरभो हस्ती मर्कट इति सप्तसंस्याका इति 
सायणः) तांब्रा० ६. ८. ८; 'अपशवो वा एते यदारणणः 
तैब्रा० ३. ९. २. ३; "त्रयो ह त्वाव पद्यवोऽमेष्याः । § 
राह ऐडकः श्वा' शब्रा० १२. ४. १. ४; br 
प॒शूनां यश्षस्वितमः' शब्रा १३. १० २५ ८; 'पशचबो 


 _ २.२. ६. ३; २. १. १. ५; ५. १. १.३; ५. १. 
 २-६। स्सिमर” ने अथवंवेद ११. २. २४, २५ तु०- 
। १२. १. ४९, ५१ में आरण्य पशुओं के पाँच प्रकार के 
ः ५ 252 विभाजन का उल्लेख माना है: (१) भयंकर, वन में स्थित 


घृतइच्युतः' तांग्रा० ९. १. १७; “पशवो वै हविष 
शाब्रा० १. ४. १. ९; 'हविहि पशवः' ऐब्रा० ५. ६: “पश्वः 
सोमो राजा' तैब्रा० १. ४. ७. ६; 'सोम एवैष प्रत्यक्ष यत 
पशु" कौब्रा० १२. ६; “पशवो हि हरिश्रियः तांब्रा० १ 
२. २; शन्ना० १. ८. १. ३६; न्=यशः, शब्रा १२.८ 
३. १;--शान्ति:, तां्रा० ४. ५. १८; -८बसुः, तांत्रा” " 
` ट्रां० अवे०, ६३३, ६३४। | 


है 5 हिम्स आ० दि अवे०, ६३१ । हि. 
हे विवरणः: त्सिमर, आ० ले०, ७२-७७। ` F रः 


Fe ३ पर रा DTN SUIS STS EE रारा सत i 
i . ` ° त्सिमर, आ० ले०, ७३ के अनुसार यह विभाजन 
. ` भा-रोपीय काल का हे, क्योंकि इंजुवेनिक गणना में 
-  उडुपु्सुस और पेटुर्पु्सुस में विशेषता दिखाई गई हे। 
२ तु०-बेबर, त्सादामौग०, १८, २७४। 
3 ह्विटनी ट्रा० अवे०; ७८। | 
छे०, ७७, ७८ । 
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नाप सगर ४. १. १३; =ुष्टि, | पो बालन जमरा उ पर २; ससत हि पसः शब्रा० ३. ४. १. १३; =पुष्टिः, 
शब्रा० ३. १, ४. ९; =पूषा, शन्ना० ३. १. ४. ९; १३. 
१. ८. ६; ऐब्रा० २. २४; =मस्तः, ऐब्रा० ३. १९; = 
वाजः, ऐब्रा० ५. ८; =वाजिनम्‌, तैब्रा० १. ६. ३. १०; 
अन्नम्‌, शाब्रा० ६. २, १. १५; ६. ८. २. ७; ५. १. ३. 
७३. २. १. १२; =धानाः, गोउ० ४. ६; = इडा, कौत्रा० 
३. ७; = प्राणाः, शद्रा० ७. ५. २. ६=गृहाः, शब्रा० १. 
८. २; १४; = उत्तरवेदिः, तैब्रा० १. ६. ४. ३; =चतुरु- 
तराणि छन्दांसि, तांत्रा० ४. ४. ६; =आत्मा, कौत्रा० 
१२. ७; = यजमानः, तैब्रा० २. १. ५. २; =वच्ञः, शब्रा 
६. ४. ४. ६; ==ग्रावाणः, तांद्रा० ९. ९. १३;=उक्थानि, 
कौब्रा०' २८. १०;=उक्थानि,==विश्वं ज्योतिः, तांब्रा० ` 
१७. १०. २; =उषाः, शब्रा० ७. १. १. ६; ५. २. १. 
१६; "संज्ञानं ह्येतत्‌ पशूनां यदूषाः तैब्रा० १. १. ३. २; 
=स्तोमः, तां्रा० ५. १०. ८; ==स्वरः, गोउ० ३. २२; 
>-बृहद्रथन्तरे, तांब्रा० ७. ७. १; =वामदेव्यं साम, तांब्रा० 
४. ८. १५; =वामम्‌, ऐब्रा० ५. ६;=वेरूपं साम, तां्रा० 
. १४.९. ८; =लोम साम, तांब्रा० १३. ११. ११; = 
रौरवं साम, तांग्रा० ७. ५. ८; = अन्नाद्यं यज्ञायज्ञीयं साम, 
तांब्रा० १५. ९. १२; =यण्वं साम, तांब्रा० १३. ३. ६; 
, =ुदृध्यं साम, तांत्रा० १५, ५. ३४; ==सदोविशीयं 
ब्रह्मसाम, तांब्रा० १८. ४. ९; =सुरूपं साम, तांन्ना० १४. 
११. ११; =कालेयं साम, तांब्रा० ११. ४. १०; =रयिष्ठं 
साम, तांब्रा० १४, ११. ३१; =रक्वर्यः, तांव्रा० १३. १. 
३,=रेवत्यः, तांब्रा० १३. ७. ३; ==यज्ञः, शब्रा० ३. १. 
४. ९; =वहिः, ऐब्रा० २. ४; छन्दोमाः, ऐब्रा० ५. १६. 
१७, १८, १९;=छन्दांसि, शब्रा० ७. ५. २. ४२; = 
गती, कौत्रा० १६. २; = वृहृती, कोब्रा १७. २; = 
उष्णिक्‌, तांब्रा० ८. १०. ४; = वालखिल्याः, तांब्रा० 
२०. ९. २; =अक्षरपङक्तयः, कौब्रा० १६. ८; =प्रगाथः 
ऐब्रा० ३. १९; ==प्रयाजाः, कोब्रा० ३. ४; =परिमादः, 
रब्रा० १०. १. २. ८; = पुरीषम्‌, शब्रा० १. २. ५. १७; 
=वयांसि, शब्रा० ९. ३. ३. ७; =वपुः, ऐब्रा० ५. ६; 
वाव सुवीरो यस्य पशवः तांब्रा० १३. १. ४; “तस्माद्‌ 
भ्य पशवो भवन्त्यपैव स पाप्मानं हते’ शब्रा० ८. २ ३. 
` ४४, पशवो वै महस्तस्माद्‌ यस्यैते बहवो भवन्ति भूयिष्ठः 


कक महीयन्ते' शब्रा० ११. ८. १. १; “यो वै पशूनां 


त गच्छति स स्वाराज्यं गच्छति! तांब्रा० २४. ६. ३; 
७ गो (प्रजापतेस्तनू:) तत्‌ पशवः' ऐब्रा० ५. २५; 

प्‌ तनापतिः प्राणेभ्य एवाधि पशून्तिरमिमीत' शब्रा० 
६; “तस्मात्‌ पञ्चोर्जायमानाद्‌ आपः पुरस्ताद्‌ यन्तिः 
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पती सुदरोऽर्तिरिति’ शब्रा० १. ७. ३. ८; 'अरिनवे पशूना- | 


९. ३; 'हम्बो इति पशुकामस्य । बो इति हि | १३। ` 


२७९ 


पशवो वाइ्यन्ते' तैउब्रा० ३. १३. २; 'रेवन्तो हि पशव- 
स्तस्मादाह रेवती रमध्वम्‌' शव्रा० ३. ७. ३. १३; 
'पाङक्ताः पशवः' ऐब्रा० ३. २३; गायत्राः पशवः, तैत्रा०, 
३. २. १. १; त्रैष्टुमाः पशवः' कौब्रा० ८. १. १०. र; 
बाहँता: पशवः, ऐब्रा० ४. ३; “अष्टाशफाः पशवः' तांब्रा० 
१५. १. ८; तस्माद्‌ द्योपशा: पशवः' तांब्रा० १३. ४. ३; 
षोडशकला वै पशवः' शब्रा० १२. ८. ३. १३; तस्मादुभ- 
यतःप्राणा: पशवः तांब्रा० ७. ३. २८; त्रिरह्वः पशवः 
शेरते प्रातः संगवे सायम्‌' तैब्रा० १. ४. ९. २; 'चक्षुरेव 
पशूनामादत्त । तस्मादेते चाकश्यमाना इवेव न जानन्त्यथ 
यदैवोपजिध्रन्त्यय जानन्ति’ शब्रा ११. ८. ३. १०; 
वाचा पशून्‌ दाधार । तस्माद्‌ वाचा सिद्धा वाचाहूता आयन्ति 
तस्मादु नाम जानते” तांब्रा० १०. ३. १३; “स्वादिष्ठा वै 
देवेषु पशव आसन्‌ मदिष्ठा असुरेषु' तांब्रा० ८. ४. ६; 
'तस्मादद्यमानाः पच्यमानाः पशवो न क्षीयन्ते शब्रा० ७. ५. 
२. २; तस्मादुभये देवमनुष्याः पशूनुपजीवन्ति' शब्रा० ६. 
४, ४. २२; तद्‌ यथा ह वा अस्मिल्लोके मनुष्याः पशू- 
नइनन्ति यथैभिभुञ्जत एवमेवामुष्मिन्‌ लोके पश्वो मनुष्या- 
नइनन्त्येवमेभिर्भञ्जते' कौब्रा० ११. ३ । ; 
पशु-प--ऋग्वेद में पशु-पालक को पशु-प कहा गया 
है: १. ११४. ९; १. १४४. ६; ४. ६. ४; १०. १४२. 
२। आलंकारिक भाषा में पूषन्‌ भी पशुप है: ऋ० ६. 
५८. २; तु०-पूषन्‌ और रेवती : तैब्रा०, ३. १. २. १२। 


पशुपति- वैदिक काल से ही रुद्र के लिए पशुपति 
शाब्द आया है: अवे० २. ३४. १; ११. २. २; ११. 
६. ९; वासं०, १६. २८; १६. ४०; २४. ३; २९. 
८ । तु०-'ओषधयो वै पशुपतिस्तस्माद्‌ यदा पशव ओष- कक 
घीलंभन्तेऽय पतीयन्ति' शब्रा० ६. १. ३. १२; एतान्यष्टौ 
(रुद्रः, सवंः=शावंः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः भवः, महान्‌ 
देवः, ईशानः) अरिनि-रूपाणि । कुमारो नवमः' शब्रा० 
६ १.३. १८; 'अग्नि्वे स देवस्तस्यैतानि नामानि शर्वे 
इति यथा प्राच्या आचक्षते भव इति यथा वाहीकाः पशूनां 


मीष्टे' शब्रा० ४. ३. ४. ११; देवं वा एतं (पशुपति) 
मृगयुरिति वदन्ति तांब्रा० १४. ९: १२। | | 
पशुबन्ध यज्ञ 'स यत्‌ पशुबन्धेन यजते । आ 
नमेवैतन्निष्क्रीणीते' शत्रा० ११. ७. १. ३। | 
१ पहाया ह म 
अनुसार चार. वर्ष का. पाठा बळ पष्ठवाह_ 
« २; वासं०, १४- 2". 
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कई बार गौ के लिए आया है: तैसं०, ७. १. ६- ३; 
कासं०, ११. २; १२. ८; वासं०, १८. २७; प्रा०, 
१. ७. ३.३; १. ८: ३. २; २. ७. २. २ इत्यादि । एक 
स्थल पर उसे प्रथमगर्भा कहा है : शब्रा०, ४. ६. १. ११; 
भैकडानळ) ने इसकी पृष्ठवाह, (पीठ पर वहन करने 
बाला) इस रूप में व्याख्या की है। 

२. पष्ठ-वाह.- पंविद्मा० १२. ५. ११ में एक साम- 
` द्रष्टा ऋषि का नाम पष्ठवाह है। तु०-हिल्लेब्नांण्ड्ट, 
वैमि०, २- १६०। 

पष्ठौही -भाष्यकारों के अनुसार चार वर्ष की पाठी 
गौ पष्ठौही है: वासं०, १८. २७; तैब्रा०, १. ७. ३. ३; 
१. ८.३.२; २. ७. २. २; तैसं०, ७. १. ६. ३; 
कासं०, ११. २; १२. ८; काश्रौसू०, ४. ५. २३ शङ्रा०, 
४. ६. १. ११ में 'प्रथमगर्भाः पष्ठौह्यः' आता है। द्र०- 
पष्ठवाह १ । 


पसस्‌ - "राष्ट्र पसः शक्ना०, १३. २. ९. ६; द्र०- 
शरीर । 


पस्त्य-सद्‌--घर में बैठा हुआ । ऋग्वेद ६. ५१. ९ 
में यह शब्द सहवासी या सहचर के लिए आया है | तु०- 
राथ, वोबू०; पिशल, वैस्तु०, २. २११ । 

पस्त्या--(स्त्रीरि०, बहुव०) । पस्त्या शब्द ऋग्वेद 
में कई बार आया है: ऋ० १. २५. १०; १. ४०. ७; 
१. १६४. ३०; ४. १. ११; ६. ४९. ९; ७. ९७. ५; 
९. ६५. २३; १५. ६४. ६; इसके अतिरिक्त ४. ५५. 
३; ८. २७. ५ में पस्त्या एक देवता हे। राथ? ने इसे 
गृह या निवास-स्थान के अर्थ में लिया है; उन्होंने घर में 
रहने वाले परिवार का द्योतक भी इसे माना है । 
दूसरी ओर पिशल* ने ऋग्वेद ६. ४९. ९; ७. ९७. ५ 
में जहाँ सायण के अनुसार गृहस्थ अर्थ है, इसे पस्त्य 


^ वैग्रा०, ४८ ॥ 
२ द्र०-त्सिमर, आ०ले०, १४९; तु० वेबर, ऊबर 
देन राजसूय, ४३, टि०, ४. ६३ । 
3 वैस्तू०, २. २११-२२२, गेल्डनरं, ऋग्वेद, रलासर, 
१०७ । 
` ॐ कितु पिशल, वैस्तू०, २. २११ के अनुसार सायण 
की व्याख्या 'द्यावापृथिवी' ठीक है; संभवतः 


समासों में पस्त्या न होकर पस्त्य शब्द ही हो: 


` त्रिपस्त्य अग्नि, ऋ० ८. ३९. ८; वाजपस्त्य पूषन्‌, 


a  ऋ०, ६. ५८. २; वाजपस्त्य सोम, ऋ० ९. ९८, 


१२, वीरपस्त्य, ऋ० ५. ५०४ । 


“ॐ 
की 6 > 


` 


(नपु०लि० ०) माना है, जो पस्त्यसद्‌ और पस्त्य _ हे माना है, जो पस्त्यसद्‌ और पस्त्यावन्त्‌ | 


२. २१२। 


° वैस्तू०, २. २१९ 
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र वन्त्‌ शब्दों | 
में आता है, और जिसे निघण्टु ३. ४. (सायण द्वारा ऋऽ „ |. 


१. १५१. २ में पस्त्या के लिए उद्धत) ने निवासस्थान 
के अर्थ में माना है द्र०-ऋ० १०. ९६. १०, ११; पह 
में राथ ने सोम-पेषण के दो भागों के अर्थ में पस्त्यो: लिया 
है” । अन्य स्थलों पर पस्त्या को उन्होंने नदियों या जलो 
के अर्थ में माना है, विशेषतः जहाँ सोम को पस्त्या में 
रहने वाला बताया गया है : ऋ० ९. ६५. २३; अन्यस्थक 
हैं--ऋ० १. २५. १०==तेसं०, १. ८. १६. १--मैसं०, 
१. ६. २; २. ६. १२; २. ७. १६; ४. ४. ६==वासं०, 
१०. २७; ऋ० १. ४०. ७; १. १६४. ३० (अग्नि का 
गृह); ४. १. ११; ९. ६५. २३; १०. ४६. ६; तैसं० 
१. ८. १२. १==मैसं०, २. ६. ८==वासं०, १०. ७। 
ऋग्वेद ३. २३. ४ में उन्होंने कुरुक्षेत्र को, उसकी कुछ 
नदियों आपया, दृषद्ठती, और सरस्वती (द्र ०-२ पत्त्या) के 
साथ उदिष्ट माना है। कुछ स्थलों पर उन्होंने पस्त्या को 
एक नदी का नाम माना है; जैसे पहले “सिन्धु” नदी का 
वाचक था, किंतु बाद में नदी का वाचक बन गया है: ऋ० 
४.४. ५५. ३; ८. २७. ५; पस्त्याव त्‌, ऋ०, ९. ९७. १८। 
तु०-विश्षो वै पस्त्याः' शब्रा० ५. ३. ५. १९। 
९-पस्त्यावन्त्‌-पस्त्यावन्त्‌ (पदपाठ में पस्त्यवन्त्‌) 
शब्द ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर आया है । उनमें से १ 
१५१. २; ९. ९७. १८ में एक संपन्न गृहस्थ का भाव 
प्रतीत होता है ।१ अन्य स्थलों पर घर यह अर्थ स्पष्ट 
है : ऋ० ३. ११. १६ गृह का बहिस्‌; ४. ५४. ५ 'क्षयात्‌ 
पस्त्यावतः’ अर्थात्‌ "दृढ़ आवाद घर'। तु०-पिशल, बैस्तू* 


२-पस्त्यावन्त्‌-सुषोम, झर्यणावन्त्‌ और आर्जीक म 
समानान्तर अधिकरण कारक में पस्त्यावन्त्‌ का उल्देह 
आता है : क्र० ८. ७. २९ । निइचय ही यह किसी र 
का बोघक है, जैसा कि पिशल, वैस्तू०, २. ३०९ ने मार, 
है कि यह नदियों के मध्य (मध्ये पस्त्यानाम्‌) स्थित ए० 
प्रदेश है। ऋ० ९. ६५. २३ में इसे सोम का स्थान 
गया है । पिशल२ का मत है कि यह पटियाला है 
वे नामों की समानता पर विशेष बल नहीं देते । होगा। | 

a ` रहा 
कै उत्तर में पहाड़ियाँ हैं, लहा सो सोम न | | 

१ कितु ऋ० ९. ९७. १८ में पिशल ने पती । 

नदी के अर्थ में माना है: बोहटलिङगूक ने अ र । 


डिक्शनरी में इसका अर्थ किया है, असर | 
रखा हुआ । 
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भ दो तिल  ज च च  ल»ण  ल न लहओओओओओि!: 


> कि सोम nn 
राथ का मत है कि सोम के निचोड़ने के साथ इस शब्द 


` का संबन्ध है । 
पांसु-अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में पांसु शब्द 

प्रायः बहुवचन में घूलि या रेत का वाचक है : अवे०, 
१०९. २; १२: १. २६; तब्रा०, २. ६. १०. २ निरुक्त, 
१२. १९ इत्यादि । अद्भुत ब्राह्मण ६. ८२ में उत्पातों में 
पांसु-वर्ष =घूल या वाळू की वर्षा को भी गिनाया गया है, 
जो भारत में आम है। ऋग्वेद १. २२. १७ में विशेषण 
पांसुर आया है, जिसका भिन्न पाठ सामवेद १. ३. १, ३, 
९ में पांसुल है; तु०-शब्रा०, ४. ५. १. ९ | 

पाक--ऋग्वेद १. ३१. १४ में इन्द्र द्वारा 'पाक' को 
शासित करने का उल्लेख है। पाक का अर्थ मोनियर 
विलियम्स ने एक असुर या अज्ञ. किया हैँ । इसी के आधार 
पर वाद में इन्द्र का नाम पाक-शासन आर्ष-काव्यों एवं 
पुराणों में आया है । 

पाक-यज्ञ- “सायंप्रातर्होमौ स्थालीपाको नवशच यः । 
बलिश्च पितृयज्ञरचाष्टका सप्तमः पशुरित्येते पाकयज्ञाः । 
गोप० ५. २३; 'पशव्यो हि पाकयज्ञः शब्रा० २. ३. १. 
२१। 

.. पाक-दूबो--ऋग्वेद १०. १६. १३ में कियास्बु और 
व्यल्कशा के साथ पाकदूर्वा नामक पौधे का उल्लेख है; इन 
पौधों के मृतक के दाहस्थान में जमने की कामना की गई 
है।३ तैमा० ६. ४. १. २ में इस ऋचा का पुनरुल्लेख है, 
जहाँ कियाम्बु का भिन्न पाठ क्याम्बु आया है। अथवंवेद 
१८. ३. ६ में पाकदुर्वा के स्थान पर शाण्डदूर्वा आया है । 
समवतः सायण के अनुसार यह 'परिपक्वदूर्वा' है । शाण्ड- 
इवा की विभिन्न व्याख्याएँ की गई हैं: साण्डदूर्वा, 'अंडा- 
कार जड़ों वाली दूब', या दीघं जड़ों वाली दूब, जिसे 
बृहदुहूर्वा भी कहा गया है।४ दूसरी ओर तैत्तिरीय 
आरण्यक के भाष्यकार ने इसे छोटी दूब माना है । तु०- 

त्तिमर, आ०्ले० ७० | 


` बोबू०, मैक्समूलर, सेबुई०, ३२, २६०, ३९८, ३९९ 
इन्होंने पस्त्यावन्त्‌ को एक स्थान का नाम माना है; 
कितु उनका विचार है कि पस्त्या झोपडी का 
) विशेषण है; और अदिति का जहाँ यह' विशेषण 
१ है (ऋण० ४. ४५. ३; ८. २७. ५) वहाँ यह उसे 
ह गृहपत्नी के रूप में बताता है । 


E स १. ४०; तु० वराहमिहिर, बृहत्संहिता, 
१० ६। 
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 ‰०-च्छूमफीरड, अजफि०, ११. ३४२-३५० जमः 
मं ओसो दु 


२८१ 


. पाक-सस्था--काश्रौसू ०, ३४, ९ में पाकयज्ञ को पाक- 
संस्था कहा गया है । [ 
पाक-स्थामन्‌ कोरयाण--ऋग्वेद ८. ३. २१, २४ 
में एक उदार दाता का नाम है। लुड्विग का सुझाव है 
कि उन्हें अनुओं का राजा माना जा सकता है; किंतु यह 
संदिग्ध है । द्र०-लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. १६०। 
पाकारु-वासं० २२. ९७ में विशूचिका, अशस्‌ के 
साथ एक रोग का नाम पाकारु आया है। इस रोग के 
लक्षणों का पता नहीं है। इस शब्द की व्युत्पत्ति से बढ़े 
हुए या पके हुए घाव का अर्थ प्रतीत होता है ।--पाक-- 
अरुस्‌ । तु०-त्सिमर, आ०ले०, ३९३ । 
पाङक्त्र--याजुष संहिताओ में अषवमेघ की बलियों 
की सूची में पाङक्त्र शब्द आता है: मैसं०, ३. १४. ७. 
वासं०, २४. २६१ । इसका अर्थ “खेत का चूहा” प्रतीत 
होता है । 
पाञ्च-जन्य- पञ्चजनों या जातियों से संबद्ध 
द्रष्टव्य पञ्च-जनाः । ु 
पाञ्चाल--पञ्चाल के राजा को पाञ्चाल कहा गया 
है। ऐब्रा० ८. २३ में दुर्मुख की और शब्रा०, १३. ५. 


४. ७ में झोण की यह उपाधि है। जैब्रा० ३. २९. १ में 


भी यह शब्द आया है । द्र०-पाञ्चाल । 
तु०-काठक अनुक्रमणी, इस्तु०, ३. ४६० में । 

पाञ्भिपञ्चन्‌ का वंशज । शात्रा० १. २. ५. ९ 
में पाञ्चि नामक एक आचाय का उल्लेख है, जिनके मत 
को स्वीकार नहीं किया गया है । 

१. पाजस्‌-पाजस्‌ शब्द कुछ स्थलों पर तेजस्‌ या 
प्रकाश के अर्थ में आया हे: ऋ० ५. १. २; १. ११५ 
५; २. २९. ३; ३. ६१. १५; २. १४. १; ७. ३. ४ 
९. ७६. १; सोम के लिए ९. ८८. ५ इत्यादि । क 

२. पाजस- पाजस्‌ शब्द बल या अन्तके लिए . 
ऋग्वेद एवं परवती साहित्य में अनेक बार आया है - 
ऋ० ८. ४६. २५; १० ८४. ३; ९. १०९. २१; १. ब कः 
१५१. १; ६. २१. ७; ४. ४८. ५; २. ३४. १३इत्याद। 
निघण्ट २. ९ में अन्न के पर्यायो में यह आता है । SA 

पाटव-पदु का वंशज । शब्रा० १२. ८. १. १७; 
१२. ९. ३. १ में चाक पाटव का उल्लेख है। . | 

पाटा--अअवंवेद २. २७. ४ और कोौसू० ३ 
पाटा शब्द का प्रयोग मिलता है। भाष्यकार ने छ 
परवर्ती पाठा से मिलाया है, जो एक ओषधि है। | 
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पाणि-प्रहण- बिवाह के अर्थं में पाणिग्रहण शब्द 
सूत्रों में आता हैं: आगृसू०, १. ९; गोभिसू०, १. ९ 
२६; गृद्यसंग्रह २. ३५ इत्यादि । 
पाणि-प्न--हथेली या ताली बजाने वाला । वासं०, 
३०. २० में पुरुषमेघ की बलियों की सूची में इसका 
उल्लेख मिलता है । तु०-पाणिधमोऽध्वा । 
पाण्ड्व- शब्रा०, ५. ३. ५. २१ में रंग-हीन ऊनी 
वस्त्र का नाम पाण्ड्व है । 
पातल्य- क्रग्वेद ३. ५३. १७ में यह रथ के किसी 
भाग के लिए आया है; किंतु वह कौन सा भाग है, यह 
अनिरिचित है । सायण ने इसे 'आवितथाणि' बताया हू । 
क्या हम इसे 'पछल्ला' मान सकते हैं ? 
पात्नीबत-- रेतो वै पात्नीवतः' गोउ० ४. ५; 'अर्निहि 
देवानां पात्नीवतो नेष्टत्विजाम्‌' कौन्ना० २८. ३ । 
पात्र- पीने का बतंन (,/पा 'पीना') प्रारम्भ में 
यह पीने के बतेन का वाचक था, फिर सभी बर्तनों का 
बोधक बन गया । वैदिक साहित्य में इसी अर्थ में यह शब्द 
प्रायः पाया जाता है : ऋ० १. ८२. ४; १. ११०. ५; 
१. १६२. १३; अवे०, ४. १७. ४; ६. १४२. १; ९. ६. 
९२७ इत्यादि तु० {इनदरं पात्राण्युदाहरति शूर्प चारिनहोत्रवर्णा 
च सायं च कपालानि च शम्यां च कृष्णाजिनं चोळूखलमुसके 
दृषदुपले तद्‌ दश' शब्रा १. १. १. २२। 
पाथस- वैदिक साहित्य में पाथस्‌ शब्द स्थान या 
ओ। कोक के अर्थे,मे आया है, कितु कहीं-कहीं भाष्यकारों ने 
` इसका अर्थ मार्ग भी लिया है: ऋ० १. ११३. ८; १. 
(१६२. २; ७. ४७. ३; ७. ६३. ५; ७. ३४. १०; १. 
१५४.५; ७.५.७; अवे०, २. ३४. २; वासं०, २. 
घरे? १७; २१. ४८; १३. ५३; २९. १० तैसं०, ३. २. ३ 
..._१ इत्यादि । निरुक्त ८. १७ में. अन्न और उसी में अन्यत्र 
६. ७ वायु के अर्थ में 'पाथस्‌' शब्द को लिया है । 
 , पाथय--रम्वेद में केवल एक वार आने वाला यह 
._ शब्द या तो एक विशेषण है--स्वर्ग (पाथस्‌) में रहने 
वाला अथवा सायण के अनुसार यह वृषन्‌ का पैतुक नाम 
हे: ऋ० ६. १६. १५; तु०-शब्रा०, ६. ४. २. ४; मैक्स 


को भी सूचित करता है निक्त, २. ७; बि 
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३. १. २ । अंश के भाव में यह शब्द चतुर्थांश को 
करता है, जो चतुष्पदों के एक पद से निष्पन्न है, जैसे कि | । 
शफ शब्द अष्टमांश के लिये आता हूँ: ऋ० १०. ९७ 
३, ४। 
३-पाद्‌ - ब्राह्मणों में यह शब्द पद्य के .एक चरण 
के लिए आया है । यह शब्द केवळ चतुर्थांश को सूचित 
करता है, जो चतुष्पदों के एक पद की समानता पर निष्पन्न 
होता है: ऐब्रा०, ४. ४; कौब्रा०, २६. ५; निरुक्त, ७, 
९; ११. ६; छाश्रौसू०, १. २. १; १०. ६. ९ इत्यादि। 
_ पान-पीना । पान शब्द पीने या पेय के अर्थ में शत- 
पथ ब्राह्मण और उपनिषदों में आया है : शब्रा०, १३. ४. 
२. १७; बुउ०, ४. १. ४३; छाउ०, ८. २. ७ इत्यादि। 
पान्त- क्रग्वेद में अनेकशः यह शब्द पेय के लिये | 
आया है: ऋ० १. १२२. १; १. १५५. १; ८. ९९. १; | 
९. ६५. २८; १०. ८८. १; द्र० पान । फिर भी गेल्डनर' 
| 


ने एक स्थान पर इसे एक राजा का नाम माना हूँ। तु०- 
निरुक्त ७. २५; राथ, वोवू; ओल्डेनवगं, ऋग्वेद नोटन, 
१. १२२. १२३ । ; 

पान्नेजन--शब्रा०, ३. ८. २. १; र. ९. २. २७ 
१३. ५. २. १ में पाद-प्रक्षालन के लिये प्रयुक्त एक पात्र 
का नाम पान्नेजन है । 

पाप--पाप शब्द वैदिक साहित्य में प्रायः पापी के 
' अर्थ में आया है : ऋ० ४. ५. ५;.८. ५०. ११; १०. १° 
१२; अवे०, १३. ४. ४२; १२. १. ४७ इत्यादि; कितु 
कुछ स्थलों पर यह पाप के अर्थ में भी आया है अवे०;,१० 
१. १०; १०. ३. ४। अन्यत्र क्रियाविशेषण के ङ्प में 
पापया शब्द भी आया है : अवे०, ५. १७. ८; ७ ६ 
२; ऋ० ८. १९. २६ इत्यादि। तु०-अंहस्‌, एनस्‌ | 

पाप-यकुम--द्र ०-यक्ष्म । 

पाप-सस- बुरा वर्ष । तैसं० ३. ३े. ८. ४ मे | 
सम' के विपरीत “पाप-सम' शब्द का प्रयोग मिलता दै। | | 
तु०-वेबर, नक्षत्र, २. ३४२ । 

पाप्मन्‌ -पाप के ही अर्थ में कुछ स्थलों पर पात्‌ | 
| शब्द आया है : अवे०, ५. १४. ६; ३. ३१. १; ऐब्रा 
१. १६ इत्यादि । तु०-“पाप्मा वा अशस्तिः शब्रा० ६ 
२.७; पाप्मा वै सपत्नः’ शब्रा० ८. ५. १. ६१ | १ 
इत्यादि। | वृत्रः शब्रा ११. १. ५. ७; “पाप्मा वै मूघः श्रीः ` | 
द शत्रो० ६. ५. ३. २; ७. २. १. | ३: ३- ८; बच्चे भङ्गे बै पुरुषस्‍्य पाप्मोपदिङष्ट' ते । 
आदइवश्रौसूत्र ६. १० इत्यादि में | ३- ८. १७. ४; 'अमो वै पाप्मा' शत्रा० ९ ३१, 
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८. २५; 'स॒यथाहिस्त्वचो निमुच्येतैवं सवंस्मात्‌ पाप्मनो 
तिर्मुच्यते” शब्रा०; ४. ४. ५. २३; 'तद्‌ यथाहिर्जीर्णा- 
पास्तवचो निर्मुच्येत इषीका वा मुञ्जात्‌ । ऐवं हके ते 'सर्व- 
स्मात्‌ पाप्मनः संप्रमुच्यन्ते शाकछां जुद्धति' गोउ० ४. ६ । 
पामन्‌- अथवेवेद में खुजली का नाम पामन्‌ है। 
इससे व्युत्पन्न विरोषण पामन्‌='पामन्‌ से पीडित' परवर्ती 
संहिताओं एवं ब्राह्मणों में आता है। इसका उल्लेख ज्वर 
के साथ हुआ है, अतः संभवतः यह चर्मोद्‌भेदव्रण या 
खुजली है, जो ज्वर के बाद हो जाती है: अवे०, ५. २२. 
१२; तैसं०, ६. १. ३. ८; कासं ०, २३. ४; शब्रा०, ३. 
२. १-३१। तु०-छाउ०, ४. १. ८; ह्विटनी, द्रां अवे०, 
२६१; ग्रोहमान, इं० स्तु०, ९. ४०१ एवं आगे; त्सिमर, 
आण्छे०, ३८८; श्राडर, प्रिहिस्टोरिक एंटीक्विटीज, ४२१ 
टि०; न्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथवंवेद ६३ । 
. १-पायु--ऋग्वेद में अनेक वार यह शब्द रक्षक के 
अर्थ में आया है : ऋ० १. १४७. ३; २. १. ७; ४. ३. 
१२; ६. १५. ८; ८. १८.२; ८. ६०.१९; १०. 
१००. ९ । 
२-पायु--ऋग्वेद में एक भारद्वाज कवि का यह नाम 
है: ऋ० ६. ४७. २४ ।१ बृहद्देवता ५. १२४ एवं आगे में 
उन्हें अस्याबतिन्‌ चायमान और प्रस्तोक साञ्जेय के अस्त्रों 
को ऋ० ६. ७५, संग्राम-सूक्त द्वारा संस्कृत करने का 
महत्त्व दिया गया है । 
पार--अपनी व्युत्पत्ति ,/ पु, “पार होना” के अनुसार 
यह शब्द नदी के दूसरे किनारे का बोधक है । यह “अन्त 
का अर्थ भी देता है, जैसे “तमसः”=अन्षेरे का या 
बध्वनः=मागें का पार या अन्त। इन्हीं अर्थों में यह 
ऋष्वेद तथा परवर्ती साहित्य में आता है : ऋ० १. ९३. 
६; ५. ५४, १० १.१२१. १३ (नाव्यान्ाम्‌ धाराओं 
का; ९. ९६. ११ “नदीनाम्‌”==तदियों का; १ १६६- 
२ समुद्रस्य=समुद्र का; १०. १५५. ३ “सिन्धोः नटसिन्चु 
का; तैसं०, ७. ५. १. २, ३; कासं०, ३३- ५: शब्बा०, 
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१. पारावत--वासं० २४. २५ और मैसं० ३. १४. 
६ में अश्‍्वमेध की वलियों की सूची में पारावत का उल्लेख 
है । इसका पर्याय कपोत है। | 
२. पारावत-पारावत शब्द ऋग्वेद में कई वार 
आता है। राथ का मत है कि अधिकांश स्थलों पर 
इसका अर्थ “दूरागत” है : ऋ० ५. ५२. ११; ८. १००. 
६; अवे०, २०. १३५, १४; पारावतघ्नी=सरस्वती, 
ऋण० ६. ६१. २१; कितु दो स्थलों पर इसे वे यमुना- 
तट पर रहने वाली एक जाति का नाम मानते हूँ: ऋण 
८. ३४. १८; पं० वि०, ब्रा०, ९. ४. ११२ । यह निश्चित 
है कि पंचविवाब्राह्मण के अनुसार उस नदी-तट की एक 
जाति का नाम पारावत है; तु०-चुर्वश । हिललेब्रांड्ट इन 
सभी स्थलों पर एक जाति का नाम मानते हूँ, जिसकी 
उन्होंने टालेमी के परुवेटे से तुलना की है, जो गेड्रोसिया 
के उत्तरी किनारे पर बसे हुए थे, अथवा परोटे से, जो 
'अरेइअ' में पाये जाते थे3। हिल्लेब्राँड्ट का सुझाव हूँ 
कि हेरोडं.ट्स ३. ९१ का “अपरुतइ” वही हो सकता हे। 
उनका कहना है कि वे पार्वत्य थे; तु०-पर्बंत। छुड्विग 
के भी वैसे ही विचार हैं । गेल्डनर ने भी इन्हें जाति 
के अर्थ में ग्रहण किया है” । ऋग्वेद में पारावतों का 
उल्लेखे सरस्वती के साथ हुआ हूँ; और पंचरविशब्राह्मण 
में उनके यमुनातट पर वसने का उल्लेख है; अतः ये 
यमुना और सरस्वती के मध्य कहीं थे । 
तु०-हापकिन्स, जमओसो०, १७. ९१; भैक्स म्युलर, 
सेबुई० ३२. ३१६। हक 
पाराशरी कौण्डिनी-पुन्न-माध्यंदित शाखा के बृउ० a 
६. ४. ३० के अन्तिम वंश में गार्गी-पुत्र के शिष्य के रूप टे 
में इनका उल्लेख हुआ है । RR 
पाराइारी-पुत्र--पराशरवंशीया का पुत्र। बुउ० के 
एक वंश में कात्यायनीपुत्र\, औपस्वतीपुत्र, वात्सीपुत्र | 
वार्कारणीपुत्र- और गार्गोपुत्र' के शिष्य के रूप में पारा | 
शरीपुत्र का नाम आया है। निःसंदेह इन स्थलों पर एक 
से अधिक व्यक्तियों का उल्लेख है । प 


2: ६. २, ४ “सलिलस्य"--सलिल का; ऐब्रा०, ८. २१ १ द्र०-वोबू० | . । का 
 आरकाम”-पार जाने का इच्छुक इत्यादि । | २ तु०-हापकिल्स,द्रांजैक्शन्स, १५. ५२। . 
पारमेष्द्य--तु०-'अधैनम्‌ (इन्द्र) ऊर्ध्वायां दिशि | ३ बैमि०, १. ९७ एवं आगे; .बन्नहोफर के ` 


._ मेस्ताशचाञ्चिरिसदच देवा: अम्यषिङ्चन्‌ पारमेष्ठ्याय माहा- 
` स्वाबश्यायातिष्ठायै .ऐब्रा० ८, १४ । 


४ द्र०-द्रां० ऋ०, ३-. १६२. १९७।, | 
५ ऋग्वेद, ग्लासर, १०९। | रा 


पारशब्य _- ६ बुउ०, काण्व शा०, ६. ५. र 


व्य--भरशु का वंशज । शांशौसु० १६: ११- 


f 


Digitized by 2० अधिक शीद Gyaan Kosha 


२८४ 


वादक 


पाराशय -पराशर का वंशज । बृहदारण्यक उप- | ६. ३२. १०; कौब्रा०, ३०. ५; गोव्रा०, २. ६, १२ 


निषद्‌ के प्रथम दो वंशों में जातृकण्य/ और भारद्वाज? के 
शिष्य पाराशर्य का उल्लेख है बैजवापायन के शिष्य परा- 
` दार्यं का भी उल्लेख मिलता है : बुउ० २. ६. २ काण्व । 
सामविधान ब्राह्मण के अन्तिम वंश के अनुसार व्यास 
पाराशर्य विष्वक्सेन के शिष्य हूँ। द्र०-अषाढ़, जयन्त, 
बिपद्चित्‌, सुदत्त। तैआ० १. ९. २ में भी व्यास पाराशर्य 
का उल्लेख है । 
पाराशर्यायण- बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो 
वंशों में पारादायं के शिष्य के रूप में इनका नाम आया 
है: २. ५. २१; ४. ५. २ माध्यंदिन=२. ६. ३; ४. ६. 
३ काण्व । 
पारि-कुट--ऐब्ना ० ८. २२. ७ में उदाहृत एक पद्य में 
यह दुर्बोध शाब्द आया है, जिसका अर्थ संभवतः अनुचर है । 
पारिक्षित--परिक्षित्‌ का वंशज | ऐब्रा० ७. २७; 
७. ३४; .८. ११ में और शब्रा०, १३. ५. ४. १ में जनमे- 
जय का पैतृक नाम पारिक्षित मिलता है; तु०-गोब्रा०, १. 
२. ६; २. ६. १२। शत्रा० १३. ५. ४. ३ और शांश्रौसू० 
१६. ९. ७ में पारिक्षितीय लोगों को अइवमेध-याजी बताया 
गया हँ । वहां उल्लिखित एक गाथा में उन्हें पारिक्षित 
कहा गया हू। स्पष्टतः वे जनमेजय के भाई उग्रसेन, भीमसेन 
और भ्रुतसेन हैं। बृउ०३. ३. १ में “वे कहां गये' यह दाशां- 
निक विचार का विषय है । यह स्पष्ट है कि उक्त वंश 
उपनिषद्-कार से बहुत पहले का था; और यह भी स्पष्ट 
' हे कि बाद में इसके साथ परिकथा का समावेश हो गया 
है । इस परिकथां में कहा गया है कि इन लोगों ने अशव- 


 मेघयज्ञ करके और . ब्राह्मणों को बहुत सा दान.देकर 


 कृठङ्क से छुटकारा पाया था । वेबर इसमें आर्षकाव्य-कथा 
कामूक मानते हूँ, जिसका विकास महाभारत में हुआ है ।४ 


कर पारिक्षितो -और वामदेव के घोड़ों से संबद्ध पुराकथा का 
` चरणेन भी वेबर ने किया है ।” अथववेद के परिक्षित्‌ से 


संबद्ध मन्त्रों को ब्राह्मणों में पारिक्षित्पः कहा गया है: 


टु ` अवे०, २०. १२७. ७-१०; शांभ्ौसू०, १२. १७१; ऐब्रा०, 


१ बुउ०, २. ६. ३; ४. ६. ३ काण्व; २. ५. २१; 
४.५.२७ माध्यंदिन। ` . 3 
२२.६.२; ४. ६. २, ३ काण्व; २. ५. २०; ४. 
५.२६ माध्यंदिन । 

3 जैउब्रा०, ३. ४१. १। ` | 


वेवर, उपर्युक्त, १३६ टि०, १४४। 

. पारिक्षितीय--शब्रा० १३. ५. ४. ३ मे 
वंशजों को पारिक्षितीय कहा गया है, 
जनमेजय थे । 

पारिजानत--० ; अलम्म पारिजानत । 

पारि-प्छव--चक्र । अश्वमेध के समय कहे जाने 
वाले आख्यान का नाम प.रिप्लव है, जो यज्ञावकाश के 
समय वर्ष भर वार-वार कहा जाता था। दाब्रा०, १३. 
४. ३.२, १५ में इसका उल्लेख है। सूत्रों में यह नाम 
कई वार आया है: आश्रौसू०, १०. ६; शांश्रौसू०, १६. 

१, २६; १६. २. ३६; लाश्रौसु०, ९. ९. ११। 

पारी-शुह्य--तैसं० ६. २. १. १. में घर के पात्रों का 
नाम पारीणह्य हूँ, जहाँ यह कहा गया गया है कि पली 
गृहस्वामिनी के रूप में इन सबकी रक्षा का भार संभालती 
हूँ । वाद में यह शब्द मनुस्मृति ९. ११ में “पारिणाह्म' 
इस रूप में आया है । 

पारुच्छेप--'रोहितं वै नामंतच्छन्दो यत्‌ पारुच्छेपम्‌' 
गो० उ० ६. १०; 'एतेन ह वा इन्द्रः सप्त स्वर्गान्‌ लोका- 
नारोहतू' गोउ० ६. १० । 

.पारूष्ण--वासं० २४. २४ और मैसं० ३. १४. ४ 
में अश्वमेध की बलियो में उल्लिखित कोई पक्षि-विशेष 
पारूष्ण हूँ । 

पारोबये-बिद्‌--निरुक्त १३. १२ में यह शब्द परंपरा 
के जानने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

पाण-वल्कि--वंश ब्राह्मण में निगद नामक व्यित 
का यह पैतृक नाम है । द्र०-इस्तू०, ४. ३७२; मैक्समूछर, 
ऐंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, ४४३। 

१. पाथ--ऋर्वेदानुक्रमणी ऋ० १०. ९३ में ताल 
का पैतृक नाम,पार्थ है । 

२. पाथ--पृथि वैन्य द्वारा दुष्ट १२ पवित्र मनो 
को, जिनका राजसूय यज्ञ में विनियोग होता है, पार्य कहा 
गया हैं। तैब्रा०, १. ७. ७. ४ में आया है- -पृिवत्यः 
अभ्यषिच्यत । स राष्ट्र नाभवत्‌ । स एतानि ,पार्ात् 
पष्यत्‌ । तान्यजुहोत्‌'। द्र०-शब्रा०, ५. ३. ५: ४; " 
३. ४. ६, ७; काश्रौसू०, १५, ५. ३; १८. ५. ३। ० 

३. पार्थ--लाट्यायन श्रौतसूत्र ४. ५, २०; ४ 
में कुछ साम-मन्त्रो का नाम पार्थ आया है । ठुशी 


परिक्षित्‌ के 
जिनमें प्रमुख 


१ 
वै 


पशूनामाधिपत्यमर्नुते पात 55. 


FRU तॉबाद १8३९ २०३ ७ 55 7 7 ०2 


पृथी (शन्ना०, ५. ३. ५. ४ पृथुः) वैन्य उभयेषां तलना 


१ 


Digitized by Sjddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
. बेदिक कोश २८५ 


जका तरण महर को गए आज याजके नन वंशज । यहु, शब्द एक वार ऋग्वेद 
६. २७. ८ में आता है। वहाँ पार्थवों को उदार दाता 
कहा गया है। वह स्थळ कुछ दुरूह हैं, क्योंकि उसमें 
सञ्जय दैववात के तुर्वश्ों और वुचीवन्तों को पराजित करने 
का उल्लेख है : ऋ० ६. २७. ७; उसके वाद वाली 
ऋचा में अभ्यावतिन्‌ चायमान द्वारा गयक को दिये गए 
बहुत से दानों.का उल्लेख हे । अभ्यावतिन्‌ चायमान एक 
ार्थव हैं, जो सूक्त के प्रारम्भ में वरशिख के ऊपर विजयी 
बताये गए हैं. यह अनिरिचित है कि त्सिमर के कथनानुसार 
दोनों राजा . अभ्यावतिन्‌ चायमान और सुञ्जय देववात 
अभिन्न हैं या नहीं । ब्रन्नहोफर का यह मत चिन्त्य है 
कि पार्थवों का पार्थियनों से कुछ संवन्ध था? । तु०-पश्चु । 

पार्थश्रयस--पृथुभवस्‌ का वंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण में एक दैत्य का नाम पार्थश्रवस है : जैउब्रा०, ४ 
२६. १५; कौसू०, ९. १०, १७. २७ के द्वारा इस नाम 
के इस रूप की पुष्टि होती है । ` 

पार्थुरश्म--साम-विशेष । क्षत्र मह्यमित्यब्रवीत्‌ 
(इन्दर) पृथुरङ्मिस्तस्मा एतेन पार्थुरवमेन क्षत्रं प्रायच्छत्‌ । 
क्षत्रकाम एतेन स्तुवीत क्षत्रस्येवास्य प्रकाशो भवति' तांब्रा० 
१३. ४. १७ । 

पाथ्यं - पृथि का वंशज । ऋग्वेद १०, ९३. १५ में 
एक दाता का पैतृक नाम पाथ्थ है। आइवलायन श्रौतसूत्र 
१२. १० में इस नाम का स्वरूप पार्थ', है; तु ०-ऋग्वेदा- 
पुक्रमणी, ऋ० १०. ९३ पर। 

पावति--पर्वेत का वंशज । शब्रा० २. ४. ४. ६ और 
कोषीबा० ४. ४ में यह दक्ष का पैतृक नाम है । 

पाश्व--कुछ स्थलों पर पाइवं शब्द उदर के दोनों 
पासों के अथवा पसलियो के अर्थ में आया है: ऋ० ४ 
१८. २; अवे०, २. ३३. ३; ४. १४. ७; १२. १. ३४ 
बास०, २४. १; ३१. २२; तैसं०, ६. ३. ११. १ इत्यादि । 
7०-शरोर । 


पारवूय--पार्वं भाग के मांस को पाइये कहा गया 
[ पाषद्‌-- निरुक्त १. १७ में सर्व-प्रथम पाया जाने 
र गह्‌ शब्द वेयाकरणों की विघा-विशेष को सूचित 
. गाह । तुऽ-मैक्समूलर, ऐश्षियण्ट संस्कृत लिटरेचर 
जज 
एन आगे; इस्तू०, ३. २६९; ४. २१७। 
एल णी-ऋषेद १. १६२. १७ में एवं अन्यत यह 
2) वाचक MSR, कक । 


त Re V0 १९%, १९४ हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि० 
(या? 


०-लुड्विग ३ 0 पट पा त क रारा 
ह द्रां० ऋण, ३. १९६ एवं अग्रिम; | दरदमेल्डनर, बैस्तृ०, 


पाषदू-वाण--पर्षद-वाण का वंशज । ऋग्वेद ८. ५१. 
२ में पार्पद्वाण को अद्भुत कार्य करने वाला व्यक्ति बताया 
गया है । तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १३९। 

पाष्णं शैढन- -जैउब्रा० २. ४. ८ में एक आचार्य 
का नाम पाष्णं शैलन है। 

पार्षिग---अथवंवेद २. ३३. ५ में एवं अन्यत्र एड़ी के 
लिये पाष्ण आया है । द्र०-पार्षणी । 

पालागल- शब्रा०, प्रहेयो वै पालागलोऽघ्वानं वे 


प्रहित एत्ति' ५. ३. १. ११ में यह शब्द स्पष्टतः किसी दूत 


के लिये या गलत खबर ले जाने वाले के लिये आया है । 
एगर्लिंग ने इसका अनुवाद 'वार्ताहर' किया है : सेबुई० 
२६. ६४। 

पालागली- राजा की चतुर्थ पत्नी का नाम पाला- 
गली है । इसका संमान अन्य पत्नियों से कम था : शब्रा० 
१३. ४. १. ८; १३. ५. २. ८ इत्यादि । द्र०-पति । 

पावक--शोघक, चमकीला या शुद्ध के अर्थ में प्रारंभ 
में पावक शब्द अग्नि, सूर्यं और अन्य देवताओं के लिये 
आया है: ऋ० १. १२. ९; १. ६०. ४; २. ३. १; ६ 
१०. ४; अवे०, ६. ४७. १; वासं०, १७. ४; ऋ० ६. 
५१. ३; १.५०. ६; ७. ५६. १२; ७. ५७. ५; ८. 
२०. १९; १०. ३६. ७ इत्यादि। कुछ स्थलों पर एक 


-विशेष प्रकार के अग्नि को पावक कहा गया है : तैसं०, २, 


२. ४. १; तैब्रा०, १. १. ५. १०; काश्चोसु०, ४. १०. ९. 
इत्यादि । 

बाद में उपनिषदों के समय से पावक शब्द अग्नि का 
पर्याय बन गया है : मु० उ० २. १. १। 

`पावसान--छानने के समय का सोमरस, या अग्नि से 
संबद्ध मन्त्र अथवा स्तोम पावमान कहाते हैं: तैसं०, २ 
३. १०. २; अवे०, ११. ७. ६; पंवित्रा०, १५. ३. १६; 
१६. ५. १२; गोमिलश्राद्ध-कल्प, ३. २. ३९ । साममन्त्र 
३. २. १० पावमान ऋषभ है । 

पावसानी-ऋग्वेद के नवम मण्डल के 'सोम-पवमान' 


से संबद्ध समी ऋचाओं को पावमानी कहा गया है। यह | 
नाम अथववेद १९. ७१. १ में और संभवतः एक बार | 
ऋग्वेद में भी आया है : ऋ० ९. ६७. ३१, ३२१ । परवर्ती | fs 


साहित्य में यह नाम आम है : एंब्रा०, १. २०; २. 
कौब्रा०, १५, १; शब्रा०; १२. ८. १. १० निरुक्त, 


३. ३७। 
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` ` पाश--बैदिक साहित्य में पाश शब्द का प्रयोग बाँघने | पिजवन--निरवृत २. र४ के अनुसार सुदास्‌ के पिता. 
. की रस्सी के अथं में हुआ है: ऋ०, १. २४. १३, १५; | का नाम पिजवन हैं।/ संभवतः ऋग्वेद ७. १८. १९३ 
२. २७. १६; २. २९. ५; अवे०, २. १२. २; ९.३. | सुदास्‌ के लिये प्रयुक्त 'पेजवन' विशेषण के आधार पर यह 
२; वासं०, ६. ८; ६. ४५ इत्यादि । पाश और ग्रन्थि= | अनुमान किया गया हो; तु०-ऐब्रा०, ८. २१। यह अनु- 
दोनों शब्द एक साथ अथववेद ९. ३. २ में आये हें । | मान ठीक हो सकता है । | 
शब्रा० १. ८. १. ५ में मनु की नौका को « प्त से बाधने पिङजूळ - किसी घास, तृण, या दाभ. की गुच्छी को 
वाली रस्सी को पाश कहा.गया है। यह वरुण के पाश | पिञ्जूल कहा गया है । हिंदी में हम इसे 'पुञ्जी' कह 
को,भी जताता हैँ: ऋ० ६. ७४. ४; ७. ८८. ७; १०. | सकते हैं । यह शब्द केवल ब्राह्मण-शैली में पाया जाता है: 
८५. २४; अवे०, ४. १६. ६; तैसं०, २. २. ५. १ | कासं०, २३. १; ऐब्रा०, १८. ८; मैसं०, ४. ८. ७ 'पिजुल': 
“इत्यादि । तु०-वारुणों वै पाशः तैब्रा० ३. ३. १०. १; | पागृसू०, १. १५; 'पुञ्जीलछ', तैसं०, ६. १. १. ७; ६. 
'नैऋतो वै पाशः' शब्ना०, ७. २. १. १५। २. ४. ३; तैब्रा०, १. ७. ६. ४; २. ७. ९. ५। 
पाइयुम्र वायत--पाशद्युम्न वायत एक राजा का पिठीनस्‌--ऋग्वेद ६. २६. ६ में एक व्यक्ति 
नाम है । ऋग्वेद के एक सूक्त ७. ३३. २ में बसिष्ठों ने | का नाम पिठीनस्‌ है, जिसे इन्र का मित्र भी कहा गया 
उनकी अपेक्षा अपने को इन्द्र का अधिक प्रिय बताया हैँ। | हुँ।१ 
“ चे चयत्‌ के पुत्र हैं। सायण ने भी यही विचार प्रकट 'पिण्ड--निरुक्त ३. ४ और लाट्यायन तसूत्र २. 
किया है । ऋग्वेद १. १२२. ४ के व्यत्‌ से उनको मिलाया | १५, ४ आदि में पितरों को दिये जाने वाळे, विशेषतः 
जा सकता है । / लुड्विग) ने पाशय्युम्त वायत को पृथुओं | अमावस्या के अवसर पर संघ्या-काल में दिये जाने वाले 
और पशुओं का पुरोहित माना है, कितु यह संदिग्ध है। | आटे के पिण्ड का बोधक है। | 
पाझिन्‌--ऋम्वेद और अथवंवेद में शिकारी के लिए | पिता-पुत्र-अथवंवेद ६. ११२. २; शब्रा०, १३. २ 
यह शब्द आता है : ऋ० २. ४५. १; ९. ७३. ४; | ४, ४ जैसे कुछ विरल स्थलों पर एक समस्त पद के रूप 
अवे०; १७. १. ८। ऐ्रा०, ४. १० में इसी अर्थ में | (पिता-पुत्र' शब्द का प्रयोग आया है । ८ 
निऋति शब्द आया है । वाद में यह वरुण का नाम पड़ पिता-पुत्रीय--पिता और पुत्र से संबद्ध । संत्रदान में 
| गया है--श्रचेता वरुण: पाशी । प्रयुक्त होनेवाला यह शब्द उस संस्कार को जताता है 
\  पाष्ठौह--सामविश्ेष। 'पष्ठवाड्‌ वा एतेनाङ्गिरस- | जिसमें पिता अन्तिम अवस्था में अपनी शारीरिक और 
` चचतु्ंस्याह्लो वाचं वदन्तीमुपाश्यणोत्‌ स हो वागिति निधन- | मानसिक शक्तियों को अपने पुत्र में स्थापित करता है। 
मुपैत्‌ तदस्याम्मुदितं तदहरवसत्‌' तांत्रा०, १२, ५. ११। | कौषीतकि उपनिषद्‌ २. १५ में इसका उल्लेख है। ए 
ह पाष्य--ऋग्वेद १. ५६. ६ में पाषाण-निमित के लिए | इस्तू०, १. ४०८ । 
' पाष्य शब्द आया है, जहाँ सायण इसका अर्थ 'शिलया शक्त्या' पितामह--ततामह शब्द के साथ हीः पितामह शर 
 . यह करते हैं; ऋ० ९. १०१.. २ द्विवचन में यह सोम-सवन | भी अथववेद और परवर्ती काळ से दादा के अर्थ में आता 
. मं प्रयुक्त पाषाणों के लिये आया है। रहा है अवे०, ५. ५. १; ९. ५. ३० ११. १ १% | 
| पिक अषवमेघकी बलियो की सूची में पिक का | १८. ४. ३५; तैसं०, १. ८. ५. १; ७. २. ७. ३; वार्ण 
हर . उल्लेख आया है : तैसं०, ५. ५. १५. १; मैसं०, ३. १४. | १९. ३६; चाब्रा०, ५. ५. ४। व्युत्पत्ति-छम्य इसका 
 _ २०; वासं०, २४. ३९; तु०-त्सिमर, आ०ले०, ९२; | “पिता महान्‌' ।२ पितामह के पिता के लिये प्रपितामह जा 
£०-अन्यवाप, कोक । छ प्रततामह शब्दों का अवे०, १८. ७५ में प्रयोग हुआ है 
.. पिज्ञल--4०-१ वर्ण । वैदिक साहित्य में माता के पिता के लिए कोई शब्द | 
 _ पिज्ञा--ऋग्वेद ८. ६९. ९ में पिङ्गा शब्द आया है। | आया है। बाद की भाषा में मातामह शब्द का प्रयोग 5 
सायण और वोबू० के अनुसार इसका अर्थ 'घनुर्ज्या है, कितु | मह' शब्द के अनुकरण पर चल पड़ा है । ' ड्ज 
हिल्‍्लेब्रांडूट टु ; र का विचार है कि यहाँ कोई वाद्य-यन्त्र __ ऋलवेद ६. २०. १३ में महे पत्रे का अर्थ डे... | 
म १ तु०-छुड्विग्र, ट्रां० ऋ०, ३- १५६ । ६ सा | 
डेल्ब्रुक, दी इंडोजर्मानिइशन फेरवान् 
. नामन, ४७३, ४७४, ४८० । 
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यकम से ते जि 
करते हैं, जो बाद में आने वाले नपातम्‌ शब्द के 


साथ उचित भी प्रतीत होता है; कितु इस सारी ऋचा का 
अर्थ अनिश्‍चित है ।” राथ ने अपनी डिक्शनरी में डेल्ब्रुक 
के मत पर संदेह प्रकट किया है, और कहा है कि ऋग्वेद 
१.७१. ५ में पितामह का भाव नहीं निकलता.। 

पितामहं का परिवार में क्या स्थान था, इस संवन्ध 
में बहुत कम उल्लेख मिलते हैं। निःसंदेह वे पिता-माता 
के समान आदर के पात्र थे, जैसा कि आर्षकाव्य में 
आया है (महाभारत; २. १६३४) । पितामह एक संयुक्त 
परिवार में अध्यक्ष की भांति रहते थे, या पूरे परिवार को 
बस में न कर सकने पर अपने बड़े पुत्र या संमान करने 
बाले अन्य पुत्र के साथ रहते थे । 

पितामही का उल्लेख विस्तृत वैदिक साहित्य में नहीं 
मिळता । 

पितु-वैदिक साहित्य में यृ शब्द आहार, पेय, या 
खाद्य के लिए प्रयुक्त हुआ है : ऋ०,. १. ६१. ७; १. 
१३२. ६; १. १८७. १; ६. २०. ४ इत्यादि; अवे०, ४. 
६. ३; तैसं ०, ५. ७. २. ४; वासं ०,:२. २०; १२. ६५; 
ऐब्रा०, १. १३। तु० “अन्न वै पितु' शब्रा० १. ९. २. २०; 
ऐब्रा०, १. १३ । : 

पितृ- पिता के अर्थ में ऋग्वेद-काल से ही यह शब्द 
बाता रहा है; किंतु जनितु की अपेक्षा बच्चे का पालक-पोषक 
इस अर्थ में ही इसका विशेष प्रयोग है, जो इसका व्युत्पत्ति- 
सिद्ध अर्थ भी है: ,/पा-'रक्षा करना' । किंतु वोहटलिङग्‌क 
और वोबू० में 'मातर्‌' की टिप्पणी में पा और मा को 
अधिक प्राचीन माना गया है, जो माता और पिता के 
हिए प्राचीन अनुकरणात्मक शब्द हैं, और जो बाद में 
मातृ और पितृ का रूप छे छेते हैं, यद्यपि ये शब्द भी 
. भा-रोपीय काल के शब्द हैं। ऋग्वेद में हर ददान्य एवं 
` दयालु व्यक्ति के लिये पिता शब्द का प्रयोग हुआ है: 
ऋ० ४. १७. १७; ८. ८६.४। इसीलिए अग्नि को 
पिता कहा गया है: ऋ०, १०-७. ३। इन्द्र को पिता 

भी अंधिक प्रिय बताया गया हैः ऋ० ७. २२. १९; 
८ १. ६। ऋग्वेद ४. १७. १२ में देवों को पिता-जनिता 
कहा गया है । पिता पुत्र को भुजाओं में उठाता है: ऋ० 
८. १; वह उसे अपनी गोद में बिठाता है: ऋ०, ५०४३. 
i 3; पुत्र उसका घ्यान आकृष्ट करने के लिए उसका पल्ला 
- दी पकड़कर खींचता है : ऋ० ३. ५३. २ । बड़ा हो जाने पर 
ह ठ कष्ट के समय पिता की सहायता पर निर्भर होता है। 
¬ \*- ४८. १ में जन्तवः संभवतः पुत्र हैं; वह ९ 


. _ ‰०-पिशल, वैस्तू०, २-१२८ दि० १। 


द्वारा पुत्र को हस्तान्तरण; जीवित अवस्था में वह पुत्र का 
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डेल्बुक ) दी इन्दोज०, ४७३, ४७४, ४८० ॥  '! ` 


२४. १। 

यह कहना कठिन है कि पुत्र पर पिता का कितना 
नियन्त्रण था; और यह नियन्त्रण किस आयु तक रहता 
था। ऋग्वेद २. २९. ५ में अक्ष-क्रीडा करने पर पुत्र को 
पिता द्वारा दण्डित किग्रे जाने का उल्लेख है; पिता द्वारा 
ऋषज्जञाइव के अन्धा बना दिये जाने का भी उल्लेख है: ऋ० 
१. ११६. १६; १. ११७. १७। ऐव्रा०, ७. १२. १८ में 
पिता ने शुनःशेप को वेच दिया था, जिसके लिये तुलना 
करो : शब्रा०, ५. ३३. ३.की । त्सिमर" ने पैतृक नियन्त्रण 
की तुलना रोमन पितृ-अधिकार से की हुँ, कितु केवल 
क्रःजारव की अधंपुराकल्पनात्मक कथा के आधार पर इसे 
उचित नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वैदिक काल में 
पिता का-विवाह के संबन्ध में पुत्र पर कोई वैध नियन्त्रण 
नहीं था ।* पिता का पुत्री के विवाह पर भी अधिक. 
नियन्त्रण नहीं था । 

इसके लिये साक्ष्य नहीं मिलता कि बडा हो जाने पर 
पुत्र विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ पिता के घर पर 
रहता था, अथवा अपने लिये नया घर बना लेता था। संभ- 
वतः भिन्न-भिन्न प्रथाएँ थीं । इसके लिये भी कोई उल्लेख 
नहीं है कि वह विवाह के अवसर पर घरती को पाता था 
अथवा पिता की मृत्यु के बाद । किंतु पिता की वृद्धावस्था 
में उसके लड़के संभवतः संपत्ति को बाँट लेते थे : ऋ० १. 
७०. १०; ऐब्रा०, ५. १४; जैत्रा०, ३. १५६; जअओसो० 
२६.६१. ६२; अथवा पिता स्वयं इसे उनमें बाँट देता था: 
तैसं०, ३. १. ९. ४-६; तु०-कौउ०, २. १५ में पिता 


^ आ०ले०, ३१६ । i Jy 
२ तु०-डेल्बुक, दी इन्दो०, ५७६; ५८२, इन्होंने 
महाभारत १२: व ६१०८ एवं अग्निम को उद्धृत 


किया है, जहाँ पिता द्वारा पुत्र के विवाह के नियः . 


न्त्रण का उल्लेख हैं; साथ ही उन्होंने पुत्र द्वारां 
स्वतन्त्र विवाह करने को भी दिखाया है। अतः 
यदि पिता पुत्र की बाल्यावस्था में ही उसके विवाह 


के संबन्ध में कोई शर्ते नहीं कर लेता था, तो पुत्र. बु 


अपना विवाह करने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र 
होताथा। : . : 5: अर न 
द्र०-त्सिमर, आ०ले०,-३०९;. उन्होंने ऐसा निय: 
त्रण माना है, किंतु यह सिद्ध नहीं किया जा. 
सकता; केवल जैउब्रा०, ३ १२.२ से १ 

का कुछ समर्थन होता है । तु०-केगी, देर ऋग्वेद नम कक 


. एप औरपति॥ | 


iN 
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आश्रित. रहता था । वृद्ध हो जाने पर पुत्र-वधू के नियन्त्रण 
में रवशुर के रहने का मी उल्लेख है: ऋ० १०. ८५. 
४६ । कुछ दुरूह संदर्भ वृद्धावस्था में पिता को छोड़ देने के 
भी बताये गए हैं, कितु वे वैदिक भारत पर सामान्यतः 
लागू नहीं हैं: ऋ० ८. ५१. २; अवे०, १८. २. ३४; 
प्रथम स्थल में परित्याग का भाव नहीं माना जा सकता 
और द्वितीय स्थल में शव के परित्याग का जिक्र है ।) 
सामान्यतः पुत्र का कर्तव्य था कि वह पिता की 
आज्ञा का पालन करे: ऋ० १. ६८. ५; परवर्ती सूत्रों 
में पुत्र द्वारा पिता के प्रति किये किये जाने वाले शिष्टा- 
चार एवं उसके उच्छिष्ट भोजन का उल्लेख है : आपघसू ०, 
१. १.४. ११। दूसरी ओर पिता से यह आशा को 
जाती थी कि वह दयालु बना रहे । ऐतरेय ब्राह्मण ८. 
१२, शांश्रौसू० १५. १७ में शुनःशेप की कथा में 
पिता की हृदयहीनता की कटु आलोचना की गई है । उप- 
निषदों में पिता द्वारा पुत्र को दिये जाने वाले आध्यात्मिक 
उत्तराधिकार का उल्लेख मिलता है : कौउ०, २. १५; 
बुउ०, १. ५. २५ माध्यं--१. ५. १७ काण्व । पुत्र के 
वयस्क होने पर पिता द्वारा पुत्र का चुम्वन भी प्रेम- 
प्रदर्शन का चिह्न था* । 
पुत्र न होने पर दत्तक पुत्र लिया जा सकता था। पुत्र होने 
- पर भी कभी-कभी अच्छे गुण एवं स्वभाव वाले को दत्तक पुत्र 
बनाने का उल्लेख मिलता है, जैसे विश्वामित्र ने शुनःशेप 
को ले लिया था? । यह बताना दुष्कर है कि क्या एक वर्ण 
का व्यक्ति दूसरे वर्ण के पुत्र को गोद ले सकता था; क्योंकि 
वेबर्‌ के मत को मानकर विद्वामित्र को क्षत्रिय नहीं कहा 
जा सकता, जिन्होंने ब्राह्मण के पृत्र को अपना दत्तक 
पुत्र बनाया था । कितु दत्तक पुत्र लेने की प्रथा को 
आदर्शं नहीं माना जाता था; वसिष्ठ के मण्डल में 
एक सूक्त ७. ४. ७, ८ में इसकी निन्दा की गई है; 
हो सकता है कि यह प्रसङ्गवशात्‌ एक सामात्य कथन हो । 
* लड़कियों का पिता भी, जिसे कोई पुत्र न हो, दत्तक गोद ले 
 सकताथा। ऋग्वेद ३. ३१. १ में इसका उल्लेख है, 
 _ जैसा कि यास्क, निरुक्त, ३. ५ की व्याख्या से ज्ञात होता 


यहाँ परित्याग का ही अर्थ अपेक्षित है; तु०-घम । 
२ द्र०-हापकिन्स, जअओसो०, २८, १२०-१३४ 
` कीय, शांआ०, २६ टि० ३। 
 - 3 तु०-त्सिमर, आ०ले०, ३१८; मेयर, इन्दिश्शेस 
 एरब्नेख्त, ७३; जाळी, दी एदाप्सियों इन इन्दीन, 
i > र ्युत्संबुगे, १९१० | 


Digitized by Siddhanta बक काया otri Gyaan Kosha 
बदिक कोश 


SE अभ आिलमणाटीलणाणाणाणा 
१ तु०-वेबर, इस्तू०, ५. ३४३; गेल्डनर, वैस्तू०, 


१ किंतु त्सिमर, आ०ले०, ३२६-३२८ का मत है कि 


है, । साथ ही ्रातृहीन लड़कियों के यन न के ति हर साग हो जावदोन लकि के जवान ससेज 
कारण यह भी था कि उनका पिता उन्हें “पुत्रिका” 
सकता था; अर्थात्‌ उस लड़की से होने वाला लड़का 
पति के वंश का न होकर लड़की के पिता के वंश का माना 
जाता था। तु०-श्ञात्‌ । 

, ` इसमें संदेह नहीं कि माता की अपेक्षा पिता का मान 
अधिक था: शब्रा०, २. ५. १. १८; शांगृसू०, १. ९; 
छाउ०, ७. १५. २। परिवार” को भूमि पर अधिकार 
रखने वाली सहकारी संस्था के रूप में नहीं माना जाता 


३. ३४; ओल्डेनबर्ग, ऋ० नो०, १. २३९-२४१। 
वादन पावल, जिसकी अनेक रचनाओं ने (इण्डियन 
विलेज कम्युनिटी १४९६, विलेज कम्युनिटीज् इन 
इण्डिया, १८९९) इस वात का प्रतिवाद किया है 
कि प्राचीन भारत में ग्राम-विरादरी का घरती पर 
कानूनी अधिकार था, इस वात को मानते है कि 
परिवार का धरती पर अधिकार था; और उनका 
कहना है पितु-प्राधिकार वाद का विकास है, 
भारतीय नहीं है; दी विलेज कम्युनिटी इन इण्डिया 
पु० १२८ एवं आगे । होपकिन्स (इण्डिया ओल्ड 
ऐण्डष्पु० २१८ एवं आगे) मानते हैँ कि धरती 
पर व्यक्ति और संयुक्त परिवार का साथ-साथ 
अधिकार था । वे मानते हैं कि पुत्र को यह अघिः 
कार था कि वह पिता को घरती बेचने से रोक 
दे, जो कि एक मात्र ग्राम-विरादरी की अनुमति 
से वेची जा सकती थी, यदि वह संयुक्त परिवार 
की संपत्ति हुई तो (दे० जाली द्वारा उद्धृत प्य 
रेख्त उन्द जित्ते पु० ९४) किंतु इस प्रसङ्ग में यह 
याद रखना उचित है कि, जैसा कि पोलक । 
मेतलैंड ने (हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश छा० २. २२७ 
३५२) इंग्लिश ला के विषय में दिखाया द कि 
वहाँ पुत्रों के अधिकार को मान लेने पर मी संयुक्त 
परिवार का स्वामित्व नहीं सिद्ध होता--बैसे ही 
भारत में भी संयुक्त परिवार का अधिकार 
सिद्ध हो पाता । और जैसा कि जॉली ने बताया 
है भारत में पिता का ही शासन परिवार पर बना 
रहता था, भके ही उसके पुत्र बड़े क्यों न दी 
हों, बशततें कि वह स्वयं शरीरतः चुस्त एवं 
बना रहा तो । प्राचीन इंग्लिश कानून, 
बात चालू थी, जैसी कि यह रोमन ला में तो 
` तौर से चालू थी ही (देखो स्मिथ की : 
` आफ ऐष्टिनिवटीज २. ३५१) । ग्रीस में भी पित 
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== न्कल के ज जे रे 00 णा न 
था; #०क्षेत्र “पितरौ का प्रयोग माता और पिता ड देवान्‌ पितृन्‌.प्रीणति । तान्‌ प्रीतान्‌ । मनुष्याः 


दोनों के लिए था : ऋ० १. २०. ४; १. १६०. ३; २. | पितरोःनु प्रपिप्रते तैब्रा० १. ३. १०. ५; क्षत्रं वै यमो 
१७.७; ७ ६७. १; कासं०, २३ १०; वासं०, १९. विशः पितरः’ झब्रा० ७. १. १. ४; 'पितुलोको यम? 

११ इत्यादि। तु०-सोऽसुरान्‌ . सुष्ट्वा पितेवामन्यत । | कौव्रा० १६. ८; 'यः (अवंमासः) अपक्षीयते स॒ पितरः 
तदतु पितृनसृजत । तत्‌ पितृणां पितृत्वम्‌' तैब्रा०, २. ३. | शब्रा० २. १..३. १; - 'अपक्षयभाजो वै पितरः' कौद्रा० 

८. २; मनुष्या वे जागरितं पितरः सुप्तम्‌' शब्रा०, १२. | ५. ६; “अपराह्ेः पितर' शद्रा० २. १. ३. १; तस्मे 

९, २. २; "रात्रिः पितरः' शब्रा०, २. १. ३. १; तत्‌ | (चन्द्रमसे) ह स्म पूर्वाह्ले देवा अशनमभिहरन्ति मध्यंदिने 
तमसः पितुलोकादादित्यं ज्योतिरम्यायन्ति' झत्रा० १३. ८. | मनुष्या अपराह्ने पितरः शब्रा० १. ६. ३. १२; 'अपराह- 

५. ७; 'तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः' शब्रा० २. ६. १. | भाजो वै पितरस्‌ तस्मादपराह्छ पितृयज्ञेन चरन्ति’ गो० उ० 
१९; अन्तहितो हि पितृलोको मनुष्यलोकात्‌’ तैब्रा० १. | १. २४; 'अन्नभाजो वै पितरः' कौव्रा० १६. ८; 'अनपहृत- 

६. ८. ६; 'अघ इव हि पितुलोकः' छात्रा १४. ६. १. १०; | पाप्मानः पितरः' शब्रा० २. १. ३. ४; 'पितृदेवत्यो 
उभे दिशावन्तरेण विदधाति प्राचीं.च दक्षिणां चेतस्यां ह | वै कूपः खातः' शब्रा ३. ६. ११३; 'पितुदेवत्या वे 
` दिशि पितृलोकस्य द्वारम्‌' शन्रा० १३. ८. १. ५; पितृणां | नीविः' शब्रा० २. ४.-२. २४; 'अथ या रोहिणी श्येताक्षी . 
वा एषा दिग्‌ यद्‌ दक्षिणा' पब्रा०, ३. १; 'दक्षिणासंस्थो | (गौः) सा पितुदेवत्या यामिदं पितृभ्यो घ्नन्ति शब्रा० 

बै पितृयज्ञः' कौन्ना० ५. ७; 'स (सूर्यः) 'यत्रोदङङावतंते | ३. ३. १. १४; =प्रजापतिः, गोउ० ६. १५; =मनः, 
देवेषु तहि भवति देवांस्तह्म॑भिगोपायत्यथ यत्र दक्षिंणावतंते | शब्रा० १४. ४. ३. १३; 'गृहाणां हि पितर ईशते' शन्रा० 
पितृषु तहि भवति पितुंस्तह्म॑ंभिगोपायति'ः शब्रा० २. १. | २. ४. २. २४; 'सर्वतः पितरः शब्रा० २. ६. १. ११; 

३. ३; 'अथैनं (प्रजापति) पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं | “पराञ्च उ वै पितरः' कौव्रा० ५. ६; "ह्लीका हि पितरः 
बा्वाच्योपासीदंस्तान्‌ (प्रजापतिः) अब्रवीन्‌ मासि वोड्शनं | तैब्रा० १, ३. १०. ६; “हरणभागा हि पितरः' तैब्रा० १. 
सवघा वो मनोजवश्चन्द्रमा वो ज्योतिरिति’ शब्रा० २. ४. | ३. १०. ७; देवा वा एते पितरः', कौत्रा० ५. ६; “त्रया 

२. २; 'तृतीये हि छोके पितरः तांत्रा० ९. ८. ५; 'अन्त- | वै पितरः (सोमवन्तः, बहिषदः अग्निष्वात्ताः) शब्रा० ५. 
रिं तृतीयं पितृन्‌ यज्ञोऽगात्‌’ एव्रा० ७. ५; 'यानग्निरेव | ५. ४..२८; 'ऊमा वै पितरः प्रातःसवन ऊर्वा माध्यंदिने 
दहन्‌ स्वदयति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः' शब्रा० २. ६. १. | काव्यास्तृतीयसवने ऊमाः शब्रा १३. ८. १. ६; 'स्वघाकारो 

७; थे वा अयज्वानो गृहमेधिनः ते पितरोऽरिनष्वात्ताः' | हि पितृणाम्‌ तैब्रा० १. ६: ९. ५; “कर्मणा पितूळोकः 
तैब्रा० १. ६. ९. ६; 'अर्घमासा बै पितरोऽगिनष्वात्ताः' | (जय्यः) शब्रा० १४. ४. २. २४। de 
ै्रा० १. ६. ८. ३; 'अथ ये दत्तेन पक्वेन लोकं जयन्ति पितृ-देव--पिता को देवता मानने वाला । तैआ०, ७. . 
तै पितरो बहिषदः' शब्रा २. ६. १. ७; 'ये वै यज्वानः ते | १० में पिता, माता और अतिथि को देवता के समान 
पितरो बहिषदः' तैब्रा० १. ६. ९. ६ ; 'मासा वै पितरो | मानने का उपदेश दिया गया है । आइवलायन 
वहिषदः तैब्रा० १. ६. ८. ३; “तथ्य सोमेनेजानाः ते पितरः | पितृवेबत्य शब्द आया है । अन्यत्र भी पितृदेवत्य का उ 

:' शब्रा० २. ६. १. ७; 'इन्दव इव हि पितरः । है : तैसं०, १. ६. ७. ३; एत्रा०, १. १४; तब्रा०, १. १. 
इव' ता ४; ) . , ४; दाब्रा०, २. ४. २. १२; ३. ३. १. 
मने इव तां्रा० ६. ९. १९-२०; “पितृळोकः सोमः “402 [ १. ३. ४; ः 
> ने १ “ संवत्सरो वै १ ' तै ७ 2 पितरौं क ७ 

६. ८. २ 2 0 24 200. 20 १ पितृ-याण-- का भाग | देवयान के साथ पितृ- 
२०; 'षड्‌ वा ऋतवः पितर शब्रा० ९. ४. ३. ८; 'ऋतवः | याण का उल्लेख क्रम्बेद एवं 'परवर्ती साहिता समित आओ 
पितरः कौब्रा० ५. ७; शब्रा० २. ६. १, ३२; 'यद्‌ ऋतवः है : ऋ० १०. २ पे तु०-१०: १८. १ बा °. 35 ११; | १ ड 
पितरः प्रजापति पितरं पितृयज्ञेनायजन्त तत्‌ पितृयज्ञस्य पितृ- अवे०, ८. १०. १९; १२. ps १ कट पे है 
` "मः तैब्रा० १. ४. १०. ८; रद्‌ घेमन्तः शिविरस्ते | ४५४ छाउ० $ है. ३ का. मत द 
कै अपर शाता 2० 8, “तवः खलू वै देवाः पितरः देवयान का संबन्ध उत्तरायण से .और पितृयाण का संबन्ध 
¬ ^ ३ ९; ऋतवः खलु मे सा ` ` | दक्षिणायन से है। उनके इस कथन का आधार शब्रा० 
फी अधिकार बना हुआ था और समान रूप से १. ३. १-३ है, जिसमें वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा को 
` परिवार एवं संपत्ति पर उसका अखण्ड अधिकार | से संबद्ध कहा गया है, शेष को पितरों से; इस 
८ हषो गाईनर और जेवों, ग्रीक ऐण्टि | प ज्लरायन, २२ एवं अशे. . ` 
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२९० 


उन्होंने बसन्त-संक्रान्ति से देवयान और शरत्‌-संक्रान्ति से 
* पितृयाण का प्रारम्भ माना है । इन्हीं से वे तैन्ना० १. ५. 
२. ६ के देवनक्षत्र और यम-नक्षत्र का संबन्ध वताते हैँ; 
कितु ये निष्कर्ष संदिग्ध हैं । द्र०-नक्षत्र और सूर्य । 
पितृ-हन्‌- पितृ-हन्ता । पैप्पछादशाखीय अथर्ववेद ९ 
“४, ३ में पितृहन्‌ शब्द आया है । तु०-वोहर्टालग्‌क, 
डिक्शनरी । 
पित्तं-द्र०-शरीर । - 
पिन्नरय--छाउ० ७. १. २, ४; ७. २. १; ७.७ 
१; में विद्याओं की सूची में पित्रुय का उल्लेख है । स्पष्टत 
' इसे पितुःपूजा से संवद्ध विज्ञान कहा जा सकता है, जैसा 
क्रि भाष्यकार शंकर नें माना है । पित्र्य शब्द वहाँ राशि 
से पहले आया है । अतः वोबू० में पिन्नय-राशि को एक साथ 
रखा गया है, किंतु इसका ठीक अर्थ नहीं दिया गया है । 
. विवरण : वेवर, इस्तू०, १. २६७; लिटिल ग्रामेटि- 
कल इंडेक्स, ९८॥ 
पित्व) या पिद्द२--थाजूष संहिताओं में अश्वमेध 
की बलियों में से यह एक है। तैसं० ५. ५. १७. १ के 
` भाष्यकार के मत से यह सिंह है; किंतु ,यह पेत्व हो 
i सकता है। तु०-त्सिमर, आ०ले०, ७९; व्छूमफील्ड, 
ल्द जअओसो०, २९. २९० । 
पिनाक-पिनाक (-धनुष्‌) शब्द अथर्ववेद १.२७.२ 
में आया है । बाद में यह रुद्र के पिनाक के अर्थं में रूढ़ 
हो जाता है : तैसं०, १., ८. ६. २; वासं०, ३. ६१; १६ 
५१ इत्यादि । 
 पिन्वन-शब्राऽ में किसी यज्ञिय पात्र-विज्वेष का 
- वाचक है: शत्रा०, १४. १. २. १७; १४, २. १. ११; 
१४.३.१. २२। 
. पपिपीळ, पिपीलिका--चींटी। ऋग्वेद १०. १६. ६ 
में पिपीळ को मृत शरीर का खाने वाला कहा गया है। 
ऋग्वेद ७. ५६. ७ और परवर्ती साहित्य में निःसंदेह 
पिपीलिका चींटी के अर्थ में आया है । 
 पिपीलिक-मध्या- अनुष्टुपू । 'इन्द्रो, वृत्रं हत्वा 
नास्तृषीति मन्यमानां परां परावतमगच्छत्‌ स एतां (पिपी- 
लिक-मध्याम्‌) अनुष्टुभं व्यौहत्‌' तांब्रा०, १५. ११. ९। 
पिप्पका--तैसं० ५. ५. १९. १ और मैसं ०, ३. १४ 
अहः eH बलियों की सूची में पिप्पका किसी 


किंतु ऋग्वेद. में यह शब्द पिप्पल या अइवत्थ के वक्ष के 


¬| मनुष्य था। राथ ने “उसे दैत्य माता है ।_ हुई 


तत-संकरान्ति से | १; स्वेउ०, ४. ६. २२; ५. ५४. १२ (स्वरे का पिस 


लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है : इसका प्रयोग यहाँ नपुंसक लिङ्ग 
में मिलता है । परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों में पुल्लिङ्ग 
में यह शब्द अइवत्थ वृक्ष का वाचक है। वृउ० ४. १ 
४१ में पीपल की गुटिका अपेक्षित है; शब्रा०, ३. ७. १, 
१२ में भी यही अर्थ अपेक्षित है । अथववेद ६. १०९, १ 
२ में पिप्पली शब्द का घावों की दवा के रूप में अरंघती 
के समान प्रयोग उदिष्ट है । 
विवरण : व्लूमफील्ड, अथर्ववेद, ६१; हिम्स आफ दि 
अथववेद, ५१६; द्िटनी, ट्रां० अवे०, ३५९, ३६०; 
त्सिमर, आ०्ले० ३८९; मैक्समूलर. सेबुई०, ३२, ३३१। 
पिप्पलाद्‌--पिप्पल खाने वाला । प्रदन उपनिषद्‌ १. 
१ में एक आचायें का नाम पिप्पलाद है । बहुवचन में यह 
शब्द अथर्ववेद की एक शाखा को अभिव्यक्त करता है। 
इस अथववेद की एक ही पाण्ड्लिपि मिली थी, जो अव 
प्रकाशित हो चुकी है; किंतु अभी उड़िया लिपि में इसकी एक 
नवीन प्रति उड़ीसा में प्रोफेसर दुर्गामोहन भट्टाचाये को प्राप्त 
हुई है, और शीघ्र ही इसके शुद्ध संस्करण के निकलने की 
आशा की जाती है। द्र०-वेवर, इस्तू०, ३. २७७; इन्दी 
लितरात्यर, १५३, १५९, १६०, १६४; गार्वे और ब्लू 


| फील्ड, पैप्पलाद-संहिता, वाल्टीमोर १९०१; हिटनी का 


अथर्ववेद का, टरान्सलेशन, जिसमें पैप्पलाद संहिता के पां 
का निर्देश है; बैरेट, जअओसो०, २६. १९७-२९५; २० 
१८७ एवं आगे; तु०-लानमान, ह्लिटनी के 
ट्रांसलेशन, ७९ में और आगे । 

पिप्पली- अथर्ववेद ६. १०९. २ में घाव भरने वाली 
ओषचि के रूप में अरंघती के समान पिप्पली का उल्लेख । 
है । द्र०-पिप्पल । | 

पिश्नु--ऋग्वेद में इन्द्र के एक शत्रु का नाम पि है 
जिसे इन्द्र ने ऋजिश्वन के लिए कई बार हराया था ' 
१. १०१. १, २; ४. १६. १३; .५- २९. ११; ६९ 
७; ८. ४९. १०; १०. ९९. ११; १०; १३८२ 
ऋगवेद १. १०३. ८; २. १४. ५; ६. १८-८ 
द्वारा पिश्रु की अन्य साधारण पराजयों का 
पिश्रु को पुर्‌ चाला : ऋच १. ५१.५; 
वास; ऋ० ८. ३२. २ और असुर : क्र० १० 
कहा गया है। उसे काले वर्ण के व्यक्तियों का “| 
बताया गया है: ऋ० १. १०१. १; ४. १९ 025 
यह्‌ अनिश्चित है कि वह कोई असुर था, दस्म ग | 


है। | 
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द जार हिल्डबाइटर ने उसे मनुष्य माना है। | छोटा दका अतीत होता ह, कि वोबू० में इसे पिष्ट के हिल्‍्लेब्रांडूट* ने उसे मनुष्य माना है। || टुकड़ा प्रतीत होता है, किंतु वोबू० में इसे पिष्ट के 


ब्द का अर्थ प्रतिरोध करने वाला हो सकता है। अर्थ में लिया गया है। तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
पिछिप्पिला- “श्रीर्वे पििप्पिला' तैत्रा० ३. ९. ५. ३। | अथववेद, ५३१; ह्रिटनी, द्रां० अवे०, ३७६ । 
पिश--ऋग्वेद १. ६४. ८ में इस शब्द का अथं सायण पिशीळ--शब्रा० २. ५. ३. ६ में लकड़ी के किसी 
ने रू (मृग) किया हैं; तु०-अवे०, १९. ४९ ४ पात्र या तश्तरी का नाम पिशील है । छाट्यायन श्रौत- 
पिशंग--पञ्चविश ब्राह्मण २५. १५. ३ में नाग-यज्ञ | सुत्र ४. २. ४. ५ में पिशीलू-वीणा का उल्लेख है, जो एक 
 क्रेप्रसङ्ग में उल्लिखित दो उन्नेतृ पुरोहितों में से एक | ऐसे वाद्य-यन्त्र को जताता है, जिसके लकड़ी के ढांचे पर 
का नाम पिशंग है । द्री०-चक । तार कसे जाते थे । 
तु०-वेबर, इस्तू०, १. २५ । पिशुन--चुगछखोरों के लिए ऋग्वेद काल में भी 
पिशङ्गिका- “रात्रिवैँ पिशङ्गिला’ तैब्रा० ३. ९. ५. | पिशुन शब्द का प्रयोग आम रहा है। कहा गया है कि इन्द्र 
३; 'बहोरात्रे बै पिशङ्खले' शब्रा० १३. २. ६. १७। | पिशुनों पर हथियार छोड़ते हैं: ऋ० ७. १०४. २०; 
पिशाच--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में “पिशाच” | वासं० ३०. १३; छाउ०, ७. ६. १; तैब्रा०, ३. ४. 
शब्द प्रेत के अर्थ में आया है: अवे०, २. १८. ४; ४. | ७. १। 
२०. ६, ९;. ४. ३६. ४; ४. ३७. १०; ५, २९. ४, ५, पिष्ट--पीसा हुआ । आटे के अर्थ में यह शब्द ब्राह्मणों 
१४; ६. ३२. २; ८. २. १२; १२. १.५०। ऋग्वेद | में आता है: एब्रा०, २. ९; रात्रा० १. १. ४. ३; १. 
में भी एक वार १. १३३. ५ में पिशाची शब्द का प्रयोग | २. १. २; ६. ५. १. ६ इत्यादि । अथर्ववेद १२. २. ५३ 
मिलता है । तैसं० २. ४. १. १ और कासं० २७. १४ में | में पिष्ट माषों का उल्लेख है । 
पिशाचों का उल्लेख राक्षसों और : असुरों के साथ आया पीठ- आसन, पीढा । सूत्रों से पहले पद सब्द समान 
है। इन्हें देवों, मनुष्यों और .पितरों का विरोधी बताया | के विना नहीं आता । वास० ३०, २१ और तँब्रा०, ३. ४ 
गया है। अथववेद ५. २५. ९ में उन्हें ऋव्याद्‌ या मांस | १७. १ में पुरुषमेघ की वलियों की सूची में किसी पगु के 
खाने वाला कहा गया है, जो पिशाच का व्युत्पत्तिसिद्ध | लिये पीठसपिन्‌ =पीढ़े पर सरक वाळा विशषण आया ह। 
. अर्थे हैं । संभवतः ग्रियसन के अनुसार पिद्याच मनुष्यों पीतु-दारु-क्ाठक संहिता २५. ६एव परक 
के शत्रु थे, जैसे कि उत्तर-पश्चिमी वन्य जाति के लोग, | शब्रा०, रे. ५. २. १५५ १३. ४. ४. ५, १७; - 
जो वाद में भी मनष्य-मांस खाने वाे--कम से कम | २४. १३. ५ में यहु शब्द देवदार के लिए प्रयुक्त हुआ हूँ । 
यज्ञिय विधान में मनुष्य-मांस खाने वाले कहे गये हैं। | कुछ लोगों ने इसे खदिर या उदुस्बर का पर्याय 20 कर ! 
यह पूर्णतः ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आरम्भिक रूप | महीघर, वासं०, ५. १४ पर सायण, एंब्रा०, १ कु के 
में उन्हें शवभोजी कहा गया है; जब जाति के रूप में उनका | तु०-अथ (प्रजापतेः) यदापोमयं तेज आसीत्‌ । a 
उल्लेख आता है तब उनके तिरस्कार के लिए इस शब्द | स साधे समवदुत्य चक्षुष स न 
का प्रयोग किया जाता हूँ। उत्तरवैदिक काळ में पिशाच- स्‌ ; हि 
orto) यां वि pp प साहित्य में पीयूष शब्द 
१०.७ मिलता हे। | 4603 हु, 2 
र क र १९..५ दः परवर्ती साहित्य | सद्चःप्रसूता गौ के पहले-पहले दूध का वाचक द । हि (क 
में कच्चे मास के अर्थ सें पिशित शब्द आम है: ऐब्रा०, | ३५. ५ में यह अग्नि की माताओं का दै दन 
२.११; कौसू०, १२. ८. ३५. १८; २९. १४ इत्यादि । | १९. १५; अवे०, ¢: ९; २४। 0 जा २. ! 
।।जुशापियाच । अवेर ६. १२०. १ में इसका अर्घ एक | पर गह सोय क 000४ ८ इल्यादि। | 
^ रिलिजन देस वेद, १५५ । BRET ०। "~ आ 
उ ` भैकडानल; वैमा०, पु० १६१ । कक 0२ तर ये ५ में एक अप्सरा 
। ) त्सिमर, आ० छे०, ८३; मैक्सम्युलर, सेबुई० ३२ सा किसी सुगंधि वाले लि 
२१८; गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, ११०। . ना से गुग्गुल ये दोनों 
` तु०-ओस्डेनवगे, रिलिजन देस वेद, २६४ टि० । | है = ऋचा में है।. तु०-त्सिमर, 
` जराएसो०, १९०५, २८५-२८८; तु०-मैकडानड, | न द | 
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पीछु--अथर्ववेद २०. १३५. १२ में एक वृक्ष 
(करेय आर्बोरिया या सल्वेडोरा पसिका) का नाम है। 
कपोत इसके फल खाते हैं । तु०-त्सिमर, आ०ले०, ६२; 
वेवर, ट्रांजेक्शन आफ दि बिन एकेडमी, १८९५, ८६१ । 
. पीछुमती-अथर्ववेद १८. २. ४८ में उदन्वती और 
प्रद्यौः नामक स्वगो के मध्य में स्थित स्वगं का नाम पीलु- 
मती है । वस्तुतः इसका अर्थ ह=पीलू से युक्त । तु०- 
दिव्‌ । 0 
पुंश्चली--पुरुषों के पीछे दौड़ने वाली, 'मर्दोमण्डी' । 
वासं० ३०. २२, अथवंबेद १५. २. १ और परवर्ती 
साहित्य में छनाल स्त्री के लिए पुंश्चली शब्द का प्रयोग 
मिलता है : पंविन्ना०, ८. १. १०; कौन्ना०, २७. १; 
लाश्रौसू ०, ४. ३. ९. ११ । पुंइचल शब्द का प्रयोग भी 
पाया जाता है : वासं०, ३०. ५, २०; तैन्ना०, ३. ४. 
१. १; ३. ४. १५. १, काश्नौसू ०, १३. ३. ६ । 
_ पुं्सवन-अथर्ववेद ६. ११. १ में पुंसवन-संस्कार 
का उल्लेख आया है, जिसका उद्देश्य बालक की 
(बालिका की नहां) उत्पत्ति है । द्र०-कौसू०१, ३५. ८ 
आगृसू ०, १. १३; शांगृसु०, १. २०; गोभिल गुसू ० 
६. १ एवं आगे । 
पुक्लक--द्र०-पौल्कस । 
पुख्जिक-स्थला- (अग्नेः) 'पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला 
चाष्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्थिः 
^ सेना च तु ते समितिशच' शब्रा० ८. ६. १. १६। 
क पुञ्जिष्ठ--वासं० १६. २७, तैसं० ४. ५. ४; मैसं० 
२. ९. ५ और कासं० १७. १३ में मत्स्यमारक =मछमार 
555 के लिये यह शब्द आता है; महीघर ने इसका अर्थ 
जल च्याच किया है: वासं०, १६. २७ पर द्र ०-आश्रौसू ० 
ओ। १०..७, पाणिनि, ८. ३. ९७ | 
: पुञ्जीछ--तैसं० ४. १. १. ७; -४. २. ४. ३ और 
 , तैब्रा० १. ७. ६. ४; २. ७. ९ ५ में घास की पुंजी के लिये 
यह शब्द आया है, जो पुंजूछ का पाठान्तर हो सकता है। 
। 4 पुण्डरीक--ऋग्वेद १०. १४२. ८ और परवर्ती 
साहित्य तैब्रा०, १. ८. २. १; शब्रा०, ५. ५५. ६; बउ० 
२-३. १०; ६. ३. १४; छाउ०, १. ६. ७; ऐआ० 
_ २-४ में कमळ के अर्थ में पुण्डरीक शब्द का प्रयोग मिलता 
| पंचविश ब्राह्मण १८. ९. ६ में कमल को नक्षत्रों 
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१ विवरण : ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, 


की ज्योति से उत्पन्न हुआ बताया गया है । अथवेवेद १० 
८. ४३ और छाउ० ८. १: १ में कमछ को हृदय का 
बनाया गया हैं। ' तैसं० १. ८. १८. १ और तैव्रा, १ 
८. २. १ में पुण्डरि-ल्नजा शब्द कमल की मालाको जताता | 
है। तु०-'अङ्गिरसः सुवर्गलोके यन्तः अप्सु दीक्षातपसी 
प्रावेशयन्‌ । तत्‌ पुण्डरीकमभवत्‌ ।' तैब्ना०, १. ८. २. १; 
'यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवो रूपम्‌ । तानि नक्षत्राणां 
रूपम्‌' शब्रा० ५. ४. ५. १४ । 


पुण्ड्‌-एंब्रा० ७.. १८ म एक अनाय जाति का 
नाम पुण्ड है । सूत्रों में भी यह न म आया है । आर्षकाव्य- 
काळ में उनका देश बंगाल और विहार है: शांश्रौसू० 
१५. २६; वौघसू ०, १. २. १४। तु०-कालंड, त्सादामौगे०, 
५६. ५३३, व्युहलूर, सेबुई० १४. १४८; ओल्डेनवयगं, बुद्ध, 
३९४ टि०; उनके परवर्ती स्थान के लिए द्र० पाजिटर, 
जराएसो०, १९०८, ३३३ में मानचित्र । 
` पुण्य शुभ या शोभन के अर्थ में पुण्य शब्द ऋग्वेद- 
काल से ही आता रहा है : ऋ० २. ४३. २। पुण्यलोक का 
भी उल्लेख मिलता है: अवे०, ९. ५. १६; १५. १३. 
१; वासं०, २०. २५ द्र०-अवे०, १२. ५. ६; ऐश्रा० २. 
४०; शब्रा०, ८. ४. ४. ११; तैब्रा०, १. ५. २.१ 
इत्यादि । 
पुत्र--बेटे के अर्थ में पुत्र और सूनु छाब्दों का प्रयोग 
ऋर्वेद-काल से ही आम रहा है: ऋ० २. २९. ५; ५ 
४७. ६; ६. ९. १ इत्यादि; अवे०, २. ३०. २ इत्यादि। 
प्रारंभिक अर्थ स्पष्टतः “छोटा” या “समान” था) | 
पुत्रक शब्द का प्रयोग केवल पुत्र के लिए ही नहीं, अपितु 
विशेष प्रेम के साथ किसी भी छोटे व्यक्ति के लिये हुआ 
है: ऋ० ८. ६९. ८; ऐब्रा०, ५. १४; ६. ३३; शब्रा 
११. ६. १. २; पंविन्रा०, १३. ३. २१ इत्यादि । 37 
प्राप्ति की इच्छा वार-वार मुखरित हुई है: ° १० 
१८३. १; अवे०, ६. ८१. ३; ११. १. १; पैसं 
५. ६. १; ७. १.८. १; तैब्रा०, १. १. ९. १। 3" 
धुन्नाम नरकमनेकवाततारं तस्मात्‌ त्राति पुत्र्स्तत्‌ र 
पुत्रत्वम्‌' गोपु० १. २; तस्मादुत्तरवयसे पुत्रान्‌ 
वति उप ह वा एनं पूर्ववयसे पुत्रा जीवन्ति” शब्रा० १२ १ 
३. ४; “उप ह वा एनं पूर्वे, वयसि पुत्रा पितरसुपरजीरव्ति 
उपोत्तमे वयसि पुत्रान्‌ पितोपजीवति' गोपु० ४. १७ | 
पुन्र-सेन-मैसं० ४. ६. ६. में एक व्यक्ति का प । 
पुत्रसेन है । | टर 
` विवरण : डेलब्रुक,दी इन्दोजर्मानिश्शन फेर्‌वान्दस्‌ जै 
शाफ्तूसनामन ४५४ । 
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= पुत्रिका--परवर्ती साहित्य में पुत्रिका ऐसे व्यक्ति | पुरःसर--पुरः चालू । ऋग्वेद ७. ५५. ३ में यह 


की लड़की को कहा गया हैं, जिसके कोई पुत्र न हो और | भौंकने वाले कुत्ते का विशेषण है, जो रात्रि में चोरों पर ` 
जो विवाह के अवसर पर यह स्पष्ट कर दे कि इस लड़की | भौंकता है ।१ जब कुत्ता भौंकता है तव वह सामने आता 
का पुत्र उस व्यक्ति का दाह-कर्म करेगा और उसका ही | है, अतः उसका पुनःसर नाम हो सकता है । अथर्ववेद में 
माना जायगा : माधसू०, ११. १२७ एवं आग; गौघसू ०, 3 अपामार्ग का नाम है: ४. १७. २; ६. १२९. ३; 
२८. २०; वधसू ०, १७. १७। निरुक्‍्त में भी इसका | १०. १. ९।२ हिन्दी में अपामार्ग को कुत्ता कहते हैं । 
उल्लेख है: ३-५ के अन्त में ऋग्वेद १. १२४. ७ में पुमान्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में पुरुप के लिये 
में भी इसकी झलक मिलती है: तु०-३. ३१. १; किंतु | पुमांस्‌ शब्द आम है : ऋ० १. १२४. ७; १. १६२. २२; 
ऋग्वेद के' स्थल संदिग्वार्थक हैं, और इस. परंपरा की उस ३. २९. १ ३; ४. ३. १० इत्यादि; अवे०, ३. ६. १; ३. 
समय संभावना कम है । २३. ३; ४. ४. ४; ६. ११. २; वासं०, ८. ५. इत्यादि । 
पुनःस्तोमः--कतुः । 'यो बहु प्रतिगृह्य गरगीरिव | इसका संवन्ध पति की भांति न तो विवाह से है, और न 
त्यते स एतेन (पुनः-स्तोमेन) यजेत' तांब्रा०, १९. ४. २। | न्‌ या नर की भांति वीरता से है । यह वस्तुतः व्याकरण 
पुनजेन्म --'ते य एवमेतद्‌ विदुः ये वैतत्कर्म कुवंते | के पुल्लिङ्ग का आधार है: निक्त, ३. ८; शब्रा०, १०. 
मृत्वा पुनः संभवन्ति ते संभवन्त एवामृतत्वमभिसंभवन्त्यय | १. १. ८; १०. ५. १. ३; तु०-४. ५. २, १०; और 
य एवं न विदुर्ये वैतत्कर्म न कुवंते मृत्वा पुनः संभवन्ति त | “पुंसा नक्षत्रेण' वह नक्षत्र जिसका नाम पुंल्छिङ्ग में हो : 
एतस्य (मृत्योः) एवान्नं पुनः पुनर्भेवन्ति' शन्ना०, १०. ४. | बृउ०, ६. रे. १। तु० 'वीय॑ पुमान्‌' शब्रा०, २. ५. २. ३६ । 
३. १० । पुर--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में पुर्‌ शब्द किले 
पुन्देत्त--'फिर से दिया हुआ' । शांआ०, ८. ८. में | आदि के अर्थ में आया हैँ: ऋ० १. ५३. ७; १. ५८. 
एक आचार्य का नाम पुनर्दत्त है । ८; १. १३ १. ४; १. १६६. ८; ३- १५. ४; ४. २७. 
पुनभू-अथवंवेद ९. ५. २८ में पुनर्भू शब्द उस स्त्री | १ इत्यादि; तब्रा०, १. ७. ७. ५; ऐब्रा०, १, २३; २: 

, के लिए आया है, जो पुनविवाह करती है । एक ऐसे कल्प | ११; शब्रा०, हे. ४. ४. ३; ६. २. ३. २५, ११. १- ९. 
का भी उल्लेख है, जिसके द्वारा वंह परलोक में अपने | २, ३; छाउ०, ८. ५. ३ इत्यादि। ऐसे किले soon ही 
वितीय पति के साथ पुनर्योग प्राप्त करती है। तु०- | विशाळ रहे होंगे, क्योंकि उन्हें न एतं ‘उर्वी विशेषण 
हिटनी, ट्रां० अवे०, ५३७ । दिये गये हैं : १. १८९. २। कहीं-कहीं अरममय अर्थात्‌ पत्थर 

पुनबंसु--फिर वसु छाने वाला; द्विवचन में पनवंसू । | से बने पुरों का उल्लेख है : ऋ० ४. ३०. २०; तु००६० 
(नि पुनर्वसु का है। ऋग्वेद | २. ३५. ६ । कहीं-कहीं आयसी या लोहे के बने पुरों का 
१०. १९. १ में यही अर्थ राथ को अभिप्रेत है: किंतु | भी उल्लेख है, कितु संभवतः यह रूपकात्मक है : ऋ० 
यह संदिग्ध है। फिर भी परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों | १. ५८. ८; २. २०. ८; ४. २७. १; ६: ३. कट कर ६. 
में नक्षत्रों की सूची में पुनवसु पाया जाता है: अवे०, | १५० ४; ६. ९५. १; १०. १०१. ८।* गौओं से भरे 
` १९.७. १; तैसं०, १. ५. १. ४; ४. ४. १०. १; तैब्रा०, | किले (गोमती) का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह 
१. २. ३; कोन्रा०, १. ३; कासं०, ८. १५; ३९. | ज्ञात होता है कि ता की रक्षा 9 नि अर 
३; शब्रा०, २..१. २. १० ०-चेबर, नक्षत्र, | योग होता था : अवे०, ८. ६: २३। “श क? 
२. २८९, बर ; 2. हव ता । संबन्ध में कहा गया है कि वे दासों के थे; इससे ज्ञात | ० 
| पुनश्‍्चितिः--'तद्यच्चितं सन्तं पुनर्चिनोति तस्मात्‌ | होता है कि शरत्काल में उन्हें आयो के विरुद्ध दास ले छेते र 
` पुचश्चिति?' शब्रा० UR राजा ० ck, १३ SOD | ८. ६.३. १३। थे; अथवा नदियों की बाढ़ से बचने के लिये उनकी शरण 
र - ज्र ली जाती थी । शतभूजी या सौ दीवारों वाले पुरों का भी 
Cn क वैस्तू०, ३. ii र उल्लेख मिलता है: ऋ० १. १६६. ८; ७. १५. १४। 
८. ४९ डे १ ऋग्वद 7 १. ~ उ 
एवं आगे; एर्लाउटरुज़ून, २७; १ द्र०-पिशल, वैस्तू०, २. २६ टि०-१। क 4 
बारी, रेत उन बिच बहत ४; | 7 5 दल म 
११०, १११; कीथ, जराएसो०, १९१०, ९२४, हिम्स आफ दि , ३९४; तु०-शब्रा 
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मध्यकालीन किलों की भांति ये पुर्‌ प्रतिदिन के उप- 
योग के लिये थे, ऐसा समझना ठीक नहीं है।* वे केवल 
आक्रमण के समय शरण लेने को होते थे; और कठोर 
भिट्टी के बने होते थे, जिन्हें परिखा से घेर दिया जाता 
था (तु०-देही) । पिल और गेल्डनर का मत है कि 
लकड़ी की दीवारों और परिखाओं का प्रयोग होता था, 
जैसा कि मेगस्थनीज और पालि ग्रन्थों में वणित पाटलिपुत्र 
में परवर्ती काल में पाया जाता था ।* यह संभव तो है, 
किंतु संदेह-रहित नहीं, क्योंकि नगर शब्द का प्रयोग बाद 
में मिलता है। कुछ भी हो, प्रारंभिक वैदिक काल में 
नागरिक जीवन विकसित नहीं हो पाया था; हापकिन्स के 
अनुसार आर्ष-काव्य में नगर, ग्राम और घोष शब्द मिलते 
हैं।3 वैदिक साहित्य में ग्राम की सीमा से आगे सभ्यता 
का विकास हुआ कठिन प्रतीत होता है; केवल उत्तरकाल में 
कुछ मामूली से परिवर्तन हुए थे । 
किलों के घेरने का उल्लेख संहिताओं और ब्राह्मणों 
में मिळता है: तैसं०, ६. २. ३. १; ऐव्रा०, १. २३; 
शब्रा०, ३. ४. ४. ३-५; गोपथन्ना०, २. २. ७ इत्यादि । 
ऋगवेद के अनुसार किलों को तोड़ने के लिये अगिन का 
प्रयोग किया जाता था; क्योंकि अधिकांश किलो में घेरा 
कादों या किसी ऐसी ही चीजों का होता था : ऋ० ७. ५. 
३; १०. १०१. ८; ८. ५३. ५।४ 
त्सिमर का कथन है कि न तो जमन और न स्लाव 
लोग ही नगरों में रहते थे; वे वैदिक आयो की भांति 
ग्रामों में ही रहते थे ।” यह कथन विश्वसनीय प्रतीत होता 
, हैं; कितु ग्रीक लोगों के मध्यकालीन किलों के समान किले 
भे; वे एक आक्रामक जाति के थे। त्सिमर के अनुसार 
. पुर्‌ ग्राम की ही सीमा में होते थे, कितु बाढ़ से बचने के 
 छिए बनाये गए 'शारदी पुर्‌' के संबन्ध में उनका कथन 
 संदिघ है; तु० ऋ० १. १३१. ४; १. १७४. २; ६. 
२० १० । उन पुरों के संवन्ध में यह जोड़ना कि पुरु सिंधु 
' के किसी एक किनारे पर थे, और यह अनुमान लगाना कि 
. ) वेस्तू०, १. २२. २३, जहाँ क्षिति ध्रुवा, १. ७३ 
.. ४ की तुलना की गई है । 
| 3 स्ट्रेत्रो, ७०२; एरियन, इण्डिका, १०; महापरि- 


पुरुकुत्स ने आदिवासियों को किलों में घेर लिया था जिसे 
उन्होंने नदी की वाइ से रक्षा के लिये वनाया था, उचित | 
नहीं प्रतीत होता । कठोपनिषद्‌ ५. १ में एकादश-द्वार एक | 
इवेताश्वतर उपनिषद्‌ ३. १८ के नव-द्वार्‌ पुर के उल्लेख ये |. 
भी किसी नगर की कल्पना नहीं की जा सकती; क्योंकि | 
ये शरीर के लिये रूपक हूँ ।* शब्रा०, ११. १. १. २, ३ 
से यह प्रमाणित होता है कि पुर्‌ में केवल एक द्वार 
होता था । तु०-श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज़, ४१२; 
म्यूर, संस्क्कत-टैक्स्ट्स, ५. ४५१; वेवर, इस्तु०, १. २२९; 
लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. २०३ और महापुर। 
पुरं-द्र--पुरों को नष्ट करने वाला । । ऋग्वेद में 
एवं अन्यत्र दस्युओं या दासों के पुरों को नष्ट करनेके 
कारण इन्द्र को पुरंदर कहा गया हूँ: ऋ०, १. १०२. ७; 
२. २०. ७; ३. ५४. १५; ५. ३०. ११; अवे०, ८. ८. 
१; ८. ३. २ इत्यादि। ऋग्वेद १. १०९. ८; ६, १६ 
` १४ में अग्नि को भी पुरंदर कहा गया है । द्र०-पुर्‌। 
पुर-धि- ऋग्वेद १. ११६. १३ में अदिवनों की इपा- 
पात्र एक स्त्री का नाम पुरंघि हूँ। अस्विनों ने उसे 
हिरण्यहस्त नामक एक पुत्र दिया था । तु०-पुरंधियोपिति। 
योषित्येव रूपं दघाति तस्माद्‌ रूपिणी युवतिः प्रिया 
भावुका' शद्रा० १३. १. ९ ६। तु०-त्सिमर, आ० ले 
३९८ । 

पुरय--ऋग्वेद की दान-स्तुति ६. ६३. ९म एक 
दाता का नाम पुरय है । तु०-लुड्विग, ट्रा त? ३ 
१५८ । 

पुरश्चरण- “तद्दा एतदेव पुरश्चरणम्‌ । य एष (दूये) 
तपति’ शब्रा० ४. ६. ७. २१। 

१. पुराण--इतिहास-पुराण इस द्वन्द्-समास में पुराण 
का उल्लेख आम आया है: शब्रा०, ११.५.६ ” 
छाउ०, ३. ४. १, २; ७. १. २, ४; ७. २. १४ ५ * '| 
१। कभी-कभी यह शब्द अकेले भी आता है 
इतिहास शब्द भी उसके आसपास रहता है, और 
वही होता है जो कि इन्द्र समास में : अवे०) १५ ९ ' | 

शब्रा०, १३. ४. ३. १३; वुउ०, २. ४: १०; ४: * हा 
४. ५. ११; तैआ०, २. ९; जैउत्रा०, १. ५२, ॐ 
बेद : शांश्रौसू०, १६. २. २७; पुराणविद्या: था | 
१०. ७ इत्यादि । सायण के अनुसार पुराण एक बभ 

जअओसो०, १३. ७७; १७४ एवं आगे । है, और वह सृष्टि की आरम्भिक अवस्था का | 
-त्सिमर, आले०, १४३, १४५; राथ, त्सादा- | करता है, कितु यह मत चिन्त्य है। पुराण का अस [ 
क . | तन काल की कथा है : द्र०-सायण भाष्य भूमिका! ”_ | 
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/ == द काग संहिता ३९ मे एक ऋषि | घुरोष्य रच्य इ व ताइ थिय गि संहिता ३९. ७ में एक ऋषि 
का नाम पुराण है। ८ 

पुरा-बिद्‌--गोपथ ब्राह्मण १. ५. २४ में पुरावृत्तं 

के ज्ञाता को पुराविद्‌ कहा गया है । 

अथववेद ११. २. २५ में किसी जल-जन्तु 
का नाम पुरीकय है, जो मैसं० के पुलीकय का पाठान्तर 
हैः ३. १४. २; पुलीका, ३. १४. ५ कुलोका का पाठा- 
न्तर है। वासं० २४. २१, ३५ में कुलीपय शब्द आया है; 
हैत्रा० ५. ५. १३. १ में इसके लिए कुलोकय शब्द है। 
तु०-त्सिमर, आले०, ९६; ब्लूमफील्ड, त्सादामौगे०, ४८. 
५५७; हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ६२१ । 

` पुरीतत्‌-द्र०-शरीर । 

१. पुरीष- कुछ स्थलों पर “सर्वेकाम-पूरक' होने 
से उदक को पुरीप कहा गया है: ऋ० १. १६३. १; 
४. २१. ३; ६. ४९. ६.; १०. २७. २१, २३; ५. ४५. ६ 
. इत्पादि। तु०-अन्नं पुरीषम्‌ शब्रा० ८. १. ४. ५; ८. 
` ७.४. ४; 'मांसं पुरीषम्‌' शव्रा० ८. ७. ४. १९; ८. ६- 
२. १४; 'स एष प्राण एव यत्‌ पुरीषम्‌ शब्रा ८. ७. रे. 
६; 'पुरीषं वा द्वयं (पृथिवी)' शब्रा१ १२. ५. २. ५; 
त्रं हि पुरीषम्‌' शब्रा० ८. ७. ३. ७; 'अथ यत्‌ पुरीषं 
स इन्द्र शब्रा० १०. ४. १. ७; 'दक्षिणाः पुरीषम्‌ शब्रा० 
८.७. ४. १५; 'देवाः पुरीषम्‌' शब्रा० ८. ७. ४. १७; 
नक्षत्राणि पुरीषम्‌' शब्रा० ८. ७. ४. १४; “वयांसि पुरीषम्‌' 
शब्रा० ८. ७. ४. १३; 'प्रजा पुरीषम्‌' शत्रा० ८. ७. ४. 
१६; “प्रजा पशवः पुरीषम्‌' तैन्ना० ३. २. ८. ९; “गोष्ठः 
पुरीषम्‌' तांब्रा० १३. ४. १३; 'पुरीतत्‌ पुरीषम्‌ शब्रा० 
८.५.४.६। . 

२. पुरीष-कुछ स्थलों पर पुरीष शब्द पूरक के 
अर्घ में आया है : वासं०, ५. १३; १२- ४६; १३. ३१; 
१३. ५३; १४. ४; ३८. २१। कुछ स्थलों पर यह्‌ 
आद्रे-मूमि को जताता है: तैसं०, २. ६- ४. ३; ५: 
५. २; शब्रा०, १. २. ५. १७; २. १. २. ७ इत्यादि । 

३. पुरीष--गोमय, मल, या विष्ठा के अर्थ में भी 
| भनेक बार पुरीष शब्द आता है : शब्रा०, ६. ७. १. १०; 
७. १.२. १५; काश्रौसू०, ९. ६. २२; कौसू० ४८ 
इत्यादि 


:: नो पुरीषिणी--क्रग्वेद ५. ५३. ९ में एक नदी का 
मैया सरयु का विशेषण पुरीषिणी है । इसका अर्थ 
अधिक 'जलवाली”, या “पुरीष वहन करमे वाली” है ॥ 


९३३३" 


राथ, वोबू०; त्सिमर, आले०, १७; गेल्डनर, ऋग्वेद 


शब्रा० २. १. १. ७। 

पुरु-कुत्स- पुरुकुत्स एक राजा का नाम है, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद में कई वार हुआ है। ऋ० १. ६३. ७ 
में उन्हें सुदास्‌ का समकालीन कहा गया है, किंतु यह 
निश्चित नहीं है कि वे सुदास्‌ के शत्रु थे, अथवा केवल 
समकालीन-मात्र । लुड्विग ने इन्हें शत्रु माना है); किंतु 
हिल्लेब्रांड्ट ने केवल समकालीन माना हुँ । ऋ० १. ११२. 
७, १४; १. १७४. २. में उन्हें देवी सहायता से विजयी 
बताया गया है। ऋग्वेद ६. २०. १० में उन्हें पुरुओं का 


` राजा और दासों को जीतने वाला कहा गया है; तु०-१. ६३. 


७३ । उनके पुत्र का नाम था त्रसदस्यु : ऋ० ४. ४२. ८, ९ 
जिन्हें पौरुकुत्स्य: ऋ० ५. ३३. ८; ८. १९..३६ और 
पौरुकुत्सि : ऋ० ७. १९. ३ भी कहा गया हैं। ऋग्वेद के 
जिस सूक्त में पुरुकुत्स के पुत्र की उत्पत्ति बताई गई है, 
उससे विभिन्न निष्कर्ष निकाले गए हुँ: ऋ० ४. ४२. ८, 
९ पर सायण भाष्य ।४ सामान्यतः उल्लेख इस प्रकार है कि 
पुरुकुत्स के पतन पर उनकी पत्नी ने राज्य की रक्षा के 
लिये एक पुत्र प्राप्त किया । यह कथन अषवमेघ के प्रसङ्ग 
में है और इसका इतना ही अर्थ है कि त्रसदस्यु अद्व-वीये 
से उत्पन्न है, जैसा कि अदृवमेघ में राजाओं की पत्नियों के 
अश्व-वीर्य घारण करने के संस्कार पर होता है; दौगेह= 
दुगंह अश्व इस नाम का आधार यही है ।”. शब्रा० १३. 
५. ४. ५ में दौगंह की व्याख्या से भी उक्त कथन का 
समर्थन होता है। क्योंकि पुरुकुत्स को सुदास्‌ का समकालीन 
माना गया है, अतः दाशराज्ञ युद्ध में उनके पराभूत होने 
पर पुरुकुत्सानी ने त्रसदस्यु को वंश-रक्षा के लिए उत्पन्न 
किया होगा; ऋण ७. १८; तु०-७. ८ में पुरुओं की एक 
पराजय का जिक्र । शब्रा० १३. ५. ४. ५ में पुरुकृत्स को 
ऐक्ष्वाक बताया गया है । तु०-इक्वाकु। हा 
पुरुकुत्सानी--क्रम्वेद ४. ४२. ९ में पुर्कुत्सको 
पत्नी का नाम पुरुकुत्सानी है । उनके पुत्र का नाम त्रस 
१ ट्वां० ऋ०, ३. १७४; यहाँ सुदास्‌ को सुदासम्‌ | 
के रूप में ग्रहण किया गया है, जो विश्वसनीय हो 
सकता है। ' ) टु 
२ वैमि० १. ११५; तु०-ओल्डेनवर्गे, त्सादामौगे० 
४२. २०४, २०५, २१९। पर 
3 ओल्डेनबगे, त्सादामौगे०, ५५. ३३० । | 


के : _. की तुलना की गई हूँ“ । 


२९६ 
__ चुरूणोथ शातबनेय--शातवनि का वंशज । ऋग्वेद 
१. ५९. ७ में एक यज्ञकर्ता या पुरोहित का नाम 
_पुरुणीथ शातवनेय हे; इन्हें भारद्वाज कहा गया -हं । 
ऋग्वेद ७. ९. ६ में उन्हीं को गायक कहा गया ह; कितु 
यह संदिग्ध है । राथ ने अपनी डिक्शनरी में दोनों ही स्थलों 
पर गान अर्थ लिया है। द्व०-छुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. 
१६०; ओल्डेनबर्गं, ऋग्वेद-नोटन, १. ६० 
पुरु-इम-_अथवंवेद ७. ७३. १ में वहुवचन न पुरुदम 
का उल्लेख है; लुड्विग ने गायको के व्यक्तिवाचक नामा 
की संभावना अभिव्यक्त की है ।१ किंतु राथ और ह्विटनी ने 


केवल विशेषण माना है, जिसका अर्थ होगा 'बहुत घरों वाले! । " 


पुरु-दस्म--बहुदान इति हैतद्‌ यदाह पुरुदस्म इति' 
शब्रा० ४. ५. २. १२ | 
पुरुपन्‍था--ऋग्वेद ६. ६३. १० में उदारतापूर्वक 
दान देने वाले भारद्वाज व्यक्ति का नाम पुरुपन्था है । 
पुरु-माय्य--ऋग्वेद ८. ६८. १० में इन्द्र के किसी 
कृपापात्र का नाम पुरुमायय है । यह संभव है कि वे उसी 
सूक्त में उल्लिखित अतिथिग्व, ऋक्ष और अश्वमेध के पिता 
` या उनसे संवद्ध रहे हों । तु०-छुड्विग द्रां० ऋ०, ३. १६२। 
पुरु-मित्र-ऋग्वेद १. ११७. २०; १०. ३९. ७ में 
पुरुमित्र एक ऐसी लड़की के पिता हैं, जिसने पिता की 
इच्छा के विपरीत विमद से विवाह किया था । 


मीळह--ऋग्वेद १. १५१. २; १. १८३. ५ में 
एक प्राचीन ऋषि के रूप में पुरुमीळूह का उल्लेख है । 
अथर्ववेद ४. २९. ४; १८. ३. १५ में भी वेसा ही है। 
ऋग्वेद ५. ६१. ९ में भी संभवतः उन्हीं का उल्लेख है। 
इसका बृहद्वेवता ५. ४९, सर्वानुक्रमणी के षड्गुरुशिष्य 
` केत भाष्य और सायण के ऋग्वेद-भाष्य से समर्थन 
होता है । तरन्त और वे विददश्व के पुत्र तथा इयावाइव 


। के आश्रयदाता थे। ओल्डेनवर्ग इसे ठीक नहीं मानते 


उनका मत है कि पुरुमीळूह को बेदददिव कहना गलत 
._ व्याख्या करना है; यहाँ केवल पुरुमीलूह के उदारदातृत्व 


प द्रां० ऋ०, ३. २५ । 
3 द्र०-वोबू०; द्रां० अवे०, ४३७। 
` 3 मैकडानल का संस्करण, पू० ११८। 


_ टि०, ३ । जीग, दी जा० ऋ०, ६२ टि० २। 


ङ दै सेबुई०, ३२. २५९, ओल्डेनबगं, ऋगवेद नोठन, १ 
छ ३५४. टि० १। 
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. ४ द्र०-ेवर, एपिर्शेस इम वैदिशशेन रितुआल, २७ 


= ऋग्वेद-नोटेन, १. ३५३, ३५४; तु०-मैक्सम्युलर, 


पंचविश ब्राह्मण १३. ७. १२ में पाए जाने वाले एक | 
अन्य आख्यान में, जो ऋग्वेद ९. ५८. ३ पर आवत | 
पुरुमीळूह और तरन्त को ध्वस्त और पुरषन्ति से दान खने 
वाला विददइव का पुत्र कहा गया है। इस आख्यान की 
जो शाट्यायनक (सायण द्वारा ऋ० भाष्य में उद्धृत) में 
भी आता हुँ, जीगने अच्छी व्याख्या की है। उनका मत है 
कि दोनों ही.राजा थे; अतः उन्हें नियमतः भेंट हेने की 
आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि वे ऋषि नहीं वन 
गये थे'। ओल्डेनबर्ग का कथन हैँ कि इस आख्यान की 
सत्यता संदिग्व है* 

पुरुष या पूरुष--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में मनुष्य 
के लिए सामान्य नाम पुरुष या पूरुष है: ऋ० ७. १०४ 


१५; १०. ९७. ४, ५, ८; १०. १६५. ३; अवे०, ३. 
२१. १. ५. २१. ४; ८. २. २५; ८. ७. २; १२. ३. 
५१; १२. ४. २५; १३. ४. ४२; तैसं०, २. १. १. 


५; २. २. २. ८; ५. २. ५. १. इत्यादि । मनुष्य कितने 
भागों का है, इस संबन्ध में वैदिक ग्रन्थों में विभिन्न मत | 
है : वह पाँच भागों का है: अवे०, १२. ३. १०; पंवित्रा० 
१४. ५. २६; ऐब्रा०, २. १४; ६. २९; वह छः भागों का 
है: शांश्रौसू०, १६. ४. १६; वह.पाँच या वीस भागों का 
है: पंविन्ना०, २३. १४. ५; वह २१ भागों का है : तैसं 
५. १. ८. १; शब्रा०, १३. ५. १. ६; ऐब्रा०, १. १८; 
ऐआ०, १. २. ४ इत्यादि; वह चौबीस भागों का है: शब्रा 
६. २. १. २३; वह २५ भागों का है: शांश्रोसू०, १६ 
१२. १०; शाँआ०, १. १; ऐआ०, १. २. ४। ये सभी 
संख्याएं मनमानी हैं। मनुष्य को पशुओं में प्रथम माना 
गया है: शब्रा०, ६. २. १. १८; ७. ५. २. १७; वह 
पशुओं का स्वामी हैः कासं०, २०. १०; किंतु वह पशु 
भी है: द्र०-पशु । कात्यायन श्रौतसूत्र १६. ८. २ । ९ 
में मनुष्य की ऊँचाई चार अरत्नि बताई गई है; जिर्ण 
प्रत्येक अरत्नि दो पदों की है, प्रत्येक पद १२ अंगुलियों का 
है। स्वतः पुरुष लम्बाई का एक मान-दण्ड भी 
शब्रा०, १. २. ५. १४; १३. ८. १. १९; तैसे ०, ५ १ 
५. १। 

पुरुष शब्द का प्रयोग इन अर्थों में भी हुआ है; मु 


१ दी ज्ञा ऋ०, ६३। 

२ द्र०-त्सादामौगे ०, ४२. २३२ टि०-१; 
नोटन, १. ३५४ में उन्होंने दिखलाया है रि 
आख्यान को अनुक्रमणी में नहीं ग्रहण किया ग 
वहाँ ऋषि की सूची में अवत्सार नाम दिया गा 
है, तरन्त और पुरुमीळूह का नहीं। . 


त 2 सब जल जन तन नत तन उ 
बब्रा०) १. ८. ३. ६; द्विपुरुष = दो पीढ़ियां : ऐब्रा०, ८. | ल्लोकात्‌ प्रैत्येवक्रतुर्हामु लोक प्रेत्याभिसंभवति' शब्रा०, 
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वैदिक कोश 


७ इत्यादि । आँख की कनीनिका : शब्रा०, १०. ५. २. ७, 
८; १२. ९. १. १२; वृउ०, २. ३९; वैयाकरण की 
भाषा में क्रिया का पुरुष : निरुक्त ७. १. २। ' तु० सवा 
अयं पुरुषः सर्वासु पूषु पुरिशयः' शब्मा० १६. ५. ५. १८; 
“इम वै लोकाः पूरयमेव पुरुषो योऽयं (वायुः) पवते सोऽस्यां 
पुरि शेते तस्मात्‌ पुरुष: शब्रा०, १३. ६. २. १; “प्राण एष 
स पुरि शोते तं पुरि शेत इतिः पुरिशयं सत्तं प्राणं पुरुष 
इत्याचक्षते गोपू०, १. ३९; 'स यत्‌ पूर्वोऽस्मात्‌ सर्वेस्मात्‌ 
र्वात्पाप्मन औषत्‌ तस्मात्‌ पुरुषः, शन्ना०, १४. ४. २. २; 
'अथ यः पुरुषः स प्राणस्तत्‌ साम तद्‌ ब्रह्म तदमृतम्‌ 
जैउव्रा०, १. २५. १०; 'पुरुषो वा अक्षितिः' शब्रा०, १४. 


हे ४. ३. ७; 'पुरुषो वे सहसस्य प्रतिमा’ शब्रा०, ७. ५. २. 


॥ 

: 
5 
डे 
न 


हँ.  “बाय॑ पुरुषः इति स॒ यथाकामो भवति तथाक्रतुर्मेवति 
शुभेति 


१७; “प्राजापत्यो वै पुरुषः” तैब्ना०, २. २. ५. ३; “पुरुषो वै 
प्रजापतेनेंदिष्ठम्‌” शब्रा०, ४. ३. ४. ३; "पुरुषः प्रजापतिः' 
श०, ६. २. १. २३; ७. ४. १. १५; 'सौम्यो वै देवतया 
पुरुषः तैब्रा०, १. ७. ८. ३; "पुरुषं प्रथममालभते । पुरुषो 
हि प्रथमः पशूनाम्‌’ शन्ना०, ६. २. १. १८; “पशवः पुरुष: 
तैब्रा०, ३. ३. ८. २; "पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तनुत 
एष वै तायमानो यावानेव पुरुषस्तावान्‌ विधीयते तस्मात्‌ 
पुरुषो यज्ञ: शब्रा०, १. ३. २. १; 'पुरुषो यज्ञः शब्रा०, रे. 
१.४. २३; कौन्रा०, १७. ७; 'पुरुषो वै यज्ञः। तस्य यानि 
चतुविशतिवंर्घाणि तत्‌ प्रातः सेवनम्‌ । अथ यानि चतुश्च- 
त्वारिशतं वर्षाणि तन्माध्यंदिनं सवनम्‌ । अथ यान्यष्टा- 
चत्वारिशतं वर्षाणि तत्‌ तृतीयसवनम्‌ । स (महिदास ऐत- 
रेपः षोडशशतं (२४-।-४४-{-४८= ११६) वर्षाणि जिजीव’ 
जैउब्रा०, ४. २. १-११; “पुरुषो वै यज्ञस्तेनेदं सर्वे मितम्‌' 
शब्रा०, १०. १. १. २; "पुरुषसंमितो यज्ञ: शब्रा, ३- १. 
४. २३; 'अपां गर्भ: पुरुषः स यज्ञ: गोपू०, १: ३९; “पुरुष 
उद्गीयः' जैउन्रा०, १. ३३. ९; 'पुरुषोऽग्निः' शब्रा०, १०. 
४. १. ६; १४. ९. १. १५; 'पुरुषो वै समुद्र” जैउब्रा०, ३. 
३५. ५; “पुरुषो वाव संबःसरः' गोपु०' ५. ३. ५; शत्रा०, 
१२.२. ४. १; “पुरुष एंव सविता' जैउब्रा०, ४. २७. १७; 
'पुर्षो वाव होता' गोउ०, ६. ६; 'पुरुष एवं षष्ठमहः' को- 
ब्रा०, ३३. ४; 'अथैष एव पुरुषों योऽयं चक्षुषि' जैउब्रा०, 
१.९७. २; “षोडशकलो वै पुरुषः तैब्रा०, १. ७. ५. ५ 
ग्रीवा: बै पुरुषो दश प्राणाइचत्वाय॑ज्ञान्यात्मा पञ्चदशो 
' ग षोडश्यः शिरः सप्तदशम्‌' शन्ना०, ६ २: २. » 


भस्गो यय पुरुष: इाब्रा०, १४. ७. १. १७; 'काममय 


तत्‌ कमं कुरुते तदभिसंपद्यते’ शत्रा० १४. ७: 


» 'अथ खल क्तुमयोऽयं पुरुषः स॒ यावत्क्रतुरयमस्मा- 


२९७ 


१०. ६. ३. १; 'व्याममात्रो वे पुरुष’ : शब्रा०, ७. १. १. 
३७; 'द्विप्रतिष्ठो बै पुरुष ऐब्रा०, २. १८; गोपू०, ४. 
२४; तैब्रा०, ३. ९. १२. ३; 'द्विपाद्‌ वै पुरुषः’ ऐब्रा०, ४. 
३; "पुरुषो वै ककुप्‌' तांब्रा०, ८. १०. ६; 'वैराजो वे पुरुषः' 
तांद्रा०, २. ७. ८; 'गायत्रो वै पुरुष: ऐब्रा०, ४. ३; 
'औष्णिहो वै पुरुषः' ऐब्रा ०, ४. ३; 'पाङक्तः पुरुष: कीब्रा०, 
१३. २; 'पाङक्तोऽयं पुरुपः पञ्चघा विहितो छोमानि त्व 
गस्थि मज्जा मरिंष्कम्‌' गोउ०, ६. ६. ८; शब्रा०, १०. 
२. ३. ५; तैब्रा. १. ५. ९. ७; 'षड्विघो वे पुरुषः 
षडङ्गः’ ऐब्रा०, २. ३९; 'सप्तपुरुषो ह्ययं पुरुपो यच्चत्वार 
आत्मा त्रयः पक्षपुच्छानि' शब्रा०; ६. १. १. ६; “अवछितो 
ह वे पुरुषः । तस्मादस्य यत्रैव क्व च कुशो वा यद्‌ वा 
बिक्कन्तति तत एव लोहितमुत्पतति तस्मिन्नेतां त्वचमद- 
धुर्वास एव तस्मान्नान्यः पुरुषाद्‌ वासो विभत्यतां ह्यस्मि- 
स्त्वचमदधुस्तस्माद्ध सुवासा एव बुभूषेत्‌ स्वया त्वचा 
समृध्या इति तस्मादप्यरलींलं सुवाससं दिदृक्षन्ते स्वया हि 
त्वचा समृद्धो भवति’ शब्रा०, ३. १. २. १६; 'विदळसंहित 
इव वै पुरुषस्तद्धापि स्यूमेव मध्ये शीर्ष्णो विज्ञायते’ ऐब्रा०, 
४. २२; 'विशो वै पुरुपो दश हि हस्त्या अङगुल्यो दश 
पद्याः तांब्रा०, २३. १४. ५; “चतुविशो वै पुरुषो दशहस्त्या 
अङगुलयो दश पाद्यारचत्वा्ये ङ्गानि शव्रा०, ६. २. १. २३; 
"एतावान्‌ पुरुषो यदातमा प्रजा जाया' तांब्रा०, ३. ४. ५; 
“शतायु पुरुपः' कौब्रा०, ११. ७; “शतायुर्वे पुरुषः शतपर्वा 
शतवीर्यः शतेन्द्रियः उप य एकशततमः स आत्मा कौत्रा०, 
१८. १०; 'शतायुर्वे पुरुषः शतपर्वा शतवीर्यः शतेन्द्रिय उप 
यैकशततमी (ऋक्‌) स यजमानलोकः' कौब्रा०, २५. ७; 
तैब्रा०, १. ७. ६. ४; ऐब्रा०, २. १७; शब्रा०, ४. ३. ४. 
३; ५. ४. १. १३; 'अपि हि भूयांसि शताद्‌ वर्षेम्यः 
पुरुषो जीवति' शब्रा०, १. ९. ३. १९ । 

पुरुष-सग--वन्य मानव पशु । अद्वमेघ यज्ञ के प्रसङ्ग 
में तैसं०, ५. ५. १५. १; मैसं, ३. १४. १६; 'वासं०, 
२४. ३५ में यह शब्द आता है । त्सिमर के अनुसार वानर 2 
अभिप्रेत है, जो ठीक प्रतीत होता है।१ उनके अनुसार | 


केवल पुरुष शब्द भी अथर्वेवेद में ६. ३८. ४ में वानर या 
उसकी आवाज (==मायु) के लिये प्रयुक्त हुआ है । कितु | 
यह आवश्यक नहीं है; म्लूमफील्ड ने इसे स्वीकःर नही 


किया है ।* ह्विटनी भी सामु को मनुष्य की आवाज 
है जम र २२२ 43. न 
ह आ०ले०; ८५। RF f 
२ हिम्स आफ दि अथर्वेवेद, ११७१ र भय क 
3 द्रां अ०्वे०, ३०९। . | + र 
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१. पुरुष-मेघ- पुरुषमेघ एक यज्ञ है, जिसका उल्लेख 
आम मिळता है । इस यज्ञ की बलियो में सभी प्रकार 
के पुरुषों की गणना हूँ। किंतु पशुओं की भांति उन्हें 
मारा नहीं जाता था, अपितु यज्ञ की समाप्ति पर छोड़ 
दिया जाता था। तु०-'तस्य (पुरुषस्य वायोः) यदेषु 
लोकेष्वन्नं तदस्यान्नं मेघस्‌ तदस्यैतदत्नं मेघस्‌ तस्मात्‌ 
पुरुषमेघोऽथो यदस्मिन्‌ मेध्यान्‌ पुरुषानालभते ` तस्माद्वेव 
पुरुषमेघः' शब्रा० १३. ६. २. १; 'इमे वै लोकाः पुरुषमेघः' 
शब्रा० १३. ६. १. ९; “सर्वं पुरुषमेघः' शब्रा० १३. ६. १. 
६; "पुरुषं वै देवाः पशुमालभन्त तस्मादाळब्धान्मेच उद- 
क्रामत्‌ सोऽवं प्राविश्ञत्‌' ऐश्रा० २. ८; “पुरुषो ह नारा- 
यणोऽकामयत, अतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतान्यहमेवेदं सर्व 
स्यामिति स एतं पुरुषमेघं पञ्चरात्रं यज्ञक्रतुमपश्यत्‌ तमा- 
हरत्‌ तेनायजत. तेनेष्ट्वात्यतिष्ठित्‌ सर्वाणि भूतानीदं 
सरवेमभवदतितिष्ठति सर्वाणि भूतानीदं सवं भवति य एवं 
विद्वान्‌ पुरुषमेघेन यजते यो वैतदेवं वेद' शब्रा० १३. 
६. १. १। 

२. -पुरुष-मेघ--महीघर के अनुसार वासं० २०. ३० 
के रचयिता ऋषि का नाम पुरुषमेध है।. 

. पुरुष-हस्तिन्‌--पुरुष के हाय वाळा-। अद्वमेघ यज्ञ 
के प्रसङ्ग में यजुर्वेद संहिता में वानर के अर्थ में यह शब्द 
आया है : वासं०, २४. २९; मैसं०, ३. १४. ८। 

पुरुषन्ति-कऋग्वेद १. ११२. २३; ९. ५८. ३ में 
इन्हें अदिवनों का कृपापात्र कहा गया है, और दूसरे संदर्भ 


में इन्हें वेदिक गायको को दान देने वाला बताया गया: 


है । दोनों स्थानों पर यह नाम घ्वसन्ति या ध्वस्न के साथ 
आया है। ये नाम जिस रूप में आये हैं, उससे तो इनके 
पुरुष होने का आभास मिळता है, किंतु साथ ही व्याकरण 
की दृष्टि से ये नाम स्त्रीछिङ्ग के भी हो सकते हैं। यदि 
पञ्चविश ब्राह्मण के साक्ष्य को निर्णायक माना जाय 
तो यह मानना होगा कि यहां सती का अथे अभिप्रेत है । 
पञ्चविश ब्राह्मण १३. ७. १२ में पाठ “'्वस्नेपुरुषन्ती”= 
च्वस्ता और पुरुषन्ती है। राथ का मत है कि घ्व्ने यहां 
गलत पाठ है, जो ऋग्वेद के “ध्वस्रयोः” इस द्विवचन के 
अनुकरण पर हुँ, जो पुंल्छिग और स्त्रीलिङ्ग दोनों 
में हो सकता हैं। सायण ने सर्वत्र पुल्लिङ्ग लिया है 

 ऋ०९.५८. ३; और १. ११२. २३ पर सायण द्वारा 
उद्धुत शाट्यायनक । द्रष्टव्य तरन्त और पुरुमीळूह । 


` 
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पुरूहन . पुरुहन्मन्‌- ऋगवेद ८. ७०. २ में एक दू ८. ७०. २ में एक ऋषि का 


नाम है। ऋग्वेदानुक्रणी के अनुसार वे आङ्गिरस थे 
किंतु पञ्चविंश ब्राह्मण १४. ९. २९ के अनुसार वे 
वैखानस थे । 
तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०७। 

पुरू-रवस्‌---ऋग्वेद १०. ९५ में एक नायक का नाम 
पुरूरवा है, जिनका संवाद अप्सरा उशी के साथ दिया 
गया है । शाब्रा० ११. ५. १. १ में भी उनका नाम आया 
है, जहाँ ऋग्वेद के संवाद को एक कथा के रूप में जोडा 
गया है; तु०-शब्रा०, ३..४. १. २२; कासं०, ८. १०; 
निरुक्त, १०. ४६। परवर्ती साहित्य में वे एक राजा 
के रूप में आते हैं'। संभवतः ऋग्वेद १. ३१. ४ में 
भी उनका नाम आता है। यह कहना कठिन है कि वे 
केवल पौराणिक व्यक्ति है, अथवा. वास्तविक । उनका 
एल विशेषण='इडा या याज्ञिक देवता का वंशज' उनके 
पौराणिक होने की संभावना को पुष्ट करता हैः शब्रा, 
११.५. १. १। 

पुरूरू--ऋग्वेद ५. ७. १ में एक कवि का नाम पुरूर 
है, जिसे लुड़विग* आत्रेय बताते हैं। कितु एक ही वार 
पाया जाने वाला “पुरूरणा” शब्द “दूर एवं विस्तृत” अर्थ 
में अव्यय भी हो सकता है । 

पुरू-चसु-अधिक घन वाळा । छुड्विग के अनुसार - 
ऋग्वेद ५. ३६. ३ में एक आत्रेय कवि का नाम पुछ्वसु 
है? । किंतु यह चिन्त्य है । 

पुरो-गाव--ऋग्वेद के विवाह-सूक्त १०. ८५ ८ 
विवाह का प्रस्ताव करने के लिए पुरोगन्ता को पुरो 
कहा गया है। पुरोगन्ता के अर्थ में अन्यत्र भी अनेक 
बार यह शव्द आया है: ऋ० १०. १३७. ७; अवे 
१२. १. ४०; १८. ४. ४४ इत्यादि। | 

पुरों-डाश--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में याशि 


पदार्थ-विशेष को पुरोडाश कहा गया है : ऋ० ३: २८ 
enh ENR उन नन नेर त नल 


१ द्र०-गेल्डनर, वैस्तू०, १. २८३ एवं आगे । उ? 
वेवर, इस्तु०, १. १९६; मैक्समूलर, चिप्स, 
१०९ एवं आगे; कुल्ल, दी हेराबकुम्फ्त देस फास 
८५:एवं आगे; राथ, नि० एलाटरुङ्गन, १५४ 
ओल्डेनबगे, सेबुई० ४६, २८, ३२३ । 


२ टरां ऋ०, ३. १२६ में। तु०-ओल्डेनबर वा 
त्सादामौगे०, ४२. २१५ टि० १; ऋग्वेद नोट | 
१. ३६०। 


3 द्र०-द्रां० ऋ०, ३. १२६। ; । 
तु०-ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे; ४२. २१५ ८ ' 
ऋग्वेद नोटन १. ३३३ । छ 
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२. ५; 'पुरो वा एतान्‌ देवा अक्रत यत्‌ पुरोडाशस्तत्‌ पुरो- 
डाशानां पुरोडाशत्वम्‌' ऐन्ना० २. २. ३; 'यजमानो वै 
पुरोडाशः तैब्रा० ३. २. ८. ९; “आत्मा वै यजमानस्य 
पुरोडाशः' कौब्ा० १३. ५-६; 'पशोर्वे प्रतिमा पुरोडाशः' 
तैब्रा० ३. २. ८. ८; पपशुहे वा एष आलभ्यते यत्‌ पुरो- 
डाशः' शब्रा० १. २. ३.५; 'स वा एष पशुरेवालम्यते 
यत्‌ पुरोडाशस्तस्य यानि किशारूणि तानि रोमाणि ये 
तुषाः सा त्वग्‌ ये फलीकरणास्तदसुग्‌ यत्‌ पिष्टं किक्कसास्त- 
मांसं यत्‌ किचित्‌ कं सारं तदस्थि सर्वेषां वा एष पशूनां 
मेधेन यजते यः पुरोडाशेन यजते' ऐब्रा० २. ९; 'पशवो. 
वै पुरोडाशाः' तांत्रा० २१. १०. १०; “मेघो वा एष पशूनां 
यत्‌ पुरोडाश:' कौत्रा० १०. ५; 'ततिवे यज्ञस्य पुरोडाशः 
कौब्रा० १०. ५; 'शिरो ह वा एतद्‌ यज्ञस्य यत्‌ पुरोडाशः' 
शव्रा० १. २. १. २; “मस्तिष्को वै पुरोडाशः' तैब्रा० ३. 
२.८. ७; 'आग्नेयः पुरोडाशो भवति’ शद्रा० २. ४. 
४. १२। 
पुरो-घा-पुरोहित या कुलवित्र के लिए अथववेद: में 
एवं तत्पश्चात्‌ यह शब्द मिळता है; इससे ज्ञात होता है 
कि उस समय तक पुरोहित का पद सामान्यतः स्वीकृत हो 
चुका था। द्र०-अवे०, ५. २४. १; तैसं ०, २. १. २- ९; 
७.४. १. १; तेव्रा०, २. ७. १. २; पंविन्ना०, १३. ३, 
५२; १३.९. २७; १५. ४. ७; ऐबा०, ७. ३१; ८. 
२४, २७; शब्रा०, ४. १. ४. ५ । 
पुरोऽनुवाक्याः-प्रस्तावना-मन्त्र । किसी देवता को 
होम में भाग लेने के लिये आमन्त्रित करने के मन्त्र को 
पुरोप्नुवाक्या कहते हैँ। इसके बाद याज्या-मन्त्र पढ़ा जाता 
था, जिसके साथ वास्तविक बलि दी जाती थी ।१ ओल्डेन- 
बर्ग के अनुसार ऐसे संबोधन ऋग्वेद में भी विरळ हैं।१ 
परवती काळ में ये नियमित होते गए, और इनका नाम 
एवं ब्राह्मणों में प्रयुक्त होने लगा : तैसं ०, १- 


६. १०-४, २. २. ९२; वासं०, २०. १२ इत्यादि ऐब्रा०_ Fn ऐब्रा०; 
असमाति की कया दी गई है । उन्होंने वसिष्ठ और विश्वा” 


हे ‰०-ओल्डेनवगं, रिलिजन देस वेद, ३८७ । 
प्र०-त्सादामौगे०, ४२. २४३ एवं आगे; फिर 
के रिशेशे स्यूर लू हिस्त्वार द छा लितुर्जी 
दिक । 


जयति' शब्रा०, १४. ६. १, ९। 

पुरो-रुच्‌- कुछ निविद्‌-मन्त्रों का शास्त्रीय नाम पुरो- 
रुच्‌ है । ये प्रार्थना सूक्त के पहले आज्य और प्रउग समा- 
रोहों के अवसर पर प्रातःसवन में प्रयुक्त होते थे। यह 
शब्द परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में आता है : तैसं०, 
६. ५. १०. १३; ७. २. ७. ४; ऐव्रा०, २. ३९; ४. ५; 
कौब्रा०, १४. १. ४. ५; शब्रा०, ४. १. ३. १५; ४. २. 
१. ८; ५. ४. ४. २० इत्यादि |" तु० 'तं (यज्ञं) पुरो- 
रुग्भिः.प्रारो चयन्‌ यत्‌ पुरोरुग्भि: प्रारोचयंस्तत्पुरोरुचां पुरो- 
रुक्तम्‌' ऐब्रा०, ३. ९; 'अथ वे पुरोरुगसावेव योऽसौ (सूर्य: ) 
तपत्येष. हि पुरस्ताद्‌ रोचते' कौब्रा०० १४. ४; 'अथ वे 
पुरोर्गात्मैव' कीब्रा०, १४. ४; “अथवा पुरोरुक्‌ प्राण एव' 
कौब्रा०, १४. ४; 'वीय॑ वे पुरोरुक्‌' शब्रा०, ४. ४. २. ११; 
“पुरोरुग्‌ वे वाक्‌' कोब्रा०, १४. ५ । 

पुरो-वात- पुर्वी हवा । परवर्ती संहिताओं और 
ब्राह्मगों में यह शब्द आम है : तैसं०, १. ६. १. ३; २. 
४. ७. १; ४.३.३. १; ४. ४. ६. १; मैसं०, ३. १. ५; 
शब्रा०, १. ५. २. १८; छाउ०, २. ३. १ इत्यादि । 
गेल्डनर२ के अनुसार यह वर्षा के साथ बहने वाली हवा की 
ओर संकेत करता है । | 

पुरो-ह्ित-पुरः = आगे, हित=रक्खा हुआ=नियुक्त। 

ऋग्वेद एवं बाद में यह ब्राह्मण के लिए आया हैँ: ऋ० 


- १. १. १; १. ४४. १०, १२; २. २४. ९; ३. २. ८; ३. 


३. २; ५. ११-२; ६. ७०. ४ इत्यादि; अवे०, ८. ५. 
५; वासं ०, ९. २३; ११. ८१; ३१. २०; ऐब्रा०, ८. 
२४ इत्यादि; निरुक्त २. १२; ७. १५ । पुरोहित के काम 
पुराहितिः ऋ० ७. ६०. १२; ७. ८३. ४ और पुरोधा 
कहा गया है। यह स्पष्ट है कि पुरोहित किसी राजा या 
संपन्न व्यक्ति का कुल-विप्र होता था। उसके सर्वेथा 
निरिक्त पद का आभास इस बात से मिलता है कि वैदिक 
साहित्य में केवल एक पुरोहित को रखने का उल्लेख है; 


कितु गेल्डनर३ के मत में एकाधिक पुरोहित संभव थे। | 
इन्होंने सायण के ऋग्वेदभाष्य १०. ५७. १ का हवाला 


दिया है, जिसमें शाट्यायनक से गौपायनों और राजा 


३ तु०-हिल्लेब्राड्ट, रितुआल छितरात्यूर, १०२। | 


२ द्र०-बैस्तु०, ३१. १२० टि०-२। 
हे वैस्तू०, २. १४४ ॥ शक 
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किया है; कितु दोनों का एक ही समय .पुरोहित होना 

` असंभव है, विशेषतः जब हम हापकिस' की' इस बात पर 

ध्यान देते हैं कि विश्वामित्र : दाशराज्ञ युद्ध में विरोधी 

दस राजाओं के साथ थे, जिन्होंने सुदास्‌ पर असफल 

आक्रमण किया था : ऋ० ७. १८। दूसरा कथानक, जिसे 
ओल्डेनबर्ग? ने दर्शाया है, कल्पनात्मक है, विशेषतः जब 

सभी अन्य स्थलों पर पुरोहित के लिए एकवचन का प्रयोग 

हुआ है । यज्ञ में केवल एक ब्रह्मन्‌ ऋत्विज्‌ होता था, अत 

पुरोहित ब्रह्मन्‌ के रूप में कार्यं करता था । कुछ पुरोहित 

ये थे : बसिष्ठ या विश्वामित्र भरतों के राजा तृत्सुवंशीय 

सुदास्‌ के : ऋ० ३. २२.. ५३; ७. १८. ५३ और 

कुर्रवण के पुरोहित थे। ऋ० १०. ३३ और देवापि 

झातनु के पुरोहित : ऋ० १०. ९८ थे । पुरोहित राजा के 

धामिक कृत्यों में उसका प्रतिरूप होता था। एब्रा०, ८. २४ 

में विधान है कि याज्ञिक कार्यों के संपादन के लिये राजा को 

एक पुरोहित अवश्य रखना चाहिये, अन्यथा देवता उसके 

हवन को स्वीकार न करेंगे । पुरोहित अपची प्रार्थनाओं 

द्वारा युद्ध-क्षेत्र में राजा की विजय और सुरक्षा को पक्का 

करता है; वह अन्नोत्पादन के लिए वर्षा कराता हूँ । द्र०- 

अवे०, ३. १९; ऋ० ७. १८. १५; आगूसू०, २. १२ 

१९, २०; तु» पुर ऋ० १०. ९८ । पुरोहित समिद्ध अग्नि 

है, जो राज्य की रक्षा करता है : एऐंब्रा०, ८. २४. २५; 

दिवोदास्‌ विपत्ति में भरद्वाज से सहायता पाते हूं पंविब्रा ० 

१५. ३. ७। राजा त्रयरुण त्रेधातव ऐक्ष्वाकु रथ से एक 

ब्राह्मण बालक के दब जाने पर अपने पुरोहित वृशजान 
को कड़वी सुनाते हैँ: पंविन्ना०, १३. ३. १२।३ राजा 
ओ। और पुरोहित के निकट संबन्ध का पता कुत्स औरव के 
ओ कथानक से मिलता है, जिन्होंने अपने पुरोहित उपगु सौश्च- 
ओ। वस को अपने शत्रु इन्द्र को बलि देने के विश्वासघात के 
ओ- कारण मार डाला था: पंविब्रा०, १४. ६. ८ राजा और 
` पुरोहित के विवाद भी मिलते हैं, जैसे जनमेजय और 
<. कश्यपों के; विइवतन्त्र और श्यापर्णो के : ऐत्रा०, ७. २७ 
ओ- ३५; तथा असमाति और गौपायनों के; द्र०-शाट्यायनक, 
सायण द्वारा ऋ० १०. ५७. १ के भाष्य में उद्धत; तु०- 
._ जैब्रा०, ३. १६७ ।* कभी-कभी कई राजाओं का एक ही 
ओ पुरोहित होता था; उदाहरणार्थ, देवभाग भ्रोतर्ष कुरुओं 


ह 
i, 


` ¬ जअओसो०, १५. २६० एवं आगे। 9. 

२ रिलिजन देस वेद, ३७५ टि०-३। 

3 द्र०-जीग, दी, जा: ऋ०, ६४ एवं आगे । 
१८. ८ १ 


सित्र के एक साथ सुदास्‌ के पुरोहित होने का भी जिक्र हा जाग के बत ये. १.०१ २ के बाबर लक 


| और सुझ्जयों के पुरोहित थे: शब्रा०, २. ४. ४. ५; 


(सायण के मत से ऋ० १. ८१. ३ के आधार पर रो | 
गोतम पुरोहित थे, कितु यह ठीक नहीं) १ । जल जाक 
काशी, विदेह और कोस के राजाओं के पुरोहित 
शाँशौसू ०, १६. २९. ५। 


पुरोहित का पद किसी वंश के लिए पारंपरिक होता 
था, इसका साक्ष्य नहीं मिळता; कितु ऐसा होना संभव 
हैन । कुछ भी हो, राजा कुरुभावण और उसके पु 
उपसश्चवस्‌ के पुरोहित के संदर्भ में यह वात स्पष्ट हो 
जाती है कि अमूमन पुत्र पिता के समय के पुरोहित को 
ही नियुक्त करता था : ऋ० १०. ३३। 
त्सिमर? का विचार है कि राजा स्वयं . पुरोहित का 
कार्य करता था, जैसा कि विइबतन्त्र के कथानक से पता 
चलता है, जिन्होंने इयापणों की सहायता लिए बिना ही 
यज्ञ संपन्न किया था: एंब्रा०५, ७. २७४ । उनका यह 
भी मत है कि पुरोहित के लिए कुल-विप्र होना अनिवार्य 
नहीं था, जैसा कि देवापि और शांतनु के प्रसङ्ग से प्रमाणित 
होता है। उनके ये विचार चिन्त्य, है क्योंकि ऐसा नहीं 
कहा गया है कि विइवतन्त्र ने पुरोहितों के विना यज्ञ 
किया था; और देवापि को निरुक्त २. १० से पहले कहीं 
भी राजा नहीं बताया गया है; फिर यह भी तो आवश्यक 
नहीं है कि यास्क का इस विषय में मत.ठीक ही हुँ। 
गेल्डनर” के अनुसार पुरोहित प्रारम्भ से ही ब्रहम 
ऋत्विज का काम करता था और वह यज्ञ का प्रधान 
संरक्षक होता था । इस कथनं की सिद्धि के लिए वे वसिष्ठ 
के पुरोहित (ऋ० १०. १५०. ५) और ब्रह्मन्‌ (ऋ० ८ 
३३. ११) दोनों होने के उल्लेख को प्रस्तुत करते हैं; 
कितु यहां ब्रह्मन्‌ केवल ब्राह्मण के अर्थ में ६। शुतःशप 
के यज्ञ के समय वे ब्रह्मन थे: ऐत्रा०, ७. १६: १ 
शांश्रौसू०, १५. २१. ४; जब कि वे सुदास्‌ के पुरोहित 
थे: शांश्रीसू०, १६. ११. १४। बृहस्पति को 
पुरोहित : ऋ० २. २४. ९; ऐब्रा०, ३- १७. २; पैर” | 
२. ७. १. २; शाब्रा०, ५- ३. १.:२; शांश्रौसू ९ १४ | 
_२३. (९; और ब्रह्मन्‌ कहा गया है: %० ११ और ब्रह्मन्‌ कहा गया है : ऋ० १० १४१. | 
३ द्र०-गेल्डनर, वैस्तून, ३. १५२; वेवर, १९ | 
२. ९ टि० । 4 
२ ट्र०-ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस वेद, २७५ । 
३ आले० १९५, १९६। 
स्यूर, सस्कृत-टक्स्ट्स, ५ ४३६-४४० 
५ वैस्तू०, २. १४४; ३. १५५। ` 
६ तु०-पिशल, गोगेआ०, १८९४, ४२०; हि क 
_ रितुआळ लितरात्यूर, १३ । 
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पि कौबा०, ६, १३; शब्रा०, १. ७. ४. २१; शांश्रौसू ०, 
४.६: ९।' वसिष्ठ लोग भी पुरोहित होने के साथ यज्ञ 
के समय ब्रह्मन्‌, होते थे : तैसं०, ३. ५. २. १; पंविन्ना०, 
१५. ५. २४, तु०-गोब्रा०, २. २. १३ । अतः यह स्पष्ट 
है कि पुरोहित कभी-कभी ब्रह्मन्‌ भी होते थे। इससे 
यह स्वाभाविक जान पड़ता है, जैसा कि वाद में हुआ 
भी था, कि ब्रह्मन्‌ का महत्त्व यज्ञ के अवसर पर सर्वाधिक 
होता था^ । कितु प्रारम्भिक यज्ञों में भी ब्रह्मन्‌ का इतना 
ही महत्त्व था, इस बात के विषय में संदेह है । ओल्डेनवगे १ 
का यह विचार ठीक प्रतीत होता है कि जब कभी भी 
पुरोहित यज्ञ में भाग लेता था तब वह होतू का कार्य करता 
था। अतः देवापि का होतु होना ही संभव है: ऋ० १०. 
९८; तु०-पंविन्ना०, १४. ६. ८; आगृसू०, १. १२. ७। 
अग्नि को भी पुरोहित : ऋ० १. १. १; ३.३. २; २. 
११. १; ५; ११.२; ८.२७१; १०. १.६ और 
होतु : ऋ० १. १. १; ३. ३. २; ३. १. १; ५. ११. 
२ कहा गया है । आप्रीसूक्तों में दोनों देवी होतु-ऋत्विजों 
को पुरोहित भी कहा गया हैं: ऋ० १०. ६६. १३; 
१०. ७०. ७ । निःसंदेह वाद में. जब पुरोहित का काये 
कुल-विप्र के रूपं में सीमित न रहा तंब जादू-टोटके जानने 
के कारण वह ब्रह्मन्‌ बन गयां, जो अपने यातुं-प्रयोग से 
यज्ञ की त्रुटियों को दूर कर देता था; तु०-ऐव्रा०, ७. २६ । 

इसमें कुछ संदेह है कि पौरोहित्य के प्रारम्भिक विकास 

में भी क्या पुरोहित ने महत्त्वपूर्णे भाग लिया था । 
ऐतिहासिक काल में वह राजा की असली शक्ति का 
प्रतिनिधान करता है । उसके सार्वजनिक कार्यों फर-- 

बैसे कि न्याय एवं अन्य राज-व्यवहार--पड्नेवाछे महान्‌ 
प्रभाव की वात भी सोची जा सकती है; किंतु यह संभव 

नहीं, जैसा कि.राथ3 और त्सिमरऽ का मत है कि पुरो- 

ने वर्ण-व्यवस्था को जन्म दिया था। ऋग्वेद में 
| प्च की सत्ता विद्यमान है; द्र०-वर्ण । 


` ` द्र०-ञ्छूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथवंवेद, 
; ६२, ६५, ६८ एवं आगे । ` 
के रिलिजिन देस वेद, ३८०, ३८१ । 
«ससुर लितरात्यूर उन्द गेरिशिरते देर वेद, ११७ 
४ एवं आगे । [ रै कर 
.._* आले०, १९५ । तु०-मैक्समूलर, ऐंशियण्ट सं 
क ले लिटरेचर ४८५; 
 ९एवंआगे। 


हाग, ब्रह्म उन्द दी ब्राह्मन 
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२४; 'आदित्यो वाव पुरोहितः’ ऐब्रा० ८. २७; 'वायुर्वाव 
पुरोहितः' ऐब्रा० ८. २७; 'अग्निर्वाव पुरोहितः’ ऐब्रा० ८. 
२७; ‘अग्निर्वा एष वेशवानरः पञ्चमेनियंत्‌ पुरोहितः' ऐब्रा०, 
८. २५; 'अग्निर्वा एष वैश्वानरः पञ्चमेनिर्येत्‌ पुरोहित- 
स्तस्य वाच्येवेका मेनिर्भवति पादयोरेका त्वच्येका हृदय 
एकोपस्थ एका ताभिज्वंलन्ती मिर्दीप्यमानाभिरुपोदेति राजा- 
नम्‌' ऐब्रा० ८. २४; 'अर्घात्मो हृ वा एप क्षत्रियस्य यत्‌ 
पुरोहितः' ऐब्रा० ७. २६। 

पुलस्ति या पुलस्तिन्‌- याजुप-संहिताओं में “कप- 
दिन्‌” का प्रतीपी पुलस्ति (तैसं० ४. ५. ९. १; वासं०, 


/ १६. ४३) या पुलस्तिन्‌ शब्द कासं ०, १७. १५ में 'मामूळी 


जूड़े में वाल बांधने वाला' इस अर्थ में आता है। तु०- 
त्सिमर, आले०, २६५ । 

- पुलिन्द--विजातीय पुछिन्दों का उल्लेख अन्ध्रों के _ 
साथ शुनःशेप की कथा के प्रसङ्ग में ऐब्रा० ७. १८ में ' 
आया है; किंतु शांश्रौसू० १५ २६ में इनका उल्लेख नहीं 
है । फिर इनका नाम अन्थ्रों के साथ अशोक के समय 
में मिलता है" । 

पुलीकय-द्र०-पुरीकय । | 

पुळीका-मैसं० ३. १४. ५. में पुलीका शब्द किसी , 
पक्षि-विशेष का बोधक है । वासं० २४. २४ में यहं शब्द 
कुलीका के रूप में आया है । 

पुरुष प्राचीन-योग्य- आचीनयोग का-वंशज पुलुष । 
जैउब्रा० ३. ४०. २ में दृति एन्द्रोत शौनक के शिष्य और 
एक आचार्य के रूप में इनका उल्लेख है। इन्होंने पुलुषि 
सत्ययज्ञ को शिक्षा दी थी । हि 2 

पुष्कर--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में नीलकमल 
का वाचक है: ऋ० ६. १६. १३; ७. ३३. ११; अवे०, 
११. ३. ८; १२. १. २४; तैसं०, ५. १. ४. १; ५.२. 
६. ५; वासं ०, ११. २९; तैब्रा०, १. २. १. ४; शत्रा०, 
४. ५. १. १६; मैसं०, ३. १ ५। अथर्ववेद १२. १- 
२४ में इसकी मधुर गन्घ का उल्लेख है। ये झीलों में 
उगते थे; अतः उन्हें पुष्करिणी कहा गया है: ऋ० ५. | 
७८. ७; १०. १०७. १०; अवे० ४. ३४. ५; ५. १६. 
१७; बुउ०, ४. ३. ११ इत्यादि । पुष्कर का प्रयोग | 
आरम्भ से ही प्रसाधन के लिए होता था, इसका संकेतः ES । 
अद्विनों के पुष्करख्रज्‌ नाम से मिलता है: ऋ० र 
१८४. २; अवे०, ३. २२. ४; राब्रा9, ४. .१. ५. १६ ९२ 
इत्यादि । , २ 


RU 
[02080 
HA 


“007 । 
पर ०१, 
CFR BRT ANN 
RIA a WT St A निमा जी 


sf 
ल 
A, » 2 
00 क 

५088 ७) 

५ बन्नु `, 


१ द्र०-विसेंट स्मिथ, गाए द्र--तसेट स्मय, तसावामोगे०, ५६-६५२ ५६, ६५२ 


RRS PE नि TIAL, 
ot" Eo 000७ र ७ ® Pe { क न न ति 
idy AR Sete fd न न क ता 

yalaya Col ection. . 20200 0298 20 हू 
idyalaya. IDNR 8 पन, 


SOS NH AS 


ड १ में भी, और ऐब्रा० ७. ५ में निश्चित है। इसके 


. पुष्करपर्णम्‌’ शब्रा०, ६. ४. १. ७; 'योनिर्वे पुष्करपणंम्‌ः 


. रिणी शब्द ऋग्वेद-कार से ही आम रहा है : ऋ० ५. ७८. 


नामै, जिसे अन्यत्र तिष्य कहा गया है। तु०-बेबर, 
नक्षत्र, २. ३७१; तिष्य के संबन्ध में द्र०-जराएसो०,. 
१९११. ५१४, ५१८; ७४९-८००) । 


एक स्त्री का नाम पृतक्रता है; संभवतः यह पूतक्रतु की स्त्री 
7 ¬ असा कि त्सिमर ने कहा है: आ०ले०, ९५। 
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है; किंतु यह संदिग्ध है, क्योंकि शुद्ध रूप पूतक्रतायी प्रश 
अतिरिक्त निरुक्त ५. १४ के अनुसार पुष्कर का एक 
अर्थं जल है, जो शब्रा० ६. ४. २.२ में आता हैं। तु०- 
त्सिमर, आले०, ७१। तु०-इन्द्रो वृत्रं हत्वा नास्तृषीति 
मन्यमानोऽपः प्राविशत्ता अब्रवीद्‌ बिभेमि वे पुर मे कुरुतेति 
स योऽपां रस आसीत्‌ तमूध्वं समुदौहंस्तामस्मे पुरमकुवँस्त- 
स्मात्‌ पूष्करं पूष्करं ह वै तत्‌ पुष्कर मित्याचक्षते परोक्षम्‌’ 
झब्रा० ७. ४. १. १३; 'ब्रह्म ह वै ब्रह्माणं पुष्करे ससृजे’ 
गोपू० १. १६;'आपो वै पुष्करम्‌’ शब्रा० ६. ४. २. २। 
पुष्कर-पणं--'आपः पुष्करपर्णम्‌’ शन्ना०, ६. ४. १. 
९; ६: ४. २. २; “यौ: पुष्करपर्णम्‌' सब्रा०, ६. ४. १. 
९; 'इयं (पृथिवी) वै पुष्करपर्णम्‌’ शब्रा०, ७. ४. १. १२; 
प्रतिष्ठा वै पुष्करपर्णम्‌’ शब्रा०, ७. ४. १. १२; 'वाक्‌ 


होता है; तु० पाणिनि, ४. १. ३६; शेफ्तलोवित्म ने उत 
सूक्त में यही नाम पढ़ा है: दी अपोक्तिफन देस ऋग्वेद 
४१, ४२ । 

पूत-क्रतु-पवित्र अन्तरानुभूति या शक्ति वाला । 
त्र०, ८. ६८. १७ में एक आश्रयदाता, स्पष्टतः अदे 
के पुत्र का नाम पूतकतु है । 

विवरण : लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६३; शेफ्तल्ो- 
वित्स, दो अपोक्रिफन देस ऋग्वेद, ४१ में ऋग्वेद ८, ५६, 
२ के पूतक्रता को पुतक्रलु के रूप में पढ़ते हैं, कितु यह 
चिन्त्य है । द्रष्टव्य, ओल्डेनवर्गं, गोगेआ०, १९०७, २३७, 
२३८; वेबर, ऐपिश्शेस इम वैदिशशन रितुआळ, ३९ 
टि०-४। : 

पूति-रज्जु--अथवंवेद ८. ८. २ में राथ^ के अनुसार 
किसी पौधे का नाम है । कौशिक सूत्र १६. १० में इसे 
पुतरज्जु -- पवित्र रस्सी कहा गया है, कितु लुड्विग इससे 
यहाँ सर्प लेते हैँ । तु०-ह्विटनी, ट्रां” अवे०, ५०३; व्लूम- 
फील्ड, हिम्स आ०दि अथर्ववेद, ५८३ । 
` पूतीक-एक पौधे का नाम है, जिसे बहुषा 
सोम का प्रतिनिधि माना गया है: कासं०, ३४, ३;१ 
शब्रा०, १४, १. २. १२; तु० ४. ५. १०, ४; 
पंबिन्रा०, ८. ४, १; ९. ५. ३ इत्यादि । तैसं०, ३. ५. ३. 
५ में पर्णवल्क के विकल्प के रूप में दूध जमाने का इपे 
साधन बताया गया है। इसे प्रायः गिलाण्डिना बोण्डयू 
(Guilandina, B0९) कहा गया है, किंतु हे 
ब्रांड्ट४ ' इसे बैसेला कार्डीफोलिया (38808 Gord 
£०३.) बताते हैँ । तु० “गायत्री सोममहरत्‌ तस्या अग 
विसृज्य सोममरक्षिः पर्णमच्छिनत्‌ तस्य योज्शुः परापर 
स पूतीकोऽभवत्‌ तस्मिन्‌ देवा ऊतिमविन्दन्‌ उतीको | 
एष यत्‌ पूतीकानभिषुष्बन्त्यूतिमेवास्मै विन्दन्ति त्र” 
९. ५. ४; 'तस्य (सोमस्य) ये ह्वियमाणस्याँशवः परापर 
स्ते पूतीका अभवन्‌' तां० ८. ४. १; 'यदि सोमं न वित्य 
पूतीकानभिषुणुयुर्यदि न पूतीकानर्जुनानि' तां० ९ | १ 
तु०-राथ, त्सादामौगे०, ३५. ६८९; त्सिमर, आणहे” 
६२. २७६ । 

पूतु-हु--अथर्ववेद और याजुष संहिताओं में बे 
का दूसरा नाम पुतु-द्रु है : अवे०, ८. २. २८; तैसं० " 


URS RR IN सुत 5 ८. ४; मैसं०, ३. ८. ५ । कौशिक सूत्र ८. १५: M$ 
१ वोबू० || : 
२ ट्रांण ऋ०, ३. ५२७१ | 
3 वोबू० में 'पूतिक' शब्द है । 
ड वैमि०, १. २४ टि०, ३ में। 


शब्रा०, ६. ४. १. ७। 

पुष्कर-साद्‌ - कमल पर बैठने वाला । याजुष संहि- 
ताओं में अद्वमेघ की बलियो की सूची में एक जीव-विशेष 
का नाम पुष्करसाद है : तैसं०, ५. ५. १४. १; मैसं०, ३. 
१४. १२; वासं०, २४. ३१। यह सपं नहीं है ।* राथ 
इसे पक्षो समझते हैं ।* तैत्तिरीय-संहिता के भाष्यकार ने 
इसे भ्रमर माना है । न्‍ 

पुष्करसादि-द्र०-पौष्करसादि । 

पुष्कारिणी-मुष्कर-युक्त जलाशय के अर्थ में पुष्क- 


७; १०. १०७. १०; अवे०, ४. ३४. ५; ५. १७. १६; 
दान्रा०, १४. ७. १. ११; कौसू०, १०६ इत्यादि । 
पुष्टि-गु--ऋग्वेद ८. ५१. १ के एक वालखिल्य सूक्त 
में एक ऋषि का नाम पुष्टिगु है । तु०-लुड़विग. ट्रां० 
ऋण, ३. १४०, १४१ । 
` पुष्प-अथर्वेवेद एवं परवर्ती साहित्य में फूल के अथं 
में यह्‌ शब्द आम रहा है: अवे०, ८. ७. १२; तु०-१०, 
८. ३४; वासं०, २२. २८; पंविब्रा०, ८. ४. १; १५. 
३. २३; तैसं०, ५. ४. ४. २; छाउ०, ३. १. २; वुउ०, 
६- ४. १ इत्यादि । 
'पुष्य-अथर्ववेद १९. ७. २ में पुष्य एंक नक्षत्र का 


पूत-क्रता--ऋग्वेद के वालखिल्य-सूक्त ८. ६४, ४ में 


i 
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ना न 
१५ में 
आण्छे०, ५९ । 

पूरु ऋगवेद में जन और उनके राजा का नाम पूरु 

। ऋ० १. १०३. ८ में उनका उल्लेख यबु, अनु, बरुह्यु 
और तुर्वशों के साथ हुआ है । सुदास्‌ की विजय के प्रसङ्ग 
में ० ७. १८. १३ में उन्हें तृत्सुओं का शत्रु बताया गया 
है; तु०-तुरवश् । हापकिन्स* :और गेल्डनर* का विचार 
है कि इस ऋचा में “जेष्म पूरं विदथे मृध्रवाचम्‌' शब्दों से 
पुरुराज का तथा विश्वामित्र का उल्लेख .है, जिन्होंने सुदास्‌ 
की पराजय के लिए असफल प्रार्थना की थी । हापकिन्स ने 
'विदथे मृधवाचम्‌ का अर्थ' सभा में असत्य बोलने वाला 
किया है, किंतु गेल्डनर का कहना है कि जब राजा युद्ध 
कर रहा था, तब पुरोहित ने सभा में उसकी विजय के 
लिये प्रार्थना की थी । ऋ० ७. ८. ४ में यह कथन है कि 
भरतों का अग्नि पुरुओं पर विजयी हुआ । संभवतः यहाँ 
भी उसी पराजय का उल्लेख है । दूसरी ओर आदिवासियों 
पर पुरुओं की विजय का उल्लेख कई स्थलों पर मिलता 
है: ऋ० १. ५९. ६; १. १३१. ४; १. १७४. २; ४. 
२१. १०; ४. ३८. १; ६. २०. १०; ७. ५. ३; ७. १९. 
३। पूरुओं के प्रमुखराजा पुरकुत्स और उनके पुत्र त्रसदस्यु 


हैं, जिनकी आदिवासियों पर विजय का संकेत उनके नाम 


में ह । एक उत्तरवर्ती राजा तुक्षि त्रासदस्यव हैं । 
ऋग्वेद में पूरुओं को सरस्वती के तट पर माना गया 
है: ७. ९६. २। संभवतः ऋग्वेद ८. ६४. १०, ११ में 
उन्ह शर्यणावन्त्‌ पर माना गया है । त्सिमर का विचार 
है कि वहाँ पर तात्पर्य सिन्धु से है। किंतु लुड्विग और 
इट५ के अनुसार कुरुक्षेत्र में पूर्वी सरस्वती से 
ताते है । इस मत से वैदिक परंपरा में पूरुओं का नाम 
एकाएक लुप्त हो जाने का कारणे यह प्रतीत होता है कि 
पर छोग कुरुओं में घुलमिल गये, जैसे कि तुर्वेश और क्रिवि 
लोग पञ्चालों में मिल गए थे *। ऋग्वेद १०. २२. ४ में 
अर्भवण का पैतृक नाम त्रासदस्यव इस बात को सूचित 
करता है कि पुरुओ और कुरुओं में वैवाहिक संबन्ध स्थापित 
हो गये थे। 
G2 Saw ee नमन 
जअओसो०, १५. २६३। 
ड वस्तू०, २. १३५। 
आ०के०, १२४ || 
४ र 
० ऋ०, ३. १७५। 
प्‌ वैमि 
० १. ५०, ११५; हे. ३७४। 
ओ। 7०-ओस्डेनबर्ग, बुद्ध, ४०४; तु०-छुड्विग, उपः 
बक ५5 युक्त, ३. २०५ । : 


or 


पुतु-दार शब्द का प्रयोग मिलता है । तु०-त्सिमर, 


३०३ 


हिल्लेब्राण्ड्ट ने यह मानकर कि पुरु लोग परवर्ती काल 
में पूर्वी देश में सरस्वती के किनारे रहते थे, यह कहा है 
कि शुरू-शुरू में वे दिवोदास के साथ सिन्धु के पदिचम में 
बसते थे ।* यह कथन दिवोदास के सुदूर पश्चिम में होने 
के मत से मिलता है । इस मत की इस तथ्य से पुष्टि होती 
है कि परवर्ती काल में सिकन्दर के आक्रमण के समय 


| सरस्वती और पर्चिम के मध्य हिडेप्सेस पर पौरव नाम 


का राजा राज करता था । इस विषय में यह माना जा 
सकता है कि हिडैप्सेस या तो पुरुष का आरंभिक निवास 
है, जहाँ कुछ पूरु वच गए थे, जव कि उनकी बहुसंख्या पूरब 


। की ओर बढ़ गई थी, अथवा इसमें किसी परवर्ती पौरव 


राजा के झंडे तले पौरवों का पूरव से पश्चिम की ओर 
विजय का संकेत मिलता हूँ। 

ऋग्वेद के कुछ अन्य स्थलों पर जन के रूप में पूरु 
अभिप्रेत मालूम पड़ते हैं : १. ३६. १; १. ६३. ७; १. 
१३०. ७; १. १२९. ५; ४. ३९. २; ५. १७. १; ६. 
४६. ८; १०. ४. १; १०. ४८. ५। निरुक्त ८. २३, 
निघण्टु २. ३ में पूरु का अर्थ 'मनुष्य' भी दिया गया है, 
किंतु किसी भी स्थल पर यह अर्थ ठीक नहीं बैठता । पूरु 
का अर्थ परंपरागत वैदिक साहित्य में इतना छिप गया है 
कि शब्रा०, ६. ८. १. १४ में ऋग्वेद ७. ८. ४ की व्याख्या 
में पूर को असुर-राक्षस बताया गया है। आपं-काव्य-काल 
में फिर पूरु को ययाति और शर्भिष्ठा का पुत्र बताया गया 
हैँ ।* 

विवरण : हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, १. १५०; मैक्समूलर, 
सेबुई०, ३२. ३९८ । 

पूरुष--कुछ स्थलों पर पूरुष का अथं सेवक ठीक 
लगता है: ऋ० ६. ३९. ५; १०. ९७. ४; अवे०, ४. ९. 
७; १०, १. १७; शब्रा०, ६. ३. १. २२ इत्यादि ।3 
द्र०-पुरुष । 


पूण-मास--यह शब्द पूणिमा और उस दिन के 


उत्सव को अभिव्यक्त करता है : तैसं०, १. ६. ७. र; 
२. २. १०. २; २. ५. ४. १; २. ४. ४. १; ७.४. ८. 
१; तैब्ना०, १. २. १. १४; ३. ५. ७. १३; शब्रा०, ११. 
२. ४. ८ । द्र०-मास | 


पृते) या पूर्ति*--ये शब्द पुरोहित को दी जानेवाली | 


दक्षिणा के बोधक हे: ऋ० ६. १६. १८; ८. ४६. २१; 
अवे०, ६. १२३. ५; ९. ५. १३; ९. ६. ३१; वासं०; 


१ वैमि०, १. ११४ एवं अग्रिम । 


२ द्र०-पाजिटर, जराएसो०, १९१०, २६. इत्यादि । 3 
3. तु०-पिशछ, वैस्तु०, १.४३; ब्लूमफील्ड, 'हिम्स क (२३ 


आ० दि अवे०, २८३ | 


०५३६८ 
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३०४ 


१८. ६४; ऐग्रा०, ७. २१.२४ इत्यादित २-ऋ० ६. 
१३. ६; १०. १०७. ३; तैसं०, १. २. ३. २; २- ४. ७. 
१ इत्यादि । द्र०-दक्षिणा । 
पूर्‌-पति--पुर्‌ या किले का स्वामी । ऋग्वेद में केवल 
एक बार १. १७३. १० में यह शब्द आता हैँ, जहाँ इसका 
अर्थ अनिश्चित है । इसका अर्थ ग्रामणी जैसा कोई पदा- 
भिकारी हो सकता है । पुर्‌ तब अधिकृत निवास-स्थान के 
अर्थ में आता होगा । हो सकता हैं कि पूर्पति आक्रमण के 
समय बनाए गए पुर्‌ के अधिपति का वाचक हो । तु०- 
सायणभाष्य; लुगूविग, द्रां० ऋ० ३. २०४ । 
पू्व-चित्ति-वासं० १५. १९ में एक अप्सरा का 
नाम है । 
पूव-ज- पुरखाओं के अथ में पूर्वज शब्द ऋग्वेद-काल 
से ही आम रहा हई: ऋ०-८. ६. ११; १०. १४. १५; 
व्रासं०, १६. ३२ इत्यादि । कितु प्रारम्भ में पहले उत्पन्न 
उसी पीढ़ी के लोगो को भी पूर्वज कहा जाता था । तसं०, 
३. ५. ३. १ में भ्रातृव्य के लिए यह शब्द आया है । 
पूच-पक्ष--मास के पूर्वार्धे का वाचक है । द्र०-मास । 
तु० 'संज्ञानं विज्ञानं दर्शादृष्टेति । एतावनुवाकौ. पूर्वेपक्षस्या- 
होरात्राणां नामघेयानि' तैब्रा०, ३: १०. १०. २। 
` पूव-बयस--जीवन का प्रथम भाग । ब्राह्मणों में यह 
शब्द यौवन के. अर्थ में आया है : पंविन्रा०, १९. ४. ३; 
शब्रा०, १२. २. ३. ४; १२. ९. १. ८; तैब्रा०,. ३. ८. 
१ १३. ३; तु०-ऐआ०, ५. ३. ३ । 
पूव-वह अस्व के अर्थ में आया हुँ: तैब्रा०, १. १. 
। ५. ६; शब्रा०, २. १. ४. १७; कासं०, १२. ३ | यह या 
१ ३ तो सबसे आगे चलने वाळे अश्‍व का वाचक है, अथवा रथ 
| में सर्वप्रथम जुड़ने वाले अश्‍व का वाचक है, जैसा कि 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के भाष्यकार ने कहा है । तु० 'न्याहवनी- 
यो गाहँपत्यमकामयत । निगाहंपत्य आहवनीयम्‌ । तौ 
विभाजं नाशक्नोत्‌ । सोऽश्वः पूर्वंवाड्‌ भूत्वा प्राञ्चं पूर्वमुद- 
वहत्‌ । तत्‌ पूर्ववाहः पूर्ववाट्त्वम्‌' तैब्रा०, १. १. ५. ६। 
तु०-वोबू। ` 
पूवोह--दिन का प्रथम भाग। ऋग्वेद-काल से ही 
यह शब्द मध्याह्नं से पूर्वे के दिन का वाचक रहा है : ऋ० 
2 १०. ३४. ११; ऐब्रा०, ७. २०; शब्रा०, १. ६. ३. १२; 
. ३.४.४: २; छाउ०, ५. ११. ७; निख्क्त, ८ 


. _ पूल्य या पूल्प_अथर्ववेद १४. २. ६३ में यह शब्दः 


| भुने हुए अन्न का वाचक है.। द्र०-ह्विटनी, ट्रां० अथ्वे० 


anya Maha Vidyalaya Collection. , 


प ९ भूयस द के एक भसु देवता च के एक प्रमुख देवता पूषन्‌ 
पोषण से संवद्ध हूँ। वे सभी जीवों को देखने बाळे है 
ऋ० ३. ६२. ९ । उनके रथ को अज खीचते हूँ: ऋ५ + 
३८. ४, ६. ५५. ३, ४। शत्रा०, १. ७. ४. ७ के 
वे अदन्त हैँ । वे सभी मागों के ज्ञाता हैं। उनसे प्रार्थना 
की गई है कि वे मागे की कठिनाइयों को दूर करें : क्र, 


मैकडानल, वैमा०, पृ० २५-३७ । तु० अन्न वै पूषा' को, 
ब्रा०, १२. ८; =पशवः, ऐब्रा०, २. २४; शब्रा०, ५. २. 


पूषा' शनब्ना०, २. ५. १. ११; 
शब्रा०, ५. ३. १. ९; 'तस्य दन्तान्‌ परोवाप तस्मादाहुर 
“ दन्तकः पूषा करम्भभाग इति’ कौव्रा०, 
पूष्णे चरं कुर्वंन्ति प्रपिष्टानामेव कुर्वन्ति यथा दन्तकायैवम्‌' 


हें। वे 


१. ४२. १-३ । उनका सूर्यं से निकट संवन्ध है । विवरणः 


५. ८; १३. १. ८. ६; २. १. ४. ९; "पौष्णाः पञ्च? 


शद्रा०, ५. २. ५. ६; 'पूष्णो रेवती (नक्षत्रम्‌) गावः परः 
स्ताद्‌ वत्साः अवस्तात्‌' तैन्ना०, १. ५. .१. ५; भूषा विश 
विट्पतिः’ तैब्ना०, 


२. ५. ७. ४; “प्रजननं वै पूषाः' शब्रा 
५. २. ५. ८; 'पूषा वे पथीनामधिपतिः' शब्रा०, १३.४. 
१. १४; “पूषा भगं भगपतिः' झन्ना०, ११. ४. ३. १५; 
'पथ्या पुष्णः पत्नी' गोउ०, २. ९; 'योषा वै सरस्वती वृपा 
पूषा वे देवानां भागदुषः 


६: १३; 'तस्माद्‌ यं 


शब्रा०, १. ७. ४. ७; 'स हि पौष्णो यच्छ्यामः (गौः)' 


शब्रा०, ५. २. ५. ८ । 


पक्ष तेज या तीब्र । ऋग्वेद २. १३- ८ में किसी 
व्यक्ति का नाम है । तु०-पिशल, वेस्तू०, १. ९० । 

पत्त-याम-ऋगवेद १. १२२. ७ में वहुवचन म आया 
हे । राथ१ का मत है कि इसका अर्थ तेज घोड़े से यात्रा 
करना है, और यह शब्द यहाँ किसी व्यक्ति का वाचक है। 
पिशल२, १. ९७. ९८ की घारणा है कियह शब्द 
का विशेषण है और इसका अर्थ है 'अच्छा यज्ञ क | 
बाला । छ 
पुड-द०-मुड। | 

पत्‌, एतना, प्रतनाज्य--ये शब्द ऋग्वेद एव पती 
साहित्य में युद्ध या रथं की दौड़ को सूचित करते हैं 
ऋ० २. २७. १५; २. २६. १; ३. ४९. ३;' ६ 
१ सबैत्र अधिकरण कारक में, १. १२९. ४ में ' 
विभक्ति का द्वित्व; पृतना : ऋहू० १. ८५. ८; १.१ 
२१; १. ११९. १०; १. १५२. ७; - २-४० है. 
२४. १; ६. ४१. ५; १०. २९. ८; वासं; ११ ८, 
कोब्रा०, १५. ३; तैब्रा०,. ३. १. १. ६; २' ५ ऐ 
इत्यादि । कुछ स्थलों पर पृतना का अर्थ सेना है: जा 
७. २९. ३; ८. ३६. १; ८. ३७. २ 


९७ 
६ हर हु 


१; ८. ५. ८; नि० ९. २४; संभवतः तैत्रा ?' १ 


नि हे 
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८.१०; ३. ३७.७; ७. ९९-४; ८. १२. २५; ९. 
१०२. ९; तैसं०, ३. ४. ४. १ । 
प्रथ -तैव्रा०, १. ६. ४. २, ३ में पृथ=हथेली को 
लम्बाई की माप-का एक मानदण्ड माना गया है । तु०- 
काञ्रौसू०, ६. १. २८; आश्रौसू०, २. २. ७; ८. ५. १० । 
प्रथवान--ऋग्वेद १०. ९३. १४ में एक व्यक्ति का 
संभवतः दुःशीम का नाम है, कितु यह अनिरिचित है । तु०- 
पृथि । तु०-आ्े०, ४३३। 
प्रथि, पृथी, या प्रथुः--ऋग्वेद एवं परवर्ती 
साहित्य में एक अर्घपौराणिक ऋषि का नाम है । इन्हें कृषि 
का अन्वेषक और दोनों लोकों का, पशुओं और मनुष्यों का 
अधिपति बताया गया है : अवे०, ८. १०. २४; पंविब्ना०, 
१३. ५. १९; तु०-तैत्रा०, २. ७. ५. १। उन्हें कुछ 
स्थलों पर 'वैन्य=वेन का. पुत्र कहा गया है। वे एक 
सास्कृतिक नेता माने जा सकते हैं। कासं०, ३७. ४; 
तैब्रा०, १. ७. ४. ४ में उन्हें सर्वं-प्रथम. अभिषिक्त राजा 
कहा गया है। तु०-पार्थिव । तु० 'पृथुहु वै. वैन्यो मतुष्याणां 
प्रथमोऽभिषिषिचे' श० ५. ३. ५. ४; 'एतेन (पार्थेन 
साम्ना) वै पृथी वैन्य उभयेषां पशूनामाधिपत्यमारनुत' तां. 
१३. ५. २०; 'तद्ध पृथुवेन्यों दिव्यान्‌ व्रात्यात्‌ पप्रच्छ 
जउ० १. १०. ९। 
, >ऋ० १. ११२. १५; तैब्रा०, १. ७. ४.४; रे. 
७. ५. १। 
२-८. ९. १०; अवे०, ८. १०. २४; पंविन्ना०, 
१३. ५. १९; तैद्रा०, २. ७. ५. १; शब्रा०, ५. ३. 
५. ४; कास ० ३७. ¥। ४ 
३--जैब्रा०, १. १८६; जैउव्रा०, १. १०. ९; १- 
३४. ६; १. ४५. १ । 
तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. ९६६; वेवर, इस्तू०, 
५ २२१, २२२; हापकिन्स, ट्रांजैक्शन्स०, १५. ५० टि०, 
२; त्सिमर, आ०ले०, १३४; एगरिग, सेबुई०, २६. ८१ । 
३ र मी विस्तृत आकारवाली । ऋग्वेद एवं परवर्ती 
के साहित्य में भूमि के लिए पृथिवी दाब्द का प्रयोग 
ह :ऋ० ७. ७. २, ५; ७. ९९. ३; ५-८५: १ 
| एतयादि) अवे०, १२- १ १ पं आगे; 
Ee ०, ११. ५३ इत्यादि । पृथिवी का देवता के रूप में 
ः और '्ावा-पृथिवी' इस रूप में उल्लेख आम है 


। आ ध ३. ५; ४, ५१. ११; ५. ४९. ५; ५ ८४ १ 


१०३ इत्यादि ।१ कहीं-कहीं तीन पृथिवियों का उल्लेख 
है, जिनमें हमारी पुथिवी को सर्वोच्च बताया गया है: 
ऋ० १. ३४. ८; ४ ५३. ५; ७. १०४. ११; अवे०, ४. 
२०. २; वासं०, ५. ९ इत्यादि; अवे०, ६. २१. १; 
१९. २७. ३; १९. ३२. ४; १९. ५३. ५; शात्रा०, ३. 
५, १. ३१; ५. १. ५. २१ । ऐतरेय ब्राह्मण ८. २० में 
पृथिवी को सागर से वेष्टित बताया गया हँ । निरक्त में 
तीन पृथिवियों में से प्रत्येक को विश्व के तीन विभागों में 
माना है; द्र०-दिव्‌, निरुक्त ९. ३१; ११. ३६; १२. 
३०; निघण्टु, ५. ३. ५. ६।२ शब्रा०, १४. १. २. १० में 
पृथित्री को सत्‌ से सर्वप्रथम उत्पन्न हुई बताया गया है । 
पृथिवी के वित्त का भी उल्लेख मिला है : ११. ५. ६. ३। 
झांआ०, १३. ९ में पृथिवी को वसुमती कहा गया है। 
ऋग्वेद में भी यह शब्द आता है : ऋ० ६. १२. ५; १०. 
१८७. २, जहाँ 'पृथिवी' रूप मिलता है, जो 'पृथु' शब्द 
से बना है। तु० 'स (प्रजापतिः) वराहो रूप कृत्वोपन्य- 
मज्जत्‌ । स पृथिवीमघ आच्छंत्‌ । तस्या उपहत्योदमज्जत्‌ । 
तत्‌ पुष्करपर्णऽप्रथयत्‌ तत्‌ पृथिव्यै पृथिवीत्वम्‌' तैब्रा०, १. 
१. ३. ६-७; 'इयती ह वा इयमग्ने पृथिव्यास प्रादेशमात्री 
तामेमूष इति वराह उज्जघान सोऽस्याः पतिः प्रजापतिः' 
शब्रा०, १४. १. २. ११; 'अश्वा ह वा इयं (पृथिवी) 

भूत्वा मनुमुवाह सोऽस्याः पतिः प्रजापति: शब्रा०, १४. १. 
३. २५; 'इयं (पृथिवी) यमी’ शब्रा०, ७. २. १. १०; 

“यमो ह वा अस्याः अवसानस्येष्टे' शब्रा०, ७. १. १. २; 

“आग्नेयी पृथिवी' तां० १५. ४. ८; 'पृथिव्यर्ने: पत्नी गोउ० 
२. ९; 'सेयं देवानां पत्नी’ शब्रा०, १. ३. १. १५, १७; 

“इयं पृथिवी ह्यग्निः शब्रा०, ६. १. १. १४; ७. ३. १. 
२२; 'अयं वा अग्निर्लोकः शब्रा०, १. ९. २. १३; आग्ने- 
योऽयं पृथिवीलोकः' जैउ०, १. ३७. २; 'अनिनगर्मा पृथिवी' 
शब्रा०, १४. ९. ४. २१; “इयं वै.पृथिव्यदितिः शन्ना०, २. 
२. १. १९; 'इयं वा अदितिमंही शब्रा०, ६० ५. १. १०; 

«यं बै माता' तैब्रा०, ३. ८. ९. १; 'तन्माता पृथिवी तद्‌ 
यो: तैब्रा० २. ७. १६. ३; 'घेनुरिव वा इयं (पृथिवी) 
मनुष्येभ्यः सर्वान्कामान्‌ दुहे माता घेनुमतिव वा इयं मनुः 
ष्यान्‌ बिभर्ति’ शब्रा०, २. ३- १. २१; “इये वै विएवायुः' 


तैब्रा०, ३. २. ३. ७; 'इयं वै देव्यदितिविष्वरूपी' तैत्रा० 
१.७. ६. ७; “ड्य वै पृश्टितः तैब्रा०, १. ४. १. ५; ग्य is 
वै वशा पुरिनिः' शब्रा०, १. ८. ३. १५; 'इयं वे वशा पृरिन- 53 

¬ द्र०-मैकडानल, वैमा०, पूृ० २०. २१, ९२३, 


१२६.। 
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२ तु०-बूस, जराएसो०, १९. ३२१ एवं झागे। | 


 _ तैब्रा०, ३. ९. ५. ५; 'इयं वै श्री? ऐब्रा०, ८. ५; 'इयं वे 


क कक अनुष्टुप्‌ शब्रा०, १. ३. २. १६; 'इयं वा अनुमतिः' 


हर ; . ब्रा०, १. ७. २. ५; 'इयं वा उपयाम इयं वा इदमन्नाद्ममुप- 
FS ` यच्छति पशुम्यो मनुष्येभ्यो वनस्पतिम्यः' शब्रा०, ४. १.२ 
' ८; इयं ह वा उपांशुः शब्रा, ४. १. २. २७; 'इयमेव स्तो- 
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येंदिदमस्यां मूलि चामूळं चाल्नाद्य॑ प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा | छोकस्त्रिवृत्‌ तांत्रा०, १०. १. १; “इयं वे प्रतिष्ठा जनूरासा 
पृश्नि? शन्ना०, ५. १. ३.३; इयं वा अग्निहोत्री (गौः)' | प्रजानाम्‌ शग्रा०, ३. ९. है. २; “पृथिवी मे शरीरे श्रिता 
तैब्रा०, १. ४. ३. १; 'इयं वा अविरियं हीमाः सर्वाः प्रजा तैब्रा०, ३. १०. ८. ७; "पृथिवी वा अन्नानां शमपित्री' कौ 
भवतिः शब्रा} ६. १. २. ३३; 'इयं वै पृथिवी देवी | त्रा०, ६ १४; 'अयं वै लोको दक्षिणं हविर्धानम्‌’ कौत्रा, 
देवयजनी' शन्रा ०, ३. २. २. २०; “भूरिति वा अयं (पृथिवी) | ९. ४; 'अयं वै (पृथिवी-) लोकः प्रातःसवनम्‌' शब्रा०, १२ 
. लोक: शब्रा०, ८. ७. ४. ५; 'स भूरिति व्याहरत्‌ । स | ८. २. ८ “अयमेव (भू-) लोकः प्रथमा चितिः’ शब्रा० ८ 
भूमिमसृजत । अग्निहोत्रं दशंपूर्णेमासौ यजूँषि तैन्ना० SR) 'अयस्मयी पृ्थिवी' गोउ०, २. ७; इयं दै 
२. ४. २; 'स (प्रजापतिः) ` भूरित्येवग्वदस्य रसमादत्त । रजता" तैन्रा०, १. ८. ९. १; Fit होता चतुहोनणाम्‌ 
सेयं पृथिव्यभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ सोऽग्निरभवत्‌ तैब्रा०, ३. १२. ५. १; “दघि हैवास्य (भू-) लोकस्य खुपम्‌' 
रसस्य रस: जैउ०, १. १: ३; 'इयं वै निऋंतिः शव्रा०, | शत्रा०, ७. ५. १. ३; 'परिमण्डख उ वां अयं पृथिवीलोकः 
५. २. ३. ३; “इयं कद्ूू: शब्रा०, ३. ६--२- २; 'इयं वे सार्प- | शब्रा०, ७. १. १. २७, “अथ यत्‌ कपालमासीत्‌ सा पृथित्य- 
राज्ञीयं हि सर्पतो राज्ञी' कौब्रा०, २७. ४; ऐब्रा०, ५. २३; | भवत्‌ शब्रा०, ६. ११. ११; “समुद्रो हीमामभितः पिन्वते' 
देवा वै सर्पा: । तेषामियं राज्ञी तैब्रा०, २. २. ६. २; 'इयं | शब्रा०, ७. ४. १. ९; “पृथिव्यप्सु (त्रतिष्ठिता)' ऐ०, ३. ६ 
बै सरघा' तैन्ना०, ३. १०. १०. १; 'अयं वै (पृथिवी) लोको | 'पुथिव्यप्सु श्रिता । अग्नेः प्रतिष्ठा' तैब्रा०, ३. ११. १. ६ 
मित्रोऽसौ (द्युलोकः) वरुण: शब्रा०, १२. ९. २. १२; {इयं | 'असुराणां वा इयमग्न आसीत्‌' तैन्ना०, ३. २. ९. ६; “तिम्रो 
बै वरिष्ठा संवत्‌' साब्रा०, ६. ३. २. २; 'अयं वै कोको भद्रः | वा इमाः पुथिव्य इयमहैका दै , अस्याः परे शब्रा०, १. १ 
ऐब्रा०, १. १३; 'इयं वै सत्या चषंणीधुदनर्वा' ऐद्रा०, ३. | ५. २१। 
३८; 'अयं वै (पृथिवी) लोको विशालं छन्दः' शन्रा०, ८. ५. पृथु--द्र ०-पृथि । लड़विग ने पृथु-जनों को एक 
२. ६; 'अयं वै लोको रथंतरं छन्दः शब्रा०, ८. ५. २. ५; | आदिवासी जाति माना है, जो ऋग्वेद ७. ८३. १ के 
«इयं वै पृथिवी र॒थंतरम्‌' ऐन्ना०, ८. १; 'इयं वै विराट्‌' | अनुसार पर्शुओं के साथ तृत्सु भरतों के शत्रु थे । कितु पह 
झाब्रा०, ७. ४. २. २३; 'इयं वे घाता' तैब्रा०, ३. ८. २३. | चिन्त्य है | द्र०-पर्शु। . 
३; इये वे सविता’ शब्रा०, १३. १. ४. २; “इयं वै माहिनम्‌' विवरण : लड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १९६ एव आगे; 
_ऐ०; ३. ३८; 'इयं वै वैशवानरः' शब्रा०, १०. ६. १. ४; | त्सिमर, आ०ले०, १३४ एवं आगे; ४३३, ४२३४ गेल्डनए 
'्ृथिवी वेदि:' ऐब्रा०, ५. २८; 'एतावती वै पृथिवी यावती | वैस्तु०, २. १८४ टि०-३; वेर्गेन्य, रिल्िजियों वैदिक, 
वेदिः तैब्रा०, ३. २. ९. १२; 'वेदिरवे परो अन्तः पृथिव्या | ३६२ टि०। 
प्रुथुका+--रुद्राणां वा एतद्वूपम्‌ । यत्वृथुका तैब्रा 
३. ८. १४. ३ । | 
१-प्रथुश्रवस्‌- विस्तृत यश वाला । ऋग्वेद १ 
का ` 
११६. २१; ८. ४६. २१ में बश के साथ पृथुव 
उल्लेख मिळता है । दूसरे स्थल पर पृथुअवस्‌ कानीत 
बश अइव्य के प्रति उदारता का उल्लेख ह । शां 
१६. ११. १३ में इस कथा का उल्लेख हूँ । 5९ ७ 
टरा ऋ०, ३: १६२। रेष 
' २ पथुश्रवाय्यम्‌- “शत्र बै पृथुश्रवाय्यम्‌ । 
हीदमुरु पृथु श्रणोति' शब्रा०, १. ४. ३. ४ | पु 
पृथु-अवस्‌: दौरेश्चवस- दृरेश्षवस्‌ का वण 
श्रवस्‌ । पंविब्रा०, २५. १५. ३ के नागोत्सव 
के रूप में इनका उल्लेख है । तु०-बेबर, इस्तृ० ४ 
पृदाकु- अथवंवेद में एक सप का नाम फा 
अवे०, १. २७, १; ३. २७. ३; ६. ३८. १ त 
१; १०.४. ११ एवं आगे। १२. ३. ५७ पह 


वल्मीकवपा' शब्रा ०, ६. ३. ३. ५; 'इयं हि याज्या’ शब्रा०, 
१-४. २. १९; इयं वै वाक्‌' शब्रा०, ४. ६. ९. १६; 'इयं वै 
गायत्रीः तांब्रा०, ७. ३. ११; शव्रा०, ४. ३. ४. ९; 'इयं वा 


५. २. ३. ४; 'इयं वा उत्तान आङ्गीरसः' तैब्रा०, २. ३. २. 
५; इयं वा अषाढा' शब्रा०, ६. ५. ३. १; 'इयं वे पूषा’ तै 


` त्रियः जैउ०, ३. ४. २; 'इयं वै देवरथः? तांत्रा०, ७. ७ 
` १४; 'इयं वै ज्योतिः तांब्रा०, १६. १. ७; 'अयं वै (पृथिवीः) 
लोको मर्गः? शब्रा०, १२. ३. ४. ७; 'अयं वै (पृथिवी-) 
गै गृहपतिः' शब्रा०, १२. १. १. १; 'अयं वै (भू-) 
रोको गाहँपत्यः' शब्रा०, ७. १. १. ६; इयं वै पूर्णाहुतिः’ 
३. ८. १०. ५; 'इयं वै पृथिवी प्रतिष्ठा’ शब्रा०, १ 
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न््चततक्वकचिल्लत्त्नत्न्त्न्नननन्न्ल लत चचचचचच्त्चतचस 
आता है: तैसं०, ५- ५- १०. १; मैसं०, ३. १४. १४; 
बासं०, २४. ३३ । अथर्ववेद १. २७. १ के अनुसार इसका 
चमड़ा कीमती होता था। वासं०, ६. १२ एवं शांआ०, 
१२,२७ में भी यह आता हैं। द०-त्सिमर, आले०, 
९४। 

प्ृदाकु-सालु-पूदाकु की सानु वाला । ऋग्वेद ८. 
१७. १५ में एक यज्ञ के आविष्कर्ता का नाम पुदाकुसानु 
है । द्र०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६१; ग्रिफिथ, हिम्स 
आफ दि ऋग्वेद, २. १४१ । 

९-प्रश्नि--चितकबरी । पुरिन शब्द कुछ स्थलों पर 
घनुओ के लिए आया है : ऋ० १. १६०. ३; वासं०, २. 
१६; अवे०, ७. १०४. १; काश्रौसू ०, १४. २. ११; तु०- 
ऋ० १. १६४. ४३; अवे०, ५. १७. ७ इत्यादि । 

२-प्रश्नि-निघण्टु १. ४ और निरुक्त २. १४ के 
अनुसार पृरिन शब्द द्युलोक और आदित्य का नाम हूँ: 
ऋ० २. २. ४; २. ३४. २; ६. ४८. २२; ७. ५६. ४; 
६. ६. ४; ४. ३. १०; ६. ६६. १, ३; . १. ८४. ११ 
इत्यादि । तु० ‘अन्नं वै देवाः पृरनीति वदन्तिः तां०, १२, 
१०. २४; श०, ८. ७. ३. २१; 'इथं (पृथिवी) वै पुर्तिः 
तैब्रा०, १. ४. १. ५ । 

३-पृश्नि--कुछ स्थलों पर मरुतों की माता के रूप 
में पूरिन का उल्लेख है : ऋ० १. २३. १०; १. १६८. 
९; ७. ३५. १३। 

१-प्ृश्नि-गु--ऋग्वेद १. ११२. ७ में अर्विनों के एक 
इपा-पात्र का नाम पृदिन-गु है । पुरुकुत्स और शुचन्ति के 
साथ इनका उल्लेख है । संभवतः यह पुरुकुत्स का विशेषण 
हो। तु०-गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, ११४ । 

२-प्रश्नि-ु-ऋग्वेद ७. १८. १० में बहुवचन में 
प्रयुक्त पुर्निगु को गेल्डनर्‌ ने एक जाति के अर्थ में लिया 


७ 


हैं; ६०-ऋग्वेद ग्लासर, ११४ । 


` पृश्नि-पर्शी--चितकबरे पत्ते वाली । अथर्थवेद २. 
१५. १ में एक लता का नाम पृद्दिनपर्णी है। इसका उप- 
योग एक ओषधि के रूप में विफलता के प्रतिकार के लिए 
| षयो के विरुद्ध किया गया है।" शब्रा०, १३. ८. १ १० 
क मी इसका उल्लेख है, जहां इसे चित्रपर्णा ओषधि के 
सप मे छिया गया है!। वोबू० में इसे हमियोनिटिस कार्डि 

न फोलिया (Hormionitis ००९4६०8) कहा गया है । 
र यु वाद में राथ ने इसे 'छक्ष्मणा' नामक ओषधि माना है, 

TE SNE नए 


-ट्रात्सछेशन 


' ` ६०-शञतमान, ह्विटनी के अथर्ववेद 
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| जो वन्ध्यात्व को दूर करती है ।१ काश्रोसू ०, २५. ७. १७ 


के भाष्यकार के आघार पर इसे ग्छिसीन डेबिलिस (५]५- 
cine 6७098) से मिलाया जा सकता है । तु०-वेवर, 
इस्तू०, १३. १८७; त्सिमर, आ०ले०, ६९; ब्लूमफील्ड, 
हिम्स आफ दि अथवंबेद, ३०२ । 

पृषत--याजुष-संहिताओं में अश्वमेध की वलियो की 
सूची में एक पशु का नाम पृषत है : तैसं०, ५. ५. १७. 
१; मैसं०, ३. १४. ९. २१; वासं०, २४. २७, ४०: 
निरुक्त २. २ । यह चकत्तेदार हरिण हो सकता है । द्र०- 
त्सिमर, आले०, ८३ । 


पषती- वैदिक साहित्य में कुछ स्थलों पर पृषती 
शब्द चितकबरी गौ के अर्थ में आया है: ऋ०, ८. ६४. 
१० जहाँ हरिण या अश्व अर्थ अनपेक्षित है, क्योंकि दान 
गौओं का ही होता था; कासं०, १२. २; शब्रा०, ५. ५. 
२. ९; ` वासं ०, २४. २ अनिश्चित; शांश्रौसू०, १५. १४. 
२३ इत्यादि । कहीं-कहीं यह शब्द मरुतों के गण के लिए 
भी आया है, जहाँ अर्थ संदिग्ध है; और भाष्यकारों ने उन 
स्थानों पर अर्थ पुषद्वणं हरिण या अदव किया है: ऋ० ` 
१. ३७. २; १. ३९. ६; १. ६४. ८; १. ८५. ४, ५ 
२. ३४. ३; २. ३६. २; ३. २६. ४; ५. ५५. ६; ५. 
५८. ६; ५. ६०.२; १. १६२. २१ । महीघर ने वासं०, 
२. १६ के भाष्य में पूषती का अर्थ पृषदइवा किया हैं; 
राथ ने अपनी डिक्शनरी में इसे मान लिया है । मरुतों को 
प्रायः पृषदश्व कहा गया है: ऋ० १. ८७. ४; १. ८९. 
७; १. १८६. ८; २. ३४. ४; ३. २६. ६; ५. ४२. १५, 
८. ४०. ३; इसका अर्थे पृषद्वर्णाशशा अधिक उपयुक्त 
होगा, पृषती नामक अश्वौ नहीं : ऋ० १. ८७. ४ पर 
सायण भाष्य; कितु जहाँ पुषती अइवाओ का मस्तों द्वारा 
रथ में जोड़ने का जिक्र है, वहाँ वह अर्थ ठीक है: ऋ० 
५. ५५. ६ ।3 परवर्ती साहित्य में, जिसका ग्रासमान ने 
अनुकरण किया है (डिक्शनरी) इसका अर्थ पृषद्वर्ण हरिणी 
है । औफ्रेक्ट ने राथ के मत को माना है; मैक्समूलर ने 
भाष्यकारों के मत को ग्रहण किया है"; और म्यूर ने इस | 
प्रहत को वैसे ही छोड़ दिया है ।* £ 


कि 3 NS न फ्ल्निलनननननन नितिन नया 
१ द्र०-ह्िटनी, ट्रांसलेशन आफ दि अथवंवेद । 
२ द्र०-एगलिग, सेबुई०, ४१. १२५। [ 
3 द्र०-पिशल, बैस्तु०, १. २२६ । 
४ द्र०-म्मूर, संस्क्त-टैकस्ट्स, ५. १५२ । 
५ द्र०-सेबुई०, ३२. ७०, १८४ । se 
६ द्र०-संस्कृत-दैकस्ट्स; ५. १५१. १५२। 
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पृषदाज्य--ऋग्वेद १०. ९०. ८ में एवं अन्यत्र 
पृषदाज्य शाब्द घी-मिले दूध के अर्थ में आया है: तैसं०, 
३. २. ६. २; ६. ३. ९. ६; ६. ३. ११. ४; शद्ना०, २. 
प्‌. २. ४१; २. ५. ४. २; ३.८. ४. ८ इत्यादि ।† 
तु०-'अन्नं हि पुषदाज्यम्‌ श०, ३. ८. ४. ८; 'प्राणो हि 
पृषदाज्यम्‌' श०, ३. ८. ४. ८; “पयः पृषदाज्यम्‌' श०, ३. 
८. ४. ८; 'पशवो वै पृषदाज्यम्‌' तैब्वा०, १. ६. ३..२ । 
` प॒षभ्र- क्रग्वेद के वालखिल्य-सूक्त ८. ५२. २ में एक 
व्यक्ति का नाम पृषध्र है । शांश्रौसू०, १६. ११. २५. २७ 
में भी प्रस्कण्व के आश्रयदाता के रूप में इनका उल्लेख है, 
जहाँ उन्हें पृषध्र मेध्य मातरिइवन्‌ या भातरिइब कहा गया 
है क्रग्वेद ८. ५५. ५६ में जो प्रस्कण्व द्वारा पुषध्र की 
: ' प्रशंसा में प्रणीत हैं, पुषश्र के प्रणेतृत्व का संकेत नहीं है, 
किंतु ऋग्वेदानुक्रमणी में ऋ० ८. ५६,का ऋषि पृषध्र को 
माना गया है। दूसरी ओर ऋग्वेद ८. ५२. २ में पृषध्र के 
साथ मेष्य और मातरिइवन्‌ भिन्न-भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते 
हैं तु०-वेबर, एपिद्शेस इम वैदिशशन रितुआल, ३९ । 
पृषातक--पुषदाज्य की भांति पृषातक भी गव्य 
पदार्थों का मिश्रण है। परवर्ती गृह्य-संग्रह २. ५९ के 
अनुसार दधि, मधु और आज्य के मिश्रण को पृषातक कहते 
है । अभ्रवंवेद २०. १३४. २ और मानव-गृह्य-सूत्र २. ३ 
सें इसका उल्लेख है । तु०-व्लूमफील्ड, त्सादामौगे०, ३५. 
५८० । 
पृष्टि-द्र०-शरीर । 
पृष्ट्या- अथवंवेद ६. १०२. २ में वडवा का नाम 
है । द्र०-बोहटलिङग्‌क, डिक्शनरी; वोबू० में 'पृष्ठया' पाठ 
` हुँ; ग्रिल, हुंडेते लीडर, १६०; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
अथर्ववेद, ५१३ । 
 प्रृष्ट्यामय- अथवंवेद १९. ३४. १० में पासे या.यीठ 
की पीडा को पृष्ट्यामय कहा गया है । प्रतीत होता है 
कि वहाँ इसे ज्वर का सहवर्ती माना गया है द्र०-तक्मन्‌ । 
ऋग्वेद १. १०५. १८ में भी यही अर्थ. प्रतीत होता है। 
. द०-त्सिमर, ओ०छे०, ६५, ३९१। , . 
. पुष्ठ-तु०-पृष्ठैनै देवा: स्वर्ग छोकमस्पृशन्‌' कौत्रा०, 
२४.८; पृष्ठानि वा असूज्यन्त तैदेंवा: स्वर्ग लोकमायन्‌' 
तां, ७.७. १७; 'स्वर्गो लोकः पृष्ठानि’ तां०, १६. १५. 
६; 'तदाहुर्नानालोकानि पृष्ठानि’ तां०, १६. ५. ९; 
 'एतानि खलु वै सामानि यतू पृष्ठानि' तैब्रा०, १.८.८.३; 
, “सर्वाणि ह पृष्ठानि इन्द्रस्य निष्केवल्यानि' तां० ७. ८. ५; 
“पिता वे वामदेव्यं पुत्राः पृष्ठानि’ तां०, ७. ९. १; 'आत्मा 
पृष्ठानि” कोत्रा०, २५. १२; "ऋतवो वै पृष्ठानि’ श०, 
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तां०, १६. १५. ७; “श्रीवें पृष्ठानि’ ऐब्रा०, ६. ५ । द्र... 
शरीर । 

पेत्व--अथवंवेद ४. ४. ८; ५. १९. २ में पेत्व शब्द 
आया है । प्रथम स्थल में उसकी वाज--शक्ति का उल्लेख 
है । स्सिमर के अनुसार पेत्व का अर्थ शक्ति या तीव्रता है, 
यद्यपि इसका स्वारसिक भाव है 'पौरुष शक्ति'; क्योंकि 
यहाँ प्रसङ्ग प्रजनन-शक्ति का है ।१ दूसरे स्थल पर पेत्र 
का अर्थ अश्व को जीतने वाला दिखाया गया है; प्र०- 
उभयादन्त्‌ । इसकी तुलना ऋग्वेद ७. १८. ७; से की जा 
सकती है, जहाँ पेत्व एक सिंहनी को जीतता है ।* याजुष 
संहिताओं में अश्वमेध की वलियो की सूची में एवं अन्यतर 
यह शव्द आया है : तैसं ०, ५. ५. २२. १; ६. २. ८. ४; 
वासं०, २९. ५८-५९; तैन्रा०, १. २. ५. ३ इत्पादि। 
इसका अर्थ मेष या छिन्नमुष्क (गितरेतस्को मेषः) मेष 
प्रतीत होता है । दूसरा अर्थ तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार 
के अनुसार है जो ठीक नहीं प्रतीत होता; क्योंकि अथववेद 
के पहले स्थलों पर इसका अर्थ “शक्तियुतः भी किया गया 
है; फलतः इसका उचित अर्थ यहाँ पर मेष ही है। थे 
नवर्ग ने इसका अर्थ अज किया है, कितु इसका 
कोई आघार नहीं दिया है ।3 इसका संबन्ध पित्व या पि 
से है या नहीं, यह बताना दुष्कर है। तुण्-हविली, 
ट्रां० अवे०, २५३ ने यहाँ पर अज अर्थ ही माना है; 
ब्लूमफील्ड ने हिम्स आफ दि अथववेद, ४३४ में मेष और 
अज दोनों अर्थ किये हैं। 

पेदु--क्रग्वेद १. ११७. ९; १. ११८. ९; १११" 
१०; ७. ७१; ५; १०. ३९. १० में के एक 
कृपापात्र का नाम पेद्व है । अइिवनो ने उसके बुरे पोरे के 
बदले पैद्व नामक घोडा दिया था: ऋ० ९. ८८. ४; ३ 
१०. ४. ५। यह घोड़ा सूयं के अश्व का 
सकता है । द्र०-मैकडानल, वैमा०, ५२. १४९ | 

पेरुक--ऋग्वेद की एक दुरूह ऋचा ६. ९ 
कवि के आश्रयदाता का नाम पेरुक आया है। १०९६ 


TSIEN कक कक 277: टद्रां० ऋ० ३. १५८ । न 


१ द्र०-आं०्ले०, २२९, २३०। जे 
२ द्र०-हॉपकिन्स, जअओसो०, १५. २६४, और 
उन्होंने सिह्यम्‌ पाठ को पुल्लिग में छिया है. 
` दाशराज्ञयुद्ध में पराजित एक व्यक्ति या ब | 
नाम माना है; कितु पेत्व से पराजित सिनी ग 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । ल 
३ द्र०-जर्नेल, उपर्युक्त; इण्डिया, ओल्ड ऐण्ड ९. 
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पेशसू- ऋग्वेद २. ३. ६; ४ ३६ ७; ७.३४ 
११; ७. ४२. १ में एवं वासं०, १९. ८२, ८९; २० 
४० और ऐब्रा०, ३. १९ में वेल-बूटे निकले परिघान का, 
जिसे नतंकियाँ पहनती थीं पेशस्‌ नाम है । मेगस्थनीज 
और एरियन ने इस परिधान के प्रति भारतीयों की विशेष 
रुचि का वर्णन किया हैं । ऋग्वेद १०. १०५ में एक वस्त्र 
को पेशन कहा गया है; राथ ने अपने शब्दकोश में इसकी 
तुलना एक रोमन वस्त्र से की है। पुरुषमेध की बलियो 
की सूची में पेझसू-कारों का नाम आया है; अतः प्रतीत 
होता है कि ऐसे वस्त्रों का बनाना नारियों की रोज़ी थी: 
द्र०-वासं०, ३०. ९; तैत्रा०, ३. ४. ५. १। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण के भाष्यकार ने पेशसूकारी का अर्थ 'स्वर्णेकार की 
पत्ली' दिया है; तेग्रा०, ३. ३. ५. ५ में 'सुवणं हिरण्यं 
पेशलम्‌' आया है, जहाँ पेशल का अश्न चित्र-खचित स्वर्ण 
हो सकता है; कितु 'पेशस्‌-कारी' का अर्थ 'स्वर्णकार की 
स्त्री! ठीक नहीं मालूम पड़ता । द्र०-बृउ०, ४. ४. ५ ।२ 
पिशल का मत है कि पेशस्‌ का अर्थ यह सब कुछ न होकर 
केवल 'रंग' या 'रूप' हूँ ।3 
पेशितृ--वासं०, ३०. १२ एवं तैब्रा०, ३. ४. ८. १ 
मे पुरुषमेध की वलियो की सूची में पेशित भी है। इसका 
ठीक भाव अज्ञात है । वोब० और वेवर,* ने इसका अर्थ 
तक्षक किया है, कितु सायण ने इसका अर्थ किया है 
एसा व्यक्ति जो शत्रुता को दवा देता है, जो पुनः जागृत 
हो सकती है' : तैद्रा०, ३. ४. ८. १ पर सायण-भाष्य । 
पैङ्ग - अनुपद-सूत्र २. ४; ३. १२; ४. ५ में पैज्ों 
के शाखा-प्रन्थ का नाम पैङग्य आया है । 
ैङ्ग-राज--याजुष-संहिताओं में अइवमेघ की बलियों 
की सूची में एक नाम पैङ्गराज है । इसका अर्थ पक्षि-विशेष 
पस०, ५. ५. १३. १; मैसं०, ३. १४. १६; वासं०, 
२४" ३४ । द्र०-त्सिमर, आले०, ९९ । 
पैङ्गिन्‌ निदान-सूत्र ४. ७ और अनुपद सूत्र १. ८; 
१ ४, १०; ४. ७; ११. ८ में पैङगूय के अनुयायियों को 
कहा गया है । 
| पुत्र_पैङगूवंश्चीया का पुत्र; बृउ०, ६. ४. ३० 
E (ड में शौनकीपुत्र के शिष्य एक आचार्य का नाम 
ह्‌ । 
पैज्ञथ--पिछग का वंशज । पैङगूय एक आचार्य का 
५ द्र०-स्ट्रैबो, पृ०, ५०९, इण्डिका, ५, ९। 
स्सिमर, आले०, २६१ । 


` „ “'नैस्तृ०, २. ११२-१२५ । 
` इस्तू०, १. ७५, टि० ५। 
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४, १४; २८. ७. ९; कौउ०, २. २ एक प्रामाणिक 
व्यक्ति के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। उसी ब्राह्मण 
के ३. १; १९. ९; २४. ४ में उनके सिद्धान्त को भी 
पैङगूय कहा गया है; तु०-शांश्रौसू०, ४. २. ११; ११. 
११.५; ११. १४. ९; १५. ३. १; १७. ७. १, ३; ए. 
ब्रा०५ ७. ११; पेङगी संपदः कौब्रा०, ७. ११ । दातपथ 
ब्राह्मण में भी इस आचार्य का उल्लेख है : १२. २. २. ४; 
१२. २.४. ८। इसी ब्राह्मण के ११. ७. २. ८, १६ में 
मधुक पैङगूय का भी उल्लेख है । यह कहना दुष्कर है कि 
पैङगूय एक था या अनेक थे। निदान सूत्र ४. ७ और 
अनुपद सूत्र १. ८; २. २,४. १०; ६. ७; ११. ८ में 
पैँङग्य के अनुयायियों को पैङिगन्‌ कहा गया है । अनुपद- 
सुत्र २. ४; ३. १२; ४. ५ में उनके पाठ्य-ग्रन्थ को 
पेङगूय कहा गया है; आपस्तम्व-श्रौत-सूत्र ५. १५. ८; ५. 
२९. ४ में पेझगायनि ब्राह्मण का भी उल्लेख मिलता हूँ । 
यह स्पष्ट है कि कौषीतकि लोगों के साथ पैङग्य ऋग्वेदीय 
शाखा के आचार्य थे। आत्रेयी शाखा की अनुक्रमणी के 
अनुसार यास्क का पैतृक नाम पैडिग है । द्र०-वेबर, 
इस्तू०, १, ४४, ४५, ४०४ एवं आगे; २. २९५; इन्दीन 
कितरात्यूर, ४१, ४६, ४७, ५६, ८१, ९०, १३० इत्यादि । 

पैजवन--पिजवन का वंशज । पैजवन सुदास्‌ का 
पैतृक नाम है: ऋ० ८. १८. २२, २५; नि० २. २४ 
२५; ऐब्रा०, ७. ३४; शांश्रौसू०, १६. ११. १४। ऐसा 
हो सकता है कि पिजवन दिवोदास्‌ और सुदास्‌ के बीच में 
उसी वंश-परंपरा में रहे हों, क्योकि दोनों राजाओं के 
भिन्न-भिन्न पुरोहितों का उल्लेख मिलता है; प्रथम के 
पुरोहित थे भरद्वाज और दूसरे के थे वसिष्ठ ओर विइवा- 
मित्र ।१ यह स्वारसिक प्रतीत होता है कि दोनों में काळ 
का अन्तर रहा हो, और पिता-पुत्र का संबन्ध न रहा हो । 


गेल्डनर ने दिवोदास्‌ और पिजवन को अभिन्न माना है।* 


पैद्ट-द्र०-मेडु । 

पोतृ- याज्िक प्रक्रिया में एक ऋत्विज्‌ का नाम पोतु 
है। ऋग्वेद एवं ब्राह्मणों में पोतु का उल्लेख मिळता 
हँ: ऋ० १. ९४. ६; २.५.२; ४. ९. ३; ७. १६. 
५; ९. ६७. २२। किंतु, जैसा कि ओल्डेनबर्गं का 
मत है, परवर्ती साहित्य में पोतू का महत्त्व नगण्य है; 


केवल उसका नामोल्लेख है ।3 इसकी व्युत्पत्ति (,/प, . 


पवित्र करना”) पर ध्यान देते हुए कहा जा सकता है 


)कि पोतृ का कार्य सोम को छानना होता था; और सोम _ 2224 


१ द्र०-हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, १. १०४ एवं आगे । 
२ ऋग्वेद ग्लासर, ११५ । 


३ रिलिजन देस वेद, ३८३, ३९१, ३९५। ८. 
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पवमान की स्तुति सें सुक्त गाना होता था । पोत्र शब्द से 
पोतु के पद और उसके पात्र का अर्थ भी सूचित हो जाता 
है : ऋ० २.२. २; १. ७६. ४; १.१५. २; २. ३६ 
२; २. ३७. २, ४ । 
पोष- पुष्टि के अर्थ में पोष शब्द वैदिक साहित्य में 
आम है : ऋ० १. १. ३; १. १४२. १०; ५. ५. ९; ८ 
२३. २१; ९. ६६. २१; तु०-१. ९२. २; ९. ६५. १७ 
ऐब्रा०, ४. २७ इत्यादि । 
पौंश्चछेय--तैज्ना ०, ३. ८. ४. २ में पुंदचली = वेश्या 
के पुत्र को पौंरचलेय कहा गया ह्‌ँ । 
पौंसायन- शब्रा०, १२. ९. ३. १ में दुष्टरीतु का 
नाम पौंसायन है। | 
पौिष्ठ--अथर्ववेद १०. ४. ९ में पौञ्जिष्ठ शब्द 
आता है; वासं०, ३०. ८ और तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुञ्ज 
शब्द मत्स्यमारक के अर्थ में आया है । तैत्तिरीय संहिता 
के भाष्य में सायण ने इसे केवतं का पर्यायवाची माना 
हैं। संभवतः यह जाति-नाम है । पौञ्जिष्ठ और केवतं 
जैसी जातियों को उत्सवों में न्यौता जाता था । 
पौण्डरीक- -पञ्चविश ब्राह्मण २२. १८. ७ में क्षेस- 
धृत्वन्‌ का पैतृक नाम पौण्डरीक है । 
पौत-क्रत- शुतक्रता का वंशज । ऋग्वेद ८. ५६. २ 
में दस्यवे बुक नामक व्यक्ति का पैतृक नाम पौतक्रत है । 
- शेफ्तलोवित्स का सुझाव है कि काश्मीर पाण्डुलिपि के 
अनसार यहाँ पर पूतक्रतु पाठ होना चाहिए; क्योंकि उसी 
. सूक्त में पुतक्रतु की पत्नी पूतक्रतायी का जिक्र है; पूत- 
. ज्ञतायी मनावी के स्थान पर मनायी (मैसं० १. ८) जैसा 
खूप है |" कितु अपत्यार्थं में यह शब्द ठीक बंठ जाता है । 
। ओल्डेनबग ने भी इसे माना है । 
/ पौतिमाषी-पुन्न--पूतिमाषवंशीया का पुत्र। काण्वः 
_ शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आचार्यो के वंश की 
' अन्तिम सूची ६. ५. १ में एक आचार्य का मातृसंवद्ध 
: ७: नाम है । 
` पौति-माष्य--पूतिमाष का वंशज । काण्बशाखीय 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आचार्यो के वंश की प्रथम दो 
गोपवन के वंशज किसी आचार्य का पैतृक नाम 
' है । बृउ०, २. ६. १; ४. ६-.१। 
पोतिमाष्यायण--पौतिमाष्य का वंशज । माध्यंदिनः 


| 3 ऋ० ५. ३३. ८; ८. १९. ३६; पैसे” 


बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में आचार्यों के वंश की प्रथम 8 


दो ज़ ब्द से | दो सूचियों (२. ५. २०; ४. ५. २६) में रस्य को पर (२. ५. २०; ४. ५- २६) में रेस्य को आचा 
कौण्डिनायन के साथ पढ़ाने वाले एक अन्य आचार्य र | 
पैतृक नाम पौतिमाष्यायण हू .। 

पौत्र--अथवेवेद एवं परवर्ती काल में पुत्र के पुत्रको | 
पौत्र कहा गया है : अवे०, ९. ५. ३०; ११. ७, १६; 
१८. ४३. ९; एब्रा०, ७. १०; तदग्रा०, २. १. ८, ३ 
इत्यादि । जब पात्र के साथ नप्तु शब्द का प्रयोग मिछता 
है, तव नप्तु का अथं प्रपौत्र होता हैं : लाश्चौसू०, १. ३, 
१८; आश्रौसू०, १०, ११. ५; ऐवन्रा०, ७. १०. ३ । तु०- 
डेलब्रुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन फेर्वान्द्सशाफ्त्सनामन । 

पौत्रायण जञानश्रुति- छाउ०, ४. १. १; ४.२. 
१ में एक व्यक्ति का नाम है । 

पौर--पूरु का वंशज । ऋग्वेद. ८. ३. १२ में इन्र 
से सहायता पाने वाळे किसी पूरु राजा का नाम पौर है। 
सिकन्दर के विरोधी पौरस्‌ को इसी पौर वंश का प्रतिनिधि 
माना जा सकता हुँ । ओल्डेनवगं ने ऋग्वेद ५. ७४. ४ में 
यही माना है । द्र०-ऋग्वेद-नोटन, १. ३६२; द्र०-ग्रासमात। 
वोर्टरबूख, 'पौर' शब्द । 

पौरुकुत्स१ पौरुकुस्सिः पो रुकुत्स्य -पुरुकुत्स के 
पुत्र त्रसदस्यु के पैतृक नाम हूँ । 

पौरुमद्ग-- साम-विशेष । 'देवाश्च वासुराइचास्पर्घन्त ते 
देवा असुराणां पौरुमद्गेन पुरोऽमज्जयन्‌ यत्‌ पुरोश्मज्जयनु 


, तस्मात्‌ पौरुमद्गम्‌' 'तां० १२. ३. १४; 'अहर्वा एतदन्ठीय 


मानं तद्रक्षांस्यसचन्त तस्माद्‌ देवाः पौरुमद्गेन रक्षा 
पाध्नन्‌ अप पाप्मानं हृते पौरुमद्गेन तुष्टुवानः तां० १९ 
३. १३। 
पौरुशिष्टि--पुरुशिष्ठ का वंशज । .तैउ०, १- $ ४ 
तैआ०, ७. ८. १ में तपोनित्य का पैतृक नाम है 
पौरुहून्मन--'पुरुहन्मा वा एतेन बैखानसोऽ् 3 
स्वग लोकमपश्यत्‌ स्वगस्य लोकस्यानुख्यात्यै स्वर्गाल्चीका 
चन च्यवते तुष्टुवानः' तां० १४. ९. २९। । 
पौणंमास--हविः । 'वार््रच्तं वै पौर्णमास इवि । | 


इन्द्रो ह्येतेन वृत्रमहन्‌’ झब्रा० १. ६. ४. १२ बवेत 
यजमानः पौर्णमासेनैव वृत्रं पाप्मानं मा 
कर्मारभते! श० ६. २. २. १९; 'अग्नीषोमीयं हिं पौ 


ह॒विभंवति' श० १, ८. ३. २; प्रतिष्ठा बै पौर्णमास क छ 
ब्रा०, ५. ८; 'पौणंमासः सरस्वान्‌' गोउ०, १ १२। ~ 


3 कासं०, २२. ३; पंविन्ना०, २५. १६, ३ । 
२ ऋ० ७. १९. ३। 
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ह जासी पण चक्रमा वाढी सजि या तिथिका उम एप का जप राग शा चन्द्रमा 
` जराम अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में आया है, जहाँ इसे 
पवित्र माना गया है । गोभिल ने इसे चन्द्र और सूर्य की 
.. अधिकतम दुरी = विकर्ष माना है। वहाँ पौर्णमासी तीन 
` प्रकार की है : संध्याकालीन, सुर्यास्तोपरान्तकालीन, मध्य- 
रात्रिकालीन । प्रथम दो ऐतरेय और कौषीतकि ब्राह्मण 
में उल्लिखित पूर्वा और उत्तरा पौर्णमासी को उदिष्ट 
करती हैं । तु० असौ वै चन्द्रः पशुस्तं देवाः पौर्णेमास्यामा- 
मत्ते 'श० ६. २. २. १७; 'ब्रह्म वै पौण्णमासी क्षत्रममा- 
वास्याः कौ० ४. ८; "कामों वै पौणेमासी' तैब्रा०, ३. १. 
४. १५। द्र०-अवे०, ७. ८०; तैसं०, १. ६. ९. १; 
२.२. २. १; ३. ४. ९. ६; ऐब्रा०, ७. ११; शब्रा०, १. 
२. २. ४ इत्यादि; गोभिल० १. ५. ७; ऐब्रा०, ७. ११; 
कौब्रा०, ३. १; तु०-वेवर, ज्योतिष ५१; ओल्डेनवं, 
सेबुई०, ३०. २६ । 
पौछुषि--पुरुष का वंशज । शब्रा०, १०. ६. १. १ 
और छाउ०, ५. ११. १ में शतयज्ञ का पैतृक नाम पौळूषि 
है। जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ३९. १ में पौलुषित 
रुप अशुद्ध है । 
पौल्कस--यजुरवेद में पुरुषमेध की वलियों मे से 
. का नाम पौल्कस हूँ: वासं०, ३०: १७; तैब्रा०, ३. ४. 
१४, १ । बुउ०, ४. ३. २२ में भी पौल्कस एक नीच जाति 
के रूप में चाण्डाल के साथ आया है । मैसं०, १. ६. ११ में 
पुल्कस का, (जिससे पौल्कस व्युत्पन्न है) रूप पुक्लक या 
पुल्कक आया है; तु०-कौलाल पौञ्जिष्ठ । स्वीकृत सिद्धान्त 
के अनुसार निषाद या शूद्र द्वारा क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न पुत्र 
को, पौल्कस कहा गया है ।१ कितु संभव है पौल्कस नाम 
की कोई आदिम जाति रही हो, जो वन्य पशुओं के आखेट 
पर जीती हो, जैसा कि फिक ने कहा है, अथवा नाचरंग 
वाली जाति रही हो ।२ 
पौष्करसादि-पुष्करसादि का वंशज । शांखायन 
गारप्पक और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में एक आचार्य का 
नाम पौष्करसादि है। आपस्तम्ब--घर्म-सूत्र में एवं अन्यत्र भी 
एक पुष्करसादि का उल्लेख मिलता है : शांआ०, ७. १७; 
तु४-कीय, जराएसो०, १९०८, ३७१; तैब्रा०, २. १. २, 
५) पाणिनि ८. ४. ४८; वात्तिक ३; कीलहानं, इंडियन 
Mente 2 नम 


` लु०-वोबू०, . “पुक्क शब्द; त्सिमर, आ०ले०, 


. गयाहै। . 
यौ ह सोस्याल ग्लीडरुज़, २०६; तु०-एगडिग, 
भेबुई०, ४४, ४१६टि०-६। ` ` ॥ 


>+ NT) 


२१७; पौल्कसःको एक मिश्रित जाति कहा | व्युत्पत्ति 


एँटीक्वैरी, १६. १०३; पिशल, वही, ३४. २६; आपघ- 
सुत्र, १. ६. १९. ७; १०. ३८. १ । 
पोष्कछठ--साम-विशेष । 'अथैतत्‌ पौष्कलमेनेन वै 
प्रजापतिः पुष्कलान्‌ पशूनसृजत तेषु रूपमदघाद्‌ यदेतत्‌ । 
साम भवति पशुष्वेव रूपं दधाति’ तांब्रा० ८. ५. ६। 
पौष्पिएड्य--सामविधान ब्राह्मण के अन्त में आचार्यों 
के वंश की सूची में जैमिनि के शिष्य एक आचार्य का नाम 
पौष्पिण्ड्य है । द्र०-वेवर, इस्तू०, ४. ३७७ । 
प्यु््ण-शतपथ ब्राह्मण ५. ३. १. ११ में घनुष्‌ 
रखने के खोल का नाम प्युक्षण है । 
प्रउग-प्रउग स्पष्टतः प्र-उग है, जिसे हिन्दी में 
'ऊँटना' कहते हूँ, जिसपर जुआ बाँधा जाता हे। याजुष 
संहिताओं और शतपथ ब्राह्मण में यह कस्तम्भी से पीछे 
बताया गया है। =उक्थ। तु०-'ता अमुतोऽर्वाच्यो देवता- 


' स्तृतीयसवनात्‌ प्रातःसवनमभि प्रायुञ्जत तद्‌ यदभिप्रायु- 


ञ्जत तत्‌ प्रउगस्य प्रउगत्वम्‌' कौब्रा०, १४. ५; भ्राणानां 
वा एतदुक्थं यत्‌ प्रउगम्‌' ऐन्रा०, ३. ३; भ्राणाः प्रउगम्‌' 
कौत्रा०, १४. ४; 'तस्माद्‌ बह्व्यो देवताः प्रउगे शस्यन्ते’ 
कौब्रा०० १४. ४। द्र०-तैसं०, ५. ४. ११. १, २; 
कासं०, २१. ४; शब्रा०, १. १. २. ९; के ५ ३. ४ 
इत्यादि; तु०-त्सिमर, आ० ले०, २४८; एगरिंग, सेबुई०, 
१२. १४ टि०-१। - 

प्रककृत--ऋग्वेद १. १९१-७ में किसी विषैले कीड़े 
का नाम है । तु०-त्सिमर, आ०ले०, ९८। 

प्र-करितृ--यजुर्वेद में पुर्षमेघ की बलियो में एक 
प्रकरितु है। इसका ठीक अर्थ अज्ञात है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
के सायण-भाष्य में इसे विभेदक (प्रिय व्यक्तियों में भेद 
डालने वाला) बताया गया है; किंतु इसका अथं 'सींचने 
वाला' ठीक मालूम पड़ता है। द्र०-वासं०, ३०. १२; | 
तैब्रा०, ३. ४. ८. १; तु०-एगलिंग, सेबुई०, ४४. ३१५ 
टि०; वेबर, इस्तु०, १. ७९. टि०-६ | 

प्र-कश--अथवंवेद ९. १. २१ में कोड़े के चमड़े का. 
वाचक है । 2405 
._ अ-क्रम--शतपथ ब्राह्मण १०. २. ३. १ में परक्रम दुरी. के 
का माप है; किंतु कितनी दुरी का यह अनिश्चित है. 
प्रक्च--तैसं °, ६. ३. १०. २ में प्लक्ष के स्थान पर पी Te 
प्रक्ष आया है, जो पिलखन का नाम है। यह परिवर्तेन | 
व्यत्पत्ति की दृष्टि से किया गया है । ओफ्रेख्ट के 
४६५ में 


वही शब्द सामवेद . १.११४४ २, 
१ ऋर्वेद, २. ४६टि०। | 


३१२ 
ऐआ०, ५. २. २) में भी वही पाठ आया है । आया है। ओल्डेनवर्ग | दशमासो गर्भ मृत्वैकादशमनु प्रजायन्ते तस्माद द्वाद पे २ 
ने इस शब्द के ठीक होने पर संदेह किया है । द्र०-त्सिमर, 
आले०, ५९ । 
प्र-गाथ--एऐआ०, २. २. २ में ऋग्वेद के अष्टम 
मण्डल के ऋषियों को प्रगाथ कहा गया है, क्योंकि उन्होंने 
प्रगाथ (बृहती या ककुभ्‌ तथा उसके वाद सतोबृहती छन्दों) 
की रचना की है । तु० "पशवो वै प्रगाथः' कौब्रा०, १५. ४. 
'अन्तरिक्षं प्रगाथः’ जैउ०, ३. ४. २; “मतः प्रगाथः जैउ०, 
३. ४. ३। 
प्रः्घात--याजुष संहिताओ और झतपथ ब्राह्मण में 
प्रघात शब्द किसी वस्त्र की कन्नी को जताता है, जिस पर 
नीवि के झालर छुटे रहते हैं : तैसं०, ६. १. १- ३; कासं ०, 
२३. १; किंतु मैसं०, ३. ६. २. रे में नहीं; शब्रा०, ३. 
१.'२- १८ । द्र०-एगरिंग, सेवुई०, २६. १०. टि० १। 
प्रश्चय--स्वरों का एक भेद प्रचय है; द्र०-तैप्रा०, २. 
६. ७, ९; ऋप्रा०, ३. ११. १३, १७ इत्यादि । 
` प्र-चछाका--तैसं०, ७. ५. ११. १ और कासं०, 
अद्वमेघ, ५. २ में घड़ाके की वर्षा को प्रचलाका कहा 
गया है । | 
प्र-चेतस--प्रकृष्ट चित्त वाला । वैदिक साहित्य में 
अग्नि एवं आदित्यों को प्रचेतस्‌ कहा गया है : ऋ० २. 
३२. २; ३. २५. १; १०. ७९. ४; ७. ४. ४; ८. ७३. 
२; तैसं०, ३. ५. ५. ३; ऋ० १- ४१. १; ८. ४७. ४; 
८. ५६. १७; १०. ८५. १७; १. २४. १४; वासं०, 
११; ऋ० ८. ७. ११; अवे०, ६. ५३. १ इत्यादि । 
प्रजनन--'संवत्सरो वै प्रजननम्‌' गोपु०, २. १५; 
` ` अग्निः प्रजननम्‌' गोपू०, २. १५। 
' '-प्रतजा--अपत्य या पुत्रादि के अर्थ में प्रजा शब्द 
आम है : ऋ० २. ३३. १; २. ३. ९; १. १७९. ६; ५. 
Fe ४. १०; ७. ३५. १०; ७. ३६. ९; १०. १८. १; १०. 
९५,१८; अवे०, २. ७.४; १४. २..१४ इत्यादि । 
क. तु० 'यज्ञाद्‌ वै प्रजा: प्रजायन्ते' शब्रा०, ४. ४. २. ९; “प्रजा 
खै तोकम्‌' शब्रा ७. ५. २. ३९; प्रजा वै सूनुः’ शब्रा० ७. 
९१.१.२७; प्रजा वै तन्तु” ऐव्रा ३. ११. ३८; 'प्रजा वो 
` अप्तुरित्याहुः' गोउ०, ५. ९; “प्रजा वै विश्वज्योति: शत्रा०, 
६५.३.५; प्रजा वा अरीः' शब्रा० ३. ९. ४. २१; 'प्रजा 
वा इषः दाब्रा०, १. ७. ३. १४; 'भ्रजा वे भूतानि’ शब्रट० 
२.४.२. १; प्रजा वै वहिः कौब्रा०, ५. ७; 'प्रजा शस्त्रम्‌' 
$ Ee घ्रा °, ५. २. २. २०; प्रजा परावः सुक्तम्‌' कौब्रा०, १४ 


क 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशमासो गर्भ भृत्वैकादशमनु र चे सप कफ ह । मनसः | दमा गर गृलेकादरमनु जायन्त वस्म दको 
तिहरन्ति द्वादशेन हि परिगृहीताः तांब्रा० ६. १. ३। ` 
२-अ-जा--विश्‌ या राजाश्रित जनों के लिए भी प्रजा 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद कार से ही आ रहा है : ऋ०.४. 
५३. ४; ५. ८३. १०; १०. १३. ४; १०. ५४. १; 
अवे०, ५. २४. १३; ऐब्ना०, ७. २०; तैसं०, ३. १. १, 
१; शत्रा०, २. ४. ३. २ इत्यादि। तुऽ 'इय्यो ह वा इद- 
मग्ने प्रजा आसुः। आदित्याश्चैवाङ्गिरसश्च' शब्रा० ३. ५. 
१. १३; आयस्यो वै प्रजा: शन्ना० १३. ३. ४. ५; 'आद्चाः । 
हीमाः प्रजा विश: शद्रा० ४. २. १. १७। | 


१. प्रजा-पति- कुछ स्थलों पर प्रजापति शब्द 
प्रजापालक सविता, अग्नि आदि देवों के लिए आया है: 
त्रट० ४. ५५. २, ९. ५. ९; अवे०, १०. १. २१; ऋ० 
१०. ८५. ४३ इत्यादि । 

२, प्रजा-पति--सृष्टिकर्ता या ब्रह्मा के अर्थ में भी 
प्रजापति शब्द का प्रयोग आम रहा है : अवे०, ३. १०. 
१३; ४. ३५. १; ८.१. १७; ९. १ २४. १०. ७. ७; 
वासं०, ८. ३६; शब्रा०, १. ४. २. १; तेव्रा०, २. २. १०. 
१, इत्यादि । 

तु०-'तद्‌ यदब्रवीत्‌ (ब्रह्मा) प्रजापतेः प्रजाः सृष्ट्वा 
पालयस्वेति तस्मात्‌ प्रजापतिरभवत्‌ तत्‌ प्रजापतेः प्रजा- 
पतित्वम्‌ गोपू० १. ४; “एष वै प्रजापतिः यदग्निः तैब्रा० 
१. १. ५. ५; शब्रा० २. ३. ३. १८; २. ५. १.८; है 
यः स प्रजापतिव्यंसंसत । अयमेव स योध्यमग्निइ्वीयतेश 
या अस्मात्‌ ताः प्रजा मध्यत उदक्रामन्नेतास्ता वैश्वदेश 
इष्टकाः' शब्रा० ८. २; २. ६; “यो ह खलु वाव प्रजापतिः 
उ वेवेन्द्र” तैब्रा० १. २. २. ५; 'एष प्रजापतिर्यद्‌ धुदयम्‌ 
शब्रा० १४. ८. ४. १; 'यः प्रजापतिस्तन्मन: जैउ० १, ३३ 
'र; कौव्रा० १०. १; शब्रा० ८. ५. २. २; ऐब्रा० ५९५० 
वाक्‌, शत्रा० ५. १. ५. ६; १. ६. ३. ७; तैब्रा० १३ | 
४. ५; 'वाग्‌ वा अस्य प्रजापतेः स्वो महिमा' शत्रा० २ ` | 
४. ४; 'प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ तस्य वागेव सी | 
सीद्‌ वाग्‌ द्वितीया स ऐक्षतेमामेव वाचं विसूजा इयं वा । 
इदं सवं विभवन्त्येष्यतीति स वाचं व्यसूजत्‌' क्ष | 
१५. ५; "प्रजापतिर्वा इदमासीत्‌ तस्य वागू दवितीय हे 
तां भियुनं समभवत्‌ सा गर्भमघत्त सास्मादपाक्रामत्‌ द 
प्रजा असृजत सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्‌’ ता 02 
१४. २; भ्रजापतिवै वाक्पतिः शब्रा० ३. १- र: हक । 
लोमेति दवे अकषर त्वगिति द्वेश्सुगिति दवे मेद इति दै ने | 
मिति द्वे स्नावेति द्वे अस्थीति द्वे मज्जेति दरे प | 
कला अथ य एतदन्तरे प्राणः संचरति स एप परजापहि | 
| प्रजापति: शब्रा० १०: ४. १. १७; 'घोडशकलः ^" 
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शब्बा० ७. २. २. १७; “स एप सवत्सरः प्रजापतिः षोडश- 


कल: शब्रा० १४. ४. ३. २२; ‘द्वादश वे मासाः संवत्सरस्य 
पञ्चर्तेव एष एव प्रजापतिः सप्तदशः' शब्रा० १. ३. ५. १० 
श॒प्तदशो वै प्रजापतिः .द्वादश मासाः पञ्चतँवो हेमन्त- 
शिक्षिय्यों: समासेन तावान्‌ संवत्सरः संवत्सरः प्रजापतिः’ 
ऐब्रा० १. १; “संवत्सरो वे प्रजापतिरेकशतविघः । तस्या- 
ग मासा ऋतव षष्टिर्मासस्याहोरात्राणि 
गासि वै संवत्सरस्याहो रात्राण्याप्यन्ते चतुविशतिरघंमासा- 
त्रयोदश मासास्त्रय ऋतवस्ताः शतविधाः संवत्सर एवैक- 
शततमी विधा' शन्ना० १०. २. ६. १; (प्रजापतिः) 'प्रजाः 
ष्ट्वा सर्वेमाजिमित्वा व्यस्रंसत' शब्रा० ६. १. २. १२; 
प्रजापति विस्रस्तं देवता आदाय व्युदक्रामंस्तस्य परमेष्ठी 
शिर आदायोत्क्रम्यातिष्ठत्‌' शब्रा० ८. ७. ३. १५; 'तत एतं 
परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपर्यद्‌ दशंपूर्णमासौ' शन्ना ० ११. १. 
६. १६;''स (संवत्सर) एव प्रजापतिः तस्य मासा एव 
सहदीक्षिणः' तांब्रा० १०. ३. ६; 'एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यत्‌ 
प्रजापतिः’ शन्ना० ४. ३. ४. ३; 'प्रजापतिरश्वमेधः' शब्रा० 
१३. २. २. १३; एष ह प्रजानां प्रजापतियंद्‌ विशवजित्‌' 
2 गोपु० ५. १०; 'यो ह्येव सविता स प्रजापतिः’ शब्रा ० १२. ३. 
५. १; 'प्राणो हि प्रजापतिः प्रजापति ह्येवेदं सर्वमनु प्रजायते' 
शब्रा० ४. ५. ५. १३; 'अथ य एतदन्तरेण प्राणः संचरति 
स एव सप्तदशः प्रजापति: शद्रा० १०. ४. १. १७; =अन्नम्‌ 
शब्रा० ५. १. ३. ७; =वायुः, ऐब्रा० ४. २६; “अर्ध॑ ह 
' प्रजापतेर्वायुरधँ प्रजापतिः’ झब्रा० ६. २. २. ११; 'रूपमेव 
तत्‌ प्रजापतिहिरण्यमन्तत आत्मनो5कुरुत तस्मादाहु्हिरण्मयः 
प्रजापतिरिति’ शब्रा० १०. १. ४. ९; =ब्नह्मा, गोउ० ५. 
८; =चन्द्रमाः, शब्रा० ६. १. ३. ३६; =सोमः, शब्रा० ५. 
१,५. २६; 'स वै दक्षो नाम, शब्रा० २. ४. ४. २} = 
महान्‌ देवः, शब्रा० ६. १. ३. १६; 'अश्वा ह वा इयं 
) भूत्वा मनुमुवाह सोऽस्याः पतिः प्रजापतिः' 
भब्रा० १४. १. ३. २५; प्रजापतिं मनुः स हीदं सर्वे- 
शब्रा० ६. ६. १. १९; =वसिष्ठः, कौब्रा० २५ 
९; 'स (प्रजापतिः) वै वराहो रूप॑ कृत्वा उपन्यमज्जत्‌ । 
थिवीमध आच्छत्‌ । तस्या उपहत्योदमज्जत्‌' तैब्रा 
` *. १. ३. ६; =विदवकर्मा, शब्रा० ७. ४. २. ५; 
१ शन्रा० ८. ४. १. ११; =सुपणों गरुत्मान्‌, शब्रा० 
क २. ४; =मूर्घा, शब्रा० ८. २. ३. १० 
भ्रा० १३. ३. ६. ७; --सक्तवः, तैब्रा० ३. ८. १४. 
० हि स्रः, षब्रा० ३. ७;=वामदेव्यम्‌, शाब्रा० १३. ३. ३ 
हिकारः, तांब्रा० ६. ८. ५; --सर्वाणि छन्दांसि, शब्रा० 
७... \..३०=पाङक्तः, शब्रा १०. ४. २. २३; 7-आनु- 
पैब्रा० ३. ३. २. १; =प्रातरनुवाकः, कौब्रा० ११ 
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स उदुम्बरोऽभवत्‌' शब्रा० ७. ४. १. ३९; =प्राजापत्योऽस्वः, 
शब्रा० १३. १. १. १; "प्रजापतिः श्रोत्रादवि निरमिमीत’ 
शब्रा ७. ५. २. ६; 'योऽयं चक्षुषि पुरुषः स प्रजापतिः’ 
जैउ० १. ४३. १०; =उद्गाता, शब्रा० ४. ३. २. ३; = 
उद्गीथः, तैब्रा० ३. ८. २२. ३; =अथर्वा, गोपू० १. ४; 
'एष वै प्रजापतेः प्रत्यक्षतमां यद्‌ राजन्यस्‌ तस्मादेकः सन्‌ 
बहूनामीष्टे' शब्रा० ५. १. ५. १४; 'घृतं च वे मधु च प्रजा- 
पतिरासीत्‌' तैब्रा० ३. ३. ४. १; =आत्मा, शब्रा० ४. 
६. १. १; ==पुरुषः, शब्रा० ७. ४. १. १५; =पितरः, 
गोउ० ६. १५; 'अंशुर्वे नाम ग्रहः स प्रजापतिः’ दब्रा० 
४. १. १. २; ==प्रजननम्‌, शब्रा० ५. १. ३. १०; 
'स॒ प्रजापतिरब्रवीदथ कोऽहमिति यदेवैतदवोच इत्य- 
ब्रवीत्‌ ततो वै को नाम प्रजापतिरमवत्‌' एंब्रा० ३. ३१; 
=भरतः, शब्रा० ५. ८. १. १४; == बृहदुक्षः, शब्रा० ४. ४. 
१. १४;=विप्रः, शब्रा० ६. ३. १. १६;--घाता, शब्रा० ९. 
५. १. ३८; =चतुहोता, तैब्रा०, २. २. ३. ५; =दशहोता, 
तैब्रा०, २. २. १. १; == द्रोणकलशः, शब्रा० ४. ३. १. ६; 
=निधनम्‌, जैउ०, १. ५८. ९; =क्षत्रम्‌, शब्रा० ८. २. ३. 
११; =चित्पतिः शन्ना० ३. १. ३. २२; =इमे लोकाः, 
शब्रा० ७. ५. १. २७; =द्यावापृथिवी, शव्रा० ५. १. ५. २६; 
“यान्‌ वेतान्‌ सप्त पुरुषान्‌ एक पुरुषमकुर्वन्‌ स॒ प्रजापतिर- 
भवत्‌' शन्ना० १०. २. २. १; 'एको वै प्रजापतिः त ब्रा० 
१६. १६. ४; 'स (प्रजापतिः) तूष्णीं मनसाध्यायत तस्य यन्म- 
नस्यासीत्‌ तद्‌ बृहत्समभवत्‌ स आदीघीत गर्मो वे मेऽय- 
मन्तहितस्तं वाचा प्रजनया इति । स वाचं व्यसृजत' तांब्रा० 
७. ६. १-३; 'स आस्येनैव देवानसृजत तस्मे ससुजानाय 
दिवेवास ।**'अथ योऽयमवाङ प्राण: तेनासुरानसुजत'"` 
तस्मै ससृजानाय तम इवास' शब्रा० ११. १. ६. ७-८; = 
सर्वा देवताः, तैम्रा०, ३. ३. ७. ३; 'स एव (प्रजापतिः) 
पिता पुत्रः । यदेषोऽर्निमसूजत तेनैषोऽग्नेः पिता यदेत- 
मग्निः समदघात्‌ तेनैतस्याग्निः पिताः यदेष देवानसृजत 
तेनैष देवानां पिता यदेतं देवाः समदधुस्तेनेतस्य देवाः पितर 
शब्रा० ६. १. २. २६; 'स (प्रजापतिः) अग्निमन्रवीत्‌ त्वं वै 
मे ज्येष्ठः पुत्राणामसि' जैउ०, १. ५१. ५; “खूप वै प्रजा- 
पतिः "नाम वै प्रजापति: शब्रा० ५. १. १.४; 'उभयम्वेतत्‌ 
प्रजापतिनिरुक्तरचातिरुक्तशच परिमितश्चापरिमितरच तद्या 
यजुष्कृतायै करोति यदेवास्य निरुक्तं परिमितं खूपं तदस्य 
तेन संस्करोति' शब्रा० ६. ५. ३. ७; अथ यतू पर भाः 
(सूर्यस्य) प्रजापतिर्वा सः'शब्रा० १. ९. ३. १०; 'प्रजापति- 


इचतुस्त्रिशो देवतानाम्‌ तांब्रा० १७. १. ३; ==स्वाराज्यम्‌, 
तांब्रा० १९. १३. ३; =अन्तः, शब्रा ० ५. १. ३. १३; प्रजाः ॥ त 


पतेर्वा एतानि इमश्रूणि यदू वेद" तब्रा०, ३. ३. ९. ११; 
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ठिहिहिहिहिििहििडिटि सय एला नल. 
२. १०; 'स सर्वाणि भूतानि सुष्ट्वा रिरिचान इव मेने स 


मृत्योबिभयांचकार' शन्ना० १०. ४. २. २; “तदभ्यमृरादस्त्वि- 
त्यस्तु भूयोऽस्तु इत्येव तदब्रवीत्‌ । ततो ब्रह्म॑ व प्रथममसुज्यत । 
त्रय्येव विद्या' शब्रा० ६. १. १. १०; “प्रजापतिः पशूनसृजत । 
तेऽस्मात्‌ सृष्टा अपाक्रामंस्तानेतेन (श्यैतेन) साम्नाभि- 
व्याहरत्‌ तेऽस्मा अतिष्ठन्त’ तांब्रा० ७. १०. १३; 'स (प्रजा- 
पती रुद्रेण) विद्धः अष्वै उदपतत्‌ तमेनं मृगः (मृगशीर्ष- 
नक्षत्रX) इत्याचक्षते’ ऐब्रा०, ३. ३३; प्रजापतिवे स्वां 
दुहितिरमस्यष्यायद्‌ दिवमित्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये' ऐव्रा०, 
३. ३३; 'प्रजापतिरुषसमध्यैत्‌ स्वां दुहितरं तस्य रेतः परा- 
पतत्‌ तदस्यां न्यषिच्यत तदश्रीणादिदं मे मादुषदिति तत्‌ 
सदकरोतू पशूनेव” तांब्रा०, ८. २. १०; “सा (सीता सावित्री) 
ह पितरं प्रजापतिमुपससार । तं होवाच । नमस्ते अस्तु 
मगवः' तैन्ना० २. ३. १०. १; 'प्रजापतिर्वे सोमाय राज्ञे दुहि- 
तरं प्रायच्छत्‌ सूर्या सावित्रीम्‌' ऐब्रा०, ४. ७; “तान्‌ (अग्नि- 
वाय्बादित्यचन्द्रमसः) दीक्षितांस्तेपानानुपाः प्राजापत्याऽ- 
प्सरोरूपं कृत्वा पुरस्तात्‌ प्रत्युदेत्‌ तस्यामेषां मनः समपतत्‌ 
ते रेतोऽसिञ्चन्त ते प्रजापति पितरमेत्यान्रुवन्‌ रेतो वा 
असिचामहा इदं नो मामुया भूदिति’ कौब्रा०, ६. १। 
प्रजावन्त्‌ प्राजापत्य-प्रजःपति का वंशज । ऐश्ना० 
१. २१ के अनुसार ऋग्वेद-सूक्त १०, १८३ के रचयिता 
ऋषि का यह नाम है । 
प्र-एपांतू--ऋग्वेद ८. १७. १३ में प्रपौत्र को 
प्र-णपात्‌ कहा गया है । 
प्र-णीता- जल । 'यदापस्तस्मादापः प्रणीतास्तत्प्र- 
णीतानां प्रणीतात्वम्‌' शब्रा० १२. ९. ३.-८। 
प्रणेजन--शतपथ ब्राह्मण १. २. २. १८ में सफाई 
के लिए प्रयुक्त जल को प्र-णेजन कहा गया है । 
ix प्रन्ततामह- अथववेद १८. ४. ७५ में प्रपितामह को 
. प्रततामह कहा गया है। 
| प्र-तदंन--कासं ०, २१. १० में एक राजा का नाम 
` प्रतर्दन है । इनके पुरोहित का नाम भरद्वाज है । कोब्रा०, 
 २६-५मेकहागयाहु कि वे नैमिषारण्य में ऋषियों के 
। सत्र में गये थे और इन्होंने यज्ञ में होने वाली त्रुटि को दूर 
. करने का उपाय पूछा था; इसका ब्रह्मन्‌ पुरोहित अलीकयु 
वाचस्पत्य ठीक उत्तर नहीं दे पाये थे। कौउ०, ३. १ में 
. कहा गया है कि प्रतईन देवोदासि इन्द्र के. लोक को गए 
' थे; क्योंकि उनकी मृत्यु युद्ध में हुई थी । इस पैतृक नाम 
उनका संबन्ध दिवोदास्‌ से जान पड़ता है, जो सुदास्‌ के 
' पिता या पूर्वज थे, और उनके पुरोहित भरद्वाज थे, इससे 
भी यह संबन्ध समर्थित होता है, क्योंकि भरद्वाज-वंश के 
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तृत्सुओं का भी संवन्ध जान पड़ता है; दोनों में त बात हो 
द्र०-भ्रतुद्‌ । कितु वेदिक साहित्य में उन्हें काशी का राजा 
नहीं कहा गया है जैसा कि आर्षकाव्य में ।१ गेल्डनर पे 
उन्हें दिवोदास का पुत्र माना है: कितु यह चिन्त्य है। 
तु०-प्रातर्देनि । 
प्रति-गर--गृणाति ह वा एतद्धोता यच्छंसति । तस्र 
एतद्‌ गृणते प्रत्यवाध्वर्युरागृणाति तस्मात्‌ प्रतिगरो नाम! 
शब्रा० ४. ३. २. १; मदो वै प्रतिगरः’ शब्रा० ४. ३. २. ९। 
प्र-तिथि देव-तरथ--वंशन्नाह्मण में देवतरस्‌ श्ञाद- | 
सायन के शिष्य एक आचार्य का नाम प्रतिथि देवतरथ है; 
द्र०-इस्तू ०, ४. ३७३, ३८५; मैक्समूलर, एँशि० संस्कृत 
लिटरेचर, ४४४ । 
प्रति-दीवन्‌-ऋग्वेद १०. ३८. ६ और अथववेद 
७. १०९.४ में दूत-क्रीड़ा में प्रतिपक्षी को प्रतिदीवन्‌ कहा 
गया है । 
घ्रति-दुह-परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में 
धारोष्ण गो-दुग्घ को प्रति-दुह कहा गया है : अवे०, ९. ४: 
४; तैसं०, २.५. ३. ३; कासं०, ३७. ६ इत्यादि; पौवर, 
९. ५. ५; १८. ४. २; शत्ना०, ३; ३. ३. २; तग्रा | 
२. ७. ६. २ इत्यादि । 
प्रति-धा--ऋग्वेद ८. ७७. ४; निरुक्त, ५. ११. में 
प्रति-घा एक घूंट या 'साँस' को जताता है, जहाँ कहा गया 
है कि इन्द्र ने सोम के तीन तालाबों--सरांसि को एक 
प्रति-धा में पी छिया । 
प्रति-धि--ऋग्वेद के सूर्या-सूक्त १०. ८५. ८४ 
प्रतिधि उस रथ का एक भाग है, जिसमें बिठाकर वधू 
बर के घर ले जाया जाता था । राथर का कहना है हि 
यह एक टेढ़ी लकड़ी का टुकड़ा है, जिसे पोल या बाँस के 
साथ वाँघा जाता था । 
प्रति-पण--अथर्ववेद ३. १५. ४ में प्रतिपण वर 
विनिमय वाचक हैँ तु०-पण । 
प्रति-प्रश्न--शत्रा ०, १. ५. ४. ११; 
में संदेहों को दूर करने वाले प्रजापति को 
गया है । इसका अर्थ न्याय करने वाला 
द्र०-सध्यम-शी, धर्म । । २६७; 
विवरण : एगलिंग, सेबुई०, १२. १३१; ९४ 
इन्होंने अर्थ किया है कि “प्रजापति के पास पूछने 


४. १३.१४ 
प्रति-प्रइत कह 
हो सकता ६ 


| है। 
(१ द्र०-पाजिटर, जराएसो०, १९१०, २८९ | 
:.. २ वैस्तू०, २. १३८। | 
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संहिताओं और ब्राह्मणों में 
अध्वर्यु के सहायक एक ऋत्विज्‌ को प्रति-प्रस्थातृ कहा गया 
है: तैसं०, ६- ५. ३.४; ऐव्रा०, १. २९; ७. १; शत्रा 
३.५. २.२; ३. ३- १३ २२ इत्यादि । ऋग्वेद में उसका 
उल्लेख नहीं है, किंतु, २. १६. ५ में दो अध्वर्युओं का 
उल्लेख है ।१ इन्हीं को वाद में अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थातु 
कहा गया प्रतीत होता हूँ । फिर भी ओल्डेनबगं? ने सुझाव 
दिया है कि वहाँ अध्वर्यु और अग्नोष अभिप्रेत हैं; इस अनु- 
मान के लिए आघार हुँ : ऋ० १०. ४१. ३; शांश्रोसू ० 
१. ६. ३ में एक मन्त्र । 
प्रति-प्राश- द ०-्राश्‌ । 
प्रति-बोध - अथर्ववेद ५. ३०. १०; ८. १. १३ में 
बोध के साथ प्रतिबोध का उल्लेख है । यह एक व्यक्ति का 
नाम है । द्र०-बोध । किंतु ह्विटनी ने इसे 'जागृत व्यक्ति 
इसःअर्थं में रिया है : ट्रां० अवे०, ४७४ । 
ग्रतिबोधी-पुत्र--प्रातिबोधी-पुत्र के स्थान में यह 
` गलत पाठ है : इस्तू०, १. ३९१; कीथ, ऐआ०, २४४, 
३१० । 
प्रति-मा--कुछ स्थलों पर प्रतिरूप या मूरति के अर्थ 
में प्रतिमा शब्द आया है : अवे०, ९. ४. २; वासं ०, १३ 
, ४१; १५. ६५। तु० 'असौ वै लोकः प्रतिमैष ह्मन्तरिक्ष- 
होके प्रतिमित इव' शब्रा०, ८. ३. ३. ५। 
प्रति-मित्‌--अथर्ववेद ९. ३. १ में गृह के प्रसङ्ग में 
प्रतिमित्‌ का उल्लेख आया है । किसी प्रकार की टेक 
अभिप्रेत है; संभवतः उपभितों को थामने वाली टेक अभि- 
प्रेत हो । तु०-त्सिमर, आले०, १५३; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
बा० दि अवे०, ५९६ । 
भति-राध--भ्रतिराघेन वै देवा असुरान्‌ प्रतिराष्या- 
अनानत्यायन्‌' ऐब्रा०, ६. ३३; “ता वै प्रतिराघँः प्रत्याध्नुंवन्‌ 
हक प्रतिराधास्तत्‌ प्रतिराधानां प्रतिराधत्वम्‌' गोउ० 
* १३। 
भतिरूप-चर्या--शब्रा ०, ११. ५. ७. १ में ब्राह्मणों के 
का उल्लेख करते हुए प्रतिरूपचर्या या जाति के 
भरत किये जाने वाले कर्तव्य का उल्लेख आया है । 
.. भति-रूप--'य आदित्ये (पुरुषः) स प्रतिरूपः । प्रत्य 
रूपाणि' जैउ०, १. २. ७. ५। 
भति-वेश -पड़ोसी । ऋग्वेद-काल से ही प्रतिवेशी 
ए (कभी-कभी आलंकारिक रूप में) आता रहा है: ° | 
` तु०-ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस वेद, टि० ३८४ 
| | ढि०-२। 
| तु०-हिल्लेब्राण्ड्ट, रितुआल लितरात्यूर, ९७ । 
उपर्युक्त, ३९० टि० २। 


१०. ६६. १३; तेसं०, २. ६. ९७; वासं०, ११-७५; 
कासं०, ३६. ९; शब्रा०, ४. १. ५. २; तैउ०, १. ४. ३ । 
प्रति-वेश्य--शांआ०, १५. १ में आचायों की वंदा- 
सूची में बृहद्दिव के शिष्य एक आचार्य का नाम प्रतिवेश्य 
है । तु०-प्रातिवेइम । 
प्रति-श्रुत्का--प्रतिष्वनि । प्रतिश्रुत्का का उल्लेख याजुष- 
संहिताओं और कौषीतकि उपनिषद्‌ में मिलता है : तैसं०, 
५. ५. १४. १; मँसं०, ३. १४. १३; कासं०, अइवमेघ, 
७. ४; वासं०; २४. ३२; ३०. १९; कौउ०, ४. १३। 
प्रति-ष्ठा-अथवंवेद ६. ३२. ३. ८. ८. २१; शां० 
आ०, १२. १४ में प्रतिष्ठा शब्द आया है। त्सिमर) के 
अनुसार कि यह कानून का कोई पारिभाषिक शब्द है: 
संभवतः “धर्म-स्थान” या “न्याय-स्थान” अभिप्रेत है; 
कितु राथ* के अनुसार इसका अर्थ गृह है और यह ठीक 
हो सकता है; “तु०-प्रतिष्ठा-काम', तैसं०, २. १. ३. ४; 
पंवित्रा०, २३. १८. १ इत्यादि । तु. 'इयं वै पृथिवी 
प्रतिष्ञा' शब्रा. १. ९.. १. २९; 'गृहा वे प्रतिष्ठा' शब्रा. 
१. ९. ३. १८. 'याञ्चतस्रः प्रतिष्ठा इमा एव ताइचतस्रो 
दिशः' जैउ. १. २१. २; 'चक्षुवे प्रतिष्ठा, शब्रा. १४. 
९. २. ३; भ्रतिष्ठा वा अवसानम्‌' कौब्रा. ११. ५; 'प्रतिष्ठा 
चरित्रम्‌ शब्रा. ८. ३. १. १०; प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिशः-संवत्सरो 
वाव प्रतिष्ठा त्रय-स्त्रिशस्तस्य चतुविशतिरर्घमासाः पड्‌ 
ऋतवो द्वे अह्दोरात्रे संवत्सर एव प्रतिष्ठा त्रयस्त्रद्स्‌ तद्य- 
' त्तमाह प्रतिष्ठेति संवत्सरो हि स्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा’ शब्रा. 
८. ४. १. २२. 
प्रति-सर--अथवंबेद एवं परवर्ती साहित्य में रक्षाकवचः 
| या मणि के लिए प्रतिसर शब्द आया है : अवे०, २. ११. 
२; ४. ४०. १; ८. ५. १, ४; शङ्रा०, ५. २. ४. २०; ` 
शांआ० १२. ३० इत्यादि । राथ ने “प्रतिसू” से प्रति- 
वर्तन" के अर्थ का द्योतक होने से इसे कवच या मणि कां 
वाचक माना है* । कितु यह संदिग्ध है। संभवतः इसका 
| अर्थ “आक्रमण करने वाला” रहा हो" । तु०-पुनःसर। £ 
| तु०-त्सिमर, आ० ले०, २६३; लुड्विग, द्रां ऋण, ३. 
३४५; वेबर, इस्तू० १३-१६३ । - 
प्रति-दते--सोलह ऋत्विजो में से एक प्रतिहर्ता है जो . 
उदगात का सहायक है । परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
^ आले०, १८१ ०० 
२ वोबू० । | ब S $s 
: , 3 वोब० । SR (8: 
४तु०-एगलिग, सेबुई० ४१५३ टि, . 
तु०-ब्लूमफील्ड जअओसो ०, १३, १३३; हिम्स : 
आ०दि अ० वे०, ५७६। | 2 0 Ro 0.” है 5 
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्बचघच्य््त्क््त्त्तक््क्क्ललललस | 
है; और यदि यह कहा जाय कि आषकाव्य ने अर | 
बंशावलि अथर्ववेद से ली है, तो हम यह भी 
सकते हैं कि उसने अपनी वंशावलि स्वतन्त्र स्रोत (१ 
ली है । बोहटलिङ्गक ने 'प्रातिसत्वतम्‌” का अथं 'सलन 
के विरुद्ध जानेवाला' यह माना है जो ठीक हो सकता है। 
प्रती-बोध- अथर्वेवेद ५. ३०. १०, ८. १. १३१ | 
बोध के साथ प्रतीबोध का उल्लेख है; यह एक देवशास्त्रीय | 
प्रतिभान्वित ऋषि प्रतीत होते हैँ। द्र०-मागूसू०, २. | 
१५. १। | 
प्रती-हार--अथवंबवेद ११. ७. १२ और शांब्रा० १६. | 


। 
में इसका उल्लेख है, कितु ऋग्वेद में नहीं : तैसं०, रे. 
३: ३. १; तैब्ना०, १. ८. २. ३; ऐग्रा०, ७. १; शत्रा०, 
४. ३. ४. २२; १२. १. १. ८; पंविवन्ना०, २५. १५. ३; 
छाउ० १. १०. ११; १. ११. ८; तु०-छुड्विग, ट्रां०, 
ऋ0०, ३. २२७। . 
अति-हार - साम मन्त्र की कुछ मात्राओं को प्रतिहार 
कहा गयः है । किसी मन्त्र के चौथे पद के आरम्भ से 
मन्त्रोच्चारण में प्रतिहता भाग लेता है। इसी का पारि- 
भाषिक नाम प्रतिहार है? । छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्रस्ताव, 
उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, और निधन इन पांच प्रकारों 
की अनेक खूप में कल्पना को गई है: छाउ०, . २. २. 
१-२१; तु०-१. १०. ११; द्र०-एऐब्रा०, ५- २२; 
आश्रौसू०, ५. १०; लाशौसू०, ६. १०. २२-२९; ६. 
११. १-३; ६. १२. १ । तु० 'अद्विनौ प्रतिहारः जैउ० 
१. ५८. ९. “चन्द्रमा : प्रतिहारः' जैउ० १. ३६. ९; 'शरत्‌ 
प्रतिहारः' षब्रा० ३. १; अपराह्न: प्रतिहार: जैड० १. १२. 
४; 'अस्थि प्रतिहारः जैउ० १. ३६. ६; 'दिशोध्वान्तरदिश 
आकाश एव प्रतिहारः जैउ० १. १९. २; साम; पराची- 
भिर्वा अन्याभिरिडाभी रेतो दधदेत्यथैतत्‌ प्रतीचीनेडं काशीतं 
3 प्रजात्यै' तांब्रा० १५. ५. १६. i 
प्रती-दश शवैक्क--शब्रा० २. ४. ४. ३ में दाक्षायण 
' आहुति से यज्ञ करने वाले प्रतोदर्श इवेकन का उल्लेख है, 
_ _ जिन्होंने सुष्लन्‌ साञ्जय को शिक्षा दी थी, जो बाद में सहदेव 
द्र ओ सझाउज्ज॑य हो गए थे। एक अन्य स्थल पर शब्रा० १२. 
ओ। ८.२.३ में उन्हें प्रतीदर्श ऐभावत कहा गया है; और फिर 
_ उनका संबन्ध सुप्लन्‌ साञ्जेय से जोड़ा गया है। एगलिंग* 
. के अनुसार वे दिवक्तों के राजा थे, और वे इभावन्त्‌ के 
वंशज थे।  जैउब्रा० ४. ८. ७ में भी एक प्रतीदर्श का 
` प्रतीप प्राति-सत्वन या प्राति-सुत्वन--अथवंबेद में 
Er एवं अन्यत्र यह एक व्यक्ति का नाम है: अने०, २०. 
` १२९. २ प्रातिसत्वनः खिल, ५. १५. १; ऐब्रा०, ६. ३३. 
'त्सिमर* ने कहा है कि परिक्षित्‌ अथवंवेद २०. १२७ 
के अनुसार एक कुरुःराजा थे और आर्ष-काव्य-वंशावलि 
अनुसार प्रतिश्रबस्‌ उनके पौत्र थे; जिसके साथ कि 
प्रतिश्रुत्वन्‌ के प्राङृतःरूप प्रातिसुत्वन को तुलना की जा 
_ ¬ सेबुई० ४४. २३९ दि. २. । 
3 तु०-शेफ्तलोवित्स, दी अपोक्रिफ देसे ऋ०, १६१; 


६ में प्रतिहार के लिए प्रतीहार शब्द आया है। द्र०- 
प्रतिहार । 
प्र-तूते---'यह्ां क्षत्र तततूतंमथ यत्‌ क्षिप्रात्‌ क्षेपीयस्‌ | 
्रतू्तम्‌' शब्रा०. ६. ३. २. २। का 
_ प्रतूर्तिरष्टादश;-“संवत्सरो वाव प्रतूतिरष्टादशस्तस् | 
द्वादश मासाः पञ्चतंव: संवत्सर एव प्रतुतिरष्टादशस्तद्‌ 
यत्तमाह प्रतूतिरिति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि प्रतिरति | 
शब्रा० ८. ४. १. १३। 
प्र-ृण्ण--संहिता-पाठ के लिए ऐआ० ३. १.३ १ | 
और झांआ० ७. १०, १२ में प्रतृण्ण शब्द आया है। | 
तु०-स्वर । “२ 
प्र-तुदू--ऋग्वेद ७. ३३. १४ में बहुवचन में तू 
शब्द तुस्सुओं के स्थान पर हो सकता है। तृत्सु रागा 
दिवोदास के वंशज के नाम प्रतर्दन से तुत्सु और प्रतृद्‌ की 
अभिन्नता समर्थित होती है; तु०-छुड्बिग, ट्रा ऋ० \ | 
१५९; गेल्डनर, वैस्तु०, २. १३८। “a 
प्रःतोद्‌--अथर्ववेद १५. २. १ और पंविब्रा० १४ | 


इं० छित०, ६७। बाद में सामान्यतः यह शब्द यटि | 
अर्थ में आया हू । | 
्रत्यक्त-दृशेन--स्वतः अपनी आंखों से वे | 
स्वप्न के बिपरीत प्रत्यक्ष दशंन है; ऋहेद-मार्शी | 
कुछ भाग प्रत्यक्ष-दर्शन पर आधृत हैं: ऐआ०, ३९ ' 
शांआ०, ८. ७ । | sh 
प्रत्याश्रावित- 'अपानः प्रत्याश्रावितम्‌ द्राः | 
qo 5 2 2 +| 
प्रत्येनस्‌- बृउ० ४. ३. ४३, ४४ कक, यी 
काण्व में उग्र और सुत-प्रामणी 
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३१७ 


क्न्य क क 
Core ९ x 3 भिप्रेत गे 
कारी रहा होगा । इसका अर्थ है, राजा , का “सेवक” न | दिन अभिप्रेत हों । अन्यत्र भी नामि और प्रधि का उल्लेख 


कि मजिस्ट्रेट जैसा कि मैक्समूलर ने बताया है" । कासं० 
८, ४ और शांश्रौस्‌० ४. १६. १६, १७ में राथ) के 
मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी प्रत्येनस्‌ है, जो 

ऋण आदिं के लिए उसका उत्तरदायी होता था । 

प्रथमा चितिः--यैवेयं प्रतिष्ठा यश्चायमवाङ प्राण- 
स्तत्‌ प्रथमा चितिः' शब्रा० ८. ७. ४. १९। 

प्र-दर-परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में भूमि की 
दरार को प्रदर कहा गया है : तेसं०, ३. ४. ८. ५; ५. 
२. ४. ३; वासं०, २५. ७; ऐब्रा०, ६. ३५. १; तैब्रा०, 
१.५. १०. ७; शब्रा०, ११. २. ३. ८; १३. ८. ३. १० 
इत्यादि । तु०-प्रह्लादो वै कायाधवः । विरोचनं स्वं पुत्र- 
मुदास्यत्‌ । स प्रदरोऽमवत्‌ । तस्मात्‌ प्रदरादुदकं नाचामेत्‌' 
तैब्रा० १. ५. १०७ । 

प्र.दिचू-अथवंवेद १८. २. १८ में सर्वोच्च स्वगं को, 
जिसमें पितर लोग रहते हूँ, प्र-दिव्‌ कहा गया है । कौषीतकि 


ब्राह्मण २०. १ में सात स्वगो की सूची में पञ्च प्रदिव्‌ है। 


प्र-दिशु---दिश्‌ के समान यह किसी दिशा का या 
वृत्त के विन्दुओं का सूचक हूँ। चार, पाँच, छः या सात 
बिन्दुओं का उल्लेख आया है; अथवा सामान्य रूप से 'सवं' 
बिन्दु यह कहा गया है; चार :--ऋ० १. १६४./४२; 
७. ३५. ८; १०. १९. ८; अवे०, १. ११. २; २. 
१०. ३; पाँच: ऋ० ९. ८६. २९; अवे०, १. ३०. 
४; ३. ४. २; ३. ३०. ९; छः 'अवे०, ४. ११. 
१; ४. २०. २; १०. ७. ३५; सात :--वासं०, १८. 
३२; सर्व :--ऋ० ६. ७५. २; १०. १२१. ४ । 
कुछ स्थलों पर अन्तर्वर्ती दिशाओं के लिए यह शब्द आया 
है, जिनके लिए अन्य शाब्द अवान्तर दिश है: अवे०, 
५.२८.२; ९. २. २१; १९. २० इत्यादि। | 
भ्र-धन - प्रथन का अथं प्रतिद्रन्दिता है, चाहे यह युद्ध में 
हो, चाहे रथकी दौड़ में : ऋ०, १. ११६. २; १. १५४. 
३; १. १६९. २; १०. १०२. ५ इत्यादि । 
प्र-धि--चक्र की नेमि या पुदूठी को प्रवि कहते हैं। 
ऋरवेद २. ३९. ४ और अथववेद ६. ७०. ३ में नस्य के 
साय प्रधि और उपधि का उल्लेख है; उपधि सामूहिक 
भरे होंगे या पुटूठी का कोई भीतरी अवयव होगा जिसमें 
वि अरे रुगाये जाते थे। ऋग्वेद के प्रहेछिका-सूक्त १. 
AR ४८ में ३ नाभियों के साथ १२ प्रधियों का उल्लेख 
ण चक्र और ३६० अरों का उल्लेख है; संभ- 


आता है : तैसं०, ७. ४. ११. २; ऐत्रा०, ४. १५; बृउ०, 
१. ५. २३ । प्रधि का अकेले भी उल्लेख मिलता है : ऋ० 
४. ३०. १५; १०. १०२. ७ इत्यादि; अवे०, १८. २. 
१४ में ऋ० १०. १५४. १: के प्रधावति के स्थान पर 
प्रधावधि पाठ आया है ।* 

प्रध्वंसन दे ०-प्राघ्वंसन । 

प्र-पण अथर्ववेद १२. १५. ४, ५ में प्रतिपण के 
साथ प्र-पण शब्द विनिमय का वाचक है । 

प्रपथ--ऋग्वेद १०. १७. ४, ६; १०. ६३. १६ 
और ऐब्रा०, ७. १५ में लम्बे रास्ते को प्र-पथ कहा गया 
है । विल्सन" ने ऋ० १. १६६. ९ में पथिकों का विश्राम 
स्थान इससे अभिप्रेत माना है, जहाँ वे भोजन आदि खाते 
थे | त्सिमर3 ने इसे असंगत बताकर '्रमथेषु' के स्थान 
पर 'प्रपदेष्‌' को शुद्ध पाठ माना है ।* कासं०, ३७. १४” 
में चौड़ी सड़क को प्रपथ कहा गया है । 

प्र-पथिन्‌-- ऋग्वेद ८. १. ३० में एक आश्रयदाता, 
संभवतः एक यादव का नाम प्रपयिन्‌ है । द्र०-लुड्विग, 
ट्रां० ऋ०, १५९; हापकिन्स जअओसो ०, १७. ९० | 

प्र-पदू--पैर के पञ्जे का नाम प्रपद है। द्र०- 
शरीर । 

प्र-पा--ऋग्वेद के एक मन्त्र १०, ४. १ में प्रपा शब्द 
झरने के अर्थ में आया है। अथववेद २, ३०. ६ में यह 
“पान” के अर्थ में आया है; तु०-तैब्रा०, ३. १०. १. २। 

प्र-पितामह--पितामह के पिता के अर्थ में प्रति- 
तामह शब्द परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में आया 
है : तैसं०, १. ८. ५. १; वासं ०, १९. ३६; अवे०, १८. 
४. ३५; शब्रा०, २. ४. २. १६; १२. ८. १. ७। 


प्र-पित्व--ऋग्वेद में प्रपित्व शब्द समय के एक | 
विभाग के अर्थ में आया है। ऋ० ८. १.२९मेंसमय 
का विभाग इस प्रकार है-सूर्योदय==सूर उदिते, दोपहर 
=मध्यंदिने दिवः और प्रपित्व रात्रि की सीमा पर 
(अपिशर्वेरे) । ऋ० ७. ४१. ४ में भी दिन के अन्तिम माग 
RNA नल 


प नमात ने अवे०, ६. ७. ३ में भी बढी अशुद्ध 


आई है, द०-ह्विटनी, ट्रां० अवे०, भूमिका 
९२; अवे०, ६. ७०. ३ में टि०-२। तु०-त्सि 
आले०, २४८ । छुट. 
२ टर ऋण, २. १५१। 3 आ०, 
४ तु०-राथ, वोबू०; त्सादामौगे०, ४ 
की डिक्शनरी में राय का 


३१८ रे बैदिक 


यह अर्थ अपेक्षित है, जब कि वहीं “दिवि” दिन के |. प्र-मन्दनी--अथर्ववेद ४. ३७. ३ भै? दिन के 
“अन्तः को जताता हैं: ऋ० ४. १६. १२। गेल्डनर' 
के अनुसार दौड़ में “निर्णायक घड़ी” को प्रपित्व कहा 
जाता था; बाद में इसका प्रयोग “दिन के अन्त” के अर्थ 
` में होने छगा। 
„ राथ, वोबू० और त्सिमर, आले०, ३६२. ने इसे 
प्रातःकाल माना है, किंतु बोहटरिङगूक ने अपनी डिक्शनरी 
में दिनान्त या सन्ध्या यह अर्थ लिया है; द्व०-ब्लूम- 
फील्ड, जअओसो०, १६. २४ एवं आगे, ओल्डेनवर्ग, सेबुई ०, 
४६. १८३ एवं आगे द्र०-अहन्‌ । 
प्रप्रोथ- पंविब्रा० ८. ४. १ में सोम के स्थान पर 
काम में आ सकने वाले एक पौधे का नाम प्रप्नोथ है । 
` प्र-फर्वी-संहिताओं में प्रफर्वी शब्द विलासिनी पीवर 
स्त्री के अर्थ में आया है: ऋ० १०. ८५. २२; अवे०, 
५. २२. ७; तैसं०, ४. २. ५. ६; मैसं०, २. ७. १२; 
कासं ०, १६- १२; वासं, १२. ७१। 
प-बुधू--ऋग्वेद ८. २७. १९ में सप्तमी विभक्ति 
में “निम्नुचि --सूर्यास्त के समय के साथ “प्रबुधि” आया 
. है, जो सूर्योदय का बोधक है । 
प्रमंहिष्ठीय--साम-विशेष । 'प्रमंहिष्ठीयेन वा इन्द्र 
वृत्राय वज्रं प्रावतँयत्‌ तमस्तृणुत' तांब्रा० १२. ६. ६। 
प्र-सगन्द--ऋग्वेद ३. ५३, १४ में कौकटों के एक 
राजा का नाम प्रमगन्द है, जहाँ उन्हें नेचाशाख, अर्थात्‌ 
निम्न शाखा या वंश का कहा गया है । दूसरी ओर यास्क, 
निरक्‍त, ६. ३२ ने उन्हें सूद“खोर या कुसीदक के पुत्र के 
अर्थ में माना है, जो चिन्त्य है । हिल्लेब्राण्ड्ट ने 
नैचाशाख को प्रमगन्द॒ का विशेषण न मानकर, सोम का 
विशेषण माना है;_ क्योंकि उसे “नीचाशाख”--नी वे की 
ओर शाखाओं वाला बताया गया है; उनके मत में 
इस संदर्भ का इशारा कीकटो के विपरीत किसी आक्रमण 
की ओर है, जो कीकट कि दुग्घ या घृत के. कर्मकाण्ड में 
 आस्थानहीं रखते थे; उनकी गो और सोम से संपन्न 
ओ। भूमिको छौननें के लिए यह आक्रमण किया गया था। 
ब्रोहटलिङग्‌क» ने इस चिन्त्य मत का खण्डन किया है। 
. नैचाशाख किसी स्थान का नाम हो सकता है: सायण-ऋगवेद- 
5 . भाष्य-भूमिका। प्रमगन्द शब्द अनार्यं दीख पड़ता है । 
५ .। _ अ-मन्दृ-द्र-अमन्दनी | 
fs ट्री वैस्तु०, २. १७४ एवं आगे | 
ल २ वेमि०, १. १४-१६; २४२-२४५ । 
. ३ प्रोसी० आ० दि सेक्सन एकेडेमी, १२. १८९१ । 


१. 


६, १५३; गेल्डनर, क्र याः ५८। 
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_ तु०-स्सिमर, आ० ले०, ३१; लुड्विग, ट्रां० ऋ०, | 
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क इक उही आपल दिनके | अ्मन्दनी अथववेद « ३७.३ मे ए व | 
का नाम प्रमन्दनी है। हो सकता है कि प्रारम्भ में वह... ॥ 
शब्द किसी भीनी-भीनी गन्ध वाली लता या ओपषधि हि 
बोधक रहा हो । यही अर्थ “प्रमन्द” का कौशिक-सूत्र ८, 
१७; २५. ११; ३२. २९, निष्प्रमन्द, ३६. १५ में प्रतीत 
होता है । तु०-त्सिमर, आले० ६९; कालण्ड, आत्तिन्दि 
इशेस त्साउबर-रितु आल, १५. टि० ११ । 

प्र-मर -ऋग्वेद १०. २७. २० में लुड्विग' के 
अनुसार प्रमर किसी व्यक्ति का नाम है । 

१-प्र-मा-अथर्वेवेद १०. ७. ३२ में प्रमा शब्द 
आघार-स्थान के अर्थ में आया.है : 'यस्य भूमिः प्रमान्त- 
रिक्षमुतोदरम्‌, दिवं यश्चक्रे मूर्घानम्‌' । | 

२-प्र-मा-उब्वट और महीधर के अनुसार वासं०, 
१४. १८ में प्रमा शब्द अन्तरिक्ष के लिए, मा पृथ्वी के लिए 
और प्रतिमा द्युलोक के लिए आया है। ऋग्वेद १०. १३०. 
३ में यह शब्द नाप या प्रमाण के अर्थ में आया है; तु०- 
वासं०, १५. ६५। तु० 'अन्तरिक्षलोको वै प्रमान्त रिक्षलोको 
ह्यस्मात्‌ लोकात्‌ प्रमित इव’ शब्रा०, ८. ३. ३. ५। 

प्र-सोत--अथवंवेद ९. ८. ४ में वोवू० के अनुसार 
एक रोग का नाम प्रमोत है। त्सिमर इसे “बधिर के 
अर्थ में एक विशेषण मानते हैँ। कुछ झिझक के साष 
ह्विटनी३ और व्लूमफील्ड* ने इसे स्वीकार किया है। 

पर-म्लो चन्ती-(आदित्यस्य) '्रम्लोचन्ती चानुम्छोचन्ती 
चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्यिरहो- 
रात्रे तु ते ते हि प्र चम्ळोचतोऽनु च म्लोचतः' शब्रा, ८ 
६. १. २८। गे 

प्रयस्‌- निघण्टु २. ७ में प्रयस्‌ अन्त के पर्यायो 
आया है । इस अर्थ के साथ-साथ वोबू० और मोतियर 
विलियम्स की डिक्शनरी में प्रमोद के अर्थ में भी हीं 
लिया गया है : ऋ० १.३१. ७; ३. ११. ७; ५-६६ 
१; ९. ६६. २३; १. ४५. ८; १. ८६- ७; १५ १९ 
४; १, १३५. ४ इत्यादि । 

प्याज आरंभिक होम को प्रयाज और उसके बाई 
के होम को अनुयाज कहा गया है: ऋ० १०. ५६ है 
वासं०, १९. १९; ऐब्रा०, १. ८; १. ११; तैस० १, । 
२. ३; २. ६. १. ६; शब्रा०, ३. १. रे-.९ i 
तु० 'ततो देवा अर्चन्तः श्राम्यन्तरचेरुस्तं एतत्‌ प्रयाज || 
_ददृशुस्तंरयजन्त तैऋतून्‌ संवत्सर प्राजयन्तूत ० तैऋतून्‌ संवत्सरं प्राजयत्तृठुभ्यः इ 

) दर ऋ०, ३. १६५ । 

२ आशले०, ३७८ टि० । 

3 ट्रां० अवे०, ५५० । 
| . २, हिम्स आ० दि अवे०, ६०१। 
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न अन्तरायस्तस्तमात्‌ प्रजयाः, प्रजया ह वै 
नामैतत्‌ प्रयाजा इति' शाब्रा०, १. ५. ३. ३; “ऋतवो वै 


द जतास्तमात्‌ परजया; अजया ह व आहवन मे दरे य थे उख्य बता जा 


mmm ms 


आह्वान में पुरोहित के पूर्वजों का नामोल्लेख होता था 
अतः प्रवर का अथ हुआ “आहृत पूर्वज”; द्र०-ऐब्रा०, ७ 


प्रयाजाः । तस्मात्‌ पञ्च प्रयाजा भवन्ति पञ्च ह्यृतव | २५; वेवर, इस्तू०, १०. ७८; “आहूत पूर्वज” के अर्थ में 


शुब्रा०, १० ५ ३. १; 
ऐब्राण, १. १७; परावो वै प्रयाजाः' कौन्ना०, ३. ४। 


प्रग्युत--६०-दशन्‌ । 


य इमे शीषंन्‌ प्राणास्ते प्रयाजाः' | तैसं०, २. ५. १. ९; शवब्रा०, १. ५. १. १, २०; ३.७ 
` ४. ९; ऐन्रा०, ७. ३१ इत्यादि । 


२-अ्र-चर, प्र-वार--बूउ० ६. १. १० माध्यं० में 


प्रयोग --याजुष-संहिताओं में एक ऋषि का नाम है | प्रवर शब्द ओढ्ने के वस्त्र या ऊनी कपड़े के अर्थ में आया 


तसं०, ५. १. १० १; कास०, १९. १० 


४७८ । 


इस्तू० 


प्रगयोग्य--छाउ०, ८. १२. ३ में गाड़ी खींचने वाले | 


पशु का बोधक है । 

प्रय्यमेध-द्र०-प्रैयनेघ । 

प्र-छय--षत्रा ०, ४. ६ में आये प्रलय शब्द को मोनि- 
यर विलियम्स ने महाविनाश के अर्थ में माना है । कितु 
संभवतः लीन होने के सामान्य अर्थ में ही यह शब्द वैदिक 
साहित्य में आया है : ऐब्रा०, २. १४; शब्रा०, १४. २. २. 
५४; ऐन्ना०, ५. २८। 

प्र-छाप--वार्तालछाप । अथववेद ११. ८. २५ और 
ऐब्रा०, ६. ३३; कौब्रा०, ३०. ५; शांश्रौसू०, १२. १७. 
६ इत्यादि में प्रला शब्द आया है । अथर्ववेद के कुछ 
सूक्त-विशेषों का नाम ऐतश-प्रलापस्-ऐतश का वार्तालाप 
है। कितु उस ग्रन्थ में इस नाम का उल्लेख नहीं है। 
इ०-न्लूमफील्ड, अवे०, पृ० ९८; १०१ टि० १२; शेफ्तू- 
लोवित्स०, दी अपोक्रिफन देस ऋग्वेद, १५९ एवं अग्रिम; 

, वृहद्देवता, २. ३२३ । 

्रचचन-मौखिक उपदेश । शतपथ ब्राह्मण और 

परवर्ती साहित्य में प्रवचन आम है: शब्रा०, ११- ५- ७ 


१; तेउ०, १. १. ३. ९; काउ०, २. २३; मुउ०, ३- २ 
३ इत्यादि । 


प्रवण--यह शब्द वैदिक साहित्य में निम्न के अर्थ में 
भाया है: ऋ० १. ५२. ५; १. ५७. १; ६. ४६- १४ 
८. ९२. ११; १. ११९. ३; ९. ६९. ७; १०. ४३. ३; 
शासं०, ३६. २४ इत्यादि “भु +अन, बहने वाळा ? 
भरवत ऊंचाई; निवत्‌=उपत्यका के साथ प्रवत्‌ 
७. ५०. ४ में आया हुँ; अन्यत्र अकेले भी यह 
भनेक वार आया है: ऋ०-२. १३. २; ४. १७. ७; 
२२. ४; ६. १७. १२; ७. ३२. २७; १०. १४. १; 
१०.५७.१२; १०. ७५. ४; अवे०, १. १३. २; १. 
| १३; १०.२; १२. १. २; १८. ४. ७। 
' १-अ-वर-ज्ञ के प्रारम्भ में कार्ये-संपादन के लिए 
के आह्वान को प्रवर कहते हैं। किंतु अग्नि के 
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. | है। सायण ने भाष्य में “प्रवार” पाठ लिया है, जो 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌ की काण्व शाखा ६. २.७ में 
मिलता है। | 

प्र-वगे ऋग्वेद ७. १०३. ८ के सायण-भाष्य में 
प्रवर्ग मिट्टी के उस पात्र को कहा गया हुँ, जिसका प्रवर्ग्य 
के संपादन में उपयोग होता था और जिसे अन्यत्र महाबीर, 
एवं धमं कहा गया है । मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी 
के अनुसार प्रवर्ग के स्थान पर वहाँ गलत पाठ प्रवायें 
आया है । द्र०-प्रवग्यं । 


प्र-वम्ये-सोम-यज्ञ से फ्ले किया जाने वाला एक 
यज्ञ प्रवग्यं है, जिसमें ताजा गरमागरम दूध “महावीर” 
या “घम” नाम के पात्र में अथवा तपे घी में डाला जाता 
था : एब्रा०, १. १८; शब्रा०, ३. ४. ४. १; ७. ३. २. 
१; १०. २. ५. ३; तैआ०, ५. ६. १ सायण भाष्य 
के साथ; शांब्रा०, ८. ७; आश्रौसू०, ४. ६; १२. ४; 
काश्नौसू०, ८. ३. १९; २६. २. १, २; शांश्रौसू०, ५ 
१२. १ इत्यादि । तु०-'अथ यत्‌ प्रावृज्यत तस्मात्‌ प्रवर्ग्यः 
श॒ब्रा० १४. १. १. १०; 'तस्य (मखस्य विष्णोः) घनुरा- 
ह्निरूध्वा पतित्वा शिरोऽच्छिन्नत्‌ स प्रवग्योऽभवत्‌, तांब्रा० 
७. ५. ६; इमे वै लोका: प्रवग्यंः' शब्रा १४. ३. २. २३; 
'अग्निर्वामुरादित्यस्तदेते प्रवग्याः' शब्रा० ९. २. १. २१; 
१४. ३. २. २४; 'एष (आदित्य) उ प्रवग्यंः' शब्रा० १४. 
१. १. २७; १०. २. ५. ४; 'एष (वायुः) उ प्रवग्यें: 
शब्रा० १४. २. १. ९; ‘संवत्सरो वै प्रवग्यः' शब्रा० १४. र. 
२. २२; अग्निहोत्रं वै प्रवगय, शब्रा० १४. ३. २. २६; 
“यजमानो वै प्रवग्यं:' शब्रा०' १४. ३. २. २५; शिरः प्रवर्यंः' 
शब्रा० ३४. ४. १; सम्राट्‌ प्रवर्ग्य: शब्रा० १४. १५ ३. १२। 


प्र-बर्त-अथर्ववेद १५. २. १ में ब्रात्य के वर्णन में 


प्रवतं शब्द आया है। वोबू० में इसे वल्याकार | 
आभूषण माना गया है। तैत्तिरीय संहिता * के भाष्यके | 
अनसार यह कान का बूंदा है । सूत्रों में भी इसे कर्णामरण _ दु 
कहा गया है: आपश्रौसू०, १९. २३. ११; १९. २४ र ड 


१०; बौभौसु०, १३. ३१ । PSS 
१ विब्लि० इंडिका २. ४५३। | 
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प्र-चल्हिका- प्रहेलिका या पहेली । | ६. ३३ त पहेली । ऐब्रा०, ६- ३३ | है, कितु “भस्‌” क्रिया का ऋग्वेद-काल से ठे ड कितु ह कि ० हलत त किया का मनले क्रिया का ऋग्वेद-काल से हो प्रजञ | 
और कोब्रा०, ३०. ७ में अथववेद के कुछ छन्दों=२०. | मिळता हैं: ५६० १. २१. २; १. ८४. १९; बे, 
१३३; शांश्रौसू०, १२. २२; खिल, ५. १६ को प्रवल्हिका | २०. १३१ १ ३ इत्यादि | 4०-अगस्ति । 
कहा गया है । तु० “तद्यथाभिर्वे देवा असुराणां रसान्‌ प्रव- प्र-रशस--एंत्रा० २. ६. ५ म काटने के किसी सा |. 
` नृहुस्तस्मात्‌ प्रवल्हिकाः । तत्‌ प्रवल्हिकानां ्रवल्हिकात्वम्‌' | या कुल्हाड़ी को भ्रशस्‌ कहा गया हैं। तृ०-दुग, निरत. | 
गोउ०, ६. १३ । द्र०-ब्लुमफील्ड, अवे०, ९८-१००। भाष्य, ५. ११ । रा 
प्र-वात--हवादार जगह । ऋ० १०. ३४ १ में चूत- १. ्र-ास्ति- प्रसंसा के अर्थं में प्रशस्ति नन 
क्रीडा में प्रयुक्त अक्षों, या पासों के वृक्ष विभीदक=वहेड़ा ऋग्वेद-काल से ही आम है : ऋ० १. ७४. ६; ७, २२, 
के उगने के स्थान को प्रवात कहा गया है; तु०-निरुक्त | २; ९: १०. ३; २. ११. १२; २. ४१. १६; ५. १६, 
९. ८।१ तैसं०, ६. ४. ७. २ में नष्ट होने वाले पदार्थों | १; 5०; १. ७०. ९ इत्यादि anh हू 
« * को ऐसे स्थान में फेंकने का उल्लेख है । र्‌. प्र-शस्ति--भाष्य ने सर्वत्र रस्त का अब 
प्र्वार-द्र०-२. प्रवर । . | प्रशंसा या स्तोत्र रिया है। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद ५. ९, 
प्रवास -विदेश-वास । ऋग्वेद ८. २९. ८ में प्रवास 


६ में कहा गया है कि हे इन्द्र! आपके रक्षण (ऊति) और 
का उल्लेख है। सूत्रों में प्रवास से लौटे व्यक्तियों के लिये मित्र की प्रशस्ति--प्रशंसा में हम दुरितों को पार करें; 
कुछ समारोहों का उल्लेख है : आगुसू ०, १. १५; शांगृसू०, तु०-ऋ० ५. ५७. ७; ६. ४५. ३; ८. १२. १५। 

२. १७ इत्यादि । प्र-शासन--क्रग्बेद काल से ही प्र-शासन शब्द राजकीय 
प्र-वाहण जैवलि या जैबळ-जीवरू का वंशज । | शासन के अर्थ में आता रहा हैः ऋ० १. ११२. ३; ८ 
। उद्दालक के समकालीन एक राजा का यह नाम है । उप- | ६१. १; शत्रा०, १४. ६. ८.९; छाउ०, ५. ३.७ 
0; | निषदों में इनके दानिक विचार-विमर्शो में भाग लेने का इत्यादि । 
उल्लेख आता है: बुउ०, ६. १. १, ७ मा० ६. २. १, ४ प्र-शास्त- वैदिक यज्ञ के एक ऋत्विज्‌ का नाम 
काण्व; छाउ०, १. ८. १; ५. ३. १; संभवतः ये जैउब्रा०, | प्रशास्तृ है । छोटे यज्ञों में उसकी आवश्यकता नहीं पढ़ती 
ना १. ३८. ४ के जैबलि है । | थो, कितु बड़े यज्ञों, पशु-यज्ञ या सोम-यज्ञ में उसकी जरत 
ओ। प्र-वीता--निहितरेतस्का या गभिणो के अर्थ में कुछ | पड़ती यी। पशु-यज्ञ में होतृ-ऋत्विज्‌ का केवळ वहीं एक 
:: ओ स्थलों पर प्रवीता शब्द आया है : ऋ०, ३. २९. ३; ३. | सहायक था; और सोम-यज्ञ में वह प्रमुख सहायक था, 
५५.५; वासं०, ३४. १४; कासं०, ३३. १; ३३. ८; | जिसका कार्य स्तुतियों का पाठ करना होता था । 
 तु०-अवे०, १२. ४. ३७ इत्यादि । एवं परवर्ती साहित्य में उसका उल्लेख मिलता हैँ: ४० 
- आ्र-त्रज्या--मैउ० ६. २८ में प्र-त्रज्या शब्द आया 


१. ९४. ६; २. ५. ४; प्रशास्त्र या “प्रशास्तु का सोम- 
है। उपनिषदों के समय में चारों आश्रमों की” कल्पना 


प्याला” :--२. ३६. ६; प्रञास्त्र या “प्रशास्तु का 
पद” :--२. १. २-१०. ९१. १०; प्रशास्तृ के बर 
संकेत :—वासं०, १०. २१; ऐब्रा०, ५. ३४; झाब्ना[०; ४. | 
६. ६. ६; ११. ५. ५. ९ इत्यादि । ऋवे में उ | 
उपवक्तु भी कहा गया है; संभवतः इसका कारणहै |. 
द्वारा अन्य ऋत्विजो को निर्देशन देने का उसका का" | 
ऋण ४. ९. ५; ६. ७१. ५; ९. ९५ ५१। उसकाए ॥ 
नाम मैत्रावरुण भी था, क्योंकि वह प्रायः मित्र और वर्ण | 
की स्तुतियाँ करता था। ऋग्वेद २. ३६: ६ में ६ | 
संबन्ध को देखा जा सकता है । ओल्डेनबर्ग के त | 

आश्री-सुक्तो के दो देवी होतु हैं; जो होतू और” | 
| केस््ीयतीकहर। ` | 
.  लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. २२६ के अनुसार उर 
| २ द्र०-रिलिजंन देस वेद, २९१; लुइ्बिग 


| 
§ 


Ee पाए जाते हैं। प्रब्रज्या का सामान्य अर्थं हुँ “जाना, दुर 
' जाना” जिससे पारिभाषिक अर्थ निकलता हैं “घर छोड़कर 


२;  छाउ०, ८.८. ३; ८.९.९.२; ८. ११: 

४. १८। मैत्रायणी उपनिषद्‌ के समय तक 
` परंपरा पक चुकी थी, और संभवतः फिर 
लगी थी; क्योकि वहाँ (मैउ० ७, ८) प्रत्न- 
गणना उन पतितों में की गई है, जिनके साथ 


' प्रशंसा शब्द का संज्ञा के 
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प्रशा ऋषेद २. १. २१०. ९१. १० में | ७.९. १; पित्रा 7 २ १२ जहां अर्थ 
प्रशास्तु ऋत्विज्‌ के पद को प्रशास्त्र एवं ऋग्वेद ९४. 
६, २. ५-४ में प्रशास्त्र का अर्थ प्रशास्तु का सोम-पात्र है । 
प्ररन- पृछने के अर्थ में प्रश्‍न शब्द आम है । “प्र:नम्‌ 
एति” यह जहाँ आता है, वहाँ अर्थ है “वहं विवादास्पद 
बिषय में निर्णय पूछता है :” तैसं०, २. ५. ८.५; २. 
५. ११. ९; तैत्रा०, २. १. ६. २; ऐव्रा०, ३. २८; शनैः 
शनैः ऐब्रा० ५. १४ में प्रश्न का अर्थ हो जाता है निर्णय । 
याजुष-संहिताओं में पुरुषममेघ की बलियो की सूची में 
प्रदिनन्‌, अभि-प्रद्धिन्‌ और प्रइन-विवाक का उल्लेख 
मिलता है: वासं०, ३०. १०; तैब्रा०, ३. ४. ६. १; 
यह संभव है कि यहाँ वादी, प्रतिवादी और न्यायाधीश-- 
मध्यमशी अभिप्रेत हों । ॥ 
प्रशन-त्रिवाक, अश्निन्‌ू--यजुर्वेद में पुरुषमेघ की 
बलियो की सूची में वासं०, ३०. १०; तैत्रा०, ३. ४. ६. 
१ में प्रदिनन्‌, अभिप्रश्निन्‌ और प्रइन-विवाक का उल्लेख 
मिलता है, जो क्रमशः वादी, प्रतिवादी और न्यायाधीश 
वाचक हो सकते हैं । द्र०-प्रइन । 5 
प्रष्टि--पृष्ट्या के समान प्रष्टि भी एक पाइवंवर्ती अश्‍व 
को जताता है, जो संभवतः जुए में जुड़े अश्वों के बीच 
का न होकर आगे जुड़ा हुआ तीसरा घोड़ा हो सकता है । 
ऋग्वेद के स्थलों से, जहाँ मरुतों के अरवों के ले जाने का 
उल्लेख है, इसका समर्थन होता है : ऋ० १. ३९. ६; ८. 
« ९७. ८; कितु १. १००. १७ में प्रष्टिभिः शब्द से संभवतः 
ऋज्ाइव के सहयोगी उद्दिष्ट हुँ; तु०-लाश्चौसू०, ३. १२. 
१४; कितु लुड्विग के मत से यहां विजय में सहायक बने 
भरव उद्दिष्ट है । अथववेद १०. ८. ८ में, जहाँ पञ्चवाही 
पाँच से खींचे जाने वाले आया है, वहीं प्रष्टियों का 
भी उल्लेख है; किंतु उससे क्या अभिप्रेत है, यह नहीं 
बैताया जा सकता ।२ प्रष्टि शब्द अन्यत्र भी आया है: 
एब्रा०, ८, २२; तैब्रा०, ३. ८. २१. ३; शब्रा०, १३. ३. 
३: ९ इत्यादि । तैद्ना०, १. ५. १२. ५. में धुय और 
ष्ट्यौ' दोनों का एक साथ उल्लेख है; स्पष्टतः पोल या 
` मम में लगे दो अइवो और उनके पाइवं में जोड़े गये एक- 
| एक अश्व को जताया गया प्रतीत होता है । प्रष्टिमन्तः 
बे ६. २७. २४, प्रष्टिवाहन : शब्रा०, ५. २. ४. ९ 
. __ भष्टिवाहिन्‌ वाहिन्‌ तैज्रा०, १.३. ६. १. ३. ६. ४; १. ७. १. ५; १. 


है; कितु यह चिन्त्य हँ; तु०-ओल्डेनबगं, उपर्युक्त, 
| 63) ३९०, ३९१, वेवर, इस्तू ०, १०५५ १४१ 


` ३. २२७) ने प्रशास्तु को प्रस्तोतृ से अभिन्न माना 
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३२१ 
७. ९. १; पंवि्रा०, १६. १३. १२ (जहाँ प्रस्थिवाहिन्‌ 
और प्रष्टिवाहिन्‌ उलझे हुए हैं) ये सभी विशेषण रथ के 
हैं, और युग्य अइवों के अतिरिक्त पाइवंवर्ती अश्‍व या अक्यों 
से सजे रथ के वाचक हैं। तु०-रथ। ब्ळूमफील्ड) ने प्रष्टि 
को प्र-,/अस, आगे होना' इस प्रकार तोड़ा है, आगे 
रहने वाला अइव । तु०-उपस्ति । यह शब्द कभी-कभी पशु 
से संबद्ध माना गया है ।२ गेल्डनर ने ऋ० ग्लासर, ११९ 
में दिया अपना यह मत बदल दिया है कि प्रष्टि मध्य का 
अकव है; द्र० ऋ० कोमेंटार, ९७; तु०-त्सिमर, आ०ले०, 
२५०; मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. १०२ | 

१-प्र-सव- कुछ स्थलों पर प्रसव शब्द अनुज्ञा और 
कुछ में प्रेरणा के अर्थ में आया है। अनुज्ञा: ऋ० १. 

१०२. ९; ३. ३३. २, ४; ११; ३. ३६. ६; प्रेरणा : 
ऋ० १. १५९. ३; ३. ३३. ६; ५- ८१. ५; ६. ७१. 
२; पंविब्रा०, २४. १५. २; अवे०, ५, २४. १; तैसं ०, 
३. ४. ५. १; ऐब्रा०, १. १६; ७. १६ इत्यादि । 

२-प्रसव - कुछ स्थलों पर प्रसव शब्द सोम-सवन के 
अर्थं में आया है : ऋ० ९. ५०. २; शांश्रौसू०, १३. १९. 
"पु; काश्रौसू०, ७. १. ३१; ७. ३. १३; लाश्रौसू०, ४. 
८. ७; १०. १.३। 

३-प्रःसव - वासं०, २२. ३२ में एवं अन्यत्र यह शब्द 
जन्म के अर्थ में आता है । इ०-भ्रसु २। . 

१-अ-सिति-वासं०, २. १९ और तैसं०, ३- ७. 

१३. ४ में किसी दैवी अस्त्र को प्रसिति कहा गया है, कितु 

मानवीय युद्धों में इसका प्रयोग नहीं होता था। 
२-ग्र-सिति--ऋग्वेद २. २५. ३; ७. ३.४ में 

प्रसिति शब्द अग्नि-ज्वाला का बोघक है । 
३-प्र-सिति--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अनेक | 

बार प्रसिति शब्द बन्धन के अर्थ में आया है: ऋ०४.४. .. 

१; ४. २२. ७; १०. ४०. १०; ५. ८७. ६; वासं०, 
१. २० इत्यादि । 

_(-अ-सू-उत्पल करने वाली, माता। वेदिक साहित्य 
में कुछ स्थलों पर प्रसू शब्द माता के लिए आया है: | 
खिलसू ०, २. १०: ५; अवे०, ३. २३. ४; वास०, १८. ७। 
जलों से सृष्टि होने की कल्पना के आधार पर जलों सा 
को एवं अन्नादि की उत्पादिका होने से ओषधियों को 
प्रसू कहा गया हैं: ऋ० १०. १३८. २; १. ९५. १ 

७. ९. ३; ८. ६. २०; २. ५६ ८; ७. २५. ७; तैब्रा0.. 

१. ३. ६. २; शत्रा० २- ५. १. १८ इत्यादि 


-जअओसो०, 
वाकरनागढ, १ + AS । 
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प्रयुक्त पौधों एव घासो के नये अङकुरो को प्रसू कहा गया 
हैः ऋ० १. ९५. १०; ३. ५. ८; ७. ९. ३; ७. ३५. 
७; ८. ६. २०; कासं०, ३६. २; तैब्रा०, १. ६- ३. २; 
चाब्रा०, २. ५. १. १८। 

प्र-स्सत--शतब्रा०, ४. ५. १०, ७; १३. ४. १. ५; 
शांश्रौसू०, १६. १. ७ में माप-विशेष का नाम प्रसृत हूँ। 
प्रारम्भ में प्रसृत--फैला हुआ यह अर्थ था। हाथ, विलस्त ? 

प्र-स्कण्व--प्रस्कण्व एक ऋषि का नाम है; अनुक्रमणी 
के अनुसार वे ऋग्वेद के १. ४४-५०; ८. ४९; ९. ९५ 
सूक्‍तों के रचयिता हैं । उन सुक्तो में कई बार उनका नाम 
भी आया है; ऋ० १ ४४. ६; १. ४५. ३; ८ 
४. ३. ९; ८. ५१. २; ८, ५४. ८; तु०--निरुक्‍्त, ३ 
१७। शांश्रौसू० १६. ११. २६ का यह्‌ कथन गलत है 
कि उन्होंने पुषश्र सेध्य मातरिइवन्‌ से घन प्राप्त किया 
था। तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०४ एवं आगे। | 

प्र-स्तर--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में याज्ञिक 
आसन के लिए बिछाए गए दाम को प्रस्तर कहा गया हूँ: 
ऋ० १०. १४. ४; अवे०, १६. २-६; तैसं० १.७. ७; 
४; वासं०, २. १८; १८. ६३; ऐकब्रा०, १. २६; २. ३; 
तु. 'अयं वै स्तुपः ('अध्वंबद्धकेशसंघातात्मक:') प्रस्तरः' दाब्रा. 
१. ३. ३. ७. 'यज्ञो वै प्रस्तरः’ शब्रा. ३. ४. ३. १९; 
'ग्रजमानो वै प्रस्तरः' ऐब्रा. २. ३; क्षत्रं वै प्रस्तरः’ शद्रा. 
. १.३. ४. १० । 

प्र-स्ताव--सामगान के पांच प्रकारों में से पहला 
प्रस्ताव है । द्र०-प्रतिहार । पंविब्रा० १२-१०७ में प्रस्ताव 
को साम का मुख बताया गया है :-“मुखं साम्नः प्रस्तावः'। 
तु. 'अरिनर्वायुरसावादित्य एष प्रस्ताव? जेउ० १. १९. २; 
'अर्घोदितः (आदित्यः) प्रस्ताव” जैउ. १. १२. ४; 'अरिनः 
प्रस्ताव: जैउ, १. ३३. ५; ग्रीष्मः प्रस्ताव: षब्राः ३. १; 
` “अधेमासाः प्रस्ताव? षन्ना० ३. १; 'त्वक्‌ प्रस्ताव: जैउ. १. 


+ ३६. ६; (चक्षुषः) “कृष्ण प्रस्ताव: जैउ. १, ३४. १; 


ण्डलं प्रस्ताव: जैउ. १. ३३. ९. 

 _. प्स्तोक--ऋग्वेद ६. ४७. २२ में एक उदार दाता 
का नाम प्रस्तोक है। छुड्विग,' ने उन्हें दिवोदास 

अतिथिर और अइवत्य या अइबथ का तदात्म माना है। 

` शांश्रौसू० १६. ११. ११ के अनुसार भरद्वाज ने प्रस्तोक 


| जि ` 3 ऋ ग्लामर, १२०। 


२-प्र-सू--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यज्ञ में 
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अ्रस्तोठउड्गातृ के सहायक ऋत्विज का 
प्रस्तोतृ है, जो साम-मन्त्र के प्रस्ताव का पाठ करता 
पंविन्राण, १२. १०. ७; ऐब्रा०, ३. २३; शब्रा०, ८.५ 
५. ६; छाउ०, १. १०. ९; २. २. १ इत्यादि । कचेर 
में उसका उल्लेख न होना चांस की बात है; क्योंकि 
ऋ० ८. ८१. ५ “प्र स्तोषत्‌^” द्वारा उसे जताया च्या 
है; और परवर्ती साहित्य में उसका उल्लेख आम है 
तैसं०, ३. ३. २. १; ६. ६. ३. १; तैब्रा०, १. ८. २.३; 
एंब्रा०, ५. ३४; ७. १; शब्रा०, ४. २. ५. ३; प्‌. ५.५, 
२२; १२. १. १. ६ इत्यादि; छाउ०, १. १०. ८ इत्यादि। 
लुड्विग का यह मत कि श्रशास्तृ का ही प्राचीन नाम 
प्रस्तोतृ है, चिन्त्य है । 

प्र्धवणु--#०-प्लक्ष । 

प्र-हा--ऋग्वेद १०. ४२. ९, अथर्ववेद ४. ३८.३ 
और पंविन्रा०, १६. १४, २; २०. ११. ४ में अक्ष-त्रीडा में 
“जीतने वाले प्रक्षेप” को प्रहा कहा गया है; बाद में कोई 
भी प्राप्ति या लाभ अभिप्रेत हूँ; तु०-त्सिमर, आले», 
२४१; प्रहावन्त्‌=अर्थात्‌ “लाभ प्राप्त करने वाला, 
ऋण, ४. २० ८; द्र०-वोबू० । 

ग्राकार--शांश्रौसू ० १६. १८. १४ में दीवारों से घिरी 
ऊँची जगह को, जो दशंकों के बैठने के लिए होती भी 
प्राकार कहा गया है । 

प्राकाश--ब्राह्मणों में दर्पण का नाम प्राकाश आया 
है : तैब्रा०ण, १. ८. २. ३; पंविद्रा०, १८. ९ १° 
झम्रा०, ५. ४. ५. २२ इत्यादि । गेल्डनर के अनुप्ता 
मैसं० ४. ४. ८ में प्रावेप का वही अथ हूं । 

ग्रा-राहि-कौब्रा० २१. ४ में छिंडनर के संस्करण 
के अनुसार एक आचार्य का नाम प्रागहि है। ए” 
प्रावहि । | 

प्राची दिंक--'तस्मादेतस्यां प्राच्यां दिशि 
प्राच्यानां राजानः साम्राज्यायैव तेऽभिषिच्यतते क | 
नानमिषिक्तानाचक्षते' ऐब्रा० ८. १४ 'आचीमेव 
अग्निना प्राजानन्‌’ शब्रा० ३. २. ३: १६! ताने. को 

प्राचीन-तान- तैसं० ६. १- रन | 
प्राचीनतान कहा गया है । तु०-प्राचीनातान । र 

आ नीमा र ति | 
माध्यंदिन-शाखीय बृउ० ६. ४. ३२ में i} 
वंश-सूंची में सांजीवीपुत्र के शिष्य एक आचार्य क 
| अलीलमोगीमह ते ० 7 नी है। 


१ द्र०-ओल्डेनबगँ, रिलिजन देस वेद, 
3 ट्राँज्क्र० ३. २२७। 


बेकेच | 
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प्राच्य--बहुवचन में प्राच्य शब्द पूर्व के निवासियों 
का बोधक है । ऐव्रा०, ८. १४ में जनों की सूची में उनका 
उल्लेख है । संभवतः काशी, कोसल, विदेह और मगध के 
लोगों को प्राच्य कहा गया है, जैसा कि ओल्डेनबग १ का 
मत है । शतपथ ब्राह्मण में आता है कि प्राच्य लोग अग्नि 


को शर्वे कहते हूँ; उन्होंने उनके समाधि-गृह बनाने के ढंग का 
तिरस्कार किया है : शब्रा०, १३. ८. १. ५; १३. ८. २ 


१; तु०-९. ५. १. ६४ भी ।* पंविन्ना०, १७. १ के 
विरय=खराव रथ को लाट्यायन श्रौतसूत्र ८. ६. ९ में 
प्राच्य रथ कहा गया हूँ । षविब्रा० २ में प्राच्य पाञ्चालों 
का उल्लेख है ।3 


प्राच्य पाम्बाल--६ ०-पञ्चाल । 

प्राजापत्य--प्रजापति का वंशज । यह पैतृक नाम 
देवशास्त्रीय व्यक्तियों का है, जैसे तैआ०, १०. ९ में 
आरुणि सुपर्णय==सुपर्णा के वंशज का और ऐत्रा०, १. २१ 
में प्रजावन्त्‌ का । 

प्राण--श्वास के अर्थ में प्राण शब्द का वैदिक साहित्य 
में व्यापक महत्त्व है; ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
अनेक बार यह शब्द आया है; आरण्यकों और उपनिषदों 
में यह एकता का प्रतीक है:: ऋ० १. ६६. १, १०. ५९. 
६; १०. ९०. १३ इत्यादि ।* सीमित अर्थं में प्राण पाँच 
इवासों (==प्राणों) में से एक का नाम.है । ये पाँच प्राण 
हैं : प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान; द्र०-उदान । 
कितु कभी-कभी दो ही गिनाये जाते हुँ, प्राण और अपानः 
ऋ०. २. २८. ३; ५. ४. ७ पैप्पलाद शाखा; ७. ५३. ४; 
७. ५३. ३ में अपान और प्राण; तैसं०, ३. ४. १, ४ 
इत्यादि; प्राण और व्यान : अवे०, ५. ४. ७; ६. ४१. २ | 
इत्यादि; प्राण और उदान : अवे०, १३. २. ४६; मेसं ०, 
४. ५. ६. ९; वासं ०, २२. २३; ऐब्रा०, २. २९; कौब्रा०, | 
६. १०; झांआ०, ८. ८; तैउ०, २. २. इत्यादि । कभी- 
कभी तीन का उल्लेख मिलता हूँ : जेसे प्राण, अपान ओर 
ब्यान : अवे०, १३. २. ४६; मैसं ०, ४. ५. ६. ९, वासं०, 
२२. २३; ऐब्रा०, २. २९; कौब्रा०, ६. १०; शांआ०, ८. ` 


१ बुद्ध, ३९३, ४ टि० । 

२ इससे वेबर के इन्दीन लितरात्यूर, १३२, १३३ के 

इस मत का खण्डन होता है कि शब्रा० पूर्वीय | 

में बना था; बाद में वे मानने रगे थे कि 

अन्य ब्राह्मणों के समान मध्यदेश में बना था 

कु । यौ 

३ तु०-वेबर, इंदीन लितरात्यूर, ३४ दि 
४ डायसन, फिलासोफी आफ 


“ का वंशज । बृउ०.२. 
६. २ काण्य में आचार्यो की प्रथम वंश-सूची में पाराशर्य 
। क्केशिष्य एक आचार्य का नाम प्राचीनयोग्य है। एक 
` प्राचीनयोग्य का उल्लेख छाउ० ५. १३. १ और तैउ० 
। १,६.२ में आया है । वही पैतृक नाम शतपथ ब्राह्मण 
में कई लोगों का है; सत्ययज्ञ पौलुषि का; १०. ६. १. 
५; शौचेय का : ११. ५. ३. १, ८; तु०-गोब्रा०, १. ३ 
११ । जैउब्रा० १. ३९. १ में भी वही पेतुक नाम है । 
प्राचीनयोग संभवतः गलत लेख के कारण हूँ । द्र०-पुलुष 
सत्ययज्ञ, सोसशुष्स । 

प्राचीन-वंश--पूर्व की ओर छत को थामने वाली 
बल्ली वाला ।” विशेषण के रूप में यह शब्द शतपथ 
ब्राह्मण और याजुष संहिताओं में आम है: शब्रा०, ३. 
१. १. ६, ७; ३ ६. १. २३; ४. ६. ८. २०; कासं० 
२२. १३; तैसं०, ६. १. १. ३२ । प्रकरण मध्य की 
बल्ली का है, जो पश्चिम के बांस के ऊपर से पूर्व के बांस पर 
रखी जाती थी । उपर्युक्त उल्लेख मैकडानल और कीथ के 
बैदिक इण्डेक्स' से है। वस्तुतः प्राचीन-वंश या प्राग्वंश 
गज्ञशाला के एक कक्ष विशेष का नाम हूँ, जिसमें आधार- 
भूत बाँस पूर्वं की ओर होते थे। इस कक्ष में यजमान 
 केपरिवार के व्यक्ति और उसके संबंधी बैठते थे । 


प्राचीन-शाछ 'ओपमन्यव--उपमन्यु का वंशज | 
छाउ० ५. ११. १ (द्र०-महाशाला) में एक गृहस्थ 
अध्यात्म-तत्त्व-वेत्ता का नाम प्राचीनशाल औपमन्यव हूं । 
जैउब्रा० ३. ७. २; ३. १०. २ में एक उद्‌गातृ पुरोहित 
का नाम प्राचोनशालि है; उसी उपनिषदु के ३. १०. १ 
म प्राचीनशालो का उल्लेख है । 
. प्राचीनातान--ब्ाह्मणों में कपड़े के ताने का नाम 
हैः ऐब्रा०, ८. १२.३; ८. १७. २; कौउ०, १. ५; 
३०-कीथ, शांआ०, २०. टि०, २। द्र०-प्राचीनतान । 

प्राचीनावीत--तैसं० २. ५. ११. १ में उपवीत को 
दक्षिण कन्धे के ऊपर से बाएं हाथ के नीचे घारण करने 
६ को प्राचीनावीत कहा गया है; प्राचीनावीत को घारण करने 
| पाछा आचीनावीती कहाता है : तैब्रा०० १. ४. ६.६; 
| ० २. ४. २..२;९; २. ६. १. ८; १२. ५. १ ६; 
is अवे०, ९. १ २४। तिलक के मत में 
नहीं, अपितु इस प्रकार वस्त्र घारण किये 


2७2] १ ६१; २ २१२३; ३ २७४ ॥ 
` उ०-एगकिग सेबुई०, २६. ३ टि०-२ । | 
_ ओरायन, १४६; तैआ०, २. १ के आधार पर। | | 
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८; तैउ०, २. २; प्राण, उदान और व्यान : द्र०-उदान; 
या प्रान, उदान, और समान; द्र०-उदान। कभी-कभी 
चार का उल्लेख .एक साथ मिलता है; प्राण, अपान, 
व्यान और समान : अवे०, १०. २. १३ या प्राण, अपान, 
उदान और व्यान: बृउ०, ३. ४. १। जब पाँचों का 
उल्लेख होता है तब इनका ठीक अर्थ करना कठिन हो 
जाता हुँ। १ i 3५ 
व्यापक अर्थ में प्राण शब्द इन्द्रियों और सायण (ऐन्ना० 
१. ३. ७ भाष्य) के अनुसार शीर्ष-रन्ध्रों का भी बोधक 
है ।3 ये शीर्षरन्भ्र शब्रा०, १४. १. ३. ३२; १४. १. ४. 
१ के अनुसार छ: हैं; संभवतः नासिका, कर्ण और नेत्र के 
छिद्र अभिप्रेत हों; कितु प्रायः उन्हें सात कहा गया है, 
जिनमें मुख भी आ जाता है : अवे०, २. १२. ७; ऐद्रा०, 
१. १७; ३. ३; शब्रा०, ३. १. ३. २१; ६. ४. २. ५; 
१३. १. ७. २; जेउब्रा०, २. ५. ९. १०; २. ५. ६. ८ 
इत्यादि । कभी-कभी ९ छिद्र कहे गये हैँ, जहाँ सात शीर्षण्य 
छिद्रों के अतिरिक्त २ निम्न छिट्रों को समझा गया है : 
तैसं०, ३. ५. १०. २; तैन्ना०, ३. १. ७. ४; शञ्ना०, १. 
. ६. २: ५; पंवि्रा०, २२. १२. ५; ऐआ०, १. ४. १; 
शांआ०, २. २; अवे०, ५. २८. १; १०. ८.४३ 'नव- 
द्वारम्‌' इत्यादि; जैउब्रा०, २. ५. ९. १०; २. ५. ६. ८ । 
शब्रा०, ११. ६. ३० १७ और जैउब्रा०, में दश प्राणों का 
उल्लेख है; शतपथ ब्राह्मण के उक्त स्थल पर ग्यारहवें प्राण 
- के रूप में आत्मा का उल्लेख है। काउ०, ५. १ में ग्यारह 


प्राणों का उल्लेख है; जब किं काठक संहिता में बारह का 


उल्लेख है, जहाँ दोनों स्तनों की भी गणना की गई है। 

सातः से अधिक संख्याओं में से कोन से अङ्ग उद्दिष्ट हैं यह 

कहना दुष्कर है ।3 मैसं०, ४.. ६. १; कासं०, ९. .१६ के 

अनुसार दसबाँ प्राण नाभि है; जव .ग्यारह का उल्लेख 

होता है तब संभवतः एक ब्रह्मरन्ध्र उनमें संमिलित हो 

23 जाता है : ऐउ०, १. ३ । अथर्ववेद १०. ८. ९,और बृउ०, 

ओ।  २.२.३, ४ के अनुसार सातवें और आदवें प्राण को 

की वागिन्द्रिय और रसनेन्द्रिय कहा गया है । कितु ये दोनों 

एक हैं । अतः स्तन या पायु एवं उपस्थ इन्द्रिय अभिप्रेत 

हो सकती हैं : कासं०, ३३. ३; जैउब्रा०, २. ५. ९. १०; 
_ ३९६ 520 न ५. ६. ८ | 


२७३ एवं अग्रिम । १ 
2 ` २ द्र०-कोल्बुक, मिस्सेलेनियस एसेज, १. ३३९, ३५५ 
OR 

. 3 तु०-डायसन, उपर्युक्त, २६९; कीथ, ऐआ०, 


है Gyaan Kosha 


ऽ तु०-डायसन, फिलासफी आफ दि उपनिषदूस, | 
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प्राण शब्द का नयस अर्थ कभी-कभी स्वास लेना मानेर | 

जो अपान का विपर्यास है : अवे०, ५. ४. ७ पैप्पलाद: १ 
किंतु इसका ठीक अर्थ है बाहर को इवास लेना या नाः 
लना; वोबू० के अनुसार अन्दर की ओर साँस लेना नह 
है, जिसमें इसका विपर्यास 'अपान' से दिखाया गया है, और 
जिसमें उनका ध्यान अप उपसर्ग की ओर गया है । प्राणका 
उक्त अर्थ कुछ भाष्यकारों ने भी दिया है ।* कुछ वैदिक 
थों से भी यह समर्थित है : शब्रा०, २. २. २. १५; 

काश्रौसू० ४. ८. २९; बृउ०, ३. २. २; जैउब्रा० १. ६०, 
५;२.१.१६.१९; ऐआ०, ५. १. ४।3 बोहटलिङगृक ने भी 
वाद में प्राण का अर्थ वाहर को साँस लेना ही माना है। 
तु० 'यद्‌ वे प्राणेनान्नमात्मन्‌ प्रणयते तत्‌ प्राणस्य प्राणत्वम्‌' ` 
शक्रा० १. ४. १. ५; 'उद्यन्नु खल वा आदित्यः सर्वाणि भूतानि 
प्रणयति तस्मादेनं प्राण इत्याचक्षते' एब्रा० ५. ३१; =बा- 
दित्यः, जैउब्रा० ४. २२. ९; =अकंः, शव्रा० १०. ४. १. 
२३; सविता, ऐब्रा०३. १९; =सोमः, शब्रा० ७. ३. †. 
२; ==चन्द्रसाः, जैउब्रा० ४. २२. ११;=अग्निः, शब्रा०६. ३: 
१. २१;=अमृतम्‌, शब्रा ०९. १. २. ३२; = जातवेदाः, ऐब्रा० 
२. ३९;==वायुः, कौब्रा० ८. ४; "सोऽयं (वायुः) पुष्पेष्तः 
प्रविष्टस्त्रेघा विहितः प्राण उदानो व्यान इति’ शब्रा० ३. १८ 
२. २०=वातः, शब्रा० १. १. २. १४;==मातरिरवा, ब्रा 
२. ३८; =वनस्पतिः, कौब्रा० १२. ७; यः प्राणः स वर्णः 
गो. उ. ४. ११; 'कतमे रुद्रा इति । दशोमे पुरुषे प्राणा आल" 
कादशः' शब्रा० ११. ६. ३. ७. “प्राणा वै रुद्राः । प्राणा ही 
स्वं रोदयन्ति' जैउब्रा ०४. २. ६; =वसवः, तैब्रा ०३. २ है 

३;--मित्रः, शब्रा ० ६. ५. १. ५;भ्राणो वै हरिः स हिं हरि 
कौब्ना० १७. १; “प्राणा वै साध्या देवाः । त एतं (पजा 
अग्र एवमसाधयन्‌' शब्रा० १०. २. २. ३; देवा विगो 
शग्रा० ६. ७. २: ३; भ्राणा वै देवा षिष्ण्यास्ते हिं र्वा बि | 
इष्णन्ति' शब्रा ०७. १. १. २४;==धियः, इाब्रा०६-३ः १" १३ | 
'प्राणा वै देवा वयोनाधाः । प्राणैहीदं सर्वं वयुनं नद्धम्‌ श” | 
८. २. २. ८; 'प्राणा वै देवा अपाव्याः' तैब्रा० रे ८ ५ | 
५; =विश्वे देवाः शब्रा० १४. २. २. ३७;== ४० | 
eR TO ERR ७;=वसिष्ठ ऋषिः, शब्रा ० ८.१.१. ६, बालखिल 


१ द्र०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि १,! 

२ द्र०-रुद्रदत्त, आपश्रौसू०, १३. ८. ८; ३ र | 

पर; सायण, झब्रा०, १. १. २- २; तैब्रा छ. | 

६. ४ पर; शंकर, छाउ०, १. ३९५ | 

तीय, चाँश्रौस्‌०, ६. ८. १, २पर। ६ || 

३ द्र०-कालंड, त्सादामौगे०; ५५ २९१-१९ | 

 . ५५६-५६८ और द्र०-अपान । ` |; 
४ त्सादामौगे०, ५५. ५१८। . 
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मात्रादसंभिन्नास्तस्माद वाळखिल्याः' शद्रा० ८: ३. ४. १; 
घ्राणो वा ऋक्‌ प्राणन ह्यचति' शब्रा०७. ५. २. १२; "प्राण 
एब यजु/ शब्रा० १०.३.५ ४; "प्राणा वै गयाः' शब्रा० १४.८ 
१५.७ =रइमयः, तव्रा० ३.२.५.२; =सुरभयः, तब्रा० ३ 
९.७.५; ==वयः, ऐन्रा० १.२८ =होता, ऐब्रा० ६.८.१४ 
श्राणा एव सप्तमी चितिः' शब्रा० ८.७.४.२१; “प्राणो महा- 
ब्रतम' शब्रा० १०. १. २. ३; =महिषाः, शत्र० ६. ७. ४ 

=महः, शब्रा०१२.३.४.१०; संवत्सरः, तांब्रा० ५.१०. 
३;'प्राणा वै सीताः शब्रा०७. २:३.३; “एष (स्योऽयं दक्षिणऽ 
क्षन्‌ पुरुषो मृत्युनामा सः) उ एव प्राणः । एष हीमाः सर्वा 

- प्रजा: प्रणयति तस्यैते प्राणाः स्वाः स यदा स्वपित्यथैनमेते 
प्राणाः स्वा अपियन्ति तस्मात्‌ स्वाप्ययः स्वाप्ययो ह॒वै तं 
स्वप्न इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌’ शब्रा० १०.५.२.१४. सर्व ह वा 
एते स्वपतोऽपक्रामन्ति प्राण एव.न' शन्ना० ३. २. २. २२; 
'दाहुः कोश्स्वप्तुमहेंति यद्‌ वाव प्राणो जागार तदेव जाग- 
रितमिति' तांब्रा० १०.४.४; ==इष्टका, शबग्रा० ८.७.२.११; 
ग्राणा वै स्वाशिरः' तांब्रा० १४. ११. ९; 'प्राणा वै वामम्‌' 
शब्रा० ७. ४. २. ३५; “प्राणो वा अस्य (यजमानस्य) सा 
रम्या तन? छात्रा० ७. ४. १. १६; प्राणो व युवा सुवासाः 
ऐब्रा०२.२; 'योऽयमनिरुक्तः प्राणः स सुरूपङृत्नुः कौब्रा० १६ 

| ; भ्राणो वै सुसंदृक्‌' तैब्रा० १. ६: ९. ९; ्राणो वे सूदः 
दोहाः' शब्रा० ७.१.१.२६; “प्राणः ख्रुवः' शब्रा० ६.३.१.८; 

'प्राणा: शिक्यं प्राणैह्म॑यमात्मा शक्नोति स्थातुं यच्छक्नोति 

तस्माच्छिक्यम्‌' शब्रा०६.७.१.२०; “प्राणा वं शाकलाः शत्ना० 
१४: २. २. ५१; --मधु, शब्रा० १४.१.३.३०; प्राणौ वै रं 


प्राणे हीमानि सर्वाणिभूतानि रतानि’ शब्रा १४. ८. १३ 


ग्राणा वै दशवीराः' श.ब्रा० १२. ८. १. २२; =दिंव 
शब्रा ६. ७. ४. ३; =-ग्रहाः, शब्रा० ४.२:४.१३=ज्योति 
शब्रा० ८.३.२.१४; = हिरण्यम्‌, शब्रा ० ७.५.२.८; = रुक्‌ । 
प्राणेन हि रोचते' शब्रा० ७.५.२-१२; --कः, जैउ०४. २३ 
प्रजापतिः, शब्रा० ४.५.५.१३. 'अथ यएतदन्तरेण प्राण 
सचरति स एव सप्तदशः प्रजापतिः' शब्रा० १०. ४. १. १७; 
राणो वै कूम: प्राणो हीमाः सर्वाः प्रजाः करोति’ शब्रा०७.५ 
१. ७; 'प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते हैनं प्राणः क्षणितोः शब्रा० 
१४.८.१४.४; “प्राणो बै तनूनपात्‌ स हिं तन्वं पाति ऐ्रा० 
' २. ४;=पिता, ऐव्रा०२. ३८; =असुः, शब्रा० ६. ६.२ 
' , \,=अङ्क्राः, शब्रा० ६.५.२.३; --इन्द्रियाणि, वांद्रा २ 
| ४.२; भ्राणोवै समञ्चनप्रसारणं यस्मिन्‌ वा अङ्गे 
|: ३ भाणो भवति तत्‌ सं चाञ्चति प्र च सारयति शब्रा? ८ १-४ 
किक अणेवः झब्रा० ७.५,२.२१; ==अच्म्‌, शब्रा ४.३.४ 


३०.८; वाळमाजादु हेमे प्राणा असंभिन्नास्ते यद्‌ वाल- । इति पुरिशयं सन्तं प्राण पुरुष इत्याचक्षते' गोऽ, १. “बालमात्रादु हेमे प्राणा असंभिन्नास्ते यद्‌ वाल- | इति पुरिशयं सन्तं प्राणं पुरुष इत्याचक्षते’ गो.पू० 

३९;=पतंगः, कौव्रा० ८.४; 'प्राणो वे प्रतिरवाः शब्रा ० १४ 
२. २. ३४; 'एप वशी दीप्त्यग्र उद्गीथो यत्‌ प्राणः' जैउन्ना० 
२. ४. १; =उद्गाता, कौव्रा० १७. ७; =सामवेदः, शत्रा० 


झब्रा०५ १४. ४. ३. १३; =पवमानः, शब्रा०, ३. २ १, ट 


|| \\;=अक्षः, शब्रा०४. २. १. २९; प्राण एष स पुरि शेते 
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१४.४.३.१२; “प्राणो वे साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 


सम्यञ्चि’ शब्रा० १४.८.१४.३; =वामदेव्यम्‌, रात्रा०९. १. 
२. ३८; =हिकारः, शब्रा० ४. २. २. ११; 'प्राणो हि वै 
हिकारस्तस्मात्‌ अपिगृह्य नासिके न हिकर्तु शक्नोति' 
झब्रा० १.४.१.२; =स्वरः, तांब्रा० ७. १.१०; 
सामानः' तांब्रा०, २४. १४. ४; ==स्तवः, कौब्रा०, ८. ३; 


"प्राणाः स्वर्‌ 


=स्तोमाः, शन्ना०, ८. ४. १. ३; =वषट्कारः, शब्रा०, 
४. २. १. २९; ==द्युलोकः, शब्ना०, १४. ४. ३. ११; 'एष 
(अरिनिः) उ वा इमाः प्रजाः आणो भूत्वा विभति तस्माद्वे- 
वाह भरतवदिति' शब्रा०, १. ५. १.. ८; =्रह्म, तैग्रा०, 
३. २. ८. ८; > सम्राट । "परमं ब्रह्म! शब्रा०, १४, ६. 
१०. ३; = बृहत्‌, तांब्रा०, ७. ६. १४; ==बृहृस्पतिः, शब्रा० 
१४. ४. १. २२; =्रह्मणस्पतिः । 'वाग्‌ वे ब्रह्म तस्या एष 
पतिस्तस्मादु ह ब्रह्मणस्पतिः' शब्रा०, १४. ४. १. २३; = 
वाचस्पतिः, शन्ना०, ४. १. १. ९; सर्व प्राणा वाचि प्रति- 
ष्ठिताः' शब्रा०, १२. ८. २. २५; 'तस्याः (वाचः) . प्राण 
एव रस: जैउ०, १. १. ७; 'यावद्‌ वै प्राणेष्वापो भवन्ति 


तावद्‌ वाचा वदति’ शब्रा०, ५. ३. ५. १६; =आपः तैब्रा० 


३. २. ५. २; 'सा ह वागुवाच । (हे प्राणाः) यद्‌ वा अहं 

वसिष्ठास्मि त्वं तद्‌ वसिष्ठोऽसीति' शन्ना०, १४ ९. २. 

१४; 'तयोः (सदसतोः) यत्‌ सत्‌ तत्‌ साम तन्‌ मनः स 

प्राण” जैउब्रा०, १. ५३. २; “मनसि वै सर्वे प्राणाः प्रति- . 

ष्ठिताः' शब्रा०, ७. ५. २. ६; श्राणा वै भुजः', शब्रा०, ७. 

५. १. २१; 'प्राणो वै धाय्या’ कौत्रा०, .१५. ४; =विशः, 

जैउ०, ४. २२. ११; =षधुरः, तांब्रा०, १४. ९. १८; “प्राणा 

चा अवकाशा?' कौब्रा०, ८. ६; =दीक्षा, तैब्रा०, ३. ८ 

१०. २; = ककुप्छन्दः, शब्रा०, ८. ५. २. ४ >-उष्णिक्‌ 

ककुभौ' तांब्रा०, ८. ५. ५; “गायत्री, शब्रा०, ६. ४.२ 

५; प्राणा वै घवित्राणि, शब्रा०, १४. ३. १. २१; 

ग्रावाणः, शब्रा०, १४. २. २. ३३; 'स एषोऽस्माऽखणं यत्‌ 

प्राण: । सं यथा अश्मानमाखणमृत्वा लोष्ठो विध्वंसत एव- | र 

सेव स विध््रंसते य एवं विद्वांसमुपवदतिं जैउ०, १; ६०. 

७-८; भ्रयाजाः प्राञ्चो हूयन्ते तद्‌ थि प्राणर्पम्‌' शब्रा . 

११. २. ७. २७; = प्रयाजानुयाजाः, शन्रा०, १४. २. २ ह या ¢ 
प्रायणीयः यागः, ऐब्रा०, १. ७; ==सर्व ऋत्विज, ` र 

ऐब्रा०, ६- १४ = पशवः, तब्रा०, ३. २. ८. ९; =मनुष्याः, गे Sr 


- =माध्यंदिनः पवमानः, शब्रा०, १४. हे. १० २९;= 
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यशोवीर्यम्‌, शन्ना ०, १०. ६. ५. ६; यशः, शब्रा०, रिया, शक्राऽ, १४. |  घरातः्सवन-आतःकालीन सोम-सवन 07 
- ५. २. ५; 'अथ यत्‌ प्राणा अश्रयन्त तस्मादु प्राणाः श्रियः 
शब्रा०, ६. १. १. ४; 'प्राणा वै द्विदेवत्याः’ ऐब्रा०, २. २८; 
(अथवा उपांशुः प्राण एव' कौब्रा०, १२. ४; “उपांश्वायतनो 
बै प्राण: शब्ना०, १०. ३. ५. १५; प्राणा वे त्रिवृत्‌' तांब्रा० 
२. १५. ३; 'त्रय इमे पुरुषः प्राणाः' शब्रा०, १. ३. ५. १३; 
“त्रयो वै प्राणाः । प्राण उदानो व्यानः' शब्रा०, ६. ४. २. 
५; 'पञ्चघा विहितो वायं शीर्षन्‌ प्राणो मनो वाक्‌ प्राण- 
इचक्षुः श्रोत्रम्‌ शब्रा०, ९. २. २. ५; 'षड्‌ वा इमे शीर्षन्‌ 
प्राणाः' शब्रा०, १२. ९. १. ९; 'सप्त शिरसि प्राणाः तांब्रा० 
२. १४. २; 'अष्टौ प्राणाः' शब्रा०, ९. २, २. ६; “नव 
प्राणाः शन्ना०, ६. ३१. २१; “नव वे प्राणाः सप्त शीर्षन्न 
वाञ्चौ द्वौ! शब्रा०, ६. ४. २. ५; 'नव वै पुरुषे प्राणा 
नाभिदेशमी' तैन्रा०, १. ३. ७. ४; “दश प्राणाः' शन्ना०, ६. 
३. १. २१; 'दश वा इमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशो यस्मिन्नेते 
प्राणाः प्रतिष्ठ्ताः' शब्रा, ३. ८. १. ३; {द्वादशमे पुरुषे 
प्राणाः गोपू०, ५. ५; 'त्रयोदशेमे पुरुषे प्राणाः' गोपु०, ५. 
५; 'एतावन्तः (त्रीणि च शतानि षष्टिश्च) एव . पुरुषस्य 
प्राणाः गोपू०, ५. ५; 'को हि तद्‌ वेद यावन्त इमेन्तरात्मन्‌ 
प्राणा. शब्ना०, ७. २. २. २०; “सर्वे प्राणाः प्राणोदानयोरेव 
प्रतिष्ठिताः' शब्रा०, १२. ९. १. १०; “न वा अस्थिषु 
प्राणोऽस्ति' शब्रा०, ७. १. १. १५; 'प्राणो हृदये (श्रितः), 
तैब्रा०, ३.१०. ८. ५; 'तस्मादयमात्मन्‌ प्राणो मध्यतः’ 
शब्रा०, ७.३. १. २; 'बहिहि प्राणः' तांव्रा०, ७. ६. १४; 
= समिषः, ऐब्रा०, २. ४; “प्राणे ह्य॑यं पुरुषः समिद्धः’, 
शाब्रा०, १, ५. ४. १; 'यदु वै प्राणोऽङ्गं नाभिप्राप्नोति 
शुष्यति वा वैतन्‌ म्लायति वा' झब्रा०५ ८. ७. २. १४; 
ः यित्रायं पुरुषो श्रिते उदस्मात्‌ प्राणाः क्रामन्त्याहो नेति। 
नेति होवाच याज्ञवल्क्योज्त्रैव (प्राणाः) समवनीयन्ते’ शब्रा०, 


१४. ६. २. १२; 'लेवासु हीमे प्राणाः' शब्रा०, ७. २. २. 


१८ ; शिरो वै प्राणानां योनि: शब्रा०, ७. ५. १. २२ | 
'आणो हि रेतसां विकर्ता' शब्रा०, १३. ३. ८. १; 'प्राणो 
रतः ४ ऐब्रा०, २. ३८; “अश्नुवं वै तद्‌ यत्‌ प्राणः शब्रा०, 
१०. २. ६. १९ । 

+° आंण-श्वत्‌---जीव या मनुष्य : बुउ०, १. ५. २२; ३. 
१. १२; शब्रा०, ११. २. ६. २। प्राणिन्‌ का भी वही 


हि, भाव है: ऐब्रा०, ७. १३; शब्रा०, ७. ४. २. २; १०. ४. 
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यज्ञिक विधियों का प्रयोग होता था : गरर द 
(उपांशु और अन्तर्यामग्रह), बहिष्पवमानस्तोत्र, सवनीयाः 
पशवः, धिष्ण्योपापस्थान, सवनीयाः पुरोडाश्ञः, (देः 
ग्रहाः द्विदेवत्यभक्ष, ऋतुयाजाः, आज्य शस्त्र, प्रउग शस्त्र 
द्र०-अवे०, ६. ४७. १; ९. १. ११; वासं०, १९. २६; 
ऐ्रा०, ३. ४४; ७. ३४; ८. १; तैब्रा०, २. ७. १. ३; 
शब्रा०, २. ४. ४. १२; १२. ३. ४. ३; छाउ०, ३. १६ 
१; काश्रौसू०, १२. ५. २; २२. ९. ९; २५. १४, २०; 
आश्रौसू ०, ५. १ इत्यादि । तु०-'अथेमं विष्णुं अज्ञ तरेधा व्य- 
अजन्त । वसवः प्रातःसवनं रुद्रा माध्यंदिनं सवनमादित्या- 
स्तृतीयसवनम्‌' शन्रा०, १४. १. १. १५; 'गायत्रं हि प्रातः 
सवनम्‌' गोउ०, ३. १६; 'तस्य (पुरुषस्य) य ऊर्ध्वाः 
प्राणास्तत्‌ प्रातःसवनम्‌? कौन्ना०, २५. १२; 'एकच्छन्दः 
प्रातःसवनम्‌' षग्रा०, १. ३। 


प्रातर्‌- खुवह, तड़का । ऋ० १. १२५. १) २. १८ 


१; ३. ४१. २; ५२. १; ४. ३५. ७; ५. ७६.३ 
इत्यादि; अ० वैऽ, ४. ११. १२; ६. १२८. २; ७. १०१. 
१; ११. २. १६; कासं ०, ३२. ७; ` ऐद्ना ०, २. ३१; रे 
२२.; ३. २४; ४. २०; शब्रा०, ११. ५. १२; छाउ 
५. ११. ७ इत्यादि। द्र०-अहन्‌ । 
प्रातरनुवाक--प्रातःकालीन सोम-सवन में प्रयुक्त 
स्तुति : तैब्रा०, १. ५. ९. ७; २. २. ३. ६; ऐब्रा०/ १: 
१८; ४. १०; ५. ३३; शक्ना०, ३. ९. ३. ७; ४. ३.४ 
२१; ११. ५. ५. ९; छाउ०, २. २४. ३; ४. १६ 3 | 
तु०-'प्रातर्वें (प्रजापतिः) तं देवेम्योञ्दन्वब्रवीद्‌ यत्‌ मरत 
न्वद्रवीत्‌ तत्‌ प्रातरनुवाकस्य प्रातरनुवाकत्वम्‌' ऐत्रा०' \ 
१५; 'प्रजापतिर्वे प्रातरनुवाकः' कौब्रा०, ११. ७; वार 
प्रातरनुवाकः' कौब्रा०; ११. ८ । 
प्रातरह्न कौहछू--वंशक्राह्मण में केतु वाज्य के शि 
एक आचार्य का नाम प्रातरह्न कौहर है; ह ं 
३७२; मैक्समूलर, ऐंशियण्ट संस्कृत लिटरेच७ 
द्र०-कौहड । 
प्रातराश- श्रातर्भोजन : गोगृसू ०, १- ३' १४ 
सु०, २. १२; कौसू ०, ७२. ७३, १४१।. 
प्रा-तद्‌नि--प्रतदेन का वंशज । ऋग्वेद ४ 
में एक राजा का नाम प्रात्दनि है। द्र०-लुड्बिग/, 
ऋ०, ३. १५७. १५९ | ४ 
प्रातर्दाह--द्र०-दोह । 
प्रातयोवाण४--'एते वाव देवाः 
रुषा अश्विनौ ऐ्रा० २. १५ । ७ 
_ 'आतिपीय--शब्रा०, १२. ९. ३. ३ में 


पैतृक नाम है । 


झार 
२७. ८ 


दं 


र 
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थ्च्च्च्च्क्न्््क्न्त्नततत्त्न्क्त्त्नच्क्कतिित चल तचतततत+ 
प्राति-वेश्य--शांआ०, १५. १ में आचार्यों की वंश- 


सूची में प्रतिवेदय के शिष्य एक आचार्य का नाम प्राति- 
य है । 

पराति-सुत्वन्‌द्र०-्रतीप । | 

प्रतिबोधी-पुत्र-प्रतिवोघ-वंशीया का पुत्र | ऐआ०, 
३.१.५ और शांआ०, ७. १३ में एक आचार्ये का नाम 
प्रतिबोधी-पुत्र है । 

प्रा-तृद--प्रतृद का वंशज । जैउव्रा०, ३. ३१. ४ में 
साल्ल नामक एक आचार्य का पैतृक नाम प्रातृद है । बु० 
३०, ४..१३. २.में एक अन्य आचार्यका भी यही नाम है । 

प्रा-देश--ब्राह्मणों में लम्वाई के एक माप को प्रादेश 
=बालिइत कहा गया है । संभवतः प्रदेश से या प्रदेशिनी 


बंगुछि से, यह शब्द वना है : आश्रौसू ०, १. ७; शांभ्रौसु०, 


१. १०. १; २. ९. १४ । द्र०-ऐन्रा०, ८. ५; शत्रा०, ३. 
५. ४. ५; छाउ०, ५. १८. १ इत्यादि । 
प्रा-ध्यंसन--प्रध्वंसन का वंशज । वृउ०, २. ५. २२; 
४, ५. २८ माध्यंदिन= २. ६. ३; ४. ४.५ काण्व में 
मृत्युका पैतृक नाम प्राध्वंसन है। वे वहाँ प्रध्वंसन के 
शिष्य बताये गए हैं । 
प्रायश्चित्त या प्रायश्चित्ति--परवर्ती संहिताओं और 
ब्राह्मणों में परचात्ताप एवं पाप-निवृत्ति के लिए: प्रायश्चित्त 
शब्द आम है : शब्रा०, १२. ४. १. ६; कोब्रा०, ५. ९; 
६. १२; प्रायड्चित्ति : तैसं०, २. १. ४. १; ३. १. ३. २; 
५. १. ९. ३; ५. ३. १२. १; अवे०, १४. १. ३०; 
वासं०, ३९. १२; ऐन्रा०, ३. ११. ४६; ५. २७; ७. २; 
शब्रा, १. १. ४.९; ४. ५. ७. १; ११. ४. ३. ८ 
इत्यादि । सभी प्रकार के सामाजिक या नैतिक प्रायर्चित्तो 
की एक सूची सामविघान-ब्राह्मण में आई है ।१ 
१-आयणीय--याग-विशेष। “स्वगं वा एतेन लोकमुप 
यन्ति यत्‌ प्रायणीयस्तत्‌ प्रायणीयस्य प्रायणीयत्वम्‌' ऐब्रा ०, 
१.७; 'आदित्य एव प्रायणीयो भवति' शब्रा०, ३. २. ३. ६; 
अथ यत्‌ प्रायणीयेन यजन्ते अदितिमेव देवतां यजन्ते शब्रा ०, 
१२. १. ३. २; 'प्राणों वै प्रायणीयः' ऐब्रा०, १. ७ । 
२-आयणीयं--अहः । “प्रायणीयेन वा अह्णां देवाः 
छोकं प्रायन्‌ यत्‌ प्रायस्तत्‌ प्रायणीयस्य प्रायणीयत्वम्‌ 
दरा०, ४.२. २ यदमुत्र राजानं क्रेष्यन्‌ उपप्रैष्यन्‌ यजते । 
पस्मात्‌ प्रायणीयं नाम’ शब्रा०, ४. ५. १. २; प्राणापानावेव 
पत्‌ रायणीयोदयनीये' कौब्रा०, ७. ५ । 
£ प्रवर का वंशज । कासं०, १३. १२ में 
8 E पैतृक नाम प्रावरेय म भावरेय्‌ है 0 50 ‰ अं 3 


हर -कोनो का अनुवाद, पु० ४३ एवं आगे । 
५% ३ ॥०-इस्तू ७, ४७४ । 
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प्रा-चहिं-कौब्रा०, २६. ४ में एक आचार्य का नाम 
प्रावहि है; लिण्डनर के संस्करण में प्रागहि पाठ है। 

प्रा-वाहणि--प्रवाहण का बंशज। तैसं०, ७. १. 
१०. २ में बबर नामक एक व्यक्ति का पैतृक नाम प्रवा- 
हणि है । [ 

प्रावित्र-'यज्ञो वै प्रावित्रम्‌' शब्रा०, १. ५. र्‌. १ । 

प्रावृ-पू--ऋग्वेद ७. १०३. ३, ९ एवं अवे०, १२. १. 
४६; कासं ०, ३६. २; राव्रा०, ५, ५. २. ३; ७. २. ४. 
२६ आदि में वर्षा ऋतु का न.म प्रावृष्‌ है । तु०-“प्रावृषि 
सर्वा वाचो वदन्ति’ तैन्ना०, १. ८.४. २। 

ग्रावेप--द्रष्टव्य प्राकाश । 

प्राह-अथवंवेद २. २७. १. ७ में यह शब्द वाद- 
विवाद करने वाले व्यक्ति या वाद-विवाद को बताता है, 
जव कि प्रतिप्राश : २. २७. १ ।१ वादविवाद में प्रतिपक्षी 
के लिए आया है । 

प्राशनी-पुत्र आसुरिवासिन्‌- प्राइनी का पुत्र । 
वृउ० की अन्तिम वंश-सूची ६. ४. ३३ मा०=६. ५ 
३ काण्व में असुरायण के शिष्य एक आचार्य के खूप में 
इनका उल्लेख है । 

प्रा-श्रवण-द्र०-प्रा-्नण । 

प्रासच-तैसं०, ७. ५. ११. १२ में मेघ-वर्षण के 


लिए आया है। तैब्रा०, १२. ७. ४3 में घ्रा-सच्यः आपः . 


वर्षा से झरने वाले जलों का जिक्र आता है । 
प्रा-सहा--सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता 


प्रासहा नाम' ऐब्रा०, ३. २२; सेना ह नाम पृथिवी घनं- - 


जया विश्वव्यचा अदितिः सूर्यत्वक्‌ इन्द्राणी. देवी प्रासहा 
ददाना' तैब्रा०, २. ४. २. ७ । 
ग्रा-साद--अद्भुत ब्राह्वाण से पहले महल के अर्थ 
में यह शब्द नहीं आता । तु०-प्राकार । 
ग्रा-प्रवण--प्लक्ष प्रात्रवण के एक भाग के लिये यह 


शब्द आया है । कौब्रा०, १३. ३० में अवत्सार-- (भ्रस्वण 


का पुत्र) के पैतृक नाम के रूप में भी यह आया है । 


प्रियंगु-तैसं०, २. २. ११. ४; कासं०; १०. ११; 


मैसं०, २. १. ८; वासं०, १८. १२ एवं तैब्रा, ३. ८. 


१४ ६; एब्रा०, ८. १६; बृउ०, ६. ३. २२ मा० ६, ; 
३. १३ का०, में यह शब्द एक प्रकार के बीज (?६70 
PS BESS NNT नु या रम 


३ ब्लमफील्ड, अजफि०, ७. ४७९ एवं आगे; अवे 


७५; हिम्स आ० दिअवे०, ३०५, ३०६। 
२ भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थे हे चनीभूत', 
शीतीभूत । 
3 इस्तू० १ ४० ।॥ 


४ वहाँ एक और पाठ प्राश्ववण भी है । : दु ठ के 
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8090, ‘Panicum italicum) चौंटली (?) के लिए 
आया है । तु०-त्सिमर, आ०्ले०, २४१ 
प्रिय-मेघ--ऋग्वेद १. १३९. ९; ८. ५. २५; 
प्रियमेघवत्‌, १. ४५. ३; ग्रियमेधस्तुत ८. ६. ४५म एक 
ऋषि का नाम प्रियमेघ है, जहाँ उनके वंश के प्रियमेधो का 
उल्लेख है: १. ४५. ४; “८. २. २७; ८. ३. १६; 
४. २०; ८. ८. १८; ८. ६९. ८; ८. ८७. ३; १०. ७३ 
११। संभवतः कोई भी सूक्त प्रियमेधों की अपनी रचना 
नहीं है ।१ द्रष्टव्य प्रेयमेघ । 
प्रिय-रथ- क्रग्वेद १. १२२. ७२ में पज्ञों के एक 
आश्रयदाता का नाम है । 
प्रियःत्रत सोमापि३ या सोभापि-एब्रा० ७. ३४ 
और शांआ० १५. १ में एक आचार्य का नाम है, 
जहाँ उन्हें सोमप का शिष्य बताया गया है। शब्रा० 
१०. ३. ५. १४ में भी प्रियब्रत नाम पाया जाता है, जहाँ 
इस नाम के एक रौहिणायन को एक आचारे के रूप में 
रखा गया है। द्र०-वेवर, इस्तू०, ८. २३६ टि० । 
प्रड- तैसं० ३. ४. १. ४ में प्रूड स्वर्णं तोलने का 
कोई माप है; वहाँ अष्ठाप्रूड हिरण्य का उल्लेख ह्‌ । 
प्रेङ्ख -शूला। कासं० ३४. ५ ऐआ० १. २. ३. ४; 
५. १. ३; ' पवित्रा ५. ५. ७ ओर शांआ०, २. १७ में 
महाव्रत यज्ञ के वर्णन में प्रेस शब्द आया है। जहाँ 
तक प्राप्त सूचनाओं से निर्णय होता हूँ, झांश्रौसू०, १७ 
` ९१. ११, ७. २ आदि से पता चलता हे कि प्रेङल आजकल 
 जैसाहीझूला होता था। द्र०-प्लेडल । 
` प्रेत गत। इस शब्द का प्रयोग शब्रा० १०. ५. 


प्रेति- अन्न प्रेति शन्ना० ८. ५. ३. ३ । 
प्रेदि=द्रष्टव्य-प्रोति । 
- भ्रष---यज्ञो वै देवेम्य उदक्रामत्‌ तं श्रैषैः प्रैषमैच्छन्‌ तत्‌ 


प्रैषाणां प्रैषत्वम्‌' ऐब्रा० ३. ९; 'तं देवाः प्रैषेः प्रैषं (प्रकृष्टं 
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आत्रेय उदमय का यज्ञ कराने वाले .पुरोहितों का केरे || 
नाम प्रैयमेध है। कासं०, -६. १; मैसं०,.१. ८ ही 
इन पुरोहितों को यज्ञप्रक्रिया का पण्डित वता |. 
गया है! | तब्रा० २. १. ९. १ में तीन प्रयमेधोंका | 
उल्लेख है। गोव्रा० १. ३. १५ में उन्हें भरद्वाज 
गया है । प्रय्यमेध एवं प्रे्यमेध ये पाठं भी मिलते है 
हैं। 
फीस प० १५० | 
प्रथ--कर्मकाण्ड से संवद्ध प्रैष शब्द अवे०; ५. २६ | 
४; ११. ७. १८; १६. ७. २; तैसं०, ७. ३. ११.२; 
वासं०, १९. १९; ऐग्ना०, २. १३; ३. ९; ५. ९; शब्रा 
४. १. ३. १५; १३. ५. २. २३; कौब्रा०, २८. १ आदि 
में निर्देश या निमन्त्रण के अर्थ में आता है। 
प्रोक्षणी--'आप: प्रोक्षण्यः’ ऐब्रा०, ५. २८। 
प्रीति कौशाम्बेय कुसुरु-बिन्दि- खुसुरबिन्द का 
वंशज । शब्रा०, १२. २. २. १३ (समानान्तर. स्थल गो- 
ब्रा०, १. २. २४ में प्रेदि कौशाम्बेय ` कौसुरविन्द) में 
उद्दालक के शिष्य एवं समकालीन प्रोति कौशाम्बेय कुसुर 
बिन्दि का उल्लेख है; किंतु तैसं०, ७. २. २. १ मं मुसु 
बिन्द को औद्दालकि --उद्दालक का वंशज बताया गया है। 
इन बातों से निष्कर्ष निकलता है कि इन पैतृक नामों एवं 
इन व्यक्तियों की समकालीनता पर विश्वास .नहीं किया 
जा संकता । तु०-ब्लूमफील्ड, अवे०, पृ० ११५। 
प्रोष्ट-एक बेंच के अर्थ में ऋग्वेद ७. ५५. ८ में 
प्रोष्ठ शब्द का प्रयोग प्रोष्ठ-शयर-प्रोष्ठ पर शयन कणे | 
वाला इस रूप में आया है । तैब्रा०, २. ७. १७: १ में गई 
शब्द बिना समास के अकेले भी आया है । पहले संदर्भ मं 
इसे तल्प और बह्य से भिन्न बताया गया है: क्त 
वह भेद क्या था यह वताना दुष्कर हू । तु०-त्विग ५ 
आले०, १५४ | | 
श्रोष्ठ-पद, प्रोष्ठ-पदा- बैँच का पावा। एक गरष” | 
इन्द्र का नाम है । द्र०-नक्षत्र । | 


तुऽ (देवाः) 'प्रोष्ठपदेषूदयच्छन्त' तैब्रा०, १. ५: ¦ / || 
'अजस्यैकपदः पूरवे प्रोष्ठपदा’ : तैब्रा०, १. ५. ९: ५! 
_ प्रोष्ट-पद्‌-द्र --मास । ह 
रोष्ठ-पाद्‌ वारक्य- जैउब्रा० ३. ४१: १ है 
वंश में कंस वारकि के शिष्य के रूप में इनका 
हुआ है । 
प्रोष्टराया--द्र ०-प्रोष्ठ । 


१. प्लच्त--पिलखन ? यह एक भव्य हे ८ 


a Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
> वेदिक कोश ३२९ 


थी। ऋग्वेद ८. १. ३४१ पर सायणने इसका वर्णन | 
किया है। कितु यह एक गलती है, जो एक दूसरे मन्त्र 
में शश्वती नारी का अर्थ उसकी पत्नी झाइवती? करते के 
कारण हो गई है; उसका असली अर्थ 'प्रत्येक स्त्री' होता 
चाहिए । 
प्छासि-वैदिझ संहिताओं और ब्राह्मणों में प्लाशि 
शब्द शिइन या शिइन-मूळ के अर्थ में आया है। द्र० शरीर। 
मोनियर विलियम्स ने इसे आंतों के अर्थ में लिया हूँ: ऋ० 
१०. १६३. ३; अवे०, ९. ७. १२; वासं ०, २५. ८; अवे०, 
१०. ९. १७; वासं ०, १९. ८७; दाब्रा०, १२. ९. १. ३ । 
प्छाशुक--शीघ वढनेवाला । शब्रा०, ५: ३. ३. २ 
और कात्यायन श्रौतसूत्र में ब्रीहि के लिए प्लाशुक शब्द 
आया है। 
प्लीहन्‌ -द्र०-शरीर । 
प्लीहा-क्रण--मैसं०, ३. १३. ५; (तु०-४. २० 
९), वासं, २४. २४ में पशुओं के विशेषण के रूप में यह 
शब्द आया है। संभवतः यह उनके कान प्र दागे गए 
प्लीहाकार चिह्न को जताता हो; महीघर ने वासं०, २४. 
२४ के भाष्य में इससे कान में या पर प्लीहन्‌ रोग वाला 
यह अर्थ लिया हूं । 
प्छुषि--ऋग्वेद १. १९१. १ में किसी जहरीले कीड़े. 
का नाम है । मैसं०, ३. १४. ८ और वासं ०, २४. २९ में 
अद्वमेघ की वलियो की सूची में तथा वुउ०, १. ३. २४ 
में भी यह आया है। चींटी की जात का कोई कीड़ा ह 
सकता है । द्र०-त्सिमर, आ०्ले०, ९८ | I 
प्लेङ्ग=प्रेङख; तैसं० ७. ५. ८. ५ और तैब्रा० १,२२. | 
६. ६ में आता है । ६०-प्रेडल । ई 8 
प्सरस--प्सरस शब्द रूप के अर्थ में आया है । 
निघण्ट ३. ७; ऋ० १. ४१. ७; ९. २. २; ९. ९६ 
३; ९. ७४. ३; ९. ९७, २७; तु-ऋ० १. ७५. १; 
९. १०४. ५; ९. १०५.५। 
फे 55088 
फण--कौउ० १. ४ की कुछ पाण्डुलिपियों में फण 
शब्द आता है, जिसका अर्थ अलंक्रार किया गया है; किंतु 
यह फल के स्थान पर - अशुद्ध पाठ है; : फलहस्ताः 
समास इसका अर्थ हः हाथ में फल घारण करने 
द्र०-वेबर, इस्तु०, १. ३९८; कीथ, शांआ०, 


एप दुऽद्वपकितय, रिकिजन्स आफ इंडिया, १५०। | रिलिजन्स आफ इंडिया, 
२ ग्रिफिष (हिस्स आफ दि ऋहवेदः 


“जोर तैसं० ७. ४. १२. १; तु-३. ४. ८. ४; मैसं० 
३. १०. २ में, न्यप्रोष और पणे के साथ हुआ है। वाद 
(६३. १०. २ ) इस नाम को व्युत्पत्तिगम्य बनाने 
के निमित्त इसे प्रक्षे में वदल दिया गया है। ऐश्रा०, ७ 
३२; ८. १६; तब्रा०, ३. ८. १९. २; शत्रा०, ३. ८. 

. ३, १०, १२ आदि में भी इसका उल्लेख मिलता है। 

०-त्सिमर, आले०, ५८ । 

२, प्लक्ष दय्यांपाति--द्यांपति का वंशज । तैत्रा० 

, १०५ ९. ३, ५ के अनुसार ये अत्यंहस आरुणि के सम- 
कालीन थे । । 

- ३. प्लक्ष प्रास्ववण--एक स्थान का नाम है, जहाँ 
से ४४ दिन के रास्ते पर वह जगह आती थी, जहाँ 
सरस्वती नदी गुम हो जाती थी; इसका उल्लेख पंविन्ना० 
२५. १०. १६; २२; काश्रौसू०, २४. ६. ७; लाभ्रौसू ०, 
१०. १७. १२, १४ और जैउब्रा० ४. २६. १२ में मिलता 
है। जेउब्रा० में कहा गया है कि पृथ्वी का केन्द्र यहाँ 
से एक प्रादेश की दूरी पर उत्तर में है। आश्रौसू०;, १२ 
६. १; झांश्रौसू०, १३. २९. २४ में इस स्थान को प्लाक्ष 
्रा्रवण कहा गया है, और यह सरस्वती के उद्गम को 
सूचित करता है, न कि उसके गुम होने की जगह को । 
दर०-हापकिन्स, ट्राजैक्शन्स आफ दि कनेक्टिक्युट एकेडेमी 
आफ आर्ट्स ऐंड साइंसेज, १५. ३१. टि०, २। 

प्लति--एक व्यक्ति का नाम हूँ, जो ऋग्वेद १० 

६३. १७; १०. ६४. १७ के ऋषि का पिता है। द्र०- 
छुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १३३। 

१, प्लव--तैसं०, ५; ५. २०. १; मैसं ०, ३. १४. 

१५; वासं०, २४. ३४ में अश्वमेघ यज्ञ की बलियो की 
सूची में एक जलचर पक्षी का नाम प्लव है; संभवतः 
जरू-कुक्कुट अभिप्रेत है । द्र०-त्सिमर, आले०, ९३ । 

२. प्लव- तरणः । ऋग्वेद १. १८२. ५ एवं अवे०, 

१२. २. ४८; तैसं०, ५. ३. १०. २८. ३. ५. २; पंविब्रा०, 
११. १०, १७ आदि में नौका के अर्थ में आया है। 

प्लाक्षि-ष्लक्ष का वंशज.। तैआ०, १. ७. २ एवं 
: पेरा, १.५.९; २.२. ६ में एक व्यक्ति का चाम 
' आक्षिहे। उसी प्रातिशाख्य में प्लाक्षायण =प्लाक्ष , के 
` शज का भी उल्लेख है: १. ९; २. २. ६। तु०-वेबर, 
_ भल, १, ३५-। 

_ प्लात--प्लति का वंशज । ऐब्रा०, ५ २ में गय का 
पृक नाम ह । 
प्लायोगि जनक का >प्छयोग का वंशज । ` ऋग्वेद ८- १. है रे 

हैं का पैतुक नाम है। शांश्रौसू०, १६. ११ १७ | क 
आसङ्ग एक स्त्री थी, जो बाद में पुरुष बन। * 
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आने वाले इस शब्द का अर्थ संदिग्ध है। यह झुंसुमित 
क्षेत्र) को सूचित कर सकता है। सायण ने इसका 
अर्थ भरने वाला और ग्रासमान ने बोने वाला» किया है । 
द्र०-प्रफर्वो । दै 
फछ-फल : ऋ० ३. ४५. ४; १०. १४६. ५ एवं 


` झवे०, ६. १२४. २; तैसं०, ७. ३. १४. १; वासं०, १०. 


१३; शब्रा०, १३. ४. ४. ८; बृउ०, ६. ४. १ आदि में 
आम है । द्रष्टव्य फण । 

“ फलक- पट्टा । गाड़ी या रथ बनाने के प्रसङ्ग में : 
पंविब्रा०, १७. १. १४४ में अथवा सोमसवन के प्रसङ्ग : 


ऐब्रा०, ७. ३० 'अधिषवणे फल के' में यह शब्द “फट्टा ` 


के अर्थ में आया हे: शन्ना०, ३. ३. ४. ९; १३. ४.३. 

१; ऐआ०' १. २. ३ में भी इसका यही अर्थ है । 
फलवती--फलयुकत । षविव्ना०, १- ५. २ में एक 

पौधे का नाम है जिसे भाष्यकार ने प्रियंगु बताया है। 


` द० वेबर, ओमिना उन्द पोतन्ता । 


_फल्गु-द्रष्टव्य नक्षत्र । 
फल्शुनो-चु०-नक्षत्र-विशेष। 'अर्जुन्यो वे नामैतास्ता 
एतत्‌ परोक्षमाचक्षते फल्गुन्य इति’ शब्रा०, २. १. २. ११; 
“अर्यम्णो वा एतल्नक्षत्रं यत्‌ पूर्वे फल्गुनी’ तैन्ना०, १. १. २. 
४; भगस्य वा एतन्नक्षत्रं यदुत्तरे फल्गुनी' तैब्रा०, १. १. 
२. ४; 'एता वा इन्द्रनक्षत्रं यत्‌ फल्गुन्यः' शब्रा०, २. १. 


२. ११; 'मुखमुत्तरे फल्गू पुच्छं पूर्व” को०, ५. १; 'एषा' 


बै प्रथमा रात्रिः संवत्सरस्य यदुत्तरे फल्गुनी’ तैब्रा०, १. १. 
२. ९; 'एषा ह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्यत्‌ फाल्गुनी पौण- 
मासी योत्तरेषोत्तमा या पूर्वा मुखत एव संवत्सरमारभते' 


 ब्रा०, ६. २. २. १८; “मुख वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ 
` फाल्गुनी पौर्णमासी” कौब्ना०, ४. ४ । द्र० नक्षत्र । 


फाण्ट--दही को मथते-मथते निकले हुए मक्खन के 
पहले फूल को शब्रा०, ३. १. ३. ८ में फाण्ट कहा गया 


हैँ | तु०-'फाण्टं मनुष्याणाम्‌' शब्रा०; २. १. ३. ८ । द्र० 
` एगलिग, सेबुई०, २६. १४ टि० १। ` 


फाल--फाली । इसका उल्लेख ऋग्वेद ४. ५७. ८; 


ह = १०.११७. ७; कासं०, १९. १; तु०-सुफाल, अवे०, ३. 
ई. ` १ तु०-बेबर, इस्तु०, १७. २६०। | 


२ ऋ० १०. १०६. २ पर उनका भाष्य; उन्होंने 


i ` ` ' उसी सूक्त में आने वाळे “पर्फरत्‌” को 'भरना' 


i अर्थ वाली घातु से निष्पन्न माना हे | 
; 3 वोबू० ॥ ॥ | : 


ज्न्््खह्ह्््ब्सल्‍अहहड््ब्श्््न्ल्न्न्न लत >> 


ल 
फवर--ऋग्वेद १०.. १०६. २ में केवल एक बार 


'लोहितपुष्पाणि चार्पुष्पाणि च स यान्यरुणपुष्पाणि फाल- 


i Vi dR OS अल तब्राऽः २:22 ९९१४५५ 0 
| ¬ बोबूश। - 
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८" 

१७. ५; , मैसं०, २. ७. १२; फाल-क्नुष्ट, आरण्य का । 
विलोमः कासं०, १२. ७; कोब्ना०, २५. १५: आदि | 
आया है । - 00 
फाल्गुन--5०-( १) मास। (२) हँमन्त. तृण। कुष 
“इन्द्रो वृत्रमहन्‌ । तस्य वल्कः परापतत्‌ । तानि फाल्गुनान्ः |. 
भवन्‌' तैब्रा०, १. ४. ७. ६; (द्वयानि वै फाल्गुनानि। | 


नानि तान्यभिपुणुयादेष वै सोमस्य न्यङ्गो यदरणपुष्पामि | 
शन्ना०, ४. ५. १०. २। ; त 

फेन- झाग । ऋ० १. १०४. ३; ३. ५३. २२; ८ 
१४. १३; १०. ६१. ८; अवे०, १. ८. १; तैत्रा० १ 
७. १. ७; शब्रा०, ६. १. १. १३ इत्यादि । 
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बक दाल्भ्य--दल्भ का वंशज वक । जैउद्रा० में 
आजकेशियों के लिये इन्द्र को आकृष्ट करने वाले (१. ९. 
२) और कुरुपञ्चाल (४. ७. २) के रूप में उद्दिष्ट वक | 
दाल्म्य नामक व्यक्ति का उल्लेख है । 
बकुर--ऋग्वेद १. ११७. २१ में आता है कि वसुं | र 
के विरुद्ध आर्यों के लिए अदिवनों ने अपने बकुर जलाकर | 
प्रकाश किया । निरुक्त ६. २५;. निघण्टु, ४. ३ के अगु 
सार वज्त्र अभिप्रेत है; कितु राथ" के अनुसार यह कोई 
वाद्य-यन्त्र है । द्र०-त्सिमर, आ०्ले०, २९०; मयूर, संर 
टैक्स्ट्स, ५. ४६६ । द्रष्टव्य बाकुर । 
चज--अथवंवेद ८. ६. ३, ६, ७, २४ में यह एक 
पौधे का नाम है, जिसका रोग के एक दैत्य के विरद प्रयोग 
होता था। एक प्रकार की सरसों अभिप्रेत हो सकती ६! 
द्र०-ह्विटनी, दरां० अवे०, ४९४ । 
बद्र _कासं०, १२. १०; मैसं ०, ३. ११: ९। ¶ | 
सं०, १९. २२, ९०; २१. ३०; तैब्रा०, ९ 2 ॥। | 
शब्रा०, ५. ५. ४. १०; १२.७. १ ३; २. ९ वल । 
८; जैब्रा०, २. १५६. ५ आदि में ककन्धु और डुर ई 
भांति एक फलदार वृक्ष वदर=बेर का f 
वट्ट-द्र०; दशन्‌ । | 
बद्दन्‌--पंविब्रा० १. १. ४ CD ॥ 
२३) में यह शब्द सेतु के अर्थ में आया है । | 
सड़क की अपेक्षा यह अधिक मजबूत होता है। . जी | 
बन्धन- अधर्ववेद ३. ६. ७. ६. १४ ९ «८5 


| 
| 


हद (छादि नौकाया बड़ बाइक. जार सिक स सच ई८ इत्यादि में नौका या घोड़े आदि को 
।  ब्रांधने की रस्सी का या जंजीर कछ बोधक है । 


ओ। बन्धु-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में संवन्ध को 

, श्क्त करता हे: ऋ० ५. ७३. ४; ७.७२. २; 

७३.१२ इत्यादि; अवे०, ५. ११. १०. ११; ` वासं०, ४ 
२२; १०. ६. इत्यादि; ऋ० १. १६४. ३३; ७. ६७ 


९; अवे०, १०. १०. २३; तव्रा० ३.७. ५.५; 
, इत्यादि; बन्धुमन्त्‌, 'संवन्ध वाला’ : ऋ० ८. २१. ४; 


तैसं०, १. ५. १. ४ इत्यादि । 


बबर प्रावाहणि--प्रवाहण का वंशज वबर। तैसं० 
७. १. १०. २ में यह एक व्यक्ति का नाम है, जो वाग्मी 
बनना चाहता था, और जिसने पञ्चरात्र यज्ञ करके 
उत्कृष्ट वक्तृत्व शक्ति प्राप्त की थी। द्र०-गेल्डनर, 
वैस्तू०, २. १४८ । 


त a 


१. बच्चु--ऋग्वेद ५. ३०. ११, १४ में यह एक 
ऋषि का नाम हूँ, जिन्होंने ऋणंचय से दान प्राप्त किया 
था। इन्हीं बच्चु को ऋग्वेद ८. २२. १० में अदिवनों 
का शरणागत बताया गया है। कितु इस वात में संदेह 
है कि क्या अथववेद ४. २९. २१ म भी यह व्यक्तिवाचक 
| नाम है। 
२.. बञ्चु कोम्भ्य--कुम्भ का वंशज बश्चु । पंविद्ना० 
१५. ३. १३ में एक साम-द्रष्ठा ऋषि का यह नाम है । 


३. चश्नु देवाबध--ऐब्रा० ७. ३४ में पर्वत और 
नारद के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख आया है । 


/ 


बम्ब आजद्विष--अजद्विष्‌ का वंशज बम्ब। जैउब्रा० 

२. ७. २ में एक आचार्य के रूप में इनका उल्लेख मिलता 
है। बिम्ब दूसरा पाठ है । 

बस्वा-विश्ववयसौ--ये दोनों नाम समास में आते 

हँ ये तसं०, ६. ६. ८. ४; वासं०, २९. ७ (जहां पाठ 

„चा है) * के अनुसार एक यज्ञ के अन्वेषक दो ऋषि हैं। 


१ वोबू० ने इसे व्यक्तिवाचक शब्द के रूप में लियो 
है। झुड्विग, द्रां ऋ०, ३. १२६; कितु ह्विटनी 
टरां अवे०, १९९ में इसे व्यक्तिवाचक शब्द नहीं 
मानते । द्र०-ओल्डेनबगं, त्सादामौगे०, ४२ 
२१४। & 


कितु बसिन की पाण्डलिपि में पाठ बम्भार ह ! 
वोबू० में. बम्बा पाठ छिया गया है, कितु बम्ब पाठ 


है। मैसं०, ४. ७. ३ में बम्ब है। 
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संभव है, क्योंकि आकार दन्द्र-समास-जत्य 


। | 
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वम्भारि--सात सोमरक्षक देवों: स्वान, आज, 
अंधारि, बम्भारि, हस्त, सुहस्त, कुशानु में से एक का नाम 
बम्मारि है; द्र०-वासं०, ४. २७; ५. ३२; पंविब्रा०, 
१.४. ७। 

बरासी--कासं० १५. ४ और पवित्रा १८. ९. 
१६ (जहाँ पर भाष्यकार ने इसे वल्कल से बना हुआ 
बताया है) २१. ३. ४ में एक प्रकार की माला के लिए 
आया हु । 

बरु---ऋग्वेद १०. ९६ के रचयिता का नाम ऐब्रा०, 
६. २५; कोब्रा०, २५. ८ के अनुसार बरु हे। ` 

` बु वाष्णे--वृषन्‌ का वंशज वकुं । शब्रा०, १. १. 

१. १०; बृउ०, ४. १. ८ माध्यंदिन ==४. १. ४ काण्व 
में एक आचार्य का नाम है । 

बहिंसू-घास । ऋग्वेद १. ६३ ७; १. १०८. ४; 
३. ४. ४; तैसं०, ३. १४. ३. १४; वासं०, २. १; १८. 
१ इत्यादि में न्यौते गये देवताओं के बैठने के लिए बिछाई 
जाती है। तु०-'प्रजा वे वहिः’ कौब्रा० ५. ७; 'पशवो 
बै बहिः’ ऐब्रा० २.४; = ओषघयः, ऐन्ना० ५. २८; =अयं 
लोकः, शन्ना० १. ४. १. २४; 'शरद्रे बहिरिति हि शरद्‌ 
बहिर्या इमा ओषधयो ग्रीष्महदेमन्ताम्यां नित्यक्ता भवन्ति 
ता वर्षा वर्धन्ते ताः शरदि बहिषो रूपं wp 
तस्माच्छरद्‌ बहिः’ शब्रा० १. ५. ३. १२; क्षत्रं वै 
विश इतरं बहिः शब्रा० १. ३. ४. १० । 

बलक्ष--श्वेत के अर्थ में आया है : तैसं०, २. १. 
२. २; ५. ६. १२. १; तैब्रा०, ३. ८. २३. ३; कासं . 
१२. १३; २७. २; पंविब्रा०ण, १७. १. १४; खाञ्रौसू¬ | 
८. ६. १५, १६; काश्रोसू, २२. ४. १७ इत्यादि । क 

बल---5०-स्वर । 6 

बढाका-बक | तैसं०, ५. ५. १६. १; मैसं०, 
३. १४. ३, १४; वासं०, २४. २२. २३ में अश्वमेघ की _ 
बलियों की सूची में यह शब्द आया है । तु०-त्सिमर, _ 
आले०, ९२। छ 

बलाका कौशिक--शब्रा० १४. ७. ३. २७ में 

काषायण के शिष्य बलाका कौशिक का नाम आया है| 
द्र०-भारद्वाज । 5 

बढाय- वासं०, २४. ३८; मंसं०, ३. १४. 
अश्वमेघ की सूची में एक अज्ञात पशु का नाम बछाय 

बलास--अंथवंवेद ४.९ ८; दु ५. 
१४. १; ६. १२७. १; ९. ८. ८; १९ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३३२ 
 महीधर” और सायण ( अवे०, १९. ३४. १० पर भाष्य ) | मान्यता के लिए आधार की अपेक्षा है। नि और सायण ( अवे०, १९. ३४. १० पर भाष्य ) | मान्यता के लिए आधार की अपेक्षा है। निः संदेह 
| 


5 संदेह प्रार- 
ने इसका अर्थ क्षय या, शोष किया है । त्सिमर* इसका | म्भिक काल में राजा के प्राधिकार का स्रोत कवीलों बो 
समर्थन करते हैं, क्योंकि इसे यक्ष्म का एक भेद अवे०, 


स्वयं-सेवा और अपनी मरजी से भेंट चढाना था१ | कु 
९, ८. १० में कहा गया है और अस्थियों एवं जोड़ों के | वैदिक जातियों पर, जो कि विजयी आक्रान्ता थीं, यह वाद 
गलने का उल्लेख (--अंस्थिस्नंस परु:ख्तंस ) अवे०, ६. 


नहीं लागू होती; अलवत्ता, देवताओं को वलियाँ वे अपनी 
१४. १ में आया है। इसका निदान प्रेम, निग्रह और | इच्छा से दिया करते थे। त्सिमर ने यह स्वीकार किया 


हृदय (अवे० ९. ८. ८) को वताया गया है, जो वैद्यक? में | है कि शत्रु लोग राजा को भेंट न देकर कर दिया करते थे। 
मिलता है। क्षय-दैत्य के साथ होने से यह तक्मन्‌ | द्र०-राजन्‌ । 
(अवे०, ४: ९. ८;. १९. ३४. १०) का साथी है । फिर वल्कस--शब्रा० १२. ८. १. १६; १२. ९. १.३२ 
भी ग्रोहमान* इसे क्रण या शोथ वताते हैं। ब्लूमफील्ड" | में यह शब्द पकती चीज के ऊपरी झाग को जताता 
को भी इस विषय में संदेह बना रहा है। छुड्विग* ने है । संभवतः यह गर्म करते समय रस के ऊपर की मसह 
इसका अनुवाद जलोदर किया है। को या वनस्पतियों के झाग* को जताता है। . ` 
इस रोग की ओषधि त्रिककुद्‌ ( अवे०, ४. ९. ८ ) 
से प्राप्त होने वाला अञ्जस्‌ और जंगिड (अवे०, १९. २४. 
१०) पौधा है। | | 
बलि-ऋग्वेद$ एवं परवर्ती काल“ में राजा या 
` देवता को समर्पित की जाने वाली भेंट को बलि कहा गया 
है; त्सिमर* के अनुसार दोनों ही को बलियां स्वेच्छा 
से दी जाती थीं। उन्होंने टैसीटस्‌१०. में जमेनों की प्रथा 
. का यहाँ जिक्र किया है, जिसमें कबीलों के राजा को प्रजा 
भेंट दिया करती थी, नियमित कर नहीं । . कितु इस 


बल्वज--यह एक प्रकार की घास ( eine 
indi०& ) है । अथर्ववेद १४. २. २२, २३ में इसका 
उल्लेख आया हुँ और तँसं०, २. २. ८. २; कासं०, १०. 
१०; मैसं०, २. २. ५ में इसे पशुओं के गोवर से उत्पन्न 
बताया गया है । कासं० १०. १० में उल्लेख आता है 
कि इसे यज्ञभूमि में बिछाने और इसका ईन्धन बनाने के 
काम में छाया जाता था । ऋग्वेद ८. ५५. ३ की दागः 
स्तुति में इससे बनने वाळे पदार्थ, टोकरी आदि का उल्हेत 
है। द्र०-वोबू०; र्सिमर, आले०, ६९, ७०। 


बल्वूथ-ऋग्वेद ८. ४६. ३२ में तरुक्ष और पृथु 
के साथ कवियों को दान देने वाले वल्बूथ का उल्ले 
आता है । उन्हें एक दास बताया गया है । किंतु राय 
ने इसका अर्थ “सौ दास देने वाला” किया है । सिमर 
के अनुसार उनकी माता आदिवासी रही होंगी और 
हो सकता है कि वे खुद आदिवासी रहे हों” । गि 
ऐसी बात थी तो आयो और दासों में मैत्री-संबन्ध व 
जाया करता था । 
१. बल्दिक- अर्थवैवेद ५. २२. ५, ७, ९ में है 
एक जाति का नाम है, जहाँ ज्वरनतक्मन्‌ के 
मूजबल्तों, महावूषों एवं बलिको के यहाँ चला वा... जाति हि 
१ बाद में भी उदारता का उल्लेखं मिलता है 


बया १ वासं०, पर भाष्य । 
२ आले०, ३८५. ३८७। 
3 वाइज, हिन्दू सिस्टम आफ मेडिसिन, ३२१. ३२२ । 
४ इरतू०, ९. ३९६ एवं आगे । * 
५ हिम्स आफ दि अथवंवेद, ४५०। 
६ द्वां० ऋ०, ३: ५६०। ' 
ट ७ देव को ऋ०, १. ७०. ९; ५..१. १०; ८; १००. 
ET ९; राजा को, समस्त पद बलि-कृत्‌ “भेंट चढ़ाते 
Mr तप, 0: ६. ५६.१०. १७३. ६ 
< रूपक के रूप में, अवे०, ६. ११७. १; तेब्रा०, १. 
र. ३. २; कां कासं०, २९ ७; तैउ० १. ५. ३ 
` इत्यादि; बलिकृत्‌ : अवे०, ११. ४. १९; बलिहा 


a 'अवे०, ११. १. २०; वलिनि : अंवे०, ३. ४. ३; रष्टंव्य-फ्लीट, जराएसो०, १९०९ ७६०, ७६२ 
तैब्रा, २. ७. १८, ३; ३. १२. २. ७; शब्रा, | २ द्र०-ऋ० ७. ६. ५; ७. १८. १९। 
१: ३. २. १५; १. ५- ३. १८; १. ६. ३. १७; | 3 वोबूऽ। '१ 

` ११. २. ६. १४; पावरा, १५. ७.४; ऐब्राण, | ४ एगकिग, सेबुई० ४४; २३९ टिश-१। 

द i ७. २९; बलिकृत्‌, कासं० २९. ९; तैसं०, १. ७ बोबू०; द्र०-दास ) 


५8 ६२१ 


र Me ६ आले०, ११७ । 
आले०, १६६, १६७। . 


` | ० देवर, एपिएदास इम वैदिस्शन रिसु 
| ग्रिफिय, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, २. 0 
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दरा है। मूजवत्‌ तो उत्तरी सीमा को ओर |... बल ऋ रर क रा । मूजवन्त्‌ तो उत्तरी सीमा की ओर 

| ब्लमफील्ड" का सुझाव ह कि बल्हिक शब्द पर 
इलेप हो सकता हैं, और इसका संवन्ध वहिस्‌=वाहर 
के साथ ढूंढ़ा जा सकता है । कुछ भी हो, बल्हिकों को 
उत्तर की ओर ही रखा जा सकता है। राथ और वेवर3 
का यह मत, जिसे त्सिमर ने भी एक वार मान लिया 
था, कि यह एक ईरानी जाति==वल्ख है, चिन्त्य हूँ। 
स्सिमर" ने वत!या है कि यहाँ ईरानी प्रभाव मानने की 
आवस्यकता नहीं है। द्र०-पशु । 

२. बल्हिक प्रातिपीय--शब्रा०१ १२: ९. ३. ३ में 
एक कुरु-राजा बल्हिक प्रातिपीय हैं, जिन्होंने दुष्टरीतु 
पाँसायन को सुञ्जयों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने 
से रोकना चाहा था; किंतु इसमें वे असफल रहे थे; 
क्योंकि रेवोत्तर पाटव चाक स्थपति ने यह काम पुरा कर 
दिया था। प्रातिपीय विशेषण रोचक हुँ; यदि इससे 
उसका संवन्ध प्रतीप के साथ (जोकि आषंकाव्य में उसका 
` पिता है) जुड़ता है तब यह रूप ध्यान देने योग्य है और 

त्सिमर ने इसे प्रातीपीय में बदल दिया है। आपं-काव्य 
एवं पुराणों में इसका रूप वाह्लीक है और यह देवापि 
एवं शंतनु का भाई है और प्रतीप का पुत्र है। इन नामों 
से किसी प्रकार की वंशावलि तैयार करना अनुचित 
होगा; क्योंकि असलियत यह है कि देवापि ऋष्टिषेण का 
पुत्र था और शंतनु एक कुरु-राजा, जिसके पिता का नाम 
पता नहीं है, किंतु जो प्रतीप का पुत्र नहीं था, जो कि 
वेदिक युग में एक वाद का नाम है, और जो परिक्षित्‌ से 
वाद में आया हे, क्योंकि वह परिक्षित्‌ का पोता है । हो 
सकता है कि बल्हिक, प्रतीप का वंशज हो। बल्हिक 
उसका नाम क्यों पड़ा था यह अनिश्चित है । 

वष्किह-वासं० २४. १६ में चिर-प्रसुत (--वष्किह) 
बजों का उल्लेख है । 


१ हिम्सआफदि अवे०, ४४६ । 
त्सर लितरात्यर, ४१ । 
इस्तू०, १. १०५; प्रोसीडिग्स आफ दि बिन 
एकेदमी, १८९२, ९८५-९९५ । 
आले० १३० । 
उपर्युक्त, ४३१-४३२ । तु०-ह्विटंनी. ट्रॉं० अवे०, 
२६०; हापकिन्स, ग्रेट.एपिक आफ इं० २७२ । 
आले० ४२२ । 
व्र०-म्यूर, संस्कृत टक्स्द्स, १२, २७३ एवं आगे; 
जीग, दी ज्ञा० ऋ०, १३१. १३६। 

पाजिटर, जराएसो०, १९१०, ५२ । 


नारि 
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५. २३; 


१. वस्त--ऋग्वेद १. १६१. १३" तैसं०, २.३ 
७. ४; ५. ३. १. ५; ५. ७. १०. १; कासं०, १४. ९; 
तैब्रा०, १. ३. ७. ७; बुउ०, १. ४. ९ माध्यंदिन--१- 
४. ४ काण्व अवे०, ८. ६. १२; ११. ९. २२ में अज 
या बकरे के लिए यह आया है । 

२. वस्त रामकायन--मैसं० ४. २. १० में एक 
आचार्य का यह नाम है । पैतृक नाम का रूप कहीं-कहीं 
समकायन आया है । 


वहिष्पवमान--एक स्तोम या स्तोत्र का नाम बहि- 
ष्पवमान है, जो प्रायः तीन तूचों का होता है, और प्रातः- 
सवन के अवसर पर वेदि के वाहर जाकर गाया जाता 
था। द्र०-स्तोत्र, ऐब्रा०, ३. १. १४; शब्रा०, ४. २. 
५. ११. २१; १०. १. २. ७; स्तोमः-एब्रा०, २. २२; 
तैन्ना०, १. ५. ९. ७; शांश्रौसू०, ९. २१. १; १४. ३१. 
२; तैब्रा०, २. २. ८. ३; ३. ८. २२. १; तैसं०, ३. १. 
१०. २; .६. ३. १. १; ६. ४. ९. २; शब्रा०, १२. ३. 
४. ३; कासं ०, २७. ४; छाउ०, १. १२. ४; आश्रौसू०, 
१. ४; काश्रौसू०, २०. ५. २; लाथौसू०, २. १. ९; 
२. २. १; ९. ९. १९; वहिष्पवमानीः-पंवित्रा०, ६- ८. 
५. १७. १८; ११. २. १। 
` बहिःसदू--एक प्रकार का दूत खेलने वाला । 
द्र०-अक्ष । 

बहु-बचन - शब्रा० १३. ५. १. १८ और निरुक्त 
११. १६; १२. ७ में यह व्याकरण का एक 
पांरिभाषिक शब्द है । निरुक्त २. २४, २७; ११. १६ 
में “द्विवत्‌” और - “बहुवत्‌” द्विवचन" और बहुवचन के 


लिये आये हैँ । 


बह बृच--यह शब्द ऋग्वेद के अनुयायी को सूचित 
करता है। इसका उल्लेख एंब्रा०, २. ३६; ५. २; ६५ 
१८, कौब्रा०, ६. ११; १९६. ९, शब्रा १०. ५. २. २०; 
११. ५. १. १० और पञ्चविश० ५. ६. ६ में और ऐअआ ०. 
३. २. ३ एवं घांआ० ८. ४ में आया है । FC 

बाकुर--ऋग्वेद ९. १. ८ में यह शब्द दूति का 
विशेषण बनकर आया है। समस्त होने पर ये दोनों 
शब्द एक प्रकार के वायुऱयन्त्र को सूचित करते हैं। 
तु०-बकुर । द ५ 
बाडेयी-पुत्र- माध्यंदिन शाखा के बूउ० ६. ४. ३० 2: 
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आचायोँ की सूची में इन्हें मौषिकीपुत्र का के आचायों को सची में इन्हें मौषिकोपुत्न का शिष्य बताया | बाहदूगिर-साम ।  अह्मवचंस मको बताया 
गया हैं । ट 

बाणु--ऋग्वेद ६. ७५. १७ में एवं अवे०, ३. २३. 
२; ६. १०५. २ इत्यादि में यह शब्द शर के अर्थ में 
आया है । 

बाण-वन्त्‌-वृउ० ३. ८. २ में यह बाण के ही अर्थ 
में आया है। इसंका सामान्य अर्थ तूणीर या निषङ्ग 
है; =“"बाण घारण करने वाला” । इसका यह अर्थ 
वासं० १६. १० में और छात्रा० ५. ३. १. ११ में आया है। 


. बाद्रायण--बदर का वंशज । सामविधान-ब्राह्मण 
में पाए जाने वाले आचार्यो के एक वंश में इनका उल्लेख 
ह । तु०-'विष्वक्सेनो व्यासाय पाराशर्याय व्यासः पाराशर्यो 
जैमिनये जैमिनिः पौष्पिण्डयाय पौष्पिडयः पाराशर्यायणाय 
पाराशर्यायणो बादरायणाय बाद रायणस्ताण्डिशाटधायनिभ्यां 
ताण्डिशाटयायनिनौ बहुभ्यः' साविब्रा० ३. ९. ६ । 


बाध्योग--वध्योग का वंशज । माध्यंदिन-शाखीय 
बुउ० की अन्तिम वंश-सूची ६. ४. ३३ में असित वार्षगण 
के शिष्य एक आचार्य का यह नाम है । 
बाध्व--ऐआ० ३. २. ३ में एक आचार्ये का यह 
' नाम है.। शांआ० ८. ३ में पाठ वातस्य है" । 
बाभ्रव-वञ्नु का वंशज । बृउ० २. ५. २२; ४. ५. 
२८ मा०=२. ६. ३; ४. ६. ३ काण्व में वत्स-नपात्‌ का 
यह पैतृक नाम है । कापिलेयों और बाश्रव्यों को शुनःशेप 
(ऐब्रा०, ७. १७; यांखायन शाखा में यह शब्द नहीं है) 
का वंशज बताया गया है, जहां शुनःशेप का दूसरा नाम 
देवरात विइवामित्र है । बन्नु के -एक साम का उल्लेख 
पंचविद्य-ब्राह्मण १५. ३. १२ में आता है। 
बाभ्रनय-बञ्जु का वंशज। ऐब्रा० ७. १ में गिरिज 
का और जैउब्रा० ३. ४१. १, ४. १७. १ में शंख का 
. पैतूक नाम बाभ्रव्य है। 
'  वाहत्‌-सासा_-'बृहृतसामन्‌ की पुत्री' के नाम के रूप 
में आया है। अथवंवेद, ५. २५. ९3 में यह गर्भ-घारण के 
प्रसङ्ग में जाता है । 
~ बाइदुक्थम्‌--साम । 'वृहदुक्यो वा एतेन वाम्नेयोऽ- 
ज्ञस्य पुरोधामागच्छदन्नं वै ब्रह्मणः ` पुरोधान्नाद्यस्यावघ्यं' 
तांब्रा० १४. ९. ३८। 


१ तु०-वेबर, इस्तू०, ४. ३७७; वाद्रि : काश्रौसू०, 
४:३. १८; वैस्तू०; १. ३४. टि०। । 
` द्र०-कीय, ऐआ०, २४९, टि०-१। 

तु रांश अवे०, २६७। 
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बाहदूगिर-साम । दिदगिर सग जज ते मामि | 
(इन्द्र) वृहदुगिरिस्तस्मा एतेन वाहंद्गिरेण ब्रह्मवद | 
प्रायच्छद्‌ ब्रह्मवर्चसकाम एतेन स्तुवीत ब्रह्मावचंसी भवति । 
तांब्रा० १३. ४. १७ । E 
बाहदेस्पत्य--वृहस्पति का वंशज । देव-शास्त्रीय ग | 
(तैसं०, २. ६. १०. १; ५. २. ६. ४; शब्रा०, १, ९, , | 
१. २४; निरुक्त, ४. २१ इत्यादि) का यह पैतृक नाम है।... 
बारू--उपनिषदों (छाउ०, ५. १. ११; ५. २४, छ 
५; कउ० २.६) में यह वच्चे के लिए आया है । परवर्ती | 
परिभाषा (वोबू०) के अनुसार वाल्यावस्था १६ वर्षकी |. 
आयु तक मानी गई है । : परि 
वालन्द्न--यह साळन्दन का दूसरा पाठ है, जो , |. 
वत्सप्री का पैतृक नाम हू तु०-वेबर, इस्तु०, ३. ४५९ | 
४७८ । ` छ 
 बालाकि, बाढाक्य- द्रष्ठव्य दृप्त बालाकि और 
काइयपी बालाक्या-!- माठरी-पुत्र । 
बालेय--बलि का वंशज । वोश्रौसू०, २०. २५ में 
गंधर्वायण का यह पैतृक नाम है । ) 
बाष्कल--ऋग्वेद की एक शाखा बाष्कल है। शाकल 
शाखा से उसमें थोड़ा ही अन्तर है । इसकी संहिता अब 
अप्राप्य है । वाष्कल-मन्त्रोपनिषद्‌ भी केवल पारसी-छैटिन 
अनुवादों के आधार पर ज्ञात थी, किंतु अब वह वैदिक 
संशोधन मण्डल, पूना के तत्त्वावधान में दक्षिण से प्राप 
पाण्डुछिपि के आधार पर प्रकाशित हुई है: अष्टादभोप 
निषदः, पु० ३५८-३५३ । आइवलायन-गृह्म-सुत्र 3' tf 
४ और यांखायन-गृह्म-सूत्र ४. १० में आचार्य का गा 
बाष्कल हूँ । , 
बाष्किह--वष्किह का वंशज । पञ्चावि्ब्राह्मग (४ 
१२. ६ में यह शुनस्कर्ण का पैतृक नाम है। १ 
औतसुत्र २१. १७२ के अनुसार वे डिबि के वज हँ। 
बाहीक--शब्रा०, १. ७. ३. ८ में ' प्राच्यों के 
बाहीकों का उल्लेख मिलता है, जो पंजाब ' के प 
थे Fi Nii ent Nn उनके संबन्ध में यह कथन है कि वे अगि का 
3 द्रऽ-कालण्ड, ऊबर दास रितुआल सूत्र देस x | 
यन, २८।. 
२ तु०-महाभारत, ८. २०३० एवं आगे; ताबा | 
बाहीकों को पंजाब और सिन्ध का निवासी. | 
गया है । इससे शतपथ ब्राह्मण के कथत का (ल 
.. बैठ जाता ह, जो सरस्वती के पूर्वी भाग की... 
मानता है। ड 


ना से द¥\ न अर सागर गा कह जेजे मेते क जेन ऋ स न इस्तू०, १. १८९; २. | 
३७; एगलिंग, सेवुई०, १२. २०१ टि०-२। 
९-वाहु--दाथ । लम्बाई के माप के लिए यह शब्द 
कवे, ६. २. ११. १ और अनेकशः सूत्रों में आता है । 
२-बाहु--5०-नक्षत्र [| 


बाहु-बृक्त--यह .एक व्यक्ति का नाम है, जो एक 
“'पि हैं; और ऋग्वेद ५. ४४. १२ के अनुसार उन्होंने 
शत्रुओं को युद्ध में जीता था॥ अनुक्रमणी के अनुसार ऋ० 
4. ७१-७२ उनके बनाए हुए हैँ। तु०-लूड्विग, ट्रां० 
ऋ०, ३. १३८. १३९ । | 
'बिदुळकारी--वाँस चीरने वाली । वासं०, ३०. ८ 
“और पेब्रा०० ३. ४. ५. १ में अश्वमेघ की बलियो की 
` सूची में यहं शब्द आता है । एगरिंग ने इसका अनुवाद 
किया है, टोकरी बनाने .वाली । सेबुई०, ४४. ४, ४ । 
बिस्ब--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ५. ६ में विम्ब 
. एक पौषे कुनरू (Momordica monadelpha) का 
नाम है । 


;: बिल वरिल--ऋग्वेद-काळ से ही यह शब्द विबर, 
भूविवर आदि के अर्थ में आया है : ऋ० १. ११. '५; 
तैसं०, २. १..५. १; निरुक्त २. १७ इत्यादि । ` 
- बिल्व--विल्व या बेल के वृक्ष एवं फल का उल्लेख 
वैदिक काल से आ रहा है। अथववेद एवं ब्राह्मणों में 
उसके बहुमूल्य फल को इस नाम से बताया गया है: 
अवे०, २०. १३६. १३; ऐद्रा०, २. १; तु०-मैसं०, ३. 
९. ३। तैसं० २. १. ८. १-२; (तु० शब्रा०, १. रे. ३. 
२०) के अनुसार कुछ यज्ञों का यूप बिल्व-काष्ठ का 
बनाया जाता था । शांखायन आरण्यक १२. २० में बेल 
से वने एक अलंकार (इरामणि बैल्व) की प्रशंसा की गई 
है। आजकल इस वृक्ष को बेल कहा जाता है, और इसकी 
पत्तियां शिवाराघन में प्रयुक्त होती है । तु०-'अथ (प्रजा- 
तेः) यत्‌ कुतापमासीत्‌ । यो मज्जा स साघं समवदुुत्य 

उदभिनत्‌ स एष वनस्पतिरभवत्‌ बिल्वस्तस्मात्तः 
भ्यान्तरतः सर्वमेव फलमाद्ये भवति तस्मादु हारिद्र इव 
भाति’ शब्रा १३. ४. ४. ८;. 'बिल्वं ज्योतिरिति वा 
चाचक्षते’ ऐब्रा० २. १। 


ति तत के समय से ही बिसया भिस के 
१ का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यक 
री मिलता है; तु०-अवे ०, ४. ३४. ५; ऐंब्रा०, ५. २०, 
° ३. २. ४; शांआ०, ११. ४। द्र०-त्सिमर, 
७०। 
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अर्थ एक अच्छा व्यापारी मानना होगा 
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वीज-बीज ओरने का उल्लेख ऋग्वेद एवं परवर्ती 
काल में आम हुआ है: ऋ० १०. ९४. १३; १०. 
१०१. ३; १०. ८५. ३७; ५. ५३.. १३. अवे०, १०. 
६. २३; शब्रा०, ७. २. २. ४ इत्यादि । रूपक के रूप 
में यह प्राणियों के वर्ग के लिए भी उपनिषदों में प्रयुक्त 
हुआ है छाउ० ६. ३. १ में उद्भिज्ज, जीवज, और 
अण्डज इन तीन का तथा ऐतरेय उपनिषद्‌ ३. ३ 
में इनके साथ स्वेदज का भी उल्लेख हुआ है । तु०-कृषि । 
द्र०-कीथ, ऐतरेय आरण्यक, २३५। 


` चुडिल आश्वतराश्चि या आश्वतर आश्वि- ब्राह्मण- 
साहित्य में ए% आचार्य के रूप में इनका उल्लेख कई बार 
आया है। छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों के 
अनुसार वे विदेह के राजा जनक के समकालीन थे; और 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार केकय-राज अइवपति के सम- 
कालीन थे। ऐतरेय ब्राह्मण में भी उनका उल्लेख आया है । 
तु०-छाउ०, ५. ११. १; ६. १६. १; वृउ०, ५. १५, 
११ माघ्यं०=५. १४. ८ काण्व; शब्रा०, १०. ६. १. १, 
तु०-४. ६. १. ९; ऐब्रा०, ६. ३० । 


बुघ-सौमायन-सोम का वंशज बुध । पंचविशन्नाह्मण 
(महीं दीक्षां सौमायनो बुधो यदुदयच्छदनन्दत्‌ सर्वमाप्नोन्म- 
न्मांसे मेदोघा इति' २४. १८. ६) में एक आचार्ये का नाम 
बुघसौमायन है । तु०-हापकिन्स, द्रां आफ दि कनेक्टि- 
क्युट एकेडेमी आफ आर्ट्स ऐंड साईसेज, १५. ५५ टि०-२। 
= काश्मीरी बुन्न, सतह, मूल आधार या पेंदी , 
के अर्थ में वुघ्न शब्द ऋग्वेद-काल से ही आम है: १. 
९५. ९; ४. १९. ४; ७. ३४. १६; १०. ७७. ४; अवे०, | 
२. १४. ४; तैसं०, २. ३. ४; श्ब्रा०, ३. ८. २. १३ 
इत्यादि । ग 
बुन्द्‌-ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर यह शब्द वाण के [ 
अर्थं में आया है : ऋ० ८. ४५. ४; ८. ७७. ६; ११; 
तु०-निरुक्त, ६. २२ । 


बृबु--ऋग्वेद ६. ४५. ३१, ३३ में इन्हें बहुत ही. 
उदार दाता==सहस्रदातमः एवं पणियों का चौधरी कहा | 
गया है । शांखायन श्रौत सूत्र १६. ११. ११ के अनुसार 
भरद्वाज ने बुबु तक्षन्‌ और प्रस्तोक सा्ञ्जय से दान आप्त | 
किया था । यह बात मानव-धमं-सूत्र १०. १०- ७ में भी _ 
उद्दिष्ट है, जहाँ तक्षन्‌ का अर्थ बढ़ई किया गयाह। | 
स्पष्टतः बुबु एक पणि था, यद्यपि ऋग्वेद के प्रसक्त बन्या = दै 
का अर्थ पणियों को दूर खदेइने वाला भी लिया जा सकता 
है । यदि बुबु को एक पणि ही मानना है तो 


a 
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बाहदूगिर--साम । बरहावर्चस हामि | 
(इन्द्र) वृहद्गिरिस्तस्मा एतेन वाइंद्गिरेण बहम | 
प्रायच्छद्‌ ्रह्मवचेसकाम एतेन स्तुवीत ब्रह्मवचंसी भवतिः | | 
तांग्रा० १३. ४. १७ । 
बाहस्पत्य--वृहस्पति का वंशज । देव-शास्त्रीय ग 
(तैसं०, २. ६. १०. १; ५. २. ६. ४; शद्रा०, १, ९ 
१. २४; निरुक्त, ४. २१ इत्यादि) का यह पैतृक नाम है। 
बारू--उपनिषदों (छाउ०, ५. १. ११; ५. २, 
५; कउ० २.६) में यह वच्चे के लिए आया है। परवर्ती । 
परिभाषा (वोबू०) के अनुसार वाल्यावस्था १६ वर्षे 
आयु तक मानी गई है । 
बालनद्न--यह मालन्दन का दूसरा पाठ है, जो 
वत्सप्री का पैतृक नाम हू । तु०-वेबर, इस्तु०, ३. ४५९ || 
४७८ । ` 
. बालाकि, बाळाक्य- द्रष्टव्य दृप्त बालाकि और 
काइयपी बालाक्यान- माठरी-पुत्न । 
बालेय--बलि का वंशज । वौश्रौसू०, २०. २५ मे 
गंधर्वायण का यह पैतृक नाम है । ; 
बाष्कल--ऋग्वेद की एक शाखा बाष्कल है । शाक 
शाखा से उसमें थोड़ा ही अन्तर है । इसकी संहिता भब 
अप्राप्य है । वाष्कल-मन्त्रोपनिषद्‌ भी केवल पारसी-हैलि 
अनुवादों के आधार पर ज्ञात थी, किंतु अब वह वैदिक 
संशोधन मण्डल, पूना के तत्त्वावधान में दक्षिण से प्राप्त 
पाण्डुलिपि के आधार पर प्रकाशित हुई हैँ: अष्टादशो 
निषदः, पू० ३५८-३५३ । आइवलायन-गुह्य-सुत्र २' 
४ और शांखायन-गृह्म-सुत्न ४. १० में आचार्य का ताप 
बाष्कळ है । | 
बाष्किह- बष्किह्‌ का वंशज । पड्चविद्राह्मण १” | 
१२. ६ में यह शुनस्कण का पैतृक नाम है । वौधागाः | 
श्रौतसुत्र २१. १७२ के अनुसार वे शिबि के वंशज हैं । 
बाहीक--शन्रा ०, १. ७. २. ८ में आचयं के क 
बाहीकों का उल्लेख मिलता है, जो पंजाब ' के ख| 
थे MR रा किशन 7 उनके संवन्ध में यह कथन है कि वे अग्नि को भी | 


आचार्यों की सूची में इन्हें मौषिकीपुत्र का शिष्य बताया 
गया हे । 

बाण--ऋग्वेद ६. ७५. १७ में एवं अवे०, ३. २३. 
२; ६. १०५. २ इत्यादि में यह शब्द शर के अर्थ में 
आया है। 

बाण-वन्त्‌- बृउ० ३. ८. २ में यह बाण के ही अर्थ 
में आया है। इसंका सामान्य अर्थ तूणीर या निषङ्ग 
है; =“बाण घारण करने वाला” । इसका यह अथं 
वासँ० १६. १० में और शन्ना० ५. ३. १. ११ में आया है। 


बाद्रायण--बदर का वंशज । सामविघान-ब्राह्मण ` 
में पाए जाने वाले आचार्यो के एक वंश में इनका उल्लेख 
है। तु०-'विष्वक्सेनो व्यासाय पाराशर्याय व्यासः पाराशर्यो 
जैमिनये जैमिनिः पौष्पिण्डघाय पौष्पिडयः पाराशर्यायणाय 
/ पाराञ्र्यायणो बादरायणाय बादरायणस्ताण्डिशाटयायनिभ्यां 
ताण्डिशाट्यायनिनौ बहुभ्यः’ साविन्रा० ३. ९. ६ । 
बाध्योग--वध्योग का वंशज । माध्यंदिन-शाखीय 
बुउ० की अन्तिम वंश-सूची ६. ४. ३३ में असित बाषंगण 
के शिष्य एक आचार्य का यह नाम है । 
बाध्व--एऐआ० ३. २. ३ में एक आचार्ये का यह 
' नाम है । शांआ० ८. ३ में पाठ बात्स्य है) । 
बाश्रव--बच्चु का वंशज । बृउ० २. ५. २२; ४. ५. 
२८ मा०=२. ६. ३; ४. ६. ३ काण्व में वत्स-नपात्‌ का 
यह पैतृक नाम है । कापिलेयों और बाश्व्यों को शुनःशेप 
. (एब्रा०, ७. १७; शांखायन शाखा में यह शब्द नहीं है) 
का वंशज बताया गया है, जहां शुनःशेप का दूसरा नाम 
देवरात विइवामित्र है। बञ्नु के -एक साम का उल्लेख 
पंचविश-ब्राह्मण १५. ३. १२ में आता है। 
बाभ्रव्य-चञ्रु का वंशज। एऐब्रा० ७. १ में गिरिज 
का और जैउब्रा० ३. ४१: १, ४. १७. १ में शंख का 
पैतृक नाम बाअव्य है। 
35 अल बाहत्‌-सामा--बृहतसामन्‌ की पुत्री” के नाम के रूप 
.. में आया है। अथवंवेद्‌ ५. २५. ९३ में यह गर्भ-घारण के 
प्रसङ्ग में आता है । 
 बाह्रँदुक्थम्‌--साम । 'बृहदुक्थो वा एतेन वाम्नेयोऽ- 


Mt, 


ज्ञस्य पुरोघामागच्छदन्नं वै ब्रह्मणः -पुरोधान्नायस्यावध्ये' 


१ द्र०-कालण्ड, ऊबर दास रितुआल 


तांब्रा० १४. ९. ३८ । यन, २८ । ् | 
अजय बर दस्त: रः ; २ तु०-महाभारत, ८. २०३० एवं आगे; बिधि | 
८६2 छ? मदर इप) ४. ३७७; बाद्रि : काश्रौसू०, बाहीकों को पंजाब और सिन्ध का निवासी | 
5208: १4 NN RES गया है। इससे शतपथ ब्राह्मण के कथन की _ | 

ह 8208 2/ 23 बैठ जाता ह, जो सरस्वती के पूर्वी माग को 

0 50 56 5 अनतः है; « “55755 आम 
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दख > ४ कर छाप १. १८९; रा जज काजल नत जळेल त इस्तू०, १. १८९; २. 
३७; एगलिंग, सेबुई०, १२. २०१ टि०-२। 
९-बाहु--दाथ । लम्वाई के माप के लिए यह शब्द 
तैसं०, ६. २. ११. १ और अनेकशः सूत्रों में आता है । 
२-बाहु--5०-नक्षत्र ॥ 


बाहु-बृक्त--यह .एक व्यक्ति का नाम है, जो एक 
ऋषि हैं; और ऋग्वेद ५. ४४. १२ के अनुसार उन्होंने 
शत्रुओं को युद्ध में जीता था॥ अनुक्रमणी के अनुसार ऋ० 
५. ७१-७२ उनके बनाए हुए हूँ । तु०-लुड्विग, ट्रां० 
ऋ०, ३. १३८. १३९। , | 

'बिद्ढकारी- बाँस चीरने वाली । वासं०, ३०. ८ 
और तैब्रा०, ३. ४. ५. १ में. अइवमेघ की बलियों की 
सूची में यहं शब्द आता है । एगरिंग ने इसका अनुवाद 
किया है, टोकरी बनाने वाली । सेबुई०, ४४. ४, ४। 

बिम्ब-जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ५. ६ में बिम्ब 
एक पौधे कुनरू (Momordica monadelpha) का 
नाम है । 


. ˆ बिलः विल--ऋग्वेद-काल से ही यह शब्द विवर, 
भूविवर आदि के अर्थ में आया है: ऋ० १. ११. ५; 
तैसं, २. १..५. १; निरुक्त २. १७ इत्यादि । ` 

बिल्व- बिल्व या बेल के वृक्ष एवं फल का उल्लेख 
` वैदिक काळ.से आ रहा है। अथर्ववेद एवं ब्राह्मणों में 
उसके बहुमूल्य फक को इस नाम से बताया गया है: 
अवे०, २०. १३६. १३; ऐद्रा०, २. १; तु०-मैसं०, ३- 
९. ३। तैसं० २. १. ८. १-२; (तु० शब्रा०, १. ३. ३- 
२०) के अनुसार कुछ यज्ञों का यूप विल्व-काष्ठ का 
बनाया जाता था। शांखायन आरण्यक १२. २० में बेल 
से वने एक अलंकार (इरामणि बैल्व) की प्रशंसा की गई 
है। आजकल इस वृक्ष को बेल कहा जाता है, और इसकी 
पत्तियां शिवाराघन में प्रयुक्त होती हैं । तु०-'अथ (प्रजा- 
तेः) यत्‌ कुंतापमासीत्‌ । यो मज्जा स साघं समबद्रुत्य 
श्ोत्नत उदभिनत्‌ स एष वनस्पतिरभवत्‌ बिल्वस्तस्मात्त- 
यान्तरत: सर्वमेव फ़ूलमाद्यं भवति तस्मादु हारिद्र इव 
भातिः शब्रा० १३. ४. ४. ८;. "बिल्वं ज्योतिरिति वा 
भाबकषते' ऐद्रा० २. १। 


. विस-अध्वेद के समय से ही बिस या मिस के 
ह साने का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यके 
bs; मे भी मिलता हूँ; तु०-अवे०, ४. ३४. ५; एब्रा०; ५: २०: 
ऐआ० ३. २.. ४; शांआ०, ११. ४। द्र०-त्सिमर, 


३३५ 


बीज--बीज ओरने का उल्लेख ऋगवेद एवं परवर्ती 
काल में आम हुआ हूँ: ऋ० १०. ९४. १३; १०. 
१०१. ३; १०. ८५. ३७; ५. ५३. १३; अवे०, १०. 
६. २३; गब्रा०, ७. २. २. ४ इत्यादि । रूपक के रूप 
में यह प्राणियों के वर्ग के लिए भी उपनिषदों में प्रयुक्त 
हुआ है । छाउ० ६. ३. १ में उद्भिज्ज, जीवज, और 
अण्डज इन तीन का तथा ऐतरेय उपनिषद्‌ ३. ३ 
में इनके साथ स्वेदज का भी उल्लेख हुआ है । तु०-कृषि । 
द्र०-कोथ, ऐतरेय आरण्यक, २३५ । 


` चुडिल आश्वतराखि या आश्वतर आश्वि- ब्राह्मण- 
साहित्य में एक आचार्य के रूप में इनका उल्लेख कई वार | 
आया हू। छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों के 
अनुसार वे विवेह के राजा जनक के समकालीन थे; और 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार केकय-राज अइवपति के सम- 
कालीन थे। ऐतरेय ब्राह्मण में भी उनका उल्लेख आया है । 
तु०-छाउ०; ५. ११. १; ६. १६. १; वुउ०, ५. १५- 
११ माध्यं०--५. १४. ८ काण्व; शब्रा, १०. ६. १. १, 
तु०-४. ६. १. ९; ऐब्रा०, ६. ३० । 


बुध-सौमायन--सोम का वंशज बुध । पंचविशन्नाह्मण 
(महीं दीक्षां सौमायनो वुघो यदुदयच्छदनन्दत्‌ सर्वमाप्नोन्म- 
न्मांसे मेदोघा इति' २४. १८. ६) में एक आचार्य का नाम 
बुघसौमायन है । तु०-हापकिन्स, द्रां आफ दि कनेकिट- 
क्युट एकेडेमी आफ आर्ट्स ऐंड साइसेज, १५. ५५ टि०-२। 

बुध्न=काइमीरी बुन्न, सतह, मूल आघार या पेंदी , 
के अर्थ में बुध्न शब्द ऋग्वेद-काल से ही आम है: १. 
९५. ९; ४. १९. ४; ७. ३४. १६; १०. ७७. ४; अवे०, 
“२. १४. ४; तेसं०, २. ३. ४; शाङ्रा०, ३. ८. २. १३ 
इत्यादि । 

बुन्द्‌-ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर यह शब्द वाण के 
अर्थ में आया है: ऋ० ८ ४५. ४; ८. ७७. ६; ११ | 
तु०-निरुक्त, ६. २२ । ? श 

बृबु--ऋग्वेद ६. ४५. ३१, ३३ में इन्हें बहुत ही 
उदार दाता=सहख्रदातमेः एवं पणियों का चौधरी कहा 
गया है । शांखायन श्रौत सूत्र १६. ११. ११ के अनुसार 
भरद्वाज ने बुबु तक्षत्‌ और प्रस्तोक साञ्जँय से दान : 
किया था । यह बात मानव-धर्म-सूत्र १०. १०. ७ 
उद्दिष्ट है, जहाँ तक्षन्‌ का अर्थ बढ़ई किया 
स्पष्टतः बुबु एक पणि था, यद्यपि ऋग्वेद के प्रसक्त 
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बुबु एक व्यापारियों का राजा हो सकता है।१ वेवर के 
अनुसार यह्‌ शब्द बेबीलन के साथ संबन्ध को सूचित करता 
है; किंतु यह चिन्त्य है।3 बेबीलन से संवन्ध बैठाने के 
लिए जिस वावेरं जातक पर विशेष बल दिया गया है, 
वह अनिड्चित काल का है; अतः वह काल के विषय में 
प्रमाण नहीं हो सकता ।3 हिल्लेब्राण्ड्ट ने बुबु के संवन्ध 
में कोई मत नहीं दिया है।* ब्रन्नहोफर ने तक्षन्‌ शब्द 
को तस्काई जाति से मिलाने का प्रयास किया है; ” कितु 
यह छचर है, क्योंकि तक्षन्‌ बुबु के विशेषण के रूप में नहीं 
आया है । तु०-छुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. २७५ वृहद्देवता, 
. ७. १०८, १०९, मैकडानल के नोट के साथ; मैक्समूलर, 
सेबुई०, २२. ३१६। : 
बसय--ऋग्वेद में यह शब्द एक वार १. ९३. ४ में 
पण्ियों के साथ और दूसरी बार ६. ६१. ३ में पारावतों 
तथा पणियों के साथ आया है। वोवू० के अनुसार यह एक 
“दैत्य का वाचक है; तु०-सायणभाष्य; किंतु दूसरे स्थल 
पर यह आर्भिचारिक का बोधक है*। हिल्लेव्राण्ड्ट 
के अनुसार बृसय एक जाति है, जो अराखोसिया या 
द्रंगियाता में पारावतों और पणियों के साथ रहती थी । 
उन्होनें डरायस के समय के बर्सएण्टेस सत्रप से बृसय की 
तुलना भी की है; * किंतु यह चिन्त्य है। 
bt ब्रसी-एऐतरेय आरण्यक और सूत्रों में घास के 
 _ आसनकेअर्थमें यह शब्द आया है। अशुद्ध रूप वृशी 
_गावुषी भी कभी-कभी पाए जाते हैँ । तु०-ऐआ०, १. २. 
४; ५. १. ३; ३. २ कोथ के नोट के साथ; शांभौसू०, 
१७. ४. ७; १७. ६. ६; काश्रौसू०, १३. २. १ । 
बृहच्छन्द्स्‌- शाला के विशेषण के रूप में यह शब्द 


MSS त क लक 

ओ। १ तु०-प्रिफिय, हिम्स आफ दि ऋग्ेद, १. १६६ 

SM दि? । 

कुक ३ द्र०-एपिएशस इम बेदिएशन रितुआल, २८ “एवं 

ओ आगे; प्रोसीडिग्स आफ दि बलिन एकेडेमी, १८९८. 

ओ ५६३ टि०-१; इस्तू०, १७. १९८ । 

3 तु०-ब्यूहूलर, इस्तू०, ३. ७९ एवं आगे; वेबर, 
इंडियन लिटरेचर, ३; रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट 


ससाना नकल खन ------. ० 
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३.१२. ३ में आया है । यह स्पष्टतः हि | 
के स्थान के स्थान पर अशुद्ध पाठ प्रतीत होता है । यह | 
बड़ी छान वाले घर का वोषक है। द्र०-हिटनो, रं | 
अवे०, १०५; व्ळूमफोल्ड, हिम्स आफ दि अयवंबेद | 
३४५ । Es 

बहती--वृहती का प्रारम्भिक अर्थ है वड़ी, 
महती । . ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में ३६ मात्रा 
का एक छन्द वृहती है। आरम्भ में उसमें ८--८-. 
१२-८ मात्राएँ होती थीं, कितु वाद में ३६ 
मात्रा वाले छन्द का नाम वृहती पड़ गया। तु०- 
“स्वाराज्यं छन्दसां वृहती’ तांब्रा० २४. ६. ३; 'शरीवे यश- 
च्छन्दसां वृह॒ती' ऐब्रा० १. ५; 'वृहत्या वा असावादित्यः 
श्रियां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितस्तपति' गोउ० ५. ७; = 
स्वर्गो लोकः, शब्रा० १०. ५. ४. ६; =संवत्सरः, शद्रा’ 
६. ४. २. १०; =वाक्‌, शब्रा० १४. ४१. २२; =मनः, 
शन्ना० १०: ३. १. १; प्राणाः, एब्रा० ३. १४; =व्यानः, 
तांब्रा० ७. ३. ८; =आत्मा, एब्रा० ६. २८; =पर्शवः 
शब्रा० ८. ६. २. १० । द्र०-ऋ० प्रा० १६-१: १८. 
११; ऋ० १० १३०. ४; अवे०, ८. ९..४; १९.२१. 
१; तु०-तैसं०, ५. ३. २. ४; शब्रा०, ३.५. १.९ 
इत्यादि | 


उरो-बृहती, पुरस्ताद्‌-बृहती प्रभृति भेदों एवं अल 
विवरण के लिए द्र०-युधिष्ठिर मीमांसक, वैदिक छः 
मीमांसा, पृ० १४० एवं आगे । 


१. बृहत्साम--वुहती छन्द पर वने हुए या गाये 
जाने वाले साम का उल्लेख बृहृत्सामन्‌ के रूप में 
बार आया है । साम : 'बुहुन्मर्या इदं स | 
तद्‌ बृहतेः बृहत्त्वम्‌' तांब्रा० ७. ६. ५; (त्वामिद्धि हागे | 
इत्यस्थामृच्युत्पन्न॑ सामं बृहत्‌) भारद्वाजं वै बृहत्‌ एश” | 
८. ३; 'वृहता वा इनदरो वृत्राय वज्ञ प्राहरत्‌ :तस्य तेज: 
परापतत्‌ तत्‌ सौभरमभवत्‌' तांब्रा० ८. ८. ९; यदु बृह 
रैवतम्‌? ऐब्रा० ४. १३; 'यद्‌ बृहत्तद्रराजम्‌' ऐब्रा० ४ | 
“यथा वै पुत्रो जेष्ठ एवं बृहत्प्रजापतेः'तांब्रा० ७. ६ ४ र 
“असौ चुलोकः' ऐब्रा० ८. २; --स्वर्गो लोकः, तावर? १ | 
५. १५;= अदित्यः, ऐब्रा० ५. ३०; ==प्राण रै 
७. ६. १४; ==मनः, तांब्रा० ७. ६. १७; ५ | 
बृहत्‌' तांब्रा० ७. ६, १७; त्रैष्टुभं वै बृहत्‌ ताब्रा ५५ 
१४। . 

द्र०-वासं०, १०. १९; ११. ८; १२. ४ 
३४. १; ८. ९. ३, ४; १०. १३. १६; १२ 


ऐब्रा०, ४. २८; ८. १; शब्रा० 


-वोहटलिङ्गृक की डिक्शनरी, ग्रासमान के 


Fz 
१ 


डे |; 5 


~ 
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२२.४; पा र पा 7 7 7 8 प सि 
९. १. २. ३७; १०. ३. २. ४; ; ७. २०. २; | तु०-'वाग्‌ व बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः 
छाउ०, २. १४. १, २ इत्यादि । | शक्ा० १४. ४. १. २२; “ये (प्रजापतेः रेतःपिण्डा दग्धाः 
अथर्ववेद ५. १९. २ में क्षत्रियों से | सन्तः) ऽङ्गारा आसंस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌ यदङ्गाराः पुनरव- 
अपकृत एक ऑङ्कीरस के रूप में इनका उल्लेख हुआ है । उददीप्यन्त तद्‌ बृहस्पतिरमवत्‌' ऐब्रा०.३. ३४; 
बृहद दुक्थ-_ऋग्वेद के दुरूह सूक्त ५. १९. ३ में एक | 'अयं वै वृहस्पतिर्योऽयं (वातः) पवते’ शब्रा० १४. २. २. 
पुरोहित के रूप में इनका उल्लेख मिलता हुँ; दशम मण्डल | १०३=प्राणः, शब्रा० १४. ४. १. २२;=:अपानः, जैउब्रा ` 
के १०. ५४. ६; १०. ५६. ७ में वे निश्चित रूप | २. २. ५; =चक्षुः, गोउद्रा० ४. ११; “दयुम्नं हि बृहस्पति: 
से एक ऋषि हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३ में बुमुंख | शत्रा० ३. १. ४. १९; 'बृहस्पतिर्वे सर्व ब्रह्म' गोउब्रा० 
पाञ्चाल के अभिषेक-कर्ता के रूप में भी इनका उल्लेख | १. ३. ४; = ब्रह्म, ऐब्रा० १. १३; “बृहस्पतिवे देवानां 
मिळता है। शतपथ ब्राह्मण १३. २. २. १४ में उन्हें | ब्रह्मा शब्रा० १. ७. ४. २१; ='देवानामुद्गाता' तांव्रा० 
बामदेव का पुत्र कहा गया है । पञ्चरविश ब्राह्मण १४. ९. | ६- ५: ५; 'एषा वा ऊर्ध्वा बृहस्पतेदिक्‌' शब्रा० ५. ५. १० 
३७, ३८ में वे वाम्नि के वंशज चाम्नेय के रूप में अभिहित | १२; 'वृहस्मते्मध्यंदिनः' तैत्रा० १. ५. ३. २। 
हैं। हापकिन्स का यह सुझाव कि वहाँ वे वामदेव्य के. रूप (ब) एक प्रमुख वैदिक देव बृहस्पति हैं । ये प्रार्थना 
में आए होंगे, संभव हो सकता है ।) या उपासना के स्वामी हैं। वे देवों के पुरोहित हैँ । वे 
बृहृदू-गिरि--पञ्चविश ब्राह्मण ८. १. ४ में उन तीन | अज्ञा के देवता हैँ: ऋ० १. १९०; २. २३; ५. ५०; 
यतियों में से एंक बृहद्‌-गिरि हैं, जिन्होंने इन्द्र के वघ से | ७. ०७ इत्यादि; विशेष विवरण के लिए द्र०-मंकडानल, 
अपने को बचाया था । उसी ब्राह्मण के १३. ४. १५-१७ | वैमा०, पृष्ठ-१०१ एवं आगे । [ 
में उनके एक साम का उल्लेख है। बृहस्पति-गुप्त शायस्थि- वंश-ब्राह्माण में भवत्रात 
बृहदू-द्वि--ऋग्वेद १०. १२०. ८. ९ में उसके | शायस्थि के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख है । द्र-इस्तू०, 
रचयिता के रूप में अपने को अथर्वन्‌ कहने वाले बृहद्दिवि का | ४. ३७२ । न 
उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण ४. १४ में भी इनका उल्लेख बृहस्पति-सब--तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७. १. २ के 
है। शांखायन आरण्यक १५. १ में आचार्यों की सूची में | अनुसार वृहस्पति-सव एक यज्ञ है, जिसे करके एक ब्राह्मण 
इन्हें सुमन्यु का शिष्य बताया गया है। द्र०-लुड्विग, ट्रां० | ने पौरोहित्य प्राप्त किया था: कासं ०, ३७. ७; पंविद्रा०, 
ऋ० ३. १३३; मैकडानल, वैमा०, पृष्ठ १४१ । १७. क. ४; २५. १-१, ७ । Ms 
सू 
हरयः १. १९ 00 be राजास हत पुरोहित करता है। शतपथ | 
८ पया दा न हन ब्राह्मण ५. २. १. १९ में इसे वाजपेय से अभिन्न बताया 7 | 
कग गया है । कितु यह अभिन्नता प्रारम्भिक नहीं कही जा न 
इददू-नथः अस्वो वै बयः ता न 5 ५ a सकती । द्र०-एगरिंग, सेबुई०, ४१. २४, २५; वेबर, 
बहदू-बसु--वंश-ब्राह्मण में एक आचार्य का नाम “ कल क 2. 
है। द्र०-इस्तू०, ४. ३७४ | nr मोम ता ब्रह्मण २५- १. १ न 
र शसति (अ) प्रार्थना का स्वामी। म शा हस्प सतोम एक एकाह पज्ञ है। इस यश के कले ले. 
[का नाम हैँ। थिबो का यह ने | बृहस्पति देवों के पुरोधा बने थे; अतः पौरोहित्य चाहने . 
[भहा नाम ह) स pe वालों को यह यज्ञ करना चाहिए । [ > अं 
भी इसे स्वीकार नहीं किया है? । _भौ इते स्वीकार नहीं कियाईै। | जैेकनाट--ऋत्ेद ८. १६. १० में एक वार यह सम 
` इ०-डंेान्स आफ दि केिटवमुट एकेडेमी | जाया है, जहाँ कहा गया है कि इच्छ ने बेकनाों 
आफ आइसू ऐंड साइंसेज़, १५. ५५ ८०-२ | पायर्यो पर विजय प्राप्त की । इस शब्द का 
पंविब्रा०, १३. ९. २७ समानान्तर है १४. %` 


. यास्क ने भी किया है-कुसीदक प्रतीत 
३८ के; राथ, वोबू०, ओल्डेतबगे, त्सादामौगे०; i सकता 


४२, २१४; लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३- १२६। 

द २ द०-एऐस्ट्रोनमी ऐस्ट्रोलजी लल मैथमेटिक, ६॥ 
> नाखरिदतन देर कोइनिगूलिशन गेजलशाफ्त देर टु 

विस्शनशाफ्तन त्सु गोत्तिजञन। १९०९, ५६८ टि |. 


३३८ 


्््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च््््चततच्त्ततत+_ततयघततततत्जत्जजछजोिोि 


यह आदिवासियों का शब्द भी हो सकता है, और वैबि- का संपादन किया है।१ व्युहूरर छर ने इसका द 


लोनियन भी" । हिल्लेब्राण्ड्ट का विचार है कि ब्रन्नहोफर 
का यह कहना कि बेकनाट बिकनिर (37/877) से 
अभिन्न है,९ ठीक है । 

बेकुरा- पञ्चविश ब्राह्मण १. ३. १; ६. ७. ६ में 
बेकुरा शब्द का अर्थ 'घ्वनि' है । - निघण्टु १. ११ में 
भी यही अर्थ दिया गया है । संभवतः बकुर वाद्य-यन्त्र के 
समान ही यह रहा हो । तैत्तिरीय संहिता ३. ४. ७. १ 


, और काठक संहिता १८. १४ में बेकुरि और बेकुरि अप्स- 


राओं के नाम हैं । इन शब्दों का अर्थ संभवतः 'स्वरमय' 
है। वाजसनेयि संहिता १८. ४२ एवं शतपथ ब्राह्मण ९. 
४. १. ९ में 'भकुरि' और “भाकुरि' रूप पाये जाते हें । 
“ बैजबाप--बीजवाप का वंशज । माध्यंदिन-शाखीय 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वंशों २. ५. २०; ४. 
५, २६ में एक आचार्य का नाम बैजवाप है । 
बैजवापायन- बैजवाप का. वंशज । माध्यंदिन- 
शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वंशों--२. ५. 
२०; ४. ५. २६ में एक आचार्यं का नाम बैजवापायन 
है। इसका एक पाठ वैजवापायन भी है । 
बेजवापि--बीजवाप का वंशज । मैत्रायणी-संहिता 
१. ४. ७ में एक आचार्य का नाम है । 
बैन्दू--यजुरवेद में पुरुषमेघ की बलियों में से एक का 
का नाम बैन्द है। महीघर के अनुसार यह शब्द निषाद का 
वाचक है, कितु सायण के अनुसार मछली पकड़ने वाले का 
बोधक. है । .तु०-वासं ०, ३०. १६; तैब्रा०, ३. ४. १२. १। 
.. बोध-मन्त्र-पाठ २. १६. १४ में एक ऋषि का नाम 
बोघ है.।३ अथवंवेद ५. ३०. १०; ८. १. १३ में प्रतिबोध 
“के साथ यह नाम आया है; ह्विटनी के अनुसार दूसरे 
स्थल पर इसका अर्थ 'जागरण-शील' है ।४ 
बोधायन--बुघ या बौध का वंशज । बौधायन एक 


.._ आचार्य का नाम है, जिनका उल्लेख बौधायन श्रौतसूत्र ४. 
७2 ११ में हुआ है । यह सुत्र इन्हीं के नाम पर है ।५ कालण्ड 
ओ- ने इसका संपादन किया है ।४ ,हुल्त्श ने बौधायन धर्म-सूत्र 


१ द्र०-हापकिन्स, जअओसो०, १७. ४४। 

` २ द्र०-वैमि०, ३. २६८. टि०-१; तु०-त्सिमर, 
` आछे०, २५९। 

ॐ तु०-वितरनित्स, मन्त्रपाठ, ४५ । 

१ ड द्र०-द्रां० अ०वे०, ४७४ । 2 
५ द्र०-ऊबर दास रितुएल्ले सुत्र देस बौधायन, 


-निन्लिओोथिका इण्डिका, १९०४ इत्यादिः। 
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अनुवाद किया है ।* अपनी भूमिका (पृ० २९) में हने 
बौघायन के काल के संबन्ध में विचार किया है । 

बौधीपुत्न--बोध-वंशीया का वंशज । 
शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३१ के अन्तिम वंश 
में एक आचार्य का नाम बौधीपुत्र है । 


ब्र्नस्य विष्टपम्‌--'अदो वै ब्रघ्नस्य विष्टपं यत्रासौ 
सूर्यस्तपति’ कौन्ना०, १७. ३; स्वर्गो वै छोको ब्रष्नस्य 
विष्टपम्‌' ऐब्रा०, ४. ४; 'संवत्सरो वाव ब्रघ्नस्य विष्ट 
चतुस्त्रिशस्तस्य चतुशिशतिरधंमासाः सप्ततंवोध अहोरात्रे 
संवत्सर एव ब्रध्नस्य विष्टपम्‌'`` शब्रा०, ८. ४. १. २३। 


ब्रह्मचय--न्रह्मचर्य शब्द ब्रह्मचारी की जीवनचया 
को सूचित करता है : ऋ०, १०. १०९. ५; अवे०, ६, 
१०८. २; ६. १३३. ३; ११.५. १; शत्रा०, ११. ३. 
३. १ इत्यादि। परिभाषिक अर्थ ऋग्वेद के अन्तिम 
मण्डल में उभर आया है । ब्ह्मचर्य-जीवन निःसंदेह बहुत 
पहले ही विकसित होकर कालक्रमात्‌ प्रथाओं द्वारा निय- 
मित वन गया था । परवर्ती वैदिक साहित्य में इस पर 
विस्तृत चर्चा हुई है; यह वैदिक समाज का आवश्क | 
अङ्ग था। 

अथर्ववेद ११. ५ में ब्रह्मचारी की प्रशंसा है, और 
इसमें ब्रह्मचयं की सभी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकार 
डाला गया है ।३ वालक को आचार्य नवजीवन में उपनीतं 
करता है; उसे मृगचर्म घारण कराता है, और जटा बढ़ 
का आदेश देता है । तव ब्रह्मचारी समिघाएं एकत्र करता 
है, भिक्षाटन करता है; अध्ययन एवं तप करता है बे 
११. ५. ३; (कौसू ०, ५५. १८ के अनुसार यह उपर 
कल्प में विनियुक्त) अवे०, ११. ५. ६; ११ ५: ४ ४ 
११. ५. ९ । परवती साहित्य में भी ये विशेषताएं गा 
जाती है । विद्यार्थी आचार्य के आश्रम में रहता है; 
आचार्य-कुल-वासी एवं अन्तेवासी बताया गया है : छ” | 
२. २३. २; अवे०, ७. १९७. ७; ऐग्रा०, ५. १४; श | 
११. ३. ३. ७; तैत्रा०, ३. ७. ६. ३; छाउ०, ३' १" | 
५; ४, १०. १; बुउ०, ६. ३. १५; माध्यं०=६- २ 


१ जाइपत्सिग, १८८४ इत्यादि । 
२ सेबुई०, १४। 


संबन्ध में स्वतन्त्र मत है; ` न्लूमफीलड। ; 
. ११०; शब्गा०, ११. ३. ३. १ एव आगे; 
६.३.१०. ५। ` म 
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द बन की रा कराई, बोर आवन को | ए खज ए.) पर बि जो पसल ह की रक्षा करता है, और आश्रम की 
देखभाल करता है : छाउ०, ४. ३. ५; तु०-अवे० 
१३३. ३; शब्रा०, ११. रे. २. ५; छाउ०, ४. १०. २; 
शब्नाण, ११. ३. २. ४; २. ६. २. १५। आइवलायन- 
१. २२. १, २ में ब्रह्मचारी के कतंव्यों को इस 
प्रकार गिनाया गया है; “तुम ब्रह्मचारी हो, जलपान करो, 
क्षतंव्य-पालन करो, दिन में न सोओ, गुरु के आज्ञाकारी 
बनकर वेद पढ़ो (==्रह्मचार्येसि, अपोऽशान, कमं कुरु, 
दिवा मा स्वाप्सीः, आचार्याधीनो वेदमधीष्व) । गुरु के 
धन को चुगाना, एवं उसकी रक्षा करना एक विशेष नियम 
है; शिष्य उपले पाथता था और समिघाएं एकत्र कर 
आचाय के यहाँ ले जाता था : एआ०, ३. १. ६; शाआ०, 
७. १९; छाउ०, ४. ५. ५; गुरु की आज्ञा को' पालने के 
विषय में द्र०-शब्रा०, ११. ३. ३. ६ । ब्रह्मचर्य-जीवन की 
. अवधि वहुत लम्बी वढ़ाई जा सकती थी; सामान्यतः यह 
अवधि १२ वर्ष की कही गई है : छाउ०, ४. १०; 
२। कितु ३२ वर्ष के ब्रह्मचर्यं का भी उल्लेख मिलता है : 
छाउ०, ८. ७. ३, १५ । ब्रह्मचर्यारम्भ की आयु भिन्न-भिन्न 
बताई गई हँ ।१ श्वेतकेतु ने वारह वषं की अवस्था में 
प्रारम्भ करके बारह वर्ष तक अध्ययन किया : छाउ०, ६. 
१२। . 
गृह्म-सूत्रों में उल्लेख है कि तीनों आये-वर्णों को 
बरह्मचर्यं रखना पड़ता था । किंतु क्या यह पुरोहितों का 
विधान-मात्र था, अथवा असलियत भी यह वताना दुष्कर 
' है। निःसंदेह क्षत्रिय और वैश्य एक निश्चित समय तक 


अव्ययन करते थे, जैसे कि आजकल सभी वर्मी बच्चे मठों 


में कुछ समय तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। अथववेद १५. 
५. १७ में यह कथन मिळता है कि राजा ब्रह्मचर्यं से अपने 
राष्ट्र की रक्षा करता है, कितु इसका दूसरा अर्थ भी संभव 
हैं और यह्‌ काठक संहिता ९. १६ से समर्थित होता दै, 
जहाँ एक ऐसे यज्ञका उल्लेख है, जो ऐसे व्यक्ति के लिए 
है, जिसने ब्राह्मण न होने पर भी वेद को पढ़ लिया है, कितु 
स्थाति नहीं प्राप्त की है। उपनिषदों में भी जनक जैसे 
राजाओ का उल्लेख है, जो वेद और उपनिषदों का अध्य 
भन करते थे : बुउ०, ४. २. १ । साधारणतया एक क्षत्रिय 
पद की कलाओं को सीखता था।२ ब्रह्मचारी का एक 
भ्तेव्य था इन्द्रिय-संयम; किंतु कुछ स्थलों (तैआ०, १० 


ब्र-वेबर इस्तू ०. १०. २१; सूत्रों में ब्राह्मण के 
लिए आयु है ८-१६; क्षत्रिय के लिए ११-२२; 
; वैश्य के लिए १२-२४; ब्राह्मण की अपेक्षा 

i दोनों की दशा भिन्त थी । 


६. १. 


३३९ 


६५; छाउ०, ५. १०. ९) पर विद्यार्थी और गुरु-पत्नी के 
सहवास की भी संभावना उभरी है, जिसके लिए कोई 
गहरा प्रायश्चित्त नहीं बताया गया है । निःसंदेह कहीं-कहीं 
यज्ञ में इन्द्रिय-संयम के भङ्ग की आवश्यकता का उल्लेख 
आता है, जो उत्पादन-शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक 
यातु-प्रयोग हो सकता है : कासं ०, ३४. ५; तैसं०, ७. ५. 
९. ४।' 

कभी-कभी एक वूढ़ा भी शिष्य बन जाया करता था, 
जैसा कि आरुणि की कथा से ज्ञात होता है: वृउ०, ६- १. 
६ माघ्यं०=६. २. ४ काण्व । द्र०-फान श्रोडर, इन्दीन्स 
कितरात्यूर उन्द कुल्तूर; रेख्त उन्द जित्ते० १५०; वेबर, 
उपर्युक्त, १०. १२१, एवं आगे; डायसन, फिलासफी ऑफ 
दि उपनिषद्स ३७०, ३७१; द्रष्टव्य-न्राह्मण । 

न्रह्मचारी--द्र०-न्रह्मचर्यं । तु०-'अथ हुतद्देवानां 
परिपूतं यद्‌ ब्रह्मचारी’ गोब्रा० १. २. ७; 'स (ब्रह्मचारी) 
एव विद्वान्‌ यस्या एव भूयिष्ठं इलाघेत तां मिक्षेतेत्याहुस्त- 


ल्लोक्यमिति स (ब्रह्मचारी) यद्यन्यां भिक्षितव्यां न विन्दे- 


दपि स्वामेवाचायंजायां भिक्षेताथो स्वां मातरं नैनं सप्तमी 
रात्रिः अभिक्षितातीयात्तमेवं विद्वांसमेवं चरन्तं सर्वे वेदा 
आविशन्ति यथा ह वा अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वे 
स स्नात्वा रोचते य एवं विद्वान्‌ ब्रह्मचर्यं चरति शब्रा० 
११. ३. ३. ७; सप्तमी नातिनयेत्‌ सप्तमीमतिनयन्न 
ब्रह्मचारी भवति समिद्धैके सप्तरात्रमतिचरितवान्‌ ब्रह्म- 
चारौ पुनरुपनेयो भवति' गोब्रा० १. २. ६; 'तदाहुः। 
न ब्रह्मचारी सन्‌ मध्वरनीयादोषघीनां वा एष परमो रसो 
यन्मधु नेदन्नाचस्यान्तं गच्छानीत्यथ ह स्माह स्वेतकेतुरारुणे- 
यो ब्रह्मचारी सन्‌ मध्वरनंस्त्रम्ये वा एतद्विद्यायै शिष्टं 
यन्मधु यथाह वा ऋचं वा यजुर्वा साम वाभिव्याहरेत्‌ 
तादृक्‌ तद्‌ य एवं विद्वान्‌ ब्रह्मचारी सन्‌ मध्वश्नाति 
तस्मादु काममेवाइनीयात्‌' शब्रा० ११. ५. ४. १४; “पञ्च 
ह वा एते ब्रह्मचारिण्यग्नयो धीयन्ते द्वौ पृथरघस्तयोमुखे 
हृदय उपस्थ एव पञ्चमः गोब्रा० १. २. ४ । हर 

ब्रह्मज्य और त्रद्य-ज्येय-ब्राह्मण को बाघा और. 
“ब्राह्मण को बाधा पहुंचाना । अथववेद में प्रयुक्त ये. 
शब्द एक भयंकर अपराध के सूचक हूँ, जो करने वाळे | 
को विनष्ट कर देता है । द्र०-ब्राह्मण । तु०-अवे०, ५. 
१९. ७. १२. ५, १५ एवं आगे; १३. ३. १; १२: ४. 
११; तु०-तैव्रा०, ३: ७- ९- २। | है 

ब्रह्मणस्पति -ब्रह्मतु या प्रार्थना का पति । निघण्टु 
५. ४ और निरुक्त १० १२ के अनुसार 2 


३४७० 


के पाता या पालयिता का नाम है । बृहस्पति ही ब्रह्मण- 


स्पति है । विशेष विवरण के लिए द्र०-मैकडानल, वैमा० 
तु०-क्र० २. २३. १; २. २४. २; २. २५. १; ७. 
४१. १; ७. ४४. १; ७. ९७. ३; १०. ५३. ९; १०: 
१७३. ३; वासं०, १४. २८; १७. ५२; अवे०, ६. ४. 
१; ६. ७४. १; शन्ना०, तु०-ऋ० २. २४. १२ इत्यादि । 
देखो 'एष (प्राणः) उ एव ब्रह्मणस्पतिः । वाग्‌ वै 
ब्रह्म तस्या एष पतिस्तस्मादु ह ब्रह्मणस्पतिः’ शब्रा० १४. 
४. १. २३; 'एष वे ब्रह्मणस्पतिय एष (सूर्यः) तपति’ 
शब्रा० १४. १. २. १५। 
ब्रह्मणो वत्सः--'अरिनह वै ब्रह्मणो वत्सः' जैउन्ना० 
२. १३. १। 
ब्रह्मदत्त चैकितानेय--चैकितानेय=चेकितान का 
वंशज । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १. ३. २६ में एक आचार्य 
के रूप में इनका उल्लेख हे। जैमिनीय उपनिषद्‌ १. ३८. 
१. ५९. १ में भी कुरुराज अभिप्रतारिन्‌ के आश्रय में 
इनका उल्लेख मिलता है । कुक 
१. न्रह्मन्‌-_क्षत्र और विश के विपरीत पुरोहित वगं 
को यह शब्द सूचित करता है। यह शब्द अथर्ववेद एवं 
परवर्ती साहित्य में बहुघा आता है। इस वर्ग के विषय 
[ में विवरण के लिए द्रष्टव्य ब्राह्मण । तु०-अवे०, २. १५. 
 ४;९.७.९; १२.५.८; १५. १०. ३, ४; तैब्रा०, 
| ३. २. १. १; वासं०, ६. ३; ७. २१; द्र०-वर्ण 
ओर क्षत्र। । 
दन" २, ब्रह्मनू--यह शब्द ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद 
के अनेक स्थलों पर इसे देवताओं की प्रशंसा करने वाला 
` बताया गया है: ऋ० १. ८०. १; १. १६४. ३४; २. 
२. ६; ६. ४५. ७; ७.३३. ११; ८. १६. ७; १०. ७१. 
. ११; १०, ७७. १; १०. ८५. ३, १६, ३४; १०. १०७. 
ओ ६; १०. १७७. ७; १०. १२५. ५१ । अन्य स्थानों पर 
' इसका पुरोहित अर्थ पर्याप्त है: ऋ० १. १०. १; १. 
` ३३.९; १. १०१.५; १. १०८. ७;. १. १५८. ६; 
. २.३९. १; ४. ५०. ८, ९; ४. ५८. २; ५. २९. ३; 
५.३१.४; ५. ३२. १२; ५. ४०. ८; ७. ७. ५; ७. 
४२.१; ८.७. २०; ८. १७. २; ८. ३१. १; ८. 
३२. १६; ८. ३३. १९; ८. ४५ ३९; ८. ६४. ७; ८. 
७७.५; ८. ९२. ३०; ८. ९६. ५; ९. ९६. ६; ९. 
१२: १; ९. ११३. ६; १०. २८. ११; १०. ७१. ११; 
१०.८५. २९; १०. १४१. ३१ ।- अनेक स्थलों पर 
१ मयूर, संस्कृत-टेवस्ट्स, १२. २४४-२४६। 
म्यूर, उपर्युक्त, १२. २४६-२५१। | | 
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था८ । बाद के साहित्य में इस शब्द के दोनों अर्थ सामी 


we 


. _ अधवंवेद ३२; ्र०-युरोहित। ` 


ज न हे उत हो बण | पीरोहि्य के बने की ओर सके से हे उ5 स्ट है दरे | 
१०८. ७; १. ४. ५०; १. ८.९; ८. ७. २०; ८. ४५, | 
COE व र ११२. १; १०.८९, 
२९; १०. १४१. ३ ` । सभी स्थलों पर - 
वाले पारिभाषिक व्यक्ति की ओर he "जज 
इसमें संदेह है कि ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर ब्रह्मा का बर्थ 
यज्ञ का सर्वेक्षक ब्रह्मा है या नहीं । उस अर्थ में यह सन 
मिलता तो अवश्य हूँ; म्यूर° और राथ ने इस अगे 
इस शब्द का प्रयोग स्वीकार किया हैं। गेल्डनर उस बर्ष 
को कुछ अधिक स्थलों पर ढूंढने की चेष्टा करते हूँ, और 
इस बात पर बल देते हैं कि पुरोहित अपने संकीणं अ 
में एक ब्रह्मन्‌ होता था” । उनका कहना है कि अधीक्षक 
पुरोहित का भाव प्राचीन है, जो ऋग्वेद १. १५८. 
६; ४. ९. ४; ४. ५०. ७, ८; ७. ७. ५; ७. ३३. ११; 
१०. १४१. ३ आदि में पाया जाता है। दूसरी बोर 
ओल्डेनवरगे की धारणा है कि अधिकांश स्थलों पर केव 
पुरोहित इस अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द आया है; और बह 
पुरोहित जो यज्ञ कराने वाले ऋत्विजो की श्रेणी में नहीं 
आता था, और जो, जवकि वह यज्ञ कराता था होत्‌ 
कहाता था, वही वाद में ब्रह्मन्‌ वना था*। इनका 
विचार है कि ऋग्वेद में ब्रह्मन्‌ पुरोहित ब्राह्मणाच्छस्‌ 
होता था; उन्होंने बहुत से स्थलों (ऋ० ४. ५०. ७, ८] 
पर केवळ पुरोहित इतना ही अर्थ छिया है” । उदे 
यह भी कहा है कि यह पुरोहित होने से ब्रह्मन्‌ तब वर्ग 
था जव कि सूक्तों का महत्त्व घटती पर था और जब 
अधिक महत्त्व यज्ञ के अधीक्षक को दिया जाने लगा थे! 
जो अपनी यातुःविद्या से यज्ञ की त्रुटियों को. बूर कर द 


(१ म्यूर, उपर्युक्त, १२. २५८ । 

२ त्सिमर, आरे०, १९० एवं आगे । 
3 उपर्युक्त, १२. २५१ में ऋ० २. 
१०; ४. ९. ४. १०. ५२. २ कां 

 हुंए। 

४ बोबूं० में ऋ० २.१. २; ९. ९६. ६; १ 
११; १०. १०७. ६ कां उल्लेख करते हुए ॥ 

७ द्र०-वैस्तु०, २. १४५. एवं आंगे; ३. १५१ 

६ द्र०-रिलिजन देस वेद, ३९६, २९७ । | 

७ तु०-वेबर, इस्त्‌०, १०. ३७६, २७७ ! या 2 

८ द-प, गोसिज़िे गे आत 
१९४. ४२०; हिल्लेब्राण्ड्ट, रितुआल अप 
१३; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि भग 


१. २; ९१ | 


१०. ७१: | १ 
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बन गये है । पुरोहित के रूप में : अवे०, २. ७. २; ४. ३५ 
१, २; ५. < ५ ५. १७. ८; ५. १८. ७; ५. १९. ८; 
६.. १२२. ५; ८. ९. ३; १०१. ३; १०. ४. ३०. ३३; 
१०. ७. २४; ११. १. २५; १२. १. २८; १९. ३२. 
८; तैसं०, ४. १. ७. १; वासं०, २६: २; ऐतब्रा०, ५. 
३. इत्यादि; अधीक्षक पुरोहित के रूप में : अवे०, १८. 
४.१५; २०. २. ३; तैसं०, १. ८. १. ९; २. ३. ११. 
४; ३. ५. २. १; कासं०, ३७. १७ द्र०-वेवर, इस्तू०, 
१०. ३४. ३५, ११४, १३५-१३८, ३२७, ३३०, ३३७। 
तु०-'वाग्ि ब्रह्म! ऐब्रा० २. १५; 'ब्रह्म वै वाचः परमं 
व्योम' तैब्रा० ३. ९. ५. ५; =सत्यम्‌, झद्रा० १४. ८. 
५. १; ऋतम्‌, शब्रा० ४. १. ४. १०; =मनः, गोपू० 
२. १०; 'हृदयं वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म शब्रा० १४. ६. १०. 
१८; =चक्षुः, शद्रा० १४. ६. १०. ८; =गायत्री, तांब्रा० 
११. ११. ९; ==प्रणवः, कौत्रा० ११. ४; =ऋक्‌, कौव्रा० 
७. १०; =मन्त्रः, ७. १. १. ५; ==वेदः, जैउब्रा० ४. २५. 
३; 'सप्ताक्षरं वै ब्रह्मगित्येकाक्षरं यजुरिति द्वे सामेति द्वे 


अथ यदतोऽन्यद्‌ ब्रहेव तत्‌, द्व्यक्षरं वै ब्रह्म तदेतत्सवं 


सप्ताक्षर ब्रह्म' शब्रा० १०. २. ४. ६; = प्रजापतिः, शब्रा० 
१३. ६. २. ८; =वृहस्पतिः, कौब्रा० ७. १०. १२; "ब्रह्म 
ब्र्माऽभवत्‌ स्वयम्‌' तैन्ना० ३. १२. ९. ३; 'ब्रह्म वै ब्राह्मणं 
पुष्करे ससुजे' गोपु० १. १६; =चन्द्रमाः- ऐब्रा० २. 
४१; =आदित्यः, जँउद्रा० ३. ४. ९; =अग्निः, शत्रा० 
१.३. ३. १९; 'अग्निहं वै ब्रह्मणो वत्सः', जँउव्रा० २. १३. 
१; "मुखं ह्येतदगनेयंद्‌ ब्रह्म’ शब्रा० ६. १. १. १०; =यज्ञः, 
एब्रा० ७. २२; वाजपेयः, तैब्रा० १. ३. २. ४; =वायुः, 
ऐब्रा० ८, २८; =प्राणः, जैउब्रा० १. ३३. २; =प्राणा- 
पानौ, गोपू० २: १०; =वसन्तः, शब्रा० २. १. ३. ५; 
` स्यतरम्‌, ऐब्रा० ८. १. २; ==विद्युत्‌ शब्रा० १४. ८. ७ 
` १;=मित्र, शब्रा० ४. १. ४. १०; ==पर्णंः, तैब्रा० १ 
७. १. ९; =पलाशः शब्रा० १. ३. ३. १९; =अमृतम्‌, 
° ३. ४;=अभयम्‌, शब्रा० १४. ७. २. ३१; ब्रह्म 
भूतानां ज्येष्ठं तेन कोञ्हृति स्पितुम्‌' तैब्रा० २. ८. ८ 
. १५; 'बरहौव देवानां श्रेष्ठम्‌' शब्रा० ८. ४. १. ३; 'षोडश- 
` केछेवै ब्रह्म” जैउग्रा० ३. ३८. ८; 'सच्चासच्चाऽसच्च 
. ताक च मनइच वाक च चक्षुइंच श्रोत्रं च श्रोत्रं च चक्षुर 
- पैदा च॒ तपदच तपइच श्रद्धा च ताति षोडश षोडशकलं 
' स जैउनब्ना० ४. २५. १-२२; दै वै ब्रह्मणो ख्ये मूतं 
प च' शद्रा० १४. ५. ३. २; 'इदमेव मूतं (ब्रह्मणो 
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| पदन्यत्‌ प्राणाच्च यदचायमन्तरात्मन्नाकाशः शत्रा १०, 
` \ ३. ६; 'यथामूतं वामुश्चान्तरिक्षं च' शब्रा १४. | - 


१. ३; ब्रह्मा तपसि (प्रतिष्ठितम्‌)' ऐब्रा० ३. ६; 'स होवा- 
च गाग्यः यर्चायमात्मनि (शरीरे) पुरुषः एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातचत्रुर्मा मैतस्मिन्‌ संवदिष्ठा 
आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति' शद्रा० १४. ५. १. 
१३; 'अयं वा अन्निन्नेह्म च क्षत्रं च' शन्ना० ६. ६. ३. 
१५; 'ब्रह्म हि पूर्व क्षत्रात्‌’ तांत्रा० ११. १. २; ँपा 
क्षत्रस्य योनियंद्‌ ब्रह्मः शब्रा० १४. ४. २. २३; शश्रह्मणः 
क्षत्रं निमितम्‌’ तैब्रा २. ८. ८. ९; 'अभिगन्तैव ब्रह्म 
कर्ता क्षत्रियः’ शब्रा० ४. १. ४. १; “ब्रह्म वै ब्राह्मणः” तैब्रा० 
३. ९. १४. २; ब्रह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य रात्रिः’ तैंब्रा० 
३. ९. १४. ३; 'ब्रह्मणो वा एतद्रूपं यदहः शब्रा० १३ 

१, ५. ४। 

२. ब्रह्मन्‌--प्रारम्भ में प्रार्थना, एक पुरोहित, ब्राह्मण, 
एवं प्रजापति का द्योतक ब्रह्मन्‌ शब्द उपनिषत्‌-काल में 
परमतत्त्व या आत्मन्‌ का बोधक वन गया है :- केउ०, ४. 
१; कउ० ३. २; मुउ०, ३. २. ९; बृउ०, ३. ९. २८ 
इत्यादि । 

ब्रह्मन्‌ मौदूगल्य--ऐतरेय ब्राह्मण में ब्रह्मन्‌ मौदगल्य 
लाङ्गलायन नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है। तु०- 
लाङ्गलायन । 

ब्रह्म-पुत्र--कुछ स्थलों पर पुरोहित के पुत्र के लिए 
ब्रह्मपुत्र शब्द का प्रयोग मिलता हैं: ऋ० २. ४३. र; 
श्ब्बा०, ११. ४. १. २, ९ । तु०-वेवर, इस्तू०, १०. ४३. 

६९; म्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, १२. २५२। | द्‌ 
ब्रह्म॑-पुरोहित--काठक संहिता १९. १०; २७.४ ` | 
और शतपथ ब्राह्मण १२. ८. ३. २९,म यह शब्द आता _ 
है । वोबू० में इसका अर्थे दिया गया ह 'पौरोहित्यिको | 

पुरोहित के रूप में घारण करने वाला, किंतु यह अर्थं 
संदिग्ध है । संभावना इस अर्थ की भी है: ब्रह्मन्‌ को | 
पुरोहित के रूप में रखने वाला; कितु जहाँ यह क्षत्र का _ 
विशेषण बनकर आता है वहां इसका अर्थ है : “अपने से 

उच्च पौरोहित्य को घारण करने वाला ।' Fe 

त्रह्म-पूव्यम्‌--भ्राणो वै ब्रह्म पूर्व्यमू शब्रा०, ६ 
१. १७। के 

प्रह्य-बन्धु-यह शब्द ऐतरेय ब्राह्मण ७ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६. १. १ में अयोग्य पुरोहित 
में आया है । द्र०-लाश्रौसू ०, ७. ६. २८ 


क्षुर्भुवा मेधा स्रुवः सत्यमवभृथः स्वर्गो लोक उदयनम्‌ श- 
ब्रा०, ११. ५. ६. ३ । 
ब्रहमर्षि-देश--द्र०-मध्यदेश । 
ब्रह्म-वद्य-द्र०-न्नह्मोद्य । 
ब्रह्मःवचेस--्रह्मतेजस । ब्राह्मणों का परम लक्ष्य 
स्वाध्याय द्वारा ब्रह्मवचंस प्राप्त करना होता था।, इसका 
अनेकशः उल्लेख मिलता है : अवे०, १९. ७१. १; तै- 
ब्रा०, १. ७. ८. ७; २. १. ३. २; २. ७. १. १; वासं ०, 
२०. ३. इत्यादि । 
न्र्म-वादिन्‌- ब्रह्म या वेद की व्याख्या करने वाला । 
परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में यह शब्द अध्यात्मवादी 
5 के अर्थ में आया है: अवे०, ११. ३. २६; १५. १. ८; 
तैसं०, १. ७. १. ४; २. ६. २, ३; २. ६. ३. १; ५. 
` २. ७. १; ५. ५. ३. २; ६. १. ४. ५; तैब्रा०, १. ३. 
१०. ६; पंविन्ना०, ४. ३. १३; .६. ४. १५; तैआ०, १. 
२२. ९; ५. २. २; ५. ४. ६; छाउ०, २. २४. १ 
इत्यादि । ब्रह्मवादिनू--रहस्य को जानने वाला भी उसी 
१ अर्थ में है : अवे०, १०. ७. २४, २७; १०. ८. ४३; १९. 
४३. १; तैब्रा०, १. ४. ८. ६; तैउ०, २. १; .वृउ०, ३. 
७. ४; ४. ४. ११, १२ ` इत्यादि । ६ 
ब्रह्म-विद्या--परमतत्तव का ज्ञान । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में एक विद्या के रूप में इसकी गणना की गई है । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ में भी इसका उल्लेख है। छाउ०, ७. १. 
२, ४; ७. २. १; बुउ०, १. ४. २०। 
बरह्म-वद्व-वंश-त्राह्मण में मित्रवर्चस के शिष्य के 
रूप में इनका उल्लेख मिळता हूँ । द्र०-इस्तू०, ४. ३७२. 
न्रह्मवेद- ब्रह्मवेद एव सवंम्‌' गोब्रा०, १. ५. १५। 
 „ न्रह्मतसामन्‌--एक साम का नाम ब्रह्मसामन्‌ है, जो 
.. प्रधान ऋत्विज्‌ या ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ द्वारा पठित पाठ पर 


ु १.३; ८. २. १ इत्यादि । 
`>. ४ “ ब्रह्म-हत्या--याजुष-संहिताओं एव ब्राह्मणों में ब्राह्मण 


गो ब्रह्महन्‌ कहा गया है : तैसं०, २. ५. १. २; २. ५. 
३१ २. ५. १२. १; वासं०, ३१. १३; शन्ना०, 

. १. १; १३.३.५. ३; १३. ५. ४. १; तैबा»' 
नि०, ६. २७; तैसं०, २. ५ 
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२. ८. १२; शब्रा०, १३. ३. ५. ४ । तु०-घर्म । 

ब्रह्मावते--द्र ०-सध्यवेश । 

ब्रहमोद्य-्राह्मणों में यह शब्द आध्यात्मिक 
के अर्थ में आया है। अश्वमेघ और दाशरात्र यज्ञों कल 
एक अङ्ग के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। कौषीतकि -| 
ब्राह्मण में यह शब्द ब्रह्मवद्य वनकर आया है, और दैति- 
रीय संहिता का ब्रह्मवाद्य शव्द भी इसी अर्थ में बाया 
है: शन्ना०, ४. ६. ९. २०; ११. ४. १. २; ११. 
३.१; ११. ६.२.५; १३.२. ६.९; १३.५२. 
११; वृउ०, ३. ८. १; ऐब्रा०, ५, २५; कौद्रा०, २४, 
४; तैसं ०, २. ५. ८. ३ । 

द्र०-च्लूमफील्ड, जअओसो ०, १५. १७२; रिलिजिन 
आफ दि वेद, २१६, एवं आगे; वेवर, इस्तू०, १०. ११८. 
११९; लुड्विग, ट्रां० ३. ३९०. एवं आगे; एड, 
सेवुई० २६. ४५२, ४५३ । 

ब्रह्मोपनिषद्‌--“ग्रह्म का रहस्य-ज्ञान” । छान्दो 
उपनिषद्‌ २. ११. ३ में कहा गया है कि जो ब्रह्मोपनिषद्‌ 
को जानता है, उसके लिए न तो सूर्योदय होता है, ग 
सूर्यास्त; उसके लिए सव कुछ दिन ही होता है । 

ब्रह्मोद्न--ब्राह्मणों, विशेषतः प्रमुख ऋत्विज्‌ के लिए 
तैयार किये गंए भात को ब्रह्मौदन कहा गया है, जो यह 
के अवसर पर वांटा जाता था : 

अवे०, ४. ३५. ७; ११. १. १, ३, २०, २३ 
तैब्रा०, १. १. ९. १; ३. ९. १८. १; तैसं०, ३. ४८ 
७; शाब्रा०, १३. १. १. १, ४ इत्यादि । 

ब्राह्वाण- अ्रह्वान्‌ (पुरोहित) का वंशज। शें 
यह शब्द बहुत ही कम, केवल अन्तिम भागों में ही आप 
है: ऋ० १. १६४. ४५; ६. ७५, १०; ७: १०३: ५ 


७, ८; १०. १६. ६; १०. ७१. ८, ९; १० <£ * ५ 


आम है : अवे०, २. ६. ३; ४. ६. १; ५. (७. ॥ 2) | 
१८. १; ५. १९. २; ११. १. २८; १९.२४ ७ ` 


४६ इत्यादि । ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त १० १° , 
यह नाम आया, है।। ० 9१ त यह नाम आया है । । 


So) | 
१ द०-म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, १२' रप | 
राथ, निक्त इर्लाटरुङ्गन, १२६; वोवू, 
८.५८. १ का भी उल्लेख है । विग, र 


` ३. २२०-२२६। 


FN 
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= निश्चित-सा है कि ऋग्वेद में ब्राह्मण, योद्धाओं 
और कृषि करने बालों से एक अलग वरे है।१ सभी ग्रन्थों 
में उसे क्षत्रियों से श्रेष्ठ वताया गया है: मैसं०, ४. ३. ८; 
कासं०, २९. १०; वासं०, २१. २१; शब्रा०, ५. ४. ४. 
१५; १३. १. ९. १; १३. ३. ७. ८; ऐब्रा०, ७. १५; 
८. ९; पंविब्रा०, २. ८. २; ११. ११. ११. ९; १५. ६. 
३; तु" ब्रह्मपुरोहित ।९ वह अपनी मन्त्र-शक्ति एवं 
याज्ञिक कृतियों से मनुष्यों, योद्धाओं एवं क्षत्रियों के विभिन्न 
वर्गों को हानि पहुंचा सकता है : मैसं०, २. १. ७; ३. ३. 
१०; तैसं ०, २. २. ११. २; मेसं ०, ३. ३. १०। यदि 
यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि ब्राह्मण राजसुय के 
अवसर पर राजा को नमस्कार करता है, तो भी इस 
असाधारण विधान की ऐसी व्याख्या की गई है जिससे 
ब्राह्मण का महत्त्व अप्रभावित वना रहता है : बुउ०, १. ४. 
२३ माघ्यं०, १. ४. ११ काण्व; तु०-कासं०, २८. ५; 
शब्रा०, १. २. ३. २; ५. ४. २. ७; कितु द्र०-वासं०, 
१०. १८; शब्रा०, ५. ४. २. ३ जहाँ सोम को ब्राह्मणों 

। का राजा माना गया है । किंतु साथ ही इस वात को साफ 
तौर से स्वीकार किया गया है कि पूर्ण समृद्धि के लिए 
क्षत्रिय और ब्राह्मण की एकता आवश्यक है : द० तैसं०, 
५.१. १०. ३; कासं०, १९. १०; २७. ४; २९. १०; 
मैसं०, २. २. ३; २. ७. ७; ३. १. ९; ३. २. ३; वा- 
सं०, २०. २५; पंविद्रा०, १९. १७. ४; शब्रा०, ४. १; 
४.६; ५. ४. ४. १५; एंब्रा०, ८. १०, १७, २४, २५; 
तु०-पुरोहित । ऐसा कहा गया है कि क्षत्रिय राजा और 
सामन्त ब्राह्मण को हानि तो पहुंचा सकते है, किंतु ऐसा 
करने पर उनका शीघ्र ही विनाश हो जाता है: मैसं०, 
१. ८. ७; पंविद्रा०, १८. १०. ८; अवे०, ५. १७. १९; 
ब्रा, १. ७. २. ६; शब्रा०, १३. १. ५. ४। 


जैसे स्वग में देवता हैं, बैसे ही पृथ्वी पर ब्राह्मण देवता 

हैं: अवे०, ५. ३. २; ६. १३. १; ६. ४४. २; १९. 

१२. १; तु०-१९. ३२. ८; और ५. ११. ११; तैसं०, 

4 १५७, ३, १; २. ५. ९ ६; कासं०, ८. १३; मस०, १. 

. ३; बब्रा०, २. २. २. ६; २. ४. ३. १४; ३. १. १ 

(१; ४. ३. ४. ४ :3 कितु ऋग्वेद में ऐसा कोई उल्लेख 
Me. 55 er np 22: 2: 


तु ०-ओल्डेनबग्ग, त्सादामौगे०, ४२. २३५; गेल्ड- 
चर, वैस्तु०, २. १४६ टि०-१; द्र०-वरणं । 


वेवर, इस्तू०, १०. २७. एवं आगे । 
.. अ-बैबर, उपर्युक्त, १०. ३५. ३६; फान श्रोदर, 


ड आता; तु०-ऋ० १. १३९. ७ और ९. ९९, ६।१ 
जहाँ इस बात का उल्लेख मानना कठिन है । 

ऐतरेय ब्राह्मण ७. २९. २, (तु०-वर्ण) में ब्राह्मण को 
दान लेने वाला=आदायी और दान पीने वाला=आपायी 
कहा गया है । दो अन्य विशेषण आवसायी और यथाकाम- 
प्रयाप्य हूँ, जो अत्यन्त दुर्बोध हुँ। पहले का अथं हो सकता 
है “सर्वत्र रहने वाला '* अथवा “भोजन ढूंढने वाला3”; 
दूसरे का अर्थ किया गया है : “स्वेच्छया विचरण करने 
वाला”; कितु यह राजा के उस अधिकार को उदिष्ट 
करता है, जो ब्राह्मण को रहने के लिए स्थान प्रदान 
करता है । - 

शतपथ ब्राह्मण ११. ५. ७. १ में ब्राह्मणों के विशेषा- 
धिकार गिनाये गए हैं :-- (१) अर्चा (संमान), (२) 
दान, (३) अज्येयता (==अवाघ्यता), (४) अवध्यता । 
साथ ही उसके कर्तव्य भी गिनाए गए हैं :-- (५) ब्राह्मण्य 
(वंश-शुद्धि), (६) प्रतिरूप-चर्या (स्वजातीय कतेव्यों 
का निर्वाह), (७) लोकपवित (लोक को विद्या द्वारा 
संस्कृत वनाना) ४ । . 

(१) ब्राह्मण का संमान--वैदिक साहित्य में ब्राह्मण 
के संमान के लिए निर्देश आम हैं: कासं०, २५. ३; 
तैब्रा०, १. १. १०. ६; शब्रा, २. ४. १. १०; २. ३. 
४. ६ इत्यादि । उसे भगवान्‌ कहा गया है : शब्रा०, १४. 
६. १. २; जहाँ कहीं भी वह जाता हें, उसे अच्छा भोजन 
एवं सुख-सुविधा दी जाती है: कासं०, १९. १२। 
निःसंदेह उसकी पवित्रता उसके ब्राह्मणत्व के विषय में किसी 
टीका-टिप्पणी से उसे वचाती है, जैसा कि पञ्चरविशब्राह्मण 
६. ५. ८; कासं०, २७. २ में उल्लेख मिलता है । 

(२) ब्राह्मण को दान - दान-स्तुति के सूक्त ऋग्वेद की 
विशेषता हैं; और ब्राह्मणों को दक्षिणा-लोलूपता प्रसिद्ध 
है । वैदिक साहित्य में ही यह स्वीकार किया गया है कि 
नाराशंसी प्रायः झूठी होती थीं और उनका उद्देश्य दाताओं 
को प्रसन्न करना होता था : कासं०, १४. ५; तैब्रा | 
१३. २. ६. ७ फिर भी यह एक नियम था कि ब्राह्मण 0 
उस वस्तु को कदापि ग्रहण न करे, जिसे किसी ने अस्वीकार 
कर दिया हो; इससे इस बात का पता चलता है 


हन, 

५ हू 
के 
हि 
+ 


किंतु वह भी अनिरिचित ह | 
२ वेबर, इस्तू०, ९ ३२६ । EE 
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१०. रके क तन कद जि कक ब्राह्मण का अपमान क़ज गो | 
शत (?) का दण्ड भुगतना पड़ता था; उसे चोर | 
मारने पर एक सहस्र का; कितु उसका रक्त लेने पर 
दण्ड आत्मिक होता था । शतपथ ब्राह्मण १३. ३. ५. ३ 
के अनुसार असली हत्या ब्रह्म-हत्या है। काठक संहिता 
३१. ७; कपिसं०, ४७. ७; तैव्रा०, ३. २. ८, १२३ 
ब्राह्मण की हत्या भ्रूण-हत्या को छोड़कर और सभी इत्याबों 
से बढ़कर पाप मानी गई है । अज्ञात-रिङ्ग भ्रूण की हत्या | 
ब्रह्म-हत्या के समान है : तैसं०, ६. ५. १०. २; कासं, ¦ 
२७. ९१ । ब्रह्म-हत्या का प्रायरिचित्त केवल अइवमेव य्न । 
है : शब्रा०, १३. ३. १. १; १३. ५. ४. १ एवं आगे; 
कितु तैत्तिरीय आरण्यक १०. ३८ के अनुसार कुछ अन्य यो 
से भी यह हो सकता है । यज्ञार्थं ब्राह्मण-वघ का उल्लेख 
परवर्ती सूक्तों में मिळता है : शांश्रौसू० १६. १०. १० 
१६. १२. १६-२० । शुनःसेप.के रोचक कथानक में 
भी इसका संकेत है : ऐद्रा०, ७. १५; शांश्रौसू०, १५, 
२०। पुरोहित को अपने स्वामी से विश्वासघात क्ले || 
पर मृत्युदण्ड दिया जा सकता था: पंवि्रा०, १४ | | 
१६.८। यव | 
(५) जन्म की पवित्रता-ऋषि के वंशज (आपं 
होने पर जब बल दिया जाता है, तव वंश की पवित्रता | 
का महत्त्व भासित हो जाता है। तैसं०, ६. $ १: ४; 
वासं०, ७. ४६; तैब्रा०, १. ४. ४. २; शत्रा० ४ 3. 
४. १९; १२. ४. ४. ६। कितु दूसरी ओर नि | 
सिद्धान्त के चिल्ल भी मौजूद हैं, जहाँ किसी वंश में उत्पि | 
को नहीं, अपितु ज्ञान को ऋषित्व का सच्चा लक्षण कहा 
गया है । इस कथन के समर्थन में सत्यकाम जाबाले 
शिष्य-रूप में स्वीकार किये जाने को रखा जा सकता हे /. 
जिसके वंश का पता नहीं था; उसकी माता दासी | 
और उसका कई व्यक्तियों से संबन्ध रहा था: ह 
६८ ६. १. ४ कासं, ३०: है; गैसं०, ४८: ९/४ २ || 
६. ४. ४। शतपथ ब्राह्मण में शिष्य को ग्र क्त | 
लिए केवल उसका नाम पर्याप्त बताया गया है : “का क. 
११. ५. ४. १; तु०-काश्रौसू० १- ६ ४पर कि 
जो भी स्तोमभागों='वसिष्ठों की विशेषता' को दहो bs 2: 
है, वही वसिष्ठ हैं? |. इसी प्रकार ऋग्वेद 0 
कवष को उसे दासी पुत्र कह कर “ताता मारा | 
ऐब्रा०, २. १९; ५ कौब्रा०, १२. ३* | बत्स न a “| 
कोई जत; त दोनों १ वेबर, ०, ९. ८१; १४%; ६६ । | 
और उसकी गौ दोनों पवित्र हँ: अवे०, ५. १७; | २ वेबर, लहर र २६८ २६९ 


“ थे: शब्रा, ३.५. १. २५; तु०-वृउ० ३. १५. ८; 
शन्ना०, १३. ४. ३. १४। दान लेने का अधिकार एकमात्र 
ब्राह्मणों का था; और इसीलिए पञ्चविश ब्राह्मण १३. ७. 
१२. में यह व्याख्या करने की आवश्यकता प्रतीत हुई थी कि 
कैसे तरन्त. और पुरुमीळह ऋग्वेद के एक सूक्त ९. ५८. 
३ की रचना करके दान लेने में समर्थं हुए थे । पुरोहितों 
को दिये जाने वाले उपहारों के वर्णन की अतिशयोक्ति 

' से हमें अद्धों के एक रोचक समूह (दशन्‌) की प्राप्ति 
हुई है। कुछ स्थलों (तैसं० २. ३. १२. १, २; कांसं ०; 
१२. २६) पर कुछ दानों--जैसे अश्व या अवि-के न 
देने का विधान है, किंतु यह स्पष्ट हैं कि इस प्रकार के 
विधानों का पालन नहीं किया जाता था । 

(३) ब्राह्मणों की अज्येयता-न्राह्मण लोग राज्य- 
शक्ति के साधारण प्रयोग से अपने को मुक्त समझते थे । 
शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. २९;ˆ १३. ६: रे. १८; १३. 
७. १. १३ में आता है कि जब राजा अपनी सारी भूमि को 
दान में दे देता है, तब भी ब्राह्मण की संपत्ति उसमें नहीं 
आई समझनी चाहिए । राजा सबकी निन्दा कर सकता 
है, कितु ब्राह्मण की नहीं : शत्रा०, ५. ४. २. ३। राजा 
अपढ़ पुरोहित के अतिरिक्त और किसी ब्राह्मण को हानि 

न पहुँचा कर सुरक्षित नहीं रह सकता : शब्रा०, १३. ४. 

दा २. १७ । किसी भी वैधानिक विवाद में एक साक्षी को 

ब्राह्मण के विरुद्ध ब्राह्मण के पक्ष में बोलना चाहिए : 

। तैसं०, २.५. ११. ९। ब्राह्मण का समुचित पेय सोम है : 

` शब्रा०, १२. ७. २. २; ऐब्रा०, ७. २९; तु०-कासं ०, 

११.५; वासं०, ९. ४०; १०. १८ इत्यादि । सुरा या 

 परिल्रुत्‌नहीं: शब्रा, १२. ८. १. ५; १२. ९. १. १ । 

उसके लिए कुछ मांस अग्राह्य हैं: शब्रा०, १. २. ३. 

` ९; ७. ५. २. ३७; ऐब्रा०, २. ८। दूसरी ओर यज्ञाव- 

शिष्ट सभी पदार्थों को केवल-वही खा सकता है, क्योंकि 
देवों द्वारा मुक्त भोजन को खाने की पवित्रता केवल उसी 

' में है: शब्रा०, २.३. १. ३९; २. ५. ३. १६; द्र०- 

 पविब्रा०५ १०. ४. ५; १७. १. ९; ऐव्रा०ण, ४. ११। 

वह वैद्य नहीं बन सकता: शब्रा०, ४. १.५.८. १४; 


फिर भी जहाँ वैद्य के रूप में अस्विनों को अपवित्र माना 


=> 


~ 
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उसी प्रकार के आक्षेप से मुक्त करने के लिए अग्नि- 

परीक्षा दी थी पंवित्रा०ण, १४. ६. ६। साथ ही एक 
छोटा सा यज्च-संस्कार उत्पत्ति-संवन्धी संदेहों को दूर करने 

लिए पर्याप्त होता था : तँसं०, ६. २. ६. ४; कासं० 
२५. २; पंविव्ना०, २३. ४. २ ।' इन “परिस्थितियों में 
इस बात में संदेह हैं कि क्या उन प्रवर-सूचियों को महत्त्व 
दिया जाय, जिनमें पुरोहित के पूर्वजों का उल्लेख होतृ और 
अध्वर्य ऋत्विज्‌ किया करते थे) । फिर भी यज्ञ के कई 
भागों में दो या अधिक वंश-परंपराओं का ज्ञान .आवश्यक 
होता था.: तेस०, २. १. ५, ५; कास०, १३. ५। एक 
प्रकार के यज्ञोत्सव.में दश सोमप पूर्वजों का उल्लेख आव- 
इयक माना गया है, किंतु केवल मुख्यार्थ-विधान भी क्षम्य 
हैः शब्रा०, ५: ४. ५. ४।२ विविध शाखाओं-जैसे वसिस्ठों 
और विइवामित्रों-के यज्ञ-विघानों में अन्तर है। 

(६) ब्राह्मण का आचरण--ब्राह्मण को अपनी 
सर्वोच्चता का एक मान बनाए रखना चाहिए ।3 उसे 
सवके प्रति दयालु और नञ्ज होना चाहिये; यज्ञ करना 
और दान लेना चाहिए : शब्रा०, २. ३. २. १२; २. ३. 
४.६; १३. १. ५. ६। व्राह्मणकी भाषा की पवित्रता पर 
अधिक वल दिया गया है : शब्रा०, ३. २. १. २४; तु०- 
४. १. ३. १७; नि०, १३. ९; कासं०,- १४. ५; ३७. 
२; वासं०, २३. ६२। विश्वन्तर ने इयापर्णो की अपूता 
वाक्‌ को क्षमा कर दिया था, और उन्हें अपने परिचर-वगे 
से पृथक्‌ नहीं किया था : ऐब्रा०, ७. २७'।४ ब्राह्मणों को 
ज्ञान और भिश्षु-जीवन की उत्कृष्ट लालसा रहती थी: 

' वृउ०, ३. ८. ८; ५. १. १; ३.४, १; ४. ४. २६। 
वे झूठे ब्राह्मण हैं, जो अपने कतव्य का पालन नहीं करते : 
वृउ०, ६. ४. ४; तु०-ब्रह्मबन्धु ॥ साथ ही कतेव्य-पालून 

_ ने करने का प्रायड्चित्त मामूली रखा गया है :.तैआ०, २. 
ह १८|| 


११. ४. ४. १; पंवित्रा०, ६. ३. ५ । यह विशेषता ब्राह्मण 
तक ही सीमित नहीं है; राजा भी इसे प्राप्त कर सकता 
है, कितु यह क्षत्रिय के लिये विशेष उपयोगी नहीं है: 
शब्रा०, २. १. ३. ६; १३. १. ५. ३; १३. २. ६. ९ । 
अनेक याज्ञिक कृत्यों को ब्रह्मवर्चस देने वाले कहा गया 
है : कासं०, ३७. ७; तैत्रा, २. ७. १. १; पंविद्रा०, २३. 
७. ३ इत्यादि। कितु अधिक बढ पावन साहित्य के 
अध्ययन पर दिया गया है; ऐसे स्वाध्याय की बार-बार 
महत्ता बताई गई है : शब्रा०, १. ७. २. ३; ११. ३. ३. 
३-६, ११. ५. ७. १० । 
अ-ययन का विशेष नाम स्वाध्याय हैं। शतपथ 
ब्राह्मण में उसके महत्त्व पर बहुत कुछ कहा गया है: 
शत्रा०, ११. ५. ६. ३, ९; ११. ५. ७. १; तेआ०, २. 
१३। कहा गया है कि विद्वान्‌ श्रोत्रिय का आनन्द सवं- 
श्रेष्ठ आनन्द हैँ: बृउ०, ४. ३. ३५-३९; तँआ०, ९. 
८ । नाक मौदृगल्य का मत है कि स्वाध्याय और प्रवचन 
वास्तविक तप है: तैआ०, ७. ८. १०। त्रयी विद्या का 
स्वाध्याय यहाँ विशेषतः अभीष्ट है। ऋक्‌, यजुष्‌ और 
सामन्‌ के ज्ञान को त्रयी विद्या कहा गया है । इनके जानने 
वाले को त्रिशुक्रिय या त्रिशुक्र अर्यात्‌ न्रिपवित्र कहा गया हैँ: . 
शब्रा०, १. १. ४. २, ३; २. ६. २-७; ४- ६.७.१ | 
२; ५. ५, ५. ९; ६.२३. १. १०, ११, २०; १०. ५. 5 
२. १, २; ११. ५. ४. १८; १२: ३. ३. २ इत्यादि; 
३७. ७; तैब्रा०, २. ७. १, २ । शतपथ ब्राह्मण 
११. ५. ७. ५-८, - तैत्तिरीय आरण्यक २. ९..१० और | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १. २; ४; ७. २. १; ७.७. ६ कर 
में अध्ययन के और विषय भी गिनाए गए हैं। (द्रष्टव्य. . 
इतिहास, पुराण, गाया; नाराशंसी, ब्रह्मो, अनुशासन, | 
अनुव्याख्यान, अन्वाङयान, कल्प, २. ब्राह्मण, विद्या, क्षत्र 
बिद्या, देवजनविद्या, नक्षत्रविद्या, ` भूतविद्या सर्पविद्या, 
अथर्वागिरसः, दैव, निधि, पित्र्य, राशि सुत्र इत्यादि। | 
तैत्तिरीय आरण्यक २. ११, १२-१५ और सूत्रों 
स्वाध्याय के उपयुक्त प्रदेश एवं समय का निर्देश मिलता 
यदि ग्राम में स्वाध्याय करना हो तो मौन होकर 
चाहिए, और यदि वाहूर करना हो तो उच्चारण 


(७) ब्राह्मणों का अध्ययन--्राह्मण का उद्देश्य पवित्र 
ज्ञान में प्रमुखता (ब्रह्मवर्चस्‌) प्राप्त करना रहता था, जैसा 
कि वैदिक साहित्य में जगह-जगह कहा गया है: तैसं०, ४: १ 
७.१; ७. ५. १८. १;, कासं ०, अद्वमेघ, ५- १४; वास०, 
२२. २२; .२७. २; तैब्रा०, ३. ८. १३. १; ऐब्रा०, ४ 
) द्र०-वेवर, उपर्युक्त, ९. ३२१; १०. ७८-८१; 
मैक्समूलर, ऐंशियण्ट संस्कृत-लिटरेचर, ३८० एव 
.. आगे। २ वेबर, उपर्युक्त, १०. ८५-८८ । 
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हि न तक पर पद बज पत का किया गए मे यह गन 
में अभिरुचि रखने वाला दिखाने के लिए भी ऐसा कह सकते 


हैं। इसलिए इन स्थलों पर क्षत्रियों की ओर से स्वतन्त्र 
अध्ययन की बात सोचना आवश्यक नहीं है; तु०-क्षत्रिय 
और वर्ण । याज्ञवल्क्य ने जनक से शिक्षा ग्रहण की थी, 
उद्दालक आरुणि एवं अन्य दो ब्राह्मणों ने प्रवाहण जैवलि से, 
दृप्तिबालाकि गाग्ये ने अजातशत्रु से; अरुण के नेतृत्व में 


'शन्ना०, ११. ६. २. ५; वृउ०, ६. १. ११; छाउ०, ५. 
३. १ और १. ८. १;  बृउ०, २. १. १; कौउ०, ४. १; 
शब्बा०, १०. ६. १. २। कुछ विज्ञप्तियों से ज्ञान के 
वास्तविक शिक्षकों की सूचना मिलती है । प्रव्रजनशील 
विद्वान्‌ सारे देश में फिरते रहते थे, और उन विवादों एवं | 
| 
| 
| 
| 


पांच ब्राह्मणों ने अश्वपति कैकेय से शिक्षा ग्रहण की थी : 


विमर्शो में भाग लेते थे, जिनके लिए पुरस्कार निर्धारित 
रहते थे : बृउ०, ३. ३. १; ३. ७. १; शङ्रा०, ११. ४. 
१. १; जनक जैसे राजा विद्वान्‌ ब्राह्मणों को दान देते थे; 
अजातशत्रु उनकी उदारता से जलते थे और उनका अनु- 
करण करते थे : शाग्रा०, ११. ६. ३. १; बृउ०, ६. १. १ 
९; ६. १.२०, २९ । विद्वानों मं .विदुषी महिलाओं का 
भी उल्लेख मिलता है : ऐन्ना०, ५. २९; .कौब्रा०, २. ९; 
बृउ०, ३. ३. १; ३. ७. १; आगृसू०,.३. ४. ४; शांगृसू ०, 
४, १० । १ 2 
एक विशेष प्रकार का -विमशें. ब्रह्मोद्य कहाता था, 
जिसके लिए अद्वमेध-में विशेष अवसर मिलता था: 
शन्रा०, १३. ५. २. ११। दशरात्र में भी उसका प्रसङ्ग 
आता था : शब्रा०, ४. ६. ९. २० अध्ययन का. पुरस्कार 
था कवि या विप्र की उपाधि प्राप्त करना.: तैसं०, २. ५. 
९..१; तैब्रा०, ३: ५:३. १; शब्रा०, १. ४. २. ७; ३. 
५. ३. १२; तु०-बृउ०, ६. ४. २९:। 
0.2. (८) ब्राह्मणों के कार्य--ब्राह्मण को केवल अपना ही 
; ` निर्भाणनहीं करना होता था, अपितु उसे अध्यापक, 
i. ऋत्विज्‌'या पुरोहित के रूप में अपनी विद्याओं से समाज 
| ` को भी लाभान्वित करना होता था । 
हिः अध्यापक के रूप में ब्राह्मण अपने पुत्र को भी विद्या 
। और याज्ञिक ज्ञान में शिक्षित करता था : शाब्रा०, १. ६. 
२. ४ । वैदिक ग्रन्थों में इसके उदाहरण अनेक हैँ: आरुणि 
. और इवतकेतु : बृउ०, ६. १. १ माध्यं०, ६. २. १ काण्व, 
या पौराणिक वरुण और भुगु : झब्रा०, ११. ६. १. १। 
क्‍ इस तथ्य, का सामवेद के वबंश-ब्राह्यमण तथा शांखायन 
ह आरण्यक १५. १ में आने वाली आचार्यों की वंश-सूची से 
समर्थन होता है । दूसरी ओर इन. वंश-सूचियों और -शत- 
. पथ ब्राह्मण की वंश-सूचियों से यह झलकता है कि पिता 


. `° तु०-म्यूर, संस्कृत टैकस्टूस, ५. ४३६, ५१४-५१६। 
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अपने पुत्र को किसी गुरु के यहाँ भेजकर पढ़ाना ही अच्छा 
समझता था । गुरु और शिष्य के संवन्ध का वर्णन बरह्मच 
के प्रसङ्ग में किया जा चुका है। एक अध्यापक कई विद्या. 
थियों को पढ़ा सकता था : तैआ०,.७. ३ । उसका कतं 
था कि वह उन्हें मन से पढाए : तैआ०, ७. ४।१ 
अपने पास संवत्सर तक रहने वाले विद्यार्थी को सब वृ 
समझा देने के लिए वाध्य होता था : शब्रा०, १४, १.१. 
२६, २७; तु०-ऐआ०, ५. ३. ३ । संवत्सर वाले संदर्भ पे 
यह भी सूचित होता है कि एक विद्यार्थी को .अपना गुर 
बदलने का अधिकार रहता था। फिर भी विद्या के कुछ 
ऐसे पठनीय विषय हैं, जिन्हें गुप्त रखने एवं योग्य अधि- 
कारी को ही वताने का निर्देश मिलता है; वशिष्ठ और 
स्तोमभाग; पावित्रा, १५. ५. २४; तैब्रा०, ३. ५.२ 
१; कासं०, ३७. १७; प्रबाहण जेवि और ब्रह्मज्ञानः 
बृउ०, ६. १. ११; छाउ०, ५. ३ ।२ अध्यापन के लिए 
उपयुक्त समय एवं शैली का उल्लेख सूत्रों में मिलता है, 
पुराने साहित्य में नहीं; तु०-ऋह० प्रा०, १५. १। 
पुरोहित के रूप में एक ब्राह्मण बृहद्‌ यज्ञों में भाग 
लेता था ।. छोटे गृह्य अनुष्ठान उसकी सहायता के विना 
भी संपन्न कर लिये जाते थे; कितु बड़े श्रौतयज्ञों में उसकी 
सहायता आवश्यक होती थी। ऋत्विजों की संख्या के 
संवन्ध में विभिन्न मत हैं । कल्प-सूत्रों के अनुसार सबसे 
वड़े यज्ञ में सोलह ऋत्विज्‌ होने चाहियें (द्र०-ऋत्विज) | 
कितु अन्य यज्ञ चार, पाँच, छः, सात, एवं दश्च ब्राह्मणों की 
सहायता से किये जा सकते थे ।३ इन सोलह के अतिरि. 


१ इस्तू०, २. २११। म 

२ तु०-वेवर, इस्तु०, १०. १२८; बोहटलिङक। 
ट्रांसेशन आफ्‌ दि बृउ०, ३. ८. ९। हे 

5 चार ऋत्विज्‌ : तैब्रा ०, २: ३. ६ १-४; र 

२५. ४. २ अध्वर्यु, होतु, अग्नीध्‌ और उपव 
द्र०-वेबर, उपर्युक्त, १०. १३९ टि०-४। 
पाँच ऋत्विज्‌ : उपर्युक्त चार के साथ एक म ` 
और : कासँ०, ९. १३; पंवित्रा०, २५- ४ २; 
छः ऋत्विजू; अध्वर्यु,.होतृ, ब्रह्मन्‌ प्रतिप्रस्थाए 
मैत्रावरुण, ` आग्नीध्र; सात ऋत्विज्‌; 
पाँच ऋत्विजो के साथ अभिगरौ अर्थात्‌ 
और अपगर : कासं०, ९. १३; तैत्रा० २ २. 
५; तैआ० ३. ५; पंविब्रा०, . २५. ४. २: 
ऋत्विज्‌; उपर्युक्त चार के साथ अन्य छः. Ri 
उल्लेख नहीं है : कासं०, ९. ८. १३:१४ 02 
२. २. ४. १; २.३. ६ ४3 ` तैमा०/ रे "' | 
ऐब्रा०, ५. २५; पवित्रा, २५- ४ २ | | 
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. क्षौशिकियों के अनुसार एक सन्नहर्व 'सदस्य' का भी उल्लेख | करके साधना करनी पड़ती है: वृउ०, २. ४. १; ४. 


है; क्योंकि वह सदस्‌ (आसन) पर बैठ कर यज्ञ के कार्यों 
को देखता रहता है: शब्रा०, १०. ४. २. १९, कीथ, ऐआ० 
३७ । पंचविश ब्राह्मण २५. १४. ३ के एक सर्प-सुत्र में 
सोलह के अतिरिक्त तीन और ऋत्विजों का उल्लेख है, 
जिनमें एक अतिरिक्त उन्नेत्तु, एक अभिगर और एक 
अपगर होता था । परवर्ती यज्ञ-कल्प के अनुसार ब्रह्मन्‌ 
सर्वोपरि था, किंतु यह आरंभिक व्यवस्था नहीं हैं; 
द्र०-ब्रह्मन्‌ । 
यदि यज्ञ उचित रूप से संपन्न हो जाता था, तो वह 
सवंप्रथम यजमान को लाभ पहुंचाता था; कितु पुरोहित 
दक्षिणा लेने के साथ-साथ यज्ञ से प्राप्त होने वाले छाभ का 
भी भागी होता था: शब्रा०, १. ६. १. २०; १. ९. १. १२; 
२. २. २. ७; ३. ४. २. १५; ४. २. ५. ९, १०; ८. ५. ८; 
९. ५. २. १६; १२. ८. १. १७ । यजमान और पुरोहितो 
के विवाद भी होते थे, जैसे विशवन्तर और श्यापर्णो का: 
ऐब्रा०, ७. २७ एवं आगे; म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, ५. ३४६ 
एवं आगे; जनमेजय और असितमुगों का : ऐब्रा०, ७. 
२७; ऐषावीरों को अनभिलषित पुरोहित कहा गया है; 
तु०-शब्रा०, ११. २. ७. ३२ किंतु वेबर ने ऐषावीर को 
व्यक्तिवाचक शब्द नहीं माना है, वे इसे “अवमान्य” के अर्थे 
में ग्रहण करते हैँ^ । एगरिंग ने भी इसी मत को स्वीकार 
किया हैर । विद्ववामित्र ने सुदास्‌ के पुरोहित-पद को 
अलंकृत किया था, कितु बसिष्ठ के लिए उन्होंने इस स्थान 
को छोड़ दिया था । | 
पुरोहित का ओहदा अन्य ब्राह्मणों से वढ़कर होता था; 
वह अपने राजा के बड़े यज्ञ में भाग लेने के अति- 
रिक्त उसके गृह्य पूजनादि में भी सहायक .बनता था । 
इसीलिए उसका धामिक कृत्यों में राआ के उपर प्रभाव 
रहता था। विप्रों की गृह्य एवं घाभिक शक्ति कें साथ-साथ 
राजनीतिक शक्ति भी पुरोहित में निहित रहती थी । 
। वैदिक साहित्य में उस प्रथा का उल्लेख नहीं है, 
३ जिसके अनुसार जीवन का एक भाग ब्रह्मचारी के रूप में 
हि पे इसरा गृहस्थ के रूप में बिताने के बाद एक व्यक्ति 
` अलिये साधु का जीवन बिताना वाञ्छनीय. होता था 
वाद में इसके दो भाग वानप्रस्थ और संत्यास बन गए 


पा याज्ञवल्क्य की कथा यह प्रकट करती है कि सर्वोच्च 


बु३०; ४४, ४५ टि०-२। 


५. १; द्र०-३. ५. १। बौद्ध काल में वही अवस्था 
ब्राह्मणेतरों के लिए भी आवश्यक बन गई है" । इस विषय 
में वौद्ध-ग्रन्यों का कुछ सीमा तक ग्रीक साहित्य से समर्थन 


होता हुँन । आपंकाव्य-काल में यही प्रथा राजाओं के सार्व 


जनिक जीवन के अवकाश ग्रहण करने पर पाई जाती है? । 
ग्रीक साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि ब्राह्मण छोग 

अनेक घन्धे करते थे४। बौद्ध ग्रन्थों से इस वात का 

समर्थन होता है" । यह कहना कठिन है कि. वैदिक युग 

में इसे कहाँ तक चालू माना जा सकता है। ड्इड्स के 

निकट के सादृश्य के आधार पर यह कहा जा सकता है 

कि ब्राह्मण लोग ज्यौतिष के साथ-साथ सभी विद्या-संबन्धी ' 

कार्यों में लगे रहते 4९ । वैदिक ग्रन्थों में इस कथन का: 

समर्थन भी मिलता है; उदाहारणार्थ, एक ऋग्वेदीय ऋषि 

कहता है कि में कवि हूँ, मेरे पिता भिषज्‌ हैं और मेरी 

माता उपलप्रक्षिणी हैं: . ऋ० ९. ११२ । इससे प्रकट 

होता है कि एक ब्राह्मण के वैद्य होने पर भी उसकी 

पत्नी साधारण गृहकार्यो में संलग्न रहती थी । इसी प्रकार 

संभवतः एक पुरोहित, राजा.को प्रार्थना द्वारा सहायता 

पहुँचाता था, जैसे विश्वामित्र और तदनन्तर वसिष्ठ : 

ऋ० ३. ३३. ५३; ७. १८। कितु इससे यह निष्कर्ष 

निकलता है कि पुरोहित परस्पर लड़ते थे। उनके कृषक 

या व्यापारी होने का साक्ष्य नहीं मिता; किंतु वे पशु- 

पालन अवश्य करते थे। ब्रह्मचारी का कतव्य गुरु के | 

पशुओं की रक्षा करना था: छाउ०, ४. ४. ५; ऐआ०, 

३. १ ६; फलतः यह अनुमान किया जा सकता है कि वे समय | 

पड़ने पर कृषि एवं वाणिज्य भी कर छिया करते थे, जैसा . 

कि वे बाद में निश्चित रूप से करने लगे थे। किंतुयह | 

स्मरणीय हूँ कि बौद्ध काल की अपेक्षा वेदिक युग के _ 

4 द्र०-फिक, दी सोशियाल ग्लीडरुङ्ग, ४०, एवं वि 

आगे; ओल्डेनवग, बुद्ध, ७२ एवं आगे। 
२ एरियन, इण्डिका, १२. ८. ९; स्ट्रेबो, १५. 
४९, ६० । हु , [ 2 

3 हापकिन्स, जअओसो०, १३. १७९ एवं आगे । 
४ द्र०-फिक, उपर्युक्त । हत. 
५ रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट, इण्डिया, ५७। 
६ द्र०-सीजर, बेल्युम गैलिक्युम, ६. १ 

लड़ते नहीं थे; बहुत वर्षो तक पढ़ते ये; 
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ब्राह्मणों में रकत की शुद्धि अधिक थी और जीवन का 
दवाव कम था । बौद्ध काल में तो यज्ञ का संमान ही उठ 
चला था। 
ब्राह्मणों के ज्योतिष्‌-संबन्धी कार्यो का समर्थन तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १. ५. ३. ३ के उस कथन से होता है, जिसमें ब्रह्मन्‌ 
को २८ वाँ नक्षत्र बताया गया है ।१ यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण 
लोग अवगुणों के होने पर भी. वैदिक जीवन के वौद्धिक 
पक्ष को प्रस्तुत करते हैं । क्षत्रियो ने उस क्षेत्र में जो कुछ 
कार्यं किया, वह उनका गौण प्रयास था । यह अनुमान 
स्वाभाविक है कि ब्राह्मण लोग गीत बनाते ये, जिन्हें आर्ष- 
काव्य की पूर्वं रूप-रेखा कहा जा सकता है । यद्यपि ये अब 
प्राप्य नहीं हैं, तथापि इनमें से कुछ गाथाएं दाताओं की 
प्रशंसा के रूप में ब्राह्मणों में कहीं-कहीं आ गई हूँ । शतपथ 
ब्राह्मण १. ४. १. १४-१७ की एक पौराणिक कथा में 
यह दिखलाया गया है कि सभ्यता का प्रसार ब्राह्मणों 
द्वारा ही हुआ है ।. कोसल और बिदेह निःसंदेह पवित्र 
ब्राह्मणों के प्रभाव से ही जन-संपन्न एवं सभ्य बनाए गए थे । 
इस वात में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि अब्रा- 
ह्मण आदिवासियों ने भी बौद्धिक एवं भौतिक सभ्यता 
प्राप्त की थी; द्र०-व्रात्य; कितु उनकी वह उपलब्धि 
ब्राह्मणों से ऊन थी, ऐसा मानना तकं-संगत है; क्योंकि 
हिन्दुत्व का इतिहास ब्राह्मणों की, शस्त्र से नहीं, अपितु 
ज्ञान से की गई आर्य और अनार्य जातियों पर विजय का 
इतिहास है । 
तुः ब्राह्मणों वै सर्वा देवताः. तैन्ना०, १. ४. ४. २; 
'एते वे देवा अहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः’ गोब्ना०, २. १. ६; 


3 तु०-बेवर, नक्षत्र, २. ३०६, ३११; ` इस्तू०, १०. 
४० । तु०-वेवर, इस्तू०, ९. २५७, २७७, 
२७८; और ऐंब्रा०, ३. ४४; प्रायः सव कुछ. जो 
ब्राह्मणों के संबन्ध में कहा जा सकता हूँ, वेवर की 
इस्तू०, १०. ४०-१५८ में कथित हैँ । तु०-लुड्‌- 
विग, ट्रा० ऋ०, ३. २२०-२२६; फिक, दी 
सोशयाल ग्लीडरुङ्ग (केवल बौद्ध-काल के लिए 
प्रमाण अनिश्चित और बहुत बाद का है); हाप- 
किन्स, जअओसो०, १३. ८२, १८२ इत्यादि । 
(आषंकाव्य में ब्राह्मणों के वर्णन के संवन्ध में); 
दी म्युचुअल .रिलेशन आफ दि फोर कास्ट्स 
एकाडिग टू दी मानव घमंशास्त्र (घर्म-संबन्घी 
दृष्टिकोण के लिए); म्यूर ने (संस्कृत-टैक्स्ट्स, 
१२, २४८ एवं आगे) ऋग्वेद में पौरोहित्य के 

संबन्ध में विचार किया है; शसिमर ने (आ०ले०, 

१९७-२१२) तथ्यों का उत्तम सारांश दिया है । 
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'एवा वै अरजा हुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः ऐब्रा०, ७, शो 
अथ हुते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणाः ऐव्रा०, १. १; *दैव्यो बै 
वर्णो ब्राह्मण तैन्रा०, १. २. ६; 'आग्नेयो ब्राह्मणः तात्रा 
१५. ४. ८; तैब्रा०, २. २. ३. १; 'ऐष वा अनिनवैखा- 
नरः, यद्‌ ब्राह्मण: तैब्रा०, ३. ७. ३. २; 'एष हृ वै सात. 
पनोषरिनयंद्‌ ब्राह्मणो यस्य .गर्भाधानपुँसवनसीमन्तोच्नयन- 
जातकर्मनामकरणनिष्क्रमणान्नप्राशनगोदानचूडाक्रणोपनय- 
नाप्लवनाग्निहोत्रन्नतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स सांत- 
मन: गोपु०, २. २३; 'अग्ने महाँ असि ब्राह्मण भात 
कौब्रा०, ३. २; 'ब्रह्मणो वा एतद्‌ रूपं यद्‌ ब्राह्मण: शद्रा 
१३. १. ५. २; 'ब्रह्म वै ब्राह्मणः’ तैव्रा०, ३. १. १४.२; 
शाद्रा०, ५. १. ५. २; 'एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माइ 
ब्राह्मणानां राजा इति`` "तस्माद्‌ ब्राह्मणो नाद्यः सोमराजा 
हि भवति' शन्रा०, ५. ४. २. ३; “सोमो वं ब्राह्मणः 
तांब्रा०, २३. १६. ५; 'अशिव इव वा एप भक्षो यत्‌ 
सुरा ब्राह्मणस्य'. शब्रा०„ १२. ८. १-५; से (क्षत्रियः) 
ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्यपेति' ऐवा०, ७. २३ 
“तस्मादपि (दीक्षितं) राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण इर्य 
ब्र्याद्‌ ब्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्जायते' शब्रा०, ३.२ 
१. ४०; 'य॒ उ वै करच यजते ब्राह्मणीभूर्यव यजते' शत्रा० 
१३. ४. १. ३; यो वै ब्राह्मणानामनूचानतमः स फा 
वीर्यवत्तमः' शब्रा०, ५. ६. ६. ५; 'तस्माद्‌ ब्राह्मणं प्रथ 
यन्तमितरे. त्रयो वर्णाः पञ्चादनुयन्तिः शत्रा०, ६:४० 
१३; 'तस्मान्न कदाचन ब्राह्मणइच क्षत्रियरच वैश्यं च पू 
पश्चादन्वितः' शब्रा ०, ६. ४. ४. १३; 'यो वै राजा ब्राह्मण 
दवलीयान्‌ अमित्रेम्यो वै स वलीयान्‌ भवति’ शब्रा” । 
४. ४. १५; 'यज्ञ उवाच ब्राह्मणस्यैव तृप्तिमन तू 
शब्रा०, १. ७. ३. २८; 'तस्य ब्राह्मणस्यानग्निकस्स 
दैवं दद्यान्त पित्र्यं न चास्य स्वाध्यायाशिषो न यज्ञ 
सर्गंगमा भवन्ति' गोपू०, २. २३; 'सर्वेस्यैष न वेद यो ब्राह्मणः 
सन्नरवमेधस्य न वेद । सोउल्नाह्मण:' शत्रा०,. १३०४ 
१७; "ब्राह्मणों वा अष्टाविशो नक्षत्राणाम्‌ तैब्रा ' 


३. ४; 'गायत्रो वै ब्राह्मण: ऐब्रा०ण, १. २८ 5-7 
ब्राह्मणों मुखेन वोर्य करोति । मुखतो हि स्‌: 
ताब्रा ६ 


६. १. ६; 'ब्राह्मणों मनुष्याणां (मुखम्‌) 
६; 'ब्राह्मणो हि रक्षतामपहन्ता शब्वा०, पामे 
वसन्तो वै ब्राह्मणस्यर्तुः' तैन्रा०, १. १. २: ९ हष 
ब्राह्मणानां प्रसूति” तैब्रा०, ३. १२. १.२; ४ 
पशवोश्भविष्यन्‌' शब्रा०, ४. ४. १. १८ | 
२. व्राह्माण--घामिक व्याख्या । , वैदिक 
विशेषों का यह नाम है। इस. रूप में 
निरुक्त २. १६; १३. ७ एवं तैत्तिरीय 
में और बाद में सुत्रो में आता है, जहाँ 


१ १ ४ ६ । 


वेदिक 


५ यार ना २ १ १. २५. १५; ३. ४५.८; ६ 
५. १; तैसं०, ३. १. ९. ५; ३. ५.२. १; शाब्रा० 
३.२: ४. १; कौग्रा०, और शांआ० १ और २। 

३, त्राह्मण--राथ'ने वोवू० में इस शब्द का अर्थ 
ऋग्द १. १५. ५; २. ६६. ५ में एवं अथर्ववेद २०. २. 
३ में “ब्रह्मन्‌ का सोम का प्याला” .यह किया है.। द्र०- 
म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स १२, २५३. टि०-२६ । 

: ब्राह्माच्छसिन--त्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌ के पञ्चात्‌ 
उच्चारण करने वाला । ब्राह्मणों में यह एक ऋत्विज्‌ 
का नाम है: ऐब्रा०, ६. ४. २; ६. ३. ४; ६. १०. १; 
६. १८. ५; ७. १.२; कोद्रा०, २८. ३; तैग्रा०, १. 
७.६. १; शब्रा०, "४. २. ३. १३ इत्यादि । ऋत्विजो 
के पारिभाषिक वर्गोकरण में इसे ब्रह्मन्‌ के साथ रखा. 


गया है"; यह होत्रेक या' होता का सहायक होता था : 
आश्रौसू०; ५. १०. १०२ | ` ओल्डेनवगं के अनुसार ऋग्वेद 


में उसे ब्रह्मन्‌ कहा गया है? । गेल्डनर ने इस मत को 
स्वीकार नहीं किया है, वे ब्रह्मन्‌ को: केवल अधीक्षक 
ऋत्विज्‌ या ऋत्विज्‌ मात्र मानते हैं*। तु०-'ऐन्द्राबाहँ- 
स्पत्य ब्राह्मणाच्छंसिन उक्थं भवति’ :गोउब्रा०, ५. १४ 
भाला वे ब्राह्मणाच्छंसी' कौब्रा० २४. १। 
ब्लेषक--काठक संहितां २३: ६; ` ३७. १३, १४ में 

यह शब्द गले में बांध कर फांसी लगाने वाली रस्सी या 
पाश का वाचक है । - मैत्रायणी संहिता ३. ६: १० में इसे 
ब्लेष्क पढ़ा गया है। आइवळायन श्रौतसूत्र १०. १९. १ 
में मेष्क आता है । ' 

॥ भ 

भंसस्‌-द्र०-शरीर। 

` सन्ष--भ्राणो वे भक्षः’ शब्रा० ४. २. १. २९ । 

१. भग--ऋग्वेद २. ३४. ८ में हिल्लेब्राण्ड्ट” के 

` अनुसार रथ के किसी भाग का यह नाम है। : 

२. भग-आदित्यों में से एक: देवता ' भग हैं। 

शका अनेक बार ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में उल्लेख 

मिषता हैं। द्र० ऋ० २. २७. १; ७. ४१. २; अवे०, 

2. ६.४. २; पंविद्ना० १२. १२. ४; ऋ० ५. ४६. ६; ५ 

. ५११ १; ७. १५. ११ इत्यादि; विशेष विवरण 
भेकेडानल 
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३. भग--'यज्ञो भगः’ दात्रा. ६. ३. १. १९; 'तस्यं 
(भगस्य) चक्षुः परापतत्‌ तस्मादाहुरन्धो भग इति' गोब्रा० 
२. १९ २; "तस्य (भगस्य) अक्षिणी निजँधान तस्मा- 
दाहुरन्बो भग इति' कोव्रा०, ६. १३; “भगस्य वा एतन्नक्षत्रं 
यदुत्तरे फल्गुनी' तैव्रा०, १. १. २. ४। 

भगिनी--भाग्यशालिनी=बहिन । भाई के संवन्ध 


से वहन को भगिनी कहा गया है : निरुक्त, ३. ६। न 


भगीरथ ऐच्चाक--इक्ष्वाकु का वंशज । जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४. ६. १, २ में एक राजा का यह नाम 
हँ । कुरु-पञ्चालो का मित्र बताया गया हे; इससे 
प्राचीन काल में इक्ष्वाकुओ का संवन्ध कुरु-पञ्चालों से 
प्रतीत होता है, न कि बौद्ध काल की भांति पूर्वीय जनों से । 
अङ्ग--मङ्ग या भांग का उल्लेख अथवंवेद ११. ६. 
१५ (संभवतः शाँ०्आ० १२. १४) में मिलता हूँ। 
मादक अर्थ में यह ऋग्वेद ९. ६१. १३ में सोम का 
विशेषण है; बाद में यह भांग का वाचक वन जाता ह. 
तु०-श्वाडर, प्रिहिस्टोरिक ऐण्टीक्विटीज, २९९; त्सिमर, 
आले०, ६८; ग्रियसंन, इंडियन एँटीक्वैरी, २३. २९.।. 
भङ्गश्रवस्‌-काठक संहिता ३८. १२ में एक व्यक्ति 
का नाम है। उसके समानान्तर तैत्तिरीय आरण्यक में. 
भङ्ग्यथवस्‌ नाम आता है । र 
भङ्गाश्चिन-वौघायन श्रौत-सूत्र २०. १२ में ऋतुपर्ण | 
के पिता का नाम भङ्गारिवन है । महाभारत ३. २७. ४५ 
में उन्हें भांगासुरि कहा गया है। आपस्तम्ब श्रौतः 
२१. २०१ में भङ्गारिविनौ के रूप में 'ऋतुपर्ण-कयोवघी' 
का उल्लेख हूं । fs 
भङ्यश्रचस्‌- तैत्तिरीय आरण्यक ६. ५. २ में एक 
व्यक्ति का नाम भङग्यश्रवस्‌ है । द्र०-वेबर, इस्तू०, 
७८; तु०. भज्धभवस्‌ । [ 
` अजेरथ--ऋग्ेद १०. ६. २ में भजेरथ शः 
है; लुड्विग* के अनुसार यह किसी स्थान का ' 
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है 
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अद्र- साम-विशेष । तु० “गोतमस्य 
तांब्रा०, १३. १२. ६; 'एतेन वे गोतमो जेमानं 
१ द्र.-कालण्ड, त्सादामौगे० ५७. ७ 
२ -दरां० ऋ०, ३ १३८, १६५। | 
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का पुत्र ही माना जाय; किंतु बाद की संहिताओं और 
ब्राह्मणों में भरद्वाज का उल्लेख उनके समय पर ध्यान 
दिये विना ही अन्य ऋषियों के साथ कर दिया गया है। 
` भरद्वाज के सूक्तों में बुबु, ब्सय, और पारावतों का 
उल्लेख है : ऋ० ६. ६१. १-३। हिल्लेब्राण्ड्ट' ने यह 
भी दिखाया है कि वे सुञ्जयों से संवद्ध थे । विशेषतः 
चांखायन श्रौतसूत्र १६. ११. ११ में प्रस्तोक सांजय और 
बुबु से भरद्वाज के दान लेने का उल्लेख है । इन सभी संदभों 
को देखते हुए दिबोदास तथा इन सभी लोगों को अ एखो- 
सिया या द्रंगियाना में मानना संदिग्ध वन जाता हू । 
परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों मे भरद्वाज का 
उल्लेख एक रचयिता के रूप में आया है: अवे०, २. १२. 
२; ४. २९. ५; १८. ३. १६; १९. ४८. ६; कासं ०, 
१६. १९; २०. ९; मैसं०, २. ७. १९; ४. ८. ४; वा- 
सं०, १३. ५५ इत्यादि; ऐब्रा०, ६. १८; ८. ३; तैब्रा०, 
३. १०. ११. १३; ऐआ०, १. २. २; १. ४. २; २. २. 
२, ४ इत्यादि; कौब्रा०; १५. १; २९. ३; ३०. ९ | 
तु० 'मनो वै भरद्वाज ऋषिरन्नं वाजो यो वै मनो बिभति 
सोऽन्नं वाजं भरति तस्मान्‌ मनो भरद्वाज ऋषिः शब्रा०, 
८. १. १. ९; 'भरद्वाजो वै त्रिभिरायुभिन्नह्मचर्यमुवास । 
तं ह जीणं स्थविरं शयानमिन्द्र उपब्रज्योवाच । अनन्ता वै 
बेदाः तैब्रा०, ३. १०. ११. ३ । 
भरन्त्‌ पड्चविश ब्राह्मण १८. १०. ८ में वहुवचन 
में भरन्त्‌ शब्द सायण और वोवू० के अनुसार एक योद्धा 
जाति को जताता है, कितु यह अनिश्चित हूँ। वेवर* का 
मत है कि यह भरतों का विशेषण हूँ । सायण के अनुसार 
भरताम्‌ का अर्थ है 'मरणं कुर्वतां क्षत्रियाणाम्‌' । 
भरूजी--राथ3 के अनुसार अथववेद २. २४. ८ में 
एक जहरीले जानवर का नाम भरूजी हूँ । 

। अर्गस्‌- तेजस्‌ या किरण के अर्थ में भगे शब्द अनेक 
वार आया है । प्रमुख गायत्री मन्त्र ३. ६२. १० में भी 
सविता के वरेण्य तेजस्‌ या किरण को प्रज्ञा को प्रेरणा के 
लिए घारण करने की अभिलाषा व्यक्त की गई है-- 
'तत्सवितुवरेण्यं मर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचो- 
दयात्‌’! द्र०-ऋ० १. १४१. १; १०. ६१. १४; अवे०, 
१९. ३७. १; शांश्रौसु०, १८. २०, ८; आगुसू०, १. २३ 
१५; शब्रा०, १२. ३. ४. ६; काभौसू ०, १३. १. १२; 
मैत्रायण्युपनिषद्‌, ६. ३५. इत्यादि । तु० 'अयं वै लोको 

१ वेमि०, १. १०४। 
२ इस्तू०, १०. २८, टि०-२। 
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शब्रा०, १२. ३. १२. ३.४.७; पृथिव्येव मे ¬ 


पृथिव्येव भग: गोत्राः 


५. १५; =ऋग्वेदः, शद्रा०, १२. ३. ४, ९. ¬ 
गोग्रा०, १. ५. १५; "अग्नि, शब्रा०, १२ बलि 
न्व्वसवः, गोत्रा०, १. ५. १५; --वाक्‌, गोव्रा० 
१५; =वसन्तः, गोब्रा०, १. ५. १५; =गायत्री, गोदाः 
१. ५. १५; ==प्राची, गोग्रा० १. ५. १५; आदित्यः, इ 
उ० ४. २८. २; =चन्द्रमाः, जैउद्रा ०, ४. २८. २; (वी 
वे भगं एष विष्णुर्यज्ञः शन्ना०, ५..४. ५. १; 'त्रिवदेव 

गोव्रा०, १. ५. १५ । 

तू--भर्ता के अतिरिक्त. “सहायता देने वाले” या 
“मालिक” के अर्थ में भी भतं शब्द प्राचीन काल सेबा 
रहा है : अवे., ११. ७. १५; १८. '२: ३०; शब्रा०, २. 
३. ४. ७; ४. ६. ७. २१ इत्यादि । किंतु इन सव स्यत 
पर पतित्व का ही भाव नहीं माना जा सकता। ऋग्वेद 
५. ५८. ७ में पति अर्थं स्वाभाविक है, यद्यपिः डेल्बुक" ने 
वहाँ भी “पिता” यही अर्थ माना है; क्योंकि माता को 
भी कहीं-कहीं भर्त्री कहा गया है: अवे०, ५. ५. २. तत्र, 
३. १. १.४. । सतपथ ब्राह्मण २. ३. ४. ७ में पति 
अर्थ संभव है । 


१९ 


सळानस्‌--वहुवचनान्त भलानस्‌ शब्द ऋग्वेद ७. 
१८. ७. में इन पाँच जातियों में से एक को जताता है 
पक्थ, भलानस्‌, अलिन, विषाणिन्‌ और शिव । दाझराज 
युद्ध के प्रसङ्ग में इन्हें सुदास्‌ के शत्रुओं की ओर का कह 
गया है; राथ और त्सिमर ने उन्हें-सुदास्‌ के शत्रुओं का 
विरोधी माना था।* त्सिमर3 ने उन्हें पूर्वी काबुलिस्तात 
का माना है ।४ 

अब - शरे; अग्नि । तु० पर्जन्यो वै भवः पर्त 
दवीं सबै भवति' शब्रा०, ६. १. ३. १५; ‘अशिवे स देव?! 
स्वैतानि नामानि दार्व इति यथा प्राच्या आचक्षते भे 
यथा वाहीकाः पशूनां पती रुद्रोऽरिनिरिति शब्रा? १ 
३. ८; “एतान्यटौ (रुद्रः, सवः, पशुपतिः, उग्रः 
भवः, महान्‌ देवः, ईशानः) अग्निरूपाणि । कुमारो नव 
शन्ना० ६. १. ३. १. ९ 

भवत्रात शायस्थि_ वंश-ब्राह्मण में एक आचार ; 
नाम भवत्रात शायस्थि है । द्र. इस्तू०, ४: ३७२; 


असार एलियट सस्कृत सिट 2 एंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, ४४३ | म 
१ दी इन्दोजर्मानिश्शन फेरवान्दूतश्ापतूसतार्ग 
टि०-१। 
२ त्सूर लितरात्यूर ९५; आ० ले०, १९६ 
३ आ० ले०, ४३१ । 
तु०-लुङविग, ट्रां० ऋ०, ३: १७२) 


२०७ | 


१ ८, ६, 
भसदू--भसद्‌ शब्द कुछ स्थलों पर स्त्री की जननेन्द्रिय 


के लिए आया हूँ: ऋ० १०. ८६. ७; अवे०, ४. १४ 
८; ९. ४. १३; ९.७. ८; १०. ९. २१; वासं०, २० 
९; २५. ८ । किंतु वाजसनेयि संहिता २५. ८ में महीषर 
ने इसका अर्थ लिज़ाग्र लिया है । अथवंवेद २. ३३. ५ 
में भसद्य शब्द श्रोणि-संवन्धी के छिये आया है। तु०- 
शरीर | 

भख्जा--शतपथ ब्राह्मण १. १. २. ७; 
१६ में भस्त्रा शब्द घौकनी के लिए आया है । 

भाकुरि-द्र०-बेकुरा । 

भाग--अंश या भाग्य के अर्थ में भाग शब्द ऋग्वेद 
काल से ही आ रहा है : ऋ० १. १२३. ३; १. १३५ 
२; १. १५६. ५; १. १८३. ४; २. ३६. ४; अवे०, ५ 
१९. १३; शब्रा०, १. ६. ११; १. ७. ४. १८ इत्यादि । 

भाग-हुघ--भाग दुहनेवाला, 'विभक्त करने वाला'। 
याजुष संहिताओं और ब्राह्मणों में राजा के रत्तियों में 
से एक भाग-दुघ है : तैसं०, १. ८. ९. २; कासं०, १५. 
४; मैसं०, २. ६. ५; ४. ३. ८; वासं०, ३०. १३;: तै- 
ब्रा०, १. ७. ३. ५; २. ४. ८. १; शब्रा०, १. १. २. 
१७; ५. ३. १. ९ । उसके कर्तव्य क्या थे यह निश्चित 
नहीं है। कुछ स्थलों (तैसं०, और तैब्रा०, उक्त : शब्रा०, 
५. ३. १. ९) पर सायण ने उसे कर वसूलने वाला माना 
हैं; और शब्रा०, १. १: २. १७ में चित्रकार या शिल्प- 
कार माना है। § 

भाग-वित्ति-भगवित्त का वंशज । वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ६. ३. १०, १८ ` माध्यंदिन में चूड का या 
वृउ०, ६. ३. ९ काण्व में चूल का पैतृक नाम भाग- 
वित्ति है । 

भाडितायन--भडित का वंशज । वंश ब्राह्मण में 
 शाकदास का पैतुक नाम भाडितायन है । द०-इस्तू०, 
 ४.३७३। } 
 भोद्र्पद्‌-द्र-भासः। नक्षत्र । 

भाछु--तदिक साहित्य में भानु शब्द किरणों के अथ 

थाम है; बाद में यह सूर्य का वाचक बन गया है 
३०, १. २७, १२; १. ९२. १; २. २:८; २-८-४ 
(१०४; ५. ३७. १; १०. ७५. ३; अवे०, १८: रे 

७. २; वासं०, ११. ५४; १२. ३२ इत्यादि । 


१. ६. ३. 
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` अविष्यत- असौ द्युलोकः भविष्यत्‌' तैब्ना०, ३. ८ | 


| 


। ३ काण्व; आसुरायण का 


भारतो--एक देवपत्नी वाक्‌ या सरस्वती के नाम कें ब 
लिए भी भारती शब्द ऋग्वेद काल से ही प्रयुक्त होता र 
आ रहा है: ऋ० १. २२. १०; १. १८८. ८; ३. ६२, म 

३ इत्यादि । ५ 


` काण्व; बलाका कौशिक का: ४. ५. २७ माध्यं०; आत्रेय 


३५३ 


भान्तः पद्चदश$---वज्ञो वै भान्तो वञ्रः पञ्चदशोऽयो 
चन्द्रमा वे भान्तः पञ्चदशः स च पञ्चदशाहान्यापूर्यते 
पञ्चदशापक्षीयते तद्‌ यत्‌ तमाह भान्त इति भाति हि 
चन्द्रमाः’ शब्रा०, ८. ४. १. १०। 

भायजात्य--भयजात का वंशज । वंश ब्राह्मण) में 
निकोयक का पैतृक नाम भायजात्य है । 

भार--श्री्वे राष्ट्रस्य भारः शब्रा १३. २. ९. 
३; “राष्ट्र वै भारः’ तैब्रा० ३. ९. ७. १. 

भारत-भारत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद काल से 
ही पाया जाता है । कुछ स्थलों पर यंह शब्द अरिन-विशेष 
का पर्याय भले ही हो (ऋ० ४. २५. ४; ६. १६. १९ 


इत्यादि) किंतु ऋग्वेद ३. ५३. १२ में स्पष्टतः यह जन 


का नाम है- “विद्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मांदं भारतं जनम्‌ । | 
“भारतवर्ष देश” इस नाम का मूल स्रोत यहीं माना जा 
सकता है। तैत्तिरीय आरण्यक १. २७. २ में भी 
स्पष्टतः भारत के जनों का संवोधन है--“उत्तिष्ठत जाग्रत 
अग्निमिच्छष्वं भारताः” ।  तु०-भरत । द्र० 'अग्ने महाँ 
असि ब्राह्मण भारत' कौब्रा० ३. २; शत्रा० १. ४. २. २. 


भारद्वाज--भरद्वाज का वंशज । अनेक आचार्यों 
का पैतृक नाम भारद्वाज है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ म. 
आचायों की वंश-सूचियो में भारद्राजों को इन लोगों का | 
शिष्य कहा गया है :--भारद्वाज का : २. ५. २१; ४: ५. 
२७ माध्यं=२- ६. २ काण्व; पाराशरं का : २: ६. २ 


का : २. ५. २१; ४. ५. २७ माध्यं०, २. ६. ३; ४ 
२.५. २१; ४- ५ 
माध्यं०; और बैजवापायन का : २. ५: २१; ४ 
माध्यं०। ऋग्वेद ५. ६. १.२ में एक भारदाजं 
उल्लेख है । वंश ब्राह्मण (इं० स्तू०, ४. ३७३) में 
बाह्लेय को भारड्वाज बताया गया है । न 

आारद्वाजायन--मखाज का वशज । 
ब्राह्मण १०. १२. १ में एक आचार्य का यह २ 

निदानसूत्र, ९. ९, तु०-हापकिन्स, 
१५. ६१. टि०-२२। Rs 
भारद्वाजी-पुत्र--मरद्राज-वंशीया 


औपमन्यव--उपमन्यु का वंशज । वंशः | ९% 
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३५४ 


^ जो इनके शिष्य हैं :--पाराशरीपुत्रः ६. ४. ३१ 
माध्यं०; ६. ५. २ काण्व; पेङगीपुत्र : ६. ४. ३ माध्यं०; 
और वात्सीपुत्र : ६. ४. २ माध्यं० । 

भागव--भूगु का वंशज । च्यवन (शत्रा० ४. १. 
` ७. १; ऐब्रा०, ८. २१ ), और गृत्समद (कौव्रा०, २२. ४ 
पाठान्तर बाश्रव) के साथ अनेक आचार्यो का यह पैतृक 
नाम है । अन्य भार्गव भी, जिनका सामान्य नाम नहीं 
दिया गया है, उल्लिखित हैं: तैसं०, १. ८: १८. १; 
झांआ०, ७. १५; ऐब्रा०, ८. २. १. ५; प्र०उ०, १. १ 
वैदभि; पंवित्रा०, १२. २. २३; १२. ९. १९; ३९ 
इत्यादि । तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ०वे०, ३५ | 
सागोयण--भगे का वंशज | ऐतरेय ब्राह्मण ८. 
२८ में सुत्वन्‌ का पैतृक नाम भार्गायण है । 
सास्यश्च-भृम्यशव का वंशज। निरुक्त ९. २३ और बृह- 
हृवता ६.४६; ८. १२ में मुद्गल का पैतृक नाम भाम्यंश्व है। 
भायौं-परवर्ती साहित्य में पत्नी के अर्थ में आने 
बाला भार्या शब्द संहिताओं में इस अर्थ में नहीं पाया 
जाता । वोबू० के अनुसार इस अर्थ में सर्वेप्रथम यह शब्द 
ऐतरेय ब्राह्मण ७. ८. ९ में आया है; किंतु डेल्ब्रुक' के 
अनुसार वहाँ भरणीय किसी पारिवारिक सदस्य का भाव 

है। किंतु शतपथ ब्राह्मण . (बु०उ०; ३. ४. १; ४. ५. 

१) में स्पष्टतः याज्ञवल्क्य की दो भार्याओं का उल्लेख है । 

` भाळन्दन--भलून्दन का वंशज । कुछ स्थलों पर 

वत्सप्री का पैतृक नाम भालन्दन आया है: तैसं०, ५. 

१. ६; कास०, १९. ११; पंविन्ना०, १२. ११. २५) 3 । 

भालुकी-पुत्न-भालुकी का पुत्र । बृहदारण्यक उप- 


निषद्‌ में आचार्यो की अन्तिम वंश-सूची में क्न्चिकीपुत्र " 


(६. ५. २ काण्व०) या प्राचीनयोगीपुत्र (६. ४. ३२ 
माध्य०) के शिष्य एक आचार्य का नाम भालुकीपुत्र है । 

भान्ल--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ३१. ४ में प्रातृद्‌ 
पैतृक नाम वाले एक व्यक्ति का अन्य पैतृक नाम भाल्ल हूँ। 

भाल्लनि-पञ्चर्विश ब्राह्मण २. २. ४ में प्रमाण के 
रूप में वेद की एक शाखा भाल्लवि का उल्लेख है । 

भाल्नविन---भल्लविन्‌ का शिष्य । जैमिनीय उप- 
निषद्‌ ब्राह्मण २. ४. ७ (“माल्ळबिन”) के अनुसार एक 
शाखा का नाम भाल्लविन्‌ है ।3 


१. २९. ३० | 

२ हापकिन्स; ट्रांजेक्शन्स १५. ५९। 

3 तु०-वेबर, इस्तू०, १. ४४.) २. १००; ३९०; 
म _निदानसुत्र, ५. १, अनुपदसुत्र, -२. १; ७. १२; 
0 ` बद, ५९ २३, १५९. ०. ` 


E> mn तनमन मिनि 


१ दी इन्दो० ४१५, ऐब्रा०, १. २९. २०; तु० ऐद्रा. 


से 
शब्द नहीं आता । ब्रह्मचारी की भि नहीं आता । ब्रह्मचारी की भिक्षा उस अजा | 
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शतपथ 
१०. ६. १. १ और छान्दोग्य उपनिपद्‌ ५. ११. १४ 
इन्द्रगुम्न का पैतृक नाम भाल्लवेय हूँ। संभवतः उक्ष 
व्यक्ति को उस ब्राह्मण में अन्यत्र भी प्रामाणिक अधिकारी 
के रूप में दिखाया गया है: १. ७. ३. १९; २. १,४. 
६; १३. ४. २. ३; १३. ५. ३. ४। 

सावयव्य - द्र ०-भाव्य । 

भाव्य--ऋग्वेद १. १२६. १; निरुक्त, ९. १०, पे 
एक आश्रयदाता का नाम भाव्य है। शांखायन शतत 
१६. ११. ५. (तु०-वृ०्दे० ३. १४०) में “भावयन 
शब्द है, जो स्वनय का पैतृक नाम है, जो कक्षीवन्त के 
आश्रयदाता कहे गए हैं । ऋग्वेद. १. १२६. ३ में कक्षीवत्‌ 
और स्वनय का एक साथ उल्लेख मिलता है; जहाँ भाव 
को सिन्धु-्तट पर रहने वाला कहा गया है। राष"क्र 
यह मन्तव्य ठीक नहीं, कि भाव्य का अर्थं संमाननीय है। 
लुड्विगर का विचार है कि स्वनय नहुषों से संवद्ध थे। 
तु०-वेवर, दी एपिश्शेस० २२; ओल्डेनबगे, ऋ०-नोटेन, 
१. १२। 

आषा- निरुक्त १. ४, ५ (तु०-२. २ और पाणिनि 
३. २. १०८; ६. १. १८१) के अनुसार वैदिक भाषा के 
अतिरिक्त बोलचाल के लिए प्रयुक्त भाषा को भाषा झ 
नाम से पुकारा गया है । तु०-फ्रैंक, वेत्सनबगेसे बाइतरागे, 
१७. ५४ एवं आगे; वाकरनागल, आल्टि० ग्रा०, १. 000 
कीय, ऐआ०, १७९, १८० । 

१. भास--अद्भुत ब्राह्मण ६. ८ और आर्षकाव्य के 
अनुसार एक शिकारी पक्षी का नाम भास है । द्रभवेबर 
इस्तू०, १. ४० । 

२. भास--सामविद्येष । तु० स्वर्मातुर्वा हे 
आदित्यं तमसाविध्यत्‌ स न व्यरोचत्‌ तस्यात्रिमसित 
ऽपाहन्‌ स॒ व्यरोचत यद्‌ वै तद्‌ भा अभवत्‌ तद्‌ 
भासत्वम्‌' तां्रा० १४. ११. १४. । 

भिक्षा-मील । शतपथ ब्राह्मण १ 
अनुसार ब्रह्मचारी का एक कतव्य भिक्षाटन र, र 
आगृसू०, १. ९ इत्यादि; बुउ०; 3- ४, १४ ४ धे 
अथर्ववेद ११. ५. ९ में सामान्य भीख को ईस 
उद्दिष्ट किया गया है । वोबू० के अनुसार ब प 
निषद्‌ ८, ८. ५ में भी यही ne किंतु: 
आमिक्षा है; भाष्यकार ने अर्थ किया गन्धमात्याघारद 

भिछु-=भीख माँगने वाला । बैदिक साहित में 


भाल्लवेय--भाल्लवि का वंशज । प 


re 


क वोबू० || 
२ ट्रां० ऋ०, ३. १५१। 
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ब द त आम में भिकत पर जयसि | हु ९ रा अपसद मे सिला में भिक्षा-वत्ति पर जीवनः निर्वाह | 


उल्लेख आता हैं । 4०-१-ब्राह्मण । 

भित्ति- शतपथ ब्राह्मण २. ५. ६. ९ में बेत या 
बाँस से बनी चटाई को भित्ति कहा गया है । तु०-शांश्रौ- 
सुत्र ८. २. २४। 

१-भिषज्‌- बैद्य । ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य 
में भिषज्‌ का आम उल्लेख हूँ: ऋ० २. ३३. ४; ६. ५० 
७; ९. ११२. १; भेषज : २. ३३. ७; १०. १३७. ६; 
१. २३. १९, २०; २. २३. २, ४; ६. ७४. ३; ७. ४६. 
३ इत्यादि । भिषज्‌ : अवे०, ५. २९. १; ६. २४. २; 
तैसं०, ६. ४. ९. २; वासं०, १६. ५; १९. १२; १९. 
८८; ३०. १० इत्यादि; भेषज : अवे०, ६. १०९. ३; 
वासं०, १६. ४५, इत्यादि; तु०-अवे०, ५. २९. १; ६. 
२१. २; ११. १. ९ इत्यादि । प्राचीन साहित्य में अश्विनों 
(ऋ० १. ११६. १६; १. १५७. ६; ८. १८. ८; ८. 
८६. १; १०. ३९. ३, ५; अवे०, ७. ५३. १; ऐत्रा०, 
१. १८), वरुण (ऋ० १. २४. ९) और रुद्र (ऋ० २. 
३३. ४) को भिषज्‌ कहा गया है । धर्मे-प्रन्यो में वैद्य के 
पेशे की निन्दा की गई है : आपघसूत्र, १. ६. १८. २०; 
१९. १५; गौघसूत्र, १७. १७; वसिघसूत्र १४. २. १९; 
विष्णु० ५१. १०; ८२. ९।१ निन्दा को यह भावना 
याजुष संहिताओं के समय से पाई जाती है, जहाँ मिषज्‌ 
के रूप में अश्विनों का स्थान हीन होता है; क्योंकि वे 
अपने पेशे के कारण सभी प्रकार के मनुष्यों के संपर्क में 
बाते हैं और वर्ण-व्यवस्था के अनुसार यह ठीक नहीं है : 
तैसं०, ६. ४. ९ ३; तु०-मैसं०, ४. ६. २; शब्रा० ¥ 
१.५. १४।२ ऋग्वेद १०. ९७ में एक भिषज्‌ अपनी 
ओषधियों एवं उनकी रोगोन्मूलन शक्ति का वर्णन करता 
है। अद्विनों द्वारा अनेक आइचर्यजनक उपचारों के किए 
जाने का वर्णन है; उन्होंने लंगड़े को ठीक किया था: ° 
र ११२. ८; १०. ३९. ३ इत्यादि; अन्ये को आँख दी 
यी: ऋ०, १. ११६. १७ ऋच्ञाइव; विव्पला को लोहे 
` टांग चढ़ाई थी : ऋ० १. ११६. १५; बूढ़े च्यवन को 
Ee जवान बनाया था : ऋ० १. ११६. १३। त्सिमरः 
ः पत्ति भारतीयों में शल्य-चिकित्सा के ज्ञान की संभा- 

ने कल है, कितु संभवतः यह ठीक नहीं है; उन लोगों 
है पस्नु एवं चोटो की चिकित्सा का प्रयत्न तो किया था, 
उनकी चिकित्सा प्रारम्भिक अवस्था में ही थी; 


तु०-ऋ० ९. ११२. १। अथवंवेद में चिकित्सा-संबन्धी 
उल्लेखों में मन्त्रों और जलीय चिकित्सा (जलाष) केसाथ 
ओषधियों का उल्लेख है; ये ओषधियां भारतः 
योरपीय हैँ और अधिक वैज्ञानिक महत्त्व की नहीं दीख 
पड़ती; तु०-पंवित्रा०, १२. ९. १०; १६. १०. १०; 
२३. १६. ७; कासं०, ११. ५; तु०-२. भिषज्‌ । इनमें 
अथवंबेद के मन्त्रों या सूक्तों को भेपज ,कहा गया है । 
शरीर के अङ्गःप्रत्यङ्ग का उल्लेख माकं का है; द्र०- 
शरीर : कितु यह ज्ञान यज्ञ के समय पशुओं को काटने की 
क्रिया के आधार पर प्राप्त किया गया ज्ञान है। ऋग्वेद 
९. ११२ से पता चलता है कि भिषज्‌ का एक अपना पेशा 
था; (ऋ० ९. ११२. ३ में भिपज्‌ के शुल्क का उल्लेख है; 
तु०-१०. ९७. ४. ८ भी) । इसका समर्थन याजुष संहि- 
ताओं में प्राप्त पुरुषमेध की बलियो की सूची से हो जाता 
है : वासं०, ३०. १०; तैब्रा०, ३. ४. ४. १। ब्लमफील्ड) 
के अनुसार अथवंवेद ५. ३०. ५ में एक भिषज्‌ अपनी 
ओषधियों के व्यवसाय एवं गुण पर विश्वास न कर घरेलू 
चिकित्सा में मन देता है, कितु यह ठीक नहीं है ।* तु०- 
त्सिमर, आले०, ३९७. ३९९; ब्लूमफील्ड, उक्त, अवे०, Re 
५९, एवं आगे; श्राडर, प्रिहिस्टो०एँटी०, ४२० एवं आगः 
जाली, मेडिसिन, १६. १७; वितरनित्स, नेचर, १८९८. 
२३३-२३५; कालंड, आल्टि० त्साउबररितुआल । पि? 
२. भिषज्‌ आथवंण्‌-काठक संहिता १६. ३ . 
एक पुराकथात्मक भिषज्‌ का यह नाम है । तु०-ब्लूमफील्ड न, 
हिम्स० आ० दि अ०वे०, २१; जअओसो०, १७. १८१। 
भीम वैदर्भ--त्रिदभं का राजा। ऐतरेय ब्राह्मण 
३४ के अनुसार उन्होंने सोम-रस के स्थान पर प्रयुक्त हा 
किये जा सकने वाले अन्य पदार्थ के संबन्ध में पर्वत और 
नारद से शिक्षा प्राप्त की थी। 
भीमसेन--शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ३ में 
के एक भाई का नाम भीमसेन है। इन सभी 
परिक्षितीय कहा गया है । तु०-शांश्रौतसुत्र १६. ९ 
१. भुज्यु--वोबू० के अनुसार ऋग्वेद के ४ 
१०. ९५. ८ में और वाजसनेयि संहिता ८. ४२ में 
अर्थ है, 'जोड्ने वाला' । किंतु यह चिन्त्य है" 
भुज्युरयज्ञो हि सर्वाणि भूतानि भुनक्ति’ 
१. ११। | 
२. सुञ्यु--दुष्न के पुत्र भुज्यु का 
कई बार आया है। अश्विनों ने 


था 


Ree RUPE 


अवे श्र ७, 
OR MSE 4 
res yi ¢ SLICES १२६ ॥ 
छु a ड Ess 
७, ॥ है या ८ है ४ हु 


4 इन्दिदश पैलियोग्रफी, १७। 
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१. ११६. ३; १. ११७. १४ 


ऋ० १. ११२, ६, २० 
१. ११९. ४; ६. ६२. ६; ७. ६८. ७;. १०.. ४०. ७; 


१०. ६५. १२; १०. १४३. ५। ब्युहूलर' के अनुसार 
भारत महासागर में यात्रा के समय भुज्यु का पोत टूटने पर 
अश्चिनों द्वारा की गई सहायता का उल्लेख है । तु०-समुद्र । 
तु०-चौनक, कुत्सा० ३५. ओल्डेनवर्ग, रिरिजन देस वेद, 
२१४; हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, ३. १६ टि०; म्यूर, संस्कृतः 
टैक्स्ट्स, ५. २४४, २४५; मैक्डानल, वेमा०, पृष्ठ ५२ । 

मुज्यु लाह्ञायनि--छह्मायन का वंशज । वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ३. ३. १ में याज्ञवल्क्य के समकालीन एक 
आचार्य का नाम भुज्यु लाह्यायनि है । 
' भुरण्यु-भर्ता। तु० 'भुरण्युरिति. भर्तेत्येतत्‌' शब्रा० 
८. ३. ३. २०; 'भुरण्यमिति भर्तारमित्येतत्‌' शब्रा० ७. | 
५.२. १९. ` 

सुरिज-_केवर द्विवचन में प्रयुक्त । भुरिज्‌ शब्द 
का अर्थ अनिर्चित हूँ। . राथ के अनुसार त्र० ८. ४ 
१६; अवे०; २०. १२७. ४ में इसका अर्थ कंची है ओर 
अन्यत्र “दो भुजाओं वाला कोई औजार” जिससे पकड़ कर 
रथकार लकड़ी को वैठाता था: ऋ० ४. २. १४; ९ 
७१. ५ । तु० क्षुर । तु०-पिशल, वेस्तू०, १. २३९,.२४३; 
गोगुसू ०, ३. ४. ३१; त्सिमर, आ०ले०, २५२, २५५ । 

भुवन--छोक के अर्थ में भुवन शब्द ऋग्वेद काळ से 
ही आ रहा है: ऋ० १. १५४. २, ४; १. १५७. ५; १. 
१६४. २१; २. ३. १; ४. ५३. २; ६. ३६. ४; १० 
१७. १; १०. ११४. ४; १०. १२०. १; १०. १२५. ७ 
अ०बे०, २: २. १; १२. १. ३१; १३. ३. १४; वा०सं० 


> ~ oo 


सुवन-पति--'एतानि वै तेषामर्नीनां नामानि यद्‌ 
भवपतिर्भूवनपतिर्भूतानां पति” शब्रा. १. ३. ३. १७ 


सुवस्‌-“भूर्‌, भुवस्‌, स्वर्‌, महस्‌” ये व्याहृतियां हैं, 
जो गायत्री मन्त्र में प्रयुक्त होती हँ । भूर्‌ से भूलोक, भुवस्‌ 
से अन्तरिक्ष रोक, स्वर्‌ से द्युलोक और महस्‌ से प्रकाश 
लोक को उदिष्ट माना जाता हुँ: वासं०, ३. ५; ३. ३७; 
७, २९; एऐब्रा०, ८. १३; शन्रा०, २. १. ४. ११; २. 
४. १. १; ८. ७. ४. ५; 


११. १. ६. ३; ११-५. ८ 


४, ६; १४, ९. ३. ७; तउ०, १. ५. १। तु० 'अरिनर्वे 
भुवोश्ग्नेहीद सर्वे भवति' शब्रा० ८. १. १. ४; “भुव इत्यन्त- 
' रिक्षलोकः शब्रा०, ८. ७. ४. ५; `स भुव इति व्याहरंत्‌ । 
सोऽन्तरिक्षमसूजत । चातुर्मास्यानि सामानि’ तैब्रा २. 
२. ४. २. ३; "भुवरिति यजुम्योऽक्षरत्‌ । सोऽन्तरिक्ष- 


का + 


* 


उ 


९. ५; १३. १८; ३२. ५ इत्यादि। . 
सुवन --'यज्ञो वे भुवनम्‌' तैब्रा० ३. ३. ७. ५ 
| 
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ति जात जन कुनकुन शब्रा०. १. ५; “(प्रजापति:) भुव एसे 
वेदस्य रसमादत्त। तदिदमन्तरिक्षमभवत्‌ । तस्ययो र 
प्राणेदत्‌ स वायुभवतू, रसस्य रस: जैउब्रा० १. १, ४ 
भुव इति क्षत्रम्‌ (अजनयत्‌) शब्रा० २. १. ४. १२; भु 
इति प्रजाम्‌ (अजनयत्‌)' शाब्रा० २. १. ४, १३ 

सुवस्पति--“भुवनानां ह्मे सोमः पतिः' शब्रा ३ | 
३. ४. १४ 

भूत-विद्या-छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १. २, ४; ४. 
२. १; ७. ७. १ में विद्याओं की सूची में एक भूतविद्या 


| भी है। इसमें मनुष्यों को परेशान करने वाले भूतों बौर 


उनसे रक्षा के साधनों का वर्णन होना चाहिए। तु०- 
लिटिल, ग्रामेटिकल इंडेवस, ११५ । 

भू+--भूहीयं (पृथिवी)' शब्रा० ७. ४. २.७; 
(प्रजापतिः) भूरित्येवग्वेंदस्य रसमादत्त । सेयं पृथिव्यभबत्‌। 
तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ सोऽरिनरभवद्‌ रसस्य रसः जउद्रा 
१. १. ३; 'भूरित्यृग्म्योऽक्षरत्‌ सोऽयं (पृथिवी)' लोकोऽभवत्‌ 
षब्रा० १. ४; 'स भूरिति व्याहरत्‌। सः भूमिमसुजत्‌। 
अग्निहोत्रं दशंपूर्णमासौ यजूंषि’ तैब्रा० २. २. ४. २; 'भूर्फि 
वै प्रजापतित्नंह्यासुजत्‌' शब्रा० २. १. ४. १२; "भूरिति 
प्रजापतिरात्मानमजनयत' शब्रा० २. १. ४. १३; 

भूत -्रजापतिर्वे भूतः' तैब्रा० २. १. ९. ३; वर्ष 
(पृथिवी) लोको भूतम्‌' तैब्रा० ३. ८. १८. ५; परिमित 
बै भतमपरिमितं भव्यम्‌’ ऐब्रा० ४. ६; तद्‌ यानि भूतारि 
ऋतवस्ते’ शब्रा०, ६. १. ३. ८ 

भूतवान्‌--तेषां (देवानां) या एव घोरतमास्तल 
आसंस्ता एकघा समभरंस्ताः संभृता एंप देवो (रूः) गर 
तदस्यै तद्‌ भूतवज्नाम, भवति वै स योऽस्यैतदेवं नाम 
ऐब्रा० ३. ३३। 

भूत-बीर--भूत-वीर उन पुरोहितों के वंश का 
ब्राह्मण ७. २७ के अनुसार नाम है, जिन्हें रख के 
ने कश्यपों को निकाला था। वांद में कश्यपों के 
असितमुगों ने जनमेजय को प्रसन्न कर लिया था | ५ 
राथ, त्सूर०, ११८; एगरिंग, सेबुई० ४३ Lt 
१; म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, १२. ४३७ एवं आगं | 

भूतांश--ऋग्वेद १०. १०६. १ 
एक कवि का नाम भूतांश है । द्र०- 
बु०दे० ८. १८. १९; लुड्विग, ट्रां० %० ४" 

भूतानां पति+--'एतानि वै तेषामग्तीता 
भुवपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पति: शब्रा. * 3 ; 
'भूतानां पतिगृंहपतिरासीदुषा: पत्नी शन्ना०, 
धः स भूतानां पति: संवत्सरः सः शब्रा०, ९: + 
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भूतिं-तऋ्वद एव परवर्ती साहित्य में संपत्ति के. लिए | आग्नि का विशेषण है, जो भूगुओं द्वारा अग्नि की उपासना 


भूति शब्द आम है :%६० ८. ५९, ७; दु०-१. १६१. १; ' 
बबे०, ९. ६: ४५; १०. ३. १७; १०. ६. ९; ११. ७. | 
२२; ११. ८. २१; तैसं०, २. १. १. १; २. १. ३.५ | 
इत्यादि; भूतिकाम : तैसं ०, २. १. १. १; २. २. ३. ३; ' 
५.१. ९. १ । | 
भूतेछदः-ऋचः । 'तद्यदेतान्‌ (असुरान्‌) इमे देवाः | 
सर्वेभ्यो भूतेम्योऽच्छादयंस्तस्माद्‌ भूतेछदस्तद्‌ भूतेछदां | 
मतेछदत्वम्‌' गोव्रा०, २. ६. १४; 'तेषां वे देवा असुराणां 
भूतेछद्धिरेव भूतं छादयित्वाथैनानत्यायन्‌' ऐव्रा०, ६. ३६। 
भूमन्‌, भूमा - छान्दोग्योपनिषद्‌ ७. २३. १ में कहा | 
गया है कि ' यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति' अर्थात्‌ । 
जो संपूर्ण है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है । तु०-ऋ० | 
१०. ९८. ११२; १०. १४९. ३; ३. २४. ७; ऐग्रा०, | 
१. ५ इत्यादि । द्र० शश्रीर्वे भूमा' शब्रा०, ३. १. १. १२; 
धुष्टिवँ भूमा' तैन्रा०, ३. ९. ८. ३; 'भूमा वै सहस्नम्‌' 
शब्रा०, ३. ३. ३. ८। . . कह 4 
भूमि या भूमी--ऋग्वेद, और परवर्ती साहित्य में 
ये शब्द पृथ्वी के पर्याय हैं: ऋ० १. ६४. ५; १. १६१. 
१४; २. १४. ७ इत्यादि; तु ०-१०. १८. १०; अवे०, 
६.२. १; ११.७. १४; २. ९. ४; ६. ८. २ इत्यादि । 
देवों द्वारा: आर्यों को प्रदत्त भूमि का : ऋ० ४. २६. २; 


तु०-६. ४७. २० और भूमि के विभाजन का भी उल्लेख | 


मिलता है : तु० `'अभूदिंव वा इदमिति तद्‌ मूमेर्भूमित्वम्‌' 
ंब्रा०, २०. १४. २; 'अभूद्‌ वा इयं प्रतिष्ठेति तद्‌ भूमिर- 
भवत्‌' शब्रा०, ६. १. १. १५; 'इयं (पृथिवी) वै भूमिः 
रस्यां वे स भवति यो भवति' शब्रा०; ७. २. १. ११; 
शत्रा, १३. ५. ४. २४; १३. ६. २. १८ । 

` भूमि-दुन्दुभि-चमं से ढंके हुए पृथ्वी में वने गड्ढे 
को भूमि-दुन्दुभि कहा गया है, जिसका उपयोग महाब्रत 
के अवसर पर होता था : तैसं०, ७. ५. ९. ३; कासं ०, 
३४. ५; 'पंविब्रा०, ५. ५. १९; ऐआ०, ५. १. ५ । 

' भूमि-पाश--पृथिवी पर जाल । भूमिपाश किसी 
छेता-विश्षेष का नाम है : शब्रा०, १३. ८. १. १६; 9०: 
एगछिंग, सेबुई० ४४, ४२७ टि०-१ । 

र भुवस्‌ । 
भृगवाण्‌--ऋग्वेद १. १२० ५ में शोभ नामक एके 
व्यक्ति का ही नाम भृगवाण भी प्रतीत होता है। 


है तु०-कीथ, ऐआ०, २७७ टि०-१४ । 
3 द्र०-पिदल, वैस्तू० १. ४; २. ९२. 
> ऊबर मेथोडे बाई इंटरप्रेटेशन, ४ । 


का ख्यापक हूँ । . 


भरु--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में भृगु एक 
पुराकथात्मक व्यक्ति हुँ; वे बरुण के पुत्र कहे गए हैँ : शत्रा०, 


| ११. ६. १. १; तैआ०, ९. १; तु०-मंविद्रा०, १८. ९. 
२; निरुक्त, २. १७ उनका पैतृक नाम वारुणि भी कई 


स्थलों पर आया है : ऐत्रा०, ३. ३४; तु०-तैब्रा०, १. ८. 
२. ५ बहुवचन में भृगुओं को अनेक वार अग्नि-पूजक कहा 
गया है : ऋ० १: ५८. ६; १. १२७. ७; १. १४३. ४; 
२. ४. २; ३. २. ४; ४. ७. १ इत्यादि; ऋ० ४. १६. 
२०; १०. ३९. १४.२ । प्रायः वे बहुवचन में ही आते हैँ। 
ऋ० ३. ५. १० और प्राचीन ऋषियों और पूर्वजों को 
जताते हैँ; केवल ऋ० १. ६० १ में एक वचन में भुगु का 
उल्लेख आया है, कितु ऋग्वेद के तीन स्थलों पर उन्हें 
ऐतिहासिक वंश वाले के रूप में दिखाया गया है : ऋ० ७. 
१८. ६; ८ ३. ९;. ८. ६. १८; राथ के अनुसार ८. 
१०२. ४ भी; औरंभुगुवत्‌ : तु०-ऐब्रा०, ६. ३३ जहां 
कौब्रा ०, ३०. ५ के 'भुगु' के स्थान पर ओर्व है । यह स्पष्ट 
नहीं कि ये पुरोहित थे, अथवा योद्धा । दाशराज्ञ युद्ध में 
संभवतः बुह्युओं के साथ भृगु लोग उनके पुरोहित के रूप 
में उद्दिष्ट हैं, किंतु यह निश्चित नहीं है: ऋ० ८. ३. 
९; ८. ६. १८; ८. १०. २, ४; ७. १८. ६।२ 
परवर्ती साहित्यं में वस्तुतः भृगुओं के वंश का उल्लेख 
है । कौषीतकि ब्राह्मण ३०. ५ के अनुसार उनकी एक उप- 
शाखा ऐतश्चायनों की है । भुगुओं को अनेक यज्ञं के प्रसङ्ग 
में पुरोहित बताया गया है, जैसे अग्नि-स्थापन के प्रसङ्ग में : 
तैसं०, ४. ६. ५. २; ५. ६. ८. ६; अवे०, ४. १४. ५; 
मैसं ०, १. ४. १ और दशपेय-क्रतु के प्रसङ्ग में : तैसं०, १. 
८. १८; तैब्रा० १. ८. २. ५; पंविद्रा०, १८. ९. २। 
अनेक स्थलों पर अङ्किरसों के साथ उनका उल्लेख है: 
तैसं, १. १. ७. २; मैसं०, १. १. ८; वासं०, १. १८; 
तैब्रा०, १. १. ४. ८; ३. २. ७. ६; शङ्रा०, १. २. १. 
१३ इत्यादि; तु०-ऋ० ८. ३५. ३; ८. ४३. १३; १०. 
१४. ६ ।४ दोनों वंशों के संबन्ध इतने निकट के हैँ कि 


= ~ — मा 


१ तु०-मैकडानल, वैमा०, ५१ । जु 
२ दोबू० के अनुसार ऋभुओं के स्थान पर भुगुओं को 
इन दो स्थलों पर गलती से लियां गया है। | 
३ तु०-हापकिन्स जअओसो०, १५. २६२ दि०; ऋ० 
१०. १०१, १२ का उद्धरण । कं: 
४ द्र०-न्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अवे०, २७ टि०, 
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च्यवन को शतपथ ब्राह्मण ४. १ 


३५८ 


आङ्गिरस बताया गया है । अथर्ववेद ५. १९. १ में भृगु 
यह नाम ब्राह्मणों पर आक्रमण करने वालों पर पड्नेवाली 
मुसीबतों का निदशंक बन कर उभरा है: सृञ्जय दैतहुव्यों 
ने भृगुओं पर आक्रमण किया था और वे नष्ट हो गये 
थे । ऐतरेय ब्राह्मण २. २० में भी भृगु की इस विशेषता | 
का वर्णेन है । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ४२-४४ 
और तैतिरीय उपनिषद्‌ ३. १ में भुग वारुणि एक ब्रह्म- 
चारी विद्यार्थी के रूप में आते हैं । तु० 'ताभ्यः श्रान्ता- 
भ्यस्तप्ताम्यः संतप्ताम्यो (अद्भ्यः) यद्रेत आसीत्‌ तद्भूज्यत 
यदभुज्यत तस्माद्‌ भृगुः समभवत्‌ तद्‌ भृगोर्भुगुत्वम्‌' गोन्ना० 
१. १. ३; 'वायुरापश्चन्द्रमा इत्येते भूगवः गोब्रा०, १. २. 
८; 'वरुणस्य बै सुषुवाणस्य भर्गोऽपाक्रामत्‌ स त्ेघापतद्‌ 
तद्‌ भृगुस्तृतीयमभवच्छायन्तीयं (साम) तृतीयमपस्तृतीयं 
प्राविशत्‌’ तांब्रा०, १८. ९. १; 'तस्य (प्रजापतेः) यद्‌ 
रेतसः प्रथममुददीप्यत तद्रसावादित्योऽभवद्‌ यद्‌ द्वितीय- 
मासीत्‌ तद्‌ भूगुरभवत्‌ तं वरुणो न्यगृह्णीत तस्मात्‌ स 
भुगुर्वारुणिः' ऐब्रा०, ३. ३४; 'अयाज्जारैरभ्यूहति । भृगूणा- 
मङ्भिरसां तपसा तप्पश्त्रम्‌ इत्येतद्‌ वै तेजिष्ठं तेजो यद्‌ 
भुम्वङ्गिरसाम्‌' शन्ना ०, १. २. १. १३; 'एतद्‌ वै भूयिष्ठ 
बरह्म यद्‌ भुग्वङङ्गिरसः' गोब्रा०, १. ३. ४। 

तु०-हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, २. १६९-१७३; लुड्विग, 
ट्रांण, ऋ०, ३. १४०; म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स १“. ४४३ 
एवं आगे । े 

भ्ज्ञा--अद्वमेघ की बलियो की सूची में भ्रमर का 


` नाम भृङ्गा है : अवे०, ९. २. २२; मैसं०, ३. १४. ८; 


वासं०, २४. २९ । तु०-त्सिमर, आले०, ९६। 


। भ्रम्यश्च=निरुक्त, ९. २४ में मुद्गल के पिता का 

नाम भृम्यक्व है । 

भेङ्करि-द्०-बेकुरा । 

९-भेद्‌ सुदास्‌ और तुत्सु-भरतों के एक झत्रु का 
नाम भेद है, जिसे सुदास्‌ ने यमुना के तट पर हराया था; 
यह युद्ध दाशराज्ञ युद्ध के बाद का प्रतीत होता है : ऋ० 
७. १८. १८, १९; ७. ३३. ३; ७. ८३. ४। यदि वे 
राजा थे तो उनके नेतृत्व में अज, शिप्रु और यक्षु लोग 
संगठित हुए थे; किंतु राथ के अनुसार भेद भी एक जन 


का नाम है । हापकिन्स* का यह कहना कि यमुना वहाँ 


परुष्णी ही का नाम है, असंगत प्रतीत होता है; भेद को 


पिका + १ वोबू० १२। 


TN + a इण्डिया, ओल्ड एण्ड न्यू, ५२। 


Digitized by Siddhanta eGangofri Gyaan Kosha 
वेदिक 
वेदिक कोशे 


. ५. १ में भार्गव न अत सका = क अनयत मानया भी | 9 पल | 


$ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


राजा सा कक मम जल जज 
दश राजाओं के अन्तर्गत मानना भी आवश्यक नहीं घे 


तु०-तुर्वश ॥ 

२-भेद - अथर्ववेद १२. ४. ४९, ५० में भेद ए 
ऐसे व्यक्ति का नाम है, जो इन्द्र को एक वशा (गौ) न 
देने के कारण विपत्ति-ग्रस्त हुआ था। राथरेने जे 
प्रथम भेद से भिन्न माना है, कितु यह निश्चित नहीं है। 
संभवतः उपासक न होने और अनार्य जातियों (अज, सिर 
के नेता होने के कारण यह भेद वही हों । 

तु०-मैकडानल, वैमा०, १५३, तु०-अज । 

१. भेषज--ओषधि । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहि 
में भेषज का उल्लेख आम है; कभी-कभी आलंकारिक स्म 
से भी इसका जिक्र किया गया है : ऋ०. १. ८९. ४; २. 
३३. २ इत्यादि; अवे०, ५, २९. १; ६. २१. २ इत्यादि; 
शब्रा०, १३. ३. १. १; १३. ३. ५. ४; ऐव्रा०, ३. ४१। 
पौबों (ऋ० १०. ९७), जलों (ऋ० १. २३. १९ २०; 
१. ३४. ६; तैसं०, ६. ४. ९. २; कौन्रा०, १६. ७. 
इत्यादि) 3 और मन्त्रों को भेपज कहा गया है। अनेक 
अथर्ववेदीय मन्त्र सहानुभूतिःपूर्णं यातु हैं। उदाहरणागं 
१. २२ में पाण्डु-रोग को पीले पक्षियों में स्थानान्तर 
करने का उल्लेख आता है ।४ अन्यत्र मण्डूक के माध्यम 
से ज्वर की उष्णता के हटाने का उल्लेख है; क्योंकि मण्दूक 
को जल के साथ रहने से ज्वर की तपिश को भी हटाने में 
समर्थ माना गया है : 'अवे०, ८. ११६; ^ तु०-ऋ० १० 
१६. १४; अवे०, १८. ३. ६० । द्र०-भिषज्‌ । 


२. भेषज--अथर्ववेद एवं सूत्रों में अथवंवेद के 3 
आरोग्य-संवन्बी सूक्‍तों को भेषज माना गया है : अवे? 
११. ६. १४; आश्रौसू०, १०. ७. २; रांख्ौसु०' 


१ हापकिन्स, जअओसो., १५. २६० एवं आगे! 
तु०-ग्रिफिय, हिम्स आ०्दि ऋ०, २:२० ८ 
त्सिमर, आ० ले०, १२६; म्यूर संस्कृत -टैकस्द। 
१२, ३१९, ३२७ । 

२ वोबूष। - 2. 

3 त्सिमर, आले०, ३३९ के अनुसार स्तर 
का उल्लेख । | i 

४ तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दिं अश्वे ` 
एवं आगे । 

५ व्लूमफील्ड, उक्त, ५६५ एवं आगे । | 

' ६ ज्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अथ्वे०, ३९ मम 
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RR FS जल्न कक कः 
ज्चैमससेन--मीमसेन का वंशज । मैत्रायणी संहि 


४, ६. ६ में यह एक व्यक्ति का नाम है । 
भैमसेनि--भीमसेन का वंशज । काठक संहिता 

७. ८ में दिवोदास का यह पैतृक नाम है । 

., भञैषज्य-निरुक्त १०. ७. २५ और शतपथ ब्राह्मण १२. 

७. १. १२ में भेषज के समान यह्‌ भी ओषधि का नाम है । 
भोग--सपप के मण्डल को ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 

में भोग कहा गया है: ऋ०-५. २९. ६; ६. ७५. १४; 
अवे०, ११. ९. ५; तैसं०, २. १. ४. ५, ६, ५. ४. ५. ४; 
कासं०, १३. ४. २१. ८ इत्यादि । 

१, भोज--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर भोज शब्द 
उदार दाता के अर्थ में आया है : ऋ०-२. १४. १०; २. 
१७. ८; १०. ४२. ३; २. ५३. ७; ४. ४५. ७; ४. 
५१. ३; ५-५३. १६; ७. १८. २१; ८. ३. २४; ८. 
२५. २१; ८. ५९. १३; १०. १०७. ८; १०. ११७. 
३; १०. १५१. ३ इत्यादि । 

२. भोज- ऐतरेय ब्राह्मण ८. १२; ८. १४; ८. 
१७ में कुछ: राजाओं की उपाधि भोज है । 

भौज्य--भोज-उपाधि-घारी किसी राजा के पद का 
नाम भौज्य है: एऐब्रा०, ७. ३२; ८. ६; ८. १२; ८. 
१४; ८. १६। या 

भौमक- अद्भुत ब्राह्मण, इस्तु०, १. ४० में किसी 
जानवर का नाम भौमक है । 

` औमी तैत्तिरीय संहिता ५. ५. १८. १ में अश्वमेघ 
की वलियो की सूची में एक जानवर का नाम भौमी है । 
तु०-त्सिमर आले०, ९९ । 

. “अओवन--मुवन का वंशज । पुराकथात्मक विइवकर्मन्‌ 
का पैतृक नाम भौवन है : शब्रा०, १३. ७. १. १५; ऐतब्रा० 
८. २१; ८. १०; निरुक्त, १०. २६ | 

भोवायन--भुव का वंशज । पञ्चविश ब्राह्मण २०. 
१३. ४ में कपिवन का यह पैतृक नाम है । याजुष संहिं- 
ताओं में भी यह शब्द आता है : कासं०, ३२. २; मैसं०, 
१. ४. ५; वासं ०, १३. ५४ । तु०-हापकिन्स, 
१५. ५५, ६९ । | 
शात-ऋग्वेद-का से ही भाई के लिए भ्रातृ शब्द 
थाम रहता आया है: ऋ० १. १६४. १; ४. ३. १२; 
Mt ४ इत्यादि; अवे०, १. १४. २; २. १३. ५: 

°, ६. २. ८. ४ इत्यादि; ्रातुवस्‌ : क्र० ८. २०. 
२२; का ८३. ८; १०. १०८- १०। निकट के संबन्धी 

मित्र के लिए सी यह शब्द आया है ।” कि मत्र के लिए भी यह शब्द आया है ।' कितु ऋग्वेद 

` वोबू०, डेल्ब्रुक, दी इन्दोजर्मानिश््यत फेरवान्दु- 
शाफ्तूसनामन, ४६२ । 
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में प्रायः देवों के आपसी संवन्ध या उपासक से उनके 
संवन्ध को यह शब्द उदिष्ट करता है: ऋ० १. १६१. १; 
१. १७०. २; ३. ५३. ५; ४. १, २; ६. ५१. ५; ८. 
४३. १६; तु०-अवे०, ४. ४. ५; ५. २२. १२ । अतः 
प्राचीन साहित्य में यह शब्द प्रायः अपने सामान्य अर्थं में 
ही माना जा सकता है । भ्रातृ शब्द की,/भ घातु से 
व्युत्पत्ति संभवतः ठीक है; क्योंकि वह अपनी बहन का 
भरण-पोषण करता है । वैदिक साहित्य में इसीलिए पिता 
के न रहने पर भाई-द्वारा बहन की देख-रेख करने का 
उल्लेख आता है; फिर श्रातुहीन लड़कियों को तो भारी 
दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता था : ऋ० १. १२४. ७; 
४. ५.५; अवे०, १. १७. १।" छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
प्राथमिकता की दृष्टि से क्रमशः पिता, माता, भाई और 
बहन का उल्लेख है: छाउ०, ७. १५. २। कहीं-कहीं 
भाइयों के झगड़े का भी उल्लेख आता है : तु०-अवे०, ३. 
३०. २; शब्रा०, ४. १. ५. ३।२ 


आतृव्य--अथवंवेद ५. २२. १२, और संभवतः १०. 
३. ९ में भाई बहन के साथ भ्रातृव्य का भी उल्लेख आता 
है। इसका भाव है 'पिता के भाई का लड़का' या 'चचेरा 
भाई'; 3 अथवंवेद के अन्य अनेक स्थलों पर भ्रातृव्य को. 
शत्रु या प्रतिद्वन्दी के रूप में लिया गया है: २. १८. १; 
८. १०. १८, ३३; १०. ९. १। इसी अथं में यह अनेक 
बार परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में आया है : तैसं०, 
३. ५. ९. २; कासं०, १०. ७; २७. ८; वासं०, १. १७; 
ऐब्रा०, ३. ७; शब्रा०, १. १. १. २१; पंविब्रा०, १२- 
१३. २; तु०-ऋ० ८. २१. १३ । संयुक्त परिवार में 
ऐसा होना संभव था । प्रारम्भिक अर्थ भाई का पुत्र या 
बहन का पुत्र प्रतीत होता है, किंतु यह अर्थं यहाँ कहीं भी 


अपेक्षित नहीं है ।* काठक संहिता २७. ८ में आतृव्य से | 


झूठ बोलने की छूट है; अन्यत्र उसे द्विषन्‌ और पाप्मन्‌ 
भी कहा गया है । अथवंवेद २. १८. १; १०. ९. १ 
इत्यादि; तु०-तैसं०, १ ३. २. १ इत्यादि) में श्ञातृव्य 
को नष्ट करने के लिए अनेक मन्त्र हैँ । ; 

तु०-डेल्ब्रुक, दी इन्दोजर्मानिइशन फेरवान्द्शाप्त्स- 
नामन, ५०१, ५०६, ५०७; वोबू०, वेवर इस्तू०, १७. 
३०७ । 


१ त्सिमर, आले०, ३२८; तु०-अयोगू । 


२ जअओसो ०, ११, १४५, ब्लूमफील्ड, अवे, ७२। .. 
3 ह्विटनी ने अथर्ववेद १०. ६. १, १५. १. के - 


अनुवाद में 'चचेरा भाई यह अर्थ किया है। | 


< तु०-ह्विटनी, ट्रा० अवे०, २. २८. १ टि०। fe दर 3 र f छु 
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३६० वैदिक कोश - 


ब ओर भ्रण-हत्या- गर्भस्थ क के मारने | वासं०, ११. ५७; ३७. ७; तैसं०, १. १, ८. १ ; 
वाले को भ्रूण-हन्‌ और उस क्रिया को भ्रूग-हत्या कहा गया 
हें। परवर्ती संहिताओं में इसे सबसे बड़ा पाप कहा 
गया है; और इससे छुटकारा कठिन वताया गया है : 
मैसं०, ४. १. ९; कासं०, ३१. ७; कपिसं०, ४. ७; १ 
अवे०, ६. ११२. ३; ६. ११३ २ | तैसं०, ६. ५. १०. 
३ और तैंब्रा०, ३. २. ८. ११ में ब्रह्मन्‌ है, कितु द्र० वही 
१२ । अनेक स्थलों पर भ्रूण-हत्या की निन्दा की गई हूँ। 
तैब्रा०, ३. ९. १५. ३; तैआ०, २. ८. २; १०. १. १५; 
बृउ०, ४. ३. २२; तैग्ना०, ३. ८. २०. १; तैआ०, २. 
७. ३; २. ८. ३; कौउ०, ३. १, शांश्रौसू०, १६. १८, 
१९; निरुक्त, ६. २७; “भ्रूण, ऋ० १०. १५५. २। 
इससे इस अनुमान का खण्डन हो जाता है कि लड़की 
उत्पन्न होने पर उसे पिता की इच्छा के अनुसार मार 
डाला जाता था । (द्र०-पति) । 
विवरण : तु०-वेवर, इस्तू०, ९. ४८१; १०. ६६; 
ब्लूमफील्ड, अजफि०, १७. ४३०; हिम्स०, ५२१. ५२२ । 


४. १ में 'मख के शिरस्‌' का उल्लेख है; यह कथन ब्राह्मणों 
के समय में दुरूह वन गया है : शन्ना०, १४. १. २ २७।१ 
तु० 'मख इत्येतद्‌ यज्ञनामबेयं छित्र-भ्रतिपेव-सामर्थ्यात 
छिद्रं मित्युक्तं तस्य मेति प्रतिषेधः । मा यज्ञं छिद्र करिण्यः 
तीति' गोत्रा०, २..२. ५; 'स उ एव मखः स विष्णः 
शन्ना०, १४. १. १. १३; 'एष वं मखो य एष (सूय ) 
तपति’ शन्ना०, १४. १. ३. ५। 

२. सख--सफूर्तिमय या उल्लासमय के मर्थ में मर 
शब्द कुछ स्थलों पर इन्द्र, मरुत्‌, सविता, पुषा, आदि देवों 
के लिये आया है : ऋ० ३. ३४. २; १. ६. ८; ६. ७१, 
१; १. १३८. १; १. ९४. ११; ६. ६६. ९; १. ११९. 
३; ९. २०. ७; १०. ११. ६; ८. ४६. २५; शद्रा०, 
१४. १. १. १; पंविन्ना०, ७. ५. ६ इत्यादि। , 

३. मख-_कुछ स्थलों पर मख शब्द भोज के अर्थ में 
आया है: ऋ० १. १३४. १; ८. ७. २७; शांगुसू०, १. 
२४ इत्यादि । 

४. मख--मख शब्द कुछ स्थलों पर यज्ञ के अर्थम 
आया हुं । ` शतपथ ब्राह्मण ६. ५. २. १ में कहा गया ह 
कि 'यज्ञो वै मखः', अर्थात्‌ यज्ञ ही मख है। तु०-शब्रा० 
१४. १. २. ९; पंविव्रा०, ७. ५. ६; तैसं०, ३. २. ४ 
१; निघण्टु, ३. १७ इत्यादि । 

सगध--मगध जन को वैदिक साहित्य में बहुत कम 
संमान प्राप्त हुआ है । यद्यपि ऋग्वेद में मग शब्द नहीं 
आया है (द्र०-कीकट), तथापि अथववेद ५. २२. १४ 
यह आया है, जहाँ यह प्रार्थना की गई है कि ज्वर उत्तर 
में गंधारियों और मूजवन्तों में तथा पूर्व में अङ्गो 
सगधों में चला जाय । यजुर्वेद में पुरुषमेध की बंलियों की 
सूची में मागध को अति-क्रुष्ट (घोर ध्वनि) को 
किया गया है : वासं०, ३०. ५; ३०. २२; तँब्रा?: 
४. १. १ । अथर्ववेद १५. २. १, ४ में ब्रात्य के 
में सागध को ब्रात्य से संबद्ध कहा गया है । सूत्रं मै गरा 
को संस्कार-युक्त होने के बाद मगघदे शीय ब्रह्याबन्धु (हीत 
ब्राह्मण) के रूप में ही माना गया है : छाश्रौसू० € है 
२८; का ०, २२. ४. २२; तु० 
१७. १ त पर भाष्य; किंतु पञ्चरविश ब्राह्मण 
१. १६ में ऐसा भाव नहीं है । दूसरी ओर, यह भी 
आया है कि वहाँ विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे। 
आरण्यक ७. १३. में मध्यम, प्रातीबोधपुत्र को सा 
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सकक--अथवंवेद ८. ६. १२ मं किसी पशु का नाम 
मकक है;, संभवतः 'मिमियाने वाला' इस अर्थे में यह एक 
विशेषण रहा हो । 
सकर- मगरमच्छ ? याजुष संहिताओं में . अश्वमेघ 
* को बलियों की सूची में मकर का नाम आया है : तैसं० 
५. ५. १३. १; मैसं०, ३. १. ४. १६; वासं ०, २४. ३५; 
तु०-त्सिमर,. आले०, ९७। | 
. मक्ष--मक्खी । ४. ४५. ४; ७. ३२. २. और 
अथर्ववेद ९. १. १७ में मक्ष का उल्लेख हूँ, जहाँ इसे 
मिठाई आदि पर बैठनेवाला कहा गया है । द्र० त्सिमर, 
आले०, ९७ । तु०-अद्मसद्‌ । 
मत्ता, मक्षिका-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
मक्खी और भारा इन दोनों के अर्थ में ये शब्द आते हूँ । 
मक्खी के अर्थ में : 'मक्षिका' : ऋ० १. १६२. ९; अवे०, 
११. १. २; ११. ९. १०; वृउ०, ३. ३.२; भौरे के 
अथं में मक्षा : ऋ० १०. ४०. ६; मक्षिका : ऋ० १. 
११९. ९; प्रउ०, २. ४ में 'मघुकर-राजन्‌'। तु०-त्सिमर, 
आले०, ९७; हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, १. ४२० टि०-१। 
१. मख ऋग्वेद के दो स्थलों पर मख एक व्यक्ति 
का नाम प्रतीत होता है, कितु वह कौन था यह नहीं कहा 
जा सकता : ऋ० ९. १०१. १३ में मख का विरोधी भूगुः 
१०; १७१: २।२ . संभवतः कोई असुर उद्दिष्ट हो । 


१ डेल्ब्रुक, दी इन्दो; ५७९, ५८० । 
२ मैकडानल, वैमा ०, ५१ । 


३. 


१ विवरण । 
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वेदिक कोश ३६१ 


टङ कस्का श तल - 
. कहा गया है । ओल्डेनवर्ग ने इसे वेक माना है, जा सकता है। पाजिटर* का मत है कि आयं 
जो उचित प्रतीत होता है । - आक्रामकों ने समुद्री मागे से पूवं से होकर मगषों पर 
सूत्रों और संभवतः ऐतरेय आरण्यक २. १. १ में भी | आधिपत्य जमाया था, यद्यपि वैदिक साहित्य में इसका कोई 
मगधों का उल्लेख एक जन के रूप में आया है : वौधसू ०, | प्रमाण तो नहीं मिलता; कितु इसके विपरीत मगघों पर 
१, २. १३; वौश्रौसू०, २०. १३; आपकश्रौसू०, २२. ६. | आयौँ का प्रभाव कम था । भारत में विभिन्न जातियों का 
१८; हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र, १७. ६।९ अतः त्सिमर?, | समन्वय होने से किसी भी निष्कर्प पर इस प्रकार अनुमानों 
का यह कहना ठीक नहीं कि यजुवेंद और अथवंवेद के द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता । 
उक्त स्थलों पर मागध का अर्थ मगघ का व्यवित न होकर मगुन्दी--मगुन्दी कोई कप्टप्रद पदार्थ है। अथर्ववेद 
बैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न संतान है; उनके २. १४. र में भगुन्दी की लड़कियों' को गोष्ठों, सवारियों 
इस कथन का आधार हैं: मनु०-१०. ११, गोघसू०, ४. | एवं घर से बाहर करने का उल्लेख है। इस शब्द का अर्थ 
१७; सायण का तेत्रा० पर और महीघर का वासं० पर | संदिग्ध है। तु०-ह्विटनी, ट्रां० अवे०, ५८। 
भाष्य । परवर्ती साहित्य में मागघ के बन्दी के अर्थ में 2 दाय र 
प्रयोग का कारण यह हो सकता है कि वे इस प्रदेश में सघ--ऋप्वेद में मघ शब्द औदार्य का बोधक हे: 
रहते थे और दूर के पश्चिमी प्रदेशों में जाते रहते थे। ऋ"० १. ११. ३; ३६ १०४५१ ३ RR 
परवर्ती साहित्य के अनुसार इन मागघ लोगों का पहले के | ७ १७८; ५. ३०-१२; ५ २२: १२ इत्यादि; निवक्त ९; 
बर्णो से वैवाहिक संवन्ध स्थापित करने का प्रयास उल्लि- | १६; मधवे शब्द औदाय के साथ वैदिक पुरोहितों को 
दान देनेवाले को सूचित करता है: ऋ० १. ३१. १२; २. ६. 


खित है । । 
मगधों के प्रति निरादर की भावना संभवतः ऋग्वेद- त PER: त Ce ठ 
कार से ही चली आ रही थी; क्योंकि वहाँ कीको को २४. १० इत्यादि, “मघदेय' या 'दान देना; ऋ०, ७. ६७. 
(जो संभवतः मगघ के ही थे) निरादर की दृष्टि से देखा ९:१०. १५६. २; 'मघवत्व' या 'उदारता', ऋ०, ६- 
गया है । ओल्डेनवर्ग४ के अनुसार इसका कारण है मगघों | _ ; नहीं का जा सकता कि क्या मघवानों का 
का ब्राह्मण-घर्म में परिपक्व न होना । झतपथ ब्राह्मण १. | ` । यह < 28220 
४. १. १० एवं अग्रिम से ` इसका समर्थन होता है, जहाँ | कोई वग ला । (वजा) | जा 
कोसल और विदेह के लोगों को ब्राह्मण-धमं में पूर्णतः सघवन्‌ वैदिक साहित्य म जि शब्द धनवानू 
निष्ठावान्‌ नहीं माना गया है; और मगधों को उनसे भी दानी के अर्थ में आया है । स्त्रीलिङ्ग में मघोनी शब्द भी 
कम ।५ यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ विदेहवासो 
को मगधवासी के समान मिश्रवर्ण का कहा गया है, वहाँ 
कौसल्य को वैसा नहीं बताया गया है ।* वेवर का मत है 
कि संभवतः आदिवासियों के रक्त-मिश्रण से और वहाँ बौद्धः 
धर्म के उदय होने से भी उन्हें हेय माना गया हो, कितु बौद्ध" 
धर्म की बात अधर्ववेद और यजुर्वेद के स्थलों पर नहीं 
जोड़ी जा सकती; और रही आदिवासियों के मिश्रित रक्त 


१ बुद्ध, ४०० टि० वेबर, इं०्लि०, ११२ दि० । 

२ द्र०-कालण्ड, त्सादामौगे ५६-५३३; द्र०-कीथ, 
ऐआ०, २०० : शांआ०, ४६ टि० ४। ; 9 

2 5 आले०, ३५; तु०-वोबू० । सङ्गछ- बौधायन श्रोतसूत्र २६. रमें 

ge ES ह टि० । का यह नाम है । Fc 

9 तु०-ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ३९८, ३९९; वेवर, दस्तु? | 


en] 
~ ere 


ऋ० ४; १६. १; अवे०, ६. ५८. १; ऋ० ५. ३९: ४ 


बार आया है: ऋ० ३. ३०. ३; ४. १६. १३. , 
७; ४. ४२. ५; ७. २६. १; तैसं०, ४. ४. ८. १ 
इत्यादि । परवर्ती संस्कृत साहित्य में यह शब्द इन्द 
पर्याय बन गया है। द्र०-मघ। तु० सउ एव 
विष्णुः । तत्‌ इन्द्रो मखवानभवन्मलवान्‌ ह बैतं 
नित्याचक्षते परोक्षम्‌ शब्रा० १४. १. १. १३। . 

मधा$--6&०-नक्षत्र । अघा । तु०-पितुणां 
तै्रा०, १. ५. १- २ । 


$5 


१. १७० एवं अग्रिम । | me 
की ५ ७०४०" 9. ८ ९ ९ 5) निट व (त लक 5 


00 


आया है । मे शब्द मनुष्यों और देवों दोनों के विशेषण हैँ :. 


५. ४२. ८ ६. २७. ८ ' ६, ६८. २ F ७. ३२. ७; ८. धर ; :ः 
१. ३० इत्यादि । इन्द्र के लिए भी मघवा शब्द अनेक _ 
¥. ३१. हे 
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३६२ 
है : वैतान सूत्र, ३४. ९, माश्रौसू०, ७. २. ७ 'मन्दीरु, | पोटेटा, ३१७, ३७४; इस्तू०, २. २ टि० ४ ए य २ ७. २. ७ 
काश्रौसू०, १३. ३. २१; 'मांदिर, आपश्रौसू ०, २१. २०. 
३ । इसका अर्थ संदिग्ध है” उसी इलोक में गङ्गा और 
यमुना नदियों का उल्लेख है। शब्द का ठीक रूप भी 
संदिग्ध है । १-द्र०-गार्वे, ट्रां० आ० दि वैतान सूत्र, ९७; 
कालण्ड, दास वैतान सूत्र, १०२ । : 
मज्जन्‌ , मज्जा- तु० 'हरिद्र इव हिं मज्जा झब्रा० 
१३. ४. ४. ८; 'षष्टिशच ह वै त्रीणिच शतानि च 
पुरुषस्य मज्जानः' शब्रा० १०. ५. ४. १२; “मज्जानो ज्यो- 
तिस्तद्धि यजुष्मतीनां रूपम्‌’ शक्रा० १०. २. ६. १८-। 
द्र०-शरीर। . | 
सञ्चिष्ठा- ऐतरेय आरण्यक ३. २. ४ और शांखायन 
आरण्यक ८. ७. में एक पौधे का (मंजीठ) नाम 
मञ्जिष्ठा है । 
 सटची- छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. १०. १ में कुरुओं 
के मटचीहत होने का उल्लेख है। शंकराचार्य ने मटची 
को अशनि माना है; भाष्यकार आनन्द-तीर्थ ने इसे 
7 पाषाण-वृष्टि माना है, जो ठीक प्रतीत होता है। शब्द 
.. कल्पहुंम में मटची को छोटी छाल चिड़िया के रूप में 
. लिया है। जैकब के अनुसार (ज रा ए सो०, १९११, ५१०) 
शलभ या फतिगा अभिप्रेत है । aR 
सणि--मणि एक ऐसा आभूषण है, जो रक्षा-कवच 
के रूप में अनेक प्रकार की बुराइयों एवं भयो से वचने के 
i लिए घारण किया जाता था: ऋ० १. ३३. ८; अवे०, 
१. २९. १५ २.४. १, २; ८. ५. १ एवं अग्रिम; 
१०. ६. २४; १२. १. ४४, तैसं०, ७. ३. ४. १, कासं ०, 
३५. १५, ऐब्रा०, ४. ६; निस्क्त, ७. २३ पर दुर्ग- 
१ यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इससे मुक्ता या रत्न 
अभिप्रेत है ।* मणि को तागे द्वारा लटकाया जाता था: 
दिरा , २५. १६. ६; जैउब्रा, १. १८. ८; तु०- ३. 
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३. ४. ३. १। तु०-श्राडर, प्रिहिस्दो० 
त्सिमर, आले०, २५३, वेबर, ओमिना उण्ड 


पोटा, ३१७, लु । 
प्रोसी /ध NOR 
१८. ३७; ० आ० दि वलिन एकेडमी, १८९१ | 
७९६; वेवर ने मणि का स्रोत वेविलोनिया को माना है। | 
कितु यह चिन्त्य है; द्र०-मना । | 
सशिक-अद्मुत ब्राह्मण में पानी के बड़े मरके मणिक | 
कहा गया है: आगृसु०, २. ९. ३; ४. ६. ४; ५ 
१. १. २६; ३. ९. ६, ७ इत्यादि; शांगूसू ०, २. १४। 
विवरण : वेवर, ओमिना उन्द पोर्तेन्ता ३१६ । 
मण्ड--ह्विवचन, नपुंसक रिङ्ग में मण्ड शब्द नौमण्ड 
या नौका की पतवारों को उदिष्ट करता है : शब्रा०, २. ३. 
३. १५; तु०-एगछिग, सेवुई०, १२. ३४५ टि० ३; इन्होंने 
भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ 'पाइवँ' किया है; द्र, 
कालंड, ऊवर दास रितुअल सूत्र देस वौधायन, ६०। 
मण्डूक--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में मेंढक के 
लिए मण्डूक शब्द आया है : ऋ० ८. १०३. १; १० 
१६६. ५; अवे०, ७. ११२. २; तैसं०, ५. ४. ४. ३; ५. 
७. ११. १; कासं०, १३. १; २१. ७; मैसं०, ३. १४. 
२; वासं०, २४. ३६; पंविब्रा०, १२. ४. १६; शब्रा, | 
११. १. २. २० एवं अग्रिम; निरुक्त ९. ५। स्त्रीलिङ्ग ` 
में मण्डूकी शब्द भी आया है: ऋ० १०. १६. १४; अवेश | 
१८. ३. ६०;  वासं०, १७. ६; तैसं०, ४. ६, १.२; 
कासं०, १७. १७; मैसं ०, २. १०. १; तैआ०, ६. ४. १। 
वर्षा-काल के आरम्भ में होनेवाली मेढकों की ध्वनिं की 
तुलना ब्राह्मणों की ध्वनि से की गई है; और इससे ऋगेद 
का एक मण्डूक-सूक्त वनता :है : ऋ० ७. १०३; तु” 
अवे०, ४. १५. १२ ।१ भैक्समूल्र का मत है कि यह 
सूक्त ब्राह्मणों का उपहास करता है । गेल्डनर» इससे सह 
मत होते हुए कहते हैं कि बसिष्ठ छोगों द्वारा यह वि । 
मित्र लोगों की निन्दा के लिए प्रयुक्त है । इसके 
मन्त्र को गेल्डनर विश्वामित्र के सूक्त ३. ५३: ७ सि | 
हुआ मानते हैँ । पानी से संवन्ध के कारणः मण् | 
शीतल करने वाला बताया गया हैँ; इसीलिए एक के | 
के प्रसङ्ग में मण्डूक को बुलाया जाता है किं वह ववद | 
ठंडा करे : ऋ० १०. ११६. १४.।४ इसी प्रकार | 
७. ११६५ में ज्वर की उष्णता को 000 र ट क 
१ पिशल, वैस्तु०, २. २२३ भू-विवरों या इरिणे | 
से मण्डूकों की ध्वनि । ! आओ 
` २ एंशि० सं०, लिट०, ४९४, ४९५ । 
3 ऋह० कोमेंटार, ११७ ।. 
यु 
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न आहवान किया ग किया गया है । तु० 'एतद्‌ वे यत्रैतं 
प्राणा ऋपयोऽग्रेऽरिनि समस्कुवँस्तमद्धिरवोक्षंस्ता आपः सम- 
सकन्दंस्ते मण्डूका अभवन्‌ शद्रा०, ९ १. २.२१; 'तस्मा- 
ण्डूकः पशूनामनुपजीवनीयतमो यातयामा हि सः' शब्रा०, 
९. १, २. २४ । 

मतस्ना--पित्ताधार या वृक्‍या : अवे०, २. ३३. ३ । 
द्र०-शरीर । 

सतिः--'वाग्‌ वै मतिर्वाचाहीदं सवं मनुते' शब्रा०, ८. 
१. २. ७। 

सत्य- वेलन या थपका, जिससे भूमि को कूटा या 

दवाया जाता था । सायण ने तैत्तिरीय संहिता ६. ६. ७. 
४ के भाष्य में इसे खाद के अर्थ में लिया है । देखो कासं०, 
१९. ४; पंविद्रा०, २. ९. २; तु०-सुमतित्सरु । 
१, मत्स्य--ऋग्वेद १०. ६८. ८ में एवं अन्यत्र मत्स्य 
या मछली का उल्लेख मिलता हैँ: अवे०, ११. २. २५; 
मैसं०, ३. ९. १४. २; वासं०, २४. २१, ३४; तैसं०, २. 
६. ६. १; शब्रा०, १.८. १. १; छाउ०, १. ४. ३; कौउ०, 
१. २; महामत्स्य : वृउ०, ४. ३. १८। वब्रा०, १३. ¥. 
३. १२ में एक मत्स्य सांमद को मत्स्यों का राजा कहा 
गया है । तु०-आश्रौसू० १०. ७. ८; यांश्रौसू०, १६. २. 
२३। 

२. सत्स्य--ऋग्वेद ७. १८. ६ में सुदास्‌ के शत्रुओं 
में मत्स्य नामक एक जन का भी उल्लेख माना जा सकता 
है । शतपथ ब्राह्मण १३.५. ४. ९ में अश्वमेध करने वालों में 
मत्स्य-राज घ्वसन्‌ द्वैतवन्‌ का भी उल्लेख आया है । कौपीतकि 
उपनिषद्‌ ४. १ में बंशों के साथ तथा गोपथ ब्राह्मण १ 
२. ९ में झल्बों के साथ मत्स्यों का उल्ले एक जन के रूप 
में आता है। मन्‌ २. १९; ७. १९३ में मत्स्यों, पञ्चालों 

_ भौर शूरसेनं को ब्रह्मषि-देश का कहा गया है। संभवत 
मत्य लोग आर्ष-काव्य-काल में अलवर, भरतपुर, जयपुर 
के आसपास रहते थे। तु० 'मत्स्यः , सांमदो राजेत्याह 
पस्योदके चरा विश्वस्त इम आसत इति मत्स्यारच मत्स्य- 
दगरचोपसभेता भवन्ति तानुपदिशती तिहासो वेदः सोऽयमिति 

, गैब्ना०, १३. ४. ३. १२। 
 _ १ सद्‌- अधिकतर स्थलों पर मद शब्द हर्ष के अर्थ 
भ आया हैँ: ऋ० १. ४, २; १: ८१. १; २. १५- १; | 
३४. ४; ५. ४३. ५ इत्यादि । द्र० 'यो वा ऋचि 
* सामन्‌ रसो वे सः' शब्रा०, ४. ३. २. ५। 


मदावती--नशीली । अथववेद में एक पौधे का नाम 
हैं: ६. १६. २; तु०-४. ७. ४; तु०-ह्विटनी, ट्रां०, 
अव०, २९२; व्लूमफील्ड, हिम्स० आ० दि अवे०, ४६६; 
त्सिमर, आले०, १२७। 

सदुघ--मघु का पौदा । अथर्ववेद १. ३४. ४; ६. 
१०२. ३ में एक मधुर पौषे का नाम है । इसका शाब्दिक 
अर्थं हे 'मघु देने वाला'; भाष्यकार ने इसे “मधु-दुध' कहा 
है । कुछ पाण्डुरिपियों में मधुध आया है । तु०-मैकडानल 
वैग्रा०, ६४. १ ए०। 

सदूरु--'ड्वने वाला (,/मज्जू) । यजुर्वेद में अरव- 
मेघ की बलियों की सूची में एवं अन्यत्र किसी जलीय पक्षी 
के लिये आया है । तैसं०, ५. ५. २०. १; मँसं०, ३. १४. 
३; वासं०, २४. २२, ३४; छाउ०, ४. ८. १, २। 

मद्य शराव; छान्दोग्योपनिषद्‌ ५. ११ में मद्य पीने 
वारे का उल्लेख है । 

सद्र-बुहदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ३. १; ३. ७. १ में 
मद्र एक जन का नाम है। काब्य पतंचल' मद्रो में रहते 
थे । ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४. ३ में उत्तर मब्रों को हिमालय 
के पास रहनेवाला (परेण हिमवन्तम्‌) कहा गया है । यें 
उत्तर कुरुओं के पड़ोसी थे, जैसा कि त्सिमर* ने माना 
है । संभवतः ये कश्मीर में रहते थे। संभवतः मद्र लोग 
उक्त उपनिषद्‌ के काल में कुरुक्षेत्र के पास थे। तु०- | 
'तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपदा 
उत्तरकुरव उत्तरभद्रा इति वे राज्यायैव _ तेऽभिषिच्यन्ते 
विराडित्येनानभिषिक्तानाचक्षते' ऐब्रा०; ८. १४। 

मद्रगार शौङ्गायनि- शुङ्ग का वंशज । वंश ब्राह्मण 
में काम्बोज औपमन्यव के गुरु का यह नाम है ।१ त्सिमर ३४८ 
के अनसार मद्रों और कम्बोजों में संबन्ध था। 

१. सधु- ऋग्वेद में मधु शब्द किसी मी मघुर खाद्य. 
या पेय के लिए आया है : सोम : ऋ० १. ११७. ६; २ 
१९. २; २. ३४. ५; २. २६. ४; ३. ४२. ३; 
१३; दुग्ध : क्र० १. ११७. ६; १. १६९. ४; १ 
३; ३. ८. १; ७. २४. २; वासं०, ६ २ इत्यादि । और 
झहद : ऋ० ८. ४. ८; 'सारघ या 'मधुमक्खी से गे 
मधु : ४. ४५. ४; ७. ३२. २; ८. २४. २०; अवे 
१. १७. १९; तसं०, ७. ५ १०. १; मैसं०, 
ऐब्रा०, ७. १५; ८. ५५ २०; शत्रा०, १ 
११. ५. ४. १८; बृड० २. ५. १; 


रे न ५ 


+ 
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३६४ 


` जैउब्ना०, १. ५५. २; ब्रह्मचारियों के लिए : शन्रा०, ११. 
५. ४. १८ । तु» 'प्राणो वै मधु' शब्रा०, १४. १. ३- ३०; 
“रसो बै मघु' शब्रा ०, ६. ४. ३. २; 'ओषधीर्ना वा एप 
परमो रसो यन्मधु' शब्रा०, ११. ५. ४. १८; “रसो वा 
एष ओषधिवनस्पतिषु यन्मधु' ऐन्ना०, ८. २०; 'तस्माङुत 
स्त्रियों मधु नाइनन्ति : पुत्राणामिदं न्तं चराम इति 
चदन्तीः' जैउब्रा०, १. ५५. २; 'यथा ह वा ऋचं वा यजुर्वा 
साम वाभिव्याहरेत्‌ तादृक्‌ तद्‌ य एवं .विद्वान्‌ ब्रह्मचारी 
सन्‌ मध्वश्नाति’ शत्रा ०, ११. ५. ४. १८; एतद प्रत्यक्षात्‌ 
सोमख्पं यन्मध्‌' शब्रा०, १२. ८. २. १५; ‘अन्नं वै मधु' 
तांब्रा०, ११. १०. ३; 'परमं वा एतदच्नाद्यं यन्मधु तांत्रा०, 
१३. ११. १७; सर्वं वा इदं मधु यदिदं कि च' शत्ना०, 
३. ७. १, ११ । 

-२ सघु-छ०-मास । तु० 'एतौ (मधुश्च माधवश्च) 
छै एव वासन्तिकौ (मासौ) स. यद्‌ वसन्त _ओषधयो जायन्ते 
वनस्पतयः पच्यन्ते तेनो हैतौ मधुरच माधवएच' शब्रा०, ४. 
३. १. १४। `. | 

मधु-प पैज्ञय--पिज का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
११. ७. २. ८; बृउ०, ६. ३. १७, १८ माध्यं०--६. ३. 
८. काण्व और कौषीतकि ब्राह्मण १६. ९ में एक आचार्य 
का नाम है| 
मधु-कशा या मधोः कशा--ऋग्वेद में अश्विनो का 
यह नाम है; वे मधु की कशा से यजमानों को मधु प्रदान 
.... करते हैं: ऋ० १. २२. ३; १. १५७. ४; अवे०, १०. 
७.१९; पंविब्रा० २१. १०. १२; अवे०, ९. १. ५। 
राथ) के अनुसार दुग्ध-कशा के आधार पर यह शब्द 
 अबनाहै।। 
ै मधु-कृत्‌--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में मधु- 
. मवखी का यह नाम हुँ: तैसं०, १. ५. ६. ५; ४. २. ९. 
६ इत्यादि; तैब्ना०, ३. १०. १०. १; शब्रा०, १. ६. २. 
१, २; छाउ०, ३. १. २; ६. ९. १ इत्यादि। तु० 'या 
; पर्वपक्षापरपक्षयो रात्रयस्ता मघुकृत:' तैब्रा०, ३. १०. 


त म हँ । शतपथ ब्राह्मण १३. ५. १. ८ में 
सूक्त) का उल्लेख है 


है। इसकी पूर्वी सीमा पर क 
शतपथ ब्राह्मण ९. ३. १. ८ और ऐतरेय 


१४. १. ४. १३; बृउ०, २. ५. १६; वेबर, इस्तूऽ, ¦, 
२९०। | 
सधु-बृष--(पूर्व पक्षापरपक्षयो:) 'यान्यहानि ते मु 
वृषाः’ तैन्ना०, ३. १०. १०. १ । | 
मधु-सारघ ¬ 'य्ञो ह वै मधुसारघम्‌' शब्रा०, ३. ११. | 
३. १३। | 
मध्य-देश-- मानव धर्मशास्त्र २. २१ के अनुसार | 
हिमालय और विन्ध्य के बीच तथा विनशन (सरस्वती के | 
लोपस्थान) और प्रयाग के वीच का प्रदेश मध्यदेश कहाता | 
है । उसी ग्रन्थ २. १९ के अनुसार ब्रह्मषिदेश कुरुकषेद | 
मत्स्य, पञ्चाल और झूरसेनक जनपदों में है। ब्रह्मा | 
सरस्वती और दृषद्वती के मध्य में है: २. १७. १९। FE 
बौधायन धर्म-सूत्र १. २. ९; वसिष्ठ घ्ंसूत्र १.८ + | 
अनुसार आर्यावतं हिमाल और पारियात्र (पारिपात्र) | 
पर्वतो के मध्य तथा चिनशन और कालकवन (संभवतः | 
हरद्वार के पास कनखल) के मध्य में है । वहाँ दूसरोंके । 
मत का भी उल्लेख है, जिनके अनुसार आर्यावर्ते के | 
गङ्गा और यमुना के मध्य में था : दौधसू०, १- २. ५ | 
वसि० १. १२, जव कि भाल्लविन्‌ ने इसे सीमा की नदी | 
(संभवतः सरस्वती या सिन्धु) और सूर्योदय के स्थाने | 
मध्य में माना है: बौधसू०, १. २. ११, १२; बसि | 
१. १४. १५; बु०-५. २३ मैकडानछ के नोट के साष। | 
मानव धर्मशास्त्र २. २२ और वसिष्ठ धर्मंसूत्र १, १ क| 
अनुसार हिमालय और विन्ध्य के मध्यवर्ती प्रदेश की [ 
आर्यावर्त कहा गया है; कौषीतकि उपनिषद्‌ ९' i 
(तु०-शांआ० २८ टि० १) में भी यही आरये-जगरद 0. 
सीमा है । मध्यदेश शब्द वैदिक नहीं है; कितु 
ब्राह्मण ८. १४. २ में "मध्यमा प्रतिष्ठा दिशू' का 
है, जिसमें कुरु, पञ्चाल, बश और उश्यीनर लोग रहते | 
बक्ष और उज्ीनर का नाम व्यवहारतः लुप्त हो जाते | 
और मध्यदेश कुरु-पञ्चालों का क्षेत्र बन जाता ह न 
परवर्ती संहिताओं एवं अन्य बैदिक साहित्य की रब || 
विदेह के चौ || 
¥ | 


उत्से क । ~ 
| 


| 
} }/ 
| 

J. 


है 
s ० 


३ में पढ्चिमी छोगों को बहुत महत्व नहीं दिया ३ | 


ल्श्नशन्लचव्न््व््न्नचण्यन्ल््ग््य्य्य्यच्न्य्ननचस्न्न्मन्स्न्न्ननप्न्न्न्न्न्न्स्न्स्न्न्ल्ल्न््ल्ल्ल्ल्ल््त्त्त, 5 द 
८, १३. १३,८. २७. १९; १०. १५१. ५ इत्यादि; अवे०, 
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९. ६. ४६; तैसं ०, ६. २. ५. ६; पंविनज्ना०, १५. ९. १६; 
हैब्रा०, १- ५. २. २; शश्रा०५ २. २. ३. ९; छाउ०, २. 


के लिए आया है : ऐव्रा०, ३. १०. २, ५; कौन्ना०, २९. 
८ । तु० 'आत्मा मध्यंदिनः' कौन्ना०, २५. १२; "आत्मा 
यजमानस्य मध्यंदिन:' ऐब्रा०, ३. १८; “मध्यंदिने मनुष्याः 
(वृत्रायाशनमभिहरन्ति ) शब्रा०, १. ६. ३. १२। 
मध्यम-वह-- ऋग्वेद २. २९. ४ में यह रथ का 


विशेषण है। ठीक अर्थ अज्ञात है। राथ* के अनुसार ' 


केवल एक अर्व द्वारा, जो दो यष्टियों के मध्य में होता है, 
खींचे जाने वाले रथ को यह शब्द उद्दिष्ट करता है। 
सायण के अनुसार मध्यम गति से चलने वाले रथ का यह 
नाम ६ । इसका अर्थ केवल मध्य में या अर्घमाग में चलने 
वाला भी संमव है । तु०-पुर्वबहू-।' ` 


मध्यम-शी- ऋग्वेद १०. ९७. १२--अवे०, ४. ९. | 


४= १२. ८६ में मध्यम-शी शब्द आया हूँ। त्सिमर" ने 
इसे न्यायाधीश के अर्थ में लिया है; और राथ* के अर्थ को 
भी इसी रूप में माना है, कितु लानमान3 के अनुसार राथ 
का अर्थ रोग-निवारण है, कितु यह ठीक नहीं है।४ 
ह्विटनी ने इसे मध्यस्थ जन या प्रमुख के अर्थ में माना है; 
वयोंकि उसके चारों ओर उसके अनुयायी बैठते थे। 
गेल्डनर का कहना है कि दो युद्धकर्ता राजाओं के बीच 
तटस्थ रहने वाले राजा को मध्यम-शी कहा गया हुं ।" 
सध्यम-स्थ, मध्यमे-ष्ठ--परवर्ती संहिताओं में ये 
शब्द किसी प्रधान को उदिष्ट करते हूँ, जो अपने अनुया- 
यियों के मध्य में रहता है । द०-वासं०, २७. ५; अवे०, 
३. ८. २; तँसं०, ४. ४. ५. १ । तु०-सध्यम-शी । 
मध्यमा चिति- “अन्तरिक्ष वै मध्यमा चितिः सब्रा० 


श ३६५ 


१०. ३. १. १; 'मनो ब्रह्म” गोब्ना०, १. २. १०; 'मनो 
वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म' शब्रा०, १४. ६. १०. १५; 'मन 


Rs ' एव ब्रह्मा' गोब्रा०, १. २. १०; “मनो वै य॒ज्ञस्य ब्रह्मा 
९. ६; २. १४. १। कॅभा-कभी यह शब्द मध्यंदिन-सवन 


शब्रा० १४. ६. १.७; 'तस्य मन एव ब्रह्मा कीत्रा०, 


¦ १७. ७; "मनो होता' तैब्रा०, २. १. ५. ९; 'मनो वे 


यज्ञस्य मैत्रावरुणः' एऐब्रा०, २. ५. २६; 'मनो वै पाथ्यो 
बुषा' शब्रा०, ६. ४..२. ४; 'मनो वै परिपतिः' गोद्रा०; 
२. २. ३; “पूर्वा (प्रजापतेस्तनूविशेषः) तन्मनः' ऐब्रा ०, 
५. २५; 'मन इव हि प्रजापतिः' तैब्रा०, २. २. १. २; 
धयः प्रजापतिस्तन्मनः' जैउब्रा०, १. ३३. २; 'प्रजापतिर्वे 
मनः' कौब्रा०, १०. १; “मन एव सवंम्‌' गोब्रा०, १. ५. 


' १५; 'मनो वै भरद्वाज ऋषिरन्नं वाजो यो वै मनो विभति 


सोऽन्नं वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषि: शब्रा०, ८. 


| १. १. ९; 'मनोऽन्तरिक्षलोकः' शब्रा०, १४. ४. ३. ११; 


“मनः पितरः’ शन्ना०, १४. ४. ३. १३; 'मनो ह वायुर्भूत्वा 
दक्षिणतस्तस्थौ' शग्रा०, ८. १. १. ७; "न वे वातात्‌ किच- 
। नाञ्लीयोऽस्ति न मनसः किंचनाशीयोस्ति तस्मादाह वातो 
वा मनो वेति' शब्रा०, ५. १. ४. ८; मन एवारि्निः शब्रा०, 
१०. १. २. ३; 'मनो ह वा अस्य सविता शब्रा०, ४. ४. 


सावित्रम्‌’ कौब्रा०, १६. ४; “यन्मनः स इन्द्रः गोब्रा०, २. 
४. ११; 'मनः प्रगाथः' जैउन्ना०, ३. ४. ३; मन एवं 
वत्सः शब्रा०, ११. ३. १. १; “मनो ह वा अंशुः शब्रा०, 
११. ५. ९. २; 'मनो वा ऋतम्‌' जैउन्ना०, ३. ३६. ५; 
“मनो बै सरस्वान्‌' शब्रा०, ७. ५. १. ३१; 'स एष हृदः 
कामानां पूर्णो यन्मनः' जैउब्रा०, १. ५८. ३; “मनो वे 
समुद्र शब्रा ०, ७. ५; २. ५२; 'मनो वै समुद्रश्छन्दः श- 
ब्रा०, ८. ५. २. ४; 'वाग्‌ वै समुद्रो मनः समुद्रस्य चक्षुः 
तांब्रा०; ६. ४. ७; 'तस्य (मनसः) एषा कुल्या यद्‌ वाकू' 


|| 
१. ७; 'मनो वै सविता' शब्वा०, ६. ३. १. १३; 'मनः 


८. ७. २. १८; "उदरं मध्यमा चितिः' शब्रा०, < ७. | जैउब्रा०, १. ५८. ३; “मनो वै ग्रावस्तोत्रीया' ऐब्रा०, ६०. 
(4 | २; 'कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा घृतिरघृतिह्ली- 
सध्या-वषे- वर्षा के मध्य में। कौषीतकि ब्राह्मण | घीर्भीरित्येतत्‌ सर्व मन एव' शब्रा०, १४. ४. ३. ९; नेव 
१. २ और शांश्ौसू०, ३. ५. ५, ७ इत्यादि में यह समय । हि सन्मनो नेवासत्‌' शब्रा०, १०. ५. ३: २; अनिस्कत दि | 
Dt | अनोऽनिसवतं हत्‌ यत्‌ तृष्णीम्‌' शब्रा० १-४. ४; ५३ 
र भनस्‌--मन | तु० ष्मनो वै बृहत्‌' तांब्रा०, ७. ६. अपरिमिततरमिव हि मनः परिमिततरेव हि जा ग ब्रा °; 

१७; “मनो वृहत्‌' ऐब्रा०, ४. २८; 'मनो वृहती’ शब्रा, | १, ४. ४. ७; “मनो वा एतद्‌ यदपरिमितम्‌' कौब्रा० 
पारा । ३; 'अनन्तं वै सनः शब्रा०, १४. ६. ३. ११३ मन 


१ वोबू, दा 
2 ० के ' गोब्रा०, १. २. १०) “वृषा हि मनः ठ BU १. BF 
F NR भा०्छे०, १८०; द्र०-घस । | आय ले वे मनरच देवानां मिथुनम्‌ 'ऐब्रा ५ २३ 
क > छः ° | 0 , [ 


'बागिति मनः जैउद्रा०, ४. २२. ११; "वाक्‌ 
कौब्रा०, ९. ३; “मनो 
साभिगच्छेति तद्‌ वाचा वदति’ 


' ° ह्विटनी,ट्रां० अवे०, १५९ | 
प्र ( '-राथ, जीबन्त्सिग लीडर, १७४ ५ 2. 
ग्लासर, १३१; कोमेंटार, १९६१ ` 
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३६६ वेदिक कोश 


वे मनसो लल हसी पा ४.४.७; जानो मनो | की डिक्शनरी में इसके अब केवल म रे झन्रा०, १, ४. ४. ७; 'वाचो मनो 
देवता मनसः पशवः’ जैउब्रा०, १. ५९. १४; ‘इयं (पृथिवी) 
बै वाक्‌ अदो. (अन्तरिक्षं) मन: ऐब्रा०, ५. ३३; 'न 
ह्युक्तेन मनसा कि चन संप्रति शक्नोति कर्तुम्‌ शब्रा०, ६ 
३. १. १४; 'अन्यत्रमना अभूवं नादशामन्यत्रमना अभूव 


नाश्रौषमिति मनसा ह्येवापीयति मनसा श्वणोति' शब्रा ०, १४. 


४. ३. ८; 'अर्घभाग्‌ वै मनः .प्राणानाम्‌ षब्रा०, १. ५; 
मनसि वै सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः- शन्ना०, ७. ५. २. ६; 
“मनो वै प्राणानामधिपतिर्मनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः’ 
शनब्ना ०, १४. ३. २. ३; “मनो यजमानस्य (रूपम्‌), शब्रा०, 
१२. ८. २. ४; 'मनसा वा इदं सवंमाप्तम्‌ शब्रा०, १. ७, 
४, २२; 'मनो हृदये (श्रितम्‌)' तंत्रा०, ३. १०. ८. ६; 
"कस्मिन्‌ नु मनः प्रतिष्ठितं भवतीति हृदय इति' शन्ना०, 
१४. ६. ९. २५; 'मनसि ह्ययमात्मा प्रतिष्ठितः शब्रा० 
६. ७. १. २१; 'वागेवचंश्च सामानि च मन एव यजूँषि' 
शब्रा०, ४. ६. ७. ५;. 'अथ यन्मनो यजुष्टत्‌' जैउब्रा०, १. 
२५. ९; 'मनो वै यजुः' शब्रा०, ७. ३. १. ४०; 'मनो 
यजुर्वेदः शब्रा ०, १४. ४. ३. १२; “मनो वाव साम्नः श्री: 
जैउब्रा०, १. ३९. २; “चन्द्रमा मे मनसि स्थितः' तैब्रा०, 
३. १०. ८. ५; 'यत्तन्मन एष स चन्द्रमा: शद्रा, १०. 
३. ३--७; 'मनो वै देववाहनं मनो हीदं मनस्विनं भूयिष्ठं 
बनीवाह्यते' शब्रा०, १. ४. ३. ६; “अथ यत्‌ कृष्णं .तदपां 
रूपमन्नस्य मनसो यजुषः' जैउव्रा०, १. २५. ९ । 
मनस--ऋग्वेद ५. ४४. १० में सायण के अनुसार 
किसी ऋषि का नाम मनस हूँ । तु० लुड्विग, ट्रां० ऋ०, 
३.१३९ । 
सना-ऋग्वेद ८. ७८. २ में दानों की सूची में मना 
का उल्लेख है, जिसे स्वणम बताया गया है (सचा मना 
हिरण्यया) । यह कोई आभूषण या माप है, जिसे ग्रीक 
- 'मन' और लेटिन 'मिना' से मिलाया जा सकता.है। ये 
तीनों शब्द सेमिटिक मूल के माने गए हैं। भारत में बेबि- 
लत से इसके पहुँचने का निर्देश किया गया है; १ और यह 
प्रिप्लावन की कथा एवं नक्षत्र के कुछ बेबिलोनियन तत्त्वों 
को सिद्ध करने के लिए एक साक्ष्य-मात्र हैँ। वैदिक 
साहित्य में मना शब्द उस इच्छार्थक मनन का वाचक हो 
सकता है, जो अनेक स्थलों पर आया है : ऋ० १. १७३. 
२; ४. ३३. २; १०. ६. ३; वासं ०, ४. १९ इत्यादि । 
अत; इसका अर्थं 'इष्ट पदार्थ हो सकता है । बोहटलिङग्क 


वै त्सिमर, आले०, ५०,५१; वेबर, इस्तू०, 
३८६; १७, २०२, २०३; वाकरनागल, आल्ति० 


. ग्रा०/ १. २२; हापकिन्स, जजओसो ०, १६. २७८। ! 


. ' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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की डिक्शनरी में इसके अर्थ केवल 'कामना', (इच्छा गो 
ईर्ष्या' आए हुँ । 
सनावा-मनु की पत्नी । शतपथ ब्राह्मण १ १.४ 


१६ और काठक संहिता ३०. १ में मनावी का उल्लेख है। 
ह्र०-सतन । 


सञु-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में मनु पुराकथा 
त्मक. व्यक्ति वन गए हैं: ऋ० १. ८०, १६; २. ३३, 
१३; ८. ६३. १; १०. १००. ५ इत्यादि; अवे०, १४, 
२. ४१; तैसं०, १. ५. १. ३; ७. ५. १५. ३; २.५. 
९. १; २. ६. ७. १; ३. ३. २. १; ५. ४. १०.५; ६. 
६.. ६. १; कासं ०, ८. १५; शत्रा०, १. १. ४, १४; ने- 
उन्ना०, ३. १५. २ इत्यादि ।१ वे प्रथम पुरुष हैं, जाति के 
जन्मदाता और उसके रक्षक हैं। मनु और उनके कनिछ 
पुत्र नाभानेदिष्ट के नाम के साथ उत्तराधिकार की एक 
कथा संलग्न है । (तैसं०, ३. १. ९. ४; ऐत्रा०, ५. १४. 
१, २) । जलप्लावन की वैदिक कथा के वे ही नायक हूँ 
शब्रा०, १. ८. १. १; कासं०, ११. २। मनु को विवस्वत्‌ 
(ऋ० ८. ५२. १) या वैवस्वत, 'विवस्वन्तू का पुत्र' कहा 
गया है: अवे०, ८. १०. २४; शब्रा०, १३. ४. ३. ३; 
आश्रोसू ०, १०.७; निरुक्त, १२. १०। उन्हें सार्वाष 
(अर्थात्‌ सरण्यू की छाया सवर्णा का अपत्य), तथा साँद 
रणि (संवरण का अपत्य) भी कहा गया हैँ: ऋ० ८ 


५१. १; अन्य संदर्भ के लिए द्र०-उपर्युक्त संदभ । ' वव 


स्वत नाम निःसंदेह पुराकथात्मक है । सावणि को 
विगर, ने तुर्बशों का राजा माना है; कितु यह चित्तय है। 
तु०-प्रजापतिर्वे मनुः स हीदं सवंममनुत' शब्रा ०, ६. ६.१ 
१९; 'अइ्वा ह वा इयं (पृथिवी) भूत्वा मनुमुवाह सोऽ 
पतिः प्रजापतिः’ झन्रा०, १४. १. ३. २५; गै 

मनवः' शब्रा०, ८. ६: ३. १८; आयुर्वै मनुः' कौबा० १६ 
१७; 'य एवं मनुष्याणां मतुष्यत्वं वेद मनस्येव भवि ! 
चैनं. मन॒जहाति' तैब्रा०, २. ३. ८. २ मनुर्वैवस्वतो 
त्याह । तस्य मनुष्या विश: शब्रा०) १३. ४. ३. ३ म 
ज्ञ इत्यु वा आहुः शब्रा०, १. ५. १ ७; "मु वा 
यज्ञेनेजे तदनुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते’ शब्रा०, १- * 
“तस्य (मनोः) अवनेनिजानस्य मत्स्य पाणी है 
स हास्मै वाचमुवादा विभूहिं मा पारयिष्यामि या 
कस्मान्मापारयिष्यसीत्यौघ इमाः सर्वाः प्रजा निर्वो र 
पारयितास्मीति' शब्रा०, १. ८. १. १-२; मत्व 


आपेदे | 


किं चावदत्‌ तद्‌ भेषजं भेषजाय तांब्ा०, २३ १९ 
| > 


१ द्र०-मैकडानल, वैमा ०, ५० । 
२ ट्रा० ऋ०, ३. १६६ । 
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गलुष्य--स (प्रजापतिः) पितृन्त्सृष्ट्वा मनस्यैत्‌। तदनु 


मनष्यानसृजत्‌ । तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम्‌। य एवं वेद मनस्येव 
भवति । नैनं मनुजंहाति' तँग्रा०, २. ३. ८. ३; “उभयं 
बैतत्‌ प्रजापतियच्च देवा यच्च मनुष्याः शब्रा०, ६. ८. १ 
४: उभये ह वा इदमग्ने सहासुर्देवाश्‍च मनुष्याश्च’ शद्रा० 
२. ३.४ ४; 'देवानां वै विधामनु मनुष्याः' शब्रा०, ६ 
७. ४. ९; 'मनुष्याननु पशवः देवाननु वयांस्योषधयो वन- 
सपतयः शत्ना ०, १. ५. २. ४; 'द्राघीयो हि देवायुक्पं हसीयो 
मनुष्यायुषम्‌' शत्रा ०, ७. ३- १. १०; “उभये देवमनुष्याः 
पशूनुपजीवन्ति' शब्रा०, ६. ४. ४. २२; 'एतद्‌ वे देवानां 
परममन्नं यत्‌ सोमः । एतन्मनुष्याणां यत्‌ सुरा' तैब्रा०, १. ३. 
३. ३; 'सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः शब्रा०, १. १. १.४; 
'अनृतसंहिता वै मनुष्याः’ .ऐब्रा० १. ६; मनुर्वैवस्वतो राजे- 
त्याह तस्य मनुष्या विशस्त इम आसत इत्यश्रोत्रिया गृहमे- 
घिन उपसमेता भवन्ति तानुपदिशत्यूचो वेदः शब्रा०, १३. 
४. ३. ३; 'द्विरह्लो मनुष्येभ्य उपहियते प्रातश्च सायं च 
तैब्रा०, १. ४, ९. २; 'अथैनं (प्रजापति) मनुष्याः प्रावृता 
उपस्थं कृत्वोपासीदंस्तान्‌ (प्रजापतिः) अब्रवीत्‌ सायं 
प्रातर्वोज्शन प्रजा वो मृत्युर्वोऽग्निवों ज्योतिरिति' शब्रा ०, २. 
४. २. ३; 'नैव देवांः (प्रजापतेराज्ञाम्‌) अतिक्रामन्ति न 
पितरो न पशवो मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति तस्माद्‌ यो मनु- 
ष्याणां मेद्यत्यशुभे मेद्यति विहूर्छति हि न ह्ययनाय च न 
भवत्यनृतं हि कृत्वा मेद्यति तस्मादु सायं प्रातराश्येव स्यात्‌ 
सयो हैवं विद्वान्‌ सायं प्रातराशी भवति स्वं हैवायुरेति' 
शत्रा०, २. ४. २. ६; 'रयिरिति मनुष्याः (उपासते), 
शब्रा, १०. ५. २. २०; 'तस्मै (वृत्राय) ह स्म पूर्वाह्न 
देवा अशनमभिहरन्ति मध्यंदिने मनुष्या अपराह्ने पितरः 
शत्रा, १. ६. ३. १२; “मनुष्याणां वा एषा दिग्‌ यत्‌ प्रतीची 
ब्रा, ३. १; 'प्राचीनप्रजनना वै देवाः प्रतीचीनप्रजनना 
मनुष्याः शब्रा०, ७. ४. २. ४०; “उदीची हि मनुष्याणां 
दिक्‌' शब्रा०, १ २. ५. १७; 'अथ योत्तरा (आहुतिः) ते 
मनुष्याः शब्रा०, २. ३. २. १६। 

भचुष्य मनुष्य-राजन्‌- परवर्ती संहिताओं 


पा +*  "” 


एब्रा०, १. १५ ६; कासं०, २४. ७; पंविव्रा०, १८. १० 

५ पन्रा०. ८. २६. ४। 

'_ मनोर्‌ अवसर्पण--शतपथ ब्राह्मण १: ८. १-८ में 
उस पर्वतीय स्थान का नाम मनोर्‌ अवसर्पण है, जहां पर 

भनु की नौका थमी थी । आर्ष काव्य में इसका नाम नौ- 

अथववेद १९. ३९. ८ के नाव-प्रमंशन को 


एव ब्राह्मणों में राजा का यह नाम है: वासं०, २४. ३०; 


मनुष्य-लोकः--'सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो 
नान्येन कर्मणा' शब्रा०, १४. ४. ३. २४। 

मनुष्य-विश्‌ , मनुष्य-विशा, मचुष्य-विश्य--पर- 
वर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में मनुष्य या मनुप्ग-जाति के 
ये नाम हैं : तैसं०, ५. ४. ७. ७; ६. १. ५. ३; कासं ०, 
११. ६; २३. ८; एऐब्रा०, १. ९. १ । 

मनुष्य-सव --'य इष्ट्या सूयते स मनुष्यसवः' तैग्रा०, 
२. ७. ५. १। 

मनोता--'तिल्नो बै देवानां मनोतास्तासु हि तेषां 
मनांस्योतानि वाग्‌ वै देवानां मनोता तस्यां हि तेपां मनां- 
स्योतानि गौहि देवानां मनोता तस्यां हि तेषां मनांस्योतानि 
अग्निर्वै देवानां मनोता तस्मित्‌ हि तेयां मनांस्योतानि 
अग्निः सर्वा मनोता अग्नौ मनोताः संगच्छन्ते’ ऐब्रा०, २. 
१०; 'वाग्‌ बै देवानां मनोता’ कौब्रा०, १०. ६; गर्वे 
देवानां मनोता' कीब्रा०, १०. ६। 

सन्त्र—॥/ मन्‌ 'चिन्तन करना' से निष्पन्न । ऋग्वेद 
एवं परवर्ती काल में सूक्त या ऋचा को मन्त्र कहा गया 
है, क्योंकि वह कवि के मनन का परिणाम था: ऋ० Fe 
१. ३१. १३; १. ४०. ५; १- ६७. ४; १. ७४. १; १. 
१५२. २; २. ३५. २ इत्यादि; अवे०, १५. २. १; १९ ९ 
५४. ३; तैसं०, १. ४. ४. १; १. ५. ५. १) । ब्राह्मणों | 
में ऋचाओं के अतिरिक्त यज्ञ-संबन्धी गद्य के यजुषों को 
भी मन्त्र कहा गया हूँ; इनमें से अधिकांश बहुत प्राचीन 
हैं: ऐब्रा०; ५. १४, २३; ६. १; कौद्रा०; २६. ३. 
५; शब्रा०, १. ४. ४. ६; ११. २: १. ६; निरुक्त, ७: 
१; छाउ०, ७. १. ३। तु० 'ब्रह्म वै मन्त्र: शब्रा०, ७. १. 
१. ५; “वाग्‌ वै मन्त्र शब्रा०, ६. ४. १. ७। ०५ 

विवरण : ब्लमफील्ड, वेदिक कंकाडंस, भूमिका का 
पृष्ठ-८ । a 
सन्त्र-कृत्‌-मन्त्र बनाने वाला कवि: ऋ०, ९. 
११४. २; ऐब्रा०, ६. १. १; पंविब्रा०, १३. ३. २४; 


१. ३. ३. २४ । 

मन्थ--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में एक पेय क 
जिसमें कई पदार्थं मथ दिये जाते थे, मन्य कहा 
हैँ: ऋ० १०. ८६. १५; अवे०, २. २९. ६; | 


एसो०; १९०७, ११०७; 
-मैकडानल, वेमा०, 


= 


र प्रकार के मन्थों का उल्लेख शांखायन आरण्यक १२. 


` ब्राह्मण १. २. १० में एक सम्राट्‌ का यह नाम है। इन्हें 
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ज 


बाद में यह स्तोत्र के अर्थं में आया है : ऋ० ८. दो 
६. ३८. ४; ६. ५६; २. ४. ८; ८. ४१. २ इत्यादि [ 

सन्या-गछे की घाटी । अथर्ववेद ६. २५. १ में एक 
रोग के विरुद्ध मन्या का उल्लेख है । व्लूमफोल्ड ने इप 
रोग को गले का शोथ माना है ।१ “मैनस्कन्दर' शब्द को 
उन्होंने 'मन्या' और “स्कन्या' शब्दों के योग से बना 
माना हैं ।* | 

१ सन्यु - मन की अवस्था-विरेष । कुछ स्थलों पर 
मन या मन की अवस्था के अर्थ में यह शब्द हैः † 
ऋ"० ७. ६१. १; ८. ६७. ६; ६. १६. ४३; ८. ७. 
३; ८. ७३. ४; १. १०१. २; तैसं ०, २. १. ३. २; ३, 
२. ८. ३ । वाद में उत्साह, स्फूति आदि से आगे बढ़ 
यह क्रोध का द्योतक वन गया हूँ: ऋ० ७. ३६. ४; ४. 
३१. ६; ४. ७. २; ६. ४६. ४ इत्यादि । 

२ मन्यु--निघण्टु ५. ४ और निरुक्त १०. २९३ 
मन्यु के देवी के रूप में मूते होने का उल्लेख है। मूं |, 
मन्यु ऋग्वेद काल से ही पाया जाता है। ऋ० १०. ८३ 
४; शन्ना०, ९. १. १. ६, १४; तैआ०, १०. ३१; गोमिह, 
१. ४. १७ इत्यादि । तु० 'पशूनां वा एष मन्युः । यहराह 
तैन्ना०, १. ७. ९. ४ । 

ममता--सायण के अनुसार ऋग्वेद ६. १० ११ 
ममता उचध्य की पत्नी और दीर्घतमस की माता छ ताम 
है । समवतः यह “ममत्व' के अर्थ में ही हो, जसा रि 
बाद के साहित्य में आता है । ओल्डेनवगे^ ने ऋहवेद ९ 
५०. १५ में ममत (पुं) को एक भरद्वाज का बा 
र _ बासं०, २२. १९ में मय अश्व का नाम है। 

सयन्द- “यद्‌ वा अनिरुक्त तन्मयन्वम्‌ शतन्रा० ८.१ 
३. ११। ३ 

सयसू--निषण्दु ३. ६ में मयस्‌ शब्द सुड 
पर्यायों के अन्तर्गत है । इस अर्थ में यह शब्द था 
से ही आता रहा है: ऋ० १. १७१. ६; १: थे ६; 
१. ९३. १; १. ८९. ३; १. ११४. २; १: ` व 
५. ४६. ४; ८. १८. ७; १०. ६४. १; ३, २१०० 
सं०, ७. ४७ इत्यादि । सुची ग 

मयु-यजुर्वेद में अश्वमेघ की ब झे 
मुका उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता 5 का उल्लेख है । तैत्तिरीय संहिता के जी 
१ प्रो० आ० दि अ० ओ० सो०, हक । 

१९; अजफि०, ११. ३२७; दिः, 

२ तु०-वाइज, सिस्टेम आफ हिन्दु 
१ त्सादामौगे०;, ४२. २१२ । 


जाता था : शब्रा०, ४. २. १. २; सुश्रुत १. २३२. १२ । 


८ में आया है । 

सन्था--ऋग्वेद १. २८. ४ में मथानो के लिए मन्था 
शब्द आया है । तैत्तिरीय संहिता २. २. १०. २ में / मन्थ्‌ 
घातु मथने के अर्थ में प्रयुक्त है; द्र०-शत्रा०, ५. ३. रे: 
६; छाउ०, ६. ६. १ । 

मन्थावल--ऐतरेय ब्राह्मण ३. २६. रे में एक जान- 
वर का नाम मन्थावल हैँ। वोवू० के अनुसार यह सप 
है । सायण के अनुसार यह ऐसा जानवर है जो वृक्ष की 
शाखा के आधार पर लटक कर सिर नोचे करता हैं, 
चमगीदड़ ? तु० मान्याल, भान्थीलव । 


सन्थिन्‌. मन्थ-संयुक्त; सक्तु आदि के साथ मथ कर 
मिलाये गए दूध को मन्थिन्‌ कहा गया है: ऋ० ३. ३२. 
२; ९. ४६. ४; तैसं ०, ३. १. ६- ३; ६-४: १०- ९ 
७. २. ७. ३; वासं ०, ७. १८; ८. ५७; १३. ५७; १८. 
१९; ऐब्रा०, ३. १. ६ इत्यादि । तु० ‘अत्रव शुक्र आद्यो 
मन्थी' शब्रा०, ४. २. १. ३; 'आद्यो वै मन्थी शब्रा०, ५. 
४. ४. २१; “चन्द्रमा एव मन्थी’ शन्ना०, ४. २. १. १ । 

सन्दीर--एक ऐसे व्यक्ति का नाम मन्दीर है, जिसके 
पशुओं ने गङ्गा का पानी कभी नहीं पिया था : काश्रौसू ०, 
१३. ३. २१ । तु०-मंगीर । ; 

१ सन्धाट्‌-ऋषेद १. ११२. १३; ८. ३९- ८; 
८. ४०. १२; १०. २.२ में मन्धातृ शब्द आया हू: 
राथ) ने सभी स्थलों पर “पवित्र मनुष्य' यह अर्थ किया 
है। १०. ८. ८ में तो यह. अग्नि का विशेषण है; कितु 
८. ४०. १२ म जहाँ अङ्गिरस्वत्‌ के साथ मन्धातुवत्‌ शब्द 
आया है, वहाँ 'मन्घातू' को निःसंदेह व्यक्तिवाचक होना 
चाहिए; संभवतः वही भाव ८. ३९. ८ में भी है। ऋ० १. 
११२. १३ में संभवतः एक दूसरे मन्घातु का उल्लेख आया 
है, जो अश्विनों के इपा-पात्र एक राजा थे । लूड्विग,3 
और ग्रिफिथ ने राजषि के रूप में दोनों व्यक्तियों को 
एक माता है। 

२ सन्धात यौवनाशव--युवनाशव का वंशज । गोपथ- 


कबन्ध आथर्चण के पुत्र विचारिन्‌ ने शिक्षा दी थी । 
सन्मन्‌- कुछ स्थलों में मन्मन्‌ शब्द विचार के अर्थ 
में आया है: ऋ० १०. १२. ८; १. १५१. ६ इत्यादि । 
१ वोबू०। 
8 ट्वां० ऋ०, ३. १०७। 
३ हिम्स आ० दि ऋ०, १. १४७ । 
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दुल (लंगूर) या २ या आरण्य मयूर माना है : -तैसं०, ५. 


३६९ 
तु० “मरुतो रश्मयः' तांब्रा० १४. १२. ९; युञ्जन्तु 


१२, १; वास०, २४. ३१ । वास०, ८. ४७ से लंगूर | त्वा मरुतो विश्ववेदस इति “युञ्जन्तु . त्वा देवा इत्ये- 


` क्वा अर्थ समर्थित होता है, जहाँ मयु को मनुष्य का स्थाना- 
' पन्न कहा गया है । अन्यत्र भी यह अथं ठीक बैठ जाता है 
शब्रा०, ७. ५. २. २२; तु०-त्सिमर, आ०ले०, ८५; 
वेबर, इस्तू०, ९. २४६ । 


| 


वतदाह शब्रा० ५. १. ४, ९; 
तांब्रा० १९. 


गणशो हि मरुतः 
१४. २; 'मरुतो गणानां पतयः’ तैन्ना० 


' ३. ११. ४. २; 'सप्त हि मारुतो गण: शब्रा २. 


मयूख--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में खूंटी, विशे- | 
' १०. २३; 'मरुतो हि देवानां भूयिष्ठाः’ तांब्रा०, १४. 


षतः ताने की खूंटी को मयूख कहा गया है : ऋ० ७. ९९. 
३; तैसं ०, २. ३. १. ५; कासं ०, ११. ६; ऐव्रा०, ५. १५. 
९ इत्यादि; ताने की खूंटी : ऋ० १०. १३०. २; अवे०, 
१०. ७. ४२; कासं ०, २६. ६; तैब्रा०, २. ५. ५. ३। 


` १२. ९; तैब्रा० २. ७. १०. 
' ऽन्तरिक्षभाजना ईषवरा?' कौब्रा० ७. ८; 


५. १. १३; सप्त वे मारुतो गणः' दाब्रा० ५. ४. ३. 
१७; 'मास्तः सप्तकपालः (पुरोडाशः) तांत्रा २१. 


१; 'मरुतो हृ देवविशो- 


' देवानां विशः' ऐब्रा० १. ९; 'अहुतादो वै देवानां मरुतो 


मयूर-- ऋग्वेद में इन्द्र के अइवों को मोर के समान : 
८. ३. ७; "मारुतो हि वेद्यः’ तैब्रा० २. ७. २. २; 


रोयेवाला (मयूर-रोमन्‌ः ऋ०, ३. ४५. १) और मोर के 
समान पूंछ वाला (मयूर-शेप्य : ऋ० ८. १. २५) कहा 
गया है। यजुर्वेद में अश्वमेध की वलियों की सूची में भी 
मयूर आया है: मँसं०, ३. १४. ४; वासं०, २४. २३ 


विटू' शब्रा० ४. ५. २. १६; 'विड्‌ वे मरुतः’ तैन्ना० १. 


' 'कीनाशा आसन्‌ मरुतः सुदानवः' तैब्रा० २. ४. ८. ७; 


२४. २७. ऋग्वेद और अथर्ववेद में मयूरी का उल्लेख है, , 


जहां विष के प्रतिकूल उसके प्रभाव का कथन है: ऋ० 
१. १९१. १४; अवे०, ७. ५६. ७। (तु०--त्सिमर, 
आ० ले०, ९०) | 

सरीचि-वहुवचन में मरीचि शब्द को वायु को 
प्रपुरित करने वाले ज्योतिष्कणों के अर्थ में वेबर" ने लिया 
है; यह अर्थ प्राचीन साहित्य में ठीक बैठता.है: ऋ० १०. 
५७. १२; १०. १७७. १; अवे०, ४. ५८. ५; ५. २७. १०; 
६. ११३. २; तैसं०, ६. ४. ५. ५; तैन्ना० २. २. ९. २; 


कितु. उपनिषदों में यह शब्द किरणों के अर्थ में आया है: | 


अउ०, ४. २; तु० तैउ०, १. १. २; १. २. १; मैउ०, ६. 
३१। ऐतरेय उपनिषद्‌ १. २ में पहला अर्थ ही ठीक है। 

सरु- वहुवचन में मरवः शब्द तैत्तिरीय आरण्यक ५ 
१. १ में आया है 


'पशबो वै मरुतः' ऐव्रा० ३. १९; 'अन्नं वे मरुतः' तैब्रा० 
१. ७. ३. ५. 'प्राणा वै मारुताः' शव्रा० ९. ३. १. ७; 
“मारुता वै ग्रावाणः' तांव्रा० ९. ९. १४; 'मरुतो वे देवा- 
नामपराजितमायतनम्‌' तैब्रा १. ४. ६. २; अप्सु वे 
मर्तः शिताः’ कौग्रा० ५. ४; 'आपो वै मरुतः' ऐब्रा० 
६. ३०; 'मरुतोऽःद्ट्रर्निमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हृदय- 
माच्छिदन्‌ साशनिरभवत्‌' तैब्रा १. १. ३. १२; 'मरुतो 
वै वर्षस्येशते' शब्रा० ९. १. २. ५; "इन्द्रस्य वे मरुतः 
कौत्रा० ५. ४. ५; 'अथैनम्‌ (इन्द्रम्‌) ऊर्ध्वायां दिशि मरु- 


। तश्चाङ्गिरसश्च देवा अभ्यषिञ्चन्‌ पारमेष्ठयाय माहाराज्या- 


याघिपत्याय' ऐब्रा० ८. १४; 'मारुत्यो वत्सतर्यः तांब्रा० 
२१. १४. १२; 'इन्द्रस्य वै मरुतः क्रीडिनः' कौद्रा० 


५. ५; 'मरुतो वै सांतपना मध्यंदिने वृत्रं सतेपुः स संतप्तो | ८ 


जनन्नेव प्राणानूं परिदीणंः शिश्ये' शब्रा० २. ५. ३. ३; 


“मरुतो वै 


मरुत्त आविक्षित कामग्रि- अविक्षित्‌ का वंशज, | 


कामप्र का वंशज । यह एक राजा है; ऐतरेय ब्राह्मण 
इसे कुरुक्षेत्र का उत्कर (यज्ञवेदि के | ८. २१. १२; के अनुसार संवते ने इसका अभिषेक किया 


वासी सामान फेंकने का स्थान) कहा गया है। यह मरु | था। शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ६; में उसे आयोगवं 


' सळ के अर्थ में है; इसे कुरुक्षेत्र का उत्कर इसीलिए कहा ' भी कहा गया है। तु०-शांभ्रौसू०, १६. ९. १४. १६; 
गया है; क्योंकि कुरुक्षेत्र का-इस वीरान स्थान से वैसा ही | मैउ०, १. ४ 
 सेवन्वथा, जैसा यज्ञ-वेदि का उत्कर से होता है। तु०- | 
 एगछिग, सेबुई०, १२. २५, ५४; त्सिमर, आ० ले०, ४८। | ऐब्रा० ८. १; 
सरुत्‌-ऋग्वेद में वायु एवं आंधी के देवों के खप 
का अनेकश: वर्णन आया है। मतों की माता 


| में भक्तों 


छ पसि है; ऋ० १. २३. १०; वे देवों की विश हैं 
ै न २. २. प्‌. ७। 


विशेष विवरण के लिए ब्र 


मरुत्वतीय--पवमानोक्थं वा एतद्‌ 


मरुत्स्तोम--'अथैष मरुत्स्तोमः एतेन वे : र 
मितां पुष्टिमपुष्यन्नपरिमितां पुष्टि पुष्यन्ति 
तांब्रा० १९. १४. १ [ 


३७० 


में बढ़ने वाली”; देखो पाणिनि, ६. २. १०६ पर वात्तिक 
२। राथ” का मत है कि उक्त दो नदियों के मिश्रित जल 
को परुष्णी में इनके गिरने के स्थान तक मरुद्‌-वृघा कहां 
गया है; त्सिमर* ने भी यही माना है । किंतु लुड्विगः 
का कहना है कि उन दो नदियों के परुष्णी से संगम-स्थल 
का नाम मरुद्‌-वृधा है । | 

१. मके-क्रग्वेद १०. २७. २० में मर्क शब्द आया 
है ('सुरो मरकः) सायण ने इसका अर्थ “पवित्र करने वाला” 
किया है (,/ मृज्‌ शुद्धौ); कितु राथ ने इसका अर्थं सूर्य 
किया है (,/मूच्‌) वोबू० । 

लुड्विग ने भी सूर्य-ग्रहण के अर्थ में लिया है। 
प्रो आ० दि बोहेमियन एकेडेमी, १८८५; कितु ह्लिटनी 
ने इसका खण्डन किया है : जअओसो०, १३. ६१, 
द्र०-सू्यं । 

२. मक-तैत्तिरीय संहिता में एवं अन्यत्र शण्ड के 
साथ मकं को असुरों का पुरोहित बताया. गया है, जब कि 
बृहस्पति देवों के पुरोहित कहे गए हैं: तैसं०, ६. ४. १०. 
१; मँसं०, ४. ६. ३; तैग्रा०, १. १. १. ५; शब्रा० ४. 
२. १. ४। अन्यत्र भी मरकं का उल्लेख आता है : वासं०, 
७. १६; ७. १७ संभवतः यह शब्द ईरानी होऽ । 
हिल्लेब्राण्डट ने इसे गृध्र के अर्थ में रिया है : ऋ० ५. 
७७. १; तैआ०, ४. २९; मैसं०, ४. ९. १९। ` 

मकट--वन्दर | याजुष संहिताओ में अश्वमेध की 

ओ- बलयों की सूची में मकंट का उल्लेख आया है: तैसं०, 
ओ। ५. ५. ११. १; मैसं०, ३. १४. ११; वासं०, २४. ३०। 

उन्हीं संहिताओं में इसे हाथी और मनुष्य के समान हाथ 
. सेवस्तु ग्रहण करने वाला कहा गया है; जबकि अन्य 
ओ- पशु मुख से वस्तु ग्रहण करने वाले बताये गए हुँ: तैसं०, 
६.४.५.७; मँसं०, ४. ५. ७। अन्यत्र भी इसका 
 उल्छेख आया है: ऐआ०, ३. २. ४; जैव्रा०, १. १८४; 


तु०-त्सिमर, आले०, ८५ । 
` भर्डितृ सुख देने वाले के अर्थ में मडिता शब्द देवों 


१२; ४. १७. १७; ४. १८. १३; ८. ६९. १; 
३४. ३; १०. ६४. २; १०. ११७. २ इत्यादि । 


२ आले०, ११, १२ 


हापकिन्स, | 
| 
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सत्य-मरणःधर्मा, जळ बाळ देखो पाधिनि, ६२१०६ पर वातिक |... मत्वे--सरण-वर्मा, मनष्य । मतु उङ 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद-काल से ही पाया जाता है : ऋ७ 
१. १९. २; २. ७. २; ४. १. १; ४. २२. ९; वासं) 
३. ४८ इत्यादि । 
आरम्भ में देवता भी मत्यं थे: "मर्त्यां ह वा अग्र 
देवा आसुः' शत्रा०, ११. १.२. १२; वु०-२, २. २. 
८। “प्रजापति का अर्धे भाग मत्यं और अर्घेभाग अमत्य 
था :' प्रजापतेरधेमेव मत्येमासीदर्धममृतम्‌' शब्रा०, १०. १, 
३. २; तु०-१०. १. ४. १ इत्यादि । तु०-'अनात्मा हि 
मत्यः? शत्रा० २. २. २. ८ । 
समन्‌- जीव-स्थान के अर्थ में मर्म शब्द का प्रयोग 
ऋग्वेद-काल से ही मिलता हूँ: ऋ० १. ६१.६; ३. 
३२. ४; ५. ३२. ५; ६. ७५. १८; ८. ८९. ७; १०. 
८७. १५; कासं०, ३६. ८; निरुक्त, ९. २८ इत्यादि । 
१. स्य--ऋग्वेद में मनुष्य, विशेषतः युवती के सह- 
चर को मर्य कहा गया है : ऋ० ३. ३१. ७; ३. ३३. 
१०; ४. २०.५; ९.९६. २० इत्यादि; मर्यश्रीः २. 
१०.५; तु०-निरुक्त, ३. १५; ४. २। | 
२. मय--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर अकव को मयं 
कहा गया है: ७. ५६. १६; ८. ४३. २५। ऋग्वेद ९. 
९७. १८१, में इसे पस्त्या-वन्त्‌ (घुड़साल वाळा) कहा 
गया है; अर्थात्‌ यह बहुत देख भाळ से रखा जाने वाला 
पशु है। अश्व का मर्यं नाम संभवतः मनुष्य के साय 
तुलना पर आधृत हो । [ 
सर्य-क--ऋग्वेद ५. २. ५ में केवल एक वार आगे 
वाला यह शब्द संभवतः गौओं से अलग किए गए वृषभ 
को जताता है । तु०-ओल्डेनवर्ग, ऋ० नोटेन, १. ३१३ | 
मयाँदा- सीमा : कोशलों और विदेहों के वीच की 
मर्यादा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण १. ४. १. १७; (एः 
१३. ८. ४. १२) में मिळता है । प्रायः यह शब्द आष, 
कारिक खूप से प्रयुक्त है: ऋ० ४. ५. १३, १०: ु 
६; अवे०, ६. १ ८.२ ; अथवंबेद के अनुवाद (पृ० २९९) 
में ह्विटनी ने इसे मर्याद या 'पुत्र-प्रद' अर्थ में लिया है । 
सत--ऋग्वेद १०. १३६. २ में मुनियों के पतित ब 
को मल कहा गया है। वोबू० में इसे चर्म-परिधात क हि 
गया है । (/स्ला से निष्पन्न); किंतु त्सिमर ने कः 
मैले के अर्थ में लिया है, जो अथवंवेद ६. ११५ i : 
८९. ३; १०. ५. २४ इत्यादि के मैल या पूर्ण | 
| nap 2-7 है। र 


तुनो 7 
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वैदिक कोश 


प अयद १२ ३. २२ मे बाबा नि | | पा ताक तलब बन १२. ३. २१ में घोबी दर आ 
गया 


मल-ग है; किंतु इसकी व्युत्पत्ति अनिश्चित है । | 
मळिम्लु-गजुवेद में यह डाकू के लिये आया है 
महीधर के अनुसार यह संघ मारने वाला चोर है 
तैस॑०, ६. ३. २. ६; वासं०, ११. ७८; ११. ७९; 
अवे०, १९. ४९. १०। द्रऽनत्तायु, तस्कर, स्तेन, और 


मलि-म्लुच्‌-काठक संहिता ३०. १०; ३२. १४ में 
यह मल-मास का वोधक है। ्र०-मास। 
१. मशक--मच्छर है । अथववेद ७. ३६. ३ में 
` इसे तेज काटने वाला (तृप्रदेशिन्‌) और विषली नोक वाला 
कहा गया है । हाथियों को इसके दंश का शिकार कहा | 
गया है : अवे०, ४. ३६. ९। अन्यत्र भी इसका उल्लेख 
आता है: अवे०, ११. ३. ५; . मैसं ०, ३. १४. ८; वासं ०, 
२४. २९; २५. ३; वृउ०, १. ३. २४ माध्यं०=१. ३. 
ड २२ काण्व; छाउ०, ६. ९. ३; ६. १०. २ तु०-दंश । 
तु०-त्सिमर, आले०, ९७ । १ 
२. महक गाग्यं--गगे का वंशज । वंश ब्राह्मण" 
में स्थिरक गाग्य के शिष्य का यह नाम है । सूत्रों में भी 
इनका नाम आता है; और वे एक विस्तृत कल्पसूत्र के 
रचयिता कहे गए हूँ: लाश्रौसू०, ७. ९. १४; अनुपद 
सू०, ९. ९२ । 
मशहारि--ऋग्वेद १. १२२. १५ में लुड्विग? के 
अनुसार, नहुषों के एक राजा का नाम मशशरि हुं । 
मष्णार--एऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. ३.में कुर-राजा 
की विजय का एक स्थान मष्णार है । तु०-भागवत पुराण, 
५. १३. २६। 
ससूय-तैत्तिरीय ब्राह्मण ५. ८. १४. ६ में आय 
 मसूय को भाष्यकार ने उत्तरी भारत का एक अन्न माना 
` है। मसूय=मसूर ? 
| मसूर--वाजसनेयि संहिता १८. १२ और बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ६. ३. २२ माध्यं=६- ३. १३ काण्व म एक 
दाल का नाम मसूर है । 
ससूस्य--घान्य-विशेष । 'सर्वासां वा एतद्‌ देवतानां 
ख्पं यन्मसूस्यानि’ तैब्रा० ३. ८. १४. ६ । 
१ सस्तक्‌--द्र०-शरीर । 
 _ सस्तिष्क--दिमाग के अर्थ में अथवंवेद २. ३३: १ 


छ LS (० 


में आया है। द्र०-शरीर । 


` इस्तू०, ४. ३७३, ३८२ । 
-वेबर, इंदि० लिट०, ७५, ७६, ८३, ८४। 


| 
देव-मलिम्लुच्‌ । | | 
| 


३७१ 


: तैसं०, ६. १. १. ४; कासं०, ३६. १; दाव्रा०, 
१. ८. १. ७; ३. ३. २। 

महत्विजू-ब्राह्मणों में चार प्रमुख ऋत्विजों, अर्थात्‌ 
अच्वर्यू, ब्रह्मन्‌, होतृ और उद्गातु को महत्विज्‌ कहा गया 
हैं: शग्रा०, १३. १. १. ४; शाश्रौसू०, १६. १७ इत्यादि । 
तु० 'अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्रामत्‌ । स महत्विजः 
प्राविशत्‌ । तन्महत्विजां महत्विकृत्वम्‌' तैब्रा० ३. ८. २. ४. 
सहषभ--वड़ा दषभ । अथर्ववेद ४. १५. १ में महपंभ 


का उल्लेख आता है। 


महर्षि-- महान्‌ ऋषि । तैत्तिरीय आरण्यक १. ९. 
६ में महपि का उल्लेख है। तु०-महब्राह्मण । 
महस्‌--भूर्‌ भुवस्‌, स्वर्‌ के साथ चौथी व्याहृति 
महस्‌ भी तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १. ५. १ में गिनाई गई है। 
द्र०-भुबस्‌ । तु० 'पशवों वे महस्तस्माद्यस्यैते बहवो भवन्ति 
भयिष्ठमस्य कुले महीयन्ते' शब्रा ११. ८. १. ३; 'यज्ञो 
वे देवानां महः' शब्रा० १. ९. १. ११; 'यजुर्वेदो महः' शब्रा ० 
१२. ३. ४. ९; 'अन्तरिक्षलोको महः' शब्रा० १२. ३. ४. 


७; 'वायुमंहः' शब्रा० १२. ३. ४. ८; "प्राणो महः' शङ्रा० ` 


१२. ३. ४. १०; भ्रतीच्येव महः गोब्रा १. ५. १५; 
“सुवर्गो वै लोको महः' तैब्रा ३. ८. १८. ५; "रुद्रा एव महः 
गोब्रा० १. ५. १५; 'ग्रीष्म एव महः' गोब्रा० १. ५. १५; 
न्रिष्टुवेव मह: गोब्रा० १. ५. १५; 


__ सह्दा-कुळ-बड़े वंश का। ऋग्वेद में एक चमस या 
प्याले को महा-कुल कहा गया है: ऋ० १. १६१. १। 
इस आलंकारिक भाषा से इतना. संकेत मिलता है कि 
ऋग्वेद के समय में भी कुछ कुलो को ऊंचा समझा जाता था। 

महा-कौपीतक--महान्‌ कौपीतक (ब्राह्मण): ऋग्वेद 


के गृह्य-सूत्रों में एक ग्रन्य का यह नाम है । आगुसू०, ३. 


४. ४; शांगूसू०, ४. १०; ६. १ में महाकौषीतक आचार्य _ 


का उल्लेख आया ह । 


महाज--वड़ा वकरा । शतपथ ब्राह्मण ३. ४. १: २ 


में महाज का उल्लेख हूँ । [ 
महादमत्र ओदवाहि--शांखायन गृह्यसूत्र ४ 

में ऋषियों की सूची में महादमत्र औदवाहि का उल्लेख 

आता है । औदबाहि शब्द बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


आता है । प्र०-औदवाहि । किंतु दोनों को एक मातने का 


कोई आधार नहीं दीखता । 
महा-दिबाकीत्य--सामविशेष । 
महादिवाकीरत्येम्‌' कौब्रा० २५. ४ 


सस्तु--यायुप था यु संहिताओं में अम्ल दघि को मस्तु कहा र 


' १२ में महा-नाग का उल्लेख है, जो संभवतः देवशास्त्रीय है। | 


। दक्षिणा बताया गया है : तैसं०, १. ८. ९. १; कास०, १५ 
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१२. ५. १९; १३. ४. ४; त॑सं०, १. ४. ३६. १; कास०, | 
कितु बाद में यह रुब्र या शिव का नाम पड़ गया । 

है: पंविब्रा० ६. ९. ७, १८; तैआ०, १०. १. २०, अवे- | 
परिशिष्ट ४२. २, आगुसू०, ४. ८. ९, १९; शांश्रौसू०, 
४. २०. १ इत्यादि । तु०-'एतान्यष्टौ (रुद्रः, स्वे+-शर्वे, 
पशुपतिः, उग्रः अशनिः, भवः, महान्‌ देवः, ईशानः) अग्नि- 
रूपाणि। कुमारो नवमः' शब्रा० ६. १. ३. १८; 'स 
एषोऽष्टनामाष्टधा विहितो महान्‌ देवः कौब्रा० ६. ९; 
(प्रजापति:) 'तमव्रवीन्‌ महान्‌ देवोऽसीति । तद्‌ य॒दस्य 
तन्नामाकरोत चन्द्रमास्तद्रपमभवत्‌ प्रजापतिवे चन्द्रमा 
प्रजापतिर्वे महान्‌ देव: शब्रा० ६. १. ३. १६. 'एष ह्‌ वे 
महान्‌ देवो यद्‌ यज्ञ: गौब्रा० १. २. १६। 

महा-धन--ऋग्वेद में बड़े पुरस्कार को महा-धन कहा 
गया है: ऋ० १. ७. ५; १. ४०. ८; १. ११२. १७; 
६. ५९. ७ । | 

सहा-नस-ग्र०-महानरनी । 

महा-नम्री-अथवेवेद १४. १. ३६; २०. १३६- ५; ' 
ऐख्रा०० १. २७. १ में महानग्नी वेश्या का पर्याय है । 
संभवतः पुँह्लिग का महा-नग्न (आचरण-ञ्ष्ट) शब्द 
महानग्नी कें आधार पर बना हो; जैसे सपत्नी के आधार 
पर सपत्न । 

सहा-नाग--बडा सप । शतपथ ब्राह्मण ११. २. ७ 


सहा-नाञ्नी- महानाम्नी नामकी ऋचाएं। तु०-'इन्द्रो 


हा एताभिमँहानात्मान . निरमिमीत तस्मान्‌ म हानाम्न्यः' ' i 
03005 या पु ' भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति -शब्रा4 


| ` ऐब्रा० ५. ७; 'महानाम्नीभिर्वा इन्द्रो. वृत्रमहन्‌' कीब्रा०, 


ओ। २३. २; वज्ो वे महानाम्न्यः षब्रा० ३. ११। 


सह्दा-निरष्ट- बडा वधिया बैल । याजुष संहिताओं 
में सुत के घर राजसुय यज्ञ के प्रसङ्ग में महा-निरष्ट को 


९; मैसं ०, २. ६. ५। 

सहा-पथ--दो ग्रामों के वीच के वड़े गोहर को 
ब्राह्मणों में महा-पथ कहा गया हैँ: ऐब्रा०, ४. १७. ८ 
८. ६. २। 
-पुर--याजुष-संहिताओं और ब्राह्मणों में बड़े पुर्‌ 


३. ४. ४; शांगृसू०, , 
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¦ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. १. १९, २२ में महा-ब्राह्मण कहा 


' कहा गया है, जो राजसूय के समकक्ष है। वड़े राजाओं | 
, की सूची में वहाँ इनका उल्लेख है :--जनमेजय पारिक्षित, 
| इनके मित्र तुर कावषेय; झार्यात सानव और च्यवन भार्गव; 


! और नारद; युधांश्रौष्टि औग्रसेन्य और पंत तथा नारद; 
। विइवकर्मन्‌ भौवन और काइयप; सुदास्‌ पैजबल ओर 
। बसिष्ठ; भरुत्त आविक्षित और संवते; अङ्कः वरोचन बौर 
| उदमय आत्रेय; भरत दौःषस्ति और दीर्घतमस्‌ मामतेय; 
! दु्सुख पाञ्चाल और वृहडुक्य; अत्यराति जानंतपि ओर 
' चासिष्ठ सातहव्य । | 


¦ की प्रार्थना की गई है : तैसं०, ७. ५. १८. १४ 


' १९; मउ०, २. १ इत्यादि । 


 महा-रात्र कहा गया है । 


Sh - ~ ——— पिणाज - 


बा?” 
महा-चइहता--बृहता छन्द का एक भद महा-बहती है 
ऋषण प्रा०, १६. ४७; १८. ७ द्र०-बुहती । 
'-न्राह्मणु--बड़ा ब्राह्मण । महत्त्वशाली ब्राह्मण को 


गया है । तु०-महषि । 
सहाभिपेक--वड़ा अभिषेक । ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४, 
४; ८. १९. ८ में बड़े राजाओं के अभिषेक को महामिपेक 


शतानीक सात्राजित और सोमशुण्म; अम्बरीष, परवत 


सहा-भूत--निरुक्त १४. ५. १० और ऐतरे 
उपनिषद्‌ २. २. ३ में पञ्चभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वागु 
और आकाश) को महा-भूत कहा गया हूं । 
सहा-मत्स्य--वड़ो मछली । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
४. ३. १८ में महा-मत्स्य का उल्लेख हूँ । 
महा-मेरु--वड़ा मेरु। तैत्तिरीय आरण्यक १.५ 
१, ३ में एक पर्वत का नाम महा-मेरु हें । 
महा-यज्ञ--'पञ्चैव महायज्ञाः। तान्येव महासत्राणि 


११. ५. ६. १। 
महा-रथ--बड़े रथ वाला, अर्थात्‌ महारथी योढा। 


याजुष संहिताओं में राष्ट्र में महारथ योद्धा के कट 
वा 


२२..२२। 

महा-राज--बड़ा राजा । 
उल्लेख आम है : ऐंब्रा०, ७. ३४. ९; 
झब्रा०, १. ६. ४. २१; २. ५. ४. ९; बृउ० 


२ | 
मह्दा-रात्र- बढी हुई रात्रि | कौषीतकि गा 
९. ११. ९ और शांश्रौसू०, ६. २. १; १७.” १ | 
में अधेरात्रि के वाद और सूर्योदय के पहले 


सहाणंव--बड़ा समुद्र । मैत्रायणी उपनिषद्‌ 0 | 
में महार्णवों के सूखने को महान्‌ आवचयों म॑". 
है 
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देक कोदा 


लयीर बस बोर! पणत काना नोर थ. काला महा-चीर--वड़ा वीर। परवर्ती संहिताओं और | महानववर्तीति । तम्महाद्रतस्य 


३७३ 


महाः्रततवम्‌' तैब्रा० १. २. ६ 


ब्राह्मणों में मिट्टी से वने एक ऐसे पात्र को महावीर कहा | १; 'महतो व्रतमिति । तन्मह्वात्रतस्य महाव्तत्वम्‌” तैब्रा० 


गया है, जो आग पर रख कर, विशेषतः प्रवगय यज्ञ के 
समय, पकाने के काम में आता था : वासं०, १९. १४; 
शब्रा०, १४. १. २. ९, १७; १४. ३. १. १३; १४. ३. 
४, १६, १४. २. २. १३, ४०; पंविब्रा०, ९. १०. १, 
कौब्रा०, ८. ३. ७ इत्यादि । तु० “ते देवा अब्रुवन्‌ । महान्‌ 
बत नो वीरोऽपादिति तस्मान्‌ महावीर: (विष्णुः) शब्रा० 
१४. १५ १. ११; 'स एप महावीरो मध्यंदिनोत्सर्गंः' कौब्रा० 
८. ७; 'शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यन्महावीरः' कोब्रा ८. ३; 
'असौ वै महावीरो योऽसौ सूर्यः तपति’ कौब्रा० ८. ३. ७। 
महा-वृक्ष--बड़ा पेड़ । पञ्चविश ब्राह्मण ७. ६. १५; 
१४. १. १२ एवं सूत्रों में महा-वृक्ष का उल्लेख आता है। 
महा-वृष--अथर्ववेद ५. २२. ४, ५, ८ में मूजवरत के 
साथ भहा-वुष ऐसे स्थान का नाम है, जहां ज्वर को भाग 
जाने के लिए कहा गया है। यह अनुमान है कि महा-वृष 
लोग उत्तरी थे, यद्यपि व्लमफील्ड" का यह मत हैँ कि 
. ज्वर-सहन की सामर्थ्यं रखने वाले बली पुरुष यहां लक्षित 
है, कोई जनपद नहीं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. २. ५ 
में कहा गया है कि रैकव-पर्ण स्थान महा-वृष प्रदेश में है । 
' जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४०. २ में महावृषों के राजा 
हृत्स्वाशय का उल्लेख आता है। बौधायन श्रौत सूत्र २. ५ 
में भी महा-वृषों का उल्लेख है । 
महा-वैश्वामित्र--साम-विशेष । तु० 'पाप्मानं हृत्वा 
पदमद्वीयन्त तन्महावैश्वामित्रस्य महावैश्वामित्रत्वम्‌' ताब्रा ० 
१३. ६. १२. 
महावैष्टम्भ--साम-विशेष। तु० 'महावैष्टम्भं ब्रह्म- 
घाम भवत्यच्चायस्यात्ररुद्ध्यै' तांब्रा० १४. २. १९. 
महाव्याहतियां--तु० 'स तान्‌ पञ्च वेदान्‌ (सर्पवेदं 
पिशाचवेदमसुरवेदमितिहासबेदं पुराणवेदमिति) अम्य- 
भास्यद्‌ अभ्यतपत्‌ समतपत्‌ तेभ्यः श्रान्तेम्यः संततप्तेम्यः 
 सेतप्तेस्यः पञ्चमहाव्याहृतीनिरमिमीत वृधत्‌, करत्‌, गुहत्‌, 
हत्‌, तदिति’ गोब्रा० १. १. १० । 
_ मद्दा<्त--महाब्रत एक साम या स्तोत्र है, जो सोमयज् 
भ सवके वाद एवं गवामयन के पहले गाया जाता है। 
' पदिन के यज्ञ को भी महाब्रत कहा गया है। भाष्य- 
ह शिर के अनुसार स्तोत्र के बाद आने वाले शस्त्र का भी 
.. "हनाम है। तु० 'महन्‌ मर्या वरतं 
` पहान्रतस्य महान्रतत्वम्‌' तांब्रा० ४. १० १; 'तं देवा 
- रसं तेज: संत्य तेजनम्‌ (प्रजापति) अभिषज्यत 
दातः ` एगलिग, सेबुई०, २६. ११ अंसल का अर्थ 'अंस 


= - $ ३, 


१. २. ६. १; 'प्रजापतिर्वाव महांस्तस्येतद्‌ ब्रतमन्नमेव' 
तांब्रा० ४. १०. २; 'अथ यन्‌ महाद्रतमुपयन्ति । प्रजापति- 
मेव देवतां यजन्ते' शन्ना० १२. १. ३. २१; 'एष (अर्निः) 
एव महांस्तस्यैतदन्नं ब्रतं तन्महाब्रतं सामतः' शव्रा० १०. ४. 
१. ४; 'प्राण एव महांस्तस्यान्नमेव ब्रतं तन्महा्रतं सामतः’ 
शब्रा० १०. ४. १. २३. 'प्राणो महाद्रतम्‌' शब्रा० १०. १. २. 
३; 'अथ यदेतदर्चिर्दीप्यते तन्महाब्रतं तानि सामानि स साम्नां 
लोक: शब्रा० १०. ५. २. १; 'अन्तरिक्षं महान्रतम्‌' शब्रा० 
१०. १. २. २; 'अन्तो महान्नतम्‌' तांब्रा० ५. ६. १२. द्र०- 
अवे०, ११. ७. ६; ऐब्रा०० ४. १५; ५. २८; तैब्रा०, 
१. २. ३. ४; १.२. ६. १; तैसं ०, ७. ३. ३. २; शब्रा०, 
४. ६. ३. ३; ९. ५. २. १२; १०. १. १. ५; पंविब्रा०, 
५. १. १; ५. २. १; आश्रौसू०, ७, २. १०; ७. ८. १३ 
इत्यादि। 

१. मह्दा-शाल- शाब्दिक अर्थ है 'वड़ी शाला वाला । 
बड़े गृहपति के अर्थ में छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११. १ में 
महाशाल शाब्द का प्रयोग मिलता है; अश्वपति से शिक्षित 
ब्राह्मणों को इस शब्द से लक्षित किया गया है। तु०- 
महा-म्राह्मण । 

२. महा-शाल जावाल---शतपथ ब्राह्मण में दो बार 
महाशाल जावाल का उल्लेख आया है। शब्रा० १०. ३, 
३. १ में उन्हें धीर शातपर्णय को शिक्षा देने वाला तथा | 
१०. ६. १. १. में अश्वपति से शिक्षित कहा गया है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के समानान्तर स्थल ५. ११. १ में 

, प्राचीनशाल औपमन्यव का उल्लेख आता है। इसे व्यक्ति- 
वाचक नाम समझना चाहिए; केवल विशेषण (१-महा- 
शाल) नहीं, जैसा कि वोवू० में माना है । मुउ०, १. १. 
३ में शौनक का नाम । हः 

महा-सुपणं--शतपथ ब्राह्मण १२. २. ३. ऽमे . 
महा-सुपर्णं बड़े पक्षी या गृध्र का पर्याय है । ss 

मद्दा-सुहय--बड़ा अच्छा घोड़ा । बृहदारण्यक उपः 
निषद्‌ में सैन्धव अश्वों को महा-सुहय कहा गया है, जो 
प॒द-वन्धन के खूंटों (पड्बीस-शङक्ु) को उखाड़ फेंकते थे : 
बुउ०, ६. २. १६; तु०-शांआ०, ९. ७; छाउ०, ५ 
१. १२. । 3 5 

महा-सूक्त--ऐतरेय आरण्यक २. २. २ और आगूसू 

३. ४. २; शांगूसु०, ४. १० में ऋग्वेद के दशाम मण्डल 

के बड़े सूक्तों (+-१० १--१२८) के ऋषियों को म 
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वैदिक 
७. ५; ५ ११. २८ 
इत्यादि । तु-'महाह॒विषा वै देवा वृत्रं जध्नु: शन्ना० २. ५. 
४. १; 
२. महा-ह॒विष्‌--मैत्रायणी संहिता १. ९. १; तैत्ति 
रोय आरण्यक ३. ५. १ और शांखायन श्रौतसूत्र १०. १८. 
५ में एक होतु का यह नाम है । तु० 'महाहविहोंता 
सप्तहोतुणाम्‌' तैव्रा ३. १२. ५. २. 
सहाहन्‌- बढा हुआ दिन। कौषीतकि ब्राह्मण २. 
.९ में अपराह्न को महाहन्‌ कहा गया है; पु०-महा-रात्र । 
महिदास ऐतरेय- इतर या इतरा का वंशज । एक 
ऋषि का यह नाम है; ये ऐतरेय ब्राह्मण और आरण्यक 
के आधार वताये गए हुँ । ऐतरेय आरण्यक २. १. ८; २. 
३. ७ में इनका नाम आया है, कितु रचयिता के रूप में 
« नहीं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३. १६. ७ और जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४. २. ११ में उनके ११६ वर्ष जीने का 
` ' का उल्लेख आता है । तु०-कीथ, ऐआ०, १६-१७। 
सहिमन्‌--ऋग्वेद-काल से महिमा शब्द माहात्म्य के 
अर्थ में आता रहा है : ऋ० १. ६१. ८; १. १६४. ५०; 
१. १६७. ७; २. २. ३५. ९; ४. १६. ५; ६. २७. ३; 
वासं०, ८. ३०; अवे०, ३. १०. ४ इत्यादि । 
सहिष--शकि्तिशाली वन्य पशु । ऋग्वेद और परवर्ती 
साहित्य में मैंसे के लिए इस शब्द का प्रयोग मिलता है: 
, ऋ० ८. ५८. १५; ९. ९२. ६; ९. ९६. ६; १०. १२३. 
[ ४; ५. २९. ७; ६. ६७. ११; ८. १२.८; ८. ६६. 
१०; ९.८७.७; १०. २८. १०; १०. १८९. २; वासं०, 
~ २४. २८ इत्यादि । महिषी का उल्लेख परवर्ती संहिताओं 
और ब्राह्मणों में मिलता है: कासं०, २५. ६; मैसं०, ३. 
८.५; पर्विव्ना० ५.७. ११। तु०-अग्नि वें महिषः । 
स हीदं जातो महा्त्समैष्णात्‌' शब्रा० ७. ३. १. २३; 
 इअनिनर्वे महिषः शब्रा० ७. ३. १. ३४; 'प्राणा वै महिषाः 
| हाब्रा० ६.७.४.५; “ऋत्विजो वै महिषाः' शन्ना० १२. 


७ 


८. १. २। 
९१, मह्दिषी_द्र०-महिष । 

२, महिषी--शक्तिशालिनी । राजा की चार 
 रातियों (द्र० पति) में से पहली को महिषी कहा गया 
है। संभवतः ऋग्वेद ५. २. २; ५. ३७. ३ में भी यही 


“३७४ 
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. १. ६ इत्यादि । तु० “यैव प्रथमा वित्ता (भार्या) 


री” शब्रा० ६. ५. ३. १; "महिषी हीयं पृथिवी' | 
कौब्रा० १५, ४; “भूरिति महिषी' पर हू 
24 सय तल जिन 


कोश 


क 0 रा रट रिय द के गृहको ॐ ¬ के गृह्वासूत्रो के अनुसार क्ष | 
ग्रन्थ का नाम महुँतरेय हुँ: आगुसू ०, ३. ४, ४ ७७ | 
आचार्य: शांगृसू०, ४. १०. ६. १; तु०-कीथ, ऐआ०, २९। 


| 
[| 
| 
| मदोक्त--वड़ वृषभ । शतपथ ब्राह्मण ३. ४, १,३ | 


में महोक्ष का उल्लेख आता है । 

सांस--मांस-भक्षण वैदिक काल में आम था; वहां | 
अहिसा अथवा पशुओं के प्रति दया का भाव कम पाया 
जाता हूँ। याज्ञों में देवों को मांस की वलि दी जाती थी; 
अग्नि 'गो-भक्षक' : ऋ० ८. ४३. ११--अवे०, ३.२१, 
६--तैसं ०, १. २. १४. ७ । अतिथि के लिए महोक्ष गा 
महाज के मारने का विधान मिलता है: शब्रा०, ३. ४. 
१. २; तु० शांगूसू ०, २. १५. २। अतिथिग्व का भी अवं 
“अतिथि के लिए गौ मारने वाळा” किया गया है। (०- 
दिवोदास अतिथिग्व) । प्रमुख ऋषि याज्ञवल्क्य गौया 
वृषभ का अंसल (दृढ़ या मुदु) मांस खाते थे : शद्रा०, ३. 
१. २. २१; तु०-काश्रौसू०, २. २३. २५) ` । 

एक यज्ञकर्ता अगस्त्य ने एक सौ वूषभों की वलि दी 
थी : तैन्रा०, २. ७. ११. १; पंविद्रा०० २१. १४. ५। 
विवाह-समारोहों में भोजन के लिए वृषभों का वघ होता 
था : ऋ० १०. ८५. १३१ । 

मांस-भक्षण के विरोध की भावना उठी नहीं प्रतीत 
होती है। कभी-कभी ब्रत के समय मांस-भक्षण का निषेध भी 
था : काश्रौसू०, २. १. ८; (तु० शद्रा०, १४. १: २९); 
अथर्ववेद ६. ७०. १ में सुरापान के साथ मांस-भक्ष 
भी गहित वताया गया है । ऋग्वेद १०. ८५. १२ मेषी 
में गौओं के वघ का उल्लेख है, जो मघा का पाठान्तर है 
तु०-अवे०, १४. १. १३ । ब्राह्मणों में यह भी कहा गाय 
है कि जो मांस-भक्षण करता है, परलोक में उसका 
मांस खाया जाता है: शब्रा०, ११. ६. १. १ में पवार 
की कथा; जैब्रा०, १. ४२-४४, ऐआ०, २. १- ९! 
ज्ञात होता है कि मांस-भक्षण के विरोध के सिद्धान्त की | 
बीज ब्राह्मण-काल में बोया जा चुका था, जिसे बो | 
की एकता के सिद्धान्त पर आधृत माना जा सका | 
कितु अहिंसा का सिद्धान्त ब्राह्मण-काल के बाद काढ 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर आधूत है ।* 

किंतु दूसरी ओर ऋग्वेद-काल से ही गौ बो ब | 
(=न मारने योग्य) बताया गया है : ऋ०, ८ १०१ 
१६; वासं०, ४. १९, २०; अबै० १० ११ BE 

' २ तु०-वितरनित्स, दास आल्तिन्दि० द 
३३। हि 

२ तु० डायसन; फिलासोफी आ० 4 
॥ ३६७ एवं मागे; को जुराएसो 
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६ । अध्त्या शब्द ऋग्वेद में १६ वार और अघ्न्य ३ वार 
आया है ^ । किंतु इन स्थलों के आधार पर यह नहीं कहा 
जा सकता किं मांस-भक्षण को बुरा समझा जाता था। 
गौ को पृथ्वी और अदिति के रूप में उद्दिष्ट करने तथा 
इसके अत्य उपयोगों के होने के कारण भी इसका महत्त्व 
था, कितु गौ को पवित्र मानने की भावना आयं-ईरानी 
काल की है। अन्त्य-संस्कार के प्रसङ्ग में गो-वघ आवश्यक 
जान पड़ता है, जहाँ उसके मांस से शव को ढकने का 
उल्लेख आता है : ऋ० १०. १६. ७। 
बैदिक भारतीय जिन पशुओं की विशेषतः यज्ञ में वरि 
देते थे, उन्हीं को उनकी मांस-प्राप्ति का स्रोत कह सकते 
हैं: जैसे, मेष, अज और वृषभ । -अश्वमेध एक विरल 
यज्ञ था और संभवतः अश्व-मांस का सामान्यतः भक्षण 
नहीं किया जाता था; कितु अन्य देशों की तुलना के आघार 
पर यह माना जा सकता है कि कभी-कभी अश्व-मांस भी 
खाया जाता था । संभवतः अश्वमेघ यज्ञ का लक्ष्य था 
अस्व के तेजस्‌ को देवों और मनुष्यों में भर देना, जैसा 
कि ओल्डेनवगं का मत है3 । तु० एत दुह वै परममन्नाद्यं 
यन्मांसम्‌' शब्रा ० ११. ७. १. ३; 'अन्तमु पशोर्मासम्‌' शब्रा० 
७. ५. २. ४२; "मांसं वे पुरीषम्‌' शब्रा० ८. ६. २. १४; 
मांसं सादनम्‌' शब्रा० ८. १. ४. ५; 'मांसीयन्ति ह वै 
जुह्ूतो यजमानस्याग्नयः' शब्रा० ११. ७. १. २; 'मांसी- 
यन्ति वा आहिग्नेरग्नयः' गोब्रा० २. २. १; 
मांसोदन--चावल के साथ पकाए गए मांस के भोजन 
को शतपथ ब्राह्मण ११. ५. ७. ५; वृड्‌०, ६. ४. १८; 
शांगा०, १२. ८. में मांसौदन कहा गया है । 
सा--अयं वै (पृथिवी-) लोको मायं हि लोको मित- 
इव शब्रा० ८. ३. ३. ५. । 
ओज भाः--'चन््रमा वे मा मासः' जैउब्रा० ३. १२. ६। 
 _ साक्षव्य-भक्षु का वंशज । ऐतरेय आरण्यक ३. 
' \ १ में एक आचार्य का पैतृक नाम माक्षव्य है। ्र०-ऋ० 
` भा०, भूमिका । - 
 . सागध--द्र०-मगध । 
` _ सागध-देशीय--मगघ जनपद का । सूत्रों में मगघ 
` एक ब्राह्मण को मागधदेशीय कहा गया है: काश्रौसू०, 
| ९२. ४. २२; -- २२; लाथौयू०, ८ ६,२८। , _ 
; मेकडानल, वैमा १५१; बोवू० में अध्त्या का 
` अभ जीतने में कठिनः किया गया है, कितु मा 
 _ 'गामचागादिति वधिष्ट, जसे उल्लेखों के आधार 
5 उसका प्रथम: अर्थ ही ठीक हे 
__ _ ‰०-भैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, ६८ । 
रिलि० देस बहु, ३५६ टि०-४ । 


३७५ 
माघ- तु “माघे वा मा नोऽघं भूयादिति’ शब्रा० १३. 
८, १. ४, द्र०-मास । नक्षत्र । 
साचल--जैमिनीय ब्राह्मण २. ४. ४० में एक वैदे 
इवा को माचल कहा गया है। 
साठरी-वृहदारप्यक उपनिपद्‌ ६. ४. ३१ माध्यंदिन 
में एक आचार्य के नाम “काइयपी-बालाक्या-माठरीपुन्र?' 
का एक अंश माठरी है । र 
साण्टि--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. ५. २२; ४. 
५. २८,माव्यं०=-२. ६. ३; ४. ६. ३ काण्व में गौतम 
के शिष्य एक आचार्य का नाम माण्टि है । 
साण्डवी-मण्ड की वंशजा । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
६. ४. ३० माध्यं० में एक आचार्य के नाम “वात्सी-माण्डवी-. 
पुत्र” का एक अंश माण्डवी है । 
साण्डव्य-मण्डु का वंशज । एक आचार्य का नाम 
माण्डव्य हूँ : शब्रा०, १०. ६. ५. ९; शांआ० ७. २; 
आगुसू०, ३. ४. ४; शांगुसू० ४. १०; ६. १। वृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ ६. ५. ४ काण्व में उन्हें कौत्स का शिष्य बताया 
गया है । | 
माण्डूकायनि--माण्डूक का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
१०. ६. ५. ९ में एक आचार्य का नाम माण्ड्कायनि है । 
माण्डूकायनी-पुत्र--मण्डूक-वंशीया का पुत्र । बृहदा ` . | 
रण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३२ माघ्यं०==६. ५. २ काण्व में 
साण्ड्कीपुत्र के शिष्य का यह नाम हैं । / 
माण्डूकी-पुत्र--मण्ड्क-वंशीया का पुत्र । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३२ माध्यं--६- ५. २ काण्व में ` 
शाण्डिलीपुत्र के शिष्य एक आचार्य का यह नाम है। 
साण्डूकेय-मण्ड्क का वंशज । ऋग्वेद के आर- 
ण्यको में इन आचार्यों का यह पैतृक नाम हं: शूरवीर 
का : ऐआ०, ३. १. १; शांआ०, ७. २, ८, ९, १०; 
ह्रस्व का: शांआ०, ७. १२; ८. ११; दोधे का: दल 
शांआ०, ७. २; मध्यम प्रातीवोधी-पुत्र का : शांआ०, ७. 
१३ । माण्डूकेयों की शाखा का भी _आरण्यकों में उल्लेख | 
आता है: ऐआ०, ३. १. १; शांआ० ७. २। ऋर्ेद . 
का कुछ पाठ माण्डूकेयों की शाखा से संबद्ध था। तु _ 
“माण्डूकेयीय अध्याय” : ऐआ० ३. २. ६; शांआ०, | 
८. ११। a 
"१. सातरि-शवन्‌-ऋग्वेद के एक वालखिल्य-सूक्त 
८. ५२. २ में मातरिङवत्‌ का उल्लेख एक यज्ञ रूप में 
और पृषध्र के साथ हुआ है। संभवतः ऋ० १०. ४ 
१०. १०५. ६ में भी उन्हीं का उल्लेख आया है 
श्रौतसूत्र १६. ११. २६ में पृषश्रमेघ्य सातरिइवन्‌ (या 
रिइब) नामक एक आश्यदाता का २ 
पाठ को गलत ढंग से यहां 
Fn 
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३७६ ` वैदिक 
'प्राणो मातरिश्वा' ऐब्रा० २. ३८; “अय॑ वै वायुर्मारिश्वा 
योऽयं पवते' शब्रा० ६. ४. ३. ४; “अन्तरिक्ष वै मातरिश्वनो 

६ तैब्रा० ३. २. ३ 

२. मातरि-श्वन्‌--ऋग्वेद में अरणियों में या वायु 
में प्रवुद्ध होने के कारण अग्नि को मातरि-श्वन्‌ कहा गया 
है: ऋ० ३. २९. ११; ३. २६. २; १०. ८८. १९ 
इत्यादि । विवस्वान्‌ का एक दूत भो, जो भुगुओं के लिए 
अग्नि को लाता है, मातरिश्वा कहलाया हैँ: ऋ० १. ९३. 
६; १.३१.३; १. ६०. १; १. १४३. २ इत्यादि । 
वायु को. अन्तरिक्ष (मातृ) में श्वास लेने से मातरिश्वा 
कहा गया है : अवे० ८. १. ५; १०. ७. २; वासं०, 
११. ३९ इत्यादि । 

सातुश्रात्र--मैत्रायणी संहिता १. ६. १२ में मामा के 
लिए मातुर्भात्र शब्द आया है; सूत्रों में इस अर्थ के योतन 
के लिए मातुल शब्द का प्रयोग मिलता है । वैदिक साहित्य 
में बस यहीं मामा का उल्लेख आता है। इसमें वैदिक 
समाज के पितृ-सत्तात्मक होने का संकेत मिळता हूं । 

मातुछू--मामा । केवल सूत्रों एवं परवर्ती साहित्य म 
मातुल शब्द आया है: आगृसू०, १. २४. ४ इत्यादि । 
यह शब्द--मातृल--मातृर ? 

सात माता के लिए वैदिक काल से ही मातृ शब्द 
आम रहा है, ध्वनि-अनुकरण के आधार पर (“मा" से) 
बना प्रतीत होता है: ऋ० १. २४. १; ७. १०१. ३; 
वासं ०, १३. २१; ऐब्रा० २. ६ इत्यादि । इसी प्रकार के 
.._/ शब्द “अस्बा” और “नना” है : वासं० २३. १८; तैसं० 
| ७.४.१९. १; मैसं० ३. १२. २०; तेत्रा०, ३. ९. ६. 
३; कौउ० १. ३; ननाः ऋ० ९. ११२. ३ । 
. “पति-पत्नी-संबन्ध और माता-पुत्र-संवन्ध पर पति 
शीर्षक के नीचे विचार किया गया है। सूत्रों में माता के 


मातृ-बध--कौषीतकि उपनिषद्‌ ३ - ना का २ ३८३ जब वे आुमारिशवा | माझ-बध--कौषीतकि उपनिषद्‌ ३ १ के कप 


मातृ-वध अत्यन्त दारुण पाप हे, और सत्यऱजञान होने प्र | 
ही उसका प्रायर्चित्त संभव है । 

साठ्‌-हन्‌-पाणिनि ३. २. ८८ के भाष्य (काशिका | 
वृत्ति) में एक वैदिक उद्धरण आता है “मातृहा सप्तम 
नरक प्रवित्‌, “अर्थात्‌ मातृ-घातक सातवें नरक में जाए" । 

१. सात्स्य--मत्स्यों का राजा । द्र०-मत्स्य। 

२. सत्स्य- तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. २. १ में यह- 
कार्य में निपुण पुरोहित मात्स्य का उल्लेख आता है। 
संभवतः अथववेद १९. ३९. ९ में भी उन्हीं का उल्हेख 
है। वे यज्ञेषु और झतच्ुम्न के पुरोहित थे । 

माधव--मधु का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १.४ 
१. १०, १७ में विदेध (संभवतः विदेह-के राजा) का 
पैतृक नाम माघव है । 

माधव--द्र०-मास । 

साधुकि--मधुक का वंशज । शतपथ ब्राह्मण २.१ 
४. २४ में एक आचार्यं का यह नाम हैँ; इनके मतको 
स्वीकार नहीं किया गया है । 

माधुच्छन्दस-साम-विशेष। (इदं स्यन्वोजसेति 
माधुच्छन्दसं प्रजापतेर्वा एषा तनूरयातयाम्नी प्रयुच्यों 
ताब्रा ९. २. १७। 

माध्यंदिन सवन--'रद्राणां माध्यंदितं सवनम्‌ कोद्र 
१६. १; 'अथेमं विष्णुं यज्ञं त्रेधा व्यभजन्त । वसवा तः 
सवनं रुद्रा माध्यंदिनं सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌ शब्रा" 
१४. १. १. १५; 'मरुत्वद्धि माध्यंदिनं सवतम्‌' ताग 
९. ७. २; 'इनद्रस्य माध्यंदिनं सवनम्‌' कौब्रा० १४: ॥ 
ऐन्दरं वा माध्यंदिनं सवनम्‌' जैउव्रा० १. ३७. ३; {५६ 
वा इन्द्रस्य निष्केवल्यं सवनं यन्‌ माध्यंदिनं सवं तेन वरग 
जिघांसत्‌ तेन व्यजिगीषत' शब्रा० ४. ३. ३. ६; 
वे माध्यंदिनं सवनम्‌’ एब्रा ६. ११; 
माध्यंदिनं सवनम्‌? गोब्रा० २. ४. ४; क्षत्र माणि 
सवनम्‌' कौत्रा० १६. ४; स्वर्गो वै लोको माध्य 
सवनम्‌' गोव्रा० २. ३. १७; 'एतद्‌ वै यर ल 
यन्माघ्यंदिनं सवनम्‌' तांग्रा० ७. ४. १ 
मीप्सन्ति) माध्यंदिनेन सवनेन' कौब्रा० १८. ०: 

॥ माथि 
माध्यंदिनं सवनम्‌' तांब्रा० १८. ६.७ बाहं 
दिनं सवनम्‌ तांब्रा० ९. ७. ७ । 
माध्यंदिनायन- मध्यंदिन का वंशज । 


उपनिषद्‌ (४. ६, २ काण्व) में एक 
पैतृक नाम है। 


_ माध्यम--मध्य से संबन्ध । कौषीतकि * 
में ऋग्वेद 
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` गृह में पिता के बाद सर्वाधिक संमान माता का होता 
| (द्र-पितु) । माता-पिता के लिए 'मातरा, “पितरा” 


! १ ३३. ३ ; ७ २. ५) 'सातराः पितरा” ऋण 


[सं०, ९. १९; “मातापितरः तैसं०, १. ३ 
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* पष्डलों (२. ७) के रचयिताओं को जताने के लिए माध्यम 
शब्द आया है । तु०-वेवर, इस्तू०, १. ११५; ३८९; 
आगुसू०, ३. ४. २; शांगृसू०, ४. १० इत्यादि । 

१. सान--भार-मापक, जो कृष्णल या रत्तिका (रत्ती) 
के बरावर है, जो गुंजा की गुठळी होती है। परवर्ती 
संहिताओं और ब्राह्मणों में समस्त पदों में यह शब्द आया 
हैः तैसं०, ३. २. ६. ३; ६. ४. १०. २; तैब्रा०, १. ३. 

७. ७; १. ७. ६. २; शत्रा०, ५. ४. हे. २४; ५. ५. ५. 
१६ इत्यादि ।' 

२ सान--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर मान नामक 
व्यक्ति का उल्लेख आया है । ऋ० १. १८९. ८ में उनके 
पुत्र का उल्लेख है; वहां उन्हें अगस्त्य समझा जा सकता 
है, ऋ० ७. ३३. १३ में भी 'मान के रूप में अगस्त्य को 
उद्दिष्ट माना जा सकता है । ऋ०, १. ११७. ११ में 'सूनवे 
मानेन' आया है; ज्ीग” ने उसे “भानस्य सुनुना” करके 
पढ़ा है; उसे “सुनोर्‌ सान” के रूप में वैदिक इण्डेक्स के 
छेखकों ने लिया है और उसे या तो अगस्त्य का पूर्ण नाम 
सुनोर्मा (“पुत्र का गवं' वंश की दृष्टि से) माना है, .या मान 
के सूनु (अगस्त्य) के अर्थ में लिया है, जिनकी विष्पला 
में अभिरुचि वहाँ लक्षित है । 

मान के वंशजों को कुछ स्थलों पर गायको के रूप में 
बताया गया है : ऋ० १. १६९. ८; १. १७१. ५¡ १. 
१८२.८; १. १८४. ५। 

१ मानव--मनु का वंशज । नाभानेदिष्ठ और 
शार्यात का पैतृक नाम मानव है। एंब्रा०० ५. १४. २; 
४, ३२. ७; तु०-शब्रा०, ४. १. ५. २। 

_ २ मानव- साम-विशेष | 'एतेन वै मतुः प्रजापति 
भूमानमगच्छत्‌ प्रजायते वहुर्भवति मानवेन तुष्टुवानः 
तांब्रा० १३. ३. १५। 

सानवी--मनु की वंशजा। शतपथ ब्राह्मण १. ८. १. 
२६; तैसं०, २. ६. ७. ३ में इडा का और ऋग्वेद १०. 
८६. २३ में पर्शु नामक स्त्री का पैतृक नाम मानवी है। 

माचु-तन्तव्य-मनुतन्तु का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण 
३०. १५ में ऐकदशाक्ष का पैतुक नाम मानुतन्तव्य हैं । 


हा है। 


हे अपथ ब्राह्मण १३. ५. ३. २ में दो सौमाप मानुतन्तब्य 
|. (सौमापौ मानुतन्तव्यौ) नामक व्यक्तियों का उल्लेख 


_ भानुष--'यदबुवन्‌ मेदं प्रजापते रेतो दुषदिति तन्मा 
उसमभवत्‌ तन्मादुषस्य मादुषत्वं मादुषं ह बै नामैतद्‌ 


है। (ऋ० १. १६४. २८; 
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या मान्थीलव (द्र०-अवे) का एक नाम मान्थाळ भी है । 

मान्थालव, मान्थीलब--यजुवंद में अश्वमेध की 
बलियो की सूची में मान्थालव या.मान्थीलव का उल्लेख 
है : मैसं०, ३. १४. १९ पाठान्तर मातालव भी : वासं०, 
२४. २८; तैसं०, ५. ५. १८. १ । महीधर वासं०, २४. 
३८ के अनुसार यह मूपक है । सायण ( तैसं० का भाष्य ) 
के अनुसार यह जल-कुक्कुट है; यदि सायण का मन्थावल 
पाठ ठीक माना जाय तो यह चमगीदड है । 

मान्दाय मान्य--मान का वंशज । ऋग्वेद १. १६५. 
१५=१. १६६. १५=१. १६७. ११-८१. १६८. १० 
में एक ऋषि का यह नाम हैं। संभवतः अगस्त्य ही 
उद्दिष्ट हों । 

सान्य--मान का वंशज । ऋग्वेद के. कुछ स्थलों पर 
मान्दार्यं का यह पैतृक नाम है (० मान्दार्य); अन्यत्र 
अकेले मान्य का ही उल्लेख हे: ऋ० १. १६५- १४; १. 
१७७. ५; १. १८४. ४ । संभवतः अगस्त्य उद्दिष्ट हैं । 

सान्यमान- देवक के साथ मान्यमान का उल्लेख 


ऋग्वेद ८. १८. २० में मिलता है । संभवतः यह “मान्य- 
मान्य या गर्वयुक्त के वंशज” के अर्थ में आया है । सायण 
ने इसे व्यक्तिवाचक शब्द माना है। राथ) ने देवक और 
मान्यमान का अर्थ 'देवों एवं गर्व-युक्त की भांति’ माना है। 


मामतेय--ममता का वंशंज । ऋग्वेद और ऐतरेय 


ब्राह्मण में यह दीर्घतमस्‌ का मातृक नाम है: ऋ० १. 


१४७. ३; १. १५२. ६; १. १५८. ६; ऐब्रा०, ८. २३. 


१; शांआ०, २. १७; ममता” के लिए द्र०-बुदे०, ३. 


५६; ४. ११। 


सायव- मयु या मायु का वंशज। ऋग्वेद (१०. 
९३. १५ में यह एक आश्रयदाता संभवतः राम का पैतृक 


नाम है । 


में पढ़ा है; द०-नि० ७. २७; १२. १७ । यह शाठ्य-युक्त 


बुद्धि या असुर-विद्या के अर्थ में भी ऋग्वेदकाल से ही | जु 
१. ३२. ४; १०. ५२. 
९; अवे०, १२. १. ८; शब्रा०, २. ४.२.५ सा 


आता रहा है : ऋ० १. १९-७ 


मायु--ऋगेद में गौ, मेष और अज की ध्वनि 
तथा अथर्ववेद में बन्दर की आवाज को मायु कहा 
गो-च्वनिः ७. १०३. 
१०. ९५. ३; निरुक्त, २. ९; अवे०, ६. ३८ 2 
४९. ४) । “2 


माया- निघण्टु ३. ९ ने माया को अज्ञा के पर्यायो | 


gr 
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यह पैतृक नाम है। ' को पीसने का उल्लेख आता है। ये दाने हेमन्त में पके 
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मारुताश्व--मर्ताइव का वंशज । ऋग्वेद ५. ३३. | थे : तैसं०, ७. २. १०. २। यज्ञ के प्रसङ्ग में 


९ में लुड्विग" के अनुसार एक आश्रयदाता (संभवतः | है कि २१ “माष” 


च्यवतान) का पैतृक नाम मारुताइव है । कितु वायु-वेग | 
घोड़े वाले” के अर्थ में इसे विशेषण भी माना जा | 
सकता हुँ । | 

मागवेय--ऐतरेय ब्राह्मण ७. २७. ३, ४ में राम | 
का पैतृक या मातुक नाम मागंवेय है, इयापर्णं के रूप में 
उल्लिखित हैं । 

मार्ग-शीष द्र०-मास। 

सागीर--यजुवेद में पुरुषमेध की बलियो में मार्गार का 
उल्लेख आता है : वासं ०, ३०. १६; तैब्रा०, ३. ४. १२. 
१ । संभवतः मुकारि से पैतृक नाम के रूप में यह शिकारी 
या मछुए को जताता है । 

मार्गीयच-- साम-विशेष। 'देवं वा एतं (पशुपति) 
भृगयुरिति वदन्त्येतेन (मार्गीयवेण) वे स उभयेषां पश्चूना- 
माधिपत्यमाइनुतोमयेषां पशूनामाधिपत्यमाप्नुते मार्गीयवेण 
तुष्ट्वानः' तांब्रा० १४. ९. १२. 

१. साततीण्ड-अदिति के आठ पुत्रों में एक मार्तण्ड या 

/ मार्ताण्ड भी हैं। कहा गया है कि सात पुत्रों के साथ 
अदिति स्वर्ग को चली गई और उसने मार्ताण्ड को फेंक 
दिया : ऋ० १०. ७२. ८, ९ तु० '(अदितिः) अविङ्गतं 
हाष्टमं (पुत्रं) जनयांचकार मातंण्डं संदेघो हैवास यावाने- 

` वोध्वंस्तावांस्तियंङ पुरुषसंमित इत्यु हैक आहुः' शब्रा० 
३. १. ३. ३; द्र०-मैसं०, ४. ६. ९; पंविव्रा०, २४. १२. 
६; तैआ० १. १३. ३ इत्यादि । 

२. मार्ताण्ड--ऋग्वेद २. ३८..८ में मार्ताण्ड शब्द 
पक्षी के लिए आया है । मृत'या उद्भिन्न अण्ड से उत्पन्न होने 
के कारण पक्षी को मार्ताण्ड कहा गया है । इस अर्थ में यह 
शब्द केवल एक ही वार प्रयुक्त हुआ है । 

१. माल्य--माला । उपनिषदों में माल्य का उल्लेख 
आया. हैं छाउ० ८. २. ६; कौउ०, १. ४. इत्यादि । 

ओ २, साल्य-माल का वंशज। पञ्चविश ब्राह्मण 

. १३. ४. ११. में आर्य का यह पैतृक नाम है । , 
` साष-अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में उड़द के | 


१ 


(“ननम निमित भार फेज जज ep hh हाल लाला हा सित हामीमा ति हगि 


। आज मी यह उत्तर भारत 


REE भिन पाम कस न न व कस ताल काणललाणणा लामा हालमा हण कामाडालाका लाला 


. ३. १३ काण्व 


के अनुसार ऐसी १२ एकाष्टकाएं होती थी, 
एक एकाष्टका को यजुर्वेद में एवं 
बताया गया है : तैसं०, ७. ४. ८. १ 


में मनुष्य का सिर खरीदा जाता है: 
तैसं०, ५. १. ८. १; कासं०, २०. ८; कितु यह पत्ता | 
नहीं कि यहाँ घातु-मापक माष (माशे) को उद्दिष्ट किया | 
गया है या कुछ और को । यजुवेंद में माष के संवन्ध में | 
अन्य उल्लेख भी आते हैँ: कासं०, ३२. ७; मैसं), १, | 
४. १०। 


मास्‌- मास शब्द ऋग्वेद (१०. १२. ७; सूय-मासा, 
८. ९४. २; १०. ६४. ३; १०, ६८. १०. ९२. १२; 
१०. ९३. ५) में चन्द्रमा एवं अन्यत्र मास या महीने के 
अर्थ में आया है: ऋ० १. २५. ८; ४. १८. ४; ५. 
४५. ७; ११; ९१. २ इत्यादि; अवे०, ८. १०. १९; 
तैसं, ५. ५. २. २; पंविव्रा०, ४. ४. १; तैब्रा०, १,४ 
९. १ इत्यादि । 
सास--महीने के अर्थ में मास शब्द का प्रयोग वैदिक 
साहित्य में अनेकशः आया है । मास के प्रमुख दिन भमा- 
वास्या (=गृह में वसना) और पौर्णमासी (=पूण-चदग | 
वाला) हैं। अथववेद ७. ७०. ७. ८० में क्रमशः इन 
दिनों का वर्णन है। तु०-तैसं०, ३. ५. १. १; तैब्रा० ३: 
७. ५. १३ इत्यादि । चन्द्रःकलाओं का मूत्ते-विवान इन 
चार शब्दों में पाया जाता है : (१) सिनीवाली या अगा 
वस्या के पहले का दिन : तैसं० १. ८. ८. १; र: ४.९ | 
१; ऋ० २. ३२. ६; अवे०, २. २६. २; ४ ११: ३ 
वासं०, ११. ५५, ५६; ३४. १०; कासं०, १२: a 
प्िद्रा०, ५. ६; (२) कुहू या गुङगू अर्थात्‌ अमावस्या | 
अवे०, ७. ४७. तैसं०, १. ८.८. १; ३-४ ॐ ॥ । 
कासं०, १२. ८ इत्यादि; (३) अनुमति या पूर्णिमा टु । 
पहले का दिनः ऋ० २. ३२. ८, सायण नें इसे क र | 
है; और (४) राका अर्थात्‌ पूर्णिमा का दिन: पस (४ । 
५ - इल] 
८. १; ३. ४. ९. १; कासं०, १२.८; वासं० २% ` = | 
३४. ८, ९; पर्विद्रा०, ५. ६। अमावस्या और ग 
महत्त्व को दश-पूणिमासी (उक्त दिनों के यज्ञिय | 
के प्रसङ्ग में देखा जा सकता है । |; 
एक विशेष दिन एकाष्टका (==पूणिमा के न | 
वां दिन) महत्त्वपूर्णे था। पड्चर्विश | 
११ (तु० शब्रा०, ६. २. २. २३; अवे 


|) 


अन्यत्र अधिक हृत हा | 
पंविद्ना०, ४ 
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अवे०, ३. १०; ८. 5. १०; कास०, ३९. १०; मेसं० | गया है : ऋ० १. १६४. ११, १४, ४८; १०. १८९ 
२. १३. २१ इत्यादि; द्र०-काश्रौसू० १३. १. २ भाष्य | ३; १०. १९०. २; अवे०, ४. ३५. ४; १०. ७. ६; 
के साथ, पंवि्रा सायण भाष्य के साथ) । प्रायः सभी भाष्य- | १०. ८. २३; १३. ३. ८. इत्यादि । ब्राह्मणों ने इसे ही 
कारों के अनुसार एकाष्टका माध की पूर्णिमा के ८ वें दिन | नियमित मास कहा है; और इसे ही वैदिक भारतीयों 
पड़ती थी । यह पुराने वर्ष के अन्त को या नये वर्ष के प्रारम्भ | का परिचित मास कहा जा सवता है : मैसं०, १. १० ८; 
को उदिष्ट करती थी । यद्यपि कौषीतकि ब्राह्मण १९. २३ | ऐब्रा०, ४. १२. कासं०, ३६. २. ३; कोौब्रा०, ३. २; 
में शीत संक्रान्ति को माघ की अमावस्या के समय माना | ऐआ०, ३. २. १; वौश्रीसू०, २६. १०; बुउ०, १. ५. २२; 
गया है, तथापि परवर्ती समय संभवतः माघ पूर्णिमा से | द्र०-नक्षत्र, २. २८८ थिवो, ऐस्ट्रोनमी०, इत्यादि ८. २। 
पहले की अमावस्या हैँ; पूर्णिमा के वाद की अमावस्या | दूसरे किसी मास का ब्राह्मण साहित्य में उल्लेख नहीं 
नहीं; कितु संभव यह भी हैँ कि नव वर्ष के प्रारम्भ के | मिलता; अछवत्ता सूत्रों के समय में विभिन्न दिनों वाले मास 
बाद की एकाष्टका महत्त्वपूर्ण बताई गई हो; द्र०-विनायक | का उल्लेख आता है। सामवेद सूत्रों के अनुसार :--( १) वर्ष 
भाष्य, कोब्रा०, १९. २३ पर; आनर्तीय, शांश्रौसू०, | ३२४ दिनों का होता है, अर्थात्‌ २७ दिनों के १२ मास; 
१३. १९. १ पर । (२) वषं ३५१ दिनों का होता हूँ, अर्थात्‌ २७ दिनों के 
यह निश्चित नहीं है कि मास की गणना अमावस्या | १२ मासों के साथ एक और मास २७ ही दिनों का; 
के अगले दिन से अमावस्या तक होती थी, अथवा पूर्णिमा | (३) वर्ष २५४ दिनों का होता है, अर्थात्‌ ३० दिनों के | 
के अगले दिन से पूर्णिमा तक होती थी । वाद में पुणिमान्त | ६ मास और २९ दिनों के ६ मास, अर्थात्‌ सौर मास 
के आधार पर उत्तर भारत में तथा अमान्त के आघार पर | (४) वर्ष ३६० दिनों का होता है, अर्थात्‌ सामान्य सावन 
दक्षिण भारत में गणना होने लगी थी । याकोबी का मत | र (५ h 22 Re क 00 है नि 
है कि फाल्गुन की पुणिमा से नववर्ष का प्रारम्भ होता था, Es १८ दिन बौर होते हर जिससे a बर्ष और 
और पूर्णचन्द्रमा के नक्षत्र में जाने से मास को जाना जाता यु वै १ 
थार। ओल्डेनवग3 का मत है कि मास अमान्त होता था, po र कर का 
दम सेन साही पाका आजम समाए | ३ म सस गत है, किक अप 
और अपर (कुष्ण) में विभक्त हैं। थिवो* का कहना उल नी? (रोक २०) और ब ८7 
हैं कि पूणिमान्त मास मानना अनावश्यक है, यद्यपि इसे कै 28 उद्षृत) न जाबा है । दके तीर 
संभव कह सकते हैं। वेबर" का कहना है कि भाष्यकार वैदिक वर्ष ३५४ दिनों का होता स हस्‌ के 
ने कौपीतकि ब्राह्मण १९. २३ में ऐसा ही माना है। कितु | पर नहीं माना जा सकता; कितु त्सिमर 5 अनुसार यह्‌ 
.' उक्त स्थल पर जोर देना एवं मास को अमान्त ही मानना | संभव है; क्योंकि गर्भ-काल कहीं-कहीं एक वर्ष का बताया 
गरुत है; हाँ यह संभावना हो सकती है कि मास | गया है: दशमास, ऋ० ६. ७८ ७-९7 १०: १655 ३३ 
अमावस्या से प्रारम्भ होता था और पूर्णिमा मास के अवे०, १. ११. ६; ३- २३. २; ५. २५. १३; क 
= मध्यें पड़ती थी, अन्त में नहीं । २८. ६; शब्रा०, ४. ५. २. ४, ५; ९. ५. १. ६३ केवर 
हु त हो: रल | ग ग म पाल 
| ग ४ ॥) ० ९० ९; ] 
। किक को र महतो बर 47. ३.८; शब्रा०, ६. १. ३. ८; ,११. ५. ४. १११, | 
* वेबर, नक्षत्र, २. ३४१, ३४२; इस्तु०, १७. २१९ ऐब्रा०, ४. २२ । कितु संभवतः वेवर्‌ का यह मत ठीक. कप 


एवं अग्रिम। । हो कि मास यहां २७ दिनों के हैं, अन्यथा एकवर्ष का 
3 त्सादामौगें० ४९. २२९ टि०-१; ५०. ८१; | शर्भ-काल बहुत ही लम्बा हो जायगा । कितु दस मासका 
० तु०-हापकिन्स, जअओसो०, २४. २० । उल्लेख ठीक है; दशर्वे मास में गर्भस्थ शिशु के जन्म लेने | न 


के जमओसो०, ४८, ६३३ हि ४९ 5०8५ से ३० दिन के मासों को उदिण्ट माना जा सकता है। | 
७ | ——— त्त्र 


ये DS नम 5 
` नक्षत्र, २. २८१-२८८ । 
° इण्डियन ऐऐ्टीक्यैरी, २४. ८७. ऐस्ट्रोलजी ऐस्ट्रो mt RE 
[ नमी उण्ड माथामाटीक, १२। Roo 23528 & 2 
0 मत 3 नक्षत्र, २. २१३९०-१। . 
7 २ ३४५, ३४६, ३५३; ५४ | - “ हे 's 30 7 आफ पिर / क 
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३८० 


कितु ३० दिन के १२ महीनों का वर्ष अवैज्ञानिक है; । कितु इसके लिए हमारे पास ठोस साक्ष्य = ह ह रलम है फि इसके लिए हमारे पास ठोस गज ओह जल | । 
| अतः त्सिमर१ के अनुसार ५ वर्षों के चक्र या युग में एक ; 


मलमास होता था । यह परंपरा ज्योतिष में वस्तुतः उहिष्ट 


मिलाकर १८३० दिन होते हैं; .इनमें से आदि और अन्त 


है; वर्ष इस प्रथा में बहुत लम्बा हो जाता है (युग में 
चार दिन अधिक होते हैं; वास्तविक वर्ष ३६५ दिन, 
५ घंटे, ४८ मिनट और ४६ सेकण्ड का -होता है") । 
त्सिमर द्वारा ऋग्वेद १. १६४. १४; ३. ५५. १८ में युग 
का उल्लेख मानना समर्थित नहीं होता; वे स्थल दुरूह हैं 
और उनमें दश अर्ध-वर्ष के आधार पर पांच वर्ष का युग 
मानना दुःसाहस होगा । पञ्चविद्य ब्राह्मण १७. १३. १७ 
में युग का उल्लेख एक भाष्य के आधार पर है; और उसे 
, उसं ग्रन्थ का संदर्भ नहीं माना जा सकता ।3 पाँच त्रे के 
युग का मल-मास के सिद्धान्त की सिद्धि के लिए उपयोग 
ज्योतिष में ही आता है । 


हू किंतु साथ हीः ३६० दिनों के वर्ष को वास्तविक वर्ष 
के समकक्ष बनाने की कोशिश प्रारम्भ-काल से ही की जा 
ओ। रही थी | ळाश्ौसू०, ४. ८. में तो नहीं, कितु निदान सूत्र, 
| १२. २. ५ में तो सूर्य द्वारा एक नक्षत्र के १३३ दिन 
में पार करने का उल्लेख आता है, जब कि लोगों ने प्रति 
... तीसरे वर्ष १२ दिन में पार करने का कथन प्रक्षिप्त कर 

। । दिया, जिससे कि वर्ष को नियमित किया जा सके । कितु 
। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद काल से आगे की ओर बढ़ते 


१. १२५. ८; तु०-१. १६५. १५ भी; शब्रा०, ४. ३. 
१.५; ६. २. २. २९; १२. २. १. ८; ऐब्रा०, १. १२; 


तैआ०, ५. ४. २९; वेवर, नक्षत्र, २. ३३६ टि०-१ । यह 
दूरी कमी कभी ३० दित की (अवे०, १३. ३. ८), कभी 
की (शब्रा०, १०. ५. ५. ५) या ३६ दिन की 


संख्या संभवतः ६ वर्षों के अधिक मास को उद्दिष्ट 


१ ३६९, ३७० । 


उपर्युक्त, २४, २५ । 
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। स्थलों पर १२ या.१३ मासों का उल्लेख आता 
: ५. ६. ७. १; कासं०, २१. ५; २४. ९; मैसं०, १.१० 
है, यह २९३$ दिनों के ६२ महीनों का होता था (सव 
, २७; ३. ६. ४. २४; ५. ४.५.२; ७.२. ३. ९ इत्यादिः 
के दो महीनों को मलमास माना गया है; या ३० दिनों के 
६१ मास, या ३०३ दिनों के ६० महीने कहे गए हूँ। इन : 


से ३६६ दिनों का सौर-वर्ष वन जाता है । यह एक आदश ' नहीं हैं । यजुर्वेद में अग्नि-चयन के प्रसङ्ग में उन्हें लीक. 


`कासं०, और वासं०, में) (६), नभस्य (वाषिकौ ऋतु); 


eens लि 


Cee oT meme); अ ष्टि से ३५); | वाजसनेयि संहिता ७. ३०; २२. २९ में 
| है, अन्यत्र संसर्प नाम आया है : तैसं०, 
| मैसं०, १३. १२. १३.। काठक संहिता २” ति 
७, ८; वेवर, इ स्त्राइ० | सकिम्लुच्‌ कहा गया है; यह नाम अन्यत्र भी की भ 


हि 


क नामों 


~ 


हैं। अनेक | 
हैं: तैसं, 


८; कौ्रा०,५. ८९ कौउ०, १. ६; शब्ना०, २. र्‌. ३ 


जेउब्रा०, १. १०. ६ । 
यह एक रोचक तक्ष्य है कि मासों के नाम प्राचीन 


ठीक गिनाया गया है : तैसं०, ४. ४. ११. १; कासं, 
१७. १०; ३५. ९; मैसं ०, २. ८. १२; वासं०, १३. २५; 
१४. ६, १५, १६, २७; १५. ५७। सूची इस प्रकार है:- 
(१) मधु, (२) साधव (वासन्तिकौ ऋतू); (३) शुु; 
(४) शुचि (ग्रीष्मौ ऋतू); (५) नभ (या नभस्‌ मैसं 


(७) 'इष, (८) ऊं (शारदौ ऋतू); (९) सह (गा 
सहस्‌ : मैसं०, कासं०, वासं० में); (१०) सहु 
(हैमन्तिकौ ऋतु); (११) तप (या तपस्‌, मैसं०, कासं 
और वासं० में), तपस्य (शैशिरौ ऋतू) । 

इसी प्रकार सोम-याग के प्रसङ्ग में भी सूची मिल्ती : 
है : तैसं०, १. ४. १४. १ मैसं०, १. ३. १६; ४- ९ ४ 
कासं०, ४. ७; वासं ०, ७. ३०। अश्वमेध के प्रसङ्ग मे 
भी यह सूची है : मैसं०, ३. १२. १३; वासं ०, २२. ३१। 
ये सभी सूचियाँ आवश्यक वातों में समान हैं। बन 
काल्पनिक नाम भी आते हैं, कितु वे प्रचलित नहीं हो पाई: 
तैसं०, १. ७. ९. १; ४. ७. ११. २ वासं ०, ९. २०; (८ 
२८; २२. ३२; कासं० ३५. १०; वेवर, नक्षत्र, २: ३४५ 
३५० । यह कहना कठिन है कि ऊपर की सूची केक 
पौरोहित्यिक कल्पना थी अथवा उसका लोक में भी चरळ 
था। वेबर का कहना है कि. मधु और माध 
के लिए बाद में आए हैं; तथा तैत्तिरीय आरण्यक 22. 
२; ५- ६. १६ में ये वस्तुतः मासों के नाम हैं। 
कम ये दो तो बास्तविक नाम हुए । किंतु अन्य नामा छौ) 
सामान्य प्रयोग प्रायः नहीं मिलता । (नभस्‌ $ | 
उल्लेख सीमित रूप में मिलते हैं, जैसे नभस्‌ र | 
मल्लिनाथ की मेघदूत, १. ४ की टीका में) । 


| 
कछ सूचियों में मळ-मास का भी उल्लेख मा 


१२४०९१०१६ 
८.४ 


| 


७ 
८.2 


AL क ० 


'संसपे” के साथ आया है; रा 


- 
०७, 
EE 


८.४.२ ११; निरुक्त, ५. ११; 


5 ७ 


en rr 


(फिसलछने वाला) कहा गया है, जो उसकी अनिश्चित 
अवस्थिति के कारण हूँ । 
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NS co मद ल कः 
बासं०, २२. ३०। अथवंवेद ५. ६.४ में इसे सनिस्रस्‌ , अनुसार इन्होंने भूर्‌, भुवस्‌, स्वर्‌ 


| 


३८१ 


इन तीन व्याहृतियों के 
साथ चौथी व्याहृति महस्‌ को जोड़ा था । 
माहा-रजन--वासन्ती रंग में रंगा। बृहदारण्यक उप- 


` मासों के नामकरण का दूसरा आधार है नक्षत्रों के | निषद्‌ २. ३. १० में यह एक परिधान का विशेषण है । 


नाम पर उनका नामकरण । ब्राह्मणों में इस प्रथा का 


माहा-राञ्य-महाराज का पद । एतरेय ब्राह्मण ८. 


केवल बीज मिळता है, जो वाद में आपंकाव्य एवं परवर्ती ! ६. ५; ८. १२. ४; ८. १५. ३ में माहाराज्य का उल्लेख 
साहित्य में उभर आता है.। ज्योतिष (इलोक ६ यजुसू- | आया हैँ । 


संस्करण--५ इलोक संस्करण) में कहा गया है कि माघ 
और तप अभिन्न हैं। इससे मध चैत्र में पड़ता हूँ, अतः 
चित्रा नक्षत्र की पूणिमा में ही वर्षारम्भ मानना ठीक 
होगा, न कि फाल्गुनी पूर्णिमा में। शतपथ ब्राह्मण के (८. ४. 
२. १२; ८. ४. ३. १८. २; तु०-वांसं०, १४. २६. ३१; 
तैसं०, ४. ३. १०. ३) याव और अयावः (५. ३. ४. ५) में 
शुक्ल पक्ष और कुष्ण पक्ष को क्रमशः यव और अयव कहा 
गया है; मास के शुक्लपक्ष से प्रारम्भ होने का भी इससे 
अनुमान किया जा सकता है। संभवत ,/यु “दूर करना” 
“दुरात्माओं को दूर करना” से ये शब्द व्युत्पन्न है) । पर्वन्‌ 
(पोर=समय का विभाग) शब्द भी पक्ष को उद्दिष्ट करता 


` है, जो संभवतः ऋग्वेद में आया है: ऋ०, १. ९४. ४; 


बृउ०, १. ११; तु०-शब्रा०„ १. ६. ३. ३; ६. २- २. 
२४; वासं०, १३. ४३२ । क्रमशः इन्हें पूर्व पक्ष : तैसं०, 
३. ४. ९. ६; एद्रा०, ४. २५. ३; शब्ना०, ६. ७. ४. ७; 
११. ५, ६ और 
मपर पक्ष: दाब्रा०, ६. ७. ४. ७;' ८. ४. २. ११; ११. 
१.५. ३; वृउ०, ३. १. ५; निरुक्त, ५. ११, ६ भी 
कहा गया है । इनमें से किसी को भी अर्घ-मास कहा जा 
सकता है : शब्रा०, ५. ४. ५. २१; वृउ०, १. १. १; ३. 


“८. ९ इत्यादि; तैसं०, ७. १. १५. १; तैसं०, ३. १२. ७. 


वासं ०, २२ २८, || 

भांसर--याजुष-संहिताओं में एक पेय पदार्थ का नाम 
मासर आया है : मैसं०, ३. ११. २, ९; वासं०, १९. १४, 
८२; २०. ६८; तैब्रा०, २. ६. ११. ४ इत्यादि; कात्यायन 
श्ौत-सूत्र १९. १. २०, २१; महीधर भाष्य, वासं०, १९. 
१. १४ में इसके बनाने का ढंग बताया गया है । ऐसा 
भतीत होता है कि यह चावल, इयामाक, घास और भुने 
हुए जों से बनता था । "४ 

साहकि--महक का वंशज । वंश ब्राह्मण (इस्तू०, 


6 % ३८२) में एक आचार्य का यह नाम है । 
ओ माहा-चमस्य-महाचमस का वंशज । एक आचार्य 
~ पैतृक नाम है पैतृक नाम हैः। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १- ५० १ के 


'एगिंग, सेबुई०, ४३. ६९ टि०। ड 


| 


| ४. १४; अहभित्र 


५. ४. १४; 'अयं वै वामुमित्रो योऽयं 


साहित्थि--महित्य का वंशज । एक आचार्य का यह 
पैतृक नाम है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ६. २. २. 
१०; ८. ६. १. १६; ९. ५. १. ५७; १०. ६. ५. ९ में 
आया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ५. ४ काण्व में उन्हें 
वाम-कक्षायण का शिष्य कहा गया है । 

साहिन--'इयं (पृथिवी) वै माहिनम्‌' ऐब्रा० ३. ३८ 

१. सित्र- साथी के अर्थ में मित्र शब्द का प्रयोग आम 
रहा है : पुं० में ऋ०, १. ५८. १; १. ६७. १; १. ७५. 
४; १. १५६. १. १७०. ५; २. ४. १, ३; नपुं० छि० 
में साथी के अर्थ में यह शब्द ऋ० में नहीं आया है । पुं० 
में अवे०, ५. १९. १५; ११. ९. २; कासं०, २७. ४; 
तैआ० १०. ८०; नपुं० लि० में : तैसं०, ६. ४. ८. १; | 
तैग्रा०, १. ७. ८. ७; ऐव्रा०, ६. २०. १७; ८. २७. २; 
शब्रा०, ४. १. ४. ८; ५. ३. ५. १३; ११. ४. ३. २० 
इत्यादि । पत्नी को मनुष्य का मित्र बताया गया है: 
तैसं०, ६. २. ९. २; मित्र के महत्त्व का भी उल्लेख मिलता 
है. झब्रा०० १. ५. ३. १७। मित्र के साथ कपट की 
निन्दा की गई है; तु०-तैब्रा०, १. ७. १. ७। 

२. मित्र--एक वैदिक देवता हैं; इनका उल्लेख 
प्रायः वरुण के साथ आता है । केवल मित्र देवता से संवन्ध 
रखने वाला तो एक ही सूक्त ऋ० ३. ५९ है। वे. 
मनुष्यों को उद्यमशील बनाते हूँ। वे सविता से अभिन्न 
हैं । अवेस्ता के मिथू से उनकी अभिन्नता मानी जा सकती _ घ i 
है, जो सूर्य के प्रतीक हैं । विशेष विवरण के लिए द्र | 
मैकडानल, वैमा० । तु०-सर्वेस्य ह्येव मित्रो मित्रम्‌ झन्ना० _ न 
५. ३. २. ७; 'ब्रह्मेव मित्र: शब्रा० ४. १. ४. १; ब्रह्म 3 
हि मित्रः' शब्रा० ४. १. ४. १०; “मिन्नः क्षत्र क्षत्रपतिः ` 
शब्रा० ११. ४. ३. ११; 'अथ यत्रैतत्‌ प्रतितरामिव तिरः 


मित्र” शन्ना० २. ३. २. १२; 'तं यद्‌ घोरसंस्पश र ल 
(अग्नि) मित्रकृत्येवोपासते तदस्य मैत्रं रूपम्‌’ ऐब्रा० : 

४; प्राणो वै मित्र“ शब्रा० ६. ५. १. ५; ति हेमे लोका 
मित्रगुप्तास्तस्मादेषां लोकानां न किचन गी 


तांब्रा० 


ds mens 


३८२ 


es 
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तैब्रा० १. ७. १०. १; 'वरुण्या वा एता ओषधयो या | 
कृष्टे जायन्तेऽथैते मेत्रा यल्नाम्वाः शन्ना० ५. ३. ३. ८ 
“रुण्या वा एषा (शाखा) या परशुवृक्णाथेषा मंत्री या स्वयं 
प्रशीर्णा' शन्ना० ५. ३. २. ५; 'वरुण्यो वा एष यो5रिनना 
जृतोऽथैष मैत्रो य ऊष्मणा श्एृतः' शान्रा० ५. ३. २. ८ 
“मैत्रो दक्षिणः । वरुणः सव्यः? तैन्ना० १. ७. १०. १; 'तद्‌ 
यदेवात्र पयस्तन्मित्रस्य, सोम एव वरुणस्य छान्ना० ४. १ 
४. ९; 'य (अर्घमासः) आपूर्यते स मित्रः तांब्रा० २५ 
१०. १०; 
१०.२३ । 

मित्र-भू काश्यप--कश्यप का वंशज । वंश ब्राह्मण ) 

विसण्डक काइयप के शिष्य एक आचार्य का नाम है । 

मित्र-भूति लौहित्य--रोहित का वंशज । जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४२. १ में कृष्णदत्त लौहित्य के शिष्य 
एक आचार्य का नाम है । 

मित्र-वचस्‌ स्थैरकायण्‌--स्थिर का वंशज । वंश 
ब्राह्मणः में सुप्रतीक आलुण्डक के शिष्य एक आचाय 
का नाम है। 

मित्रा-चरुणो-'्राणापानौ मित्रावरुणौ! तांब्रा० ६. 
१०. ५; “प्राणो वै मित्रोऽपानो वरुण: शब्रा० ८. ४. २. ६; 
“प्राणोदानौ वे मित्रावरुणौ' शब्रा० १. ८. ३. १२; 'अहो- 
रात्रौ वै मित्रावरुणौ' तांब्रा० २५. १०. १०; “अहर्दे मित्रो 
|. रात्रिवंरुण:' ऐब्रा० ४. १०; 'अर्घंमासौ (शुक्लक्कष्णपक्षौ | 
र वै मित्रावरुणो' तांब्रा० २५. १०. १०; 'अथतावेवार्घमासौ | 

; मित्रावरुणौ य एवापूर्येते सवरुणो योऽपक्षीयते स मित्र | 
शब्रा० २. ४. ४. १८; 'बाह वै मित्रावरुणौ' शद्रा० ५. ४ 
१. १५; 'अयं वे (पृथिवी-) लोको मित्रोऽसौ (द्युलोकः) 
वरुणः शब्रा १२. ९. २. १२; “द्यावापृथिवी वै मित्रा- 


“मैत्रो नवकपाल : (पुरोडाशः)' तांग्रा० २१ 


र वरुणयो प्रियं घाम' तांन्रा० १४. २. ४; 'गोसंस्तवौ वै 
 मित्रावरुणौ' कोब्रा० १८. १३; 'एतद्‌ वै मित्रावरुणयो 
र हवियंत्‌ पयस्या' कौब्रा० १८. १२; 'यदा न कदच न 


ee 
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एज लय बनाना न 0 या यज्ञ के अथे में मियेष शब्द के | 
में आया है : ऋ० १. १७७. ४; ३. १९. १, 
३२. १२; ७. १. १७; १०. ७०. २। 

सिह--कुहरा और वर्षा के अथे में मिहु शब्द के 
वार ऋग्वेद में आया है; ऋ० २. ३०. ३; १, १४, 
१३; १. ७९. २; ८. ७. ४; १०. ३१. ९; १०. ७३ 
५; १. ३२. १३; १. ३. ७; २. ३१. २० इत्यादि । 

सीमांसा--विवेचन के अर्थ में मीमांसा शब्द ब्राह्मो 
में आया हूँ : शब्रा०, १. ३. ५. १२; ४. १. १, १६; 
४. २. १. ७; ४. ५. ३. ८; तेब्रा०० ३. २. ४,६; 
तैआ०, १. १२. ५; तैउ०, २. ८ इत्यादि । 

सुक्तीजा--ऋग्वेद १. १२५. २; निरुक्त, ५. १९ 
में जाल के अर्थ में मुक्षीजा का प्रयोग माना जा सकता है। 

१. सुझ्ज- मुंज बहुत बढ़ने वाली और १० फीट तक 
जाने वाली होती है । ऋग्वेद में अन्य घासों के साथ जान 
वरों के छिपने के स्थान के प्रसङ्ग में मुंज का भी उल्हेत 
आता हूँ: ऋ० १. १९१३। ऋ० १. १६१.८ झे 
पवित्र करने वाली कहा गया हूँ; यह सोम को छानने के 
काम में आती थी ('मुञ्जनेजन' सायण के अनुसार “अपगत 
तृणः) । अन्यत्र भी इसका उल्लेख मिलता है : अवे० 
२. ४; तैसं०, ५. १. ९. ५; ५. १. १०. ५ इत्यादि; 
कौब्रा०, १८. ७; शब्रा०, ४. ३. ३. १६; ६. ६. १-२३ 
६. ६. २. १५ इत्यादि) । शतपथ ब्राह्मण ६. रेः ¦ 
२६ में इसे सुषिर या पोपला कहा गया है; यह आसरी 
बनाने में भी प्रयुक्त होती थी : शब्रा०० १२. ८. ३, ६। 
तु०-अनिनर्देवेम्य उदक्रामत्‌ स मुञ्जं प्राविशत्‌ तमार 
स सुषिरः 'शब्ना० ६. ३१. २६; 'सैषा योनिररग मुस्त 
शब्रा० ६. ३. १. २६; 'यज्ञिया हिं मुञ्जाः शश" | 
१२. ८. ३. ६। 

२. युञ्ज सामश्रबस-सामश्रवस्‌ का वश 
एक राजा का नाम है: जैउब्रा०, ३. ५. ९: 
४. १। 
सुणिडम औद्न्य या ओदन्यब- शतप 
१३. ३. ५. ४ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९ १॥ 
में एक व्यक्ति का नाम है । 

सुद्ग-मूंग । वाजसनेयि संहिता १८. १९ 
स्पतियों की सूची में मुद्गर का भी उल्लेख है । 
अरण्यक १२. ८. एवं अन्य सूत्रों म 


९ 


। संभवत. 
क्र 


का उरश 
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मुदूगल और मुद्गलानी का उल्लेख आया है! एक 
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-ह में बेढब कठिनाइयों के होते हुए भी मुद्गल ने अपनी 
पल्ली की सहायता से विजय पाईथी । व्यास्याकारों के 
इस विषय में बिभिन्न मत हैं षड्गुरुशिप्य के अनुसार 
मुद्गल के बैलों के चोरी जाने और एक बूढ़े बैल के चोरों 
का पीछा करने तथा द्रु-घण से उन्हें मारने का कथन इस 
स्थल पर है) । यास्क, निरुक्‍त, ९. २३. २४ के 
अनसार मुद्गल ने दो वैलों के स्थान पर एक ही बैल से 
और हु-घण से रेस जीती थी । राथ? के अनुसार भारतीय 
परंपरा का अर्थ अनुमान पर आघृत है; ओल्डेनवर्ग) भी 
यही मानते हँ । ब्लूमफील्ड* ने इसे दैवी घटना माना है, 
मानवीय नहीं । बाद में मुदूगलू एक देव-शास्त्रीय ऋषि 
बन गए है : अवे० ४. २९. ६; आश्रौसू ०, १२. १२; 
बृदे०, ६. ४६; ८. १२, ९० । 
सुद्रोदन-द्र०-ओदन, मुद्ग । 
` मुनि--ऋग्वेद १०. १३६. ३, ४, ५ में एक मुनि को 
देवेषित, शक्ति-संपन्न, एवं यातु जानने वाला वताया गया 
है। ऐतरेय ब्राह्मण ६. ३३. ३ में ऐतश मुनि को उनके 
पुत्र ने विच्छुंलल बताया है, जो ऐतश-प्रलापों की निरथंकता 
के कारण हो सकता है । ऋग्वेद ८. १७. १४ (तु०-७. 
५६. ८) में इन्द्र को मुनियों का मित्र बताया गया हैं; 
अथववेद ७. ७४. १; तु०; शब्रा ०, ९. ५. २. १५ (द्र०- 
मुनि-मरण) में देवमुनि का उल्लेख है । 
उपनिषदों में मुनि एक “विशेष संयत व्यक्ति है; वह 
यज्ञ, तप, उपवास और शद्धा से संपन्न है : बृउ०, ३- ४. १; 
४. ४. २५; तैआ०, २. २० । वैदिक साहित्य में मुनि 
का उल्लेख विरळ है, कितु इसका कारण यह नहीं कि उस 
समय मुनि नहीं थे; वे थे, अपने ध्यान में मग्न थे; 
पुरोहितों के भौतिक जगत्‌ से परे वे अपने चिन्तन में लीन 
रहते थे और पुत्रोत्पादन या दक्षिणा-प्रहण के कार्यों से 
भी दूर रहते थे : बुउ०, ३. ४. १। 
सुनि-मरर- पञ्चविश ब्राह्मण १४. ४. ७ के अनु- 
- सार बैखानसों के वघ-स्थान का नाम मुनि-मरण है । 
2 सुमु मोक्ष या मुवित की इच्छा रखने वाला । 
वैदिक साहित्य में दो बार यह शब्द आया है; ऋ० १. 
१४०. ४; इवेउ०, ६. १८ । 2 


सुलालिन्‌, मुछालो ( स्रीलिङ्ग )-अथवंवेद ४. | 


कोई खाद्य भाग मुलालिन्‌ या मूलाली' है । 
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हे मैकडानल, सर्वानुक्रमणी, पृष्ठ १५८ । 
| ` निस्त, एर्लाउटरङ्गन, १२५ । 
A '्सादामौगे०, ३९. ७८। 
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मुषीवन---ऋग्वेद १. ४२. ४३ में डाकू का वाचक है । 
मुष्कर- अथवंवेद ६. १४. २ में किसी छोटे कीड़े 
के लिये आया है । व्लूमफील्ड/के अनुसार पैप्पलाद शाखा 
का “पुष्कर” पाठ ही ठीक है । तु०-'प्रजनने वै मुष्करः 
शब्रा० ५. १, ३. १० । 
मुप्टि--'राष्ट्रं मुष्टिः’ शब्रा० १३. २. ९. ७। 
मुष्टिहन्‌ , सुष्टिदृत्या-“हाय की मुट्ठी से लड़ने 
वाला' और 'हाथ की लड़ाई! । ऋग्वेद में पैदल योद्धा को 
मुष्टि-हन्‌ कहा गया है: ऋ० ५. ५८. ४; ६. २६. २; 
८. २०. २०; अवे०, ५. २२. ४; मुष्टि-हत्या : ऋ० १. ८. 
२। अथववेद ७. ६२. १ में पत्ति को इस अर्थ में लिया 
गया है। ग्रीक एवं अन्य आर्य जातियों के समान आयें 
रथों से लड़ते थे, और दूसरे लोग पैदल । तु० ऋ० १. 
१००. १० । 
सुष्णन्त्‌-ग्र०-तस्कर । 
सुसल--परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों में मुसल या 
मूसल का उल्लेख आम हूँ: अवे०, १०. ९. २६; ११. 
३. ३; १२. ३. १३; तैसं०, १. ६. ८. २ इत्यादि; 
शांआ०, १२. ८; शब्रा०, १२. ५. २. ७; जैत्रा०, १. 
४२. ४४। 


सुहुक-_ऋग्वेद ४. १६. १७; ४. २७. १२ में मुहुक 
शब्द क्षण या मूहुत्तं के लिए आया हे, कितु भाष्यकारों ने 
युद्ध या “मुहुर्मुहुः” (बार-वार) यह अर्थं छिया है! । 
क्षण या मुह्॒त यह अर्थ उन संदर्भों में ठीक जान पड़ता है। , 

मुहूत -मुहृतं दिन के ३० वें भाग या ४८ मिनट 
के समय को कहते हैं : तैब्रा०, ३. १०. १. १; ३. १०. 
९. ७; ३. १२. ९. ६; शब्रा, १०. ४. २. १८; २५, 
२७; १०. ४. ३. २०; १२. ३. २.५; १०. ४.४. ४ 
इत्यादि । ऋग्वेद में केवल “क्षण” के अर्थ में यह शब्द 
आया है: ऋ० ३. ३३. ५; ३. ५३. ८। 

तु० 'स (प्रजापतिः) पञ्चादशाह्नो रूपाण्यपश्यदात्म- 
नस्तन्वो मृहर्ता लोकंपृणा पञ्चदशैव रात्रेस्तद्यन्मुहु त्रायन्ते 
तस्मान्मुहुर्ताः शाब्रा० १०. ४. २. १८; “अथ यत्‌ क्षुद्राः 
सन्त इमांल्लोकानापूरयन्ति तस्मात्‌ (मुहुर्ताः)' शब्रा० १०. ` 
४. २. १८; 'चित्रः केतुर्दाता प्रदाता सविता प्रसवितामि- -. 
शस्तानुमन्तेति ऐत अनुवाका मुहूर्तानां नामधेयानि' तैब्रा० बा 
३. १०. १० ३;. न 
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मूचीप या मूवीप--ऐतरेय ब्राह्मण के मूतिब | े 
(=एक वन्य जाति) के स्थान पर शांखायन श्रौत सूत्र | ३: १०; 'एष ब मूर्वा य एप (सूर्यः) तपति' श्रा 
१५. २६. ६ में मूचीप या मूवीप पाठ आया है। RRR § | 
सूजवन्त्‌--महदावृषों, गंधारियों और यल्हिकों के साथ सूल, मूल-बहण-द०-नक्षत्र । | 
सूजवन्तों का उल्लेख आया हैं। अथर्ववेद ५. २२. ५, ७, सूस्‌, मूषिका--चूहा या मूषक : ऋ० १. १०६ | 
८, १४; तु० बौश्रौसू०, २. ५ में ज्वर को इन्हीं लोगों के | ८= १०. ३३. ३; निरुक्त, ४. ५; मैसं०, ३. १४ १५; 
पास चले जाने का आदेश दिया गया है । यजुबेंद में भी | वासं०, २४. ३६। 
मूजवन्तों को दूर देश का बताया गया है : तैसं०, १. ८. १. सृग-खन्य पशु : ऋ० १. १७३. २; १. १९१, 
६. २; कासं०, ९.७; ३६. १४; मँसं०, १. ४. १०. | ४; ८. १. २०; ८. ५. ३६; १०. १४६. ६ इत्यादि; 
२०; वासं०, ३. ६१; शब्रा, २. ६. २. १७। ऋग्वेद | अवे०, ४. ३. ६; १०. १. २६; १२. १. ४८; १९, 
१०. ३४; १ में सोम को मौजवत कहा गया है, अतः | २८. २; पंवित्रा०, ६. ७. १०; २४. ११. २; ऐर, 
_ मूजवन्त्‌ वह स्थान रहा होगा जहाँ से सोम को छाया जाता | ३: २१. २; ic २३. ३ इत्यादि । कभी-कभी इसे भीम 
था । यास्क, निरुक्त, ९. ८ के अनुसार सोम को मूजवन्त्‌ | बताया गया हूं : ऋ० १. १५४. २; १. १९०.३; २. 
पर्वत से लाया जाता था । भारतीय भाष्यकारों ने मूजवन्त्‌ | ३३. ११; २. २४. १; १०. १८०. २ इत्यादि। कहीं | 
» को परेत माना है । इसी पर्वत के नाम के आधार पर इस कहीं इसे महिष (=शक्तिशालो) कहा गया है, जो वाद 
जन का यह नाम पड़ा प्रतीत होता है । यास्क ने मूजबन्त्‌ | में भैंसे का नाम पड़ गया है : ऋ० ८. ६३. १५; ९ 
को मुञ्जवन्त्‌ पर्वत माना है, जो महाभारत १०. ७८५; | ९२. ६; १०. १२३. ४ । विशेष रूप से यह हरिण का 
| १४. १८० में भी उद्दिष्ट है, और हिमालय की एक पवंत- | वाचक है: ऋ० १. ३८.५; १. १०५- ७; ६. ७५५ ११; 
 श्रेणीहे। र ९. ३२. ४; अवे०, ५. २१. ४; तैसं०, ६. ३. १.७; 
2 मूत- बुनी हुई टोकरी का नाम मूत हूँ: कासं०, तैन्रा०, ३. २. ५. ६; शद्रा०, ११. ८. ४. इत्यादि । कुछ 
[। ३६. १४; तैब्रा०, १. ६. १०. ५; लाश्रौसू०, ८. ३. ८ । | स्थलों (ऋ० १. १८२. ७; १०. १३६. ६; संभवतः १, 
' ` मूतक छोटी टोकरी है: शब्रा०, २. ६. २. १७। १४५. ५; ७. ८७. ६) पर राथ) ने पक्षी अथं लिया 
है मूतिब- ऐतरेय ब्राह्मण ७. १८. र में एक बर्बर | दै । द्र०-सृग-हस्तिनू, पुरुष-हस्तित्‌ ` 
जातिका नाम मूतिव है; यह विइवामित्र की वहिष्कृत २. सृग--एऐतरेय ब्राह्मण ३. ३३. ५ में सायण-भा् 
ci के अनुसार मृगशिरस्‌ नक्षत्र के लिये आया है। यहीँ प 
के शिरस्‌ के ही तारों को नहीं (जिससे एतन्ञामक त्ष 
बनता है) अपितु संपूर्ण मृग के तारों को संकेतित समझा 
चाहिए । तिलक ने मृग की पेटी के तारों (दो तारे बुल , 
में, एक वाम स्कन्ध में) को मृगशिरस्‌ नक्षत्र माना ह 
कितु वेदिक इण्डेक्स के लेखको ने इसे चिन्त्य बताया है! _ 
सग-तीर्थ “जानवरों का पथ । श्रौतसूत्रो मेउस फा. 
को मुग-तीर्थ कहा गया है, जिससे पुरोहित या Fo । 
सबनोपरान्त जाते थे : आश्रौसू०, ५- ११, २ # 
२. ६. १५ । की 
` ३. सुग-हस्तिन्‌- हांष वाला पशु । क ती 
७; ४. १६. १४ में मृग-हस्तिन्‌ का उल्लेख ङ न 
राथ3 ने इसे हाथी माना है । वाद में हाथी के 6 १ 
हस्तिन्‌ शब्द चलन में आ गया । ऋग्वेद ८, ३३. ¢ 
| ४०.८ में हाथी को “मुग-बारण (वन्य भयंकर टी 


। म्ूत्र-मूत्र एवं मूतरोगोन्मूलन का उल्लेख अथर्ववेद 
` १.३. ६ के समय से ही मिलता है । मूत्र-पुरीष के विंस- 


३; ९. ८. १०; वासं०, १९. ७६; १९. ८४; २२. 
आश्रौसू०, ५. ११. ३; शब्रा०, १२. ७. १. ८; 


-देव--ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में यातु-धानों के लिए 
ब्द आया है-+-भाष्यकारों ने मूर-देव की मारण- 
-क्रीड के रूप में व्याख्या की है । आधुनिक 
“मूल-देव” के रूप में भी इस शाब्द को 
ऋ० ७. १०४. २४; १०. ८७. २. १४; 
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भी कहा गया है; वाद में केवल वारण भी हस्तिन्‌ का 
बाचक बन गया है । पिशल का कहना है कि ऋग्वेद ८. 
२. ६; १०. ४०. ८ के आधार पर. यह माना जा सकता 
है कि हाथियों को पकड़ने के लिए पालतू हथिनी का 
' उपयोग किया जाता था, कितु यह संदिग्ध है । ऐतरेय 
ब्राहाण ८. २३. ३ में हाथी को काला, सफेद दांत वाला, 
और हिरण्य-भूषित बताया गया है । 
सृगय- इन्द्र द्वारा मृगय के पराजित होने का ऋग्वेद 
में उल्लेख आता है : ४. १६. १३; ८. ३. १९; १०. 
४९. ५। लुडविग* के अनुसार वह मानवीय श्रु है, 
किंतु संभवतः वह कोई असुर है, जैसा कि मृग निर्विवाद 
रूप से है : ऋ० १. ८०. ७; ५. २९. ४ इत्यादि । 
सृग-यु--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में एकाघ- 
बार मृगयु या शिकारी का उल्लेख आया है: अवे०, १०. 
१. २६; वासं ०, १६. २७; ३०. ७; तु०-'मुगण्यु', ऋ०, 
१०. ४०. ४; द्र०-तैब्रा०, १. ५. १. १; ३. ४. ३. १; 
पंविब्रा०, १४. ९. १२ इत्यादि । वाजसनेयि संहिता ३० 
और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४. में शिकार से जीविका चलाने 
वाले अनेक-विध लोगों का उल्लेख पुरुषमेधे की बलियों 
की सूची में आता है: जैसे, मार्गार, केवते या केवत, 
पौञ्जिष्ठ, दाश, मैनाल और संभवतः बैन्द तथा आन्द 
=मछुआ : वासं०, ३०. १६; तैसं०, ३. ४. १२. १ । 
प्राचीनतम वैदिक काल में भी आखेट को जीविका का 
प्रमख साधन नहीं कहा जा सकता; तब तो पशु-पालन 
एवं कृषि जीविका के प्रमुख साधन थे। किंतु इसका अर्थ 
यह नहीं कि आखेट नहीं किया जाता था; भोजन, क्रीडा, 
एवं पशु-रक्षा के निमित्त वन्य पशुओं का आखेट आम था । 
आखेट के संबन्ध में ऋग्वेद से हमें पर्याप्त सूचना मिलती 
 है। वाणों से आखेट किया जाता था: ऋ० २. ४२. २, 
` कितु प्रायः अन्य प्राचीन जातियों की भाँति यहाँ भी जालों 
और गड्डों द्वारा शिकार किया जाता था; पाहा: ऋ 
३. ४५. १, निधान: ऋ० ` ९. ८३. ४; १०. ७३. ११ 
भौर जाल: अवे०, १०. १. ३० के उपयोग का प्रमाण 
है। इन साधनों से पक्षियों को पकड़ा जाता था । 


को निघा-पति (--जाल का स्वामी ऋ० ९. ८३: 


४) कहा गया है। जालों को खूंटियों के सहारे लगाया 
/ दा याँ, जैसा कि आज भी किया जाता है: अवे०, 
< ९. ५ | जाल के लिए एक अन्य नाम मुक्षीजा है । 


“पै बे) ओर इसीलिए ऋ्य-ब कहलाते ये : %० १० 


पिका । ~ 
५ ०, २. १२१; १२३; ३१७-३१९ । 
` द्रोण ऋ० ३. १६६। | 


क्या यह पाठ व्याकरण-न्यों के पूड 
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३९. ८ । संभवतः हाथी पालतू हथिनियों की सहायता से 
पकड़े जाते थे, जैसे कि ग्रीस में (द्र-मुग-हस्तिन्‌) । 
वराह को पीछा करके मारा जाता था । इस काम में कुत्तों 
का भी संभवतः उपयोग किया जाता था : ऋ० १०. ८६. 
४।' महिष को पकड़ने का भी उल्लेख आता हैं: 
ऋ० १०. ५. ६; कितु प्रसक्त स्थल दुरूह है; अतः यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि पकड़ने का साधन क्या था । 
सिंह को गड्ढे में गिराकर पकड़ा जाता था; ऋ० १०. 
२८. १०; अथवा शिकारियों द्वारा घेर कर उसे मार 
दिया जाता था : ऋ० ५. १५. ३ । ऋ०, ५. ७४. ४ में 
निभृत स्थान में (संभवतः गड्ढे के उपयोग द्वारा) सिंह 
के पकड़ने का उल्लेख हूँ । 

मछली मारने के साधनों का ज्ञान कम है । उनके 
मारने वालों के अनेक नाम यजुवेंद में एवं अन्यत्र आए है । 
सायण (तैब्रा०, ३.४. १२. १ पर भाष्य) के अनुसार तालाब 
में जाल डालकर मछली पकड़ने वाले को घेवर कहा गया 
है। दाश और झौष्कल कंटिया (वडिश) डालकर मछली 
मारते थे । वैन्द, केवतं और मैनाल जाल से मछली पकड़ते 
थे; मार्गार हाथ से ही मछलियों को घर लेता था । आन्द 
खूंटों के सहारे या वांब बनाकर मछली मारता था । पर्णक 
विषाक्त पत्ते को जल में डालकर मछलियाँ मारता था । 
किंतु इन व्याख्याओं को संथा सही नहीं माना जा सकता । 

सृग-व्याध- शिकारी । ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३. ५ में 
प्रजापति की दुहिता के आख्यान में मृग-व्याध एक तारे 
का नाम है। प्रजापति ( मृग-शिरस्‌ ) अपनो दुहिता 
(रोहिणी) का पीछा करते हैं, और वाण वाले लुब्घक 
तारक द्वारा मारे जाते हैं। प्रजापति के इस आख्यान को 
आकाशीय तत्त्वों पर घटाना बाद की सूझ है, जो उस 
कथानक के बाण चलाने वाले का सादृश्य मृगशिरस्‌ में 
पा लेने पर की गई है। 

सृग-शिरस्‌ , सृग-शीषे- तु० 'एतदू बै प्रजापतेः 
शिरो- यन्‌ मृगशीर्षम्‌' शब्रा० ३. १. ३. ८; स (प्रजापती- 
रेण) विद्ध ऊधव उदपप्तत्‌ तमेतं मुग (-नक्षत्रम्‌) इत्या 
चक्षते’ ऐब्रा० ३. २२; द्र०-नक्षत्र और मुग । कः 

सृगाखर-वन्य पशुओं का निवास-स्थान : तैसं | 
७. ५. २१. १; तैब्रा०, ३- ९. १७. ३ । ` 

सृगार-अनुक्रमणी में अथवंवेद ४. ३३. रके | 
रचयिता ऋषि का नाम मूगार आया है | मृगारसूक्तका 
कौशिक सूत्र २७ में उल्लेख आता है । 5 

सृडध-यजुर्वेद के कुछ समस्त पदों में मूड शब्द हिरण्य 
के एक माप के अर्थ में आया है । यह संदिग्ध है 


बम 


बाहर, पर ` 
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३. १. १२३. और उस पर वातिक । 


सृत्तिका-मिट्टी । मृत्तिका का उल्लेख परवर्ती 
संहिताओं और ब्राह्मणों में आम है: वासं०, १८. १३; 
ऐब्रा०, ३. ३४. २; छाउ०, ६. १. ४; तैआ०, १०. १. 
८, ९ । तु०-मुद्‌ । हट 
सृत्यच--मैत्रायणी उपनिषद्‌ २. ६; ३. ३ में कुम्म- 
कार को मृत्यच कहा गया है। तु०-मुद्‌ । 
सृत्यु--मरण । मृत्यु को ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में अनेक वार एक भयानक तत्त्व के रूप में दिखाया गया 
हे: ऋ० ७. ५९. १२; १०. १३. ४; १०. १८. १, 
। २; १०. ४८. ५; १०. ६०. ५; तु०-ऋ० ८. १२. 
२२; १०. ९५. १८; द्र०-तैसं०, १. ५. ९. ४; तैन्ना०, 
१. ५. ९. ६; ऐब्रा०, ३. ८. २; ३. १४. १-३; शब्रा०, 
१०. ६. ५. १; अवे०, ८. २. २; ८. ८. १०, १६; 
१७. १. ३०; तैन्रा०, ३. १०. ८. २; काउ०,. १. १८ 
इत्यादि । एक सौ एक प्रकार की मृत्युओं का उल्लेख आता 
है। स्वाभाविक मृत्यु वृद्धावस्था के कारण होती है : अवे०, 
२. १३. २; २. २८. २; अन्य सौ मृत्युओं से बचना 
चांहिये : अवे०, १. ३०. ३; २. २८. १; ३. ११. ५; 
- ८. २. २७; ११. ६. १६. इत्यादि । वृद्धावस्था से पहले 
` मरना निर्चित आयु से पहले मर जाना है: ऋ० ८: ६७. 
३०; अवे०, ५. ३०. १७; १०. २. ३०; १३. ३. ५६; 
हाब्रा०, २. १. ४. १। जीवन की निश्चित आयु वैदिक 
. साहित्य में सत्र १०० वर्ष मानी गई है : ऋ० १. ६४. 
२१४; १.८९.९; २. ३३. २ इत्यादि। दूसरी ओर 
, शक्ति क्षीण हो जाने पर वृद्धावस्था में होने वाली दुर्गंतियों 
. का भी उल्लेख आया है : ऋ० १. ७१. १०; १. १७९. 
ओ। १ । अइिविनों का एक प्रमुख चमत्कार था च्यवन को 
 „ उनका पूर्व यौवन प्राप्त करा देना, और दूसरा था कलि 
म को पुतरयावन प्रदान करना : ऋ० १०. ३९. ८ । अथर्व- 
चेद में अनेक आयुष्य-सूक्त आते हैं ।१ 
ओ- अन्त्य संस्कार की दो प्रथाएँ थीं: गाइना और जलाना 
-अनर्नि-दग्ध) । प्राचीन वैदिक काल में दोनों प्रथाएँ 
प्रचलित थीं; * जैसे कि ग्रीस मेड । कितु गाड़ने की प्रथा 
-संमत नहीं थी । दोनों ही प्रकार के मृतकों की अस्थियों 


१३.८ २, १ में इसके निर्माणःभ्रकार के विभिन्न मतों का 

है। उत्तरी देशों में मृतक को जळते पोत द्वारा 

-ज्लूमफील्ड, अयवंवेद, ६२ एवं आगे । 
-हापकिन्स, ज० अ० ओ० सो०, १६,१५२। 
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११. १; १३. १०; ११, १; १३. १०; तैसं०, ३. ४. १. ४; तु०-पाणिनि, | समुद्र में ले जाने की प्रथा का चिह्न वहत द हे ३. ४. १. ४; तु०-पाणिनि, ना ला समुद्र में ले जाने की प्रथा का चिल्ल वहुत कम था र 


` २ तु०-वेबर, प्रोसी० आ० दि बि ण 


के बरावर मिलता है' । पोत बाला संदर्भ (ऋ७ १९ 
६२. १०, १०. १३५. ४, अवे०, ७. ६. ३) क 
भयों से संबद्ध है; अन्त्य संस्कार से संबद्ध नहीं । 
वैदिक भारतीय की दुष्ट में मरणोपरान्त 

का प्रारम्भ होता है । मृतक दूसरे लोक में सर्वाङ्ग और 
सर्व-तनु होकर ही जाता है, और वहाँ उसी आनन्द को 
भोगता है, जिसे यहाँ भोग चुका होता है: अवे०, ५.६ | 
११; १८. ४. ६४; शद्रा०, ५. ६. १. १; ११. १.८ 
६; १२. ८. ३. ३१; तु०-तैसं०, ५. ३. ५. २; ५.३, 
६. ३; ५. ६. ६. ३; तैब्ना०, २. ८. २०. ५; ३, १५. 
११. १। ऋग्वेद में भी बुरा करने वाले की बुरी गति 
होने का उल्लेख आया है : २. २९. ६; ३. २६. ८; ४, 
५. ५; ४. २५. ६; ७. १०४, २, ११, १७; १०. १५२. 
४; कितु विशेषतः अथर्ववेद और ब्राह्मणों में ` स्वगं एं 
नरक के सिद्धान्त का विस्तृत कथन आता है: अवे०, २. १४. 
३; ५. १९. ३; ५. ३०. ११; ८. २. २४; १२.५ 
३६; १८. ३. ३; तु०-५. १९; वासं०, ३०. ५; इ 
शब्रा०, ११. ६. १. १; ६. २. २. २७; १०. ६. ३. १। 
कौन्रा०, १२. ३ इत्यादि । तु०-'स समुद्रादमुच्यत स मुचु 


रभवत्‌ तं वा एतं मुच्युं सन्तं मृत्युरित्याचक्षते परोत 


परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः' गोव्नाः १ ।' 
७; 'एष वै मृत्युयंत्‌ संवत्सरः, एष हि मर्त्यानामहीरात्ा 
मायुः क्षिणोत्यय ख्रियन्ते” शब्रा० १०. ४. ३. १। ष 
एव मृत्युः । य एष (सूर्यः) तपति’ शब्रा० २. २: 3 
“स॒ एष एव मृत्युः । य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः शब्रा? _ 
१०. ५. २. ३; 'स एष एव मूत्युः य एप | 
मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तस्य हैतस्य ह 
पादावतिहतौ तौ हैतदाच्छिद्योत्कामति स र 
हैतत्‌ पुरुषो म्रियतेः झब्रा० १०. ५-२. १२ 
मृत्यु: कौब्रा० १३. ३; “अथैत एव मृत्यवो यदि 
दित्यश्चन्द्रमाः। ते ह पुरुषं जायमानमेव पतितो 
जैउब्रा० ४. ९. १-२; 'मृत्युस्तदभवद्‌ नो 
बिशां पति: तंब्रा० ३. १२. ९. ६; “एको वा बस 
मृत्यु: । अञचनया मृत्युरेव' तैब्रा० ३: $ 0. न 
“अमृत्युर्वा अन्यो भ्रूणहत्याया इत्याहुः । Be ब्र | 
मृत्युरिति’ तैब्रा० ३. ९. १५. २; मृत्यु त हर 
RRR ees: Si ४. १. ३२. -— 


है 


` १ तु०-त्सिमर, आले०, ४१० । 


TS SS 
मृत्यु जय- ऋग्वेद के ७. ५९. १२ को मृत्युंजय-मन्त्र ! 


` ८, छाउ०, ६. १. ४) और मैत्रायणी उपनिषद्‌ २. ६; | 
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वैदिक कोश ३८७ 
छि 
मेथि-अथवंवेद में यूप को मेथि कहा गया है 
या महा-मृत्युंजज मन्त्र कहा जाता हैं। इसका विघान | ८. ५. २० । विवाहसंस्कार में प्रयुक्त “मेथि” को राथ) 
सर्वप्रथम ऋ० विधान (२. १४८, १४९ संपा० जगदीश | ने रथ की यष्टि को सहारा देने वाली यष्टि के रूप में माना 
) में पाया जाता हूँ। आज भी इस मन्त्र का | है: अवे०, १४. १. १०; तु०-तैसं०, ६. २. ९. ४ 
[ES यजामहे" `` "``" ) आदि में विनियोग किया ' कासं०, २५. ८; ऐब्रा०, १. २९. २२; शन्ना०, ३. ५. ३ 
जाता है। २१। पञ्चविश ब्राह्मण १३. ९. १७, तु०-जैब्ना०, १० 
सृदू--मिटूटी । परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में १९. १ में मेथि (मेथी) को यज्ञ के ब पर गो को 
मुदू का उल्लेख आम हैँ: तैसं०, ५. ७. ९. २; वासं०,  वाँधने के लिए प्रयुक्त यूप के रूप में लिया गया है। 
११. ५५; शङ्रा०, ६. १. १. १३; ६. १. २. ३४; ६. | ऋग्वेद ८. ५३. ५ में मेथि शब्द संभवतः दुगं या किले 
१. ३. ३; ६- ३. १. २२, ३२; ` ६. ३. ३. १; मैउ०, | के स्तम्भों को जताता है । इस शब्द के पाठान्तर मेधि 
६. २७ इत्यादि; तु०-मृत्तिका। ब्राह्मणों में मिट्टी के | और मेथी भी पाए जाते हैं। 
होंदे (शब्रा०, ६. ४. २. १; ६. ५. २. १; १४. २. १. | सेदस्‌ - द्र०-शरीर । 
१. मेघ- भेष शब्द मूलतः मेदस्‌ (“भेदो वै मेघः' 
३.३ में मूत्यच या कुम्भकार का उल्लेख मिलता है। | झाब्रा० ३. ८. ४. ६) का ही वाचक था; यज्ञो में उसकी 
मिट्टी के वतन या मृत्पात्र कासं०, ३१. २ और ' हूवि दिये जाने से उसके अर्थ में विकास हुआ और बाद 


मृत्मय पात्र तैब्रा०, १. ४. १. ३, ४ इत्यादि मं आये ह्‌। 
कब्र को मिट्टी का घर बताया गया है: ऋ० ८. ८९ 
१,“मृन्मय गृह । 
सृध्‌-नऋृग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शत्रु के अर्थ 
मं “मृघू' का चलन आम है : ऋ० १. १३१. ६; १. 
१३८. २; १. १८२. ४; २. २२. ३; २. २३. १३; २. 
२८. ७; ३. ४७. २; ५. ३०. ७; अवे०, ५. २०. १२; 
६.२.२; ८. ५.८;. १३. १. ५, २७; १८. २. ५५; 
तैसं, २. २. ७. ४; २. ५. ३. १; वासं०, ५. ३७; 
११. १०. ७२ इत्यादि । 

सृध्र-चाच-_द्र०-दस्यु और दास । 

मेक्षण--द्राह्मणों में लकड़ी के चम्मच को मेक्षण कहा 
गया हे, जिससे चरु को चलाया जाता था : तैब्रा०, १. ३ 
१०.४; ३. ७. ४-९; हाब्रा०, २. ४. २. १३ इत्यादि । 
को मेखला-परवर्ती संहिताओ और ब्राह्मणों में कर्घनी 
| मेखला कहा गया है: अवे०, ६. १३३. १; तैसं०; 
१३.३.५; ६. २. २. ७; कासं०, २३. ४; २४. ९; 

° ३. ६. ७ इत्यादि; शब्रा०, ३. २. १. १०; ४. ४. 
५.२; ६. २. २. ३९ इत्यादि । ब्रह्मचारी मेखला धारण 
| था : आगूसू ०, १. १९. १२ इत्यादि। 
*- सेघ--ऋेद एवं परवर्ती साहित्य में बादल को मेघ 
, हा गया है: ऋ० १. १८१, ८; अवे०, ४. १५- ७; 
७ ४ है २.२. ५; १२. ३. २. ६; “मेघा-मेघ 
AUNT २. ४; झांआ०, ७. ३; ८. ७, ॥/मेषय्‌ 


में वह “पवित्र”, “यज्ञ” का वाचक वने गया । मेदस्‌ के 
अर्थ में उसका प्रयोग ऋग्वेद एवं ब्राह्मणों में पाया जाता 
| हैः ऋ० १. १६२. १०; सब्रा०, ४. ५. २. ६; ऋ० 
| १. ७७ ३; १. ३. ९; ८. ६. ४४ इत्यादि; कितु भाष्य- 
कारों ने प्रायः यज्ञ यही अर्थ लिया है। शतपथ ब्राह्मण 
३. ८. ४. ५ में स्पष्ट कहा गया है कि मेद ही मेघ है 
(मेदो वै मेघस्तदेनं मेद उपनयति) । कितु यज्ञ में हिसा 
की प्रवृत्ति के ह्लास के साथ-साथ मेघ शब्द अधिक सात्त्विक 
बनता गया, और निघण्टु ३. १७ में इसका पाठ यज्ञ के 
पर्यायों में ही किया गया । तु०-'पुरुषं वै देवाः पशुमाल- 
भन्त तस्मादालब्बाम्मेच उदक्रामत्‌ सोऽश्वं प्राविशत्‌ः"'ते- 
इवमालभन्त'"'ते गामालभन्ते स॒ (मेधो देवैः) अनुगतो 
ब्रीहिरमवत्‌' ऐब्रा० २. ८; '(देवाः) तं (मेघं) खनन्त 
इवान्वीषुस्तमन्वविन्दंस्ताविमा त्रीहियवौ शब्रा १. २. 
३. ७; “पशुर्वै मेघ" ऐब्रा० २. ६; “मेधो वा आज्यम्‌' . 
तैब्रा० ३. ९. १२. १। मु 
२, मेध--ऋग्वेद के वालखिल्य-सुक्त ८. ५०. १० 
(तु०-८. ४९. १० ) में मेघ को वोबू० में एक यज्ञ-कर्ता 
का नाम माना है । 


सेघा-बुद्धि, घारगा । मेषा की प्राप्तिके लिए. | 


वैदिक साहित्य में अनेक मन्त्रों द्वारा प्रार्थनाएं की गई हैँ: 

वासं०, ३२. १३-१६; क्र० १. १६५ १४; ७ 

६; ५. ४२. १३; ९. १०७. २५; ` अवे०, 
१०८. १ इत्यादि। : 7 

| सेघातिथि, मेध्यातिथि-यज्ञ के अवसर पर 

। gm 

| 


ID SS SS MNS 


सत्कार करने वाला । ये नाम किसी 
MOSS TTT 


१ वोबू० । ड 
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के हैं। अनुक्रमणी के अनुसार वे कई वैदिक 
१२. २३; ८. १. ३; ८. २२-२३; ९. ४१-४३) के 
रचयिता हैं। ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख है: ऋ० ८. 
८. २०; १. ३६. १०, ११, १७; ८. १. ३०; ८.२. 
४०; ८. ३३. ४; ८. ४९. ९; ८. ५१. १; ९. ४३. 
३। ऋग्वेद ८. २. ४० (तु०-१. ५१. १) के ,अनुसार 
इन्र उनके समक्ष एक मेष के रूप में प्रकट हुए थे। इस 
पुरा-कथा को सोम-सवन के समय इन्द्र के लिए “मेघातिथि 
का मेष” कह कर जीवित रखा गया है : जैत्रा०, २. ७९, 
पविब्रा०, १. १; शब्रा०, २. ३. ४. १८; तैआ०, १. १२. 
३; द्र०-शाट्यायनक, सायण द्वारा ऋग्वेद भाष्य, १. ५१. 
१; ८. २. ४० में उद्धत। वे वत्स के प्रतिद्वन्द्वी भी 
प्रतीत होते हैं। इन्होंने वत्स को नीच-वंश का कहा था, 
कितु वत्स ने अग्नि-परीक्षा (=दिव्य) द्वारा उनके इस 
कथन को गलत प्रमाणित कर दिया था: पंविब्रा०, १४. 
६. ६ । अथववेद ४. २९. ६ में एवं अन्यत्र एक ऋषि के 
रूप में उनका उल्लेख आता है; जैब्रा०, ३. २३३ में 
विभिन्दुकीयों के सत्त्र में वे गृहपति थे : पंविन्ना०० १५. 
“१०. १. कौन्ना ०, २८. २। तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. 
१०२, १०५; मैकडानल, वैमा०, १४६ । 


` सेधिर--मेधाविन्‌ के लिये मेधिर शब्द अनेक स्थलों 
पर आया है : ऋ० १. २५. २०, १. ३१. २; १. १०५. 


[ १४; १. १४२. ११; ३. १. ३; ३. २१. ४; ८. २९. | 
२; ८. ४३. १९. इत्यादि । 
| मेध्य- एक प्राचीन यज्ञकर्ता का नाम मेष्य है : ऋ०, : 


८. ५२. २ । शांखायन श्रौत सूत्र १६. ११. २६ में गलती 


. ेध्यातिथि- द्व०-मेघातिथि । 
सेनका-द्र०-२ भेना। '(वायोः) मेनका च सहजन्या 
चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्थिरिमे 
तु ते द्यावापुथिवी' शब्रा० ८. ६. १. १७. 'वृषणर्वस्य ह 
EN सेनस्य मेनका नाम दुहिता स तां हेन्द्रस्चकमे? शब्रा० 
BS ले 


SE 


२। घोड़ी या गौ के लिए भी यह शब्द आया है : ऋ० 


(०१०, 
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से प्रस्कण्व कण्व के आश्रयदाता के नाम पृषध्र मेष्य ' 
सातरिइवन्‌ के एक अंश के रूप में मेध्य का उल्लेख है। ' 
तु०-वेबर, एपिश्शेस०, ३९; लुड्विग, द्रां० ऋ०, ३. १६३। | 


0; सेना--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर मेना शब्दः स्त्री 
के लिए आया हैँ: ऋ० १. ६२. ७; १. ९५. ६; २. ३९. : 


वुषणदव की पुत्री या पत्नी के रूप में दिखाया १..३१. २ के अनुसार एक पर्वत का 


ह । तु०-मैनइ 


| या सैनाग । 
द्रष्टव्य : ५६० १. ५१. १३; प्र०-शाद्यायनक सायण 


भाष्य में; पंविद्नाण, १. १; सब्रा०, ३. ३. ४, १८: 
| तैआ०, १. १२. ३; छाश्रौसु०, १. ३. १७। 
| सेरु-द०-महा-भेर । 
| मेष--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में मेंढे कोर 
| कहा गया है: ऋ० १. ४३. ६; १. ११६. १६; ८३ 
| ४०; १०. २७. १७; अवे०, ६. ४९. २; वासं० ३. ५९; 
| १९. ९०; २४. ३०; तैसं०, ७. ४. १२. १; पंतित्रा, 
| १. १; शब्ना०, ३. ३. ४. १०। भेड़ को मेषी कहा गगा 
| है: ऋ. १. ४३. ६; वासं०, ३. ५९; २४. १; ततर, ¦, 
| ६. ४. ४ इत्यादि । ये दोनों शब्द ऊन के अर्थ में भी बाए 
| हैँ: ऋ० ८. ८६. ११; ९. ८. ५; ९. ८६. ४७; ९ 

१०७. ११, विशेषतः सोम छानने वाले ऊन के अर्थ में। 
। वाजसनेयि संहिता २४. ३० में आरण्य मेष का उल्लेख है। 

मेहत्नू--ऋग्वेद के नदी-सुक्त १०. ७५. ६ में एक 

' नदी. का नाम मेहत्नू है। यह सिन्धु की कोई सहायक नरी 
| होगी, जो क्रुमु (कुरुम) और गोमती (गोमल) से पह 
| सिन्धु में पड़ती रही होगी; संभवतः यह कुसु की है 
| सहायक नदी रही हो । 
| 


मैत्नायशीय ब्राह्मण--यह एक ग्रन्थ का ताग 
| जिसका उल्लेख वौघायन श्रौत सूत्र ३२- ८ में आया है| 
तु०-कालण्ड, ऊबर दास रितुआल सूत्र देस बौधायन, vu 
| मैन्रा-वरुण- “प्रणेता वा एष होत्रकाणां यन्मत्रावरणः 
ऐब्रा० ६. ६; 'यज्ञो वै मैत्रावरुणः’ कौन्रा० १३: २; तो 
¦ यज्ञस्य मैत्रावरुणः' ऐव्रा० २. ५. २६. “चक्षुश्च 
मैत्रावरुणः’ ऐब्रा० २. २६ द्र०-ऋत्विज्‌ । 
। कैत्रेय--एऐतरेय ब्राह्मण ८. २८. १८ में oe | 
वेतृक नाम (मित्रयु का वंशज, पाणिनि, ६: 5 र 
७. ३. २) या मातुक नाम (भित्रा का वर्श छा 
| १. १२. १) मैत्रेय है। अन्यत्र यह ग्लावका ता 
| छाउ०, १. १२. १; गोब्रा०, १. १: ३१४. $ ° 
अथवंबेद, ११०) । . ` 
सैत्रेयी बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. ४ 
` २ में याज्ञवल्क्य की दो पत्तियों में से एक 
मैत्रेयी है । ना | 
मैथातिथ--सामविशेष । “एतेन वै मेधाति हर 
विभिन्दुकाद्‌ दृधूध्नीर्गा उदसुजत पश्यूनामवरदृष्य कि | 
क्रियते' तांब्रा० १५. १०. ११. 
मेनाक-मेनका का वंशज । 


१४५४ 
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ट  _ _ 9 रन नपनलनन ८ 
हिमालय की ही एक श्रेणी है । एक पाठान्तर 


मैताग भी हूँ । 


भैनाछ--यजुर्वेद में पुरुपमेध की वलियो में मैनाल ' 


का उल्लेख आता है: वासं०, ३०. १६; तैव्रा०, ३. ४. 
१२. १। “मीन” से व्युत्पन्न होने से इसे मछुए के अर्थ में 
लिया जा सकता है : भाप्यकारों (सायण और महीधर) 
ने इसे इसी अर्थे में लिया है । 


मोक्ष-मोक्ष शब्द उपनिषदों के. समय से मुक्ति के | 


र्थ में आम रहा है: इवेउ० ६. १४; मैउ०, ६. २०. ३४। 
मोह- मूढ़ता या अज्ञान के अर्थ में मोह शब्द उप- 
निपदों के समय से प्रयोग में आ रहा है: ई० उ० ७; 


बृउ०, २,४. १३; ३. ५. १; ४. ५. १४; कौउ०, ३. ३; , 
तु०-अवे०, ८. ८. ९ इत्यादि । मोहोन्मूलन के वाद ही ¦ 


ज्ञानःप्राप्ति होने का उपनिषदों का सिद्धान्त है । 
मौजवत-_द्र०-मूजवन्त्‌ । 
मोद्गत्य-मुद्गछ का वंशज । अनेक व्यक्तियों का 
यह पैतृक नाम है :-नाफ का : शब्रा०० १२. ५. २. १; 
वृउ०,”६. ४. ४; तैउ०, १. ९. १; शतबलाक्ष ,का : 


निरत, ११. ६; और छाज्भूलायन का: ऐव्रा०, ५. ३. | 
८) । गोपथ ब्राह्मण १. १. ३१ में इस नाम के एक | 


बरह्मचारी का ग्लावमैत्रेय से वाद-विवाद उल्लिखित है। 

सौन- मुनि का वंशज । कौषीतकि ब्राह्मण २३. ५ 
में अणीचिन्‌ का पैतृक नाम मौन है। 

सौनेय--मुनि का भाव या पद । ऋग्वेद २०. १३६. 
में ऋषि'अनुभूति के आवेश में कहता है; “मुनिभाव 
सेउस्मत्त होकर हम वायु में स्थित हो गए हैं; ओ म्यों 
दुम हमारा शरीर-मात्र देखते हो” । स्पष्टतः यहाँ मौनेय 
मुनि की सूदम अनुभूति उद्दिष्ट है । 


| सौषिकी-पुच्र--मषिक-वंशीया का पुत्र । हारिकर्णी- | 
[ पते के शिष्य एक आचार्य का नाम है : बृउ०, ६. ४. | 
) 


३० माध्यंदिन । 
म्ढेच्छु-शातपथ ब्राह्मण ३. २. १. २४ के अनुसार 
र भाषा वोल्ने वाले को म्लेच्छ कहा गया है । ब्राह्मण 
ए स्लेच्छ-भाषा बोल्ने का वहां (शब्रा०, ३. २, १: 
उदाहरण आया है: हेष्छवो' अर्थात्‌ 'हेऽरय 
क अनुसार) । “यदि यह व्याख्या ठीक है तो 
शाखा में पाठ भिन्न हैः । फिर अन्यजातीय व्यक्ति 
उल्लेख न होकर यहां प्राकृत बोलने वाले आयो का ही 
र हो सकता है। तु० तेऽसुरा आत्तवचसे.हेऽछवो 
ह भति कि ऽ पतन्तः पराबभूवुः त. तत्रैतामपि वाचू 
. ` तेवर, इस्तु०, १. ७८; इंडि० लिट ९३ । 
” ६०-एगा, स, २६५ ३१ दिश । 


ववं 
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! उपजिज्ञास्यां स स्लेच्छस्तस्मान्न ब्राह्मणो म्लेच्छेदसुर्या हुषा 
' वाक्‌' शब्रा० ३. २. १. २३-२४ : 

य 
यकन्‌--अथवंवेद २. ३३. ३ में यकन्‌ यकृत्‌ के 
| लिए आया है। तु० 'यक्गत्‌ सविता' शब्रा० १२. ९. १. 
` १५। द्र०-शरीर। 
' ९. यक्ष--वैदिक साहित्य में यक्ष शब्द अमानवीय 
व्यक्तियों अथवा सूक्ष्म तत्त्वों के लिए आया है: ऋ० ७. 
६१. ५; अवे०, १०. २. ३२; १०. ८. ४३; वासं ०, ३४. 
¦ २; तैब्रा०, ३. १२. ३. १; केनउ०, १५; कौसू०, ९५ 
इत्यादि । द्र० 'यक्षमिव चक्षुषः प्रियो वो भूयासम्‌' मंपा० 
१. ७. १४। 

२. यक्ष--ऋग्वेद एवं अथवंवेद में यक्ष शब्द अनेक 
स्थलों पर आया है; भाष्यकारों के अनुसार लड्विग ने 
। इसका अर्थ 'भोज' या “पवित्र प्रयोग किया है, कितु यह 
' अर्थ संदिग्ध है: ऋ० १. १९०. ४; ४. ३. १३; ५. 

७०.४; ७. ५६. १६; ७. ६१. ५; १०. ८८. १३; 
¦ अवे०, ८, ९. २५; १०. २. ३२; १०. ७. ३८; १०. 
८. ४३; ११. २. २४; तु०-लूड्विग्‌, द्रां ०ऋ० ३, २६२; 
द्र» वोवू०; वैस्तू०, ३. १२६-१४३ | 

यक्चु--यक्षु शब्द एक बार एकवचन में और एक 
| बार वहुवचन में ऋग्वेद ७. १८. ६. १९ में आया है, 


में 
| जिसमें सुदास्‌ के साथ दस राजाओं के युद्ध का वर्णन है। 
| यक्षु कौन थे और उन्होंने युद्ध में क्या भाग लिया था यह 
| अनिदिचित है । जहां तक वेदिक साहित्य से ज्ञात होता है, 
' त्सिमर के अनुसार उन्होंने दो संघर्षों में भाग लिया था : 
एक तो परुष्णो (-रावी) के तट पर; दूसरा यमुना के 
! तट पर\ । अजों और शिशुओं के साथ भेद के नेतृत्व में वे 
| लड़े थे । फिर भी प्रथम स्थल पर कम से कम यह संभव 
। है कि यक्षु के स्थान पर यबु पढ़ा जाय, या किसी तरह 
¦ यक्षु को किसी अनार्यं या महत्त्वीन आदि--जाति का 
। प्रतिनिधि मान छिया जाय; जैसे कि उनके साथी अज 
! और शिग्रु थे, जैसा कि हापकिन्स का प्रसिद्ध यदुओं के 
| विषय में सुझाव है ।* | | [ 
। यद्म-ऋग्वेद एवं अथववेद में सामान्यतया रोगु-5 ० मय 
: मात्र को यक्ष्म कहा गया है; संभवतः शरीर के क्षय को: . 
| ऋ० १. १२२. ९; १० ८५. ३२; १०. ९७. ११, १२३ 
| १०. १३७. ४; १०. १६३. १-६; अवे०, २- १०५ | 
। ६; ३.३१. १ ५.४, ९; ५, ३०. ६; ८.७. २; ९. ८. 
ADR नन १०; १२. २; ५ २; १२. ४.८; १९. ३६, ६४ 
आक RN 
२ ज० अ० ओ० सो० १५. २५९. एवं आगे । | 
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प र थापय सजया (यामिक यो 0 ७ १९. ३८. १ : वाजसनेयि संहिता १२. ९७ में सौ प्रकार 
के यक्ष्मों का उल्लेख आता है । काठक संहिता १७. ११ म 
अयक्ष्म शब्द रोग-मुक्त के लिए आया है। याजुष संहि 
ताओं में यक्ष्म के कारण दिये गए हुँ, जिन्हें तीन वर्गों में 
रखा जा सकता है : राज-यक्ष्म, पाप-यक्ष और जायन्य 
या संभवतः उपदंश : तैसं ०, २. ३. ५. २; २. ५. ६.५; 
कासं०, ११. ३; मैसं०, २. २. ७; शब्रा०; ४. १, रे. ९ | 
` इनमें से दूसरे का अन्यत्र उल्लेख नहीं है, और इसकी कठि- 
नता से ही परिभाषा की जा सकती हूँ; क्योंकि इसका 
अर्थे केवल 'गंभीर या घातक रोग' इतना भी हो सकता है। 
# तु०-अज्ञात-यक्ष्म ॥ 
विवरण : त्सिमर, आले०, ३७५ एवं आगे; ग्रोहमान, 
इस्तु०, ९, ४०; ब्लूमफील्ड, अथर्ववेद, ६०; जाली 
मेडिसिन, ८९ । 
यजत--ऋग्वेद ५. ४४. १०. ११ में यह शब्द एक 
ऋषि या यज्ञ-कर्ता के नाम के रूप में आया है। तु०- 
लड्विग, ट्रां० ऋग्वेद, १३८ | 
यजमान- यज्ञ करने वाला । ऋग्वेद-काल से ही 
यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला और पुरोहितों . द्वारा उसे 
संपन्न कराने वाला व्यक्ति यजमान कहाता आया हूँ। 
पुरोहित या ऋत्विज्‌ यजमान की समृद्धि के लिए यज्ञ 
 करतेथे और उससे दक्षिणा प्राप्त करते थे : ऋ० १ 
i ओ २४.११; ४. १७. १६; एंब्रा०, २. ३; शङ्रा०, १. ६. 
१.२०; छाउ०, १. ११. १; आगृसू०, १. ११. ९; 
काश्रौसु०, १. १०. १२; ३. १. ६ इत्यादि । तु० “यद्‌ 
यजते तद्‌ यजमानः' शब्रा ३. २. १. १७; 'एष उ एव 
 प्रजापतिर्यो यजते' ऐब्रा० २. १८; 'यजमानो ह्येव स्वे यज्ञ 
. जापतिः शब्राश १. ६. १. २०; 'इन्द्रों बै-यजमान? 
 झन्रा०२. १. २. ११; 'यजमानोऽर्तिः' शब्रा० ६. ३-३४ 
२१; 'आहृवनीयभाग्‌ यजमानः कौब्रा० ३.९; “मनो 
` यजमानस्य रूपम्‌' शब्रा० १२. ८. २. ४; 'यजमानो वै 
' सुम्तयुः' शब्रा १. ४. १. २१; “यजमानः पशुः तेब्रा० २ 


[ (याज्ञिक मन्रो) का ड्घ गह | ३ 
शब्द अनेक वार ब्राह्मणों और उपनिषदो में आया i 
तंब्रा०, ३. १२. ९. १; एंब्रा०, ५. ३२. १; ब्रा, १ 
५.८.३; १२. ३. ४. ९; एआ० ३. २. ३.६; 
शांआ०, ८. ३. ८; वृउ०, १. ५. ५; २.४. १०: ४ 
१. २; ४. ५. ११; छाउ०, १. ३. ७; ३. २. १.२ 
३. १५. ७; ७. १ ४, ७. २ १; ७. ७१. आश्रौम 
१६. २-६ इत्यादि ) 
यजुष्‌--बैदिक साहित्य में यजुष्‌ शब्द ऋच बोर | 
सामन्‌ से पृथक्‌ आया है । यजुष्‌ यज्ञ-संवन्धी मन्त्र है, बो | 
गद्य और पद्य दोनों में हो सकता है। द्र०-ऋ० १०. ९५, 
९; अवे०, ५. २६. १; ९. ६. २; तैसं०, ५. ५. ३. |; 
५. ९. ४; वासं०, १. ३०; ४. १; १९. २८; छा, 
१. २९. २१; ८. १३. २; शब्रा०, १. २. १.७ 
६. ५. १. २; ६. ५. ३.४ । वृउ०, ६. ४. ३३म्‌ | 
कहा गया है कि शुक्ल यजुष का प्रकाशन वाजने| | 
याज्ञवल्क्य द्वारा हुआ है; - अतः इसका नाम शुक्त | 
यजुर्वेद पड़ा । 'वासं० में मन्त्र भाग के अलग हो जाने गे | 
इसका नाम शुक्ल यजुवेंद पड़ा' । इस सिद्धान्त के | 
वेबर ने (ई० लितरात्यूर, १०३. १०४ में), एग | 
(सिक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, १२. २७ में) तथा भस | 
लोगों ने भी माना है। तैआ०, ५. १० में “शुक 
` संभवतः उस ग्रन्थ के चतुर्थ-पञ्चम प्रपाठक को थो 
करता है। तु०-बितरनित्स, गेइंलि०, १- १४९ ८ | 
तु०-'यजो ह बै नामैतद्‌ यद्‌ यजुरिति' शब्रा ४६° | 
१३; 'एष (वायुः) हि यन्नेवेदं सवं जनयत्यत यत्त | 
मनुप्रजायते तस्माद्‌ वायुरेव यजुः । अयमेवाकाशों पू । 
यदिदमन्तरिक्षमेतं ह्याकाशमनु जवते तदेतद्‌ नुवा | 
क्षे च यच्च जदच तस्माद्‌ यजुः शब्रा० १० ` ` | 
> \यजुरित्येष (पुरुषः) हीदं सवं युनक्ति शरी? १ 
. २. २०; भ्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि स्वागि शत 
युज्यन्ते' शब्रो० १४. ८. १४. २; 'प्राण एव गजु: शा क्‍ 
१०. ३. ५. ४; वा एतद्‌ यज्ञस्य । नु iN 
क्रियते' शब्रा० १३ र १; (प्रजापतिः) गै ५ | 
विष्णुम्‌ (असृजत)' तैब्रा० २. हे. २. ४ द 
शब्रा० ४. ६. ७. ३; 'अन्नमेव यजुः शाब्रा० १० ३ १ | 
(सूयः) 'यजुवेदे तिष्ठति मध्ये अह्नः तैब्रा० ३ १९ „। 
(आदित्यस्थ:) 'षुरुपो यजूंषि शब्रा १० ” 
यजूंषि वाजसतैयत 
| चाक्यायन्ते शब्रा कः रि be 
शब्रा० ४. ४. य॒ 
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~ SO “मनो यजुर्वेदः शब्रा० १४. ४. ३. १२; उचित प्रतीत होता है । 
द्वागेवर्चेच सामानि च । मन एव यजूंषि' शब्रा० ४. ६. यज्ञ का स्वरूप- श्रुति में वैदिक कर्मों को पाँच 
७. ५; (प्रजापतिः) “भुव इत्येव यजुर्वेदस्य रसमादत्त। ' भागों में वाटा गया है : “स एप यज्ञः पञ्चविघोऽगिनहोत्ं, 
तदिदमन्तरिक्षमभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ स वायुर- । दर्शपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि, पशुः, सोमः" (ऐं०ब्रा०) । 
वत्‌ रसस्य रसः' जैउद्रा० १. १. ४; “भुवरिति यजुम्योऽ ¦ स्मृति में औपासनहोम, वैश्वदेव, पावंण, अष्टका, मासि 
' क्षरत्‌ सोऽन्तरिक्षलोकोऽभवत्‌ पद्रा० १. ५; 'यजुषां वायु- | श्राद्ध, श्रवणा, शूलगव ये सात पाकयज्ञ-संस्थाएँ हैँ; अग्नि- 
ईवनं तदेव ज्योतिस्तैष्टुभं छन्दोऽन्तरिक्षं स्थानम्‌' गोव्रा० | होत्र, दश और पूर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूढ-पशुः 
१. १. २९; 'वायोयंजुवेदः' (अजायत) शद्रा ११.५- | बन्ध, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञ आदि सात हवियंज्ञ संस्याएं 
८. ३; अन्तरिक्षं वै यजुपामायतनम्‌' गोद्रा० १. २. २५; . हैं; अग्निष्टोम, अत्यर्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, 
'अन्तरिक्षलोको यजुर्वेद? षब्रा० १. ५; 'अन्तरिक्षं यजुषा | अतिरात्र, आप्तोर्याम ये सात सोम संस्थाएं हैं (गौ० घ० 
(जयति)' शब्रा० ४. ६. ७. २; 'यजुर्वेदं क्षत्रियस्या- | ८. १८) । इन श्रौत एवं स्मातँ संस्थाओं को मिलाकर 
हुयोनिम' तैत्रा० ३. १२. ९. २; 'दक्षिणाम्‌ (दिशम्‌) | इक्कीस वनजाते हैं: 'स एवं त्रिवृतं सप्ततन्तुमेकविशतिसंख्य॑ 
अददुर्यजुषामपाराम्‌' तैब्रा० ३. १२. ९. १; “सर्वा गतिर्या | पञ्चमपरयत्‌ गोब्रा० १. १. १२। इनमे स्मृति में कही गई 
जुपी हैव शइबत्‌” तैव्रा० ३. १२. ९. १; धयजुर्वेदो मह: | सात पाकयज्ञसंस्थाओं का निरूपण स्मृति एवं गृह्यों में 
शब्रा० १२. ३. ४. ९; तस्माद्‌ यजूंषि निरुक्तानि सन्त्य- | किया गया है, उनके स्वरूप का संक्षेप में यहाँ निरूपण 
निरक्‍्तानि' शब्रा० ४. ६. ७. १७; “मज्जा यजुः' शब्रा० ` किया जाता है: स्मातं संस्थाओं का अनुष्ठान स्मातँ अग्निः 
८. १. ४. ५; 'अथ यत्‌ कृष्णं तदपां रूपमन्नस्य मनसो ¦ वाले व्यक्ति को ही अपनी अग्नि.में करना चाहिये । >- 
यजुषः' जैउन्ना० १. २५. ९; 'तस्य (यमस्य) पितरो | स्मार्ते अग्नि के आधान का काळ--“आवसथ्या- 
विञ्ञः"“यजूंषि वेदः'``-यजुषामनुवाकं व्याचक्षाण इवातुः , धानं दारकाले दायाद्यकाल एकेषाम्‌” पागुसु० १।२।१-२ 
रवेत्‌' शत्रा० १३. ४. ३. ६ । | तथा भार्यादिरगिनिर्दायादिर्वा” गौघसू ० ५. ७ आदि वचनों 


| यज्ञ- बैदिक घर्म की विशेषता यज्ञ है । ऋग्वेद-काल में । के अनुसार स्माते अग्नि अथवा गृह्मशालाग्नि की स्थापना 
` ञ्ञ शब्द यजन, पूजन या उपासना के सामान्य अर्थ में भी | np के अनन्तर अथवा दाय, अर्थात्‌ भाइयों के 
| बाया है, किंतु वाद में अग्नि में आहुति देने के साथ अनेक | sn वाद का म 
म के अनन्तर “ ट 

प्रकार की क्रियाओं से युक्त अनुष्ठान को ही यज्ञ समझा | 5 कहाती 
जाता रहा है। अचेष ब्राह्मण-प्रन्य इन्हीं यज्ञप्रपञ्चो | गुसू० १.२.१ इस विधि से संपादित अग्नि सावा कहती 
से भरे पड़े हैं। यज्ञ-सं | इतना अधिक विस्तृत | है । गृह्य, आवसथ्य, शालाग्नि और औपासन (आइवला-. 
प्रचार ; RS सा त oi | यनों के मत में) ये पर्याय हूँ : यही दो अवसर अर्त्याघान 
प्रमुख क कहीं देखने को नदी मेष, दर्श-पुर्णमास | के हैं । यदि इन दो अवसरों में से किसी एक अवसर पर भी 
रिया a "मेघ, सन र माने जाते हैं .__ | अग्नि का आघान करने से चूक जाय, तो जितना समय 
( अति । क पीन अ दन्वदेवा अनका | ना बीता हो उतने समय का प्राजापत्य _ 

१) पाकयज्ञ, जिनमें वा होम, PRR | प्रायद्चित्त करके अग्नि का आधान करना विहित है। 
८, ति है। (२) RT a ३) ¦ पिता के अगुहीताग्नि होने पर पुत्र का स्मातं अरित के क 2 
सोम-ज्ञ सन मकर ४ / आ अधिकार होता ही है। इस प्रकार आहित की गई ॥ 

से जनम अ १ वाज-पेय, अति | अनुष्ठान 


संभिरित बदि के विभिन्न प्रकारो ¦ अग्नि में औपासन होम आदि सात पाकमज्ञों का अनुष्ठान 
हैं । इन यज्ञों के लिए कारों । नरना चाहिये । 
७ | वाक्या, अनुयाज्या प्रभृति अनेक पारिभाषिक शब्द यज्ञ से | i स्मातँ bene Vo 

` पेवद्ध हैं। चमस, द्रोण, उपयाम de नेक यज्ञिय पात्र, दायकालाहृते | | (यास्मि छ 
होते थे । वस्तुतः यज्ञ का विवरण संहिताओं से, विशेषतः | ; 0 
बुध संहिताओं से आरम्भ होकर ब्राह्मणों एवं परवर्ती | म हि बान एवं मतको 


ना 
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दूसरी शाखाओं में, झे 


वल्क्यादि स्मृतियों के आधार पर शान्तिक एवं पौष्टिक | मांस का विधान नहीं है, इसका अनुष्ठान नित्य होता ३ 
। 


कमे भी गृह्य अग्नि में करने चाहियें (ऐसा देवयाज्ञिक 


सासिश्राद्ध--मासिश्राद्ध महीने-महोने किया 0 


का० श्र० १. १. २० ने कहा है) तथापि शिष्ट लोग | वाला कमं है । 


सीमन्तादि कमं लौकिकारिन में करते हैं; पाक-यज्ञ, 
जो आत्म-संस्कार हैं, उन्हें वे गृह्य अग्नि में संपन्न करते 
हैं, और पुत्र-संस्कारक शान्तिक क्षौर पौष्टिकादि को 
लौकिकादि में ही करते हैँ। 
पाक-यज्ञों में प्रथम औपासन होम--साय॑ एवं 
प्रातः दघि, चावल या अक्षत” इन द्रव्यो से हाथ द्वारा किया 
गया होम औपासन होम कहाता है । सायं अग्नि प्रधान 
देवता होता है, प्रजापति स्विष्टकृत्‌-स्थानीय अङ्ग देवता 
होता हैँ: शब्रा० २।३।१।२३। प्रातः सूर्य प्रधान देवता 
होता है, और प्रजापति अङ्ग देवता । इस होम को सायं 
प्रारम्भ करना चाहिए; सायंकाल प्रारम्भ होकर प्रातः 
समाप्त होने वाळा यह एक कर्म होता है । फलतः संकल्प 
में 'सायं प्रातः होम करता हूँ ऐसा कहा जाता है । दो 
समयों में किये जाने वाले इन दोनों होमों के एक ही होने 
"से दोनों का मिलकर एक ही फल होता है। फलतः दोनों 
समयों पर द्रव्य एवं कर्ता एक ही होने आवश्यक हैं । 
एक समय में करके फिर किसी दूसरे समय पर करने से 
भी इसके फळ की प्राप्ति नहीं होती। यह होम सप- 
त्नीक को जीवन भर करना चाहिए; न करने पर प्रत्यवाय 
हो जाता है । 
वैश्वदेवकर्म--पाकयज्ञों में दूसरा वैश्वदेव है। विशव 
अर्थात्‌ सभी देवताओं की इसमें पूजा होती है। इसीका 
दूसरा नाम है पञ्च महायज्ञ : देव-यज्ञ, भूत-यज्ञ, पितृ- 
| यज्ञ, मतुष्य-यज्ञ और ब्रह्मऱयज्ञ।` ये भी गृहस्यों के 
. 'नित्यकमं हैं । 
| ९. ८; ~ 
„ पाचण-पार्वेण अमावस्या को किया जाने वाला 
; . कर्म है। यह भी नित्य होता है। द 
i अष्टका-श्राद्ध-अष्टकाश्राद्धः भी हेमन्त और शिशिर 
हि की चारों कृष्णपक्षीय अष्टमियों पर अपूप, गोमांस, एवं 
_ शाक से इन्द्र, विश्वदेव प्रजापति तथा पितरों के लिए 
। ` किया जाने वाळा कर्म है। इसका “अप्यनडुहो यवसमा- 
हरेत्‌, अपि वा कक्षमुपोषेत्‌ न त्वेवानाष्टकः स्यात्‌: 
 आइवगृसू० २.४. ११ के अनुसार अग्नि में अवश्य किये 
जाने का बोष होने पर भी, उसमें गोमांस का विधान होने 
से, और गौ का मारना निषिद्ध होने से और उसके प्रति- 
_ निघि-भूत अन्य द्रव्यो का विधान न होने से कात्यायनों 


भूतयज्ञः पितृयज्ञों मनुष्ययज्ञो 


ब्रह्म 


¬ “दघ्ना तण्डुलरक्षतरर्वा” (पागूसु० १८३) | 
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श्रवणा-कर्म--श्रवणा कर्म श्रावण.को पौणमासी रे 
सि 0 की पौर्णमासी तक प्रतिदिन संध्या 
स॒ ये किया गया पे जे ६ 
श्रवणाकर्म' : पा०गृ० ns 
७ ट्प ह| 
शूलगव --शूछगव भी “अथ शूलगवः” : पा ग) 
३. ८ आदि वचनों द्वारा विहित, गो-द्रव्य से किया जाने 
वाळा एक विशेष कमं है। इसका भी अनुष्ठान कप ही 
होता है । दूसरी शाखाओं में “ईशानाय स्थालीपाक थप 
यित्वा” : आपगृसू० ९. १३ के अनुसार स्थालीपाक का 
विधान होने से अनुष्ठान होता है। यह एक वार 
होता है । 
श्रीताधान-काल एवं उसका अधिकारी--श्रौत सात 
हविर्यज्ञ-संस्थाएँ हैं इन संस्थाओं में तथा सोमसंस्था 
में श्रौतारिन को ग्रहण करने वाळा सपत्नीक व्यक्ति हो 
अधिकारी होता है । अग्नि का ग्रहण आधान द्वारा होता 
है। “बसन्त में ब्राह्मण अग्नियों का आधान करे, ग्री 
में राजन्य और वर्षा में वैश्य” आदि वाक्यों के अनुसार 
तीन वणो के लिये 'अमावस्या को अग्नि का आधात करना 
चाहिये*” आदि वाक्यों द्वारा विहित कमं है। इपर 
गाहँपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि और सभ्यारित इन चारों 
अग्नियों का स्थापन होता है। इसी आधान से भर 
अग्नियों की सिद्धि होती है । “जातपुत्रः इष्णकेश्चोऽतीराः 
दघीत” अर्थात्‌ पुत्रवान्‌ तथा कृष्ण केशों वाला गि 
अग्नि का आधान करे, इत्यादि श्रुति के बचनातुपार 
पच्चीसवें वर्ष से लेकर चालीसर्वे वर्ष से पहले तक सपलीक 
पुरुष को यह अनुष्ठान करना चाहिये और उसके बाद जीवन" 
पर्यन्त घारण करना चाहिए । यदि किसी कारणवश म 
में बिच्छेद हो जाय तो पुनराधान विधि द्वारा 5 
अग्नियों का आधान करके दर्शपौर्णमास आदि का १% 
करना चाहिये । बडी 
अग्निहोत्र में द्रव्य एवं देवता- इस प्रकार बा 
सिद्ध वैतानिक अग्नियों में अग्निहोत्रादि कर्मों का र [ 
करना चाहिये । अग्निहोत्र अग्नि को उदिष्ट कर्म ह। 
एवं प्रातःकाळ किया जाने वाळा एक विशेष 
इसमें दूध आदि अनेक द्रव्यों का विधान दूध आदि अनेक द्रव्यों का विधान किया _ र 
१ “वसन्ते ब्राह्मणो5ग्नीनादधीत, ग्रीष्मे हु 
वर्षासु वैश्य?” : झब्रा० २. १. ३- ५ | ही गे 
२ “अमावस्यायामगन्याघेयम्‌” : काश्रौ 


LYNE, I अ 3200 
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वैदिक कोश ३९३ 
इत सब में भी पय == जी पय को मुख्य माना गया है; यवाः मुख्य माना गया है; यवागू, तण्डुल, | ऐन्द्रान द्वादश-कपाळ पुरोडाशयाग माध्यंदिनीय एवं 


| दि, घृत आदि काम्य द्रव्य कहाते हैँ । 

यहाँ भी सायंकाळ अग्नि मुख्य देवता होता है, और 
प्रजापति स्विष्टकृत्‌ स्थान का अङ्ग देवता होता है; प्रातः 
` दमस्य देवता होता है और प्रजापति अङ्ग देवता । 
` अतएव अग्निदेवतोद्देश्यक प्रवृत्ति के कारण इस कर्म का 


नाम अग्निहोत्र पड़ा है। इसी श्रौत कमें का अग्निहोत्र | 


नाम है, न कि समाते औपासन होम का । 

अग्निहोत्र का वड़ा महत्त्व है। इसे न करने से 
प्रत्यवाय होता है और जन्म व्यर्थ हो जाता है। बाद के 
दर्शपू्णणास आदि यज्ञों का यथोक्त अनुष्ठान सुकर न होने 
पर भी अग्निहोत्र का अनुष्ठान तो घोर विपत्ति में फंस 
जाने पर भी मनुष्य को अवश्य करना चाहिये । 


. यह कर्म, जहाँ तक संभव हो, यजमान को स्वयं 


करना चाहिये। ऐसा करने में समर्थ न होने पर इसे | 
। ही कमं कहा जाता हैं । 


ऋत्विज्‌ से भी कराया जा सकता है । 


द्शे-पूणंमासयाग--दशं तथा पूर्णमास नाम के दो 
याग-विशेष क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा को करने चाहिये 

बमा एवं पूर्णिमा के दिन अनुष्ठान होने से ही इनका नाम 
दशमूर्णमास पड़ा है। यद्यपि 'दशंपुर्णमासौ' ऐसा द्विवचनान्त 

रूप ही सत्र पाया जाता है, तथापि पौर्णमासी को अग्नि 

_ कै लिए अष्टाकपाल पुरोडाशयाग, अग्नि एवं सोम के लिए 
 वा्यद्रव्यक उपांशुयाग; और अग्नि तथा सोम के लिए 
- एकादश-कपाल पुरोडाश याग, ये तीन याग होते हैँ। 


इदेवता के लिए पुरोडाशयाग, दूसरा इन्द्रदेवता के लिए 
षि्रव्यक याग, और तीसरा इनद्रदेवता के लिए पयोद्रव्यक 
बाग, ये तीन याग होते हैं; दोनों मिलकर छः याग बनते 
६। एक-एक' समय पर किये जाने वाले तीन यज्ञों को 
एक समुदाय मान लेने पर दो समुदायों के रूप में “दशं- 
पूणमासौ" इस द्विवचनान्त शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। ये छहों याग सांनाय्य-याजी के होते हैं। इतमें 
' रक्त दधि और पय के यागों के लिए ही सान्नाय्य प॒द का 
| किया गया है। सान्नाय्य याग में सोमयाग करने 
॥ pt अधिकारी होता है; अर्थात्‌ आधान के अनन्तर 
| न सोम द्वारा यज्ञ किया है सान्नाय्य याग उसीका नित्य 
i है। दूसरों के लिए “कामादितरः” (काश्ौसू० 
९: २७) के अनुसार यह ऐच्छिक होता है । इस प्रकार 
4 जिसने सोमयाग नहीं किया है और जिसे सान्नाय्य याग 
से की इच्छा भी नहीं है उसे पौर्णमासी को वे ही याग 

| होते हे।, कितु अमावस्या को अग्नेय के साथ 


करने ० 


भभावस्या को पहला अग्नि के लिए पुरोडाशयाग, दूसरा ' 


शाङ्खघायन शाखा वालों का होता है । दूसरों के तो अमा- 
वस्या को अग्नि के लिए तथा इन्द्र-अग्नि के लिए ये दो 
ही याग होते हैं। यद्यपि इस संबन्ध में पौर्णेमासी तथा 
अमावस्या इन तिथियों का ही निर्देश आता है, तथापि 
पौणंमासी एवं अमावस्या को अग्नि का आधान एवं प्रसक्त 
नियमों का अनुष्ठान किया जाता है और याग तो प्रति- 
पदा के दिन ही संपन्न होता है। फरुतः यह कर्म दो 
दिनों का होता है। दशं में तो नित्य दो दिनों का ही 
अनुष्ठान होता है। हाँ, पौर्णमासयाग में सद्यः करने में 
| विकल्प है। पौर्णमासी को आधान करके एवं नियमों का | 
अनुष्ठान करके प्रतिपदा को यज्ञ करना चाहिए, अथवा 
प्रतिपद्‌ को ही संपूर्ण याग का अनुष्ठान एवं नियमों का 
पालन कर लेना चाहिये। दो अवसरों पर किये जाने वाले 
ये छ: कर्म एक ही फल को देने वाले हैं, अतः इन्हें एक 


आधान के बाद पहले पौणमास का अनुष्ठान, और 
तब दर्शोष्टि का अनुष्ठान पौर्णमास से आरम्भ होता है; 
फलतः आधान के वाद दशे के होने पर भी उसमें याग 
नहीं होता; अपितु अगली पूर्णिमा को प्रारम्भ करके, पौर्ण- 
मास का अनुष्ठान करके, फिर दशैं का अनुष्ठान करना 
होता है। इस कमें के लिए सपत्नीक यजमान के साथ- 
साथ चार ऋत्विज्‌ अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता तथा अग्नीध्‌ 
रहते हैँ। 
दशं-पूर्णमास सभी इष्टियों की प्रक्ति-ये छः 
याग सभी इष्टियों की प्रकृति होते हैँ, जैसा कि “दर्शपूण- 
मासाविष्टीनां प्रकृतिः” आपश्चौसू० २४. ३. ३२ और 
“इष्टिषु दर्शपूर्णमासयो: प्रवृत्तिः स्यात्‌: जै० ८. १. ११ ने 
कहा है। श्रुति में तत्तत्‌ फल ओर तत्तत्‌ निमित्त को 
उद्दिष्टे करके “ऐ्रा्नमेकादशषकपारं निवंपेत्मजाकामः 
अर्थात्‌ संतान की इच्छा रखने वाले को इन्द्र और अग्नि 
के लिए ग्यारह कपाल का निवपन करना चाहिए छ (तैसं० 
२. २. १) तथा “गस्याहिताग्नेरगिनिगुँहान्दहेत्सोअनय ता 
वतेऽष्टाकपालं पुरोडाशं निर्वेपेत्‌ अर्थात्‌ जिस हितारिन _ 
व्यक्ति के गृहों को अग्नि जला दे, वह अग्नि अष्टाकपाल . 
पुरोडाश का. निर्वेपन करे (तैसं० २. २. २ ) इत्यादि वचनों 
के अनुसार सहस्न से भी अधिक इष्टियाँ कही गई हैं, उनकी 
अपेक्षित अड्डों का प्रदशन 


IT 


अयवा. बस्तीषोपीय आस्यं-हविष्क याग, तथा चाहिये। सएव इर 


£ 
Fe 
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विक्ृति । जहाँ सभी अङ्गों का उल्लेख हो वह प्रकृति 
होती है और जहाँ दूसरी जगह से अङ्ग प्राप्ति की जाती 
हो वह विकृति होती है । 

दशपूणमास याग के पदार्थ-दशं-पूर्णमास में बहुत 
से पदार्थों का अनुष्ठान होता है। उन सवका निरूपण 
बिस्तार-साध्य है, फलतः कुछ प्रमुख पदार्थों का ही निरू- 
णण किया जाता है । पौर्णमासी में सबसे पहले अग्नि का 
उद्धरण^, अग्नि का अन्वाघान१, ब्रह्मा का वरण, प्रणीता 
का प्रणयन3, परिस्तरण*, पात्रों का रखना, शूर्पाग्निहोत्र- 
हवणियों का तापन, अग्निहोत्रहवणी में* शकट से या 
इडा-पात्री\ से हवि का ग्रहण आदि; फिर पवित्र-करणादि®; 
पात्र, हविः-प्रोक्षण, हवि के तण्डुलादि का फलीकरण,“ 
उसका पेषण, कपालोपधान*, उपसजेनियों का तथा हवि 


१ प्रणयन के लिए गाहंपत्य से आहवनीय और 


दक्षिणाग्नि को अलग करना अच्न्युद्धरण कहाता 
है। प्र 

२ गाहँपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नियों में “ममाग्ने 
वर्चः” इससे छः समिघों का आघान-रूप कर्म 
अग्न्यन्वाघान कहलाता है । 

3 चमस में लिया गया जल प्रणीता होता है; उसका 
प्रणयन, अर्थात्‌ अपने स्थान पर स्थापन प्रणीता- 
प्रणयन होता है । 

४ अग्नियों के चारों ओर कुशों को विछाना परिस्तरण 
कहाता है । 

> जिससे अग्निहोत्र किया जाता है, वह अग्निहोत्र- 
हवणी होती है । 

५ बरने की कड़ी की वनाई एक भरत्नि- लम्बी, दो 
अंगुळ गहरी, किनारों पर दो अंगुल परिविवाली, 
बीच में संकुचित, चार अङगुल के हत्ये वाली 
पात्री को, उसमें इडा को रखने के कारण इडा- 
पात्री कहते हैं । 

" ७ “अनन्तग्रभिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च । प्रादेश- 
मात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌” ( छन्दोगप० 
२. १०) अर्थात्‌ अनन्तगर्भवाला, नोक वाला, कुश 
का बना हुआ, दो दळू-युक्त, प्रादेश (एक वित्ते) 
का पवित्र होता है । 

. < तण्डुलों को छाना अथवा शुद्ध करना फलीकरण 

कहाता है । 

९ कपालों को कहे गये क्रम में रखना कपालोपघान 

होता है। कपाल पुरोडाश-पाक के लिये मिट्टी के 
. बने बरतन होते हैं । | 
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Moor oe eee ee NC ee memes. यागों को प्रकृति कहते हैं, एवं दूसरी इष्टियों को | 


का रखना" , जल द्वारा अङ्गुि का प्रशा एव जज 
वेदि बनाना इत्यादि; स्तम्बयजुः का हरण,९ + 

जुहू,  , उपभृद्‌* , शुव आदि का“ माजन, प क | 
हन , इब्म, वेदि, और बहिष्‌ का प्रोक्षण 
ग्रहण” , वेदि का स्तरण, परिधि-परिघान^ दो श्म भ 
आधान, विघृतियों का स्थापन*°, जुहु आदि का वेदि प्‌ 
स्थापन: पन्द्रह सामिवेनियों का अनुवचन ११ / अग्निसंगा | 


दो आधार "१, होता का वरण आदि, पाँच आद क परण बा 0 दो 


१ पिष्ट को सानने के निमित्त गरम किया गया बर 
उपसजेनी होता है । 

२ दशपूर्णमास के प्रारम्भ में. याजुष मन्त्रो को पह 
काटा गया दर्भे स्तम्बयजुष्‌ होता है । 

5 पलास की लकड़ी की वनाई गई, बाहु के बराबर 
लम्बी, हंस के जैसी मुंह वाली सुक्‌ को जुहु बल्न 
हैँ । इसकी व्युत्पत्ति हु से होती हे, अर्थात्‌ जिते 
द्वारा हवन किया जाय (हूयते जनयेति) 

४ अर्वत्थ काठ की वनी यह जुहू के समान होते 
है। “उप समीपे भ्रियते ध्रियते” अर्थात्‌ निकट म 
रखी जाती है, इस व्युत्पत्ति से अध्वर्यु द्वारा हे 
के लिये दाहिने हाथ में ली हुई जुहु के समी 
रहने से इसे उपभृत कहते है । | 

५ विकङ्कृत काठ की बनी, जुहू के समान आकार 
की, याग की समाप्ति तक 'वेदि पर रहने बातै 
धुवा होती है । बरावर बनी रहने से यह १४ 
कहाती है । को 

६ मूँज से पत्नी के बन्धन के लिए वनाई गई बिर 
प्रकार की रस्सी को 'पत्नी-संनहन' कहते हा 

७ पलास आदि वृक्ष की हाथ भर की अगरह 
को इध्म कहते हैं । क 

4 प्रस्तर कुश की मुष्टि को कहते ह । 

५ आहवनीय के चारों ओर रखे जाने के न 

आदि की बाहुमात्र समिधों को 'परिषयः हक | 

जिन कुझों पर प्रस्तर आदि को विशेषका | 
जाता है, उन्हें विधृती कुश कहते दै । पा! 
जिन ऋचाओं से अग्नि को मली प्रका ३ | 
जाता है (सम्यगिष्यते) उन्हें सामिधेनी त | 
वे “प्र वो वाजा अभि द्वः” (तैत्रा० २' र ‘| 
से प्रारम्भ करके ग्यारह हैं; उनके पा f | 
बेन्यनुवचन कहते हैं (शत० १. ३ २ | 


१० 


११ 


१ 


ना 


डालना आधार कहाता है। _.. (पक | 
१३ जिनसे देवता प्रकृष्ट रूप से पुज जाते दै i | 


SSS SE 
साग” 
| आदि, भागप्राशन आदि, अन्वाहार्य दक्षिणा”, 
| अनुयाज, व्यूहन”, सूक्त-वाकः, दांयु-वाक१, 
पली-संयाज १९ दक्षिणाग्नि-होम , बहि-होम, प्रणीता-विमोक 
आदि, विष्णु-क्रम आदि" ११ याजमान, ब्रत-विसर्ग और 
ब्राह्मण-तर्पण । ॒ 
ये दर्श और पूर्णमास जीवनभर करने चाहियें। ऐसा 
संभव न हो तो तीसवषं तक करके छोड़ देने चाहियें। 
दाक्षायण-यज्ञ, जो कि विक्ृति-भूत दशं पूर्णमास का ही गौण 
वाम है, करने वालों को पन्द्रह वषं तक दाक्षायण-यज्ञ करना 
चाहिये । तत्त्वार्थं यह्‌ है कि जहाँ दशं पूर्णमास में प्रतिपदा 
के दिन एक-एक याग होता है, वहाँ दाक्षायण-यज्ञ में 
अमावस्या और प्रतिपदा को दो-दो याग होते है, एवं 
१ आज्य है भाग जिनका उन अग्नि और सोम को 
आज्य-भाग कहते हैं; (आज्यं भागो ययोस्तौ 
आज्यभागौ); उनसे संबद्ध होम भी आज्यभाग 
कहाते हूँ । 
२ फल के उद्देश्य से विहित देवता होता है; और 
उसके लिये किया गया याग प्रधान-याग । 
3 प्रधानयाग को जो भली प्रकार इष्ट करता है 
(सष्ठ इष्टं करोति) वह स्विष्टकृत्‌ कहलाता है । 
४ प्राशित्र ब्रह्मा का भाग होता है; उसके अवदान 
अर्थात्‌ भाग का ग्रहण प्राशित्रावदान होता है। 
| ५ जिससे यज्ञ-संबन्धी दोष-समूह का परिहार होता द 
है (अन्वाहरति यज्ञसंवन्धिदोषजातं परिहरति अनेन) 
वह अन्वाहार्यं नाम का ऋत्विजों के भोजन के 
लिए बनाया गया ओदन होता है । 
६ प्रघानयाग के अनन्तर, जिन्हें पढ़कर ब्रह्मा यजन 
करता है (अनु पश्चात्‌ प्रधानयागानन्तरमिज्यते) 
इस व्युत्पत्ति से वे याज्यामन्त्र अनुयाज कहलाते हूँ । 


को व्यूहन कहते हैं । 

८ ५इद्‌ द्यावापृथिवी” (का० हौ० प० १. १३) इस 
अनुवाक से प्रतिपाद्य मन्त्रःविशेष को सूक्तवाक 
कहते हुँ । 

` “तच्छं योरावृणीमहे” (का० हौ० प° १- ९) 
मन्त्र में शंयुनामक बृहस्पति-पुत्र की स्तुति होने से, 

५५, पायुपद के आने से, इसे शंयु-वाक कहते ह । 

° पत्नी देवता वाले दर्शपूर्णणासयाग के अर््गभूत चार 
विशिष्ट यागों को पत्ती-संयाज कहते हैं । 
. ` विष्णुपाद के समान पृथ्वी पर अपने पैरों का रखना. 
: 'विष्णु-क्रम' कहाता है । > 


१ 
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, प्रधान-याग *, स्विष्टकृत्‌, प्राशित्रावदान*, | 


र ३९५ 


पूर्णिमा और प्रतिपदा के दिन दो-दो याग होते हैँ; फलतः दश 
पूर्णमास याग में जहाँ संपत्ति तीस वर्ष में होती है वहाँ 
दाक्षायणयाग में संपत्ति पन्द्रह वर्ष में ही हो जाती है । 
फलतः दरांपूर्णमास करने वाळा दाक्षायण को नहीं करता 
और दाक्षायण क्रने वाला दर्शपूर्णणास को नहीं करता-- 
क्योंकि असल में तो दोनों एक ही हैं । एक के कर फेने 
पर दूसरा स्वयंसिद्ध हो जाता है; देखो कात्यायन श्रौत 
सूत्र ४. ४. ३। 

चातुर्मास्य याग--तव चातुर्मास्य आते ह। चार 
महीनों में किये जाने के कारण इन कर्मों का नाम चातु- 
मास्य पड़ा है । इनमें चार पर्व होते हैं : वैश्वदेव, ' वरुण- 
प्रघास,९ साकमेध३ और शुनासीरीय४ । इनमें पहले पर्व 
का अनुष्ठान फाल्गुनी पुणिमा को करना चाहिए, उसके 
वाद चार महीने बीतने पर आपाढ़ी पूर्णिमा को दूसरा पर्वे, 
उसके वाद कात्तिकी को तीसरा पवे होता है, उसके वाद , 
चार महीने वीतने पर फाल्गुनशुवला प्रतिपदा को चौथा पर्वे 
होता है। इसी प्रकार पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए । 

पहला वैश्वदेव पव--पहले पर्वपर आग्नेय अष्टा- 
कपाल पुरोडाश, सौम्य चरु, सावित्र अष्टाकपाल अथवा 
द्वादशकपाल पुरोडाश, सारस्वत चरु, पूषा के लिये पैष्टचरु, 
केवल मरुतों के लिए या स्वतवद्‌-गुण मरुतों के लिए सप्त- 
कपाल पुरोडाश, विश्वदेव के लिए पयस्या^, द्यावापृथिवी 
के लिए एककपाल, ये आठ हवि होती हैं। ये याग दहों- | 
पूर्णमास-प्रकृतिक हँ । प्रयाज और अनुयाज में “तव प्रयाजं 
नवानुयाजम्‌” (५. २. ७) (सूत्रानुसार नौ प्रयाज एवं नौ 
अनुयाज होते हैं । तीन समिष्ट यजुष्‌ होते हैँ (५, २. ९) 


LR 2 2022 A पननननननननननः 
१ जिस पर्व को सभी देवताओं ने देखा वह वेश्‍्वदेव 


० जूहू को पूर्व में और उपभृत्‌ को पश्चिम में हटाने 


| 


पर्वं कहाता है । 

२ जिन विशिष्ट हवियों में प्रकृष्ट घास (एक भक्ष्य- 
विशेष) होता है, उन्हें प्रभास कहते है। वरुण 
को उद्षिष्ट करके जो प्रघास होते हैं वे वरुण-प्रघासाः 
कहलाते हैं । ह 

३ इन विशिष्ट हवियों से देवता एक साथ बढ़ते हैँ 
(साकमेघन्ते), अतः इन्हें साकमेघाः कहते हूँ । 

४ शुन वायु को कहते हैं, सीर आदित्य को : इन 


दोनों देवताओं के लिये शुनासीर पर्व होता ह न. 


५ गौ के दूध को गरम करके, उसी गरम दूध में 
यदि दघि डाल दिया जाय तो वह दो प्रकार का 
बन जाता है, द्रवीभूत और घनीभूत : उसमें जो 


द्रवीभूत अंश होता है वह पयस्या, आमिक्षा इत्यादि | 


पदों से व्यवहृत होता है, और 


बाजिन कहाता है । हक ईन 
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के लिये वाजिन-याग-होता है, यही विशेषता है। इसी 
वैर्वदेव पर्वे के घ्म बाद के दो पर्वो में भी होते हैं । 

उसमें भी जो वैस्वदेव आमिक्षा-याग है वह दूसरे 
आमिक्षायागों की प्रकृति होती है। इसी प्रकार द्यावापृथिवी 
के लिए अभिप्रेत एक-कपाल भी सभी एक-कपालों की 
प्रकृति होती है, ऐसा आपस्तम्ब (२४. १) और कर्काचार्य 
का मत है (४. ६. ४) । जैमिनिशाख़ा वालों का भी ऐसा 
ही अभिप्राय है (जै० ७. १. २३)। कर्काचार्य आमिक्षायाग 
को दाक्षायण के अन्तगेत होने वाले आमिक्षा-याग की विकृति 
मानते हूँ। इसमें ऋत्विज्‌ दर्शपूर्णमास के समान ही रहते हैं। 


बरुण-प्रघास नामका दूसरा पव॑ वरुण-प्रघास 
आषाढ़ी को करने चाहियें। वैश्वदेव में जो हवियाँ होती 
है, उतमें प्रारम्भ की पाँच हवियाँ इसमें भी करनी होती 
हूँ । उसके बाद चार और होती हैँ : इन्द्र और अग्नि का 
द्वादश-कपाल, वरुण के लिए आमिक्षा, मरुत्‌ के लिए 
आमिक्षा और क के लिए एक-कपाल१ । 
इसमें दो वेदियाँ होती हैं :, दक्षिणावेदि और उत्तरा 
` वेदि । ऋत्विज्‌ वेशवदेवपवं के समान ही होते हैं। एक 
प्रतिप्रस्थाता अधिक होता है । वही दक्षिणवेदि पर किये 
जाने वाले कर्मों का अनुष्ठाता होता है। इसी प्रकार आग्नेय 
आदि आठ हवियाँ अङ्गों सहित उत्तर वेदि पर अध्वर्यु द्वारा 
की जाती हैँ । मारुती आमिक्षा को प्रतिप्रस्थाता दक्षिण 
विहार में करता है । जिन-जिन अङ्गों का अनुष्ठान अध्वर्यु 
उत्तरवेदि पर करता है, उन सबका अनुष्ठान प्रतिप्रस्थाता 
दक्षिणवेदि पर करता है । प्रणीता, पत्नीसंनहनाऽरिनिमन्थना 
ऽऽशुत-प्रत्याश्रुत-प्रेष - यजमानवाचन- होतृषदन-वरण-प्राशि- 
_ त्राऽङगृलिपर्वाञ्जनाऽवान्तरेडाभागा-ऽपरा-न्यवभृथान्न प्रति 
` प्रस्थाता ` (काश्चौ ०५.४.३३) इस सूत्र के अनुसार ये काम 
_ प्रतिप्रस्थात। को नहीं करने होते हैं। इस पर्व में और 


` . साकमेध पर्व में उत्तरवेदि तथा अग्निप्रणयन ये दो अधिक 


रहते है। 


Ee क इसी प्रकार करम्भ-पात्र का निर्माण और उसका 
होम इस पर्व में अधिक होता है। इसमें एक दिन पहले 


` चतुर्दशी को यव के चूर्ण से अध्वर्यु चार वर्तुल पात्र वनाव; 
' प्ूणिमा के दिन अध्वर्यु मेष, तथा प्रतिप्रस्थाता मेषी बनावे । 


.  वैदि पर होता है। 
१ कृ शब्द अकारान्त ब्रह्मवाची है। काय ब्रह्म- 


... देवता के लिए एककपाल श्रपित-पुरोडाश द्रव्य 
। वालायागही। | 

२ दीपपात्र के, अर्थात्‌ दिए के समान, जौ के आटे से 
बनाए गए पात्रों को करम्भ-पात्र कहते हुँ। - 
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VV नननभभगन+9२<+. = | 
छ रखकर दक्षि | 
अग्नि में उनका होम करे । इसी समय 
लिए मेपी-होम होता है; मेष-होम अभव्य के लिए उतर | 
वेदि पर होता है । ४ | 
( इस अवसर पर कुछ विशेष वातें श्रुति से सिद | 
शन्ना० २. ५. २. २०, तैग्रा० १. ६. ५, ४ 
होम करने के लिए आती हुई पत्नी को Nes & 
पूछता है : 'किसके साथ रहती हो' विवाहित पति ३ | 
अतिरिक्त यदि तुम्हारे कोई यार (प्रेमी) हों तो उन | 
नाम खोल दो' । साध्वी स्त्रियों में भी कुछ मानसिक दोप हे 
सकते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर ही ऐसा प्रश्न किया जाता 
है, न कि वास्तविक जार को लक्ष्य करके । इस पं पर 
अवभृथ में भी एक विशेषता होती है। इसमें सौमि 
धर्मो की प्रवृत्ति होती है (काश्रौसू० ४. ३. ५) कितु चुः | 
चाप; गमन मन्त्रादि नहीं होते (शत्रा० २. ५. २. ४५)। 
इसी प्रकार वरुण के लिए आमिक्षानिष्काष के साथ इ: 
या दश आहुतियाँ वाला अवभूथकर्म करके (काथ्रौ० १५ | 
८. २९. ३१) पति-पत्नी तीर्थ में स्नान करें। इस पर्व को | 
दक्षिणा होती है : घेनु, अश्‍व, छः या बारह बैल। | 
साकमेघ नाम का तीसरा पर्वे--कात्तिकी को | 
साकमेध नामक पवं का अनुष्ठान होता है। उसके पछे | 
दिन प्रातःकाल अनीकवती इष्टि उद्धरणादि कर्म से छे | 
अपवर्गान्त की जाती है। त 
उसमें अग्नि अनीकवान्‌ देवता होता है, अष्टाकपर् 
पुरोडाश द्रव्य होता है, और अन्वाहार्यं दक्षिणा। मधाह | 
में सांतपनेष्टि होती है; उसमें सांतपन मरुत्‌ देवता ह्वै | 
हैं, चरु द्रव्य होता है और अन्वाहार्य दक्षिणा। सा | 
गृहमेधीयेष्टि होती है। इसमें गृहमेघी मरुत्‌ देवता होते | 
दूब में पका हुआ चर द्रव्य होता है और थप 
दक्षिणा । गृहमेधीय अशेष पायस का उपनीत यजमात 
दूसरे ब्राह्मण भक्षण कर सकते हैं : (काअसू० ५।६। 
इसमें प्रयाज और अनुयाजों का अनुष्ठान नहीं ह बट 
आज्यभाग आदि ही अङ्ग होते हैं। इसमें ला | 
अग्निहोत्र होम यवागू से किया जाता है। मे बाला |. 


प्रानं | 
३०)। 


दूसरे दिन पूर्णिमा को उद्धरण आदि अपवर्गात्त 

प्रातर्देविहोम होता है । इसमें सभी क्रियाएँ मौ 

की जाती हुँ। ऋषभ दक्षिणा होती है । 
उसके बाद क्रीडनीया इष्टि होती है । 


f 
| 
2) 


होती है। उसके बाद अदितिं इष्टि 
देवता अदिति और द्रब्य चरु होता है। दक्षिणा 


होती है । 


होती 
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है । इसमें वेश्वदेव में जो हवियाँ है उनमें से प्रथम 
पाँच होती हैं, और दूसरी हृवियाँ होती हैँ: इन्द्र और 
अग्नि के लिए द्वादश-कपाल, महेन्द्र के लिए चरु, विश्व- 
कर्मन्‌ के छिए एक-कपाल । दक्षिणा ऋषभ होती है । 
उसके बाद पितृयज्ञ (पित्र्येष्टि) होता है। इसके 
लिए दक्षिण दिशा में दक्षिणा-मुख विहार बनाया जाता 
है। उसके बीच में दक्षिणाग्नि का खर वनाकर उसमें 
इक्षिणाग्नि स्थापित की जाती है । उसमें सभी होम होते 
हैं। पितर्‌ सोमवन्त्‌ या सोम पितृमान्‌, वहिषद्‌ पितर्‌ 
या अग्नि-ष्वात्त पितर्‌ देवता होते हैं । षट्कपाल 
पुरोडाश, घानाः और मन्थ क्रमानुसार द्रव्य होते हैं। भुजे 
हुए यवों को घानाः कहते हैं । ऐसी गौ के दूध में, जिसका 
अपना वछड़ा मर चुका है तथा जो दूसरी गौ के बछड़े को 
चाटकर दुही जाती है, सवतु डालकर जो द्रव्य तैयार होता 
है वह मन्थ - कहलाता है। इसमें चार : प्रयाज और दो 
अनुयाज होते हैं; अन्वाहार्यं दक्षिणा होती ह्‌ँ । 
तदुपरान्त त्र्यम्बका इष्टि होती है । इसमें रुद्र 
(त्र्यम्बक) देवता होता है, चार एक-कपाल पुरोडाश द्रव्य, 
और एक ही अध्वर्यु ऋत्विक्‌ होता है । सभी कार्य मौन 
रहकर एवं उत्तर की ओर मुख करके संपन्न किये जाते हूँ। 
ऋषभ दक्षिणा होती है। दक्षिणारिन की जळती हुई 
- छकड़ी लेकर, चौराहे पर जाकर, पाँच भू-संस्कारों को 
करके, उसे वहीं रखकर, वहाँ जुहु के स्थान पर पलाश के 
पत्ते से तीन पुरोडाशों में से अंश ले-लेकर होम किया 
जाता है। चौथे को चूहे के विछ पर डाळ देते हैं। उस 
अग्नि की यजमान सपरिवार प्रदक्षिणा करके, बचे हुए 
पुरोडाश को दोनों हाथों से ऊपर फेंके और उछाले। 
गिरते समय उसको एक हाथ से लेकर बराबर बाँटकर, 
रस्सी का फंदा बनाकर, बाँस के डंडे में बाँधकर, 
वीवध की तरह बनाकर उत्तरं दिशा में स्थाणु, वृक्ष, बाँस 
या चीटियों के बिलपर रख दे । 
शुनासीरीय-नामक चौथा पर्ष_तबुपरान्त शुता- 
सीरीय नामका चौथा पर्व होता है । "इसमें पौणंमास 
के घमं होते.हुँ । इसमें भी पाँच हवियाँ वैश्वदेव में कहे 
अनुसार ही होती हैं। उनके अतिरिक्त शुना-सीरों के लिए 
ढादश-कपाल, वायु के लिए पय अथवा यवागू, सूयं के लिए 
es एककपाल; दक्षिणा छः बैलों से युवत हल की या दो बड़े 
| चैलों की होती है। सौर की क्‍वेत अइव या गौ दक्षिणा 
` चातुर्मास्य याग में दो पक्ष-इसमें दो पक्ष होते | 
 हैं--उत्सगं-पक्ष और यावज्जीव-पक्ष .। एक बार चातुर्मास्य | 


कन्ने 
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तदुपरान्त महाहवि नाम की इष्टि उत्तरवेदि पर की | याग करके जो व्यक्ति पशु या सोमयाग करता है, उसे पुनः 


चातुर्मास्य नहीं करना होता, यह उत्सर्गपक्ष है । यदि चातु- 
मास्य यज्ञ ही जीवन भर प्रतिवर्ष किया जाय तो उसे 
यावज्जीव-पक्ष कहते हैँ । उत्सगं-पक्ष में साकमेघ पर्व के 
अनन्तर फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा को शुनासीरीय करके 
पूर्णिमा को वैश्वदेव पर्व किया जाता हैं। उसके बाद 
पूर्वोक्त ढंग से वरुण-प्रभास आदि होते हैं । इसी प्रकार 
यावज्जीव-पक्ष होता है । 


चातुमोस्यों की त्रिविधता-चातुर्मास्य तीन प्रकार 
के होते हैं : ऐष्टिक, पाशुक, और सौमिक! इनमें, जो पहले 
कहे जा चुके हैं, वे ऐष्टिक हैं । वे भी तीन प्रकार के होते 
हैँ : सांवत्सरिक, पञ्चाहिक और ऐकाहिक । सांवत्सरिकों 
का निरूपण पहले किया जा चुका है। जो पाँच दिनों में - 
संपन्न किये जाते हैं, वे पञ्चाहिक कहाते हैं । उनमें देवता 
आदि सब कुछ पहले जैसे ही होते हैं। जब उन (चातुर्मास्यों) 
का एक दिन में ही अनुष्ठान किया जाता है, तब ऐकाहिक 
बन जाता है। उसमें भी उतने ही देवता होते है एवं उतनी 
ही हवियाँ रहती है। कितु सभी पवो के एक काळ में किये 
जाने से उनके संभव अङ्गो का तन्त्र द्वारा अनुष्ठान होता 
है, और असंभवों की तो आवृत्ति ही होती है। उसमें 
वरुण-प्रधासिक ही .महत्त्व के कारण तन्त्र होता हैं। यही 
जब पशुओं सहित होता है तब पाशुक कहाता है। उसमें 
पशु-तन्त्र ही प्रधान होता है। अतएव ग्यारह प्रयाज और 
ग्यारह अनुयाज होते हैँ। पहले पर्व में वैश्वदेव पशु, 
दूसरे में वारुण, तीसरे में माहेन्द्र, और चौथे में शुनासीरीय। 
इन पशुओं का ऐष्टिक हवियों के साथ समान तन्त्र से 
अनुष्ठान होता है यह पहला पक्ष है । जब उस-उस पर्व के 
आरम्भ में पृथक्‌ तन्त्र से अनुष्ठान करके तदुपरान्त एप्टिकों 
का अनुष्ठान किया जाता है तब दूसरा पक्ष होता हूँ; पर्वे 
के अन्त में पृथक्‌ तन्त्र से अनुष्ठान तीसरा पक्ष है। सौमिक 
में तो वैश्वदेव पर्व के स्थान पर अग्निष्टोम-संस्था वाला 
दिन होता है । वरण-प्रघास के स्थान पर अग्निष्टोम-संस्थ 
अथवा उक्थ्य-संस्थ प्रथम दिन होता है, दूसरा दिन उक्थ्य- 
संस्थ होता है। साकमेघ पर्वे के स्थान पर प्रथम दिन अग्नि 
ष्टोम-संस्थ या षोडशि-संस्य होता है, दूसरा उक्थ्यसंस्थ, 
तीसरा दिन अतिरात्र-संस्थ होता है । शुनासीरीय के स्थान. 
पर ज्योतिष्टोम होता है । सात दिनों में क्रमशः वैद्वदेव, | 
वारुण, मात, आग्नेय, ऐन्द्रा्न, ऐकादशिन, वायब्य ये 
पशु होते हैं । अवभृथ प्रति पर्व होता है । Fee 

निरूढ-पशुबन्ध-तब निरूढ-पशुबच्ध आता है 
भी हर वर्ष प्रत्येक वर्षा में करना होता है। 
उदगयनारम्भ तथा दक्षिणायनारम्भ में अनुष्ठान 
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बताया गया है । हि ण वि जग सा उत्त्ते द्रव्य बकरा होता है, वह भी साक्षात्‌ 
नहीं, कितु उसके वपा, हृदय, जिह्वा, वक्ष, वांम बाहुं की 
कंधे से नीचे को पहली नडक नाम की अस्थि, दोनों पुट्ठे, 
यक्ृदु, दोनों वृक्क, गुदा का मध्य भाग, दाहिनी ओर की 
श्रोणि (ये जौहव होते हैं); बाँया हाथ, वाम श्रोणि, गुद- 
तृतीय (ये औपभृत होते हैं) । इसमें इन्द्र और अग्नि, 
सूर्य या प्रजापति विकल्प से देवता होते हैं । मैत्रावरुण के 
साथ छः पहले बताये गये ऋत्विज्‌ होते हैँ। यद्यपि सभी सूत्र- 
कारों ने यही घमं बताये हूँ, तथापि श्रुति के अनुसार 
यह याग ज्योतिष्टोमाङ्गभूत अग्निषोमीयपशुयाग-प्रकृतिक 
याग है । यूप पशु को बाँघने के लिये गाड़ा गया खूंटा 
होता है, जो खदिर तथा बिल्व आदि की ळकड़ी का होता 
है। वह तीन अरत्नि या चार अरत्नि का, बिना वल्कल 
का, और अष्ट-कोण होता हैँ । ऋत्विजों के अलावा और 
कोई व्यक्ति पशु को मारकर, उसकी वपा को निकाल कर, 
उसको सारी की आहुति करके, उसके वाद हृदय आदि 
अंगों को लेकर शामित्र नामक अग्नि में उनका श्रपण 
करते समय जिस देवता के लिये पशु-याग किया जाता 
हो उस देवता के लिये पुरोडाश बनाकर, उससे उसी 
देवता के लिये याग करने पर, पकाई गई हवि को लेकर 
उसे स्वघिति से जुहू में डालकर आठों हृदय आदि अङ्गों 
को उसी देवता के लिये हवन करके फिर तीन अड्डों से 
स्विष्टङ्कत्‌ हवन करके, अनुयाज आदि का अनुष्ठान करे । 
| इसमें ग्यारह प्रयाज और उतने ही अनुयाज होते हैं। 
' इष्टियों में हवि रखने के वाद प्रयाज किये जाते हैं। पशु- 
याग में यूप के निकट जब पशु होता है उसी समय दश 
प्रयाज किये जाते हँ। ग्यारहवां प्रयाज संज्ञपन के बाद होता 
है । इसमें दक्षिणा गौ आदि पशु की होती है । 
यह अग्नि और सोम को प्रकृति वाला होता है । यही 
अग्निषोमीय पशुयाग सब काम्याओं की एवं सवनीयों की 
प्रकृति होता है । सोमयाग में जिस दिन सोमरस निकालकर 
उसे ग्रह चमस आदि पात्रों में लेकर उसका अनुष्ठान किया 
"जाता है, उसी दिन अनुष्ठेय होने से विहित पशु सवनीय होता 
है। वह ज्योतिष्टोम में अरिनष्टोम संस्था में एक, उक्थ्य संस्था 
में दो, षोडशिन्‌ में तीन, अतिरात्र में चार और वाजपेय में 


१ पशु के आमाशय के ऊपर आमाशय को घेरे रहने 
वाले अत्यन्त पतले, इवेतवस्त्र के समान अद्भविशेष 
० को वपा कहते हैं । 
` 3 यज्ञ के पशु को बिना शस्त्र से मारे; मुख को 
 . बाँधकर, साँस रोककर मारना पशु-संज्ञपन कह- 
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'  आमग्रयण इष्टि-तब आग्रयण इष्टि कोको | 
, पहले, अर्थात्‌ नये अन्न की उत्पत्ति के अनन्तर £ 


_ पाँच होते हुँ । सत्र आदि में इससे भी अधिक वढ़ जाते हैं । 
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होती है। | 
अयन अर्थात्‌ आचरण किया जाता है, वह आग्रयण 
हैं (अग्ने नवान्नोत्पत्त्यनन्तरमयनमाचरणं यस्य 
यह शरद्‌ और वसन्त में की जाती है। इसमें द्रव्य ॥ 
डाश और चरु होता है। इन्द्र और अग्नि के लिये पुरो 
दूसरा द्यावा-पृथिवी के लिये । विश्वदेव के लिये बे 
होता हैं, जो यव का होता है। इसका दूध में अरण | 
होता है । नवीन व्रीहि और यव प्रधान द्रव्य होते है। | 
इसमें दक्षिणा टूटने के वाद बनवाया रथ होता है; 
अथवा क्षौम, मधुपर्क, एवं वस्त्र की होती है । यह इष्टि 
नित्य होती है । इस इष्टि को करके आहितारिन को नया बन्न 
ग्रहण करना चाहिये । जिस व्यक्ति ने अग्नि का आघान 
नहीं किया है उस औपासनिक को भी यह कर्म गृह्य में कही 
गई रीति से करना चाहिये । ब्रीहि का आग्रयण करके यव 
के आग्रयण पर्यन्त सभी यज्ञ ब्रीहि से करने चाहियें । इसी 
प्रकार यव का आग्रयण करके व्रीहि के आग्रयण पर्यन्त यव 
से ही सभी याग करने चाहियें। नवान्ना इष्टि इसी का 
दूसरा नाम है । 
सोत्रामणी-सौत्रामणी नाम का पशु-याग होता है: 
'सुत्राम्ण इयं सौत्रामणी' । वह स्वतन्त्र और अज् भूत दो प्रकार 
का होता है । चयन के वाद उसके अङ्ग के रूप में अनुष्ठ 
की जाने वाली सौत्रामणी अङ्गभूता होती है । स्वल 
रूप से विहित प्रधानभूता सौत्रामणी होती है । बह तिप 
काम्या, और नैमित्तिकी इन तीन प्रकार की होती ६ 
उसमें फल को उद्देश न करके की गई नित्या होती ६ 
वही जब ऋद्धिफल के उद्देश्य से की जाती है तब काम्या ब 
जाती है; सोम-वमन आदि के अनन्तर अनुष्ठित होर (९ 
वह नैमित्तिकी कहलाती है । स्वतन्त्र सौत्रामणी में बाह्मण 
का ही अधिकार होता है । अङ्गभूता में क्षत्रिय और वश 
भी अधिकारी होते हैं। उसमें तीन पशु होते द: 02“ 
मेष और वृषभ । देवता क्रमशः अश्विनौ, सर. छ 
इन्द्र रहते हैं। इन्हीं. पशु-संमुदायों की सौत्रामणी रशी ट । 
एक शाखा में इन्द्र के स्थान पर इन्द्र सुन्नामा देवता हो 
इन्ही तीन पशुओं वाली सौत्रामणी 420 आम 0 
बताते हैं : प्र० १९। कौकिल सौत्रामणी नाम | 
पशुओं वाली एक दूसरी सौत्रामणी भी बताई गई ६ ३ ३ 
नद केर्ल | 

“उसमे प्रथम पशु इन्द्र के लिए और अन्तिम i ह 
होता है । उसी कौकिल सौत्रामणी को कतिपय k 
ने मुख्परूप से स्वीकार किया है । आपस्तम्ब की. | 
तीन पशुओं वाली और नित्या होतीं है; उसमें पहि हे | 
पाँच पशुओं वाली और नित्या होती है। | | 


SR 
ल्य के लिए चरु, तव इन्द्र के लिये पशु होता है; 


ब्वा इन दोनों का इससे विपरीत ढंग से अनुष्ठान होता 
है। यह यज्ञ चार दिनों में संपन्न होता है । इसमें अध्वर्यु, 
ब्रह्मा, होता, अग्नीध्‌, प्रतिप्रस्थाता, मैत्रावरुण ये छ: ऋत्विज्‌ 
होते है। इसमें तीन पयोग्रह एवं तीन सुराग्रह होते हैं। 
. ग्रहों के देवता होते हैं: अश्विनौ, सरस्वती और इन्द्र 
[ । इसमें होम के लिए सुरा भी तैयार रखनी चाहिये । 
| पहले दिन द्वादशी को प्रातःकाल अग्निहोत्र करके 
` अदिति देवता का चरु होता है । उसका इन्द्र के लिये पशु 
के साथ विकल्प होता है : एन्द्र पशु का अनुष्ठान करके 
चर का अनुष्ठान किया जाय; अथवा चरु का अनुष्ठान 
करके ऐन्द्र पशु का । इस चरु का अन्त में भी अनुष्ठान 
होता है । तीन पशुओं के स्थान से दक्षिण की ओर ऐन्द्र 
पशु का अनुष्ठान होता हैँ । 

“ सौत्रामणी का अनुष्ठान “पयोग्रहा वा स्युः' (आप० 
श्रौ० १९.२.२३) इस आपस्तम्ब के वचन के अनुसार 
सुराग्रह का विकल्प करके पयोग्रहों का विधान होने से 
उन्हीं के द्वारा किया जाता है.। ' आपस्तम्ब के अनुयायी 
इसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैँ । सौत्रामणी के अङ्गभूत 
पञु-पुरोडाश-याग में दूसरे यागों के पशु-पुरोडाश-याग की 
तरह पशुयागीय देवता नहीं होते, अपितु इन्द्र, वरुण और 
| सविता होते हैं। इस पाँच पशुओं वाली सौत्रामणी को 
आपस्तम्व ने कौकिली नाम दिया है: प्र १९। एक 
दूसरी चरण सौत्रामणी होती है; वहं राजसूय का अङ्गभूत 
होती है। उसमें तीन पशु (का०श्रौ०१५. १०) होते हैं; 
अन्य सब बातें समान होती हुँ । 

सोमयारा-निरूपण-अभ्निष्टोम - इस अनुष्ठान में दो 
कल्प होते हैं। जब कोई अधिकृत व्यक्ति सोम-यज्ञ 
चाहे तव वसन्त में अग्नियों का आघान करके उनमें सोमयज्ञ 
करके दशंपू्णमास आदि का अनुष्ठान करे, ऐसा एक मत 

है। आघान के बाद दशपूर्णमास इत्यादि करके बाद म 
सोम द्वारा यज्ञ करे, ऐसा दूसरा मत है।. इसमें द्रव्य 
सोम-रस होता है। इसमें सोम को खरीद कर, उसका रस 

निकालकर उस रस से होम किया जाता हैँ, इसी से 
 श्सका सोमयाग यह नाम पड़ा है । 
आजकल सोम न मिल सकने के कारण सोम की जगह 
पतीक नाम की लता के रस से याग किया जाता है। यद्यपि 
यह याग एक दिन में किया जा सकता है. तथापि अपने 
बज्ों सहित यह पाँच दिन में पूरा होता है । इसमें सोलह 
| ऋत्विज्‌ रहते हैं; ये चार गणो मे-विभक्त होते हैं: अव्व$ 
ण ब्रह्म-गण, होतृ-गण और उद्गातृ-गण । प्रत्येक गण 
कै चारुचार नहत्विज्‌ मिलाकर सोलह बन जाते है: 
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है--प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ । जैसे कि अध्वर्युगण में 
अध्वर्य प्रथम और प्रतिप्रस्थाता द्वितीय होता है इत्यादि । 
उसी प्रकार दक्षिणा का भी क्रम चला करता है। जितनी गोरूप 
दक्षिणा देने को कही गई होती है, उसके चार वराबर भाग 
करके प्रत्येक गण को एक-एक भाग दे दिया जाता है। 
एक-एक भाग में दी जाने वाली दक्षिणा भी विषम 


है त Le LR 
यु CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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जिस क्रम से लिखा गया है संख्याक्रम भी वही होता , 


रूप में वांटकर दी जाती है: यथा अध्वर्यु जितनी गौएँ 
पावे उसका आघा प्रतिप्रस्थाता को, अध्वर्यु के भाग का । 
तृतीयांश नेष्टा को, और चतुर्थाश उन्नेता को मिलता है । 
अतएव इन्हें अधिन्‌, तृतीयिन्‌ और पादिन्‌ भी कहते हुँ। 
ऐसा ही दूसरे गणों में भी समझिये। ; 


त्रिमिवेदैः” 


“यज्ञं व्याख्यास्यामः स दैः” (आपश्रोसू० २४ 
१-१-२) इस प्रकार आचार्यों ने जो यज्ञ का तीन वेदों द्वारा 
संपादन बताया हैं, वह इसी सोमयाग के लिये कहा गया है, 
न कि इसके पूर्व किये जाने वाले अग्निहोत्र, पशु, दर्शपूर्णमास 
आदि के रिए। अग्निहोत्र केवल यजुवेद द्वारा होता है; 
दर्शंपूर्णणासादि इष्टियाँ कुछ तो ऋग्वेद और यजुवद द्वारा 
की जाती हैं और कुछ केवल यजुर्वेद द्वारा । पशुयाग संपूर्ण 
ऋग्वेद और यजुर्वेद द्वारा किया जाता है । सोमयाग ही से 
तीनों वेदों का संबन्ध रहता है; अतएव इसमें तीनों वेदों 
से संबद्ध ऋत्विजों का, उस-उस वेद से संबद्ध कर्म को 
करने के लिए वरण किया जाता है । अध्वर्यु-गण यजुवंद से 
संबद्ध होता है, होतृ-गण वह्नवृच्‌-संवन्धी अनुष्ठान केलिये 
होता है, और उद्गातृ-गण सामवेद के अनुष्ठानों के लिए ७ 
रहता है । इन तीन गणों द्वारा किये गये कर्मों कानिरीक्षण | 
करने के लिये ब्रह्माण होता है; यही चारों गणोंका _ 
उपयोग है। विशेष बातों का निरूपण प्रसङ्गानुसार किया _ 
जायगा । यह सोमयाग अर्निष्टोम-संस्थ होने से अग्निष्ठोम 
भी कहाता है; अग्निष्टोम सामवेद के गीतों का ना 


> 
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के रूप में विहित साम अग्निष्टोम कहाता है । संस्था शब्द 
समाप्तिवाची है । यही इस यज्ञ का अन्तिम सामन्‌ होता 


. अग्निष्टोम-संस्थ होने के कारण अग्निष्टोम कहाता है । 
श्रुति में भी बहुधा देखा जाता है कि सोमयाग की जिस 

¬ सामन्‌ से समाप्ति होती है. उसी नाम से उस याग का 
व्यवहार होता हैँ: यथा -उक्थ्य, षोडशी इत्यादि । अतः 
अग्निष्टोम सामन्‌ से समाप्त होने के कारण इसका अग्नि- 

ष्टोम नाम उचित ही है। यह ज्योतिष्टोम की पहली 

संस्था है। ` 

: ज्योतिष्टोम की चार संस्थाएं हैं : अग्निष्टोम, उवथ्य, 

: षोडशी और अतिरात्र। अग्निष्टोम सामन्‌ से समाष्त होने 
वाळे यज्ञ का नाम अग्निष्टोम है” । अग्निष्टोम साम के 

बाद, जहाँ उक्थ्य नामक साम द्वारा स्तुति की जाती है, 
और उसके बाद कोई दूसरा साम नहीं आता, वह॒ उकथ्य ` 

संस्था वाला ज्योतिष्टोम? होता है । उक्थ्य स्तोत्र के वाद 

जहाँ षोडशी नाम का स्तोत्र होता है वह षोडशी संस्था 

वाला ज्योतिष्टोम होता है? । षोडशी स्तोत्र के वाद जहाँ 


5 यज्ञायज्ञिय-नामक अग्निष्टोम साम से जहाँ यज्ञ 

की समाप्ति होती है उसे अग्निष्टोम कहते हैं। 

 , - उसी अग्निष्टोम में राजन्य का षोडशिन्‌ लेना 

` चाहिये। अग्निमार्त के बाद जब षोडशिग्रह को 
स्तुतिशस्त्र होता है तब उसे अत्यरिनिष्टोम 
कहते हैं । 

२ जिससे सोम उठाया जाता है उसे उवध्य कहते हैं 
(उत्थाप्यते सोमोऽनेन) । अग्निष्टोम के बारह 
स्तोत्रों के बाद उक्थ्य नाम के तीन स्तोत्र जिस 

 जअज्ञमें होते हैं उसे उक्थ्य कहते हैं । इससे उक्थ्य 
कें पन्द्रह स्तोत्र और इतने ही शस्त्र हो जाते हैं । 

. 3 जिस यज्ञ में सोलह शस्त्र होते हैं उसे पोडशी 

कहते है। यह स्वतन्त्र यज्ञ नहीं है; अतः अग्नि- 

ष्टोम आदि की तरह इसका अलग से अनुष्ठान 
नहीं किया जाता। किंतु पृष्ठयषडह के चौथे 

„ दिन होता है। “घोडशी नामका यज्ञ नहीं है, ये जो 

षोडश स्तोत्र होते हैं इन्हीं के कारण षोडशी कहा 
जाता है” (न वे षोडशी नाम यज्ञोऽस्ति, यद्वाव 

घोडा शस्त्रं पोडशं स्तोत्रं तेन षोडशी, तै० 
सं० ६. ६. ११. १) । अग्निष्टोमसंस्था वाळा 

र से युक्त होता है “द्वादशा 


2 


उसमें पहले पर्याय में तूच की अन्तिम 
- एकबार और दूसरी दो ऋचाओं का ती 


है। सामवेद में याया वो आनय इस ऋचा में गोत | अतिराज नामके सामो क गाय पता ते । सामवेद में “यज्ञायज्ञा वो अनय” इस ऋचा में गीत | अतिरात्र नाम के सामों का गायन बिमार सामों का गायन किया | | 
अतिरात्रसंस्था वाला ज्योतिष्टोम होता है । 
इस चार संख्या वाले विशिष्ट यज्ञ का नाम अग्निष्टोम ३ 

हे 


है; अतः इस सामन्‌ से समाप्ति होने के कारण यह यज्ञ | निवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश, एकविश इन चार स्तोमों। को. 


जाता हू, 
इस प्रकार 


उक्थ्य में पन्द्रह स्तोत्र बन जाते हैं। उससे 

षोडशिसंस्थ एक स्तोत्र से अधिक पड़ता है। उम्र 
स्तोत्रों के वीच इस स्तोत्र,का प्रयोग सोलह संख्या 
को पूर्ण करता है । इसी प्रकार पोडशी ग्रह और 


३ 


) 


षोडशिशस्त्र भी हँ । ग्रह, स्तोत्र और शस्त्र पे 


तीनों साथ किये जाते हैं (“एतत्त्रयं सह क्रिरे 

ग्रह्‌ः स्तोत्रं शस्त्रम्‌” शतपथ ब्रा० ८. १. ३. ४) 

षोडशिशस्त्र ऋ० १।१८।१-२० इत्यादि हैं (आश, 

श्रौ० 'असावि सोम इन्द्रते! ६. २. १२) । 

तिस्रो वृतः त्रिरूपावयवा यस्य स्तोमस्य स त्रिवृत्‌ 

(तैब्रा० १. ५१०, वासं० १०. १०) “उपास ` 
दविद्युतत्या पवमानस्य ते” (उ० आ० १०. १-१-३) 

इन तीन तृचात्मक सूक्तों में आने वाळी नबी 

ऋचा का तीन पर्यायों में गान करना चाहिए। 


उसमें प्रथम पर्याय में तीनों सूक्तों में पहले को 


तीन ऋचाओं का गान करना चाहिए। दूर 
पर्याय में वीच की तीन ऋचाओं का और तीसरे 
पर्याय में अन्तिम तीन ऋचाओं का गान करा 
चाहिए । इस गान का निवृत्स्तोमस्तोत्र नाम है। 
एक तूच की तीन ऋचाएं ब्राह्मणोक्त आवृत्ति 
विशेष द्वारा जिस स्तोम में पन्द्रह बन जाती है 
वह पञ्चदश स्तोमं होता है । इस तृचरूपी एक 
सूक्तं की तीन बार आवृत्ति करनी चाहिे। 
उसमें--पहली आवृत्ति में पहली ऋचा का पै 
बार गान होना चाहिये दूसरी दो 


एक-एक बार । दूसरी आवृत्ति में वीच की ऋचा | 


का तीन बार और अन्य दो ऋचाओं का एक 
बार गान होता है। तीसरी आवृत्ति 
ऋचा का तीन बार और अन्य दो ऋचाओं 
एक-एक बार गान होता है, इस प्रकार 


स्तोम वन जाता है (ताण्डय ब्रा० २-४: १ छ 
तृच की तीन ऋचाओं की बह होती 


विशेष द्वारा इक्कीस संख्या जिस स्तोत्र 
है वह एकविशस्तोम होता है। पृ. 
सुक्त की तीन बार आवृत्ति करती 


ऋचाओं की | 


में अति 


३ 


| 


क्‍ 
र 
| - 
| 


| 
१७ 
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= So 


= ज पकारते हैं: जिसके स्तोम ज्योति; होते 3; कु जात सल्ल 
ज्योति: ताम से पुकारते Je ; जिसके स्तोम ज्योतिः होते हैं वह माध्यंदिन पवमान नाम का१, एक आर्भव पवमान और 
ज्योतिष्टोम है ( स्तोमाः यस्य स ज्योतिष्टोमः) ; ' एक अग्निष्टोम स्तोत्र । अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, 


, पञ्चदश, सप्तदश, एकविश्ञ ये ही ज्योतिः होते हैं, | 


404 स्तोम हैं (तैब्रा० १.५.११) । इन्हीं चार 
संस्थाओं की कहीं आवापोद्वाप द्वारा दूसरी तीन संस्थाएं 
और हो जाती है- अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, और अप्तो- 
याम । अग्निष्टोम स्तोत्र के वाद उक्थ्य करके, जहाँ पोडशी 
की जाती है, वह अत्यग्निष्टोम नाम का यज्ञ होता है । 

ये ही सात संस्थाएँ स्मृति में नित्य कही गई हैं। 
उसमें अग्निष्टोम संस्था वाळे ज्योतिष्टोम में बारह स्तोत्र 
और बारह शस्त्र रहते हैं। एक वहिष्पवमान स्तोत्र, चार 
आज्य नाम के स्तोत्रे, चार पृष्ठ्य नाम के स्तोत्र, एक 


का एक वार और अन्य दो का तीन-तीन वार 
पाठ होता है। तीसरे पर्याय में वीच की ऋचा 


का एक वार और अन्य दो का तीन-तीन वार 


पाठ होता है, इस प्रकार एकविशस्तोम वन जाता 
है (तांब्रा० २. १४. १) । विशेष प्रकार के स्तोत्र 
को स्तोम कहते हैं। साम द्वारा की जाने वाली 
स्तुति स्तोम कहलाती है। त्रिवृत्‌, पञ्चदश, 
सप्तदश, एकविश, त्रिणव, त्रय॒स्त्रिश, चत्वारिंश, 
चतुइचत्वारिश, अष्टाचत्वारिश इन शब्दों वाली 
साम की आवृत्ति के भेद से निष्पन्न स्तोम होते हैं। 
च्रिवृत्स्तोम में साम की आवृत्ति न होने पर भी 
ऋचाओं के नौ होने से संख्या का साम्य रहता हैः 
सायण० तै० सं० १. ३. १। 

सामगान करने वालों के उत्तराचिक में तूचात्मक 
सूक्त दिये गये हे : साम० उ० १. १. १-९; उसमें 
१ “उपास्मै” यह आदि का सूक्त है । 'दविद्युतत्या 
दसरा, 'पवमानस्य ते? तीसरा । ज्योतिष्टोम के 
भ्रातः सवन में उन तीन सुक्तो में गायत्र साम का 
गान करना चाहिए । इन तीन. सुक्तों के गायन से 
संपन्न होने वाले स्तोत्र को बरहिष्पवमात कहते हैँ। 
इसकी ऋचाएं पवमान के लिये होने से बाहर से 
संबद्ध होती हैं, इसलिए इसे बहिष्पवमान कहते हँ । 
'आ समन्ताज्जयन्त्येभिरित्याज्याति' : ऐब्रा० २- ५. 
४, तांब्रा० ७. २; जिनके द्वारा चारों ओर से 
विजय प्राप्त करते हैं। उत्तराचिक में बहिष्पवमानं 
के तीन सूक्तों के बाद, जो चार सूक्त गिनागे गये 


~ 


~ 


oO उन्हीं को प्रातःसवन में गायत्र साम के साय 
शान किये जाने पर चार आज्य स्तोत्र कहा जाता 


_तांब्रा० २.४. ६। | 


वाजपेय, अतिरात्र, अप्तोर्याम सभी सोम-यागों में जितने 
स्तोत्र होते हैं, उतने ही शस्त्र होते हैं । स्तोत्र और शास्त्रों 
का स्वरूप पहले बताया जा चुका है। सभी जगह “ग्रह 
वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रमुपाकरोति” ( तैसं० 


३. १. २) इस श्रुति के अनुसार जिस देवता के लिए ग्रह 


या चमस लिया जाता है, उसी देवता का स्तोत्र उस ग्रह 
या चमस के ग्रहण के अनन्तरं उद्गाता आदि तीन 


ऋत्विजों द्वारा पढ़ा जाता है। उसका प्रकार यह है: 
सामवेद में एक ऋचा में एक-एक साम उत्पन्न होता है। 
यज्ञकाळ में उस साम का तीन ऋचाओं में गान विहित हैं; 
एक साम, जिस तुच्‌ में उद्गीत होता है वह स्तोत्रीय कहाता 
है। पहली ऋचा को योनि कहते हैँ, उसके बाद की दो 
ऋचाओं को उत्तरा कहते हैं। “यद्योन्यां तदुत्तरयोर्गायति ” 


3 वृहत्‌, रंथतर, वैरूप, वैराज, शाक्वर, रेवत ये छः 
साम पृष्ठ कहे जाते हैं: तांब्रा० ७. ६.७, ते० 
ब्रा० १.२. २. ३। पृष्टों का समूह पृष्ठ्य होता 
है: पा० वा० ४. २. ४२। जिस सामषट्क के 
द्वारा स्वग की प्राप्ति होती है उसे पृष्ठ्य कहते हैं 
(स्पृशति प्राप्नोति स्वगं लोकमनेन सामषट्केन 
इति पृष्ठ्यः) “स्वर्गं लोकमस्पृशंस्तस्मात्पृष्ठ्याः 
शब्रा० १२. २. २. ११। रथंतर आदि छः स्तोत्रों 
को पृष्ठ्य स्तोत्र कहते हैं। 

उत्तराचिक में आज्यस्तोत्रों के बाद, जो तीन स्तोत्र 
हैं, उन्हीं का माध्यंदिन सवन में गायत्र, आमहीयव, 
रौरव, योघाजय, उशन साम द्वारा गायन किये जाने 
पर पाँच माध्यंदिन सवन के स्तोत्र बन जाते हैं । 
इसमें बताये गये चार सूक्तों में रथंतर, वामदेव्य, 
नौघस, कालेय सामों द्वारा संपादित चार पृष्ठ _ 


नत 


स्तोत्र माध्यंदिन सवन के होते हैं : तांब्रा० ७. 


३,५। प 
तीसरे सवन में गाये जाने वाले गायत्र, सहित, 


शफ, पौष्कल, श्यावाश्य,गन्धीगव सामों द्वारा संपन्न 
आर्भव पवमान स्तोत्र होते हैं, जो ऋभु नाम के 
द्वारा दृष्ट हैं; एवं संख्या में छः हैं: तांत्रा 
८.४.५। क. 
जिस साम के द्वारा अग्निष्टोम संस्था की समार 
होती है, वह अग्तिष्टोम (साम) स्तोत्र होता 
१ अनिनष्टोम में शस्त्र, १२, अत्यरिनिष्टोम २ 


~ 


w 


Rr, imc. 


“४०२ 


तीन बार पढ्कर दुसरी और तीसरी को एक-एक वार पढे । 
यह पहला पर्याय है । इस पर्याय में कुल मिलाकर पाँच 
संख्या हुई । दूसरे पर्याय में पहली ऋचा को एक बार और 


दूसरी को तीन वार पढ़कर तीसरी को एक वार पढ़ा | 


जाता है । इसमें भी पाँच संख्या होती है । तीसरे पर्याय में 

पहली और दूसरी ऋचा को एक-एक वार पढ़कर तीसरी 

,को तीन वार पढ़ा जाता है; इसमें भी पाँच संख्या होती है । 

सव मिलाकर पन्द्रह हुए। यही पञ्चदश स्तोम है। इसी तरह 

सप्तदश इत्यादि में भी'कर लेना चाहिये । उसमें भी प्रत्येक 

साम को पाँच भागों में बाँटा जाता है--प्रस्ताव, उद्गीथ, 

प्रतिहार, उपद्रव, निधन । उसमें सभी सामों का गायन 

करने वाले तीन ऋत्विज्‌ होते हैं : प्रस्तोता, उद्गाता और 

प्रतिहर्ता । पहला भाग प्रस्ताव नामक प्रस्तोता द्वारा प्रस्तुत 

८ किया जाता है। दूसरे उद्गीथ नाम के भाग को उद्गाता 

गाता है । तीसरे प्रतिहार नामक भाग का प्रतिहर्ता गायन 

करता है । चौथे और पाँचवें भाग का गायन सभी मिलकर 

करते हैं । इसी प्रकार सभी जगह स्तोत्र किया जाता है। 

स्तोत्र समाप्त हो जाने पर जिस देवता का स्तोत्र होता है 

उस देवता के शस्त्र का होता शंसन करता है । “स्तुतमनु- 

शंसति’ : तांत्रा ९. ८. १०, “स्तोत्रमग्नरे शस्त्रात्‌” : 

| आइवश्नौसू० ९. ५० ““्तुवतेऽथ शंसति” : शब्रा० ८१ 

३३ ये इस विषय में वचन हूँ। कहीं मैत्रावरुण और 
अच्छावाक के भी शस्त्र विहित हैं। 

i अतः जितने ग्रह होते हैं, उतने ही स्तोत्र और 'उतने 
. ही शस्त्र होते हैं । प्रात: सवन में बहिष्पवमान और चार 
' आज्य ये पाँच स्तोत्र होते हैँ । माध्यंदिन सवन में चार 
अ पृष्ठ और एक माध्यंदिन पवमान ये पाँच होते हैं तृतीय 

सवन में आर्भव पवमान और अग्निष्टोम ये दो होते हैं। 
ओ- इतर छः संस्थाओं की अग्निष्टोम ही संस्था है । सोमयाग 

तो एकाह से लेकर हजार वर्ष तक के बताये गये हैं। 
' एकाह चाम के एक दिन में किये जाते है? । दो दिनों में 


१ एकाह याग कात्यायन श्रौतसूत्र के बाइसवें अध्याय में 
दिये गये हैं। वे इस प्रकार हैं--ज्योति: १, उक्थ- 
संस्थ गौ० २ एवं आयुः ३, अर्निष्टोम-संस्थ अभि- 
जित्‌ ४ एवं विश्वजित्‌ ५, अगिनिष्टोम-संस्थ सवंजित्‌ 
६, ज्योतिः साह्न ७, एवं ज्योतिःसाहस्त ८, विश्व 
` ज्योतिः साह्न ९, त्रिरात्रसंमित साह्न १०। 


Ne 
DN 
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बही गान में त्रिवृत्‌, पञ्चदश आदि आस्या किया जाने बाण माग वरल हेन 0 | 0 स्तोत्र तीन ऋचाओं | किया जाने वाला याग गाल में ति, पञ्चदश आदि स्तो तीन ऋचाओं | किया जाने वाला याग दिराम होता है।इस पे 
पर बना लेने चाहियें। पहली ऋचा में उस -साम को | दिन अभिषव-आदि होमान्त जो अनुष्ठित 


| 
| 


गो 

का दूसरे दिन भी, जहां विशेष विचि के 0252 ७ 
होता है, वह द्विरात्र कहाता है। यह्‌ केवल प्रधान र 
होता है । उपसद्‌, दीक्षा आदि अङ्गों का अनुष्ठान द 
नुसार यथा-विधि दो, तीन, चार, पाँच आदि दिनों मे 
होता है। ऐसा ही त्रिरात्र आदि यागों में भी समझना 
चाहिये । इस रीति से द्विरात्र से लेकर एकादशरात्र त्क 
के यागों को अहीन कहा जाता है। त्रयोदश रात्र से लेकर 


yee 
नाम है), चार ब्रात्यस्तोम (द्वितीय उक्थ्यसंस्थ एवं 
अन्य तीन अरिनिष्टोम-संस्थ) १७, २०, अग्निष्टुत्‌ २१, 
(इन्द्रस्तुत्‌, सूयंस्तुत्‌) । निवृत्‌ नाम के अनिष्टो 
संस्थ चार एकाह हैं: ईप्सुयज्ञ २२, बृहस्पतिसव 
२३, इषुः २४, एवं सर्वस्वार २५। ऋत्विगपोह- 
नीय नामके तीन एकाह, २६-२८ हुँ: सवंस्तोग, 
छान्दोमिक (==द्वितीय एवं तृतीय), और चार 
वाचस्तोम २९-३२। ऐष्टिक, पाशक और सौमिक 
चातुर्मास्य ३३-३६ । अग्न्याघ्येय, पुनराधेय, अमिः 
होत्र, दर्शापूर्णमास,. दाक्षायण, आग्रयण, पशुवल 
छः सौमिक ३७-४२ । शप्तदश नामक पाँच एकाई 
४३-४८, जिनमें पहला अपहव्य, दूसरा ऋते 
दूणास, वैश्यस्तोम, तीव्रसुत्‌ । इसके वाद दृः 
इनमें एक का अनुष्ठान करने के वाद दुसरे का 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। इनमें राट्बिराई 
एक दन्द्र ४९, औपशद-पुनस्तोम यह दूसरा हैं १५ 
चतुष्टोम यह तीसरा हैं, ५१, उद्धित्‌ 
` चौथा ५२, दो अपचिति ५३, दो अग्तिस्तोम १५ 
ऋषभ मरुत्सोम छठा ५५, ऐन्द्रकुलाय 
सातवाँ ५६, ऐन्द्रस्तोम और ऐ्द्रार्न्य स्तोम आल 
५७ । दो घन-विघन ५८, संदंश वज्ञ दसरी ५९। 
आइवलायन श्रौतसूत्र में अन्य भी एकार्द कहे 
हैं; वे हैं : विष्णुवत्सोम १, धृति २: उक्तस 
हू; चे हं : विष्णु ूमिस्तोग क प्‌ 
$ ३, (पुनः स्तोम) भूमि ॥" 
भूस्तोम ६, सद्यस्क्रिया ७, अनुक्रिया ¢ ws 
९, एकत्रिक १०, त्र्येकः ११, 
. अजिर १३, इन्द्रस्तुत्‌ १४, तीव्रस्तोम I 
१६, अतिमूति १७, (बहुसुवर्ण) धव 
बिइवदेवस्तुत्‌ १९, पञ्चशारदीय 
२१, गोसव २२, शद २३, उपशर्द 022. 
एकाहः या सप्तदश अपवर्गे २५। जो 
सूत्र में अन्य भी बताए गये है, जित्दै 


द लक के यागो को सत्र कहे है। इनमे भी | जज के सुख बळे व. किए जय कयन क जज के यागों को सत्र कहते हैं। इनमें भी 

रात्र से शतरात्र तक के यज्ञों को रात्रिसत्र१, और 

उसके बाद वालों को केवल सत्र* कहते हैँ । द्वादशाह तो 

सत्र एवं अहीन दोनों रूपों वाला होता हैं। सत्रों और 

` अहीनों की प्रकृति यही है। उसमें सत्रात्मक सत्रों की 
और अहीनात्मक अहीनों की प्रकृति होता है । 

' यह सोमयाग सभी सोमयागो की भ्रकृति है। अतएव 

इस सोमयाग को पूर्णे्प से समझ लेने पर इसके ऊपर के 

सभी याग स्पष्ट हो जाते हँ। फलतः ऊपर के यज्ञों को 


TTI 
१ उनमें आङ्गिरस १, चेत्रथ २, कापिवन ३, ये तीन 


द्विरात्र (द्रथहाः) । गे वेद २, छन्दोम ३, 
अन्तर्वसु ४, पराक्रम ५ ये पाँच चिरात्र / (व्यहा:) 
हैं। अत्रिचतुर्वीर १, जामदग्न्य २, वसिष्ठसंसपं 
३, विश्वामित्र ४, ये चार ` चतूरात्र (चतुरहाः) 
हैं। देवपञ्चाह १, पञ्चशारदीय २, व्रतवान्‌ ३, 
ये तीन पञ्चरात्र (पञ्चाहाः) हैं। ऋतुषडह १, 
पृष्ठ्यावळम्व २, त्रिकदुक ३, ये तीन षड्रात्र 
(षडहाः) हैं । जनकसप्तरात्र एक सप्ताह होता 
है। अष्टरात्र एक अष्टाह होता है। नवरात्र 
एक नवाह १। त्रिककुप्‌ १, कौसुरुविन्द २, 
पूष्टोम ३, छन्दोमदशाह ४, ये चार दशरात्र हूँ। 
पौण्डरीक. एक एकादशरात्र होता है । 
द्वादशरात्र और उसके बाद त्रयोदशरात्र नाम 
के दो सत्र हैं। चतुर्देशरात्र तीन हैं। पञ्चदशरात्र 
चार हैं। षोडशरात्र, सप्तदशरात्र, अष्टादशरात्र, 
एकोनविशतिरात्र, विशतिरात्र इनमें प्रत्येक एक- 
एक होता है। द्वाविशरात्र, त्रयोविशरात्र, चतुः 
विरात्र दो होते हैं, पञ्चविशतिरात्र, षड्विशति- 
रात्र, सप्तविशतिरात्र, अष्टाविशतिरात्र, एकोन- 
विशतिरात्र, तिशद्वात्र, एकत्रिशद्रात्र, दवात्रिशद्वात्र, 
तीन त्रयस्त्रिशद्वात्र, चतुस्त्रिशद्रात्र, पञ्चतिशद्रात्र, 
षघट्भिशद्रात्र दो, सप्तत्रिशद्वात्र, अष्टात्रिशद्रात्र, 
_एकोनचत्वारिशद्वात्र, चत्वारिशद्वात्र, एका्षपञ्चाः 
शद्रात्र सात, एकषष्टिरात्र, शतरात्र ये रात्रिसत्र हुँ । 
२ आदित्यों का अयन, अङ्गिरसों का अयत, दृति 
और वातवत्‌ का अयन, कौण्डपायिनों का अपन, 
सपेसत्र, तापश्चित, महातापरिचित, शुल्लकतापद्चित, 
सहसाव्य, प्रजापतिसत्र, शाकत्यों का अयन, साध्यों 
का अयन, विद्वसृजों का अयन, सारस्वतत ५ 
, दाषद्वतसत्र एवं तुरायण । इसी प्रकार अन्य सत्रों 
को भी क्‍ 


os rm लामाले 


ही रहती हैं । 
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दारक काकि 
mg 


पा - 


जानने की इच्छा वाले के लिए तथा सोमयाग के स्वरूप 

को जानने की इच्छा रखने वाले दूसरे लोगों के रिये भी 

इसका जानना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये यद्यपि 

इसके स्वरूप का पूर्णतः निरूपण करने की और अधिक 
गुंजाइश है, तथापि विस्तार-भय से उसके सभी पदार्थों 

का निरूपण हम यहाँ नहीं करेंगे। उनके लिये सूत्रों 

के एतत्संबद्ध प्रकरणों को देख लेना उचित होगा । 

यहाँ कुछ मुख्य पदार्थो का ही सहज बोध कराने के 

लिये संग्रह किया जा रहा है। वे इस प्रकार हैं। सर्व- 

प्रथम वसन्त में किसी भी अच्छे दिन आम्युदयिक करके 
प्रारम्भ होता है। प्रायः शुक्लपक्ष की एकादशी को 
प्रारम्भ कर पूर्णिमा को समाप्त करने का रिवाज है। 
आम्युदयिक के अनन्तर ऋत्विजों का वरण होता हैं। सबसे 

पहले सोमप्रवाक नामक ऋत्विज्‌ का वरण करना चाहिये। 

वरण किया गया सोमप्रवाक अध्वर्यु आदि के घर जाकर 

उनसे कहता है : अमुक शर्मा का यज्ञ होगा, उसमें आप 
ऋत्विज्‌ का कार्य करें। अध्वर्यु आदि के 'आधान इत्यादि 

के समय कौन ऋत्विज्‌ थे ? वे कहाँ गये ? इस समय हमें 

क्यों ढूंढ रहे हो ? क्या यजमान अच्छी दक्षिणा देगा ? 
इत्यादि प्रश्नों के पूछने पर उन्हें यथावत्‌ उत्तर देकर वह 

उनके साथ यजमान के घर आवे । उनके आ जाने पर 

उनका वरण करे। वरण किये गये ऋत्विजों को मधुपर्क 

दिया जाता है । इतना घर में करके, अग्नियों का समा . 
रोपण करे, और जहाँ सोमयज्ञ करना हो उस स्थान को 
जावे। वहाँ जाकर शाला बनाकर, वितान तानकर, 
अरणियों का मन्थन करे और उनसे निकली हुई अग्नियों 
की उस-उस कुण्ड में स्थापना करे । अपराह्ण में दम्पति 
अभीष्ट भोजन करें, अथवा न करें। इसी दिन पति-पत्नी | 
का भोजन होता है, उसके वाद चार दिनों तक इन्हें | 
उपवास रखना होता है । अवभुथ के वाद ही फिर ये दोनों | 
अभीष्ट भोजन करते हैं । बीच में तो केवल ब्रत का ही 
भोजन होता है। तब यजमान का वपन होता है। फिर PR 
स्नान, और तव दीक्षणीया इष्टि होती है : इसमें अग्नि | 
और विष्णु के लिए एकादश-कपाल पुरोडाश द्रव्य होता ' _ 
है; अग्नि और विष्णु देवता होते हैं। इष्टि के अनन्तर | 
दंपति का सिर से पैर तक नवनीत से लेपन होता हूँ; 
वे मुष्टि बाँवते हैं । मुष्टि-बन्धन के समय दोनों हाथों 
सभी अँगुछियाँ बाँधकर अँगूठे और प्रदर्शिनी : 
खोल दी जाती हैं। दूसरी अँगुलियाँ (वस्त्र आदि 


मुष्टि 
संपादनं करना चाहिये 


८ 
PR 
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मृगचर्म पर बैठकर, मेखला बाँधकर, सिर को उष्णीष से 
ढक ले । पत्नी के लिए क्ृष्णमृग-चर्म नहीं होता । मेखला 
और योक्त्र को एक दूसरे के साथ बाँध दिया जाता है, पत्नी 
के सिर पर्‌ जाली या उष्णीष बाँधा जाता है। खुजलाने 
के लिए कृष्ण मृग का सींग पहने हुए अधोवस्त्र के किनारे 
बाँध रखना चाहिये; खुजली होने पर उसी से खुजलाना 
चाहिये । तब यजमान दण्ड ग्रहण करता हैं । संध्या को 
“यह ब्राह्मण दीक्षित हो गया' ऐसा प्रतिप्रस्थाता जोर से 
कहे । क्षत्रिय और वैश्य यजमानों के लिए भी ब्राह्मण ही 
कहा जाता है । इस अवसर से लेकर अवभृथ तक दन्त- 
घावन, स्नान, अग्निहोत्र होम, दशंपुर्णमास इत्यादि, वैरव- 
देव के लिए पाक, समातं उपासना, अनुष्ठान, दान (१२. 
१०.१४ आपश्रौसू० ) शूद्र के साथ भाषण, प्रत्युत्यान, 
अभिवादन एवं जळ-प्रवेश नहीं करना चाहिये । 

तब प्रवग्ये के लिए महाबीर-संभरण होता है ।१ आगे 
प्रवग्ये नाम का होम बताया जायगा, उसके लिए जो पात्र 
होता है उसे महावीर कहते हैँ। उसी का निर्माण इस 
समय किया जाता है। वह पात्र ओखली के आकार का 
लगभग एक हाथ ऊँचा, नौ अंगुल के ऊपर बीच में एक 
बिशेष प्रकार की मेखला से युक्त, गते के समान, दघि 
आदि रखने के योग्य होता है । केवल मिट्टी से, चींटी 
के बिल से उठाई गई मिट्टी से, पूतिकाओं से, बकरी 
के दूध से, और गवेधुकाओ से मिलाकर महावीर को 
बनाया जाता है । तब यूपच्छेदन के लिये वन को प्रस्थान 
किया जाता है, और यूप का निर्माण किया जाता है। 
सुर्यास्त होने पर ब्रत-मक्षण होता है । ब्रत शब्द से दूघ आदि 
अभिप्रेत हैं-ब्राह्मण को दुग्घपान, राजन्य को यवागू, वैश्य 
को आमिक्षा का व्रत-भक्षण करना चाहिय। भक्षण का प्रकार 


शाला के निकट लाकर उसके एक ही स्तन को दुहना 
चाहिये । उससे जितना दूध निकले उसके दो भाग करके 

 गाहँपत्य अग्नि में यजमान के लिए और दक्षिणाग्नि में 
पत्नी के लिये श्रपण करके उन्हें दे दे और वे दोनों उसे 


खाद्यविशेष बनता है । इसी दूध के डालने को 


` होता है । घमं पकाने के लिए मिट्टी का बनाया 
- गया उलूखल के आकार का पात्र महावीर कहलाता 
` है। गौण वृत्ति से घमं, प्रवग्यं, महावीर ये तीनों 
पद समानार्थ ही समझने चाहिये : शतपथ ब्राह्मण 
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हि न जोर तीव दिनो व गत कृष्ण मृगचर्म पर दीक्षा आदि होती है। काले पी लें। दूसरे और तीसरे दिनों के मध्याह्न 


- -27 है : पहले दिन व्रत के लिये दूध दुहुने के लिए एक गौ को . 


` १ गरम किए गये घी में दूध डालने से 'घर्मे' नामका 


प्रबुञ्जन कहते हैं । इस प्रकार का प्रवर्ग्य ही प्रवग्यं | 


| ले और रात के 
। दो दिन ब्रत-प्राशन होता है : उसमें दूसरे दिन दो तो 


ढुहे गये दूध का व्रत होता है, तीसरे दिन तीन सतो ः । 
दुहे गये दूध का और चौथे तथा पाँचवें दिन केवळ 
के अवसिष्ट अंश का भक्ष किया जाता हू: 
८. ७. २२। दूष आदि का ब्रत नहीं होता। तब पञ्च | 
पर दक्षिण से अग्नि की ओर मुंह करके सो जाय। ये कं 
पहले दिन के होते हैं । 
दूसरे दिन प्रायणीया इष्टि* होती है । इसमें पाँच 
देवता होते हैं :-अदिति, पथ्या स्वस्ति, अग्नि, सोम बरौर 
सविता । अदिति के लिए चरु एवं. शेष देवताओं के किए 
आज्य द्रव्य होता है । इष्टि के अन्त में लेपयुक्त चरस्थाठी 
और मेक्षण को उदयनीय के लिए रख देना चाहिये। तव 
सोम का क्रय होता है । किसी कौत्सगोत्रीया ब्राह्मण द्वारा 
या शूद्र द्वारा सोम को मँगाकर उसे खरीदे । सोम का ऋ 
एक से अधिक द्रव्यो द्वारा होता है: काभ्रौसु० ७. ८ 
१४-१५ | | 
खरीदे गये सोम को अध्वर्यु शकट पर रखकर उसमे 
दो बैलों को जोतकर उस शकट को शाला में ले आवे और 
सोम को उदुम्बर की आसन्दी पर रखकर शाला में स्थाः 
पित करे। तब आतिथ्य इष्टि होती-है : विष्णु इसका 
देवता होता है और नवकपालपुरोडाश द्रव्य होता ।. 
यह इष्टि खण्ड होती है । इसके बाद से केश 
मदन्ती नाम के तपाये गये जलों से सभी जळ के का | 
यजमान दंपति करते हैं। ठंढे जल का स्पशं नहीं किया 
जाता । तभी ऋत्विज्‌ और यजमान तातूनप्त ग 
आज्य का स्पर्श करते हूँ; यह स्पर्श अवभूथ त ) 
सांमनस्य बनाये रखने के लिये शपथ के रूप में होता द! | 
तब प्रवर्ग्ये का अनुष्ठान होता है । प्रवर्ग्य का 
के प्रथम प्रयोग में विकल्प होता है। प्रवर्म aR | 
को पत्नी को नहीं देखना चाहिये । इसमें गाई | 
आहवनीय के उत्तर की ओर दो खर, हाथ के ब 
अङगुल के बराबर ऊँचे और दक्षिण की ओर तीसरा | 
के बरावर वाळू से बनाकर सम्राडासन्दी और मा । 
८ ७ महावीर पात्रों को 
,को पूर्व की ओर रखकर वहाँ दो महावी न दो महावीर पा बन 
१ जिसके द्वारा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कि पः 
है बह प्रायणीय है (प्रयन्ति स्वगेमतया री हः | 
णीया) इसी इष्टि से सोमयाग आरम्भ द , || 


आपश्रौसू० ४.२: १८ | 
काश्रौसू० ७. ५. १३ 053५58 ही | 


३. १। जिस दिन सोम का क्र किया हर 
दिन प्रायणीया इष्टि की जाती हैं : ` हे 
५. १ दाब्रा» ३. २. ३. २, निर्व १३: 


A 


खरों में रखकर, उसमें आज्य से भरा महावीर पात्र रख- 
कर होता के मन्त्रों के पढ़ते रहने पर प्रत्येक प्रणव पर 

खुवा से आज्य को डाले । तव रौहिण पुरोडाशो को घुमाया 
जाता है। उसमें पहले दाहिने पुरोडाश का हवन करके, 
गौ को दुहकर परीशासों द्वारा महावीर को लाकर, उसमें 
बकरी का दूध डालकर, दूध के बैठ जाने पर उसमें गौ का 
दूध डाल दे; इसे घर्मं कहते हैं । तव उत्तर के रौहिण का 
हवन करे । इसी प्रकार अपराह्ह में भी प्रवग्ये का अनुष्ठान 
होता है । उसके बाद उपसद्‌ इष्टि होती है : उसमें आज्य 
र्य होता है; अग्नि, सोम और विष्णु देवता होते हैँ । 
तब खुवा द्वारा प्रातःकाल उपसद्‌ होम होता है। इसी 
प्रकार सायंकाल भी; इस तरह प्रत्येक दिन दो उपसद्‌ 
हो जाते है। दूसरे, तीसरे, और चौथे इन तीनों दिनों में 
उपसदू किया जाता है, और प्रवर्ग्यं भी होता है। सव 
मिलाकर ज्योतिष्टोम में छः उपसद्‌ होते हैं। इतने काम 
दूसरे दिन होते हूँ । 

, तीसरे दिन- प्रातःकाल प्रवग्यं उपसद्‌ का हवन करके, 
सौमिकी महावेदि का निर्माण करके, अपराह्न के दोनों 
प्रवर्य उपसदों को करे; यह तीसरे दिन का कमं होता है। 

चौथे दिन--अग्नि और सोम के लिए पशु-याग होता 

है। इसी पशु के साथ दौत्राह्मण्य की निवृत्ति के लिये 
पशु-याग भी उसी तन्त्र से इसी समय करना चाहिए । जिसके 
पिता और पितामह सोमपीथी न होवें उसे दुर्ब्राह्मण कहते 
हैं। उस दोष के निवारण के लिये जिसका अनुष्ठान करते 
हैं, वही दौर्बराह्मण्य-निवृत्त्यर्थ पशु-याग है । तब देवता के 
लिए पशु पुरोडा् और पशु के अन्य अङ्गों का यथावत्‌ 
अनुष्ठान करके उसकी वपा के मार्जन के अन्त में 
वरी के ग्रहण के लिए बाहर जाकर, जहाँ पानी रिसता 
है, उन वसतीवरी जलों को पात्र में लेना चाहिये । सांझ 
पड़ने से पहले-पहले सोम निचोड़ने के समय रस को बढ़ाने 
के लिये जो जल प्रयोग में आता है. उसे 'वसतीवरी' कहते 
हैं। उसे लेकर जिस मार्ग से उसका छाना बताया गया है 
उसी मागे से उसे लाकर अग्नीध्र के लिए रख देना 
चाहियें । इतने कर्म चौथे दिन किये जाते हैं। 
` पाँचवे दिन के कमें--इसी दिन को सुत्या-दिवस कहते 
हैं।* इसी दिन सोमाभिषव, ग्रह-प्रहण और उसके होम 
भादि का अनुष्ठान होता है । यही प्रधान दिन होता है । 
चौथे दिन के बाद की रात को ही सौत्यकर्म करने के: छिये 


` सुत्या कहते हें । 
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| विय मंज के बनाये इण्डुओं को जला कर उन्हें दोनों 


१ रात में सोते हुए पक्षी उपःकाळ उठकर बोलते हू, | 


यजमान के आदमियों को चाहिये कि वे ऋत्विजो को 
१ जिस क्रिया में सोम का अभिषव होता है उसे 


तव प्रातरनुवाक) के शस्त्र का होता पाठ करे । यह 
पक्षियों. की चहचहाहट के सुनाई पड़ने से पहले ही आरम्भ 
कर. देना चाहिये । उसी समय जागते ही अध्वर्यु होता 
के समीप आ बैठे । तब प्रातःसवन के पुरोडाशों का अग्नीत्‌ 
के लिये निर्वाप होता है । इसमें पाँच हवियाँ होती हैं, 
और पाँच देवता हाते हैं : इन्द्र के लिये एकादश-कपाल, 
हरिवत्‌ इन्द्र के लिए बानाः, पूषवत्‌ इन्द्र, के लिए 
करम्भ, सरस्वतिमत्‌ इन्द्र के लिए दघि, और मित्रवरुणवत्‌ 
इन्द्र के लिये पयस्या । इस प्रकार पुरोडाश आदि निर्वापों 
का तथा पयस्या का, प्रातरनुवाक शस्त्र के समय ही अग्नीत्‌ 
संपादन करे, फिर उन्नेता इन्द्र और वायु इत्यादि के लिये 
अभिप्रेत पात्रों को रखे। इस प्रकार कहे-अनुसार पात्रों 
के रखे जाने पर चार ऋत्विज सोम को पीसने के लिये 
दो अभिषणव-फलकों के चारों ओर वैठें। वहाँ बैठने वाळे 
अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, यजमान और 
ब्रह्मा होते हैँ; उत्तर में अध्वर्यु, यजमान, दक्षिण में ब्रह्मा, 
प्रतिप्रस्थाता, उन्नेता और .नेष्टा बैठते हैं । 

तब अध्वर्यु अधिषवण-फलक पर उपांशुसवन नामक 
(बीच में रखे हुए) पाषाण को रखकर उसके ऊपर सोम 
को नापे । उसमें प्रातःसवन के लिये पर्याप्त आधे से अधिक 
सोम को नाप लेना चाहिये । यह अभिषव दो प्रकार का 
होता है: शुल्लकाभिषव और महाभिषव । पहले महा- 
भिषव होता है, फिर शुल्लकाभिषव । क्षुल्लकाभिषव के 
लिये पहले नापे हुए सोम में से थोड़े टुकड़े लेकर होता के 
चमस में रखे हुए निग्राम्या नामक जल में से थोड़ा लेकर 
उसे दूसरे पात्र में अलग करके यत्नपुर्वेक रख ले । 

महाभिषव--इसे अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और 
उन्नेता करते हैं । वे नापे गये सोम को चार भागों में बाँट- 
कर उपस पर चोट मारते हैं । यह मारना अपरिमित है. 
इस प्रकार जब तक रस निकल आवे तब तक निग्राम्या 
नामक जल के उसपर छीटे मारते रहें; और तब रस को 
निकाल छें-यही महामिषव कहाता है । AE क 

इसे उपांइबभिषव भी कहते हैँ। इसमें | 
केवल एक अध्वर्यु कर्ता होता है । इसमें पहले निकाली गई | 


उनके बोलने के पहले ही प्रातःकाल में होता द्वारा | 
पढ़े जाने वाले ऋक्समूह को प्रातरनुवाक कहते हैं: | 
काश्रौसू० ९. १. १०, आइवश्रौसु० ४ १३१-६, 
तैसं० ६. ४. ३. १, शब्रा० ४. १२. २. १४-१५ 
 एऐब्रा० २.२. ५ । हर 
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' जे न और हसरे पात्र मे रखो हुई निग्राभ्या को होता के | छोड़ने हुए. हन करी इ से जप तचच5> होता के | छोड़ते हुए, हवन करे। हवन करके अपे प 75 हवन करे। हवन करके अंभपात् को दे | 
चमस में रखकर सोम के ऊपर सेचन करके आठ बार चोट | उसके निकट उपांशुसवन को भी रखे यह शुष्कामिषवहै। | 
मारी जाती है। अभिषव के अन्तमें प्रतिप्रस्थाता उपांशुग्रह इसी समय ऋत्विजों तथा यजमान का 
पात्र को अपने हाथ में ले ले । अध्वर्यु मुष्टि से निकाले | होता है। तव सूर्योदय के बाद अन्तर्याम नामक ग्रह | 
गये सोम को दबाकर उपांशुग्रह को पकड़े । पकड़ने के समय ग्रहण, होम तथा आसादन उपांशुग्रह के समान ही बे 
पहले ली गई बूंदों के बीच से दो-दो बूँद ग्रह के ऊपर | है। तब घाराग्रहों का ग्रहण होता है। वे छः होते है 
छोड़े । पुनः पहले की तरह करे, इस प्रकार तीन वार | इनमें पहला ऐन्द्रवायव होता है। ग्रहण दो वार किया 
अभिषव किया जाता,है। इसमें ग्यारह वार प्रहार करके | जाता है । पहले वाय के लिए ग्रहण करके, वारा से विच्छ 
पहले की तरह प्रतिप्रस्थाता द्वारा पात्र को हाथ में लेने | करके पुनः वही इन्द्र और वायु के लिए ग्रहण होता है। 
पर अध्वर्यु उसके द्वारा दो अंशुओं के उसके ऊपर धारण | इस प्रकार ग्रहण करके खर में रख देवे । तब मैत्रावरण 
करने पर उसको ले लेवे | इसी प्रकार तीसरी वार भी | नामक ग्रह का ग्रहण होता है; तदुपरान्त शुक्र का बर 
` बारह बार प्रहार करके पहले की तरह ग्रहण करे। अंगु- | उसके वाद मन्थिन्‌ का ग्रहण होता है । उसके वाद आपर 
छियों के बीच में रखे हुए छः अंशुओं को सोम में डाल | का दो धाराओं से ग्रहण होता है । आग्रयण-स्थाली में रहण 
देवे । तब प्रतिप्रस्थाता के हाथ से ग्रह लेकर अध्वर्यु दशा- 


के समय जो सोम होता है, उसकी एक धारा होता के चम 
पवित्र से पोंछ कर, उसे पृथ्वी पर रखे विना, हाथ में ग्रह 


में और एक धारा सोम में होती है । इस प्रकार दो घाराबों 
लिये हुए ही, हविर्धान से निकल कर उपांशुग्रह को शेष | से ग्रहण होता है । उसके वांद उक्थ्य का ग्रहण होता है, 


तब भ्रुवग्रहण; और तदुपरान्त वैश्वानर-ग्रह का विकल्प पे 
ग्रहण होता है । 

इस प्रकार ग्रहों के ग्रहण करने पर, और उनके अपने- 
अपने स्थान पर रख दिये जाने पर, अध्वर्यु आदि परसपर 
कटि देश में समन्वारब्ध, झुक कर हविर्धान से निकलते 
हैं । फिर वे ही छः विभु होम करके बहिष्पवमान स्तोत्र 
के लिये चात्वाल देश की ओर प्रस्थान करें और वहाँ 
जाकर बैठ .जावें । [ 

बैठने का ढंग यह है : उत्तर की ओर मुख करे 
प्रस्तोता, दक्षिण की ओर मुख करके प्रतिहर्ता और पश्चिम 
की ओर मुख करके अध्वर्यु तथा प्रतिप्रस्थाता बैठें। उतके [४ 
प्रकार बैठ जाने पर पवमान स्तोत्र आरम्भ करने के हिए 
अध्वर्यु प्रस्तोता नामक ऋत्विज्‌ को तृण या कुश की मु 
देवे । वे स्तोत्र पढ़ें । इस स्तोत्र को “उपास्मै गायता ग 
इत्यादि नौ ऋचाओं से बनाना चाहिए। नौ 
बिना आवृत्ति किये ही पाठ होता है; दूसरे सतोत्रं की ६ 
आवृत्ति करके गान नहीं किया जाता.। गान में 
उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों का संबन्ध होता है रा 
ही सवमें समझना चाहिए । उनके स्तोत्र करवे 
पर उन्नेता आधवनीय में रखे हुए सोम को छिरे 
स्तोत्र के अन्त में सबन की जाने वाली हवि को डि 
करने. के लिये अथवा सवन किये जाने वाले पशु * 4. 
अध्वर्यु अग्नीत्‌ और प्रतिप्रस्थाता को भेजता है 
अग्नीध्र आरनीध्रीय से अंगारों को निकालकर 
पाः पात्र | रखे। इसके बाद आदिवनग्रह होता है; 


१ ज्योतिष्टोम में उपांशु, अन्तर्याम, ऐन्द्रवायव, मैत्रा- 
वरुण, आश्विन, शुक्र, मन्थी, आग्रयण, उक्थ्य, धुव, 
Rs ` ऋतुग्रह्‌, ऐन्द्राग्न, और वैरवदेव ये प्रातः सवन के 
Co, तेरह ग्रह होते हूँ । माध्यंदिन सवन में-शुक्र, मन्थी, 
हः, आग्रयण, उक्थ्य, तीन मख्त्वतीय, माहेन्द्र और 
क दधिग्रह ये नौ ग्रह होते हैं। तृतीयसवन में-- 
जक ८० आदित्य, सावित्र, वैश्वदेव, पात्नीवत, हारियोजन 

ये पाँच ग्रह होते हैं। जिसमें ग्रहण किया जाता है 
(यत्र गृह्यते इति) इस व्युत्पत्ति से सोमरस को, 
और जिसमें ग्रहण किया जाता है (गृह्यतेऽस्मिन्‌ 
इति) इस व्युत्पत्ति से सोम रखे जाने वाले पात्र 

. को ग्रह कहते हैँ । इनमें उपांश अन्तर्याम, ऐन्द्र- 
वायव; मत्रावरुण, आदिविन, शुक्र, मन्थी, उक्थ्य 
आदित्य ये नौ ही ग्रह उलूखल हैं। आग्रयण, उक्थ्य, 
ध्रुव, आदित्य ये चार मिट्टी की वनी हुई स्थालियां 

_ स्थाळीग्रह हैं। ऋतुग्रह दो ही हुँ, वारह नहीं; 
बारह बार इनका ग्रहण होने से द्वादश ग्रह कहा 
. जाता है । ऐन्द्राग्न-वैरवदेव-मरुत्वतीय-माहेन्द्र ग्रहों 
का ऋतुपात्र से ही ग्रहण होता है । दघिग्रह'का 
ओ- ' अग्निहोत्र-हवणी से ग्रहण होता है । सावित्र, वैश्व- 
देव, पात्नीवत ग्रहों का उपांशु और अन्तर्याम में से 

* ._ किसी एक के द्वारा, हारियोजन का द्रोणकळण से 


+क त हे ज हे लाल जा जगत रा 


। चार सोमसंस्थाएं होती हूँ यह पहले कहा 
जा चुका है। उनमें अग्निष्टोम संस्था में अग्नि के लिए 
- सबनीय एक ही पशु होता है। उक्थ्यसंस्था में अग्नि के 
लिये और इन्द्र तथा अग्नि के लिए दो पशु होते हूँ। 
पोडशी में पूर्वोक्त दो पशुओं के साथ इन्द्र के लिए वृष्ण 
तीसरा पशु होता है । अतिरात्र संस्था में सरस्वती के रिए 
मेषी चौथा पशु होता है। इन्हीं पशुओं को कात्यायन ने 
स्तोमायन कहा है । इसके साथ पश्वेकादशिनी का विकल्प 
। होता है। पर्वेकादशिनी में अग्नि, सरस्वती, सोमा, पूपा, 
बृहस्पति, विश्वदेव, इन्द्र और वरुण के लिए ये ग्यारह पशु 
होते हैं। इनके वांघने के लिए एक यूप या यूपैकादणिनी 
होती है । एक यूप होने पर उस यूप में अग्नि के लिए 
पशु को बाँधकर उसके गले में दूसरे को, फिर उसके गले 
में तीसरे पशुको बाँधकर इस प्रकार सवका गलबन्धन कर 
देना चाहिये। यूपैकादशिनी होने पर अलग-अलग यूप में 


एक-एक पशु को बाँधना चाहिये । ग्यारह यूपों को 


के लिए वेदि भी बढ़ा देनी चाहिये । 
इस प्रकार सवनीय पशु का वपामा्जेनपर्यन्त कर 
चुकने पर धिष्ण्य आदि का उपस्थान किया जाता है। 
इसी को सपर्ण कहते है उसके पहले श्रपण किये गये 
पुरोडाश आदि प्रातःसवनीय हवियों का प्रचार होता है। 
उसके वाद ऐन्द्रवायव, मैत्रावरुण और आश्विन इन तीन 
, द्विदेवत्य ग्रहों का प्रचार होता है । इन तीनों के हवन कर 
चुकने पर उन्नेता नौ चमसों को उठावे\। तब शुक्र एवं 
मन्थि-ग्रहों का प्रचार होता है। शुक्र ग्रह का अध्वर्यु एवं 
मन्थि ग्रह का प्रतिप्रस्थाता हवन करता है। वे दोनों उस- 


उस ग्रह को एक हाथ से लेकर, यूप के निकट जाकर, 


खड़े हुए अपनी अरत्नी का संघान करें। तब होम के 
'छिए उन दोनों के प्रवृत्त हो जाने पर अध्वर्यु नौ चमसों 
को लेकर उन दोनों के साथ हवने करते हैं; तव वे प्राङमुख 
बैठे रहते हैं। इसी प्रकार शुक्र और मन्धि-्रहों में भी 
चमसों का एक साथ हवन होता है । उसमे ब्रह्मा, होता, 
उद्गाता, यजमान के चमसों का वषट्कार में होम होता 
है। बचे हुओं के चमसों में पहले वषट्कार का होम 


१ होतृचमस, पोतृचमस, नेष्ट्रचमस, ब्रह्मचमसः 
ब्रह्मणाच्छसिचमस, आग्नी ध्रचमस, मैत्रावरणचमस, 
अच्छावाकचमस, यजमानचमस ये नौ हैँ; उद्गाता 


+ 
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इसमें दो पक्ष हैं : स्तोयायन और 


TE 


प्रतिहर्ता और प्रस्तोता का एक, ये दस "चमस 


Se इए । इनमें अच्छावाकचमस का उन्नमन आगे | चमस में दो बार भक्षण होता है, दूसरों 


चमस वाले तो अपने-अपने . चमस : 


॥ £ 
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उन्नयन के लिये द्रोग-कछश के निकट चमसों को रख देवें । 


bs ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अग्नीत्‌ के 
पाँचों चमसों का अध्वर्यु ही हवन करे । 


द्विदेवत्य भक्ष-कात्यायन के अनुयायियों का पहला 


भक्ष होम करने वाले का, तब वपट्‌ करने वाले का रहता 


है । इस कारण अध्वर्यू और प्रतिप्रस्थाता का सर्वत्र होम 
एवं अभिषव करने के कारण एक साथ भक्ष होता है। 
तव वषट्कर्ता भक्षण करता है । तव समाख्या के लिये भक्ष 
होता है। उद्गाता के चमस में तो उद्गाता के लिये ही 
भक्ष होता है, दूसरे के लिये नहीं । सभी जगह जिस-जिस 
ऋत्विज्‌ आदि का जिस-जिस चमस या ग्रह से संवन्ध होता 
है, उसकी उपहव नाम की अनुज्ञा लेकर ही उस-उस ग्रह- [ 
चमसादि का भक्षण किया जाता है । भक्षण का प्रकार यह . 
है- इन्द्र और वायु के लिये होता द्वारा समपित भक्षको | 
अव्वर्यु लेकर एक वार शेष छोड़ते हुए, थोड़ा खाकर, जल 
छूकर, होता के चमस में बचे हुए प्रह को रखकर, ग्रह को 
होता को दे देवे । होता उस ग्रह को लेकर अध्वर्यू को बुलाकर 
भक्षण करे। पुनः अध्वर्यु का एक वार भक्षण होता है । 
इसी प्रकार मैत्रावरुण और आश्विन ग्रहों को भी अध्यर्यु 
और होता भक्षण कर लेते हैँ । यहीं पर पुरोडाश आदि के 
हवि के शिष्ट अंश का भक्षण होता है। 

चमस-भक्ष- तब होता के चमस में, जिसमें शुक्रः 
मन्थिग्रह का शेष रखा हुआ है, अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता, 
होमामिपव के लिए एक वार भक्षण करते हैँ। होता तो 
वषट्कार के लिये दो भक्षण करता है। इसी प्रकार ब्रह्मा | 
और यजमान के चमसों का भी । प्रशास्ता आदि का 2 
पाँच चमसों में तो प्रशास्ता आदि के लिये वषट्कार | 
कर्ता होने के कारण और अनुवषट्कार में उनका होमन . 
होने से उनका भक्षण एक बार ही होता है। 

. भक्षण का प्रकार यह है : अध्वर्मु होता के चमस का, _ 
होता और प्रतिप्रस्थाता को बुलाकर पहले भक्षण क्रे। | 
तब प्रतिप्रस्थाता, अध्वर्यु और होता को बुलाकर उसी | 
का एक वार भक्षण करे । फिर होता, अध्वर्यु और प्रति | 
प्रस्थाता को बुलाकर उसी का दो बार भक्षण करे 
तदुपरान्त होता ब्रह्मा के चमस में, ब्रह्माका स्पर्श करके दो 
बार भक्षाण करे और ब्रह्मा होता को बुलाकर उसी चमस 
का दो वार भक्षण करे। इसी प्रकार यजमान, प्रास्त 
ब्राह्मणाच्छंसी, होता, नेष्टा, अग्नीत्‌ के चमसों 
उस चमस वाले को बुलाकर भक्षण करे। यहाँ 


० 
Cols 
AS 


हनी 


~ 
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शेष छोड़ कर भक्षण किया जाता है 4 अन्त में फिर होता, 
अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता को बुलाकर, समाख्या के लिए 
एक बार भक्षण करता है। इसी भक्ष को महाभक्ष 
कहते हैं । ६ 
जिन-जिन चमसों में पुनः उन्नयन किया गया रहता है, 
उन-उनमें उस-उस निमित्त के लिए भक्षण करना चाहिये। 
. इसी को 'पुनरम्युन्नीतभक्ष' कहते हैं। इसमें अध्वर्यु पाँचों 
चमसों में होताओं को और उस-उस चमस वाले को बुला कर 
एक बार भक्षण करता है । उस-उस चमसवाले, होता और 
अध्वर्यु को बुलाकर दो वषट्कारों के लिए दो भक्षण करते हैं। 
इसी भक्षण से समाख्या नामक भक्षण भी प्रसंगात्‌ सिद्ध 
हो जाता है । यहाँ भौ पहले की तरह भक्षण सशेष होता 
है । भक्षण के अनन्तर चमसों को फिर से भरकर उन्हें 
दक्षिण हविर्धान के नीचे रख दिया जाता है; इन्हीं का नाम 
“नाराशंस' है । सभी जगह भक्षण के अनन्तर सभी भक्षण 
करने वाले मन्त्र से गात्र का आलम्भन करें। तब अच्छावाक 
के चमस का उन्नयन, होम, उपह्वान, भक्षण इत्यादि सभी 
पहले की तरह किये जाते हैं। इसके वाद ऋतु-प्रह 
आते है। 
ऋतु देवताओं वाले ग्रहों को ऋतु-प्रह कहते हूँ । इनमें 
वसन्त आदि छः ऋतुएँ और उस-उस ऋतु के अन्तर्गत चैत्र 
आदि महीने देवता होते हैं। फलतः यद्यपि-दो ही पात्र 
होते हूँ, उनमें से एक अब्वर्यु के हाथ में और दूसरा प्रति- 
प्रस्थाता के हाथ में, फिर. भी अध्वर्यु द्वारा छः बार और 
प्रतिप्रस्थाता द्वारा छः वार इस प्रकार बारह वार ग्रहण 
किये जाने से द्वादश-ग्रह नाम पड़ जाता है। यहाँ तेरहवाँ 
ऋतु-प्रह भो विकल्प से किया जाता है। ` उसमें पहले के 
दोनों ग्रह एक साथ ग्रहण किये जाते हैं; और इसी प्रकार 
अन्तिम दोनों ग्रह भी । वीच में जो आठ ग्रह रह जाते हैं, 
उन्हें व्यत्यास से लिया जाता है अर्थात्‌ जव अध्वर्यु ग्रहण 
'करके हवन करता है तव प्रतिप्रस्थाता ग्रहण करे जब 
प्रतिप्रस्थाता अपना लेकर: होम करने लगता है, तभी 
अब्वर्यृ ग्रह को ग्रहण करता है । जब अध्वर्यु अपने ग्रह को 
लेकर मण्डप से बाहर जाता ह, तव अध्वर्यु हवन करके 
भीतर आता ह । जब प्रतिप्रस्थाता ग्रह को लेकर मण्डप से 


 वाहर जाता ह तब अध्वर्यू भीतर आता है । इन दोनों का 
मिल्न द्वार पर होता है । यहाँ द्वादश ग्रह विना शेष छोड़े 
। हवन किये जाते हैं; दूसरे दो ग्रहों का शेष छोड़कर हवन 


होता है, यह एक पक्ष हें। सभी ग्रहों का दोष छोड़कर 
हवन होता है, यह दूसरा पक्ष है । उनका हवन हो जाने 
पर दोनों पात्रों में से एक में शेष भागों को रखकर रिक्त 
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वि 0 र रि ७ बुलाकर एक-एक बार भक्षण करते हँ । सभी जगह कुछ | पात्र में प्रतिप्रस्थाता ऐन्द्राग्न ग्रह का ~~ 


के अनन्तरे, सवनीय-पशु- पुरोडाश का तत्र करे । छै F | 


2 ग्रहण करता है। 
करके, बैठकर, ऋतुग्रह के भक्षण के लिये पात्र ग्रहण 
र दोनों द्ग केरे 
अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता दोनों सदस्‌ में बैठते ह 
ग्रहों के संपूर्ण हवन कर देने वाले पक्ष में अध्वर्य, 
प्रस्थाता और होता क्रमशः अपने आप को छोड़कर बन्न | 
दोनों को बुलाकर एक-एक वार भक्षण करते हैँ । 
और प्रतिप्रस्थाता शेष छोड़कर भक्षण करें। होता सर्वेक्षण 
करता है । 
तव पहले ग्रहण किये गये इन्द्र और अग्नि के चम ' 
का, पहले प्राप्त किये गये नाराशंसचमसों के साथ भक्षान्‌ 
कर्मे कर लेने पर वैरवदेव ग्रह को ग्रहण करके, अनीप्र 
द्वारा सवनीय हवियों के निरुप्त हो जाने पर, वैदे 
स्तोत्र पढ़ा जाता है । उनके स्तोत्र और शास्त्रों के समाप 
हो जाने पर चमस को कंपाने के साथ वैश्वदेव ग्रह के हन 
हो जाने पर, उसके साथ चमसों का सर्व भक्षण करे। 
ग्रहों के एवं दश चमसों के भक्षण हो चुकने पर रहें 
'घोकरं अपने-अपने स्थान पर रख दे। तब उक्थ्यक्ो 
, तीन भागों में वाँटकर ग्रहण करे। इनमें एक भाग 
प्रशास्ता का, दूसरा ब्राह्मणच्छंसिन्‌ का, और तीर 
अच्छावाक का होता है। उस-उस उक्थ्य को छेक 
बैठकर, उस-उससे संवद्ध शस्त्रों के समय, दसों चमसों को 
अपने-अपने स्थान पर रखे हुओं को ही उठावे । 
उन उक्थ्य चमसों के हुत हो जाने पर उस-उस पृ 
एवं चमस-संवद्ध सबको बुलाकर उस-उसके लिए पे 
की तरह ही बिना शेष छोड़े एक बार, दो वार इत्र 
उस-उसके भाग के अनुसार भक्षण करें। इस प्रकार हैं 
चमसों का अनुष्ठान हो चुकने पर 'प्रशास्तः प्रसुहि 
के ऐसा कह देने पर सभा के बीच से निकल जांग। ई 
करके प्रातः सवन के कर्म समाप्त होते हैं । 
माध्यंदिन सवन--इसके प्रारम्भ में छोकद्वारि स 
का गान हो जाने पर यजमान-सहित ऋत्विज्‌ प्रा छ. 
के समान समर्पण करें। तब अध्वर्यु और गर्ज 
सभा का अभिमर्शन इत्यादि कर लेने पर माध्यंदित है 
के लिये प्रातःसवन के समान ही सोम की पीसते 
सोम पिस जाने के बाद अध्वर्यु ग्रहों को लेवे । 


का पहले ग्रहण होता है। तब होता, 
प्रस्तोता और सुन्वन्त प्रातःसवन के समान 
कुछ करके, सबके सभा में बैठ जाने ५६. 
माध्यंदिन पवमान का उपक्रम करे। तब यदि 
` प्रवग्ये-सहित हो तब दधिःच्म-भक्षण पर्यन्त 
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"द ग बंग से, बध्व, होता ब्रह्मा, अलीध यजमान | भक्षण होता है । तव जमसियो का मस मक्षण होता ई गये ढंग से, अध्वर्यू, होता ब्रह्मा, अग्नीध्र, यजमान | भक्षण होता हैं तब चमसियों का चमस-भक्षण होता है! 

और मैत्रावरुण इन छः द्वारा पशु-पुरोडारा-इडा का भक्षण भक्षण करके, ग्रहों एवं चमसों को घोकर रख देने 

कर चुकने पर सवनीय हवियों का निर्वपणादि अग्नीध्र को | पर, प्रातःसवन के समान ही उकथ्य ग्रहों का प्रचार होता 

प्रातःसवन के समान ही, पयस्या को छोड़कर करना | है। तब प्रशास्ता द्वारा प्रसुत सारे ऋत्विज्‌ सभा से बाहर 

चाहिये । तदुपरान्त सभी हवियों का प्रातः सवन के निकल जाते हँ । यह प्रसूतान्त माध्यंदिन सवन का 

._ समान ही होमान्त कर्म किया जाता है। तव इडा को | कमं है। 

| लेकर, होता को शुक्र और मन्थि ग्रहों का होमादि तृतीय सवन--इसमें पहले आदित्यग्रह होता है । 
भक्षणान्त कर्मं चमस-सहित करना चाहिये । उसमें सव | उसे लेकर, आदित्यस्थाली से उसे ढककर, होमस्थान पर 
कुछ प्रातःसवन के समान ही होता है । शेष छोड़ कर | जाकर, उस स्थाली को सशेप हवन करके, शेष प्रतिप्रस्थाता' 
भक्षण किये चमसों को प्रातः सवन के समान ही अपने- | को दे देवे। तव यजमान को लोकद्वारिसाम का गान 
अपने स्थान पर रखकर सवनीय हवियों का ऋत्विज्‌ | करना चाहिये । इसमें सवनादिभूत सर्पेण एवं सभा का 
भक्षण करें। तव ऋत्विजों को देने के लिए विहित | अभिमशेन पहले की तरह करना चाहिये । तव आग्रयण का 
दक्षिणा का दान होता है। उसके विभाजन का' प्रकार | एवं उक्थ्य का ग्रहण होता हुँ । तव आभँवपवमान के उपा- 
पहले बताया जा चुका है। उसके अतिरिक्त सूत्र में | करण के लिये सभा a निकल जाँय । आभँवपवमान कर 
में कहे गये वस्त्र आदि भी देने चाहियें। तव मसत्वतीय- | छेने पर सवनीय हृवियो एवं पशु के अज्ञों का प्रचार होता 
ग्रह को लेकर, कहे-अनुसार हवन करके भक्षण किये बिना, | है। तब चमसों का उन्नयनादि भक्षणार्थ कर्म होता है । 
प्रतिप्रस्थाता के हाथ में पात्र देकर, पुनः ऋतुपात्र द्वारा | तव ऋत्विज्‌ लोग पिण्डपितृयज्ञ की तरह यजमान के पितरों 
महामरुत्वतीय ग्रह को लेकर, बैठकर, पहले हवन किये | को पिण्ड देवें । तव सावित्र-ग्रह का ग्रहण होता है । बाद 
गये मरुत्वतीय का अध्वर्यु और होता भक्षण करें । तव में अध्वर्यु सशेष एक वार, होता दो वार, और चमस वाले 
होता द्वारा मरुत्वतीयशस्त्र का प्रारम्भ किये जाने पर, उसके | सवे भक्षण करें। 
सामने बैठा हुआ अध्वर्यु प्रतिगर करे। शस्त्र के अन्त | तव सोम्यचर का अनुष्ठान होता है । तब प्रतिप्रस्थाता 
में प्रतिप्रस्थाता तीसरे कुण्ठमरत्वतीय ग्रहं को ग्रहण करके | पात्नीवत ग्रह का अनुष्ठान करता ह। तब ग 
अध्वर्यु के साथ होम के स्थान को जावे, और जब वह अप सावज प i द 
महामसत्वतीय होम को करता हो तव, उसके बाद, कुण्ठ- पत्नी पाशुक कर्म होते हूं । त 
भरत्वतीय का हवन करे । तब सवका भक्षण होता है । रे बन सोमछिप्त पात्रों को, जहाँ अवभुथेष्टि 
कुण्ठमरुत्वतीय में प्रतिप्रस्थाता का ही भक्षण होता दे होती है, वहाँ जाकर जल में डाल दिया जाता है । 
तव नाराशंसचमस का भक्षण होता है। फिर माहँद्र | न्रा करे आरम्भ में, मध्यमारग में, एवं जल पर पहुँच जाने 

ग्रह को लेकर, बैठकर, पृष्ठस्तोत्र का उपकरण होता है । | पर सामगान किया जाता है । तब यजमान सहित ऋत्विज्‌ 

तव पहले पीस कर निचोड़े गये सोम का सवन होता | नान करके देवयजन पर पहुँच कर उदयनीय दृष्टि को 


है। होने से, एवं निग्राम्या जल के पट । 
पर कम के न होत उ कहाता है । इस करते हैं । तब मित्रावरुण देवता वाळा पशुयाग किया जाता 
भा मे दि न है । उसके बाद उदवसानीय इष्टि होती है । बाद में सायं _ 


भकार अभिषवण करके उद्गाता आदि द्वारा पृठ की काल अग्निहोत्रादि नित्यकर्म किये जाते हैं, और सहस्त 
स्तुति किये जाने के समय, आधवनीय कलश में अभिषुत हा ब्राह्मणों को जिमाने का सं जाता है। 
१ ब्राह्मणों को जिमाने का संकल्प भरा 


शुष्क सोम को रख दे। तब तृतीय सवन की हवियों Rr उ 
. की अग्नीत्‌ निर्वाप हे। इसमें वरुण के लिए द्वादशाह-यज्ञ-द्वादशाह" दो प्रका द rakes 

| [ निर्वाप करता है „` | रूप और अहीन रूप । सत्रात्मक को केवल ब्राह्मण ही 

एककपाल तथा सोम के लिए चरु यें दो अधिक होते हैं । --= द्ध जत मे बह मीर सत्रि शब्द आया हैं क 
अन्य सभी कुछ प्रातःसवन के समान होता है। पृष्ठ १ सत्र या अहीन में अह, और रात्रि सब्द जागा ह 


और स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर, होता के उसी . शस्त्र यह अहोरात्र (दिनरात) समुदायवाचक, है 
के शंसन कर लेने पर, पहले. प्राप्त किये गये माहेन्द्र ग्रह | इससे द्वादशरात्र और द्वादशाह दोनों समानार्थक 


| को केकर हवन करके, तव नाराशंस चमसों के | ` ब्राह्मण हाता किया जाने बाको बिना पि श 
| ण भकषण होता है। मह में अका पक गर | बा हैं। ह बोके अधिकार ब 
| सबोेष ' अक्षण होता है; होता का दो वार बिना शेष छोड़े 7204 > अप 
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करता है. लिन न नान है । इन प्रयार बता पी जम उसमें भी आहिताग्नि एवं अनुष्ठिताग्निष्टोम- 
. संस्थ सत्रह से चौबीस तक व्यक्ति अधिकारी होते है । 
इसमें सव यजमान ही होते हैं; और सबको सत्र का फल 
मिलता है; फलतः इसमें दक्षिणा नहीं होती । सवके 
_यजमान होने पर भी सप्तदशपक्ष में एक गृहपति होता है, 
दूसरे ब्रह्मा आदि का कार्य करते हैं । गृहपति यजमान का 
काये करता है । चतुविशतिपक्ष में सोलह व्यक्ति रत्विजो 
का कार्य करते हैं, शेष गृहपति का कार्य करते हैं । सभी 
सत्र में प्रयुक्त होने वाले अपने-अपने द्रव्य के समान 
भाग को एक जगह निकालकर यज्ञ करते हैं) । दीक्षा 
आदि यजमान के कमं सभी के होते हैं । है 
अहीन नामक द्वादशाह में एक, दो, या बहुत से यज- 
मान रहते हूँ। इसमें अग्निष्टोम के समान अध्वर्यु आदि 
| ऋत्विज्‌ ही कार्य करते हैं। अतएव इनकी दक्षिणा होती 
| है। दक्षिणां एक हजार और इससे भी अधिक गौओं की 
होती है । फल यजमानों को ही मिलता है। 
गबामयन सत्र--गौओं द्वारा अनुष्ठित होने से गवा- 
मयन होता हूः तैसं० ७. ४. ८; ऐब्रा० ४. ३. ३; तां- 
ब्रा० ४. ११। इसका आरम्भ माघकृष्णा अष्टमी, माघ 
शुक्ला एकादशी, फाल्गुन की पौर्णमासी, अथवा चैत्र की 
पौर्णमासी को होता है । आरम्भ के दिन से लेकर बारह 
दीक्षा और बारह उपसद्‌ के होते हैं। इस प्रकार चौबीस 
दिन होते हैं। आरम्भ के दिन ही इष्टका पशु एवं उखा 
का संभरण होता है। तब अन्तिम उपसद्‌ के दिन अग्नि 
| और सोम के लिए पशु का अनुष्ठान करके उसी दिन 
 सुत्याका आरम्भ करना चाहिये। इसमें सुत्या तीन सौ 
 इकसठ दिनों की होती है: तांव्रा १२. ३.३. ११। 
महान्रत में अतिग्राह्य नाम के तीन ग्रहों का ग्रहण होता 
 हुँ। इसमें मार्जालीय के दक्षिण की ओर वेदि से बाहर, 
 । , घेरे के बीच अनियत जाति के स्त्री और पुरुर मैथुन करते 
 ' हैँ। तीन अनूबन्ध्या होती हैं। सपत्नीक यजमानों का 
 शिखा-सहित वपन होता है । तव अग्नियों को बाँटकर 
सभी दीक्षित पृथक्‌-पृथक्‌ पृष्ठशमनीय नामक अरिनिष्टोम 
को करते हैं। शेष द्वादशाह के समान होता हैं। 
' इसमें अस्सी के बाद सुत्या होती हैं, यह पु्वेपक्ष है। 
इसी प्रकार उत्तर पक्ष होता है : ऐब्रा० १. २. ३. १-३। 
` दोतोंपक्षों के मध्य में विपुवान्‌ नाम का दिन होता है। 


ES, 


oT NS VSS" आई, 


.. :  दक्षिणासहित, अन्त में अतिरातरसंस्थावाला, एक, 
दो, तीन, चार यजमातो द्वारा किया जाने वाला 


अहीन कहलाता ह। | 
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उस दिन जितने स्तोत्र होते हूँ, उन सभी में चतुवद 


DS 


इसका नाम है। इस प्रकार दीक्षा और उपस्‌ के चेरे | । 
दिनों के साथ तीन सौ पच्चासी दिन में यह सत्र सि 
जाता है। प्रतिदिन तीन सवन, ग्रह चमस आदि, एव | 
स्तोत्रशस्त्र आदि यथा-प्रकृति चलते हैं। जो विशेष बाहे 
होती हैं, उनका निरूपण किया जा रहा है : इसमें दिनि 
का क्रम इस प्रकार होता है: अग्नि और सोम के 

अनुष्ठान के अनन्तर प्रायणीय यह पहला दिन अतिरात्र- 
संस्थावाला होता हूँ: तांब्रा० ४.१.४। तव चतुव 
अग्निटोमसंस्थ अथवा उक्थ्यसंस्थ दूसरा दिन होता है। 


स्तोम होते हैं; अतः इस दिन को चुतुविश कहते हैं : ऐव्रा, 
४.२.६। ये दो दिन पहले महीने में नहीं गिने जाते, कित 
छठे महीने में गिने जाते हैं। अनुष्ठान का क्रम यही है। 
तव चार अभिप्लव षडह होते हैं) । तब त्रिवृत्‌ आदि 
छः स्तोमों से साध्य एक पृष्ठ्य षडह होता है! । इ 
प्रकार पाँच षडहों से एक तीस दिन का सवन का मा 
होता है। इसी प्रकार उन्हीं षडहों की आवृत्ति से दूसरा, 
तीसरा, चौथा और पाँचवा मासं वन जाता है। छे 
महीने में पहले तीन अभिप्लव पडह होते हैं, एक पृष्ठप 
षडह होता है । सव मिलाकर चौबीस दिन होते हैँ तब 
अभिजित्‌-नामक अग्निष्टोमसंस्थ का दिन होता है। तव 
स्वरसाम-नामक तीन दिन होते हैं; वे अनिष्टो 
संस्थ अथवा उक्थ्यसंस्थ होते हैं; इस प्रकार भद्गईर 
दिन वनते हैं । पहले के दो दिनों को मिलाकर तीस दि 
का एक मास बनता है । ये छः महीने पूर्वपक्ष होता है। 
तब विषवान नाम का अग्निष्टोमसंस्थ दिन होता है। 
यह गवामयन का मध्य हैँ। इस दिन की न तो मास 
और न संवत्सर में ही गणना होती है। उसकेवा . 
उत्तरपक्ष का आरम्भ होता है । उसमें जिस क्रम से ` 

पक्ष में दिनों का विभाजन था, उसके विपरीत ब 
उत्तरपक्ष में होता है । प्रकार यह है--पहले प्रतिलोम | 
स्वरसाम, तव विशवजित्‌-नामक अग्निष्टोम, तर्व " _ . 


१ पहला अग्निष्टोम, तव चार उवध्य, पुतः हट | 
अरिनष्टोम, इस प्रकार से छः दिनों के सम | 
अभिप्लव नाम है : तैसं० पर सायण ७:४१ १ “ 
ऐब्रा० ४. ३१ । ` 5 

२ त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश, एकविश, त्रिणव ho | 
स्त्र ये छः स्तोम पहले दिन से लेक | - 
में क्रमशः किये जाने चाहियें । ज 4 

3 धयज्ञायज्ञा” (४. ८. १) की योनिर्म 


F 


नाम के चार साम जिसमें होते ६? | 


बदिक 


व्व षडह, सव मिलकर अट्ठाइस दिन वनते हैं। सत्र के 
अन्त के दो दिनों में किये जाने वाले महाव्रत और उदय- 


्ररित्रिशदारम्भण एक पृष्ठ्यं पडह्‌ । तव चार अभि- 
प्व षडह। सव मिलाकर दूसरा मास होता है। इसी 
प्रकार तीसरा, चौथा और पाँचवा मास बनता हूँ । छठ 
महीने पहले तीन अभिप्लव षडह, तब गोष्टोम-नामक 
उक्थ्यसंस्थाक दिन होता है। तव आयुष्टोम नाम का 
उक्थ्यसंस्थाक दिन होता है । तब द्वादशाहिक (१२.३.१; 
२१-२२) होता है । प्रथम और उत्तम दिन वर्जित दशरात्र 
“इस प्रकार मिलाकर छठा महीना होता है । इसके वाद 
महाव्रत का दिन), और उदयनीय-नामक सत्र का अन्तिम 
दिन होता है : ऐब्रा० ४. २. ८, आपथौसू० २१. १५ 
१-२ तीब्रा० ४. १. १ भाष्य। इन दो दिनों की पहले 
महीने में गणना नहीं की गई हैं; यह गवामयनसत्र है । 


बाजपेय-यञ्ञ--वाजपेय को ब्राह्मण और क्षत्रिय ही 
करते हैं, वैश्य नहीं । इसे छोड़कर सप्तसंस्थान्तगंत वाजपेय 
में तो वैश्य भी अधिकारी है । इसका समय शरद्‌ ऋतु है। 
इससे पहले और वाद में बृहस्पति-सब होता है; इस प्रकार 
आक्विनी अमा को वाजपेय सुत्या का अनुष्ठान करने 
पर भाद्रपदी को दो वृहस्पति-सव करने होते हैं। यह एक 
पक्ष है। वृहुस्पति-सवके स्थान पर असिनिष्टोम-संस्थाक 
ज्योतिष्टोम होता है, यह दूसरा पक्ष है। अथवा वाजपेय 
के बारह शुक्लपक्षों में बारह यागों का अनुष्ठान होता है; 
उनमें अयुग्म छः शुक्रूपक्षों में अग्निष्टोम संस्था वाला 
ज्योतिष्टोम होता है;युग्म छः शुक्लपक्ष में पृष्ठ्य षडहसंबन्धी 
दिन क्रम से रथंतर, बृहत्‌, वैरूप, वैराज, शाक्वर, रैवत 
नाम के छः सामों के स्तोत्र एक-एक दिन होते हैं । त्रिवृत्‌; 
पञ्चदश, सप्तदश, एकविश्, त्रिणव, त्रय॒स्त्रिश स्तोम एक- 
एक दिन क्रम से होते हैं । वाजपेय के अनन्तर युग्म शुक्ल- 
पक्षों में ज्योतिष्टोम ही होता है; अयुग्म छः शुक्लपक्षो में 
पहले के अनुष्ठान के विपरीत पुष्ट्यस्तोत्रों का अनुष्ठान 
` इह्‌ तीसरा पक्ष होता है। अथवा वाजपेयं के आग 

। से लेकर ञ्रादपद तक नौ शुक्लपक्ष में राजसूय के 
पवित्र, अभिषेचनीय, दशपेय, केशवपनीय, व्युष्टिदविरात्र 


यहाँ कहे गये छः स्तोमों का उले रूप में त्रयस्तिश 
. से अनष्ठान होता है । 


नीय की गणना इस मास में होती है: सव मिलाकर एक | 
मास हुआ। दूसरे महीने में प्रतिकोम रूप से पहला | 


| 
| 
| 


CS TNT TT mmm 


क्षेत्रपृति, त्रिष्टोम, ज्योतिष्टोमो का क्रमशः अनुष्ठान होता । उनके जाने के समय ब्रह्मा रथ-चक्र के ऊपर बैठकर 
हैं। उपर उन्हीं का विपरीत ढंग से अनुष्ठान होता है यह का गायन करे। उसमें जिस ढंग से यजमान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidy, yalay ya Ci Colle ection. on. 
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र्भी 
करके त्रयसित्रिशदारम्भण पृष्ठ्य पडह , तव तीन अभि- , चौथा पक्ष हैँ । इनके पशु आदि एवं ग्रह-ग्रहण आदि सभी 


कुछ कात्यायन श्रौतसूत्र के उस उस प्रकरण म दख 
लेने चाहिये । 
कात्तिकी, या आश्‍वयुजी की अमावस्या को राजसूय 
की सुत्या करनी चाहिये । कात्तिक की अमावस्या को सुत्या 
करने के पक्ष में आश्विन शुक्ला दशमी को मातुपूजा आदि 
होती है। उस के वाद सात दीक्षा के दिन होते हूँ। 
कात्तिक कृष्णा द्वादशी को प्रायणीया इष्टि होती हैं। उसी 
दिन सोम का एवं सुराद्रव्य का क्य होता है। उसके वाद 
तीन दिन सायं प्रातः प्रवग्यं उपसद्‌ होते हूँ । चतुर्देशी को 
अग्नीषोमीय पशु एवं सत्रह अरत्नि का एक यूप आता है । 
उसको सत्रह वस्त्रों से ढकते हैं। पूर्णिमा को पात्रयोजन में 
षोडशिपात्र अधिक होता है । सुराग्रह के लिए सत्रह पात्र 
होते हैं । वाईस सवनीय पशु होते हैं । उनमें पहला आग्नेय, 
दूसरा ऐन्द्राग्न, तीसरा ऐन्द्र, चौथा सरस्वती के लिए मेपी, 
पाँचवी वशा गौ, उसके स्थान पर अजा। उसके बाद सत्रह 
प्राजापत्य पशु होते हैं, जो श्याम वर्ण के, बिना सींग के, 
और प्रजनन में समर्थं नर होते हैं। आग्नेय आदि पाँच 
पशुओं की वपाका पृथक्‌-पृथक्‌ होम देवताओं के भेद 
से होता है। सत्रह प्राजापत्यां का एक बार ही 
वपाहोम होता है। सवनीय हवि के निर्वाप के समय 
धाना आदि के साथ पाँच हवियों के साथ सत्रह शराव बाह- 
स्पत्य चरु का भी निर्वाप करना चाहिये: दक्षिणा देने के 
वाद मरुत्वतीय होम के अनन्तर माहेन्द्र ग्रह के पूर्व आग्नी- 
ध्रीय के समीप अध्वर्यु रथ के ऊपर दूसरा रथ रखकर मन्त्र. 
से उसे उतार कर उसके धुरे को पकड़ कर, वेदि के निकट 
लाकर, उसमें चार घोड़े जोतकर, सोलह रथों में चार-चार 
घोड़े जोते । तव आग्नीध्र के पीछे दो खम्भे आगे पीछे 
गाइकर, उनके ऊपर सत्रह शङकु वाले एक काष्ठ को अग्रमुख 
रखकर उन दाङकुओं पर सत्रेह दुन्दुमियों को क्रम से रखे। 
तब सबको डंडे से बजावे । तब एक क्षत्रिय उत्तर्‌ दिशा 
में सत्रह तीर छोड़े : पहला बाण जितनी दूरी पर गिरे, _ 
वहाँ खड़ा होकर दूसरा बाण छोड़े। इस प्रकार सत्रह बाण . ब 
छोड़े । सत्रहवें वाण के गिरने के स्थान पर सीमाके ` | 
हूप में एक उदुम्वर की शाखा को गाड़ दे। तब यजमा 
रथ पर चढ़े, और दूसरे भी अपने-अपने स्थो पर चढ | 
तब पहले गाड़ी गई उदुम्बर की शाखा को लक्ष्य करके समी . 


अपने-अपने रथ को दौड़ावें। आजि-धावन इसे ही कहते हैँ | 


चले वैसे ही आगे बढ़ना चाहिये । 
की शाखा की प्रदक्षिणा करके देवयजन 
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बात आह जब कण हा २? रा सबके आ जाने पर ब्रह्मा रथ के चाक से उतर जाय; तब 
दुन्दुभियों को उतरवा दे। तब यजमान अपने रथ को 
अध्वर्युं को देकर बचे हुओं में जो-जो जिस-जिसका रथ 
हो, उसे उस-उसको दे देवे । 
तब मधुग्रह और सौर ग्रहों का प्रचार होता है। तब 
यजमान और पत्नी पहले बनाई गई, यूप के ऊपर रखी हुई 
काष्ठ-निमित, इक्कीस सीढ़ियों वाली सीढ़ी पर चढ़ें। 
तब यजमान के पुत्र-पौत्रादि खारी मिट्टी के बने सत्रह 
मुत्तिकापुटों को यजमान की ओर फेंके । स्वर्गारोहण यही 
कहाता हैं । 
तब किसी एक अन्न को छोड़कर सभी ग्राम्य एवं आरण्य 
अन्नों का होम सात मन्त्रों से सात बार किया जाता हैं। 
होम से बचे हुए अन्न से आसन्दी पर बैठे यजमान का अभि- 
षेक होता है । तब आज्य आहुतियाँ दी जाती हैं। फिर 
वशा-प्रचार आदि होता है । इसमें उदयनीय के स्थान पर 
त्रैचातवीया होती है । बाजपेय यही है । 


राजसूय यज्ञ- इसमें केवल अभिषिक्त क्षत्रिय ही 
| अधिकारी होता है; ब्राह्मण एवं वैद्य नहीं। इसमें अनु- 
मति आदि इष्टियाँ होती . हैँ; मल्ह आदि पशु, और 
पवित्र आदि सोम-याग होते हूँ। वे सभी प्रधान होते है; 
इनमें अङ्गाङ्गिभाव नहीं होता । फाल्गुनशुक्ला प्रतिपदा 
को इसका आरम्भ होता है। इसमें पहले पवित्र नामक 
चार दीक्षा वाळा, तीन उपसद्‌ वाला और एक सुत्या वाला, 
सहस्तगो-दक्षिण अग्निष्टोम-संस्थ सोम-याग होता है। यह 
याग आठ दिन में होता है और फाल्गुनशुक्ला अष्टमी को 
, समाप्त होता है। क्योंकि इसे राजा करता है और वह 
सोम भक्षण नहीं कर सकता इस लिये न्यग्रोध के फल 
सहित अंकुर लाकर उसका सोम-क्रपण आदि संस्कार 
करके, दघि के साथ मिलाकर, चमस के उन्नयन के समय, 
यजमान के चमस में उसी रस को ले फेवे। होम के समय 
उसी का हवन करके उसका भक्षण करे। दूसरे चमसो में 
 सोम-रस का ग्रहण, उसी का होम और भक्षण होता है। 
_ दशमी को अनुमती के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश किया 
जाता है। एकादशी को अग्नि और विष्णु के लिये एकादश- 
` कपाळ पुरोडाश, द्वादशी को अग्निषोमीय एकादशकपाल, 
त्रयोदशी को ऐन्द्राग्न द्वादशकपाल, चतुर्देशी को यवाग्रयण 
. और ब्रीह्याग्रयण ये पाँच इष्टियाँ होती हैं। तब फाल्गुनी 
0022 पूर्णिमा को राजसूय के अन्तरगत चातुर्मास्य का प्रयोग होता 


अतिपदा से लेकर चैत्र की अमावस्या तक प्रतिदिन पौणे- 
ट प्रकृतिवत्‌ होती है। फिर चैत्र दाक्ला प्रतिपदा से 
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चैत्रशुक्ला पौर्णमासी तक प्रति दिन वशो स 
को छोड़कर होती है । प्रतिपदा को तो 
अनन्तर नित्य दरंपूर्णमासेष्टि, और नित्य पिण्ड तृ अं 
होता है । तब वेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ महीनों में इसी प्रकार 
कृष्णपक्ष में पोर्णमासेष्टि और शुक्लपक्षों में दर्शेष्ट त्र 
७ नित्ये ९ 
है । तव प्रतिपदा को नित्येष्टि भी करनी चाहिये। ह्‌ 
वरस चातुर्मास्य का अनुष्ठान करने वाले यजमान को झू 
उस पर्व के समय उन-उन नित्य पर्वों को पहले करके र 
राजसूय के पर्वों का अनुष्ठान करना चाहिए । 
. आषाढी पूर्णिमा को बरुण-प्रघास होते हैँ। उस स्न 
से लेकर कात्तिकी तक प्रतिदिन पहले की तरह दश प 
मास इष्टियां होती हूँ । उसके वाद कार्तिकी को साकमेब 
होते हूँ । उनके दो दिन के होने के कारण चतुरशी ग्रे 
राजसूयिक दशं समाप्त करके अनीकवती आदि का अनू 
ष्ठान किया जाता है। पूर्णिमा को त्रैयम्वकान्त कले 
दर्शेष्टि आरम्भ होती है। तव मार्गंशीर्ष कृष्णपक्ष कै 
प्रतिपदा से फाल्गुन की अमावस्या तक दशं पोणंगास 
इष्टियों का अनुष्ठान प्रतिदिन पूर्ववत्‌ चलता है । 
फाल्गुन कृष्णा अमावस्या को शुनासीरीय राजयूपिक 
होता है । उसी दिन पञ्चवातीय नामक होम होता है और 
इनद्रतुरीया नाम की इष्टि होती है । इसमें अग्नि के लिए 
अष्टाकपाल, वरुण के लिए यवमय चरु, रुद्र के लिये गे 
घुक चरु होता है, वहिनी का दघि ऐन्द्र ये चार हवियां होती 
हैँ । जो गौ शकट में जोती जाती है, वह वहिनी हत 
है । उसी दिन अपामागं-होम होता है । 
तव फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा को त्रिषयुक्त, र्ष 
त्रिहविष्क तीन कर्मों में पहली इष्टि त्रिषंयुक्ता होती है। 
उसमें आग्नावैष्णव एकादशकपाल पहली हवि, ऐता 
चरु दूसरी हवि, और वैष्णव चरु तीसरी हवि होती है। 
तब द्वितीया को द्वितीय त्रिषंयुक्त, इष्टि होती हैं! 
इसमें आग्नापौष्ण एकादश-कपाल पहली be 
सरी के और पौष्ण तीसरी होती है। तव र्ग 
बारह रत्नहवि नाम की इष्टियों को प्रारण 
तक एकर 
चतुर्थी से लेकर फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा त एक 
दिन राजा के सबन्धियाँ को एक-एक पुरुष के र घर 
इष्टि का अनुष्ठान करना चाहिये : सेनानी हए 
पहली इष्टि होती है; इसमें अनीकवत्‌ अणि कद 
अष्टाकपाल पुरोडाश होता है । पुरोहित के घर ह 
होती है, इसमें वृहस्पति के लिए चरु रहता है। ला 
के घर में तीसरी इष्टि होती है, इसमें इ के , | झम 
होता है। महिषी के घर चौथी इष्ट होती है के 
अदिति के लिए चरु होता है। सुत के घर पाँचवी 
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है, इसमें वरुण के लिए यवों का चरु होता है । ग्रामनेता 
था सरपंच के घर छठी इष्टि होती है, इसमें मरुत्‌ 
| क्क लिए सप्तकपाल होता है। क्षत्ता या दूत के घर 
` सातर्वी इष्टि होती है, इसमें सवित के लिए अष्टाकपाल 
पुरोडाश होता है । रथ-योजयिता के घर नवीं इष्टि होती 
है, इसमें अर्विन्‌ के छिए द्विकपाल रहता है । परिवेष्टा के 
घर दसवीं होती है, इसमें पूषन्‌ के लिए चरु होता है । 
._. झूतपति या हालिक के घर से लाये गए आरण्यगोधूमों से 
॥ यजमान के घर रौद्र चरुं होता है; यह ग्यारहवीं इष्टि 
है। पतिपुत्रहीन किसी स्त्री के घर बारहवीं इष्टि होती 


~~ 


है; इसमें निऋंति देवता के लिए नख से छाये गये इष्ण- 
ब्रीहियों का चरु होता हूँ । 
तब उसी दिन सोम और रुद्र के लिए चरु और मित्र 
तथा बृहस्पति के छिए चरु होता है। चैत्र कृष्णपक्ष में कोई 
कर्म नहीं होता । चैत्रशुक्ला प्रतिपदा को अभिषेचनीय और 
दशपेय नाम के सोम-यागों का एक साथ आरम्भ करने का 
| संकल्प किया जाता है (सोमयाग आठ हैं: पवित्र, अभिषे- 
¦ चनीय, दशपेय, केशवपनीय, व्युष्टिद्विरात्र, क्षत्रस्यधुति, 
। त्रिष्टोम और अग्निष्टोम) । आरम्भ में पवित्र नामका सोम- 
' गाग किया जाता हुँ; वचे हुए वाद में किये जाते हैं। 


इसके साथ ही सोम का क्रयण होता है और सोम के 
` साथ न्यग्रोध अंकुरों के भी दो देवयजन होते हूँ। यह 
अभिषेचनीय सामान्यतः पाँच दिन में किया जाता है। इस 
में विशेष बात है : अग्नीपोमीय पशु के साथ देवसू हवियाँ। 
े हैं दो पुरोडाश, और छः चरु; इस प्रकार आठ हैं। इसमें 
उखाड़े गए ब्रीहि से होने वाला सत्य प्रसव-सवितू देवता के 
छिए अष्टाकपाल, जल्दी पके श्यामाकचरु सोम वनस्पति के 
लिए, ब्रीहियों से वनने वाला गृहपति अग्नि के लिये अष्टा- 
कपाल, वृहस्पति वाच्‌ के लिए नैवार चरु; ज्येष्ठ रुद्र के लिये 
'सांठी का चरु, पशुपति इन्द्र के लिये गवेधुकाचरु, सत्य मित्र के 
लिये स्वयं उत्पन्न हुए घानों का चरु, धर्मपति वरुण के लिये 
लिये यव का चरु होता है। अनन्तर राजा के अभिषेक के 
र्य सत्रह प्रकार के जल छाये जाते हैं; तब उक्यसंस्थअमि- 
| चिनीय कलु द्वारा राजा का अभिषेक होता है। तव प 
| ` भेपंवन्धी गाथा गाई जाती है । इसके बाद वाजपेय 
समान ही रथावरोहण आदि होता है । तब उडुम्बर 
की आसन्दी पर जूए के लिये बैठे हुए यजमा को hs 
दिया जाता है । तव जूआ होता हे ।. जूआ खेलने 
पमान (राजा), Mp ग्रामणी, और ग्रामणी 
॒ ® भाई ये पांच होते हैं। कतिपय अनुष्ठानों के अनन्तर 
दस संसूपा हवियां होती हैं। उन्हें षष्ठी से आरम्भ 
छः दिनों में छः, और द्वादशी को शेष चार इस 
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प्रकार किया जाता है । द्वादशी को ही दशपेय के दूसरे दिन 
से आरम्भ कर चैत्री तक सुत्या होती है (पहले दिन का 
कमं दीक्षा आदि अभिपेचनीय में किया जा चुकता है) । 
इसमें विशेषता यह है-- 

यजमान के चमस में न्यग्रोवाङगुरों का रस और दूसरी 
जगह सोम रहता हैं । एक-एक चमस का दस-दस ब्राह्मण 
भक्षण करते हँ । उनमें एक-एक ऋत्विक्‌ होता है और शेष 
नौ साधारण व्यक्ति । यजमान के चमस में भी ब्राह्मण ही 
भक्षयिता होते हैं; उसके बाद वैशाख में कोई कमं नहीं 
होता । वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को पञ्चबिल नाम का पञ्च- 
हविष्क कर्म होता है; उसमें पाँच हवियां होती हैं । उसके 
बाद वारह्‌ भ्रयुग्धवि इष्टियां होती हैं। वे एक मास 
का अन्तर देकर की जाती हैँ, यह एक पक्ष है। अथवा 
पहली इष्टि का अनुष्ठान करके, शम्या को फेंके; जहाँ वह 
गिरे उसी स्थान पर उसी दिन दूसरी इष्टि करे। इसी 
प्रकार वारहों एक ही दिन हो जाती हैं, यह दूसरा पक्ष है । 
अथवा वैशाख पूर्णिमा को ही समानतन्त्र से प्रातः काळ छः 


और अपराह्न में छः इष्टियाँ होती हैं, यह तीसरा पक्ष है। , 


दोनो पक्षों में ये इष्टियां एक ही दिन में की जाती हैं । तव 
वैशाख की अमावस्या को दो पशु-बन्ध होते हुँ । ज्येष्ठ-शुक्ला 
एकादशी से आरम्भ कर के पाँच दिनों में अतिरात्र-संस्थ 
केश-बपनीय नामक सोमयाग का अनुष्ठान होता है । उसके 
बाद आपाढ़ कृष्णा प्रतिपदा को व्युष्टि द्विरात्र का संकल्प 
होता है; उसके अहीन होने से सोलह दिन दीक्षा के, बारह 
उपसद्‌ के, और दो सुत्या के इस प्रकार एक मास में यह 
याग समाप्त होता है। तब श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को 
क्षत्र-धृति' आरम्भ होता है; वह भी पहले की तरह 
एक मास चलता है । कार्तिकी को राजसूय की अङ्गभूता, 
तीन पशुओं वाली सौत्रामणी होती है । इस प्रकार राजसूय 
यज्ञ समाप्त होता है । इस राजसूय में यजमान की पत्नी 
चण्डातक वस्त्र पहनती है। “अर्घोरुकं विलासिन्या वास- 
इचण्डातक विदुः” अमर २।६।११९ । इसमें कुछ मिला- 


कर ४३९ इष्टियां, दो पशुयाग, आठ सोमयाग, सात | 


दविहोम, ये सव मिलाकर राजसूय कहे जाते हँ। ये ही 
इसमें प्रधान याग होते हैं । इसके अतिरिक्त उस-उस सोम 


की अङ्गमूत इष्ट्यां, पशु और सौत्रामणी का अनुष्ठान 
करना चाहिये । इसका समय इवकीस मास का होता है। छ” 
प्रयग्घवि के मासो का अनुष्ठान करने के पक्ष में तँतीस 


मास बनते हैं । 


गया स्थान-विशेष चयन कहाता है । केवर सोमयाग 
। जो उत्तरवेदि है, उसे बढ़ाकर, वहीं ईंटों 
* उसके ऊपर आहवनीय रखकर उसी में 
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सोमयाग का अङ्गभूत अग्निचयन--ईटोंसे बनाया 
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बरतते हँ । यद्यपि यह सोमयाग का अङ्ग है, फिर भी 
ज्योतिष्टोम के प्रथम प्रयोग में नहीं होता। द्वितीयादि 

प्रयोगों में तो होता ही है । सोमयाग होने से इसका समय 

वसन्त है । इसमें पहले दिन इष्टका-निर्माण के अङ्गभूत 

पशु का अनुष्ठान होता है ।. इसमें पुरुष, अश्‍व, गौ, अवि 

रे और अजा ये पाँच पशु होते हैं; यह प्राथमिक पक्ष है। 
केवल प्राजापत्य पशु का अनुष्ठान करना चाहिये, यह 
दूसरा पक्ष है । वायु के लिए अनुष्ठान तीसरा पक्ष है ।. 
सभी अवस्थाओं में याग के उपयोग से बचे हुए पशु के 
be शरीर को खड़े जल में फेंककर, वहीं से. उखा और ईंट के 
| लिए मिट्टी तथा जल लेना चाहिये । जिस पर्व में इष्टका 
पशु किया जाता है उसके वाद की अष्टमी को उखा 
का संभरण करना चाहिये । आगे संवत्सर आदि के समयों 
पर यजमान का अरिनिघारण बताया जायगा, उसका 

९ ` आधारभूत पात्र-विशेष उखा कहाता है । उसके लिए पात्र 
.. बनाने योग्य मिट्टी का पिण्डा लेकर उसमें चींटी के विल 
|: की मिट्टी, बकरे के बाल, लोह और पत्थर के चूर्ण, 
आकरा, पर्णकषाय मिलावे; पकाये जल से इन्हें मिलाकर 
उस पर बाल डालकर, (ऊपर से तिरछा, तथा एक पशु के 
i पक्ष में एक हाथ ऊँचा, पांच पशुओं के पक्ष में ऊपर से 
` एक हाथ के बराबर तथा तिरछे भी एक हाथ के बराबर 
चार अख्नामुख वाली बनाकर उसके बाहर की ओर, 
ऊपर तीसरे भाग में चारों ओर एक वत्ती तिरछी 
 छगाकर, प्रत्येक दिशा में एक-एक या दो-दो बत्तियाँ, ऊपर 
की वतिका को छूती हुई बनाकर, प्रत्येक बत्ती के आगे 
` स्तन-चिह्णं बनाकर) उन्हें अरिन में जलावे। उसके साथ 
` बारह अङगुल बड़ी, तीन स्थानों पर अङगुलि के आकार 
के चिह्न से युक्त, अषाढा नाम की एक इष्टका को महिषी, 
त॒था विश्व-ज्योतिः नाम की तीन इष्टकाओं को यजमान 
 पुकावे । इस प्रकार उखा-संभरण होता है । 


सभी इष्टिकाओं पर अंगुलि या काष्ठ आदि से: । | 
तीन चिल्ल वना देने चाहियें। वे चिह्न टेढ़े, सीघे 
तिरछे होते हैं और वंसी-वैसी इष्टकाओं पर बनाये बाते 
हैं। उनमें वक्रचिह्ल ~ ~ ~~ इस प्रकार के होते है. | 
ऋजु | | | इस प्रकार के और तिरछे-----झ | 
प्रकार के होते हूँ । , 

इष्टकाओं को संख्या--इसमें ग्यारह हजार एक सौ 
सत्तर (१११७०) इष्टकाएं होती हैं। इनमें दस हजार | 
आठ सौ (१०८००) लोकम्पृणा । तीन सौ सत्तर (३७०) 
यजुष्मती । (झतपथ में दर्भस्तम्व, दूर्वेष्टका, स्वयमातृणा, 
कूर्मोलूलला आदि पच्चीस इष्टिकाएं इनके बीच अघि | 
होती हैं, इस प्रकार तीन सौ पचानवे यजुष्मती है 
गई हूँ । ये पच्चीस इष्टिकाएँ और तीन नैऋंति उ | 
संख्या से अधिक होती हैँ) । इन कही गई इष्टकाबोंमं | 
नौ हजार दो सौ बासठ (९२६२) पाद-भाग होती ह 
इनमें वक्रचिल्लों वाली पादभाग १७३२, ऋजु चिह्न वाण 
७५३०, अर्घपादभाग छः सौ अठहत्तर (६७८) । उमां 
वक्रचिह्ववाली अर्घपादभाग २६२, ऋजुचिह्नवाली ब्र 
भाग ४१६, चतुर्भाग वारह । इनमें वक्र चिह्न वाली चा 
क्रजु-चिल्व-वाली आठ पद्या इष्टकाएँ सात सौ ति 
(७७३) होती हैं । इनमें पूर्णोत्सिघ पद्या ७५९, बरो 
पद्या १८ । अर्षपद्या -अट्ठासी । उनमें अर्धोत्सेषा बाई | 
चार तिरछे चिल्लो वाली । आठ ऋजु चिह्न वाली; 
चिल्ल वाली सत्ताईस (२७) । इनमें चार | 
तेईस पूर्णोत्सेधा । शेष ऋजु चिह्न वाली। वर्ण | । 
वाली अधंपद्य में पूर्णोत्सेघा दो होती हैं । | 
५०, त्रिग्राहिणी ७०, वक्र ८, अध्यर्घा १११, बृर्ह ^ |. 
७, अर्घवृहृती ४, पादोन २। 

इष्टकाओं की यह संख्या उपधान के कक 
निष्पादन के समय सभी इष्टका कही संख्य 
अधिक बनानी चाहियें, जिससे टूटने आदि से उनकी 
में कमी न आ जाय । | पी 
` इनमें बारह प्रकार की इष्टकाएँ पाँच | ने चितियं 
जाती हैं; चतुर्भाग वक्रों को होतृषिष्ण्य : 


~ oe 
क 


चौदह प्रकार की होती है-पद्या, अर्घपद्या, पादोनपद्या, 
जङघामात्री, अध्यर्धा, अर्घोत्सेघा पद्या, अर्घोत्सेघा अघं- 
पादभागा, त्रिग्राहिणी, अर्घपादभागा, बृहती, वक्रा, 
अर्घवृहृती, चतुर्भागा । इनमें बारह अङगुळ चारों ओर 
ऐ है, वारह अङगु लम्बी, छः अङ्गुल चौड़ी 
चारों ओर से वारह अंगुळ की, कितु एक कोने में 


पादोनपद्या i) 


| 


समय की है। 


४) 
कही 


१ 


dean, 
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SF भत्ता भा नननचना दि 
| विय कुछ चुप-चाप । जो मन्तरं से रखी जाती है उन्हें 
/ यजष्मती कहते हैं : जो चुपचाप रखी जाती हैं उन्हें लोक- 
| म्पुणा कहते हैं। इष्टकाओं को जिस प्रमाण से बनाया 
जाता है, सूख जाने पर उसका वत्तीसवाँ भाग कम हो 
जाता है। अतः जहाँ-जहाँ जो-जो प्रमाण वताया गया है, 
उससे बत्तीसवाँ भाग बढ़ाकर इष्टका बनानी चाहिये । तव 
पहली चिति में ऐसी इष्टिकाएँ २००६, उनमें यजुष्मती 
७७, शेष लोकम्पृणा १९२९ । दूसरी चिति में सभी इष्ट- 
काएँ १९९१, उनमें यजुष्मती ४१, लोकम्पृणा शेष १९५०। 
तीसरी चिति में २०२० इष्टकाएँ होती हैं, उनमें यजुष्मती 
७०, शेष लोकम्पृणा १९५०.। चौथी चिति में १९९७ 
इष्टकाएँ होती हैं, उनमें यजुष्मती ४७, शेष लोकम्पृणा 
१३५० । पाँचवीं चिति में ३०५३ इष्टकाएँ, उनमें यजु- 
ष्मती १३४, शेष लोकम्पृणा २९२२, यह संख्या रहती है । 
सत्र मिलाकर यजुष्मती ३६०, छोकम्पूणा १०७०९, दोनों 
मिलाकर १११७० । 
तब यजमान सोने का वर्तुलाकर आभरण कण्ठ में 
धारण करे । तव शिक्य में रखी अग्नि को कण्ठ पर रख 
कर, उतारकर, आसन्दी में रख दे। इस प्रकार संवत्सर तक 
उखारण, विष्णु-क्रम, वनीवाहन, एवं वात्सप्रोपस्थान करने 
चाहियें। इसमें षण्मासदीक्षापक्ष, और एक दीक्षापक्ष होता 
है। एक दीक्षापक्ष में उसी रात को विष्णुक्रम आदि वेदि: 
मान और अग्निक्षेत्रमान करने चाहियें, और वेदि चयनयाग 
चिति के अनुसार बढ़ा देनी चाहिये; वह चालीस पैरे .की 
होती है : काश्रौसू० १७.३. १४। उसमें अग्निक्षेत्र का निर्माण 
करना चाहिये; वह साढ़े सात पुरुष (विशति शतांगुल) के 
नाप का होता है। उसके बीच दो पुरुषों के बरावर लंबा, 
। दो पुरुषों के बराबर चौड़ा स्थान बनाकर उससे लगे हुए 
| दक्षिण, पश्चिम, उत्तर भागों में एक-एक पुरुष के बरावर 
दक्षिण उत्तर किनारों पर एक अरत्नि और एक-एक पुरुष 
के वरावर रम्बा, पश्चिम की ओर ४४ बालिस्त लम्बा, ये 
स्थान बनाने चाहियें । ये स्थान प्राङमुख बनाने चाहिये । 
उनकी क्रमशः दक्षिण, उत्तर, पक्ष संज्ञाएँ हैं । परिचम 
थोर के भाग को पुच्छ कहते हैं। मध्यम को आत्मा कहते 
हैं। इस स्थान को बनाकर, इसे रस्सी से घेरकर, इसके चारों 
न ओर गड्ढा बनाकर वहाँ दो सौ एकसठ या तीन सौ या 
_ चौरानवे पाषाणों या इष्टकाओं को निरन्तर एक साथ लगा- 
कर गाइता जाय । तब स्थण्डिल के वायव्यकोण पर तीन 
पाषाण जंघा, नाभि एवं आस्यदध्न क्रमशः गाड़ने चाहिये । 
इसी चयन की पचानवे बार तक आवृत्ति करके भी अनुष्ठान 


कहा 


कहा गया है। दूसरी आवृत्ति में प्रत्येक 
र पथ -CC-0.Panini Kan ini k 


anya 'M 


पृत्रकार ने बताया है। उसमें पहली आवृत्ति में अग्निक्षेत्र 
॒ चयन 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 
वेदिक कोश 


४१५ 


वनननना- स्पर्धा घ 
~ se 


। में एक-एक पुरुष का प्रमाण वढ़ाकर अगिनक्षेत्र को पचानवे 
| चयन तक नापे । उसके अनुसार इष्टकाएँ भी परिणाम 
| में बढ़ाते जाना चाहिये, कितु संख्या में नहीं । सभी जगह 
पहली चिति में जितनी इष्टका होती हैं उतनी ही इष्ट- 


काओं से पच्चानवी चिति भी वननी चाहिये । इस आवृत्ति 
में क्रम का नियम नहीं है, स्वेच्छा से जिस चिति को 
करना चाहे कर छे । 
तव पहले गाहँपत्य अग्नि के लिए थड़ा वनाना चाहियें। 
वह एक चिति या तीन चितियों वाला होता है। उसका 
विस्तार चार अरत्नि के बरावर मण्डलाकार होता है । 
एक-एक चिति में इक्कीस इष्टकाएँ रहती हैं। उनमें 
| अधंवृहती चार, पद्या सात, दो अर्घपद्या, आठ वक्रा । 
इनका प्रमाण पहले कहा जा चुका है। उपधान का प्रकार 
पद्धतियों से समझ लेना होगा । 
इस स्थण्डिल के चारों भोर तीन अंगुर विस्तार वाले 
पाषाण चिति को थामने के लिये गाड़ने चाहियें। इस 
प्रकार बनाये गये गाहँपत्यस्थण्डिल को चात्वाल से लाई 
मिटूटी से लीपकर, उसके ऊपर उख्य अग्नि की स्थापना करे। 
तब नैऋत्य दिशा में दूर जाकर कृष्णवर्ण की पकी 
हुई निऋंति नाम की तीन इष्टकाएँ गते आदि में रखकर 
वहीं शिक्य, रुक्म, पाश और आसन्दी आदि फेंककर 
लौट आवे । 
तव शाला में आकर हविष्कृदाह्वानान्त प्रायणीया इष्टि 
को करके छः, बारह, या चौवीस वेलों वाला हल तैयार 
करके उससे अग्निक्षेत्र की भूमि को जोते। (यहाँ हळू 
चलाने में दोष नहीं होता) । इसके बाद प्रायणीय को संपूर्ण 
करके आतिथ्या इष्टि का अनुष्ठान करके, उसके वाद 
प्रवग्य और उपसद्‌ को करे । [ 
अग्निक्षेत्र पर अव को चढ़ाकर हटा लेवे। तब | 
अग्नक्षत्र में कुशस्तम्व रखकर, उस पर कमलपत्र रखकर, | 
उसके ऊपर उख्यघारण के समय यजमान द्वारा घारण किये 
गये रुक्म को रखकर, उसके ऊपर सोने की बनी हुई | 
पुरुषाकार प्रतिमा पूर्व की ओर सिर करके रखकर, उसके _ 
ऊपर 'स्वयमातुण्णा' को रख देवे । 
स्वयमातृण्णा पकते समय अपने आप बने हुए 
वाली इष्टका को कहते हैं। उसके पूर्वभाग में दुर्वामयी 
इष्टका को रक्खे। इस प्रकार जिस क्रम से 
इष्टका का उपधान सूत्रों में विहित है, उसी क्रम 
रखकर बचे हुए स्थळपर लोकम्पृणाओं को रखे 
इस प्रकार चिति के आत्म-नामक 
बनाकर दक्षिणपक्ष को, फिर उत्तर 
पुच्छ को तैयार करे। इष 
ह द 


fe 
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और उपसद्‌ करने चाहियें। उसके वाद के दिन प्रातः 
प्रवग्यं उपसद्‌ के अनन्तर तीनों चितियों का उपधान करना 
चाहिये । तीसरे दिन पुरीषनिवाप आदि होता है। यह 
एकाहपक्ष में होता है । षड्पसत्क़ यज्ञ में प्रतिदिन एक-एक 
चिति होती है; छठे दिन पुरीपनिवाप होता है। इस 
प्रकार निर्मित हुए स्थण्डिल को सोने के हजार खण्डों 
से पोछं। 
तब शतरुद्रिय होम होता है । उसके पहले जो परिक्षित्‌ 
नाम के पाषाण गाडे गये होते हूँ, उन्हें आहवनीय के 
स्थान पर करके, वैसे ही अग्नि का अन्वाधान आदि 
करके जुहू के स्थान पर अर्कपत्र से “नमस्ते रुद्र मन्यवे” 
(१६-१-२६) इन छव्वीस मन्त्रों से वकरी के दूध से 
अथवा आरण्य गोधूम से उत्तर मुख बैठकर हवन करे। 
यह होम अखण्डधारा से करना चाहिये । आदि से लेकर 
तृतीय अनुवाक पर्यन्त जानुमात्र परिश्रित्‌ में. हवन करे; 
उसके अन्त में एक स्वाहाकार होता है । तब चौथे पाँचवे 
| अनुवाकों (१६-२७-३६) द्वारा नाभिमात्र परिश्रित्‌ में 
MS, हवन करे, उसके अन्त में स्वाहाकार होता है। तव 
मुखमात्री परिश्रित्‌ में 'नमोऽस्तु' (१६-३७-६३) इससे 
हवन करे; और अन्त में स्वाहाकार होता है। तव 
"नमोऽस्तु' इन तीन मन्त्रों से (१६।६४-६६) मुख, नाभि 
. और जानुमात्री परिश्रितों में पहले किये गये के विपरीत 
: ढंग से होम करे। तब सायंकाल प्रवग्यं और उपसद्‌ करने 
ह चाहिये । तृतीयसवन में प्रातः सायं प्रवग्यं और उपसद्‌ 
करे; तब तीसरे दिन प्रातः सायं प्रवग्यं उपसद्‌ करके 
BI प्रवर्ग्यं को समाप्त करके, आहवनीय से अग्नि लेकर 
स्थडिलदेश में रखी हुई स्वयमातुण्णा के ऊपर हवन करके 
ं वहाँ अग्नि की स्थापना करे। उसके वाद वैश्वानर 
 , द्वादशकपाल, और मारुत सप्तकपाल, हविं का निर्वपन 
` क्वरे। उदुम्बर की खुचा में आज्य लेकर 'वाजदच मे” इन 
ओ आठ अनुवाकों से संतत आज्यघारा द्वारा हवन करे । पहले 
की तरह यहाँ भी धारा का विच्छेद नहीं होना चाहिये । 
तब राजसूय के छः पार्थं होमों का, वाजपेय के वाजप्रसवीय 
होमों का और आग्निक वाजप्रसवियों का हवन करे। 
यजमान का अभिषेक होता है । पुनः पार्थहोम, राष्ट्‌- 


होम, वातहोम और नवाहुतियाँ होती हैँ । तब होत्रीय 
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अनन्तर आठ देवसू-हवियों का निर्वाप होता हैः तव 
होती है । अवभूथ के अन्त में उदयनीया इष्टि 


तव मैत्रावरणी वशा अन्‌वन्ध्या होती है। ३ I 
ए अनूवन्ध्या होती है। इसमें विशेषता |. 

है : पशुपुरोडाश के निर्वाप के अनन्तर पाँच देविका हते | 
का निर्वाप और प्रचार; यह चयन कहाता है। हि. 
अइवसेघ यज्च- अदवमेघ नाम का सोम-याग होता. ॥ 

है । सोमयाग होने पर भी अश्व के सवनीय पशु होनेड़े | 
कारण इसका अश्वमेध नाम पड़ गया हैं। इसे | 
अभिषिक्त एवं सार्वभौम राजा ही अधिकारी होता है। 
फाल्गुनशुक्ला अष्टमी या नवमी को अथवा ग्रीष्म में इहीं | 
तिथियों में इसका आरम्भ होता है । 
आरम्भ के दिन वरण के अनन्तर, पहला ब्रह्मौदन पाइ ॥ 
होता है । पाक का चार वड़े ऋत्विजों को दान होताहै | 
और वे उसका भक्षण करते हैं। उनमें प्रत्येक को एकएक | 
सहख्न गौएं और चार-चार (सोने के सिक्के) दिये जाते है। | 
` तव यजमान की चार पत्नियाँ आमूषणों से :बंज्न | 
होकर प्रत्येक सौ-सौ अनुचरियों के साथ राजा के बे | 
आती है; इनमें पहली महिषी होती है, दूसरी परिणीता | 
प्रिय स्त्री होती है, तीसरी अवल्लभा, और चौगौ | 
परिणीता दूतःयुत्री । महिषी की अनुचरियाँ राजपु, | 
दूसरी की केवल क्षत्रिय-पुत्रियाँ, तीसरी की स श | 
ग्रामनेताओं की लड़कियाँ, और चौथी की क्षत्ताओं ए 
सारथियों की पुत्रियाँ होती हैं । । 
उनके साथ यजमान सायंकाल के समय अग्निहोत्र कसे, 
रात्रि को उत्तर की ओर सिर करके सोई हुई हे | 
(वावाता) पत्नी की जाँघों के बीच उत्तर की ओर सिं | 
करके ब्रह्मचयं की रक्षा करता हुआ सोता है। | 
पत्नियाँ चारों ओर सोती हैं। उठने पर होती है। | 


| 
| 


करके पूर्णाहुति होती है; तब पथिक्कत्‌ इष्टि 
इसमें अग्नि पथिकृत्‌ के लिए अष्टाकपाल होता दै। . | 
तव दर्भ की रस्सी को घी से पोतकर भर को ह | 
के लिये ब्रह्मा से अनुमति लेवे; ब्रह्मा के कह देने पर | 
को बाँघ देवे । a 
अश्व के लक्षण-- अस्व आगे इुष्णव्णे का! पीछे 
वर्ण का, माथे पर शकटाकार त्रिपुण्ड्र वाला) म हो [| 
एक हजार गौओं के मूल्य वाला, ह 
चाहिये । इस अश्व को खड़े जल के बीच ले जाकर कि 
उसके बाद शूद्र द्वारा वैश्य स्त्री से उत्पन्न ह 
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मुसल. से मुरवाक़र, बेत की बनी र 

' त ज में वहा'दे । तत लौटकर होम करे। 

'. ` "उसके बाद तीन भिन्न तन्त्र वाले द्वादशकपाल पुरोडाश 

. होते हैं। इन्हीं तीनों को सावित्र्य इष्टियाँ कहते हैं। इन 

* “ हृष्टियों के प्रयाजों का अनुष्ठान हो चुकने प्र ऋत्विक्‌ के 

_ “अलावा कोई और ब्राह्मण,यजमान के दान और यज्ञ आदि 

*: का स्वयं बनाई हुई तीन गाथाओं से वीणा पर गान करे। 

| तब अध्वर्यु और यजमान सौ वृद्ध घोड़ों के साथ, 
याज्ञिक अश्व को ईशान कोण की ओर छोड़ें। भ्रमणार्थ 
निकले हुए घोड़े के पीछे युद्ध के लिए घनुष्‌ वाण आदि से 
'सज्जित चार सौ रक्षक रहें । उनमें सौ राजपुत्र, सौ क्षत्रिय 
जाति के, सौ सूतपुत्र, और सौ क्षत्ता लोग रहते हैँ । उनका 


S\N 
~ 


प्रस्नेय जल के संपर्क से वचावें। इस प्रकार एक वर्ष तक निर्वाध 


नहीं । तव पारिप्लव शस्त्र का शंसन, प्रक्रस-संज्ञक ४९ 
होम तथा धृति-होम करने चाहिये । घृतिहोम के समय एक 
राजन्य यजमान की विजय का अपनी बनाई तीन गाथाओं 
में वीणा पर गान करे। यहाँ तक पहले दिन के कमं हैं । 


इसी प्रकार एक वषं तक वावाता के साथ शयन, तीन ' 


सावित्र्य इष्टियों का अनुष्ठान, गान, पारिप्लव-आख्यान, 
्रक्रम-होम और घृति-होम चलते हैँ । इसमें अर्घमास, मास, 
त्रैमास और षण्मास का विकल्प रहता है । 
तव चैत्र की पूणिमा को उखा-संभरण और इष्टका-पशु 
होता है। उसी दिन दीक्षणीया इष्टि आरम्भ करके छः 
दिनों में प्रतिदिन एक-एक इष्टि को करके वैशाखकृष्णा षष्ठी 
को सातवीं इष्टि समाप्त कर दे। उसके बाद उसी दिन 
दीक्षा आरम्भ करके बारह दिनों में वैशाखशुक्ला तृतीया 
तक बारह सुत्या के दिन पुरे करे । उसके बाद तृतीया को 
सोम का क्रय होता हैं। उस दिन से लेकर चतुर्दशी तक 
उपसद्‌ के बारह दिन होते हैँ । चतुर्दशी को ही अग्नि और 
सोम के लिये पशु-याग होता है । इसमे विभिन्न जाति के 
इक्कीस यूप प्रत्येक इक्कीस अरत्नि के होते हैँ: एक रज्जुः 
दाल का, दो पीतदारु के, छः बिल्व के, छः खदिर के, और 
छ; पलाश के । 
आहवनीय के आगे रज्जुदाल का यूप मध्य में होता 
है; उसके दोनों ओर पीतदार के दो यूप होते हैं । इसी 
_* प्रकार बचे हुए बिल्व, खदिर और पछाझ के यूपों को 
. क्रमशः इधर-उघर गाड़ देना चाहिये । 


. भी इक्कीस होते है। 


a 


ह र पशुओं का वाँघना दक्षिण से आरुभ करके उत्तर की 
 गोरको 


चेदिक कोश 
'चटाई पर अइव के नीचे : 


कतंव्य होता है कि वे इस प्रकार छोड़े गये घोड़े को घोड़ी एवं | 
भागों को इसके वाद के दो सुत्या दिनों में इसी क्रम से 
घूमकर घोड़े को वापस लौट आना चाहिए, उससे पहले , 


| अनन्तर अव का उपाकरण होता है । तब इक्कीस यूपों में 


| और गोमुग को अग्नि के पास के रज्जुदाल-निमित यूप मे. 


अग्तिषोमीय पशु | 


होता र |, पशुओं के अनेक होने पर भी पशुः | 


ष्टोम संस्थावाली होती है । उसमें सवनीय पशु दो एका- 


' दशिनी होते हुँ । 


.उन्हें यूपों में बाँचने का क्रम यह है-बीच में दो 


' रज्जुदाल के यूपों के साथ दो आग्नेय पशुओं को वाँधकर 


झेप में क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर व्यत्यास से बाँ । 
दक्षिण और उत्तर की ओर दो-दो इस रूप में बाँधे । 
दक्षिण में विशेष बात होती है; पहले विजय के समय 


, जो घन पूर्व दिशा से प्राप्त किया गया होता है उसके तीन 
| भाग करके एक भाग होता को दे दे। दक्षिण दिशा से 


प्राप्त घन का तीसरा भाग ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा से प्राप्त 
धन का तीसरा भाग अध्वर्यु को और उत्तर दिशा से प्राप्त 
घन का तीसरा भाग उद्गाता को दे देवे। बचे हुए दो-दो 


देवे । अन्य सव बातें प्रकृतिवत्‌ होती हैं । 
तब सूर्यास्त हो जाने पर रात को आज्य, सक्तु, घाना 


। और छाजा में एक-एक द्रव्य को लेकर क्रमशः प्रत्येक पह्र 


पर “प्राणाय स्वाहा' इत्यादि वारह मन्त्रों से रात्रि भर हवन 


| करे: यजु० सं० २२-२३-२४ । 


उसके वाद दूसरा दिन उक्थ्य संस्था वाला होता है। 
उसमें सोने और चाँदी के बने दो पात्रों का ग्रहण होता है। 


| क 
| बहिष्पवमान के लिये प्रसपंण अश्व को छूकर करना 
| 


चाहिये । उपाकरण के समय एकादशिनी के उपाकरण के 
। दो एकादशिनियों को पहले की तरह बाँचकर अश्व, तूपर 


| बाँचे । तूपर बिना सींग के छाग को कहते हैं; गोमुग गवय _ रि 
| होता है । तव अश्व के ललाट आदि अङ्गों में बारह पशु | 
। बाँचे जाते हैं, जिन्हें प्यंडगूघ कहते है । बज 
घोड़े के संपूर्ण शरीर को रस्सी से घेरकर उन-उन 
| स्थानों से गई हुई रस्सी में पशुओं को वाघे । उसका क्रम _ ु 
| यह्‌ है--अग्नि के लिये काली गर्देनवाला बकरा ललाट में, | 
| ठुड़ढी के नीचे सरस्वती के लिये मेषी, अश्विन के लिये 
' पशु पुदूठों में, सोम और पूपा के लिये इयाम पशु नाभि 
| दोनों पाइवों सूर्ये के लिए श्वेत और यम के लिये | 
' पशु, पीछे के दोनों पैरों में त्वष्ट्र देवता के लिये वालों 
¦ दो बकरे, वायु, इन्द्र और विष्णु के लिये पूंछ में श्वेत 
' बामन पश्ु। यें पशु अश्व तूपर और गोमूग 

पन्द्रह इए; पहले के दो आग्नेय पशुओं के 
दूसरे बीस यूपों 

उवः 


| यूप पर सत्रह पशु हुए । हू 

। पद्धह-पन्द्रह पशु बाँधने चाहिये । इस 
के २२, अश्वादि सौर्यान्त 

सब मिला कर ६०९ पष 


डक 
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. वन्य पशु त पक यो म शमन जाहि | थे जसे- | बारह दिन तक अधिदिन एक एक वा के बीच में बाँघने चाहियें। वे जैसे- 
जैसे पिजड़े, घोसलें या जल .में रहते हैं उस-उस प्रकार 
से रखने चाहियें। इनका यूपों में वाधना संभव नहीं है । 

यूप में वाँघे गये पशुओं को मारकर उनकी दपा आदि 
अङ्गों का हवन होता है। कर्पिजल आदि वन्य पशुओं का 
` आळंभ क्रमसे उस-उस देवता के लिये करके उन्हें पंजर 
आदि से छोड़ दिया जाता है । उसके बाद अश्‍व को मारकर 
उसकी परिपशव्य आहुतियां देकर तीन वार परिक्रमा 
होती है । तब राजा की महिषी मृत अश्‍व के पास सोती 
है औरःइन दोनों पर कपड़ा डाल दिया जाता है; और 
त॒व महिषी अश्व के शिइन को अपनी योनि में डालती है। 
। इसी समय अध्वर्यु का कुमारी आदि के साथ वादःप्रतिवाद 
| चलता है । फिर ब्रह्मा और महिषी का संवाद होता है। 
| | फिर होता और परिवृक्ता का, फिर प्रतिहार और 
| £, पालागली का क्रमशः संवाद होता है । तव पत्नियों द्वारा 
| 'महिषी के उठाये जाने पर महिषी आदि पत्नियां अरव 
के शरीर में एक सौ एक सीसे, ताम्र, और सोने की वनी 
| | सुइयाँ चुभाती हैं, और इस प्रकार उसकी चमड़ी को 
i चलनी बना देती हैं । 


तव वपा के लिये अश्‍व के शरीर को फाड़ा जाता 
है। अष्व में वपा न होने से उसके स्थान पर उसके मेद 
. को निकालकर :कार्ष्मंयं के दो शूलों द्वारा श्रपण करके 
होम होता है। 

ओ तब ब्रहरगेद्धःवदन होता है। इसमें अध्वर्य, ब्रह्मा, 
उद्गाता, प्रतिप्रस्थांता और यजमान प्रश्न-प्रतिप्रश्न करते 
 हुँ। तब एकादसिनिय्रों की वपा का होम होता है। 
' फिर वनस्पति-याज के अनन्तर, शूल पर अश्वःशेष के 
सारे के सारे को लेकर होम होता है। उसके वाद आज्य 
से. 
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'हैं सात मित्रा-वरुण के लिए, सात विद्वदेवों के लिए, 
2 रपति के लिए । एक-एक यूप पर एक-एक 


अन्त में पालागली की अनुचरियां अध्वर्यु को 
जाती हुँ; महिषी की अनुचरियां ब्रह्मा को 
को और परिवृक्ता 
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स्तोम उक्थ्यसंस्थ ८वां, तब त्रयस्त्रिश, स्त स्तोम 


ee ____ है 
बारह दिन तक प्रतिदिन एक-एक आनेय पसे 
ब्रह्मौदन होता है। उसके वाद अगले वर्ष प्रत्येक +" 
में छः-छः पशुओं का तन्त्र से आलम्भन करना 
वसन्त में छः आग्नेय, ग्रीष्म में ऐन्द्र, वर्षा में पंच |. 
या मारुत, शरद्‌ में मेत्रावरुण, हेमन्त में ऐन्द्रावैष्णव और 
शिशिर में ऐन्द्रावाहंस्पत्य पशुओं का आलम्भन होता है। | 

पुरुषलेध याग--पुरुपमेघ ब्राह्मण और राजस द्वार 
किया जाने वाला, तेईस दीक्षा के, वारह उपसद्‌ के, पाँच 
सुत्या के कुछ चालीस दिनों में किया जाने वाला याग है। 
चैत्रशुक्ला दशमी को इसका आरम्भ होता है। इप 
ग्यारह यूप होते हूँ । अग्नीषोमीय ग्यारह पशु होते हैं 
सबका एक पुरोडाश होता है । 

सुत्या में पहले और पाँचवे दिन अग्निष्टोमसंस्थ, दूसरे 
और चौथे दिन उवथ्यसंस्थ, और तीसरे दिन अतिरात्रसंस् 
होते हैं। सुत्या के दिनों में प्रतिदिन एकादशिन पशु हेते 
हैं । ब्राह्मण द्वारा किये जाने वाले पुरुषमेघ में संस 
दक्षिणा होती है, क्षत्रिय द्वारा किये जाने वाले पुरुपमेष मे 
अश्वमेघ के समान दक्षिणा होती है; तीसरे अतिरात्रसंस 
दिन प्रत्येक यूप पर एक-एक एकादशिन बाँधकर, वीच हे 
यप पर व्राह्मण आदि अड़तालीस पुरुषों को बाँधे, इरे 
युपों मे ग्यारह-ग्यारह पुरुषों को बाँधे (२२-२२)! 
इसमें दूसरे यूप में सैतीस पुरुष बाँधे नाते हैं। झर 
मिलाकर १८४ पषु बाँधे जाते हैं। इस प्रकार वर 
के अनन्तर पुरुष-सुक्त का पाठ करके सवको बैठावे। पि 
पर्यग्निकृत सभी पुरुषों को छोड़ दे । 

जिस-जिस देवता को उद्दिष्ट करके जो-जो पु बाग 
गया रहता है, उस-उस देवता के लिए एक-एक 
का हवन करे । j 

तब अग्नि अर्थात्‌ ऊष्मा को आस्म में रखकर, पं |] 
उपस्थान करके, पीछे न देखता हुआ, वन में जाकर | 
प्रस्थ हो जावे; और जीवित रहने तक गाव र्म 
न आवे। यदि ऐसा पुरुष फिर गाँव में आना 
अग्नियों की स्थापना करके घर में ही रहे और 
अग्निहोत्र आदि करे। 

, सर्वेमेध याग--इसमें वारह दीक्षा के, 
के, और दस सुत्या के दिन होते हैं। यह 
दिन का होता है। इसमें पहले दिन ष्टो 
अग्निष्टुत्‌ नामक, इन्द्रस्तुत्‌, सूयस्तुत्‌ और पाचे र 
क्रमशः ये तीन उवथ्यसंस्थ होते हैं २-४! तब 
महाब्रत; छठे वाजपेय, सातवें अप्तोर्याम ऽवा, 


बारह उ 
हुने 
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ष्ठी को इष्टका-पशु और उखा-संभरण होता है। इसमें और एकत्रित नाम के होते हैं । इनमें सवनीय पशु 


उत्तम अर्थात्‌ एंक सौ एक अग्नियाँ होती हूँ। सत्रह अरत्नि 
का एक यूप होता है। इसमें दसों दिन स्तोमायन और 
सवनीय पशु होते हैं । पुरुषमेध जैसी दक्षिणा होती है । 

पितृमेध याग--इसमें. तीनों वणं अधिकारी होते हूँ । 
इसमें एक ही ऋत्विक्‌ अध्वर्यु होता है। इसमें मरे हुए 
पिता आदि की अस्थियों को वन में छे जाकर, उन अस्थियों 
से (जिस अङ्ग की जो अस्थि हो उससे उस)अङ्ग को वनाकर, 
पुरुष के आकार का ढांचा बनाकर, उसे शेवल और कुश 
आदि से ढककर, गाँव में आकर, स्नान करके घर में आवे; 
ये ही विधियाँ पितुभेध में होती हैँ । 

एकाह याग- अव तक याजुष याग कहे गये हैं। अव 
एक दिन में की जाने वाली सुत्या वाले, एके या अनेक दीक्षा 
के दिन वाले, या तीन उपसद्‌ वाले, अथवा १२ उपसद्‌, 
वाळे सामवेद-विहित सोमयाग को एकाह कहते हैं। इन 
एकाहों की कात्यायन श्रौत सूत्र के वाइसवें अध्याय में भू 
से लेकर बस्त्र तक सतहत्तर संख्या वताई गई है। 

यद्यपि ये शतपथ ब्राह्मण में नहीं बताये गये हैं, तथापि 
ताण्ड्य आदि छन्दोग ब्राह्मणों में विस्तार के साथ आये हूँ; 
कात्यायन ने उन्हें वहीं से लिया है । इसमें एक ही यजमान 
होता है । सोलह ऋत्विज्‌ होते हैं। ये अग्निष्टोमः 
संस्थ सोम-याग होते हैं। इस यज्ञ के अग्निष्टोमसंस्थ होने 
से सवनीय पशु अग्नि के लिए एक, उबथ्यसंस्थ होने से 
अग्नि और इन्द्र के .लिए दो, षोडशिसंस्थ होने पर आग्नेय, 
ऐदराग्न और ऐन्द्र ये तीन, अतिरात्र-संस्थ होने पर पहले 
के तीन पशुओं के साथ सरस्वती के लिये मेपी चौथी 
होती है। उनमें भी पहला भू नाम का एकाह अग्निष्टोमः 
संस्था वाला १, दुसरा ज्योतिर्नामक अग्निष्टोम-संस्थ, तीसरा 
गौ उक्थ्यसंस्था वाला ३, चौथा आयुः उकथ्यसंस्था वाला ४, 
पाँचवाँ अभिजित्‌ ५, छठा विश्वजित्‌ ६, ये अग्तिष्टोम होते 
हैं। इनका पृथक्‌ अनुष्ठान या एक साथ ही अनुष्ठान 


होता है; ये दो पक्ष हैं। बिइवजित्‌ में सर्ववेदस दक्षिणा 
होती है अथवा सहस्नदक्षिणा। तब सर्वजित्‌' अर्निष्टोम- | 
संस्थ सवत्सरदीक्षा वाळा, महात्रत स्तोत्रयुक्त, तीन उपसद्‌ 


वाला, ७; तब ज्योतिः ८, विश्वज्योतिः ९, सर्वज्योतिः १०, 


= उच्थ्यसंस्था का, और अन्य अग्निष्टोमसंस्था वाले होते हैं । 


mene 
५ 


| कनिष्ठ, और ज्येष्ठ । इन में आचार-हीनों का प्रथम में 
त्र-सं द 2 | अधिकार होता है, निन्दितो का दूसरे में, कनिष्ठ का 
तिरातरसंमित ११, ये चार एकाह होते हैं। इनमें तीसरा | झ और ज्येष्ठ का चौथे में। निषिद्ध आचरण 


तव छः एकाह १२-१७ अगिनिष्टोमसंस्थ और साथः 
कक नामके होते हैं । सद्यः दीक्षा दिवस को ही क्रय से 

छेकर अभिषव तक कर्म जिनमें होते हैं, उन्हें साधर 

कहते हैं। इनमें प्रथम और द्वितीय का कोई वि 28 


आलम्भन के समय ही अग्नीपोमीय सवनीय तीन अनू- 


बन्ध्याओ का आलम्भन होता है। सोम के क्रयण की 


साधनभूत गौ के स्थान पर म्रिवत्स साण्ड होता हैं । 
सरस्वती भूमि इसमें वेदि होती है। खलेवाली पशु को 
बांधने के लिये यूप का काम देती है" । 


इयेन याग में विशेषता यह होती है--यूप तल्वल वृक्ष 


का वना होता है; विभीदक वृक्ष का काष्ठ ईन्धन 
होता है; कुश के स्थान पर शर, शववाहन के उपयुक्त 
दो काष्ठ अधिपवण-फलक होते हैं; आज्य अनुपतप्त गौ का 
नवनीत होता है, ह॒विर्धान-शकटों के स्थान पर रथ 


होते हैँ। 


प्रचरण के समय ऋत्विज्‌ लोहितवासस्‌, लोहितोष्णो- 


ष, एवं निवीती, धनुष्‌ लिये हुए, और भस्त्रा वाले होते 
हैं। दक्षिणा के लिये बताई गई गौ काणत्व आदि दोषों 
से युक्त होती है। दान के समयं काँटे चुमा कर उसे 
लहुलुहान कर दिया जाता है । , 


तव चार अग्निष्टोम-संस्थ ब्रात्यस्तोम-नामक एकाह होते 
हैं। ये गण-याग होते हैं। जिनके पूर्वजों का उपनयन 
संस्कार नहीं हुआ होता, एवं जो पतितसावित्रीक होते हैं, वे 
्रात्य कहाते हैँ । यदि वे उपनयन कराना चाहें तो ब्रात्यस्तोम 
करके उपनयन संस्कार के योग्य वन जाते हैं। यहाँ “येषां 
पितामतादि; ” आपस्तम्ब के इस सूत्र के अनुसार अपने से 


तीन पीढ़ी पहले तक पूर्वजों के संस्कार न किये रहने पर. 


भी यह प्रायश्चित्त पर्याप्त होता है, उससे अधिक पूर्वजों के 
लिये नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मत है । पारस्कर द्वारा 


अवधि न बताई जाने के कारण तीन पीढ़ियों से अधिक को 

भी ब्रात्यस्तोम से शुद्धि हो जाती है, ऐसा अन्य लोगों का _ जे 
विचार है । व्रात्य-स्तोम चार प्रकार के होते हैं ः इनमे 
प्रथमतृतीय और चतुर्थ अग्निष्टोम संस्था होते हूँ और ट 
| द्वितीय उक्थ्य-संस्थ । ब्रात्यों में पूर्व अग्नि का अभाव होते | 
से लौकिक अग्नियों में ही उनका अनुष्ठान होता है; यह _ 


कात्यायन का मत है । छन्दोगसुत्र में इसके लिये आघान का 
आदेश है । ब्रात्य चार प्रकार के होते हैं:--हीन, निन्दित, 


से जो भ्रष्ट होजाते हैं वे निन्दित कहलाते हैं. 
संकु गाड़कर उसमें एक रज्जु बाँबकर 


_ को घुमाते हैं; बलों 
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न. रन न जज नाहिये उनमे राज पह हज 54. गये कनिष्ठ होते हैं; प्रजननशक्ति-रहित बूढ़े ज्येष्ठ 
कहलाते हैं । 
दब अरिनिष्टुत्‌ अग्निष्टोम-संस्थ २२, और तब त्रिवृ- 
त्स्तोमक चार अग्निष्टोम-संस्थ एकाह क्रतु; वे हैं : ईप्सु-यज्ञ, 
बहस्पति-सव, इषु, सर्व-स्वार; इनमें सवंस्वार में विशेषता 
यह होती है-इसे मरण की इच्छा रखने वाला ही करता 
है । इसमें तृतीयसवन में आर्भवपवमान की स्तुति किये जाने 
के समय, औदुम्वरी के दक्षिण की ओर सिर करके यजमान 
` मरण के उद्देश्य से सो जावे; उसके बाद वह मर जाता 
है । तभी वह इस कमं की महिमा से अपने ईप्सित फल 
मरण को प्राप्त कर लेता है, किंतु कभी कभी जीवित भी 
रह जाता है। यदि मर जाता है तो उसका दैहिक कमं 
किया जाता है, यदि जीवित रहता है तो भोजन को त्यागकर 
मरने की इच्छा से कुछ सूत्रों में ब्राह्मणो ! मेरे यज्ञ को 
समाप्त करो' ऐसा कहकर वह आहवनीय में प्रवेश करता है। 
उसके वाद ऋत्विगपोहनीय-नामक तीन एकाह होते 
है--उनमें पहला सर्वस्तोम नाम का अग्निष्टोम-संस्थ होता 
है, दूसरा-तीसरा उकथ्य-संस्थ होते हैँ, क्रमशः ये चतुरुचत्वा- 
रिशस्तोम और अष्टाचत्वारिशस्तोम वाले होते हैं । 
तब बाचस्तोस- नामक चार एकाह अग्निष्टोम-संस्थ 
होतेहदँ। इसमें “सर्वा ऋचः सर्वाणि सामानि वाज्त्र स्तोमे 
पारिप्लवं शंसन्ति’ इस वचन से बह्वुचों, और सामगों द्वारा 
सभी ऋचाओं, एवं सभी सामों का शंसन और स्तवन किया 
जाता है। 
पुग्ठ्यस्तोम-नामक एकाह छः अग्निष्टोम-संस्थ होते है। 
इनमें क्रमशः त्रिवृत्‌ से लेकर त्रयस्त्रिश तक स्तोम एक-एक 
एकाह में करने चाहियें । 
. तव सौमिक चातुर्मास्य होते हैं ५०; उनमें वैश्वदेव 
के स्थान पर पहला पृष्ठ्य दिन होता है; इसमें यूप नहीं 


हि ~ 
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| होती हैँ । इनमें आङ्गिरस अग्तष्टोम-संस्थ “| 
` अतिरात्र-संस्थ होते 
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चाहिये । उनमें राटूविराट्‌ पहला इन्दव र होता है; जे र 
पुनस्तोम यह दूसरा इन्दर है, दो चतुष्टोम तीसरा 
उद्भिद्‌-वलभिद्‌ चौथा इन्द्र; दो अपचिती 

अग्निस्तोम छठा दवन्द्र, पक्षी और ज्योति 


गोसव यह सातवाँ द्वन्द्व होता है । ps 

तव सस्त्स्तोम अर्निष्टोम-संस्थ गणयज्ञ ता है। 
उसके बाद ऐ,व्राग्न कुलाय अग्निष्टोम-संस्थ होता है । इनर 
स्तोम उक्थ्य-संस्थ होता है । तब इन्द्राग्नि-स्तोम अनिष्ट, | 
संस्थ होता है । तब दो विघन अस्निष्टोम-संस्थ दृद्सोग | 
होते हैं, फिर संदंश-वप्त्र दो अग्निष्टोम-संस्थ द्वन्द्-सोम होते 
हूँ । इनमें जो गण-यज्ञ होते हैं उन्हें छोड़कर अन्यत्र एक है 
यजमान होता है । गण-यज्ञ में गण का ही अधिकार होत्रा 
हुँ । ये एकाह हैं । 

अहोन याग--अहीन शब्द अनेक दिनों में सिद्ध होने 
वाले यज्ञ का वाचक हूँ । अहीन द्वह से लेकर द्वादशाह 
तक कहे गये हैं। उनके आगे सह्रवषं तक सत्र होते है। | 
अहीनों में दो सुत्यावारे, द्वथह्‌ तीन, त्रिसुत्याक पाँच, | 
चतुःसुत्याक चार, पञ्चसुत्याक तीन, षट्सुत्याक तन, 
सप्तसुत्याक सात, अष्टसुत्याक एक, नवसुत्याक दो, दश 
सुत्यावाले चार, एकादश सुत्यावाला एक, पौण्डरीक इर 
प्रकार सव मिलकर तैंतीस अहीन होते हैं । द्वादशाह नाम | 
अहीन द्वादशसुत्या वाला अनेक प्रकार का होता है। स॑ 
सबमें द्वाद उपसद्‌ होती हैं; और ये मास तक चस्ते 
हैँ । इनमें सोलह दीक्षा, बारह उपसद्‌, एक सुत्या इस प्रकार 


दिन होने पर पन्द्रह दीक्षा के दिन होते हैं, जब प 
सुत्या के तो चौदह दीक्षा के होते हैं इत्यादि । 
द्वादशाह, जामदरन्य, चतूरात्र महीने तक नहीं 
में बारह दीक्षा के, बारह उपसदू के, बारह पुल | 
इस प्रकार छत्तीस दिन होते हैँ। . 
प्रारम्भ के त्रयोदश अतिरात्रसंस्था के आ i 
फल को उद्दिष्ट करके कात्यायन सूत्रकार बा कर 
इनमें प्रारम्भ के चार में षोडशिग्रह नहीं होता *_ जो 
एकविं | 


होता है । उनके नवसप्तदश, विषुवान्‌, 
ष्टोम, विश्वजित्‌, त्रिवृत्‌ पञ्चदश, 
अप्तोर्याम, अभिजित्‌, सर्वस्तोम ये नाम है | ` | गः 
तब तीन द्वह, आङ्गिरस, चेत्र” कापि दृ 
होते हैं; इनमें षोडश दीक्षा, बारह उ ; 
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उसके बाद पाँच च्यह होते हूँ :--गर्गं, बंद, छन्दोम, 
अन्तर्वसु, पराक नाम के : तीन सुत्या, पन्द्रह दीक्षा, वारह 
उपसद्‌ वाले । उनमें पहला अरिनिष्टोम-संस्थ, दूसरा उदय- 
संस्थ, तीसरा अतिरात्र-सस्थ, चौथे और पांचवें की संस्था 
गर्गत्रिरात्रवत्‌ होती हैँ । 

चार चतुरह चार सुत्या वाले, अन्रि-चतुर्वीर, जामदरन्य, 
बसिष्ठ-संसर्प, विश्वामित्र नाम के; चौदह दीक्षा वाले 
बारह उपसद्‌ वाले होते हैं । 

तब तीन पञ्चाह होते हैं: पाँच सुत्या वाले; बारह 
उपसद्‌ वाले, तेरह दीक्षा वाळे । ये हैँ-देवपञ्चाह, पञ्चः 
ज्ञारदीय, और ब्रतवान्‌ । 

तब तीन षडह यज्ञ होते हैं; इनमें वारह दीक्षा के 
बारह उपसद्‌ के और छः सुत्या के दिन होते हँ। इनमे 
प्रथम द्वितीय का ऋतु-प्रथम और पुष्ठयवलम्व नाम है । 
तीसरे का कोई विशेष नाम नहीं है। पहले में पञ्चाह 
पाष्ठिक होते हैं, छठा विश्वजिदतिरात्र होता है । प्रतिदिन 
ऐन्द्रान सवनीय पशु होता है अथवा स्तोमायन होता है । 


तब सात सप्ताह अहीन होते हूँ; इनम वारह उपसद्‌ 
के, ग्यारह दीक्षा के, सात सुत्या के दिन होते हैं। उनम 
क्रमशः ज्योति, गौ, आयु, अभिजित्‌, विश्वजित्‌, सवंजित्‌, 
सर्वस्तोम ये सात दिन होते हैं । इनमें ज्योति, अभिजित्‌ 
विश्वजित्‌ अरिनष्टोम-संस्थ होते हैँ । गौ, आयु दोनों 
उक्य्य-संस्थ होते हैं, सर्वजित्‌ समहात्रत है, सर्वेस्तोम 
अतिरात्र होता है । 
अष्टाह एक एकाह होता हुं, बारह उपसद्‌ के, आठ 
सुत्या के, और दस दीक्षा के दिन होते हूं। इनम पृष्ठ 
पडह, तब महा्रत होता है, तब अतिरात्र । 
तव नवाह दो एकाह होते हैँ: बारह उपसद्‌, दस 
सुत्या, आठ दीक्षा के दिन होते हैं ॥ इनमें पुष्ठध, पडह. 
तब तीन त्रिकद्ुक । दूसरे नवरात्र में पहले तीन 
तब पाष्ठिक पञ्चाह, फिर अतिरात्र । 
म चार दशरात्र एकाह होते हैँ: बारह उपसद्‌, दस सुत्या, 
. आठ दीक्षा के दिन होते हैं। चारों को क्रमशः त्रिककुप्‌, 
= कौसुरुविन्द, पूर्देदशरात्र, छन्दोम-दशाह कहते हँ । पहले में 
. प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ, सप्त, नवस दिन अरिनष्टोम- 
. संस्था वाले होते हैं, दसवाँ अतिरात्र होता है, और शेष 
उक्थ्यसंस्थ । 
दूसरे दशरात्र में--पहले से तीन अग्निष्ठोमसंस्थ 
` पेब छः उक्थ्य-संस्थ, और दसवाँ अतिरात्र होता है । 
तीसरे दशरान में--पहला, तीसरा, पाँचवाँ, सातां 
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| पृष्ठ्य षडह ४-९, चार छन्दोम १०-१३, उः 


म दिन अग्निष्टोम-संस्थ, दसवां दिन अतिरात्रस्य | 
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चोथे दशरात्र में-प्रथम पुष्ठयलूम्ब, तब पाँच दिन 
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पृष्ठ्य, चार दशरात्र, और दसवाँ अतिरात्र होता है । 
एकादशरात्र एक अहीन होता है, जिसमें बारह उपसदू के । 
ग्यारह सुत्या के, सात दीक्षा के दिन होते हैँ और अयुत 
दक्षिणा होती है । 


सत्र- सत्र का लक्षण पहले कहा जा चुका है । ढयह 


से लेकर एकादशरात्र तक के याग अहीन कहलाते हैं, 
द्वादशरात्र अहीनात्मक और सत्रात्मक दोनों होता है, यह 
पहले कहा जा चुका है । द्वादशाह भी बताया जा चुका है। « 
यहाँ त्रयोदशरात्र से लेकर रात्रिसत्र बताये जायेगे । : 


सभी रात्रिसत्रो में बारह दीक्षा के, वारह उपसद्‌ के 
दिन होते हैं । सुत्या त्रयोदशराज्निसत्र में तेरह, चतुर्देशरात्र 
में चौदह, पञ्चदशरात्र में पन्द्रह, इस प्रकार एक-एक 
बढ़ाकर चत्वारिशद्रात्रि तक के सत्रों मे चौबीस सुत्या के 
दिन हो जाते हैं । इससे त्रयोदश रात्र सँतीस दिन में होने 
वाला, चतुर्देशरात्र अइतिस दिन का, इस प्रकार चर्त्वारिश- 
द्रात्रसत्र तक एक-एक दिन की वृद्धि समझनी चाहिये । तब 
एकोनपञ्चाइद्रात्र सात सत्र होते हैँ, तब गातरात्र नामक 
एक सत्र; इस प्रकार ये सैंतीस संख्या वाले रात्निसत्र 
होते हूँ । 
न्रयोदशरात्र नामक तीन सत्र होते हैं । पहले त्रयोदश 
रात्र में प्रायणीय अतिरात्र १, पृष्ठय षडह २-७, तब, 
सर्वस्तोम अतिरात्र, ८, तब चार छन्दोम ९-१२, तब 
उदयनीय अतिरात्र १३, इस प्रकार दिनों का विभाजन 
होता है । है 
दूसरे त्रयोदशरात्र में--प्रायणीय अतिरात्र १, पृष्ठ्य 
षडह २-७, चार छन्दोम ८-११, महात्रत १२, उदयनीय | 
अतिरात्र यह क्रम होता हूं । टू 
तीसरे त्रयोदशरात्र में--प्रायणीय अतिरात्र १, चतुवि 
डामहः २, अभिजित्‌ ३, तीन स्वरसाम ४-६, विषुवान्‌ ७, 2 
तीन स्वरसाम ८-१०, विश्वजित्‌ ११, महाग्रत १२, उद | 
यनीय अतिरात्र १३ । | 
तब चतुर्देशरात्र-नामक तीन सत्र होते हुँ। उनमें 
आदि में प्रायणीय अतिरात्र १, दो पृष्ठ्य पडह २-१३ 
उदयनीय अतिरात्र १४ । 
दूसरे चतुदंशरात्र में--प्रायणीय अतिरात्र १, ज्योति 
२, आयु ३, गौ ४, पुष्ट्य षडहं ५-१०, गोः ११ 
१२, ज्योति १३, उदयनीय अतिरात्र १४। ` 
तीसरे चतुदेशरात्र में--प्रायणीय १, ग्रौ २ आयु : वार 


तब पञ्चदशरात्र नाम के चार सत्र होते 
प्रायणीय १, पृष्ठ्य २-७, महाब्रत ८, 


कि पतन ज्यति गो | एच (३३९ चयो | ये मं-प्रायणीय १, अग्निष्टुत्‌ २, ज्योति, गौ 
आयुः २-५, पृष्ठ्य ६-११, आयु, गो, ज्योतिः १२-१४ 
उदयनीय १५ यह क्रम है । 
तीसरे में--प्रायणीय अग्निष्टुत्‌ १, ज्योतिः, आयुः, गौ 
२-४, पृष्ठ्य ५-१०, चार छन्दोम १२-१४, उदयनीय 
१५ यह्‌ क्रम है । 
` चौथे पञ्चदश रात्र में क्रम है: प्रायणीय अतिरात्र 
१, शेष तीसरे के समान २-१५। 

_ , षोडशरात्र में_ प्रायणीय १, ज्योतिः, आयुः, गौ २-४ 
` पृष्ठ्य ५-१०, चार छन्दोम ११-१४, महात्रत १५, उद- 
_ य॒नीय १६। 
अष्टादशरात्र में-प्रायणीय, १, अभिप्लव २-७, पृष्ठ्य 
१८-१३, चार छन्दोम १४-१७, उदयनीय १८। 

 , एकोनविशतिरात्र में--प्रायगीय १, अभिप्लव षडह 
. २-७, शेष पहले की तरह । | 
`  विशतिरात्र में--प्रायणीय १, अभिप्लव षडह २-७, 
. अभिजित्‌ ८, विश्वजित्‌ ९, पृष्ठ्य षडह १०-१५, चार 
` छन्दोम १६-१९, उदयनीय २० इस प्रकार २० दिन 
हि रते! ` 

ओ। एकविशतिरात्र नाम के दो सत्र होते है। उनमें पहले 


oR 


पृष्ठ्य १४-१९, छन्दोम २०-२३, उदयनीय 


अनिरुक्त का अर्निष्टोम ८, पृष्ठ्यषडह के 
Ro १ (६, प्‌, ४) । वे ही 
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चतुविशतिरात्र तरात्र म-प्रायणीय, १, पृष्ठ्यस्तोम 


पृष्ठ्य १३-१९, छन्दोम २०-२३, भहाब्रत क 
नीय २५। | 
। ` षड्विशतिरात्र में--प्रायणीय १, गो-आयुपी २ ३ 
दो अभिप्लव ४-१५, - | 
| १५, पृष्ठ्य १६-२१, छन्दोम २२-३ 


उदयनीय २६। 
सप्तविशतिरात्र में-प्रायणीय १, ज्योति गौ $ 
२-४, दो अभिप्लर ५-१६, पृष्ठ्य १७-२२, इन | 
२३-२६, उदयनीय २७। | 
अष्टाविशतिरात्र में--प्रायणीय १, ज्योतिः, गौ बाकू 
२-४, दो अभिप्लव ५-१६, पृष्ठ्य १७-२, इनदो | 
२३-२६, महात्रत २७, उदयनीय २८। | 
एकोनतिशद्रात्र मे--प्रायणीय १, अभिप्लव के पांच | 
दिन २-६, दो अभिप्लव ७-१८, पृष्ठ्य १९-२४, छन्दोग |. 
२५-२८, उदयनीय २९। | 
श्रिशद्रात्र में--प्रायणीय १, तीन अभिप्लव २-१५ | 
पृष्ठ्य २०-२५, छन्दोम २६-२९, उदयनीय ३०। | 
एकत्रिशद्रात्र में-छन्दोम के बाद महान्रत अकि | 
होते हैं; अन्य सब पहले की तरह । | 
द्वानिचद्रात्र में--प्रायणीय १, गो-आयुषी २-३, तीन | 
अभिप्लव ४-२१, पृष्ठ्य २२-२७, छन्दोम २८-३१ | 
उदयनीय ३२ । | 
तव त्रय॒स्त्रिशद्रात्र तीन सत्र होते हैं । पहले में-प्राम | 
णीय १, तीन अभिप्लव के पञ्चाह २-१६, विषवजिदतिरत्र 
१७, तब चौथा पञ्चाह १८-२२, पृष्ठ्य २३-२८ 
२९-३२, उदयनीय ३३ । | 
दूसरे में--प्रायणीय १, अभिप्लव २-७, अतिराई| | 
अभिप्लव ९-१४, अतिरात्र १५, अभिप्लव १६४४४ | 
पृष्ठ्य २२-२७, छन्दोम २८-३१, महात्रत ३२ उद ¦ 
नीय ३३। | 
तीसरे में--प्रायणीय १, तीन अभिप्लव पञ्चार्द र |? 
विश्वजिदतिरात्र १७, तीन पञ्चाह १८-२२. न. 
चतुस्त्रिाद्वात्र में--प्रायणीय १, ज्योतिः गौ 5 
२-४, तीन अभिप्लव ५-२३, पृष्ठय २३-९८ | ह 
२९-३२, .महात्रत ३३, उदयनीय ३४। 
के प्त _ 
पञ्चत्रिशद्वात्र में--प्रायणीय १, अभिप्लव 
२-६, तीन अभिप्लव ७-२४, पृष्ठ्य २५-१९ ` छ 
३१-३४, .उदयनीय ३५ । ० 020 
षट््निशद्रात्र में--प्रायणीय १, चार अभिप्लव "| 
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वैदिक कोश ४२३ 
निद्रा में-- प्रायणीय १, गो-आयुषी २-३, चार | नामयन नाम व के प्रायणीय १, गो-आयुपी २-३ चार | नामन नाम का संतर मे होने नाला समर होता है में होने वाला सत्र होता है। 
अभिप्लव ४-२७, पृष्ठच २८-३३, छन्दोम ३४-३७, | इसमें एक महीने दीक्षा, एक मास अग्निहोत्र, एक मास | 
उदयनीय २८। . _ दशपूणमास, तब एक मास तक वैश्वदेव पवे, तब एक मास 
एकोनचत्वारिशद्रात्र में--प्रायणीय १, ज्योतिः, गौ, तक वरुणप्रघास, तव महीने तक साकमेघ, तब एक मास 
आयु: २-४, चार अभिप्लव ५-२८, पृष्ठ्य, २९-३४, | शुनासीरीय। इस प्रकार छः महीने बीत जाने पर वाद के 
छत्दोम ३५-३८, उदयनीय ३९। छः महीने तक दृतिवातवसोरयन का पहले पक्ष से अनुष्ठान 
चत्वारिशद्रात्र में-छन्दोम के वाद महाद्रत अधिक | करना होता है। इसमें होता, उद्गाता, मैत्रावरुण, प्रस्तोता, 
होता है । अन्य सव पहले के समान होता है । प्रतिप्रस्थाता पाँच ऋत्विज्‌ होते हैँ, अन्य नहीं । तब होता 
एकान्नपञ्चाशद्रात्र नाम के. सात सत्र होते हैं। | आध्वर्यव, पोन्नीय होत्र करता है। इसी प्रकार उद्गाता, . 
पहले में--प्रायणीय १, कौसुरुविन्द नाम के दिन २-४, | नेष्टा, अच्छावाक के लिए, मैत्रावरुण, ब्रहमत्वप्रतिहर्ता के ड 
अतिरात्रि ५, नव उक्थ्य ६-१४, एक षोडशी १५, अति- | लिए, प्रस्तोता ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ ग्रावस्तोत्रीय के लिये, प्रति- क 
रात्र १६, बारह उक्थ्य १७-२८, अतिरात्र २९, पृष्ठ | प्रस्थाता आग्नीध्र और उन्नेता के लिए करे । उसके बाद 
३०-३५, .अतिरात्र ३६, वारह उक्थ्य ३७-४८, उदय- | सर्प-सत्र संवत्सर में होता है । 
नीय ४९ । तव तापद्चित नाम का सत्र तीन वपं में होता है। 
. दूसरे में प्रायणीय १, दो अभिप्लव २-१३, गो, | संवत्सर की दीक्षा होती है, संवत्सर का उपसद्‌, संवत्सर 
आयुषी १४-१५, दो अभिप्लव १६-२७, अभिजित्‌ और | की सुत्या होती हैं। इसमें सभी गवामयन की तरह 
विश्वजित्‌ २८-२९, अभिप्लव ३०-३५, सर्वेस्तोम ३६, | होता हूँ । उ 
नवसप्तदश ३७, पृष्ठय ३८-४२, छन्दोम ४४-४७, महा- तव महा-तापड्चित पांच वषं में होता हैं। तीन वर्ष 
ब्रत ४८, उदयनीय ४९ । तक उपसद्‌, शेष तापश्चित के समान होता है । 
तीसरे में--प्रायणीय १, चार अभिप्लव २-२५, सर्वे- तब क्षुल्लक-तापदिचत सत्र होता है। चार-चार महीने 
स्तोम २६, दो अभिप्लव २७-३८, पृष्ठ्य ३९-४४, छन्दोम | दीक्षा, उपसद्‌ और सुत्या होते हैँ । 
४५-४८, उदयनीय ४९ । तव अग्निसत्र नाम का सहत्सुत्या वाला होता ह. 
चौथे में--प्रायणीय १, चतुविशमहः २, तीन अभिप्लव | उसमें-आयणीय, १, निकदुक २-४; चकुपष्ठशत अभिप्छव 
३-२०, नवरात्र २१-२९; अभिप्लव ३०-३५, आयु ३६, | ५-९८८. पृष्ठ्य ९८९-९९४, छन्दोम ९९५-९९८, अहा कि 
गौः ३७, दशरात्र ३८-४७, महाव्रत ४८, उदयनीय ४९। | त्रत ५३ ३ उदयनीय १००० यह क्रम रहता है । ह 
पाँचवे में--प्रायणीय १, चार नवरात्र २-३७, दश- त्रिसंवत्सर नामका सत्र होता है । इसमें साठ दीक्षा, 
रात्र ३८-४७, महाब्रत ४८, उदयनीय ४९ । संवत्सर उपसद्‌ और त्रिसंवत्सर सुत्या होते हूँ । 
छठे और सातवें में- प्रायणीयः १, चार अभिप्छव | _ पब चार महत होतै pe मा तु पद 
२-२५, महात्रत २६, दो अभिप्लव २७-३८, दशरात्र हात दै | उसमें बारह वर्ष की सुत्या, उपसद्‌ और दीक्षा 
१९-४८, उदयनीय ४९ | शावत्यानामयन नाम का सत्र दूसरा होता है । उसमें 
शतरात्र सत्र में--आ्रायणीय १, विकडुक २-४ चौदह | छत्तीस वर्ष की सुत्या होती है। साध्यानामयन नाम 
अभिप्लव ५-८८, दशरात्र ७९-९८, महाव्रत ९९, उदय- 
नीय १०० । - ; 
तव एक वर्ष में होने वाला आदित्यानासयन नाम का 
सत्र होता है। इसमें प्रायणीय १, चतुर्विशमहः २, दो 
अभिप्लव ३-१४ पृष्ठ्य १५-२०, दो अभिप्लव ३१-२२, 
- इसप्रकार पहला मास होता है। इसी प्रकार दूसरा, 
_ पसरा, चौथा और पाँचवाँ मास होते हैं । छठे में तीन 
' . अभिप्लव १८ पृष्ठ्य १९-२४, वृहस्पतिसव २५, स्वरे 
सामनाम के तीन दिन २६-२८। | 
सङ्गिरसामयन नामका सत्र संवत्सर में होता है। | 


Net 


विश्वसजासयन नाम का सत्र चौथा होता है : उसमें 
सुत्या होती हैं । 

तब सारस्वतसत्र, अथवा यात्सत्र नाम से 
सत्र होते हैं। इनकी दीक्षाएँ सरस्वती के समुद्र 
के स्थान प्रभासक्षेत्र में होती हैं । इनमें चोथे 
की दार्षद्वत संज्ञा भी है । 


a 
०७ 
ह 
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आ ररे पज्या भूतया पज्नान्यद गना क ह वै नामेतद्‌ यद्‌ यज्ञः’ शब्रा० ३. ९. ४. २३; । पञ्चान्यद्‌ भत्वा पञ्चान्यदभत्वाकलोे = 
“प्राणः (यज्ञस्य) सोम? कौब्रा० ९. ६; 'अध्वरो वै यज्ञः 
शब्रा० १. २. ४. ५; 'यज्ञो वै मखः' शब्ना० ६. ५. २. १; 
“ज्ञो बै स्वाहाकारः' शब्रा० ३. १. ३. २७; 'यज्ञो वै 
भुज्युः । यज्ञो हि सर्वाणि भूतानि युनक्ति शब्रा० ९. ४. 
१.११; 'गातुं वित्त्वेति यज्ञं वित्त्वेत्यवेतदाह' शब्रा० १. ९ 
२. २८; 'यज्ञो वा ऋतस्य योनिः' शब्रा० १. ३. ४. १६; 
यज्ञो बै मघुसारघम्‌' शब्रा ३. ४: ३. १३; 'यज्ञो वे 
देवानां महः' शब्रा० १. ९. १. ११; 'एष हृ व महान्‌ 
देवो यद्‌ यज्ञः’ गोब्रा० १. २. १६; 'यज्ञो वा अर्यमा' तैब्रा० 
२. ३. ५. ४; 'यज्ञो वे वसुः' शब्रा० १. ७, १. ९; यज्ञो 
बै विदद्वसुः' तांन्रा० ११. ४. ५; “सं यद्‌ वसुरित्याह यज्ञं 
हि संयन्तीदं वस्विति’ शब्रा ८. ६. १.१९; 'यज्ञो वे 
स्वः। अहर्देवाः सूर्य: शब्रा० १. १. २. २१; 'यज्ञो वे 
विद्‌? शब्रा० १४. ३. १. ९; यज्ञो वै विशो यज्ञे हि 
सर्वाणि भूतानि विष्टानि’ शब्रा० ८. ७. ३. २१; रह्म 
यज्ञ: शन्ना० ३. १. ४. १५; सैषा त्रयी विद्या यज्ञ" शब्ना० 
१. १. ४. ३; 'यज्ञः प्रजापति शब्रा० ११. ६. ३. ९; 
कौब्रा० १०. १; ऐब्रा० २. १६; तैब्रा० ३. २. ३. १; 
(न्द्रो यज्ञस्यात्मा' शब्रा० ९. ५. १. ३३; इन्द्रो यज्ञस्य 
देवता' ऐब्रा० ५. ३४; गोब्रा २. ३. २३; 'विष्णुर्यज्ञः' 
गोब्रा० २. १. १२; “यो वै विष्णुः स यज्ञ: शब्रा० ५. २. 
३. ६; 'स यःस विष्णुर्यज्ञः सः। स यः स यज्ञोऽसौ स 
आदित्यः’ शाब्रा०. १४. १. १. ६; विष्णवे हि गृह्वाति 
यो यज्ञाय (हविः) गृह्लाति' शन्ना० ३. ४. १. १४; 'अथे- 
मं विष्णुं यज्ञं त्रेघा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवनं रुद्रा 
माध्यंदिनं सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌' शन्ना १४. १. 
१. १५; 'तद्‌ यदेतेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमां सर्वा 
(पृथिवी) समविदन्त तस्माद्‌ वेदिर्नाम' शब्रा० १. २. ५. 

यज्ञो वै देवेम्योऽपाक्रामत्‌ स सुपर्णरूपं कृत्वाऽचरत्‌ 
तं देवा एतैः (सौपर्णेः) साममिरारमन्त' तांब्रा० १४. ३. 
१०; '्यज्ञमुखं वा उपांशुः' शब्रा० ५. २. ४ १७; 
'सर्वषाँ वा एष भूतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद्‌ यज्ञ: 
शब्रा १४. ३. २. १; 'यज्ञ उ देवानामन्नम्‌’ शन्ना० ८. 
१. २. १०; 'स हुँष यज्ञ उवाच । नग्नताया वै विभेमीति 
का ते नग्नतेत्यभित एव मा परिस्तुणीयुरिति तस्मादेत- 
दग्तिमभित : परिस्तृणन्ति तुष्णाया वै बिभेमीति का ते तृप्ति- 
रिति ब्राह्मणस्यैव तुप्तिमनुतृप्येयमिति तस्मात्‌ संस्थिते यज्ञे 
ब्राह्मणं तपंयितव ब्रूयाद्‌ यज्ञमेवैतत्‌ तर्पयति’ शब्रा० १. ७. 
३. २८; 'त्रिवृत्प्रायणा हि सज्ञास्त्रवृदुदयनाः' शब्रा० २.३. 
४.१७? ते वै पञ्चान्यद्‌ भूत्वा पञ्चान्यद्भूत्वा कल्पेतामा- 
हावरच हिकारर्च प्रस्तावरच प्रथमा च ऋगुद्गीथदच मध्यमा 


च प्रतिह्ारश्चोत्तमा च निधनं च वषट्कारदच ते यत्‌ 
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पञ्चान्यद्‌ भूत्वा पञ्चान्यद्भूत्वाकल्येतां 
यज्ञः पाङक्ताः पशवः इति' ऐब्रा० ३. २३: एप द 
यदरिनिः' शब्रा० २.१.४. १९.; तांब्रा० ११ ५.२; । 
यज्ञमुखम्‌ तत्रा १. ६. १. ८; 'वाग्‌ घि यज्ञ 
५-२-७; एब्रा० ५. २४; 'वाग्‌ यज्ञस्य (रूपम्‌) शब्रा, 
८. २.४; 'अयं वै यज्ञो योऽयं (वायुः ) पवते' ऐव्रा० ५.३३ 
शब्रा० ३. १. ३. २६; “संवत्सरो यज्ञः प्रजापति गा 
२. २. २. ४; “संवत्सरसंमितो वै यज्ञः पञ्च वा क्तः 
संवत्सरस्य तं पञ्चभिराप्नोति ` तस्मात्‌ पञ्च हो 
शब्रा० ३. १. ४.५; “यज्ञ एव सविता' गोब्रा १, १,३३ 
शब्रा० १४. १. १. ६; 'यजमानो वै यज्ञ: ऐब्रा० १, २८ 
आत्मा वै यज्ञस्य यजमानोऽङ्गान्यृत्विजः' शब्रा० ९.५ 
२. १६; आत्मा वै यज्ञः' शब्रा० ६. २. १. ७; पुसो 
यज्ञस्तस्य शिर एव हविर्धाने मुखमाहवनीय उदरं सदोभ्न 


मक्थानि वाह मार्जालीयइ्चाग्नी ध्रीयरच या इमा अत्त 
तास्ते अन्तः सदसं धिष्ण्या प्रतिष्ठा गाहुंपत्यद्रश्चवषा 


विति' कौब्रा० १७. ७; “पुरुषो वै यज्ञ: शब्रा० १.६ 
२. ९; "पशवो यज्ञ: शब्रा० ३. २. ३. ११; गरो वे छ 
नस्य नाभिः’ तैन्रा० ३. ९. ५. ५; 'यज्ञो वे भुवनम्‌' तगर 
३. ३. ७. ५; 'आपो वै यज्ञ: एँक्रा० २. २०; परे 
यज्ञ? शब्रा० ३. १. ३. २५; 'तन्न सवं इवाभिप्रफत 
ब्राह्मणौ वैव राजन्यो वा वैद्यो वा ते हि यज्ञियाः भर 
३. १. १. ९; 'अयज्ञो वा एषः। योऽपलीकः ` पशे 
२. २. २. ६; 'जघनार्घो वा एष य॒ज्ञस्य यत्‌ पली शा" 
१. ३. १. १२; 'अथ त्रीणि वै यज्ञस्येन्द्रियाणि । 4६ 
होता ब्रह्म तैन्रा० १. ८. ६. ६; “मनोयंज्ञ इत्यु वा ब 
शब्रा० १. ५. १.७; 'मनुरहं वा अग्ने यज्ञेनेजे तदु 
प्रजा यजन्ते छात्रा० १. ५. १. ७; 'रेतो वा र म 
शब्रा० ७. ३. २. ९; 'शिरो वै यज्ञस्यातिध्यर्‌ । ग 


तस्मादाहुः ाञ्ञो 
गो 

Sr] 

शबरा ¦ 

१२ 


प्रायणीयोदयनीयौ” शब्रा० ३. २. ३. २०; 'ए६ पय | 


शिरो यन्मन्त्रवान्‌ ब्रह्मौदनः' गोग्रा० १. २: १९ 
वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागी' शब्रा ११. ७- ४ ? 
बै प्रत्यक्षाद्‌ यज्ञरूपं यद्‌ घुतम्‌' शब्रा १२.८ १ द 
'विराइ वै यज्ञ: शब्रा० १.१.१. २२; “ढ़ हैँ किव ग 
कुरवंते स्तोमेनेव तत्‌ कुवंते यज्ञो वं लोगो मो 
कुर्वते’ शब्रा० ८. ४. ३. २; 'तासामा 
१. ४. १. १; 'यद्‌ वे यः 

झाब्रा० ११; २. ३. ९; 'यद्‌ वै यज्ञस्य ठु 2: 
गृह्माति' तांब्रा० १३. २. ४; ` 

मपि दघाति' तांब्रा ८. ६. १३; ग्यृद 
यन्मानुषम्‌' शब्रा० १. ४. १. ३५; स 
न्तुमेकविशंतिसंस्थं यज्ञमपदयत्‌' गोब्रा 


त्रिवृ 
१.१ २; 


वि । 


३ | 


व ॥। |; 
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बुः सप्त च यत्याकयन्ञा: हवियंज्ञाः सप्त तथैकविशति': 
=; ते यज्ञा अङ्िरसोऽपियन्ति नूतना यानुषयः सुजन्ति ये 
सृष्टाः पुराण गोन्ना० ५. २५; . 'अथातो यज्ञक्रमा 
अरत्यावेयमग्न्याधेयात्‌ पूर्णाहुतिः पूर्णाहुते रग्निहोत्रमरिनहोत्राद 


दर्शपू्णणासा - दशंपूर्णेमासाभ्यामाग्रयणमाग्रयणाच्चातुर्मा 
` द्यानि चातुर्मास्येभ्यः पशुवन्धः . पशुवन्वादग्निष्टोमो 


ऽननष्टोमाद्‌ राजसूयो राजसूयाद्‌ वाजपेयो वाजपेयादश्व- , 
मेघो ऽश्वमेघात्‌ पुरुषमेधः पुरुषमेघात्‌ सर्वमेधः सर्वेमेघात्‌ | 
दक्षिणावन्तो दक्षिणावद्भ्यो ऽदक्षिणा अदक्षिणा: सहत्न- 
दक्षिणे प्रत्यतिष्ठंस्ते वा एते यज्ञक्रमाः' गोब्रा १: ५. ७; 
'अग्तिष्टोम उवथ्यो अग्निऋतु: प्रजापतिः संवत्सर इति । | 
एतेऽनुवाका यज्ञक्रतूनां चर्तूनां च संवत्सरस्य च नामधेयानि’ | 
तैब्रा० ३. १०.:१०. ४; 'यज्ञो विकङकतः' शब्रा १४. १. 
२.५; 'यदि पालाशान्‌ (परिधीन्‌) न विन्देदथो अपि | 
दैकङकताः स्युर्यदि वैकङकतान्न विन्देदथो अपि काष्मेयंमयाः 
स्युर्येदि काष्मेयंमयान्‌ न विन्देदथयो अपि बैल्वाः स्युरथो | 
खादिरा अथो औदुम्वराः एते हि वृक्षा यज्ञियाः शब्रा० | 
१३. ३. २०; 'भैषज्ययज्ञा वा ,एते यच्चातुर्मास्यानि | 
तस्माद्‌ .ऋतुसंधिषु प्रयुज्यन्त ऋतुसंधिषु वै व्याघिर्जायते' | 
गोब्रा० १. १. १९; कौब्रा० ५. १; 'स्वगों वे छोको यज्ञः | 
कौब्रा० १४. १; 'यज्ञेन वै तद्‌ देवा यज्ञमयजन्त यदग्निः | 
नाग्निमयजन्त ते स्वर्गं छोकमायन्‌' ऐब्रा० १. १६; एप | 
वै यजमानस्यामुष्मिंल्लोक आत्मा भवति यद्‌ यज्ञः सं हू 
सर्वतनूरेव यजमानोऽमुष्मिल्लोके संभवति य एवं विद्वान्‌ 
निष्क्रीत्या यजते' शब्रा० ११. १. ८. ६; विस्तार : विद्याधर 
की काश्रौ सूत्र पर भूमिका । १ 
यज्ञ-गाथा--किसी यज्ञ के किसी सिद्धान्त विशेष से 
युक्त किसी पद्य (गाथा) को अथवा महाभारत के अनुसार 


यज्ञ-गाथा कहा गया है: एऐव्रा०, ३. ४३: ५; आश्रौसूत्र, 
२. १२. ६; शांथौसूत्र, १६. ८. २६; १९. ९. ६; 
महाभारत, १२. ७९१, २३१६ । टु 

व यज्ञ-चचस्‌ राजस्तम्बायन--राजस्तम्ब का पशन 
. यज्ञ-वचस्‌ । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार तुर कावषय के 


मैत्रायणी संहिता में भी इनका नाम आया है; शन्रा०, ६०९: 
हर ४. २. १; १०. ६. ५. ९; बुउ०, ६. ५. ४ काण्व; 
१: क : मैसं०, ३. १ ०. ३; ५, ८.२। 

 _ चयज्ञःसेन-याजुष संहिताओं के अनुसार चैत्र या 
= चैत्रायण के साथ एक आचार्य का पैतृक ताम यज्ञसेन 
` है। चेत्रायण : तैसं०,५. ३. ८. १, चैत्र कासं०/२१- ४ । 
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| 


| १३. ४. १६; ऐब्रा०, ७. २८: १; कौउ०, १. र 5 
। मयूर, संस्कृतटैकस्ट्स, १२. ४३७ एवं आगे; सामवेद, २. 
| ३०४; अवे०, २. ५. ३; तु०-स्यूर, . ४९ 
शिष्य एक आचार्य का नाम यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बामन हँ। ¦ 
| | उद्धरण तथा मीमांसकों के मत (जैमिनीय 


। 
। 
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तस्माद्‌ वे योनेः प्रजापतियंज्ञमसृजत यद्‌ यज्ञमसृजत 


` तस्माद्‌ यज्ञायज्ञीयम्‌’ तांब्रा० ८. ६. ३; 'चन्द्रमा वै 


यज्ञायज्ञीयं यो हि कश्च यज्ञः संतिष्ठते एतमेव तस्याहुतीनां 
रसोऽप्येति तद्‌ यदेतं यज्ञो यज्ञोऽप्येति तस्माच्चन्द्रमा यज्ञा- 
यज्ञीयम्‌' शब्रा० ९. १. २. ३ 'वाचो रसो यज्ञायज्ञीयम्‌' 
तैब्रा० १८. ५. २१; 'कथमिव यज्ञायज्ञीयं गेयमित्याहुयं- 
थानड्वान्‌ 'प्र्नावयमाण इत्यमिव चेत्थमिव चेति तांद्रा० 
८.७.४। 

यज्ञेपु- तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक व्यक्ति का नाम 


| यज्ञेषु है । उनके पुरोहित मत्स्य ने, जो यज्ञ के उचित 


समय को जानते थे, उन्हें संपन्न बनाया था : तैब्रा०, १. ५. 

२. १; तु०-वेवर, नक्षत्र, २. २०६। 
यज्ञोपबीत--यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ के अवसर पर 

वामस्कन्ध के ऊपर से ब्रह्मसूत्र धारण करने को जताता 


, है। सबसे पहले इसका उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता 


है : तैब्रा०, ३. १०. ९. १२; तु०-तैसं०, २. ५. ११. 
१; शब्रा०, २. ४. २. १; २. ६. १. १२ और प्राची- 
नावीत। तिलक का कहना है कि प्रारम्भिक काल में 
धागा नहीं घारण किया जाता था; अपितु वासस्‌ या अजिन 
घारण किया जाता था । यह मत संभव है? । 

` यति--यति एक प्राचीन वर्ग का नाम है, जिसे 
ऋग्वेद के कई स्थलों पर भुगुओं के साथ संवद्ध बताया 
गया है, और जहाँ वे वास्तविक व्यक्ति प्रतीत होते हैं : 
ऋ० ८. ३. ९; ८. ६. १८९ । ऋ० १०. ७२. ७ में 


वे पौराणिक प्रतीत होते हैं। याजुष संहिताओं में एवं _ 
अन्यत्र यतियों के वर्ग का उल्लेख आता है, जिसे इन्द्र ने | द 
सालावुकों को समर्पित कर दिया था । इसका अर्थ अनि- ` 
दिचत है । सामवेद के एक साम में यति को भृगु के साथ 


|; 
यज्ञ के संवन्ध में गाए गए गीत (“गाथा यज्ञ-गीता ) को / संबद्ध बताया गया है । 
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द्रष्टव्य : तैसं०, २. ४. ९.२; ६.२. ७. ५; कास . 


८.५; ११. १०; २५.६; ३६- ७; पंविन्रा०, ८. १ 


३ ओरायन, १४५ एवं आगे; तैआ० | 


माला ३. ४. १) का उद्धरण दिया गया | 


१ 
७ 


+ 


i 


, ४२६ 


तु०-मैकडानल, वैमा०, पृ०-१४६ । 

यदु--यदु एक जाति और उसके राजा का नाम है । 
ऋगवेद में उनका अनेकशः उल्लेख साधारणतया तुबबंशों 
के साथ हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सुदास्‌ 
के विरुद्ध दाशराज्ञ युद्ध में भाग लिया था । जव अनु और 
द्र॒हयु राजा मारे गए, तव यदु और तुर्वेश् राजा भाग गए । 
यह अनेक स्थलों की स्वाभाविक व्याख्या है; यद्यपि इसमें 
सरयु के पार एक आक्रमण की एवं दो राजाओं अर्ण और 
चित्ररथ के पराजय की संभावना है । हापकिन्स का यह 
मत कि तुर्बश यदु-राजा था चित्त्य है। द्र० ऋ० १. ३६. 
१८; १. ३४. ६; १. ७४. ९; ४. ३०. १७; ५. ३१. ८; 
६. ४५. १; ८.४.७; ८. ७. १८; ८.९. १४; ८. १०. 
५; ८. ४५. २७; ९. ६१. २; १०. ४९. ८; १. १०८. 
८; द्र०-हापकिन्स, जअओसो०, १५. २५८ एवं आगे; 
ऋण० ७. १८. ६; तु०-यक्ष; ऋ० ४. ३०. १८; तु०- 
त्सिमर, आले०, १२२; लुड्विग, ट्वांत्र०, ३. २०५; ५. 
१४२; वेबर, एपिइशेस०, ३७ । 

यद्ठाहिष्ठीय-साम-विशेष । शब्रह्मयशसं वा एतानि 
सामान्यूचा श्रोत्रीयाणि ब्रह्मयशसी भवति यद्वाहिष्ठीयेन 
तुष्टुवानः' तांब्रा० १५. ५. २६। 

यन्तृ-ऋग्वेद एवं सूत्रों में यन्तु शब्द घोड़े या रथ के 
यन्ता के लिए आया है : ऋ० १. १६२. १९; १०. २२. 
५; काश्चौसूत्र, १५. ६. २९ इत्यादि । तु० 'अपानो वै 
यन्ताऽपानेन ह्ययं यतः प्राणो न पराङ भवति’ ऐब्रा० २. 
४०; 'वाुर्वे यन्ता वायुना हीदं यतमन्तरिक्षे न समृच्छति’ 
एब्रा०, २. ४१ । 

१-यम- यह शब्द 'जुड़वां' के अर्थ में आया है। 
जुड़वां बच्चों के जन्म का वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता 
है : ऋ०, १. ६६. ४; १. १६४. १५; २. ३९. २; ३. 
३९. ३; ५. ५७. ४; ६. ५९. २; १०, १३.२; १०. 
११७. ९; पंविब्रा», १६. ४. १० इत्यादि । भिन्न लिङ्ग के 
जुड़वां बच्चों को 'यमो मिथुनौ' (कासं०, १३. ४) कहा 
गया है । नीग्रो एवं अन्य जातियों में व्याप्त इस विश्वास 
के भी चिह्न मिलते हैं कि जुड़वां बच्चे अपशकुन के द्योतक 
होते हैं : अवे०,३. २८; ऐंब्रा०, ७. ९. ८; काश्रौसूत्र, २५. ४. 
३५; शांश्रोसुत्र, ३. ४. १४ इत्यादि; तु०-यम-सू । कितु 
इसके विपरीत इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि जुड़वां 
बच्चे शुभ शुन है : तैसं०, ७. १.. १. ३; पंवित्रा०, २४. 


१२.३; शब्रा०, ५. ३. १. ८ और ऋ० ३. ३९. ३। 


द्रष्टव्य : वेबर, इस्तू०, १७. २७८-३००, नक्षत्र २. 
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के जे हिनो, दब ४४; आक्रसून, ६३. १; |. २-यम. यम वहिक जळे ठे ८ ; ह्विटनी, द्रांअवे०, ४४; आश्रौसूत्र, ६. ३. १; २-यम-- यग वैदिक काल से हो मले 
े मारे 


गये हँ टो प्र १. १ ६५-४ । अथर्ववेद १८, ३.१३६ 
कहा गया है कि मत्योँ में सबसे पहले मरने बाहे बे. ५ 
जो उस लोक में गये; उस यम राजा को हम हि परदा 
करते हैं। ऋग्वेद १०. १० में यम और उनकी 
का संवाद आया हैं, जिसमें साई-वहन के विवाह को बन. 
चित ठहराया गया है । विशेष विवरण के लिए देख मर 
डानल, वैमा० । द्रष्टव्य : ऋ० १. ३५. ६; १०.१४ 
१; १०. १५. ८; १०. १८. १३; १०.५७. ७; १६ 
६०. १०; १०. १३५. १; १०. १६५. ४; अवे०, ४. ३३४, 
३, ४; ऋ० १. ८३. ५; ऐत्रा०, ८. ७; शब्रा०, २.३. 
२. १; तैसं०, ५. १. ८. २। 
तु० 'एष वै यमो य एष (सूर्यः) तपत्येष हीदं सव 
यमयत्येनेदं सर्वं यतम्‌' शब्रा० १४. १. ३. ४; 'अनि्वात 
यमः' गोत्रा २. ४. ८; 'अरिनिर्वे यम इयं (पृथिवी) 
यम्याम्यां हीदं सर्वं यतम्‌’ शब्रा० ७. २. १. १०; “बै 
यमो योऽयं (वायुः) पवते’ शत्रा० १४. २. २. ११. 'पगः 
पन्था' तैन्ना० २. ५. ७. ३; क्षत्रं वै यमो विशः पितरः 
शब्रा० ७. १. १. ४; 'पितुलोको यमः' कोब्रा० १६. ९ 
अनूराघाः प्रथमम्‌ अपभरणीरुत्तमं तानि यमनक्षत्रा्णि 
तैब्रा० १. ५. २. ७; शब्रा० ७. २. १. १०; । 
यस नत्तत्र-द्र०-नक्षत्र । 
यमःसू--जुड़वां वच्चे उत्पन्न करने वाली । पुरे 
में यम-सू को पुरुषमेध की बलियो की सूची में गिता 
गया है : वासं०, ३०. १५; तैब्रा०, ३. ४. ११- १ । 
यमी--प्र०-यम। 'इयं ( पुथिवी ) यमी श 
७. २. १. १०. 
यसुना--जुड्बां । यह एक नदी का नाम है 
गङ्गा के समानान्तर बहने से इसका यह नाम पे है! 
ऋग्वेद में यह नाम तीन बार आया है: ° ५ \ 
१७; ७. १८. १९; १०. ७५. ५। इसके बाद यहु बा 
प्रायः आता रहा है। ऋग्वेद ७. १८. १९ (९ 
और कुरु) के अनुसार तुँत्सुओं एवं सुदास्‌ ने ल 
पर शत्रुओ को हराया था कोई कारण नहीं कि । 
का यह मत माना जाय कि यमुना यहाँ परुष्णी (= 
का दूसरा नाम है । अथवंवेद ४.९. १०; में 
के साथ यामुन अञ्जन का भी 
ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण में बाहँतों को 
पर विजयी होने का यश दिया गया है : ऐवा” 
शब्वा०, १३. ५. ४. ११। अन्य ब्राह्मणों 
नदीका उल्लेख आता है: पवित्रा का ` उल्लेख आता है: पंविब्रा०, 


१ इण्डिया ओल्ड ऐण्ड न्यू, ५२.। 


पनि नन न 


९. ४, ११। वु” 
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2 ०-० जब का जल कत्ल ———— 
बत २५ १०-९ ¦ `` १३. ४; „ १३: । माना वर्षन्ते' शत्रा० ३. ६. १. १०; "विड्‌ वै यवः शब्रा० 

९, २५, ३३; काः्रौसूत्र, २४. ६. १०, ३९; लाथौसूतर, | १३: २; ९: ८; “राष्ट्र यवः' तैब्रा० ३. ९. ७; २¡ गए 
क ६. २८ इत्यादि । मन्त्र पाठ २. ११. १२ में साल्वों | ये फेनास्ते यवा: शब्रा० १२. ७. १. ४; 


को यमुना के तट पर रहने वाळा बताया गया है। | २ -यव द्रप्टव्य-मास 
तृ त्सिमर, आरे०, ५; मैक्समूलर, सेवुई० ३२. ३२३। | यवस- ऋग्वेद (१. ३८. ५; ९१. १३; ३. ४५. ३; 5. 
छ ययाति--ऋग्वेद १. ३१. १७; १०. ६३. १ में दो ४. ४१. १०; ४. ४२. ५; ८. १८. १०; ८.८७ २; द । 


बार ययाति का नाम आया हैं; एक स्थल पर उन्हें यज्ञ- ८९३२; ८. १०२ १ इत्यादि) , एवं परवर्ती साहित्य 
कर्ता कहा गया है और दूसरे स्थान पर नाहुष (=नहुष का | ( वासं०, २१. ४३ इत्यादि )में यवस एक हि सी ॥ 
वंशज) । नहुष स्पष्टतः एक राजा थे। पुरु के साथ | है, जिसे पशु खाते हैं और जो वन्य अग्नि 

उनके संबन्ध का पता नहीं चलता, जैसा कि आर्षकाव्य) | जाती है । कट, 
में कहा गया है । ¦ तु० अग्नि यवसाद : ऋ० १. ९४. ११म। तु 


तं | त्सिमर, आले०, ४७; मैक्स मूलर, सेवुई० ३२. ८७; 
१ यव-क्रग्वेद में यह शब्द किसी भी अन्न के लिए ' गद ही ला त 


हे नहीं (१. २३. १५; 2 / 
कर ह 5 सह नी 20 ( क १७६. | कासं०, ११. २; तैआ०, २: ८. ८; कौब्रा०, ४. १३; 
। pri Rd Rn UR | RR Re 0: में जतिल और गवीघुक के 
८. २. ३; ८. २२. ६; ८. ६३. ९; ८. ७८. १० इत्यादि) | पार ea या oR 
जौ के अर्थ में यह शब्द अथवंवेद में एवं उसके अनन्तर | यवाशर्‌ PR न र 
गाता है: अवे०, २. ८. ३; ६. ३०. १; ६. ५०. १ । ३.४२. ७; ८. ९४. ४ में सोम के एक 3 रुप < 
२; ६. ९१. १ ६. १४१. २; ६. १४२. १४ २; ८ ७. | में यह शब्द आया है, जिसका अर्थ है अन्न-मिरश्नित । 
२०; ९. १. श्र; ९. ६. १४; १२. १. ४२; तैसं०, तु०-हिल्लेब्राण्डट, १. २२७; सा २७९. बट. 
६. २. १०.३; ६. ४. १०. १५; ७. २. १० २; यविष्ठ -'एतद्धास्य (अग्नेः) प्रियं घाम यदू यविष्ठ 
कासं०, २५. १०; २६. ५; मैसं ०, ४. ३. २; वासं०, | इति यद्‌ वै जात इद सर्वममुवत तस्माद्‌ यविष्ठः शब्रा० | 
- २६; १८. १२; , ३०; तैव्रा १. ८. ४. १; | ७. ५ २. ३८; 
अ ह ३ १ १; ३. ६. १. ९, १०; | यव्य--शतपथ ब्राह्मण १- ७. २. ४६; म मास को कक 
RR । शाब्दिक अर्थ है 'प्रथमार्थ को धारण 
४. २. १. ११; १२. ७. २. ९; छाउ०, ३. १४- ३ | यव्य कहा गया है। शब्दिक अर्थ हे 
इत्यादि; कौब्रा०, ४. १२। वसन्त के बाद : (कौब्रा०, | करने वाला । द्र०-२ यब । , यम 03 
४ १३) में (दस, ७-२ १० २) जौ कटे. य्यावती-टलेद ६ २७ ६. ए 
और गाहे जाते हैं। "ऋग्वेद-काल में यव की कृषि होती । ब्राह्मण २५. ७. २ में एक नदी का नाम है। Ma 
थी, यह निश्चित तो नहीं, किंतु संभव प्रतीत होता है। | का विचार है कि यह ईरान की नदी उ ३० 2० 
ऋ० १. ११७. २१. में यव बोने का उल्लेख मिलता । 7006) है, जो इरियाब ( कह 
है; १. ३५. ८ में उसके पकने का; १. १७६- २ में । बहती है; किंतु इसे हला ४ र £ 
कर्षण का; और २. ५. ६ में अन्न के वर्षा में उपयोग का । । है । द्र० वैमि० २. २६८. ० लीक । 
तु० 'ततो देवेभ्यः सर्वा एवौषधय ईयुयेवा हैवेम्यो १८. १९; लुडविग, द्रां० भ ३.२ द i ऋग्वेद 
नेयुः। तद्वै देवा अस्पृण्वतात एतैः सर्वाः सपत्ताना- । टि०; ३३८; ओल्डेनवरं, ऋग्वेद-नोटेन, “नह 
मोषघीरयुवत । यदयुवत तस्माद्‌ यवा नाम श्रो, अहस--क्ीत्ति के अर्थ में यशस्‌ शब्द 
. ३. ६. १. ८९; 'वरुण्यो यवः शब्रा० ४. २. १. ११; | आया है । यश की कामना उत्कट रुप बनि 
के ु तस्य सोमस्य अश्रु प्रास्कन्दत्‌ ततो यवः समभवत्‌' शद्रा | यश की प्राप्ति के छिए प्रार्थनाएं की गई 
9. 7 २. १. ११; 'स यः सर्वासामोषधीनां रस आसीत्त | १३; अवे०, ११-५ २५; १२.५ | 
ष्वदघुस्तस्म/द्‌ यत्रान्या ओषधयो म्लायत्ति तदेते मोदः | ५८, ३; वासं०, १८ 5 
Mo I {oN 2 NI BIRCH Oa 
` वु०--छुडूबिग, रंश ऋण, ३: १४७३ "ह र पर (३.३. १; काश्रौसूत्र, 
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४२८ 


१. ५. १५; 'आदित्यो यशः' शब्रा० १२. ३. ४. ८; गोब्रा० 
१. ५. १५; “चक्षुयंश:' शव्रा० १२. ३. ४. १०; प्राणा वै 
यशः' शब्रा० १४. ५. २. ५; “दौयंशः' शब्रा १२. ३. 
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' उन्होंने एक विवाद (३. ७. १ ) में विरोध 


४. ७;. 'वर्षा एव यशः’ गोब्रा १. ५. १५; 'जगत्येव | 


यहा: गोब्रा १. ५. १५; 'पशवो यशः' शाव्रा० १२. ८. ३. 
१; 'सोमो वे यशः' तैब्रा० २. २. ८. ८; 'यशो हि सुरा' 
शब्रा १२. ७. ३. १४; 'यशो वै हिरण्यम्‌' ऐब्रा० ७. १८. 


यशस्विन्‌ जयन्त. लछोहित्य--छौहित्य-लोहित का | 


फ०७७ 


वंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४२. १ 
कृष्णरात त्रिवेद लौहित्य के शिष्य के रूप में इनका नाम 
एक वंश-सूची में आया है । 

यष्टि--शब्रा० २. ६. २. १७ (वेणु-यष्टि) बृउ०, 
६. ४. ७; कौउ०, ४. १९ इत्यादि में दण्ड के अर्थ में | 
यह शब्द आया है। ' 

यस्क-यस्क एक व्यक्ति का नाम है । काठक संहिता 
१३. १२; में गिरिक्षित्‌ के वंशजों (= गैरिक्षितों) के रूप | 
में यस्को का उल्लेख आया है.। तु०-यास्क । द्र० वेबर, | 


` इस्तू०; ३. ४७५ एवं आगे; इन्दीन्स छितरात्यूर, ४१। | 


याज्ञ-तुर-यज्ञ-तुर'का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १२. 
८. ३. ७; १३. ५. ४. १५ में और शांशौसूत्र, १६. ९. | 


. ८. १० में २ ऋषभ का पैतृक नाम है। 


हे 2 : + SR 


१६ 
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इन्हें दर्शन के विषय में प्रमाण माना गया है; किंतु 


47३१. १. १. ९; १. ३. १. २१. २६; १.९. ३ १६; 


याज्ञवल्क्य--यज्ञवल्क्य का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १" 
में यज्ञ-विधि के प्रसङ्ग में प्रमाण के रूप में इनका उल्लेख 
अनेक बार आया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३. १. २ 
एवं आगे; ३. २. १० एवं आगे; ३. ३. १; ३. ४. 
१; ३.५. १; ३. ६.१; ३. ७. १; इत्यादि ) में 


ओल्डेनबगेः का कहना है कि इस संवन्ध में याज्ञ 


२. ३. १; २१; २. ४. ३ २; २.५. १. २ (जहाँ 
उन्होंने ऋग्वेद के विपरीत मत दिया है। ३. १. 
१. ४; ३. १.२. २१; ३.१. ३. १०; ३. ८. 
२. २४; (चरक आचाय द्वारा अभिशप्त oe 
२. १७; ४.६६.१०; ४. ६.८. ७ 
इत्यादि; ५-९ काण्डों में इनका उल्लेख नहीं है । 
यहाँ तुर कावषेय और शाण्डिल्य प्रमाण माने गए 
हुँ। कितु १०-१४ में फिर याज्ञवल्कय का यश लौट 
आता हे; उदाहरणाथ, ११. ३. १. २; ११. ४. 
२. १७; ११. ४. ३. २०; ११. ६.२. १; ११. 
६. ३. १; १२. ४. १. १०, इत्यादि । 

बुद्ध, ५. ३४. टि० १। 
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सं । 


। रूगाया है कि याज्ञवल्क्य विदेह के थे, कितु जनक के उनका 
' आश्रयदाता होने की पुराकथा के अतिरिक्त उक 
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र्रर 


उ ह 0 य 7 | ७⁄७ ७७ ७ ७ के उल्लेख को विशेष भहत्त नही के 
चाहिये। उन्हें उद्दालक आरुणि (६. ४. है जागा 
६. ५. ४. काण्व) का शिष्य बताया गया है, बिर 
उनकी दो पत्नियों ( स्ने शा 
सत्रेयी और कात्यायनी) का हा 
रण्यक उपनिषद्‌ २. ४. १ में उल्लेख आता है। च 
शुक्ल-यजुर्वेद (शुक्लानि यजूंषि) को याज्ञवल्क्य वाजो 
का वताया (६. ४. ३३ मा०=६. ५. ४. काण्व) गया 
है । यह ध्यान देने योग्य है कि शतपथ ब्राह्मण ओर 
शांखायन आरण्यक ९. ७; १३.१ को छोड़ कर बच 
वैदिक साहित्य में याज्ञवल्क्य का उल्लेख नहीं भिता । 
शांखायन आरण्यक के दोनों स्थलों पर शतपथ ब्राह्मण क्र 
अनुकरण ' है। ओल्डेनवगे २ एवं अन्य लोगो ने यह अनुमार 


क्रुपञ्चाल के उद्दालक से संबन्ध होना इसे संदिष 
बना देता हूँ । 

याज्ञसेन-यज्ञ-सेन का वंशज । कौषीतकि ब्राह्म 
७. ४ में शिखण्डिन्‌ का पैतृक नाम याज्ञसेन है। 

याउ्या--ऋच्‌, इलोक । यह शब्द उन उच्चा 
शब्दों को प्रकट करता है, जिन्हें यज्ञ में आहुति देते समग 
याज्ञिक मन्त्र को संस्कृत करने .के ' लिए प्रयुक्त किया जाता 
था। इसका उल्लेख परवती संहिताओं एवं ब्रामण 
मिलता है : तैसं० १. ५. २. १; १. ६. १०. ५; व 
१९. २०; २०.-१२ -इत्यादि; ऐब्रा०, १. ४. ८ " 
११. १०; २. १३.२; २-२६. ३५६ ९ 
८; ३२. १; शब्रा० ३. ४. ४. २; ३. ४. ७. २; है” 
७. ११ इत्यादि । तु०-'इयं (पृथिवी) हिं याज्यां के 
१. ४. २. १९; १. ७. २. ११; 'वृष्टिवें याज्या । 
देव विद्युद्धीद॑ वृष्टिमन्नायं संप्रयच्छति' ऐब्रा० २" 0525: 
'अन्नं वे याज्या’ गोब्रा० २. ३. २२; अपा" जली! 
झब्ना० १४. ६. १. १२; प्रत्तिवें याज्या पुर्ण्यव 
ऐब्रा० २. ४० डु 

यातु--जादू या अभिचार के अर्थे म 


बार बायाहैः ऋ०५ १२. २४; ८ " हैः ऋ० ५. १२. २; ८. ४९. २०: दै | 
0, 
१ बेबर, १३२ टि० कीथ; ज० रा० ए ` | 
१९०८. ३७४ । 5 हि [ 
२ बुद्ध, ५. ३४. टि०-१। तु०-वैब७ हि | 
१२० एवं आगे; इस्तू०, १. १७२ क आग | 
0) २. ३० 
२६९; एगछिंग, सेबुई० १ द कु 
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ननननननननततनननन न न ननना++ऊ+-.-++औ+-न्‍न-नत्ट 
७ दर २४. १; शब्रा० १०. ५. २. २० इत्यादि । कुछ स्थलों 
पर यह दानवों एवं राक्षसों को भी जताता ह्‌ : ऋ०७.२१; 
हि, ५१०४.२१; अवे०, ४: ५.५० २१५९ इत्यादि । 
 ‰०-उलूकऱ्यातु और यातु-धान । लु०-' (योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ 
पुषः) एतेन हीदं सर्व यतम्‌' श्रा १०. ५. २. २०। 
यातु-घान- ऋग्वेद १. ३५. १०; १०. ८७.२, 
३, ७, १०. १२०. ४ में एवं परवर्ती साहित्य अवे०, १. 
७.१; ४.३.४; ६.१३. ३; ६- ३२. २; ७. ७०. 
२; १९. ४६. २; कासं०, ३७. १४; वासं०, १३. ७; 
शब्रा०, ७. ४. १. २९ इत्यादि में यातु-घान शब्द अभि- 
चारकर्ता, मायाकार, या जादू करने वाले के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेद ७. १०४. १५ में अभिचार का 
अर्थ समर्थनीय नहीं है। स्त्रीलिङ्ग में यातु-घानी का 
उल्लेख भी ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य (१. १९१. ८; 
१०. ११८. ८; अवे०, १. २८. २४; २. १४. हे;' ४. 
९. ९; ४. १८. १७; १९. ३७. ८ इत्यादि) में आता है। 
यातु-विद्‌--वहुवचन में यह शब्द शतपथ ब्राह्मण 
१०. ५. २. २० में अभिचार जानने वालों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है । तु०-व्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, २२; 
अवे०, १. ८. ९, २३ । 
याद्व--यदु का वंशज । ऋग्वेद ७. १९. ८ में एक 
स्थळ पर यदु राजा के लिए यह शब्द आया हैँ। यादव 
उत्सवों पर दोनों हाथों से घन उलीचने के लिये प्रख्यात 
थे: ऋ० ८. ४६१ । ऋ० ८. १. ३१ में यदुओं या याद्दों 
के एक पशु का उल्लेख आता है । 
यान--ऋग्वेद ४. ४३. ६ में एवं परवती साहित्य 
शब्रा०, ५. ५. ३. ७, षड्विश ब्राह्मण, ६. ३. १०; 
 शाउ०, ८. १२. ३ इत्यादि में सवारी के लिए यान शब्द 
आया है । 
याम-_अथर्ववेद ६. २१. २ में बहुवचन में प्रयुक्त 
यह शब्द राथ२ के अनुसार ग्रहों को जताता है, जिनमें से 
होकर सूये (--भग) भ्रमण करता है । कितु ब्लूमफील्ड 
गर ह्विटनी* दोनों इसे बाद में प्रयुक्त प्रहर या रात्रि- 
. हर के अर्थ में लेते हैं । 
 यामन्‌-ऋग्वेद ४. २४. २; ७. ६६. ५; ७. 
० र ९, ६४. १०; १०. ७८. ६; १०. ८० ५ में यह 
ना 


`) तु०-लुडविग, ट्रांणऋ०, ५- १४२। तुभ्वेबर, ई० 
` छि०, ३; एपिइदोस इम वैदिद्शन रितुआल, २७ । 


शब हे 


च्चा कु; ३९६। ‘४ 
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यायावर"--याजुष संहिताओं में चलते फिरते 
व्यवितयों के लिए यह शब्द आया है : तैसं, ५. २. १. ७; | | 
कासं०, १९. १२। 0005. 

याव--द्र ०-मास | £ 


तेषां होता भवति तद्‌ याविहहोत्रमित्याचक्षते' शब्रा 
१. ७. २. २६. ; 4 

यास्क--यस्क का अपत्य । बृहदारण्यक उपनिपद्के | 
प्रथम दो बंशों. (२. ५. २१; ४. ५. २७ मा०=२-६-३; ` 
४.६.३ काण्व) २ में आसुरायण के समकालीन एवं भारद्वाज 
के गुरु यास्क का उल्लेख आता है । क्या निरुक्तकार यास्क 
(ऋण प्रा०, १७. २५) 3 ये ही थे ? 

यु--शतपथ ब्राह्मण ३. ७. ४. १० में यु शब्द द्विवचन ह क्‍ | 
में जोते जाने वाले पशुओं को जताता है । ERE) 

युक्त--शतपथ ब्राह्मण ४. ७.४ ८; १२:४१, उ 
२ में बैलों की जोड़ी के अर्थ में 'युवत' शब्द आया है। 
तु०-१. युग । 

युक्ताश्व--युक्ताइव एक व्यक्ति का नाम हjजिसे २ 
पञ्चविश ब्राह्मण ११. ८. ८ में एक साम का द्रष्टा बताया | se 
गया है । ऐसा कहा गया है कि उन्होंने यमों* (जुड़वों) 
का एक युरमक प्रकाशित किया था; किंतु हापकित्स ` का र 
मत है. कि वहां प्रसङ्ग बच्चों के विनिमय का है । 482" न 


३९. ४, ३. ५३. १७, ८. ८०. ७, १०. ६०. ८, १०१. । 
३ इत्यादि में एवं परवर्ती साहित्य अवे०, ४. ९. ४०: ० 
शद्रा०, ३. ५. १. २४, ३४ तैब्रा०, १- ५. १. ३ इत्यादि 
में युग शब्द 'जुआ' इस अर्थ में आया है। पर 


४२९ 


याविहोत्र-'यवाइच हि वा अथवा यवेतीवाथ येनै- 


१, युग--ऋग्वेद १. ११५. २, १. १८४ ३, २+ 


२. युग-ऋग्वेद* में यह शब्द प्रायः वंशसरंपरा ॥ 


२ तु०-वेबर, इ० लि०; १२८ । ४ 
3 बेबर, उपर्युवत, २५, २६ इत्यादि; इस्तु०, 
१७. १०३; ३. ३९६; ८. २४३ | इत्यादि: 
इं० लि०, ४१. टि० ३० । । मि 
0 तु०-वेबर, नक्षत्र, २. ३१४ टि०, (0 
सायण के अनुसार है । तु०-यस। 
५ ट्राजैकशन्स आफ दि कनेबिटकट एकेडे 
आर्ट्स ऐंड साइंसेज, १५. ६१. ६२ । 
ब्राण्ड्ट, वैमि०, २. १६० । | 
६ ध्युगे-युगे' (प्रत्येक युग में), १. 


आफ दि अथवंवेद ३९ । न र छ 2 छ यु र“ 


द पीढ़ी का अब देता है, किंतु दोषेततमस के लिए प्रयुक्त) । आया है, यद्यपि इनमे युगो का उरे पीढ़ी का अर्थ देता है, कितु दीर्घतमस्‌ के लिए प्रयुक्त ^ 
दिशमे युगे' का अर्थ जीवन का दशम वर्ष-दशक किया 
जा सकता हुँ । । 

प्राचीन वैदिक साहित्य में वर्ष-पञ्चक के चक्र का 
उल्लेख नहीं आता । (द्र०-संवत्सर) । पञ्चविश ब्राह्मण 
१७, ३. १७ का जो उद्धरण वोबू०, त्सिमर* एवं अन्य 
विद्वानों ने दिया है वह उस पर एक आधुनिक भाष्य के 
आघार पर है। 

वैदिक साहित्य के प्राचीन अंशों में वर्ष-चक्र का कोई 
उल्लेख नहीं झलकता, जैसा कि परवर्ती काल में प्रायः 
मिलता है । अथववेद ८. २. २१ में क्रम से १०० वर्ष, 
अयुत (दश हजार) वर्ष, और तव दो, तीन, चार युगों का 
उल्लेख आया है; इससे यह अनुमान निकल सकता है कि 
युग अयुत से वड़ा होता है, कितु यह निश्चित नहीं है । 
त्सिमर3 ने ऋरवेद ८. १०१. ४ अवे०, १०. ८. ३ के 
उद्धरण को किया है, कितु वहाँ प्रसङ्ग चाहे जो हो, कितु 
चतुर्युगों का नहीं है; तु०-त्रि-युग*। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
३. १२. ९. २९ में बहुत ही लम्बे काल का--एक लाख 
वर्षो का--उल्लेख आया है । 
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वेदिक साहित्य में चार युगों--कलि, द्वापर, त्रेता और | 


कृत का विवरण नहीं मिलता, यद्यपि ये शब्द अक्ष-क्रीडा 
के प्रसङ्ग में अक्ष-प्रक्षेपो के नाम के रूप में आये हैं । 
द्र०-अक्ष ऐतरेय ब्राह्मण ७. १५. ४० में इनका उल्लेख 


७०. ४; 'उत्तरे युगे, १०. ७२. १ इत्यादि; 


मनुष्यों का युग (पीढ़ी), १. ९२. ११; १. १०३. | 


४; १. ११५.२; १. १४२. २; १. १४४. ४ 
इत्यादि; द्र०-म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, १२. ४५, ४६ । 
^ १. १५८. ६; विल्सन (ट्रांस०, २. १०४ टि०) 
का सुझाव है कि युग का अर्थ यहाँ वर्ष-पञ्चक है, 
किंतु वर्ष-दशक अधिक संभव है, क्योंकि दीर्घतमस 
को वृद्ध (जुजूर्वा) कहा गया है । 
२ आले०, ३६८। 3 उपर्युक्त, ३७१ । 


% तु०-ऐआ०, २. १..१, कीथ कें नोट के साथ; : 


ग्रिफिथ, हिम्स आफ दि ऋग्वेद २. २५३ । 

५ तु०-ऋ० -१०. ७२. २ में दिवाना पूव्यं युगे' 
(देवों के प्रारभिक युग में) । 

६ तु०-म्यूर, १२. ४२. टि०-६६। 

७ उद्योग की प्रशंसा में। “सोया हुआ कलि है, 
अंगड़ाई लेता हुआ द्वापर है, उठता हुआ त्रेता है, 
और चलता हुआ कृत हैँ” ;: कलिः शयानो भवति 
संजिहानस्तु द्वापर; । उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं 
संपद्यते चरन्‌ ॥ 
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२; शब्रा०, १३. १. ५. ६; कौउ०, ३. १ इत्यादि) 
SEE ___. 


पक 


आया है, यद्यपि इनमें युगों का अर्थ से नही कि 
हाग^ का विचार है कि वहाँ अक्ष अपेक्षित हैं; | 
उतना ही संभव है जितना कि वेवरर, राथउ, र हु 
मैक्समूलर”, और म्यूर द्वारा स्वीकृत: मत । राद 
कहना है कि प्रसक्त पद्म प्रक्षिप्त है, कितु इस वात 
भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह पद्य ऐतरेय हप 
के वाद के अंश में आता है। पर्चात्कालीन पकष 
ब्राह्मण ५. ६. में चार युगों--पुष्य, द्वापर, खावा बोर 
कृत का उल्लेख आया है। गोपथ ब्राह्मण १. १. २८१ 
में द्वापर का उल्लेख है। तिलक: ने श्रुव-श्षेत्रिय बाई: 
निवास के सिद्धान्त का समर्थन करने के -लिए दीत 
(=सूर्ये) के आख्यान के अन्तर्गत १० महीने के ग्रीषम ३ 
रूप में “युग” को माना है, जिसके वाद महीने की रात्रि 
होती थी। ऐतरेय ब्राह्मण ७. १४ में उन्होंने चार म 
को आयो के जीवन की चार अवस्थाओं के रूप में मागा 
है; कितु यह. चिन्त्य है । 

युद्ध-ऋग्वेद १०. ५४. २ में एवं परवर्ती साहि 
(तैब्रा०, १. ५. ९. १; ऐब्रा०, ३. ३९. १, २; ६.३६ 


१ ऐब्रा०, २. ४६४; वेवर द्वारा आलोचना : इसु" 
९. ३१९, 

२ इस्तू०, १. १८६, ९, ३१५ एवं आगे । 

3 इस्तू०, १. ४६० । 

४ जराएसो०, १८५१. ९९ । 

५ एशियण्ट संस्कृत लिटरेचर ४१३ । 

६ संस्कृत टैक्स्ट्स १. ४८. टि०-८६। 

७ इ० लि०, १५१. दि०-१६६; विदिशा, 
उन्द मार, १५१ । 

< दि आर्कूटिक होम इन दि वेदाज १७ 
तु०-त्सिमर, आले०; ३६७-३७१ वेबर, द 
स्त्राइफन, १. ९१; सामशास्त्री ने 
सर्वथा भिन्न सिद्धान्त दिया है, 
एवं अग्निम; कितु उनका कहना चिन्त है | 
ने एक बार (इं० लि० ११३ विन 
(३. ५५, १८) में पञ्चवार्षिक युग न 
पाया है, किंतु वह स्थल पाँच या छ: न 
दिखाता है (द्र०-ग्रिफिथ, हिम्स आफ पे केक 
१. ३८२ टि०), जब कि १- है क 
अर्ध-मास का उल्लेख आया है। वेबर र्व 
७०. २४७) कहा है कि युग 0 । 
के आधार पर बने थे; किंतु राथ न 
कार कर दिया है । 
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इत्यादि; अवे०, ९- २४. १; ४. २४. ७; ६. ६६. १; 
६. १०३. ३ इत्यादि; शब्रा०, ५. २. १६ इत्यादि) में 
इसके लिये युध्‌ शब्द अधिक प्रचलित है । 

युघांशरो्टि ओरपग्रसैन्य--औग्रसैन्य--उग्रसेन का वंशज । 
ऐतेरय ब्राह्मण ८. २१. ७ में इस नाम के एक राजा का 
उल्लेख आता है, जिनका अभिषेक पर्वत और नारद ने 
किया था। तु०-वेवर, एपिएशेस इम वैदिशशन रितु- 
आल ८। 

युधाजित्‌--इर्दरो वै युधाजित्‌ तांत्रा० ७. ५ १४. 

युध्यामधि--यह एक राजा का नाम है जिसे सुदास्‌ 
ने हराया था । सुदास्‌ की विजय का वर्णन ऋ० ७. १८. 
२४ में आया है । तु०-छुड्विग, द्रां० ऋ०, ३. १७३। 

युवति--ऋग्वेद (१. ११८. ५; २. ३५- ४ ३ | 
५४. १४; ४. १८.८; ५.२१२; ९. ८६. १६: 
१०. ३०. ५) एवं परवर्ती साहित्य (अवे०, १४. २. ६१; 

| 


ैत्रा०, ३. १. १. ९; ३. १. २. ४; शब्वा०, १३. १. ५ 
६; १३. ४. ३८ इत्यादि में युवती स्त्री के लिए यह 
शब्द सामान्य है । 
युवा सुवासा$---प्राणो वै युवा सुवासाः’ ऐव्रा० २. २. 
यूथ--ऋग्वेद ( १. १०. २; १:८१. ७; २. ५१. 
१७; ४. २. १८; ४. ३८. ५; ५. ४१. १९; ९. ७१. 
९ इत्यादि; तु०-यूथ्य : ८. ५६. ४; ९. १५. ४; १०. 
२३. ४.) एवं परवर्ती साहित्य (अवे०, ५. २९. २) 
तैसं०, ५. ७. २. १. इत्यादि ) में गौओं के घन के लिए | 
यूथ शब्द का प्रयोग हुआ है । 
'यूप--ऋग्वेद ( २. ५. ७ शुनःशेप का) एवं बाद के 
साहित्य (अवे०, ९. ६. २२; १२. १. ३८; १३- १- ४७; 
. तैसं०, ६. ३. ४. १; ७. २. १. २; वासं०, १९. १७; 
= पंविब्रा०, ९. १०. २ इत्यादि) में यज्ञ-पशुओं के बांधने के 
सूंटे को यूप कहा गया है। यह घर के द्वार को अटकाने के | 
अडसल्ले को भी जताता है; दुर्ये: ऋ० १-५१. १४) । 
छ “(देवाः)' तं वे (यज्ञ) यूपेनैवायोपयंस्तथूपस्य यूपत्वमू' 
ऐब्रा० २. १; 'यदनेन ` (यज्ञम्‌) अगोपयंस्तस्माद्ूपो नाम 
शब्रा० १. ६. २. १; “पशवे वे यूपमुच्छूयत्ति श्रा २: 
७.२.४; “अष्दाश्चियूपों भवति’ शब्रा० ५; २ १: ४४ 
 भप्तदशारत्तिर्यूपो भवति’ तैब्रा० १. ३. ७. २; 'खादिरो 
. यूपो भवति' शब्रा० ३. ६. २. १२; 'असौ वा अस्य 
. (अज्निहोत्रस्थ कर्तुः) आदित्यो यूपः' ऐब्रा० “` २८; 
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वे यजमानो यद्‌ यूपः' तैब्ना० १. ३. 
३. ७. १. ११; 

यूप-वैदिक साहित्य में यूष शब्द पक्व रस या 
क्वाथ के अर्थ में आया है: शांश्रौसू०, ४. १८. १३; 
गोगुसू०, ४. १. ७; कौसू ०, ६४। 

यूषन्‌--ऋग्वेद १. १६२. १३ में, तैसं०, ६.३. ११. 
१; ४; एवं वासं०, २५. ९ में अद्वमेब के वर्णन में 
अर्व के मांस से बनने वाले सूप को यूपन्‌ कहा गया है, जो 
खाने के काम में आता था | इसे रखने के लिए पात्र और 
आसेचन का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय संहिता ६. ३, 
११. १, ४ में इसके लिए दूसरा शब्द यूस्‌ है, जो लैटिन 
जुस के समकक्ष है । तु०-त्सिमर, आ०ले० २७१; श्राडर/ 
प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज ३१६ । 

यूस-द्र०-यूपन्‌ । 

येवाष--अधवंवेद ५. २३. ७, ८ में एक विनाशक 
जन्तु के लिये आया है। काठक संहिता ३०. १.१ में 
इसका रूप यवास है । तु०-वुष । १-इस्तू०; ३. ४६२ । 
वही रूप कुमुदादि और प्रेक्षादि गणों में पाया जाता हँ: 
पाणिनि, ४. २. ८०; तु०-मैसं०, ४. ८. १, जहां यवाप 
पढ़ना चाहिए । तु०-त्सिमर, आ० ले० ९८; वोबू०। 

योक्त्र-ऋग्वेद (३. ३३. १३; ५. ३३. २) एवं 
बाद के साहित्य ( अवे०, ३. ३०. ६; ७. ७८. १; पैसं ०, 
१. ६. ४. ३; तैब्रा०, ३. ३३. ३; शब्रा० १. ३. १. 


१३; ६. ४. ३. ७ इत्यादि ) में रथ या गाड़ी के जोत | 


का वाचक है । 
योग--अथ्ववेद (६. ९१. १ छः या आठ के योग; 


कासं०५ १५. २ इत्यादि तु०-सीर) एवं बृहदारण्यक्‌ | हा 


उपनिषद्‌ (४. ३. ११ रथ-योगा:--“रथ के अश्व) में 
बैलों या घोड़ों की जोड़ी का वाचक है । 


योजन--ऋग्वेद (१. १२३. ८; २- १६. ३; १०. | 
७८. ७; १०. ८६. २० इत्यादि) एवं बाद के साहित्य | 


(अवे०; ४, २६- १; मैसं०, २. ९. ९; ३. ८. ` 
तैब्रा०, २- ४. २. ७ इत्यादि) ) में विशिष्ट दुरी 
लिये आया है; कितु उनमें इस नाप की व्याख्या नहीं 
की शुई है। बाद में इसे ४ क्रोश, या लगभग ९ 
(८ मील ?) का बताया गया है। तिलक ने | 
(१. १२. ३. ८; तु०-६- ५९. ६; तैसं०, ४ 

१२३. ८ में योजन को समय का 

बराबर माता है, कितु यह | 


_ 3 आर्क्टिक होम 


चट 
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र” त न क में उषा के २० योजन के उल्लेख के आघार पर ' 


प्रुव-क्षेत्रीय उषा का निरूपण माना है । | धिद्रवति तस्यां रेत: सिञ्चति’ श॒त्रा० 

॥ उ हु २. ४. ४ 
योद्धा--ऋग्वेद १. ३२. ६ में युद्ध करने वाले व्यक्ति ¦ “तस्माद्‌ यदा योषा रेतो घत्तेऽथ पयो घत्ते' तरा १; 

का वाचक है । तु०-योध । १. ४४; पुरघ्रिर्योषा इति । योषित्येव न्न ७.१, 


योध--ऋगेद १. १४३. ५; ३. ३९. ४; ६. २५. | तस्माद्‌ रूपिणो युवतिः प्रिया भावुका' शब्रा० १३ 
. ५; १०. ७८. ३ में लड़ने वाले योद्धा और सैनिक के | ६; 'एवमिव हि योषां प्रशंसन्ति पृथुओोणिविमृष्यन | 
लिये यह शब्द आया है । मध्ये संग्राह्मेति” शब्रा० १. २. ५. १६; “परचाद ब 

योनि--तु०-'योनिरुलूखल"` ` शिशनं मुसलम्‌' शाब्रा० | पृथुश्रोणिरिति वै योषां प्रशंसन्ति’ शब्रा० ३. ५१.१६; 
७. ५. १. . ३८; 'योनिर्वा उखा' श्रा ७. ५. २२; | 'योषा वै सिनीवाली । एतदु वै योषायै समुदं रुप 
“योनिर्वा उत्तरवेदिः’ शब्रा ७. ३. १. २८; 'योनिर्वं | सुकपर्दा सुकुरीरा स्वोपशा' शब्रा० ६. ५. १. १०। 
गाहँपत्या चितिः शब्रा० ७. १. १. ८; ''योनिरेव वरुणः’ योक्ताश्चध--सामविशेष । 'युक्ताइवो वा आङ्गिरसः 
झब्रा० १२. ९. १. १७; 'योनिर्मुञ्ञाः' शब्रा० ६. ६. २. | जातौ विपर्यहरत्‌ तस्मान्‌ मन्त्रोऽपाक्रामत्‌ स तोः 
१५; 'परिमण्डला हि योनि: शब्रा० ७. १. १. ३७; | ऽतप्यत । स एतद्‌ यौक्ताशवमपक्यत्‌ । तं मन्त्र उपावतंत। 
'अन्धमिव वै तमो योनिः' जैउन्ना० ३. ९. २ 'मांसेन वा | तद्वाव स तह्मंकामयत । कामसनि साम यौक्ताइवं कामनः 
उदरं च योनि₹च संहिते' शब्रा० ८. ६. २. १४; 'संवत्सरो | वैतेनावरुन्थे' तांब्रा० ११. ८. ८। 


वाव योनिइचतुविशस्तस्य चतुविशतिरर्धमासास्तद्‌ यत्तमाह यौगांधरि-युगंधर का वंशज । मन्त्रपाठ .२. ११ 
योनिरिति संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां योनि: शब्रा० ८. | १२ में यह साल्वों के एक राजा का नाम है। 
» ४.” १. १८ । द्र०-शरीर । यौध- लाट्यायन श्रौत सूत्र ८. ५. १ में बालों 


योषन्‌, योषणा, योषा, योषित्‌--ये सभी शब्द | योद्धाओं को यौध कहा गया है । 
युवती स्त्री के वाचक है: योषन्‌ : ऋ० ४. ५. ५; योधाजय--साम-विशेष । युवा मर्या अजँभो 
योषणा : ३. ५२. ३; ३. ५६. ५; ३. ६२. ८; ७. ९५. | तस्माद्‌ यौघाजयम्‌' तांब्रा० ७. ५. १५; इनदरो वै युस्‌ 
३ इत्यादि; योषा : १. ४८. ५; १. ९२. ११; ३. ३३. | तस्यैतद्‌ यौघाजयीयम्‌' तांग्रा० ७. ५. १४; वजो 
१०; ३. ३८. ८ इत्यादि; अवे०, १२. ३. २९; १४. १. | यौघाजयीयम्‌' तांब्रा० ७. ५. १२। 


re 


५६ इत्यादि; योषित्‌ : ऋ० ९. २८. ४; अवे०, ६. यौवन--अथर्ववेद १८. ४. ५० में युवावस्था के भि | 

१०१. १ इत्यादि) १ । यौवन शब्द आया है, जहाँ इसे वृद्धावस्था के विपणी | 
इस प्रकार ये शब्द ब्राह्मणों में “बुषन्‌” के विपरीत | दिखाया गया है । 

स्त्रीरिङ्ग के रूप में आते हैं: शब्रा०, १. २. ५. १५ योषा; र सर 


और प्रायः ब्राह्मणों में; कितु ये पत्नी (अवे०, १२. ३. २९ रंहसू--ऋग्वेद १. ११८. १ में रंहस्‌ लि 3 १ 

योषा) पुत्री (इसी प्रकार योषा ऋ० १. ११७. २० में)९ | अर्थ में आया है । यहां अदिवनों के रथ का विशेषत 

या केवल लड़की (शब्रा०, १. ८. १. ७) के अर्थ में भी | वात-रहस्‌, अर्थात्‌ वायु के समान वेगवान्‌; रहना के 
आये हैं। द्र०-स्त्री | तु०-'योषा इयं वाग्‌ यदेनं न युवति' | ९. ११० ; ३; वासं०, २२. १८ में और रहं: ४“ ५ | 
शञ्रा० ३. २. १. २२; 'योषा हि वाक्‌’ शब्राऽ १. ४. ८६. ४७; अवे०, १८. २. ९ में पाया जाता है । । 
४. ४; 'योषा हि वेदिः' शब्रा० १. ३. ३. ८; 'योषा वै रक्षस--प्राचीन वैदिक साहित्य में रकी शब्द त 
वेदिवुँधारिनः' शब्रा० १. २. ५. १५ 'योषा वा अर्निः' | के लिए आया है; यहां-वहाँ यह पशुओं का भी छ 
शब्रा० १४. ९. १. १६; 'योषा हि खुक' शब्रा० १. ४. | है। यह कोई जाति नहीं है । द्रष्टव्य : ऋ०-*" २१ ना 
४. ४; 'योषा वे खुग्‌ वृषा खुबः शन्ना० १. ३. १. ९; ३. ३०. १५-१७; ७. १०४. १-२; म्यूर संस्कृत टेक | 
“न बै योषा कंचन हिनस्ति' शन्रा० ६. ३. १. ३९; 'तस्मात्‌ २२०३८९ आगे: 5 सिम त्सादामौगे० ६ क्‍ 
पुमान्‌ दक्षिणतो योषामुपशेते' जैउब्रा १. ५३. ३; उसी जातास ति? र वैदिक साहित्य में जाति नही है 
शब्रा० ६. ३. १. ३०; “अरत्निमात्राद्धि वृषा योषामुपशेते मानांस्तानसुररकषसागि राति एर | 


र तु० 'देवान्‌ ह वै यज्ञेन यजमानां रक्षासि' बा ११ 
“१ तु०-डेल्ब्रुक, दी निरशन फेरवान्दसशाफ्त- | यक्ष्यघ्व इति तद्‌ यदरक्षंस्तस्माद्‌ रक्षासि शशा तरः 
सनामन ४१८ । १. १६; 'देवान्‌ ह वा अग्नी आघास्यमाना | 
Ee तु०-त्सिमर, आले०, ३१०। रक्षसानि ररक्षुर्नारिनजंनिष्यते ताग्नी आघार 
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यदरक्षंस्तस्माद्‌ = द रक्षांसि' शब्रा० २: १: ४. १५; ।एतद बै शद्रा० २: १. ४. १५; 'एतद्‌ वै 
शवा अविभयुयंद्‌ वै नो यज्ञं दक्षिणतो रक्षांसि नाष्ट्रा न | 


हन्युरिति' शत्रा० ७. ४. १. २७; 'दक्षिणतो वै देवानां 
यज्ञं रक्षांस्यजिषांसन्‌' गोत्रा० २. १. १८; तुवै 
फलीकरणैरदेवा हविर्यजञेभ्यो रक्षांसि निरभजन्‌ अस्ना महा- 


यज्ञात्‌ स यदस्ता रक्षः संसुजतादित्याह रक्षांस्येव तत्‌ स्वेन | 
' भागषेयेन यज्ञाश्तिरवदयते' ऐख्रा० २. ७; “ततो देवाः सवं 


ज्ञं संवृज्याथ यत्‌ पापिष्ठं यज्ञस्य भागधेयमासीत्‌ तेनैनान्‌ 


रक्षांस्येव रेत आदधति' शब्रा० ३. २. १. ४०; 'अमूळं वा 
इदमुभयतः परिच्छिन्नं रक्षोऽन्तरिक्षमनुचरति' शब्रा० ३. १. 
३. १३; 'अग्निहि रक्षसामपहन्ता' शब्रा० १. २. १. ६, 
९; अग्नेर्वा एतद्‌ रेतो यद्धिरण्यं नाष्ट्राणां रक्षसामपहत्यै' 
शब्रा० १४. १. ३. २९; 'सूर्यो हि नाष्ट्राणां रक्षसामपहन्ता 
शब्रा० १. ३. ४. ८; 'देवा ह वा एतं वनस्पतिषु राक्षोघ्नं 


ददृशुर्यत्‌ काप्मेयम्‌' शब्रा० ३. ४. १. १६; 'अपामागवे ¦ 
| ऐंटीक्बैरी ३४. २३० । 


देवा दिक्षु नाष्ट्रा रक्षांस्यपामूजत' शब्रा० ५. २. ४. १४; 


| 
ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता' शब्रा० ४. ४. ५, ६; साम हिं | | 
। कुबेर के पुत्र का नाम रजतनाभि काबेरक आया हे | 


| तु०-काबेरक, कुबेर । 


नाष्ट्राणां रक्षसामपहन्ता' शत्रा० ४. ४. ५. ६; “अङ्गः 
रसः स्वर्ग लोकं यतो रक्षांस्यन्वसचन्त तान्येतेन हरिवर्णो- 
ऽपाहन्त यदेनत्‌ साम भवति रक्षसामपहत्यै तांब्रा० ८. ९. 
५; 'स यां वै दुप्तो वदति यामुन्मत्तः सा वै राक्षसी वाकू 
ऐब्रा० २. ७; 'आपो वै रक्षोष्तीः' तैब्रा० ३. २. ३. १२; 
'ुबेरो वैश्रवणो राजेत्याह तस्य रक्षांसि विशस्तानीमा- 


न्यासत इति सेलगा: पापकृत उपसमेता भवन्ति तानुपदिशति ' 


देवजनविद्या वेदः सोऽयमिति देवजनविद्याया एकं पर्व 
व्याचक्षाण इवानुवेदत्‌' शब्रा० १३. ४. २. १०; 
रक्षितृ--रक्षक । 


ऋग्वेद ( १. ८९. ११५; २: 


। राथ के मत को संभव बताया है । क साप र रर ररर का सुझाव. 
है कि इसका अर्थ भ्रमर है। संभवतः किसी प्रकार का 
पक्षी अभिप्रेत हो" । 
रजत--यह हिरण्य के साथ ( तैसं०, १. ५. १. २; 
कासं०, १०.४; शब्रा०, १२. ४. ४. ७; १२. १३. ४. 
१०; १४. १. ३. ४ इत्यादि) चाँदी के आभूपणों, सक्म : 


। (शब्रा०, १२. ८. ३. ११) पात्र (तैन्ना०, २. २. ९. ७; 
| ३. ९. ६. ५) और निष्कों (सिक्कों, पंविद्ना०, १७- १- 
निरभजन्‌ अस्ता पशोः फलीकरणहंवियंज्ञात्‌ सुनिर्भक्ता | 
आसन्‌? शब्रा० १. ९. २. ३५.; 'असूग्भाजनानि ह वै । 
रक्षांसि' कौब्रा० १०. ४; "रक्षांसि योषितमनुसचन्ते तदुत | 


१४) का वाचक है। यह्‌ केवल चाँदी के लिये भी 
आया है: अवे०, ५. २८. १; १३. ४. ५१; ऐग्रा०, ७. 
१२. २; छाउ०, ४. १७. ७; जेउव्रा०, ३. १७. ३; 
षविब्रा०, ६. ६। तुं०-'एतद्‌ (रजतं) रातरिरूपम्‌' ऐव्रा० , 


` ७. १२; 'अथ यदस्तमेति (आदित्यः) एतामेव तद्‌ रजतां 


कुशीमनु संविशति’ तैन्ना० १. ५. १०. ७; “रजतैव हीयं 
पुथिवी' शब्रा० १४. १. ३. १४; 'अवान्तरदिश्ो रजताः' 
शब्रा० १३. २. १०. ३; तु०-थोडर, प्रिहिस्टोरिक ` 


| ऐण्टिक्विटीज़, १८०; त्सिमर, आले०, ५६; मेक्डानल, 


संस्कृत लिटरेचर, १५१, १५२; विसँट स्मिथ, इण्डियन 


रजत-नासि कावेरक--अथवंवेद ८. १०. २८ में 


। रजन कोणेय या कौणेय- याजुष संहिताओं में यह 
। एक आचार्य का नाम है: तैसं०, २. ३. ८. १; कासं०, 


¦ २७. २. इस्तू, २. ४७४। काठक संहिता ११.१मे 
| कहा गया है कि ऋतुजित्‌ जानकि ने उनकी नेत्रज्योतिकी 


| ब्राह्मण में भी उनका उल्लेख आया है : १३. ४. ११४। 
| वहीं उनके पुत्र उग्रदेव राजनि का नाम भी आया है, जो 
| कुष्ठी थे । रजनी का उपयोग कुष्ठ के लिए बताया 


प्राप्ति के लिए सफलतापूर्वक यज्ञ किया था? । पञ्चविश- | 


2 ३ 
~’ मई 
3 

INE 


३९. ६; सोम का रक्षकः ४. ७. ७; यम के दवानों का | गया है^। 
रक्षक: १०. १४. ११. इत्यादि ) एवं परवर्ती साहित्य | एक पौधे 
( अवे०, ३. २७. १; १२. ३.. ५५; १९. १५. ३ | का नाम है । संभवतः उसकी रंगने की शक्ति के कारण 
झब्रा., १३. ४. २. ५ इत्यादि) में यह शब्द प्रायः | इसका यह नाम पड़ा तो। इसकी ठीक पहचान क 
आया है। | है। तु०-राथ, ह्विटनी के अथर्वेबेद के अनुवाद 
रघट- अथर्ववेद ८. ७. २४ में एक बार बहुवचन , ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अ०वे०, २६७। _ 
हि में यह शब्द आया है, जहाँ पैप्पलाद शाखा में “बघटर | 7 न दऽ ऋण, ३. ५०४। 
पाठ है। राय" ने अनुमान छगगाया है कि रघवः | २ बोहठलिडगुक, डिक्शनरी, तु०-ह्विठनी, : 
ब्लूमफील्डर ने अपने | बे० ५०१। या 
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३०. १२; तैन्ना०, ३. ४. ७. १। 

१ रजस्‌-क्रग्वेद एवं परवर्ती संहिताओं में द्यावा- 
पृथिवी के मध्यवर्ती अन्तरिक्ष का वाचक है: ऋ० १. ५६. 
५; १. ६२. ५; १. ८४. १; १. १२४.५; १. १६८. 
६; १. १८७. ४; २. ४०. ३; ६. ६२. ९ इत्यादि; 
अवे०, ४. २५. २; ७. २५. १; ७. ४१. १; १०. ३. ९; 
१३. २. ८, ४३; तैसं०, ३. ५. ४. २; वासं०, १३. ४४ 


इत्यादि। अन्तरिक्ष को भी दिव्‌ की भांति तीन, कितु | ४. ४. ६। तु०-एगिग, सेवुई० ४४. ३७३ दि०-२ 


साधारणतया दो भागों मे.विभकत कहा गया है: 'पाथिव, 
(दिव्य या 'दिवः' । कुछ स्थलों पर यह शब्द पृथिवी के 
घूसरित क्षेत्रों को सूचित करता है : ऋ० ४. ५३. ५; ५. 
६९. १; ९. ७४. ६; . १०. ४५. ३; १०. १२३. ८; 
अवे०, १३. १. ११ इत्यादि; ऋ०-१. १६४. ६ में छः 
लोको का कथन है; ऋ० १. ८१. ५; १. ९०. ७;. १. 
१५४. १; ६. ४९. ३; ८. ८८. ५; ९. ७२. ८; द्व० 
ऋण ४. ५३. ३; १. ११०. ६; तु०-मैकडानल, वैमा०, 
पु०-१०; ऋ० १. १६६. ३; .३. ६२. १६; 
१०. ७५. ७। , 

२ रजसू--याजुष संहिताओं में रजत की भांति 
यह चांदी का वाचक है; रजःशयः वासं०, ५. ८; 
रजाशय: तैसं०, १. २. ११. २; सायण का ऐंब्रा० पर 


भाष्य; १. २३. २; मैसं०, १. २. ७; कासं०, २. ८। 


ऋगवेद १०. १०५, ७ में भी त्सिमर ने उपर्युक्त अर्थ किया 
है, कितु यह चिन्त्य है । द्र०-आ० ले०, ५५, ५६। 
:रजस= अथववेद १०. २. २५ में यह शब्द एक 
अकार की मछली के लिए आया है। राथ ने इसे 
“अपवित्र' के अर्थे में विशेषण माना है: वोबू० । तु०- 
ब्लूम्फील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ६२१; ह्विटनी, द्रां० 
अवे० ६२४। 
रजि--ऋग्वेद में यह किसी राजा या दैत्य का नाम 
है, जिसे इन्द्र ने पिठोनस के लिये मारा था : ऋ०-६. 
२६. ६। तु०-छुड्विग, द्रां० ३. १५६; वोबू०, जहां 
राथ ने अवे०, २०. १२८. १३ से तुलना की है। 
रज्जव्य--शतपथ ब्राह्मण ६. ७. १. २८ में यह रस्सी 
`का वाचक है । 
 रञ्ज-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रस्सी के अर्थ 


+ में यह शब्द आम है: ऋ० १. १६२. ८ में शीर्षण्या रशना 


रज्जुः; अइव फे प्रसङ्ग में यह शीष॑वन्धन को सूचित करता 


` है; अवे०, ३. ११..८; ६. १२१. २; तैसं०, २. ५. १. 


७५; हाब्रा०, १. ३१. १४; १०. २. ३. ८; ११. ३. १. 
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न त er fe --. वाली स्त्री । यजुवंद में पुरुषमेघ | १ इत्यादि । अथवंबेद ४. ३. २. १९ शो त 


की बलियो की सूची में इसका उल्लेख आया है: वासं०, | को दांत वाली रस्सी (रज्जुः दत्वती) 


हग, 
फील्ड, हिम्स आफ दि अध्वे०, ३६८। तु, क 
एषा यद्‌ रञ्जुः' शब्रा० ३. २ ४, १८; गाग 
रज्जु-दाल--शतपथ ब्राह्मण १३. ४, ४. ६ में 
एक वृक्ष (cordia mysca letifolia) का नाम 
तु० 'तस्य प्रजापतेः यः इलेष्मासीत्‌ स साथै मुल 
मध्यतो नस्त. उदभिनत्‌ स एष रज्जदार. 
स्तस्मात्‌ स इलेष्मण: इलेष्मणो हि समभवत्‌' . ब्रा, १, 
| 
रज्ज-अज--गोल मिण्डी मारकर बैठने वाला सांप। 
यजुर्वेद में पुरुषमेध की बलियों में रज्जु-सर्ज का उल्ले 
आता है : वासं०, ३०. ७; तैब्रा० ३. ४. ३. १। 
रण--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रण शब्द "षु 
के हषं” का और वाद में युद्ध का वाचक है : ऋ० १. ६१, 
१. ९; १. ७४. ३; १. ११९. ई; ६. १६. १५ इत्यादि; 
अवे०, ५. २. ४ इत्यादि । 
रत्न- बहु-मूल्य पदार्थ, देय द्रव्य ; ऋ० १. २०७ 
१. ३५. ८; १. ४१. ६; १. १२५. १; १. १४०. ११; 
१. १४१. १०; २. ३८. १ इत्यादि; अवे०, ५. १.७; 
७. १४. ४; शत्रा०, ५. ३. १. १। 


यह 
ह 


रल्नि--पड्वि ब्राह्मण ४. ४ में रत्नि शब्द बरति | 


का समानान्तर है । 

रर्निन्‌--रत्न वाला । यह शब्द राज-परिवार के अ 
व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो राजसूय के हि. 
पर रत्न-हविष्‌ नामका विशेष यज्ञ करते थे। 
संहिता १. ८. ९. १ और तैत्तिरीय ब्राह्मण १- ७ है| 
में इन लोगों की सूची इस प्रकार है : ब्रह्मन्‌ (रोहि 
राजन्य, महिषी (राजा की प्रथम विवाहिता लौ], 
वावाता (राजा की प्रिय पत्नी), परिवृक्ती (प्रोर्खित 
पत्नी ), सेनानी, सूत (सारथि या कोषाध्यक्ष), माप, 
(कर संग्रह करने वाला या भोजन बांटने वाला) ! | 
चाप (अक्ष-क्रीडा का प्रधान या अक्ष फेके वारण 
शतपथ ब्राह्मण ५. ३. १. १ में क्रम इस प्रकार: 
पुरोहित, महिषी, सूत, ` ग्रामणी, Fe 
संग्रहीत, भाग-बुघ, अक्षा-बाप, गो-निक्तन (ग 
वाला या शिकारी) और पालागल (संदेशवाहक); त 
को घर में रहने का निषेध है, जिस दिन उसके प र 
के लिए वलि रखी जाती है; काश्नसूत, १" : 2 
के अनुसार वह एक ब्राह्मण के घर चली जाती है 


वह उसके क्षेत्राधिकार की अबाधता एवं 03, प्र 


लेती है । मैत्रायणी संहिता २. ६. $ : १2 
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SE लामाका 
सूची इस प्रकार है: महान्‌, राजन्‌, महिषी, परिवुक्ती, प्रयुक्त पिनों को कहते थे--यह संदिग्ध है। तु०-प्रथि । 
सेनानी, संग्रहीतृ, कात्‌, सूत, वेश्य-प्रामणी, भाग-दुध, तक्षः रथ का अक्ष अरडु की लकड़ी से बनाया जाता था : ऋ० 
रथकारौ (वढ़ई और रथ बनाने वाला), अक्षावाप और ८. ४६. ४७१ । अक्ष के चारों ओर दोनों चक्र घूमते थे । 
गो-विकर्त । काठक संहिता १५. ४ में गोविकत के स्थान पर | अक्ष पर रथ का असली ढांचा (कोश) जड़ा जाता था। 
गो-व्यछ है, और तक्ष-रथकारौ का वहां उल्लेख नहीं है। इस भाग को बन्धुर भी कहा गया है, जो अधिक सूक्ष्म 
. सूची में प्रायः राज-परिवार के तथा अन्य महत्त्व के दृष्टि से “आसन” का अर्थ अभिव्यक्त करता हूँ । त्रि-बन्बुर 
व्यक्तियों का उल्लेख है, यद्यपि संग्रहीतु, भाग-दुघ, सूत, विशेषण अझ्विनों के रथ का हैं। इनके रथ का एक 
ग्रामणी, क्षतु की राज-पुरुषता के विषय में संदेह हो । विशेषण त्रि-चक्र भी है । वेबर के अनुसार तीन आसन 
सकता है । इसी प्रकार अक्षावाप या तो राजा के लिए | और तीन चक्र वाला रथ वास्तव में था. । कितु त्सिमर 
खेलने वाळा है, अर्थात्‌ एक पेशेवर खेलने वाला, जो राजा का विचार है कि यह केवल पुराकल्पनात्मक हैः । गतं 
के साथ खेलता है, या यह उसके खेल का निरीक्षण करता | शब्द भी योद्धा के आसन को अभिव्यक्त करता हूं । 
. है, अथवा वह एक सार्वजनिक अधिकारी हो सकता हैं, जो , कक्ष से समकोण पर रथ की भार-यष्टि (ईपा, प्रउग) 
राज्य के दूत-क्रीडकों के अड्डों का नियन्त्रण करता था, , होती थी। प्रतीत होता है कि ईपा एक होती थी, जिसके 
और उनसे आय कर वसूल करता था, जैसा कि बाद के | दोनों ओर घोड़े जोते जाते थे; उनकी गरदनों पर एक 
काल में किया जाता रहा है। प्रारम्भिक आङरल इतिहास | जुआ रख दिया जाता था; ईषा को जुए के छेद में डाल 
में भी गृहाधिकारियों का राज्य के मन्त्री के रूप में विकास | दिया जाता था (ख, तर्अन्‌) और तब जुआ और ईषा को 
दृष्टिगोचर होता है । पञ्चर्विश् ब्राह्मण १९. १. ४ की | बाँध कर कस दिया जाता था : ऋ० ८. ९५. ७। 
एक लघुतर सूची में आठ वीरों का नाम है: भ्रातृ, पुत्र, | घोड़ों को, गरदन पर जिस जस जगह कि जूआ रखा 
पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्तू, और संग्रहीत । तु०- । जाता था, वहाँ बाँध दिया जाता था । कन्वों पर चमड़े की 
वेबर, इस्तू०, १७. २००, ऊबर देन राजसूय, ४, हापकिन्स, , रस्सी रहती थी, जो कि ईया के बराबर रहती थी, 
जअओसो० १३. १२८, एगलिंग, सेबुई० ४१. ५८-६५ , भारयष्टि के बराबर-वरावर। त्सिमर^ का कहना है कि 
हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स आफ दि कनेक्टिकट एकेडमी १५. | ऋ७० १, ११९. ५. में वाणी शब्द लकड़ी के दो फड़ों को 
३०. टि०-२ | - ¦ सूचित करता है, जिनमें चर्म-अग्रह बाँधे जाते थे। यही 
रथ-- ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ और अनस्‌ ¦ पत राथ५, बोहटलिंग्क ( लेक्सिकन ) और ग्रासमान का. _ 
का उल्लेख आम है, किंतु उनके विभेद का उल्लेख नहीं ' ३७ , संग्रवतः रश्मि और रशना शब्दों से चमत्र 
किया गया है: ऋ० १. २०. ३; हैः १५ ५; ॐ ° , अभिप्रेत हो । ये शब्द बल्गा (लगाम) को सूचित करते 
१०; ४. १६. २०; ४. ३६. २; ४. ४३. २५ इत्यादि; | हैं, जो घोड़े के मुंह में लगाई जाती थी । सईस लगाम | 


अवे०, ५. १४. ५; १०. १, ८; ऐवा, ७. १२ ` | द्वारा घोड़ों को रोकता या, और कोड़ से उन्हें आगे बढ़ाता 
इत्यादि । उनके भेद के विषय में केवळ इतना आया है | £ oS 


se 


oO प TE १. थक 
कि रथ की नाभि का छिद्र (ख) अनस्‌ के ख से बड़ा ! १ त्सिमर, आले०, २४७ टि? । दि: 
होता था : ऋ० ८. ९१. ७; सायण भाष्य के साथ! । । २ प्रोसीडिग्स आफ दि बिन ऐकेडेमी, १८९८, 

रथ में दो चक्र होते थे, जिनका जिक्र प्रायः आता है; | ५६४; विखों, त्सा० फ्यूर एयनोलगी, ५. 
तु०-छाउ०, ४. १६. ५; जैउब्रा०, ३. १६: ७; कौउ०, | २००; तु०-टि० २१। ह 


; मे , प्रधि (चक्र परिधि), अर ३ आले०, ८। यन 
मा भांग होते थे। | . - २ कदु युग के खुले सकामी हस पाई 
पचि और प्रधि दोनों मिलकर नेमि बनती थी; 0० %° | सकता है; विल्सन के अनुवाद पर ब 
१. ३२. १५; १. १४१. ९; ५. १३. ६; ५. ५८. ५ | टिप्पणी; द्रष्टव्य: ग्रिफिथ, हिम्स आफ 
८. २०. १४; ८. ७७. ३; १०. ७८. ४; कासं०, १० , ३२३७९० अ) १ 
x इत्यादि || नाभि-छिद्र कोख कहा गया हे ॥ इसम अक्ष | ऋ० ३. ६.६) ५. ५६. ४; १० 
के सिरे डाले जाते थे। आणि अक्ष के सिरों र नतः, 5५ आक) २९ [० 0 

ज को नाभि में स्थिर रखने के लिए ९ बोबू०) ७ ० 0 
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था : ऋ० ५. ८३. ३; ६. ७५. ६। घोड़े के अधोवन्चन ` अंगुल, युग ८६ अगुरु । बक क पद स उ 


को कक्ष्या कहा गया हैं: ऋ० १०. १०. १३; कक्ष्या-प्रा: अन्य भाग लकड़ी के वने होते थे१ । 


ऋ० १. १०. ३ इन्द्र के घोड़े का विशेषण है, जिसका 
अर्थे हैं कक्ष्या को भरने वाला, अर्थात्‌ हट्टाकट्टा । 
प्रायः दो अश्व जोड़े जाते थे, कितु कभी-कभी तीन 


और चार का भी संकेत आ जाता है । यह कहना मुरिकिल ! 


है कि इनमें तीसरे और चोथे घोड़ों को आगे जोड़ा जाता 


था या पाइवे मे; संभवतः दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित ; 


रही हो। पाँच घोड़े भी जोड़े जा सकते थे। ऋ० १०. 
३३. ५ में तीन अषवो का उल्लेख हूँ और प्रष्टि शब्द ऋ० 

१. ३९. ६; ८. ७. २८ में तृतीय अर्व का अर्थं दे सकता 

' है। द्र० शद्रा०, ५. १, ४. ११; ५. २. ४. ९ इत्यादि; 
पंबिब्रा० १६. १३. १२; चार अश्वों के उल्लेख के लिए 
तु०-ऋ० २. १८. १; शन्ना० ५. ४. ३. १७; ५. १. ४. 


११ । स्थ में प्रायः घोड़े ही जोड़े जाते थे, कितु गर्दभ | जाति के रूप में हुआ है: कासं०, १७. १३; मेसं १. 


और अइवतरी का भी इस संबन्ध में उल्लेख मिल जाता है; 
गर्दभ : ऐब्रा०; ४. ९. ४; अइवतरी : छाउ०, ४. २. १; 
५. १३. २; ऐब्रा०, ४. ९. १। बलीवदं या बैल छकड़े 
में जोते जाते थे, और इसी से उनका नाम अनड्-वाह पड़ा 
था । कभी-कभी एक निर्धन व्यक्ति केवल एक घोड़े पर 
संतोष कर लेता था, जो रथ में दो ईषाओं के बीच दौड़ता 
या: ऋ १०. १०१. ११; १०. १३१. ३; ६. १५. 
१९; पवित्रा; १६. १३. १२; २१. १३. ८ इत्यादि । 
रथ में सारथि दाहिनी ओर रहता था और योद्धा वामभाग 
में, जैसा कि सब्येष्ठा और सब्यष्ठा शब्द से प्रतीत होता 
 हु। वह जब चाहे तव बैठ भी सकता था; क्योंकि रथ 
' में आसन होते थे, और वाण, चलाने वाळा इच्छानुसार 


do 


आपस्तम्ब शुल्वःसुत्र ६. ५ में रथ के परिमाण इस 
दिये गए हुँ: भार-यष्टि १८८ अंगुल, अक्ष १०४ 
_एगलिंग, सेवुई०, ४१. २१ टि० १; पाँच अइवो 
के उल्लेख के लिए द्र०-“रथः पञ्चवाही' कासं०, 


८. ७. २ में प्रष्टिवाही आया है। 
सेबुई० ४१. ६२ टि० १; ग्रीक सूचनाओं 


५. २; मैसं०, २. ६. ३; तैसं०, के समानान्तर ¦ 


Digitized by Siddhanta ° किटः Kosha 


सारथि का उल्लेख आता | 


(रिम) के अति 


रथ के अन्य अनेक अङ्गों का भी उल्लेख मिलता 
यथा: अदू न्यङ्ु, उडि, पक्षस्‌, पातल्य, भरि रोक 
| रथ-बाहन- । 
| बुण्-(ं वा एतं रसं सन्तं रथ इत्याचक्षते' गोत्र, | 
२. २१; "रसं तमं ह वे तद्‌ रथंतरमित्याचक्षते | 
शब्रा० ९. १. २. ३६; 'वञ्जो वै रथः' तैत्रा० १, ३.६ | 
१; 'असौ वा आदित्य एष रथः' शब्रा० ९. ४, १, ११। | 
' रथकार्‌--रथ बनाने वाळे का उल्लेख अभवे | 
३. ५. ६ में राजा की प्रजा के रूप में, संभवतः औौद्यो | 
वर्ग के रूप में मिलता है । याजुष संहिताओं एवं ब्राह्मों | 
में भी रथकार का उल्लेख आता है । इन सभी स्थलों प 
और संभवतः अथववेद में भी रथकार का उल्लेख एइ 


a | 
fe, 


९. ५; वासं०, १६. १७; ३०. ६; पँब्रा०, १. १.४ ८ 
३. ४. २. १; श्रा०५ १३. ४. २. १७। याञ्चवलय |, 
९५ में रथकार को माहिष्य (क्षत्रिय पति और वंश्य पलो 
का पुत्र) और कर्णो (वैश्य पति और शूद्र स्त्री को पुत्री 
से उत्पन्न संतान कहा गया है । किंतु यह तक-सगत त 
दीखता कि ऐतिहासिक रूप से उनका उद्भव इस प्रश्न! | 
का रहा हो। इनका स्थान वैश्य के नीचे और द्र के आए | 
माना गया है? । रथकारों को उनके कम के अनुसार ए 
जाति का बताया जा सकता है । हिल्लेब्राण्डुट का हु 
है कि अनु जाति रथकार जाति का आधार है; क्योंकि ब 
लोगों ने ऋभुओं की क्रमशः विशेष आराधना की है 
कि सर्वोत्तम रथ-निर्माता थे“ । किंतु इस मत के सब 
में अल्प साक्ष्य है । 
१ द्र०-चरकं, त्सादामौगे० 
श्रा०, ५. ४. ३. १६; 
शामलि-काष्ठ का रथ बनता था: 


२०। [ पिद 
२ आषेकाव्यकालीन रथ के लिए द्रष्टव्य ' र 
जअओसो०, १३. २३५-२६२; 5: a 


प्रिहिस्टोरिक ऐण्टिक्विटीज, ३३८ १३१ | 
मर, आले० २४५-२५२; हापकित्स; ट्रांजेक कट: 
१५. ३८ टि० १। पि 
3 तु०-वेबर, इस्तू०, १०: १२. १३४ और 
वर्ण, द्र०-फिक, दी सोश्याल र्लीडरणज! ` | 
२१० . ४१७ 
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* [ वेदिक फोक 5. 
| त मुत्स--बराजनेयि संहिता १५. १५ और ऐतरेय । ८.१; 'राधंतरी बै रात्रि” ऐब्रा० ५. ३०; गायत्री वै 
, ब्राह्मण ३. ४८. , में चतुर सारथि के लिये रथ-गृत्स आया | रथंतरस्य योनि: तांग्रा० १५. १०. ५; 'एतद्‌ वे रथंतरस्य 
हैं। तु? 'तस्य (अग्नेः ) रथगुत्सदच रथौजाइच सेनानी- | स्वमायतनं यद्‌ बृहती' तांग्रा० ४. ४. १०; “अस्निर्वे रथं- 
गरामण्यावितिं वासन्तिकौ तावृतू शन्ना० ८. ६. १. १६; | तरम्‌' ऐब्रा० ५. ३०; 'भरिवुच्च पत्रिणवद्च रायंतरौ 
' तु०-तैसं०, ४. ४.३. १; रकृत्स् : मैसं०, २. ८. | तावजदचाइवश्चान्वसुज्येतां तस्मात्‌ तौ राथंतरं प्राचीनं 
१०; ११, रथकूत्स : का० सं०, १७. ९। प्रघूनुतः' तांब्रा० १०. २. ५; 'चतुरक्षरं रथंतरम्‌' तैब्रा० 
रथ-चक्र ब्राह्मणों में रथ के चक्रका अनेकशः | २. १. ५. ६; भ्रजननं वै रथंतरम्‌ तांत्रा० ७. ७. १६; 
उल्लेख आया है ० एब्रा०; ३. ४३. ४; तैब्ना०, १. १. ६. “रथंतरमेतत्‌ परोक्षं यच्छक्वर्य:' तांग्रा० १३. २. ८; 
८; शब्रा०, २. ३. ३. १२; ५. १. ५. २; ११. ८. १ | 'रबंतरमेतत्‌ परोक्षं यद्‌ वैरूपम्‌ तांब्रा० १२. ५. ५; 
द्रष्टव्य रथ और चक्क इत्यादि । (सामवेद उवाच) 'रथंतरं नाम वे सामाघोरं चाक्ूरं च' 
रथ-चषंण--रथ-चर्षण शब्द एक बार ऋग्वेद ८. गोब्रा० १. २. १. ८; 'तेजो रथंतरं साम्नाम्‌' तांब्रा० 

५. १९ में आता है, कितु वहां पर उसका भाव संदिग्ध | १५ १०. ६; -रथंतर वै सम्राट्‌’ तैत्रा० १. ४. ४. ९ । 
है; राथ^ के अनुसार रथ का कोई भाग अपेक्षित रथ-ञ्रोत दाभ्यं--दर्भ का वंशज । मैत्रायणी संहिता 
है; कितु संभवतः इसका अर्थ है रथ का मार्ग | तु०- २. १३ में एक राजा या एक पुरोहित का नाम जी 
दुर्गाचार्य का भाष्य, निरुक्त ५. १२ पर । रथःप्रोष्ठ-ऋग्वेद १०. ६०. ५ में एक राज-वंश 


थ-जूति--अथर्ववेद न रथलति गा है। द्र०-सु-बन्धु। 
र्‌ः १९. ४४. ३ में नृति लप संहिताओं में 
शब्द या तो रथ के जैसे वेग से चलने वाले का विशेषण है, रथ-मुख--परवर्ती संहिताओं में रथ के अगले भाग 


क a 2 . | के लिए यह शब्द आया है : अवे०, ८. ८. २३; तैसं०, ३- 
२ सुझाया है, यह व्यक्ति-वाचक हू । य 
बा कि. राय गे उता स ६ ४.८. २; ५. ४. ९. ३ इत्यादि । तु०-रथ-क्ञीषं । : 


रथ-नासि-_वाजसनेथि संहिता एवं उपनिषदों में रथी अथववेद १०. ४. ५ में एक सर्प का 
रथ के चक्र की नाभि को रथ-नाभि कहा गया है : वासं० | वाचक है । 
३४.५; वृउ०, २. ५.५; ऐआ० ३. २, ४; कौउ, रथ-बाहन--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ 
३. ८; छाउ०, ७. १५. १ इत्यादि । ` | को रखने के लिए प्रयुक्त एक चकूते-फिरते अवलम्ब का 
रथंतर--एक प्रकार के साम का नाम रथंतर है : | नाम रथ-वाहन हैः ऋ० ६. ७५. ८; अवे०, ३. १७. 
ऋ० १. १६४. २५; १०. १८७. १; अवे, ८. १०. ३; ३=तैसं ०, ४. २. ५; कासं०, १६. १ १ल्‍-मैसं०, २. ७. 
११. ३. १६; वासं०, १०. १०; ११. ८; तैब्रा०, २. | १२=वाघसू०, २. ३४, ३५; द्र० कास०, २१. १०; 
१. ५. ७; २. ७. १. १; ऐब्रा०, ८. १; शब्रा०, १- ७. त्रा०, १. ७. ९. ६; शन्ना०, ५. ४. ३. २३ एवं अग्रिम । 
२. १७; १. ८. १. १९ इत्यादि। तु० “रसं तमं ह बै | राथ के अनुसार यह ग्रीक बोमोस का समकक्ष है, जिस 
तद्‌ रथन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्‌' शन्रा० ९. १. २- २६१ | पर्‌ रथ को टिका दिया जाता था' रयवाहन-वाह शब्द 
रथं मर्याः क्षेप्त्वातारीदिति तद्‌ रयंतरस्य रथंतरत्वम्‌' | उत दो अश्यों के लिए आता है, जो उस अवळम्बको | 
तांत्रा० ७. ६. ४; 'अयं वै (पृथिवी--)छोको रथंतरं खींचते थे: तैसं ०, र ८. हा १ a र १ 2 न 
छन्द शद्रा ८, ५. २५; 'इयं वै पृथिवी र॒थंतरम्‌ ऐब्रा० | २; कसेः, १५. ९; मस०, २. ९. BR हट 
८. १; कौब्रा० ४ ः तांब्रा० ६. ८. १८; शद्रा० १. | विचार है कि इसका प्रयोग युद्ध के छ को युद | 
७. २. १७; 'वागू वै रथंतरम्‌' ऐब्रा० ४. २८; तांद्रा० | पहुँचाने वारे अवलम्ब के लिए होता था । 
७. ६. १७; 'ब्रह्मवच॑सं वै रथंतरम्‌' तैब्रा० २. ७. १ १: रथवाहदन-चाह-०-रय-वाहन । _ 
ब्रह्म बै रयंतरम्‌' ऐब्रा० ८. १. २; 'ऋग्‌ रयंतरम्‌ ताब्रा 
. ७.६. १७; 'अपानो रथंतरम्‌' तांब्राऽ ७. ६ १४; यदु घ्रस्व ह्विटनी, दरा० अवे०, ११६। 
तद्‌ रथंतरं यहीर्ष तद्‌ वृहत्‌' कौबा० ३: ५४ 'देवरयो वं | २ ऊबर देन वाजपेय, २७ टि० २; 
` रथंतरम्‌' तांत्रा० ७. ७. १३; अन्न वै र॒थंतरम्‌' एंब्रा० अतुसृत,वैस्तू०; २. २७५; वेबर ने 
क किया है कि यह रथावलम्व : 
२ वोबू० । द्र०-ह्िटनी, द्रांश अवे० ७६७ | टि०।| देता था, ee 
... इसकाअ्थंहैरयतवेष्युकत। ¦ ` नहींहोताथा। | 
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के झी -वीति दाभ्य-दर्भ का वंशज रथत्रीति । ऋग्वेद 
५.६१. १७, १९ में रथ-वीति दाभ्यं का उल्लेख गो-वहुल 


प्रदेश के निवासी के रूप पर किया गया है, जो सुदुर पर्वतों 


' में, संभवतः हिमालय पर था। उन्हें सुक्त-गायको का आश्र- 


यदाता भी बताया गया है । परवर्ती काल में उन्हें एक राजा ' 


' कहा गया हूँ, जिनकी कन्या को श्यावाइव ने अपनी पत्नी 


3 « बताने के लिए अपने पिता एवं मरुतों की सहायता से | 


जीत लिया था) । 


पंजाला । शतपथ ब्राह्मण ९. ४. १. १३ में इसका 
उल्लेख आया हूँ । 


र्‌थ-सङ्ग -क्रग्वेद ९. ५३. २ में शत्रु के रथों के 
संयुग को यह शब्द द्योतित करता है । 


रथाक्ष--याजुष संहिताओं में रथ के अक्ष को सूचित 
` करता है। कात्यायन श्रौत सूत्रः के भाष्यकार ने इसकी 


के कथन से मिळती हे। द्र० तै० सं०, ६. ६. ४. १; 


. बके, त्सादामौगे० ५६, ३४४, ३४५ द्र०-रथ । 
रथाह्ृथ--शतपथ ब्राह्मण १२. २. ३. १२ में रथ 
द्वारा एक दिन की यात्रा को जताता है। 

रथिन्‌ , रथी--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ 
से चलते वाले का वाचक है। यह योद्धा और सारथि दोनों 
_ के लिये आता है: ऋ० १. १२२. ८ ५, ८३. ३; ६. 
४७.३१; ८.४.९; १०. ४०.५; १०. ५१. ६; १. 
3 ० ३; २. ३९. २; ३. ३. ६; ५. ८७. ८; ७.३९ 
३ इत्यादि; अवे०, ४. ३४. ४; ७. ६२. १; ७. ७३ 


१.२६; ३.४०; ७. १४५ मैकडानल 
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रथःशीषे--रथ का मुख अथवा अगला भाग, | 


` लम्बाई १०४ अंगुल बताई है, जो आपस्तम्ब शुल्बसूत्र | 


 कासं०, २९. ८; काश्रौसृत्र; ८. ८. ६; आपशुसूत्र, ६. ५; | 


__! ३२. २८३ । 


८. ४. १३; ८. ३३ १४) 7 7 ० ८ ९. ९७, ७ 


९; वा | 
३२ तु०-त्सिमर, आ० ०, २९६ । वासं० ३३ 


रथोपस्थ रथ का उत्सङ्ग, पंजाली । अवेद 
ब्राह्मणों में यह शब्द रथ के अन्तर्भाग को सूचित ॒ 
जिस पर योद्धा और सारथि बैठते थे : अवे०, ८ ड ह 


ऐब्रा०, ८. १०. २; शब्रा०, २. ३. ३. १२ तऽह | 
! जअओसो०, १३. २३८ टि०-१। च 


रथौजञाः-चु० 'तस्य (अग्नेः) रथगत्सङ्च रयोगार | 
| सेनानीग्रामण्याविति वासन्तिकौ तावृत्‌' शब्रा० ८, { 
| १. १६; क्‍ 
| रन्ध्र-ऋग्वेद ८. ७. २६ में 'उष्णो रन्त्र झ | 
। वाक्यांश के अन्तर्गत रन्ध्र शब्द किसी स्थान को रहिए 

करता हूँ; कितु इसका यथार्थ भाव संदिग्ध है। पञ्चक 
| ब्राह्मण १३. ९. १३ म 'उष्णो रन्ध्र' एक व्यक्ति ग्र 
। नाम है । 

र्‌पस्‌- वैदिक साहित्य में रपस्‌ शब्द कुछ स्थलों एर 

आया हुँ, जिसे शारीरिक दोष, पाप, या बुराई के अग एं 
माना गया हे । सायण ने इसे रक्षस के अर्थ में भी कुह 
स्थानों पर लिया है : ऋ० १. ६९. ८; ६. ३१. ३। 
| द्र०ण-ऋ० १. ३४. ११; २. ३३. ७; ७. ३४. १३; (९ | 
९७. १०; अवे०, ५. ४०. १०; ६. ९१. १; ५१९ 
१; ८. १८. ८, १६ इत्यादि । 


| 
| 
राभि--ऋग्वेद ८. ५. २९ में आया यह शब स | 
के किसी भाग को सूचित करता है; संभवतः ई _ 
। अर्थ ऊंटना हो । | 
| रम्‌ू--तु० 'प्राणो वे रं प्राण हीमानि सर्वाणि मूतारि 
रतानि' शब्रा० १४. ८. १३. २; = 
रस्भ--ऋग्वेद ८. ४५. २० में यष्टि या आधार र्‌ , 
अर्थ में रम्भ शब्द आया है। ऋ० २.१९१ 
व्यक्ति को रम्भिन्‌ कहा गया हूँ; स्पष्टतः उस 
को, जो बुढ़ापे में टेक के सहारे चलता है! 
इसका अर्थ द्वारपाल किया हूँ । दी म 
| रस्मिणी- क्रग्वेद के एक स्थल पर स्मि 
मस्तों के स्कन्ध पर स्थित बताया गया है: 
| १६८. ३; तु०-१. १६७. ३ । ०-मैक्समूल ५ 


२) रम्सी - यह ऋग्वेद २. १५. ९ मे 


यि 


` = ्य--ऋग्वेद एवं परवती काल में घन के लिए 


सामान्य शब्द रयि है: ऋ० १. ७३. १; १. १५९. ४; 
२. २१. ६; ३. १. १९; ४. २. ७; ४. ३४. १०; ४. 
३६. ९; श 
१; ६. ३३- ३; ७. ८०. २; तस०, ७. १- »२; वासं० 
९. २२; १४. २२; २७. ६ इत्यादि । रयि-विशेष का 
उल्लेख कभी-कभी बीरों (अच्छे पुत्रों), अश्वों, और पशुओं 
के रूप में किया गया है; वीर : ऋ०, २. ११. १३; २. 
३०. ११; ४. ५१. १० इत्यादि; अश्व : ऋ० ५. ४१. ५; 
८. ६. ९ इत्यादि; पशु : ऋ० ५. ४: ११ इत्यादि । 
तु० 'रयिरिति मनुष्याः (उपासते) शब्रा ० १०. ५. २. २०; 
बीर्य वै रयिः शब्रा० १३. ४. २. १३; पुष्टं वै रयिः' 
शब्रा० २.३.४.१३; 'पशवो वै रयिः तैब्रा० १. ४. ४. ९। 
र॒यि-ष्ठ--'पशवों वै रयिष्ठं पशूनामबरुध्ये' तांब्रा० 
१४. ११. ३१. 
रराट--लूलाट के लिए कुछ स्थलों में रराट शब्द 
आया है : वासं०, ५. २१; २४. १; तैब्रा, २. १- २. 
१; कासं०, १४. १; पागृसूत्र, ३. ६ इत्यादि । 
रव--ऋग्वेद-काल से ही रव शब्द ध्वनि या स्वन 
के अर्थ में आया है : ऋ० ९. ९७. २६; १- ९४. १०; 


३. ३१. ६; ७. ७९. ४; अवे०, ५. १३. ३; ° १. | 


६२. ४ इत्यादि । 
रशना--रशना शब्द रज्जु के अर्थ में आम है। 
ऋग्वेद में यह शब्द अश्व के विविध वन्धनों का वाचक 
है। ऋ० १. ६२. ८ में “शीषंण्या रशना”. लगाम को 
' नहीं, अपितु गाम के शीर्षबन्ध को उदिष्ट करता है; 
। तुण्ररज्जु । दूसरे स्थलों पर चर्म-रज्जु यह अर्थ 
निश्‍चित जान पड़ता है: ऋ० १. १६३. २, ५४ १०. 
७९. ७। कभी-कभी वल्गा या लगाम अभिप्रेत है: 
ऋ० ४. १. ९; ९. ८७. १; १०. १८. १४; तु०-तैसं० 
१. ६. ४. ३। अन्यत्र बन्धन यह अर्थ हो सकता है: 
ऋ० २. २८. ५;अवे०, ८. ७८. १; १०. 3. २; वासं०, 
२१. ४६; २२. २; २८. ३३; तैसं०, ६. ६. ४ रे; 
शब्रा०, ३. ६. २. १० इत्यादि। ऋग्वेद (१०. ४६) 


` तु०-त्सिमर, आले०, २४९ । 


६. ६. ७; ६. ३१. १ इत्यादि; अवे०, ३. १४. , 


में रशना को अङ्गुलि के समान बताया गया है। | 


१ रश्मि--शब्द रज्जु के अर्थं में बहुत कम (ऋ 
१. २८. ४; ४. २२. ८; ८. २५- १८; ऐब्रा० ४. १% | 


१ में दो भीतरी (अन्तरौ) वल्गाएं या रथ की चर्म-रज्जु 
उल्लिखित हैं । तु०-त्सिमर, आले०, २४९ । 


रश्मि २--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में सूर्य की 
किरणों के लिये रश्मि शब्द का प्रयोग हुआ हैं: ऋ० १. 
३५. ७; ४. ५२. ७; ७. ३६. १; ७. ७७. ३; अवे०, 
। २- ३२. १; तैब्रा, २. १. १. १; शब्रा, ९. २. ३. 
१४ इ०। तु० “अथ यः कपाले रसो लिप्त आसीत्‌ ते 
रश्मयोऽभवन्‌' झब्रा ६. १. २. ३; 'अभीशवो वै रश्मयः 
शब्रा० ५. ४. ३. १४; “रश्मयो हास्य ( सूर्येस्य ) विशवे 
' देवा: शब्रा० ३. ९. २. ६; "एवं वै विइवेदेवा रशमयः' 
झब्रा० २. ३. १. ७; 'तस्य (सूर्यस्य) ये रश्मयस्ते सुकृतः’ 
झब्रा० १. ९. ३. १०; “र्‌इमय एवं हिंकारः जैउब्रा० 
, १.३. ३. ९; 'रश्मयो वै दिवाकीर्त्यानि (सामानि)' 
! तां्रा० १. २. ४. २; 'तस्य (सूयंस्य) ये रस्मयस्ते देवा 
' मरीचिपाः' शब्रा ४. १. १. २५; 'मासा वे रबमयो 
। मरुतो र्‌इमयः' तांग्रा० १४. १२. ९; “अन्न हि रश्मि: 
। शब्रा ८. ५.. ३. ३; 'एते वै पवितारो यत्‌ सूर्यस्य 
| रह्मयः' शब्रा० ३. १. ३. २२; तद्‌ यदेककस्य रसमेव 
| बण भवतः' गोब्रा० २. ६. ६; 
र्‌स- तरल सार-पदार्थं के अर्थ में रस शब्द अनेकशः 
| आया हे : ऋ० १. २३. २३;. ६- डंडे. २१; ५. ४३. 


| ४; १. १८७. ४. ५; अवे, ४. ६५. ३; ऐब्रा०, ३. २७. 


| ७. ३१; ८. ७; तैसं०, २. १. ७. १; तैग्रा०, १. ३. १. | 
| इत्यादि । तु० “रसो बै मघु' शब्रा ६. ४. ३. २१ 2229 
¦ 'अपो वै देवा मघुमतीरगृम्णन्निति अपो देवा रसवतीरग्‌ ` 
। हृन्नित्येवेतदाह' शत्रा० ५. ३. ४. ३; 'स्वघायै त्वेति रसाय _ 
| तवत्येवैतदाह' शब्रा० ५. ३. ४. ३. “रसो वा आपः शन्रा० के 
| ३. ३. ३. १८। २3 


| रसा- यह शब्द ऋ० १. ११२. १२; ५: ५३. ` 
। १०. ७५. ६ में आया है। यह एक नदी का नाम है, जो 
। बैदिक क्षेत्र के अत्यधिक उत्तर-पदिचम में थी । अन्यत्र यह _ 

एक देवशास्त्रीय घारा का नाम है, जो पृथ्वी के सिरों अं 
वातावरण को परिवेष्टित किए हुए है: ऋ० ४ 
१५; ९. ४१. ६; १०. १०८. १, २; तु०-जैब्रा 
` ३४८; जअओसो०, १९. १०० एव अग्रिम 
१२१. ४। यह अनुमान तक-संमत है 
शब्द की भांति “रसा” का भी परवर्ती 
और वह अरेक्सेस या जकातेंस हो | 
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“रस” को उद्दिष्ट करता था, जो किसी भी नदी के लिए 


सरस्वती को भांति प्रयुक्त किया जा सकता था : ऋ० ४ 
४३. ६; ८. ७२ १३। लुड्विग" का मत है कि ऋग्वेद 
५. ५३. ९ में पाये जाने वाले “रसानितभा” शब्द में 
विशेष्य और विशेषण का योग हैं; : अर्थात्‌ 'अनितभा' रसा 
का विशेषण है, जो 'अगतभा' यह अर्थ दे सकता है। 
कितु यह ठीक नहीं है; अनितभा एक दूसरी नदी हो 
सकती हूँ । 

रसाशिर्‌-ऋग्वेद में यह सोम के विशेषण के रूप 
में “रस से मिश्रित” इस अर्थ में आया 
१; सायण ने रस का अर्थ दूध किया है; तु०-हिल्लेब्रा- 
ण्ड्द, वैमि०, १. २११ टि०-५ | 

रहस्यु--तु ० 'तान्‌ (वंखानसानृषीन्‌) रहस्युर्देवमरि- 
म्लुङ मुनिमरणेऽमारयत्‌' तांव्रा० १४. ४. ७; 

:रह-सू---ऋग्वेद २. २९. १ में अविवाहिता माता के 
लिए रह-सू (=गुप्त रूप से गर्भधारण या प्रंसव करने 
वाली) शब्द आया है। तु०-पति और धर्स। 


रहस्यु देवमलिम्लुच्‌ --पञ्चविश ब्राह्मण १४. ४. 


७ में एक देवशास्त्रीय व्यक्ति का नाम रहस्यु देवमलिम्लुच्‌ - 


है, जिसने मुनिमरण में वेखानस ऋषियों का वघ किया था। 


रहू-गाण्‌-ऋग्वेद १. ७८.५ में बहुवचन में प्रयुक्त यह 
सन्द एक वंश का नाम है लूड्विग के अनुसार वे गोतमों 
से संबद्ध थे, जेसा कि “गोमत रहूगण” इस शब्द से 
प्रकट है) । द०-ट्रां० ऋ० ३. ११० । तु०-ओल्डेनबगं, 
त्सादामौगे० ४२. २३६ टि०-१। 

राका-ऋग्वेद एवं परवर्ती काळ में पूर्ण चन्द्रमा के 
दिन को राका कहा गया है: ऋ० २. ३२. ४; ५. ४२. 
१२; तैसं०, १. ८. ८. १; ३. ४. ९. १, ६; कासं०, १२. 
८.७०;। तु० “योत्तरा (पौणंमासी ) सा राका' ७.११; 'योषाः 


सा राका, ऐब्रा० ३. ४८; 'या राका सा त्रिष्टुप्‌' ऐब्रा ०, 
३. ४७। 


राजःकएे या राज-कृत्‌--राजा को बनाने वाला । 
अथवंवेद एवं ब्राह्मणों में यह उन लोगों का वाचक हें, जो 


स्वतः राजा न होते हुए राजा के अभिषेक में सहायक बनते 


® ट्रा० ऋ०, २. २०२ । 

२ तु०-मैक्समूलर, इण्डिया, १६६. १७३ टि०। 
तु०-त्सिमर, आले०, १५. १६; मैक्समलर, 
सेबुई० ३२. ३२३; ब्रन्होफर, ईरान उण्ड तूरान, 
८६; वेवर, प्रोसीडिग्स आफ दि विन ऐकेडेमी 
१८९८, ५६७, ५६९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है : ऋ० ३. ४८. 


की व्याख्या के अनुसार, पिता, भाई आदि अभिप्र 
ऐब्रा०, ८. १७. ५; अवे० 
१. ७; १३. २. २. १८। 
द्र० एगरिग, सेवुई० ४१.६० टि० । तु ०-वेवर, इस 
१७. १९९ । 
राज-कुल--जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३ २८४ 
म राज-कुल शब्द आया है । 


राजन्‌ १--राजा । ऋग्वेद एवं परवती साहित 
में यह शब्द प्रायः आया हेः ऋ० ३. ४३. ५; ५.५८ 
७; अवे०, ४. २२. ३, ५; ८. ७. १६ इत्यादि। गू 
स्पष्ट है कि आदिकालीन भारत में शासन राजाह 
होता था जैसी कि आक्रमणशील आर्य जाति से वाश्च 
जा सकती थी; क्योंकि शत्रु-देश में आकर इस जाति नेग 
रूप ग्रहण किया होगा । आयो ने ग्रीक आक्रमण में बो 
जमेनों ने इंगलण्ड के आक्रमण में राज-तन्त्र को ही तस 
दी थी। जैसा कि त्सिमर? ने वैदिक समाव सै 
व्याख्या करने का प्रयत्न किया है, केवल पतृक नस 
समाज के लिए पर्याप्त आघार नहीं थी । 


राज-शबिति का स्वरूप--त्सिमर3 का बिचार ( 
कि एक ओर जहाँ वैदिक राज-तन्त्र वांशिक था, भरी ड़ 
अनेक स्थलों में इसके वंशगत होने के चिह्न मिरे 
(उदाहरणार्थं, वध्यूदव, दिवोदास, पिजवन, सुदास्‌, पुती 
त्रसदस्यु, मित्रातिथि, कुरुश्रवण, उपमश्रवस्‌ इत्यादि) € | 
साथ ही निर्वाचन-प्रणाली का संकेत भी मिल जाता है 


हँ । शतपथ ब्राह्मण में उन व्यक्तियों रे `= 
हेः--सूत (सारथि), ग्रामणी (ग्राम श स 
अभिपेक-स्थान के निकटस्थ ग्राम का लो सक 
जसा कि एगलिंग का मत है) । ऐतरेय ब्राह्मण में त 

३. ५. ७; जब्रा०, ३,४ 


यह स्पष्ट नहीं है कि.इस निर्वाचन को लोग राजि 

व्यक्तियों में से ही करते थे, अथवा संपूर्ण साम 

में से। गेल्डनर का विचार है कि ८ 

सयको (५० १० (२४ ४ १० ९०३ (ऋ० १०. १२४. ८, १०. १७३; अवे, ।' 


त 
१ तु०-स्टव्स, कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री आफ ८ 


५९ एवं अग्रिम । 
२ आले०, १६२। 
3 आले० १६२ एवं भग्निग; 
१८८; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दिं 2 
लानमान, संस्कृत-रीडर, २८६; 
पीढ़ियों की राजघानी' : शब्रा ११ 
तु०-५. ४. २. ८ ऐब्रा०, ८. १ 
3 वैस्तू०, २. ३०३ । 
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३. ४; ४. २२) पर चुनने का अधिकार ' सामन्तों का न । चुकाया गया है । राजा के पुरोहित से यह आशा की जाती 
होकर प्रजा का होता था। कितु निःसंदेह राजतन्त्र | रही है कि वह अपने मन्त्रं से राजा एवं उसकी सेना को 
सर्वथा . निर्वाचन पर आधृत नहीं था; राज-परिवार में | विजयी वनावे। राजा मुद्ध म स्वयं लड़ता था। 
उचित व्यक्ति के न मिलने पर दूसरे को चुनने के उदाहरण | कौषीतकि उपनिषद्‌ ३. १ के अनुसार प्रतर्दन युद्ध में 
कुरुवंशीय देवापि और शंतनु की पुराकथा में मिळते हैं; | मारे गये थे। राजसूय के प्रसङ्ग में उन्हें पुरों का भेत्ता 
द्र०-निरुक्त, २. १० । बताया गया है । 


राज-शक्ति डांवाडोळ रहती थी; अनेक प्रसङ्गो में शान्ति में राजा युद्ध-संवन्धी सेवाओं के उपलक्ष में 
राजा के राज्य-च्युत होने के उल्लेख मिलते हैँ। फिर से | राजा को प्रजा की आज्ञाकारिता प्राप्त होती थी; उदाहरण 
,सा्वभौमता प्राप्त करने के विवरण भी मिलते हैं, और | के लिये, राजा जनक विदेहों को दास के रूप में याज्ञवल्क्यों 
अथर्ववेद में राज-शकित-संवन्धी मन्त्र दिये गये हैँ^। || को प्रदान करते हैं: बृउ०, ४. ४. ३०; २. १. २०; 
युद्ध में राजा--निदचय ही ऋग्वेद से वाद के साहित्य | मैसं०, १. ६. १०; ऋ० १. ६७. १; ४. ५०. ८ प्रजा 
मे युद्धार्थ अभियानों का उल्लेख कम आता है, जिनका पहले | की आज्ञाकारिता कभी-कमी वलात्‌ भी प्राप्त की जाती थी : 
राजाओं के कर्तव्यो में महत्त्वपूर्ण स्थान रहता था। किंतु | ऋ० ९. ७.५; तु०-७. ६. ५ इत्यादि; तैब्रा०, २. ७. 
तैत्तिरीय ` १.८. ४. १ में कुरु-पञ्चाल - राजाओं का | १८. २। राज-सत्ता के लिए राजा प्रजा से अंशदान प्राप्त 
` उल्लेख आता है, जो इस प्रदेश के ब्राह्मणों की भांति | करता था, क्योंकि राजा को विशु का भोक्ता कहा गया है; 
शरद ऋतु में आक्रमण करते थे और जो सदा संनद्ध कितु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह प्रजा को सताता रहता 
रहते थे। उदाज शब्द भी निराज के साथ इस बात था। इसकी उत्पत्ति उस प्रथा में है, जिसके अनुसार राजा 
का समर्थन करता है कि राजा युद्ध से प्राप्त धन में | और उसके परिजन प्रजा के अंशदान पर निर्भर रहते थे; 
भाग लेता था। ऋग्वेद में युद्धों के अनेक प्रसंग आते हुँ; | द्रष्टव्य बलि और तु०-ऋ० १. ६५.४; अवे०, ४. २२. ७; 
उदाहरण के लिये, दाशराज्ञ : ऋ० ७. १८; ७. २३; ७. ऐब्ना०, ७. २९; ८. १२. १७; कौब्रा०, ४. १२; शद्रा०, 
८३ और तु ०-३. ३३; ३. ५३ । यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय | १. ८. २. १७; ४, २. १. ३. १७; ५. ३. ३. १२; ५. ४. 
भी अपने कतव्य के पालन में उतने ही तत्पर रहते थे, | २. ३; १०. ६.२ १; १३. २. ९. ६, ८१ । यह कर'ग्राम | 
` जितने.कि ब्राह्मण यज्ञों एवं अपन अन्य कर्तव्यों के पालन | गौ, और अरबों में से कोई एक माग होता था। यह ध्यान 
में।' आक्रमणात्मक यद्ध के साथ-साथ सुरक्षात्मक युद्ध भी | देने की बात है कि ग्राम और पशु को एक ही जगह रखागया . 
' राजा किया करते थे । राजा को जन का गोपा.कहा गया | है, जिससे उनपर राजा के सर्वोच्च स्वामित्व के संबन्ध में 
' है । राजसूय के अवसर पर उसे ब्राह्मणों का रक्षक बताया | वाद-विवाद का अवकाश ही न रह जाय; द्र०-अवे ४ 03.) 
गया है : ऋ० ३. ४३. ५। आदिवासियों पर आक्रमण का | २। यह कर षष्ठांश होता था, जैसा कि परवती साहित्य से 
= ऋगवेद में उल्लेख मिलता है: ऋ० २. १२. ११; ४. २६. | उल्लेख मिलता हैः । प्रथा के अनुसार राजा किसी क्षत्रिय _ 
। ३; ६. २६. ५; ६. ३३. ४, इत्यादि । परवर्ती वैदिक | को संरक्षण का अधिकार दे सकता था; इसी से सामन्त- | 
. साहित्यमें भी यद्ध के उल्लेख आते हैं: ऋ० ९. १७; | प्रथा.का विकास हुआ जान पड़ता है । क्षत्रिय या ब्राह्मण 
१० ३; २८. २; तैसं०, ६. ४. ८. ३; कौब्रा०, ५. ५; | से कर नहीं लिया जाता था। ग्रन्थों में ब्राह्मण की संपत्ति _ 
शब्रा०, २. ६. २. ४ एवं अग्रिम । राजसूय में “विश्‌' | को राज-वर्तेन से मुक्त बतायां गया हैः दाब्रा०, १३ 
के “भोजन” (करःग्रहण) से ब्राह्मण की रक्षा का शुल्क | २. १८; १३. ७१. १३। ब्राह्मण केवल सोम 
= 33 अमल अप 
१ इस संबन्ध में विशेष शब्द है, 'अपरुद्ध ; तु०- | 
अवे०, ३. ३. ४; कासं ०५ २८. १; तैसं०, २ रे: | 
१; मैसं०, २. २. १; पंबिब्रा०, १२: १२. ६; 
शब्रा०, १२. ९. ३. ३; कौसू०, १६: २० 
. काण्ड, आल्तिन्दिइशेस त्साउबर-रितुआल २७ 
एवं अग्रिम; अवे०, ३, ३ तु०-ब्छूमफील्ड, हिम्स 
दि अथववेद, १११। ` hh 


ers mm mmm 


दै वेबर, इस्तू ०, १८. ९३ टि० [ लुड्विग, 
३. २४६; पिशल और गेल्डनर, वस्तू? 
विन्तरनित्स, गेशिइत देर इन्दिइशन 


१. १७३, १७४ कीथ एआ' 


` बताया गया है । 


छ 
| 
। 
के 


१ 


४४२ 


था। स्वयं अदण्ड्य रह कर भी वह दण्ड घारण करता था: 
शब्रा०, ५. ४. ४. ७। अपराधियों का न्याय वस्तुतः 
उसके प्रशासन के अन्तर्गत था; क्योंकि सूत्रों में अप- 
राधियों का व्यक्तिगत न्याय कोई राजपदाधिकारी या 
राजा का प्रतिनिधि करता था, क्योंकि राजन्य को शूद्र के 
दण्ड का अध्यक्ष काठक संहिता २७. ४ (तु०-क्षत्रिय) में 
नागरिक न्याय के क्षेत्र में राजा 
केवल अन्तिम अपील में'निणंय देता था; कितु यह 
अनिर्चित है। ऋग्वेद का सध्यम-शी संभवतः जनता 
का न्यायाधीश होता था, या यह मध्यस्थ होता था। 
अपराघों के विस्तृत न्याय-क्षेत्राधिकरण का समर्थन 
वरुण फे गृप्तचरों के :उल्लेख में मिलता है: ऋ०, 
१. २५. १३; ४. ४. ३; ६. ६७. ५; ७. ६१. ३; ७. 
८७. ३; १०. १०. ८ अवे०, ४. १६. ४; क्योंकि वरुण 
मानवीय राजा का प्रतिरूप है! । संभवतः ऐसे गृप्तचरों 
का उपयोग युद्ध के अवसर पर भी होता था: ऋ० ८. 
४७. ११२ । | 

वैदिक काळ में राजा के विधान-संबन्धी कार्यो का उल्लेख 
नहीं मिळता, यद्यपि बाद में ये कतंब्य उसके कार्य-कलाप 
के आवश्यक अङ्ग बन गये थे। यह भी नहीं बताया 
जा सकता कि राजा को कौन-कौन से कार्य करने पड़ते थे! 


राजा के कामों में पुरोहित उसे सलाह देता था । उसे 
भी राजा के मन्त्रियों और सेवकों से सलाह लेने की 
सुविधा रहती थी; द्र०-रत्निन्‌। स्थानीय शासन ग्रामणी 
के अधीन होता था, जो राजा द्वारा निर्वाचित या नियुक्त 
किया जाता था। राजपद के बाह्म-चिह्न थे--राजा का 
प्रासाद एवं उसके भव्य वस्त्र : ऋ० २. ४१. ५; ७. ८८. 
५; वरुण का प्रासाद; आसन्दी से जनमेजय की राजधानी 
आसन्दीवन्त्‌ का नामकरण; तु०-शब्रा०, ५. ४. ४. १ 
एवं अग्रिम; वस्त्र : ऋ० १. ८५. ८; ८. ५. ३८; १०. 
७८. १ इत्यादि; “राजा घनपतिर्घनानाम्‌' : अवे०, ४. २२. 
३ । ऐब्रा०, ७. ३१ में राजा को न्यग्रोध वृक्ष की भांति 
कहा गया है । 


भू-पति के रूप में राजा--भूमि के संबन्ध में राजा का | 


उल्लेख कुछ दुरूह-सा है । ग्रीक उल्लेख प्रायः परस्पर-विसेघी 


OTS ~ 
` । इ०-फाय,दी कोइनिग्लिशे गेवाल्ट; ८० एवं अग्निम। 
' २ द्र०-फॉय, उपर्युक्त, अध्याय ३। 
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और कहते हूँ कि भूमि राजा की होती 2 कसें 
संपत्ति नही) । हापकिन्स का मत है कि कर पक 
लिये लिया जाता था, और भूमि पर व्यक्ति या ६ 


परिवार का स्वामित्व होता था । बाडत पावक कष | 


मत के विपरीत, कि राजा का भूमिःस्वामित्व वाद का है 
उनका कहना है कि वैदिक काळ में राजा प्रजा क 
विशेषतः वैश्यो का उपभोग करता था: ऋ० २९, १; 
कितु शूट्रों की भांति वह उन्हें मार नहीं डालता बा३। 


नीति-सूत्रों और शास्त्रों के समय की व्यवस्था के लिए हे | 


बृहस्पति और नारद के उद्धरण देते हैं, जिनमें राजा बे 
सर्वोच्च स्वामी कहा गया है । मानव-धमंशास्त्र ८, १९४ 
राजा को सब का स्वामी वताया गया है; व्युहर गे झ 
संदर्भ को राजा के भू-स्वामित्व का प्रमाण माना हूँ*। खि 
यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है । हाँ इससे इतना माना जा सखा 
है कि आधुनिक इंगलंड के राजा की भांति माणौ 
राजा का भूमि पर प्रतीकात्मक स्वामित्व होता था; गि 
लोगों उपभोग का अधिकार राजनीतिक था, न हि 
उन पर किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व । ,संक्षेपतः के 
व्यवस्था अफ्रीका में देखने को मिलती है, जहां गुहि 
किसी की भी मूमि को छीन सकता है, यद्यपि वह भूमि 
व्यक्ति के अधिकार में होती है । यह विषय गर्छ श 
तक पारिभाषिक है? । किंतु समानान्तर विषय प 
शक्ति की विशेषता को बताते हैं; दात द्वारा यां सा 


१ द्र०-डियोडोरस, २. ४०; एरियन। शक 
११; स्ट्रैबो, पृ ७०३ और हापकित्स बो 
१३. ८७ एवं अग्निम । जा 

२ द्र०-इण्डिया ओल्ड ऐण्ड न्यू, २२१ एव 

3 द्र०-बाडन पावल, विलेज कमु 
इण्डिया, १४५; इण्डियन विछैज । ° 
२०७ एवं अग्निम । 

४ द्र०-सेबुई० २५, २५९ | 

५ द्र०-कीथ, जर्नेल आफ दिं अफ | 
६. २०२ एवं आगे । अन्य आर्य लागि 
साक्ष्य से भी राजा के प्रारम्भिक पू 
का समर्थन नहीं होता । यह स्वागि 
काल तक नहीं था; #० 
८१. ७; होमर-कालीन 
लैंग, होमर ऐंड हिज एज, 

' रोम में भी नहीं था । 


हस्रा | 
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| द बह जक्ति हसान्ता हो सकती यी । | इतना हो पता जलता है कि राजपरिवार के सरम का — ES 
` वाधिकार द्वारा यह शक्ति हस्तान्तरित हो सकती थी । | इतना ही पता चलता है कि राज-परिवार के सदस्यों को 
 दापकित्स का विचार है कि पुरोहितों को भूमि का दान । राजन्‌ कह सकते थे और इससे त्सिमर के कथन का 
दना सचमुच भूमि का दान होता था । समर्थन नहीं होता। निःसंदेह ऐसी राज्य-व्यवस्था संभव 
राजा के सभा से संबन्ध के लिए देखिए सभा और | थी, और बौद्ध काल में इसके उदाहरण मिलते हुँ । 

उसके अभिषेक के लिए देखिए राजसूय । अराजकता का राजन--साम-विशेष । 'एतद्‌ वै साक्षाद्नं यद्‌ राजनं 

अर्थे है शासन का अभावः तैब्रा०, १५. ९. १; एब्रा०, १. भवति पाङक्तं ह्यन्नम्‌' तांब्रा० ५. २. ७ । 

१४. ६१ । ; राजनि-- रजन का वंशज । पञ्चविश ब्राह्मण १४. 

तु०- स राजसूयेनेष्ट्वा राजेति नामाघत्त' गोब्रा | ३. १७; २३. १६. ११ और तैत्तिरीय आरण्यक ५. ४. 

१. ५. ८; “राजा वै राजसूयेनेष्ट्वा भवति’ शन्ना० ५. १. | १२ में उद्रदेवं का यह पैतृक नाम है। 

१. १२; "राज्ञ एव राजसूयम्‌' शब्रा० ५. १. १. १२; राजन्य--राज-वंशीय व्यक्ति के लिए वैदिक काल 

यो बै राजा ब्राह्मणादबलीयान्‌' अमित्रेम्यो वै स बलीयान्‌ | ह राजन्य शब्द आया है । संभवतः उन अभिजात 

भवति' शन्ना० ५. ४. ४. १५; “राजानो वै राष्ट्रभूतस्ते | व्यक्तियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता था, जो 

हि राष्ट्राणि विश्नति' शब्रा० ९. ४. १. १; 'नाराजकस्य | राज-बंश के नहीं होते थे । यह संभव है कि आरम्भ में इस 

युद्धमस्ति' तैत्रा० १. ५. ९. १; “राजा महिमा तग्रा | शब्द का प्रयोग केवल राज-वंश के लोगों तक ही सीमित 

३. ९. १. १। . रहा हो, कितु यह किसी भी स्थल से प्रमाणित नहीं होता; 
राजन्‌ २--कुछ स्थलों पर राजन्‌ शब्द राजवंशीय | फलतः कह सकते हूँ कि यह शब्द प्रारम्भ में सभी कुलीनों 
| क्षत्रिय के लिए आया है, अथवा केवल सामन्त के लिए : | के लिए व्यवहृत होता था, केवल राजवंशीय व्यक्तियों के 

ऋ० १. ४०. ८; १०. १०८. ७; १०. ४२. १०; १०. | लिए नहीं : ऋ० १०. ९०. १२; अवे०, ५. १७. ९; ५. 

९७. ६; तैसं ०, ४. ६. ८. ३; वासं०, १८. ४८; २६.२; | १०. २; ६. ३८. ४; १०. १०. १८; १२. ४. ३२ एवं 

अवे०, १९. ६२. १ और संभवतः २. ६. ४ इत्यादिः । | अग्रिम; १५. ८: १; १९. ३२. ८; तैसं०, २. ४. १३. 

` त्सिमर ने इस बात के संकेत पाये हैं कि ऋग्वेद १०. | १; २- ५. ४. ४; २.५. १०. १; ५.१. १०-३ । शतपथ . 

९७. ६ के अनुसार शान्ति के समय में कुछ राज्यों में कोई | ब्राह्मण में राजन्य शब्द अनेक वार आया है, जबकि | 

राजा नहीं होता था; और राज-वंश के लोगो के समान | क्षत्रिय शब्द का प्रयोग उसमें परवर्ती अर्थ में भी है^। 
' अधिकार होते थे । उन्होंने प्रारम्भिक जर्मनी के राज्यों | शतपथ ब्राह्मण में राजन्य को राजपुत्र से भिन्न बताया स 27 
' सेइ की है स्थल से तो | है; तु०-१३. ४. २. १७; १३. १. ६- २। राजन्यके | 
|, [RE नल कप न र 4 यो और उसके पद का उल्लेख क्षत्रिय के नीचे | 
लेवी, ला दावित्रन यु , ७४ तु०- | (क्या गया है, जो शब्द बाद में शासक-वर्ग के लिए राजन्य | 
त्सिमर, आले०, १६२ एवं अग्रिम; हापकिन्स, | ज्‌ का स्थान ग्रहण कर लेता है। उसके उच्च स्थान _ 
जअओसो०; १३. ८४ एवं अग्रिम; फॉय, दी | का पता तैत्तिरीय संहिता २. ५. ४. ४ से चलता है, _ 
कोइनिरिे गेवाल्त नाल देन घर्मसूशन, राइप- | + उसे विद्वान ब्राह्मण और ग्रामणी (वैद्य) के साय 
त्सिग, १८९५; रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया, समृद्धि की चोटी पर (गत-श्री) बताया गया है। £ 
४६ एवं अग्निम; जराएसो०, १९०१. ८६०. तु० 'एष चै प्रजापतेः प्रत्यक्षतमां यद्‌ 'राजन्यस्तस्मादेकः 
८६१ । 


२ लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. २३६, २२७) संभवतः 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, १. ४. ५ में “राज्ञः 
इसी भाव में है; राजा को वहां अनार्ये कहा गया 
है, किंतु यह पाठ अशुद्ध है; तु०-राज्य ।. 
. 3 द्र०-आले०, १७६, १७७; अवे०, १. ९; रेः 
7. ४; ४.२२; इनमें राजा को अन्य सदस्यों से 
` ` श्रेष्ठ बताया गया है। | ee 

नरसी और आर्मीनियस अपने आप को राजा | | 
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८८ । तु०-रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया 
१ द्र०-एगरिंग का इण्डेक्स, सेबुई०, ४४ 


“0 
करते ७ 


६; शत्रस्य वा एतद्‌ रूपं यद्‌ राजन्यः' शब्रा० १३. १. ५. 
३; 'ओजः क्षत्रं वीर्य राजन्यः ऐब्रा. ८. २. ३, ४; “वृषा वै : 
राजन्यः तां्रा० ६. १०. ९; 'शुद्धं बै राजन्यस्य. वीयंम्‌' 


` शब्रा० १३. १. ५. ६; "ऐन्द्रो वै राजन्यः’ तैब्रा० ३. ८. 


२३. २; “तस्मादपि (दीक्षितं) राजन्यं वा वैश्यं वा 


ब्राह्मण इत्येव ब्रूयाद्‌ ब्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्जायते' 
शब्रा० ३. २. १. ४०। 


राजन्य-बन्ध्रु--यह शब्द राजन्य का ही वाचक है, 
कितु कुछ निन्दा के साथ। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण 
११. ६. २. ५ में विजित ब्राह्मणों ने जनक को राजन्य- 
बन्धु कहा है। यही वात प्रवाहण जैवलि पर बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ६. १. ५ में लागू है । दूसरी ओर शब्रा०, १०. 
५, २. १० में, जहाँ प्रकरण स्त्रियों का है, राजाओं को 
र ऐसा कहा गया है ।१ कितु यहाँ राजन्य-बन्वु को निन्दा 
$ के अर्थ में नहीं ग्रहण किया जा सकता, जब तक कि यह 
.त्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त न कहा जाय ; जैसा 
कि नग्नजित्‌ के विषय में हुआ हूँ: श० ब्रा०, ८. १, ४- 
१० ।* फिर एक स्थल पर जहाँ कि चार वर्णों का 
उल्लेख है, वैश्य को राजन्य-बन्चु से पहले रखा गया है : 
शब्ना०, १. १. ४. १२। 
 राजन्यर्षि-पञ्चविशञ ब्राह्मण १२. १२. ६ में 
' सिन्धुक्षित्‌ को राजन्यषि बताया गया है। तु०-ओल्डेनवगं, 
` त्सादामौगे०, “४२. २३५ टि० ३; द्र० वर्ण । 
' . राज-पति--राजाओं का स्वामी । शतपथ-ब्राह्मण 
११. ४. ३. ९. में यह शब्द सोम का विशोषण है । यह 
हीं भी सावंभोम राजा के लिए नहीं आया है । 
“राज्य । 
_राज-पिठू--राजसूय में राजा को दी जाने वाली 
उपाधियों में से एक उपाधि राजपितृ थी। इसका उल्लेख 
ऐतरेय ब्राह्मण ८. १२. ५; ८. १७. ५ में भी मिलता है। 
का पिता' इस अर्थ में यह राजा की कुल-क्रमागतता 
है । संभवतः प्रारम्भिक राज-तन्त्र में भी 
के अभिषेक की प्रथा चालू थी३ | 
-- राजा का पुत्र', 'राजकुमार', 'युवराज' । | 


७७७ क 


` श्राय: सभी स्थलों प्र यह शब्द अपने 
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` सन्‌ बहुनामीष्टे यद्‌ वेव चतुरक्षरः प्रजापतिइचदुरक्षरो | बास्तविक अर्थ मे परय द ˆ वास्तविक अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत ठे खे Sy 


है र .बहुनामीष्टे यद्‌ वेव चतुरक्षरः प्रजापतिदचतुरक्षरो 
राजन्यः' शब्रा० ५. १. ५. १४; 'क्षत्रं राजन्यः ऐब्रा. ८. 


१; शब्रा०, | 


| १०. ४०. ३; ऐत्रा०, ७. १७, ६; 
| ४; कासं०, १४. ८; तैन्रा०, ३. ८. ५. का | 
४. २.५; १३. ५. २. ५ इत्यादि। कासं०, २८ । हा 
राजन्य और राजपुत्र की अभिन्नता का र पं 
में यह शब्द भू-स्वामी के अर्थ में सीमित हो बाद हे |; 
| राज-पुरुष-निरकत २. ३ में राजसेवक ३ | 
| राज-पुरुष शब्द आया है। तुऽ पुरुष | | 
राज-भ्राह--राजा का भाई। पड्चविज्ञ 7. 

१९. १. ४ के अनुसार यह राजा के सहायक बढ गो 
। में से एक है । ऐब्रा०, १. १३. १८ इत्यादि में मीस 
| उल्लेख आता है । | 
'राज-मात्र-कौषीतकि वाह्यण २७.६मे औ। 
| शांखायन श्रौत-सूत्र १७. ५. ३, ४; १७. १५३३ ब्‌ 
| उन सभी व्यक्तियों को उद्दिष्ट करता प्रतीत होता हुं | 
राजन्‌ कहा सकते हूँ, अर्थात्‌ राजपुन्न और राजन्य। | 
राज-यक्ष्म--राज-रोग । ऋग्वेद १. १६१. १ गेंगे| | 
तदनन्तर अनेक वार इस शब्द का प्रयोग मिलता है: के, | 
११. ३. ३९; १२. ५; तैसं०, २. ३. ५. २; कासं^ {| | 
३; २७. ३; मैसं०, २. २. ७ । त्सिमर ने इसेक्षय का | 
है, जो ठीक जान पड़ता है*। परवर्ती साहि | 
उल्लिखित क्षय रोग के लक्षण, इंसमें मिलते हैं।। बू | 
फील्ड के अनुसार इसका अर्थ “उपदंश” है: नए | 
चिन्त्य है* । ॥ 
राज-सूय--अथवंवेद एवं परवर्ती सहित |. 
उल्लिखित राजसूय राजा के अभिषेक-समारोह का प | 
अवे०, ४. ८. १; ११.. ७. ७; तैसं०, ५. ६ 
ऐब्रा०, ७. १५. ८: शब्रा, ५. १. १. १२ इत्यादि। ॥ । 
में इसका विस्तृत वर्णन आया है। * ० है" । | 


१ द्र०-जाली, त्साइतश्रिफ्त ५०. ५१४ | 

२ द्र०-आले०, ३७५ एवं अग्निम । 

3 तु०-वाइज़, सिस्टम आफ हिन्दू ने 
एवं अग्रिम; जाली, मेडिसिन ८८. ८९ | 
जिन्होंने राज-यक्ष्म को सभी रोगों से se 

अर्थात्‌ “राजा से भी अच्छा न किया जा * ह । 


pa 


रोगः | पु a क्तः 
४ द्र०-हिम्स आफ दि अथववेद, ६९ ` 


विपर्यास भी उसी में आ में है । न 
“५ द्र०-वेवर, ऊबर दी कोइनिग्सवाई' 
हिल्लेब्राण्ड्ट, रितुआल . लितरात्यूर' 


| 


रर | मय 


हल 
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 विशेषताएँ ब्राह्मणों में मिलती हैं, विशेषतः शब्रा०, ५. २. ` 
३. १ में; -द्र०-मैसं ०, ४. ३. १ एवं अग्निम; तैसं०, १. 
८. १. १ एवं अग्निम। इसमें प्रयुक्त होने वाले मन्त्र 
याजुष संहिताओं में “मिलते हुँ : तैसं०, १. ८; कासं०, 
`१५; मैसं०, २. ६; वासं०, १०। ` राजसूय यज्ञ निरा 
पुरोहितों का क्रिया-कलाप न होकर एक लोकप्रिय उत्सव 
होता था; उदाहरणार्थं, राजा अपने राजकीय परिघान 
में सुसज्जित होता था और सार्वभौम शक्ति के प्रतीक के 
रूप में वह घनुष्‌ और वाण को घारण करता था । उसका 
यथाविधि अभिषेक होता था; वह अपने किसी एक संबन्धी 
के विरुद्ध कृत्रिम गो-आक्रमण संपन्न करता था: झन्ना०, 
५. ४. ३. १ एवं अग्निम; या किसी राजन्य से छद्य-युद्ध 
करता था; तु०-तैसं०„ १. ८. १५ भाष्य के साथ? 
अक्ष-क्रीडा भी की जाती थी, जिसमें उसे विजयी दिखाया 
जाता था; द्र०; अक्षः । वह प्रतीक रूप से आकाश की 
ओर चढ़ता था; जो उसके विश्‍व-व्यापक शासन का सूचक 
. होता था। वह एक व्याश्र-चर्म पर चढ़ता था और इस 
। प्रकार वह व्याघ्र की शक्ति को प्राप्त कर लेता था । 
ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१-२३ में अभिषिक्त राजाओं की 
एक सूची दी गई है, जहां राजा के अभिषेक को चन्द्र से 
` संवद्ध महाभिषेक बताया गया है । यह अश्वमेधियों की 
सूची से संबन्ध रखता है, जो शतंपथ ब्राह्मण १३: ५. ४ 
और शांखायन श्रौतसुत्र १६. ९ में दी गई हँ। 
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राज-स्तस्बायन--राजस्तम्ब का वंशज । झ्ञतपथं 
। ब्राह्मण १०. ४.२. १; १०. ६- ५.९, में यज्ञवचस्‌ का 
यह पैतृक नाम है। ˆ 
_ राजाधिराज--राजाओं का : राजा । 
आरण्यक १. ३१. ६ में सार्वभौम राजा के लिये आया है 
राजाश्व -राजा का घोड़ा। यजुर्वेद और ब्राह्मणों 
| में राजाश्व का उल्लेख आता है: तैसं०, ४. ३. ६. २; 
४.४.२. १; मैसं०; २. ८. ३, ९; कासं ०५ १७. रे. ८ 
वासं०, १४. १३; १५. १०; तैब्रा०, २.२. ६.२; है: 
११.३.१; ऐब्रा०, ५. २३. २ इत्यादि । 
. ` १-राज्ञी_द्र०-राजन्‌ । ` [ 
/ ४ होती थी : हिल्लेब्राण्ड्ट, 
और ओल्डेनबर्ग, २६६ दि०-१ 
ह ; जराएसो०, १९०७, ८४४, ८४५ । | 
` ` १ एगछिग, सेबुई०, ४१. १०० टि०.१ ।. 


उपर्युक्त; कि पत उ वेबर, ४७ 


_ सेबुईः 


तैत्तिरीय. 


तु०-कीयः 


३ तु०-बेबर, एपिद्शेस इम वैदिद्शन रितुआल, £ | | 
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२--ाज्ञी छान्दोग्योपनिषद्‌ २. १५. २ में प्रतीची 


या पश्चिम दिशा को राज्ञी बताया गया है । 


राज्य--अथरवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में “सावंभौम 


सत्ता” के अर्थ में राज्य शब्द आता है : अवे०, ३. ४. २; 
४. ८. १; ११. ६. १५; 
तैसं०, २. १. ३.४; २. ६. ६. ५; ७. ५. ८. ३; ऐत्रा०, 
७. २३; जैउब्रा०, १. ४. ५। शतपथ ब्राह्मण ५. १. १. 


१२. ३. ३१; १८. ४. ३१; 


१२ के अनुसार इस सत्ता के अन्दर नहीं आता । 
राज-सत्ता के अनेक प्रकार बताये गये हैं। शतपथ 


ब्राह्मण ५.:१. १. ३ के अनुसार राजसूय यज्ञ राजा के 
लिए है; वाजपेय सञ्राट्‌ के लिए है; साम्राज्य की सत्ता 
राज्य-सत्ता से बढ़कर है। सम्राट्‌ की एक विशेषता कें रूप 


में उसका सिंहासनाधिरोहण बताया गया हैँ; आसन्दी : 
शब्रा, १२. ८. ३. ४ । कहीं कहीं: स्वाराज्य (अनियन्त्रित 
राज्य) एवं राज्य का विपर्यास दिखाया गया है: कासं०, 
१४. ५; मैसं०, १. ११. ५; तु०-तैब्रा० १. ३. २. २। 
एतरेय ब्राह्मण ८. १२. ४. ५ (तु०-शांभ्रौसूत्र, १७. १६. 
३) में ऐसे सभी पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख आता है: 
राज्य, साम्राज्य, भौज्य, - स्वाराज्य, वेराज्य, पारमेष्ठ्य, 
और महाराज्य; जब कि आधिपत्य (सर्वोच्च शक्ति) का 
उल्लेख और जगह आता (है: पंविद्रा०० १५. २. २५; 
छाउ,० ५. २. ६। किंतु इन शब्दों से राज्य के इतने 
प्रकारों को समझना आवश्यक नहीं था । कोई भी राजा 
सम्राट या महाराज कहा सकता था, भके ही वह सचमुच 
राजाओं का राजा न रहा हो; वह घाक का राजा हुआ 
तो उसे ये विशेषण मिल जाते थे; तु०-जनक विदेहः | 2७ 
शब्राण, ११.३. १.२, ६; ११-२-२-३ इत्यादि। | 
वैदिक काल में अशोक-साम्राज्य या गुप्त-साम्राज्य के _ A 


समान साम्राज्य संभव नहीं था । A, 
तु० 'अवरं हि राज्यं परं साम्राज्यम्‌' शब्रा०, ५. १. न 
१. १३। fe त 


तु०-हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स०, १५. ३०। « 
राति- दान : ऋ० १. ११. ३; १. ६०, १; १. ८ 
२;१०. १४३. ४; १. ११७. १; १- १२२.७; १. १३२ 
२; १. १६२. २; २. १. १६; अवे०, ६. ३९. २; १ 
५. ४; वासं०, ३८. १३९; शब्रा० १४. २ २. २६ 
दांभौयूत्र, ९. ६. ६ इत्यादि) . 
रात्रि-रात्रो--ऋग्वेद में एवं अन्यत 


 _ ईनरामा- सामान्यतः 


“वारुणी रात्रि? तैब्रा०, १. ७. १०. १; 'अहर्वँ शबलो रात्रि: 
इयामः' कौत्रा०, २. ९; 'रात्रिरेव श्रीः श्रियां हैतद्‌ रात्र्यां 
सर्वाणि भूतानि संवसन्ति’ शब्रा, १०. २. ६. १६; 'रात्रिः 
सावित्री गोब्ना०, १. १. ३३; “रात्रिवें कृष्णा शुक्लवत्सा 
तस्या असावादित्यो वत्सः' शब्रा०, ९. २. ३. १०; "रात्रिवँ 
पिञ्ञङ्गिला' तैब्रा ३. ९. ५. ३; 'रजता रात्रिरभवत्‌' 
तैब्रा०, १. ५. १०. ७; “सोमो रात्रि: शब्रा०, ३. ४. ४. 
१५; 'क्षेमो रात्रि” शब्रा०, १३. १. ४. ३; 'ब्नह्मणो वै रूप- 
महः क्षत्रस्य रात्रि: तैन्रा०, ३. ९. १४. ३; 'यजमानदेवत्यं 
वा अहुः । ्रातृव्यदेवत्या रात्रिः’ तैब्रा०, २. २. ६. ४; 
'आरनेयी वै रात्रि: तैब्रा १. १. ४. २; । 

राथप्रोष्ठ द्र०-असमाति राथप्रौष्ठ । 

राथीतरी-पुत्र--रथीतर-वंशीया का पुत्र । भालुकी- 
पुत्र (बृउ०, ६. ५. १ काण्व) के शिष्य अथवा कौञ्चिको- 
पुत्र (बृउ०, ६. ४. ३२ माध्यं०) के शिष्य एक आचार्य 
का नाम राथीतरी-पुत्र है । 

राध गोतम--गोतम का वंशज । वंश ब्राह्मण, इस्तू०, 
४. ३७३, ३८४ में दो आचार्यों का नाम राध गौतम 
आया है । 

राधस्‌ - ऋग्वेद-काल से ही घन के अर्थ में राघस्‌ 
शब्द आता रहा है: ऋ० १. ९. ५; १. १७. ७; ५. १३. 
६; २. १३. १३; २. २२. ३; ४. ३२. २१; ५. ३८. 
१; ५. ५२. १७; अवे०, ५. ११. ११; इत्यादि । 

राधा-व्र०-नक्षत्र । 

राधेय--राघा का वंशज । शांखायन आरण्यक ७. ६ 
में एक आचार्य का मातृक नाम है । 

१-रास---ऋ० १०. ९३. १४ में एक व्यक्ति का नाम 
राम है । लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६६ के अनुसार उनका 
पैतृक नाम सायव (ऋ०, १०. ९३. १५) था; कितु 
यह संदिग्ध है । नो 

२-राम ओपतस्विनि--उपतस्विन का वंशज । शत- 
पथ ब्राह्मण ४. ६. १. ७ में एक आचार्ये का यह नाम है । 

३-राम क्रातु-जातेय, वेयाप्रपद्य-ऋ्रतुजात का 
वंशज, व्याध्रपद्‌ का वंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. 
४०. १; ४. १६. १ में शङ्ग शाटयायनि आत्रेय के शिष्य 
एक आचार्य का यह नाम है। 

४-राम मार्गवेय-ऐतरेय ब्राह्मण (रामो हास मार्ग- 
वेयोऽनूचानः श्यापर्णीयः ७. २७. ३) में इयापणों के पुरोहित 
` वंश का नाम राम मार्गवेय है । 
_ रामकायन--द्र°-बस्त। | 
स्त्री के अर्थ में आने वाला 
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त्यहा द्ा>, ४. ५३ तरिबणः हा ५१०; | रामा शब्द इछ स्य पइ च ८ शब्द कुछ स्थलों पर वेश्या के अर्थ में गया पे 
होता हैः तैसं ०, ५. ६. ८. ३; तैआ०, ५, ८, १३; बा 
२२. ७। तु०-वेवर, इस्तू ०, १०. ७४, ८४ । २ ५० 
२-रासा--अथर्ववेद १. २३. १ में भाष्यकार 
ने रामा को भृङ्गराज-नामक ओषधि माना है। 
रायोवाज- पञ्चविश ब्राह्मण ८. १. ४; 
१७ (तु०-२४. १. ७) में एक साम-द्रष्टा ऋषि 
रायोवाज है । 
राशि- छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १. २. ४ में बियो 
की सूचि में राशि का उल्लेख आता है, जिसे गणित माना 
जा सकता है । 

। राष्ट्र ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में राज्य या 
राजकीय क्षेत्र को राष्ट्र कहा गया है: ऋ०, ४,४२, 
१; ७. ३४. ११; ७. ८४. २; . १०. १०९३; १०, 
१२४. ४ इत्यादि; अवे०, १०. ३. १२; १२. १.८; १३, 
१. ३५; वासं०, ९. २३; २०. ८; तैंसं०, १. ६. १०. ३; 
३. ५.७. ३; ५.७.४. ४; तेब्रा०, १. २. १. १३ 
इत्यादि; मैसं ०, ३. ३. ७; ३. ७. ४; ३.८.६; ४ 
६. ३। | 

ब्राह्मणों में राष्ट्र--“श्रीवे राष्ट्रम्‌' शन्ना०, ६-७३ | 
७; 'श्रीवै राष्ट्मइवे गन्ध: शन्ना०, १३. २. ९. २; "रषं | 
वा अश्वमेघः' शब्रा०, १३. १. ६. ३; अष्टौ वै वीरारा | 
समुद्यच्छन्ति राजभ्राता च राजपुत्रश्च पुरोहितश्च महिपी व 
सूतश्च ग्रामणी च क्षत्ता च संग्रहीता चैते वै वीरा राई 
समुदच्छन्त्यतेष्वेवाष्यभिषिच्यते' तांब्रा० १९ १-५ 
क्षत्रे हि राष्ट्रम' ऐब्रा०, ७. २२; 'राष्ट्रं पसः तैब्रा० ९ ४ 
७. ४; "राष्ट्र मुष्टिः शाब्रा०, १३. २. ५ ८; 7 
हरिणः' शब्रा० १३. २. ९. ८; राष्ट्राणि वै बिशः पु 
८. २६; सबिता राष्ट्रं राष्ट्रपति; शब्रा ११, ' 
३. १४। 5 

राष्ट्र-गोप- -राष्ट्र का रक्षक । ऐतरेय ब 
२५ में पुरोहित को राष्ट्र-गोप कहा गया है; न 
अपने मन्त्रों एवं यज्ञों द्वारा राष्ट्र और राजा की 
करता था । " 

रासभ--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में गये कै हँ 
आया हैः ऋ० १. ३४. ९; १. ११६.२; १: के 
२१; ३. ५३. ५; ८. ८५. ७; तैब्रा०, ५ १: है ३ 
कौब्रा०, १०. १; शज्ब्रा, ६.३. २ ३; ४ न 
इत्यादि । 

तु० 'यदसदिव स रासभोऽभवत्‌ शब्रा 
११; 'यत्‌ तद्‌ अरसदिवैष रासभः' शब्रा०, ९ 3 
'वैद्य॑ च शूद्रं चानु रासभः' झब्रा०, ६: ४. १ ये 


१३.४, 
का नाम 
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< णा णा मा 
| रास्ता--यजुर्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण में करघनी अथवा ' 
११. ५९; ३८. १; तैसं०, १. १. २. २; ४. १. ५. ४; , 
कासं०, १- २; १६ ५; १९. ६; शब्रा०, ६. २. २. 
` २५; ६. ५. २ ११, १३; तु०-रास्ताव==करधनी वाली 
४, १. ५. १९ । 
राहु--अथर्ववेद १९. ९. १० में राहु उस असुर का 
ताम प्रतीत होता है, जो चन्द्र-प्रहण का कारण वनता है । 
पाठ अनिरिचत है; किंतु संभवतः राहु ही अभिप्रेत हो । 
तु०-कौसून्न, १००; इस्तू०, १. ८७; ह्विटनी ट्रां० अवे०, 
९१४। 
राहू-गगण--रहू-गण का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
१. ४. १. १०, १८; ११. ४. ३. २० (तु०-सायण-भाष्य 
क्र०, १. ८१. ३ पर) में यह गोतस का पैतृक नाम हैँ । 
रिक्थ--ऋह्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रिक्थ शब्द 
उत्तराधिकार के अर्थ में आया है: ऋ० २. ३१. २; 
तु०-निरुबत ३. ५; द्र०-ऐन्रा०, ७. १८. ९ । 
रिपु--ऋग्वेद एवं अथवंवेद में शत्रु के लिये आया 
हैः ऋ०-१. ३६. १६; ` १- १४७. ३; १- १४८. ५: 


२.२३. १६; २. २६. १६; २. ३४. ९ इत्यादि; अबे०, | 


१९. ४९. ९। 
रिग्र-तद्‌ यदभेष्यं रिप्रं तत्‌' शब्रा० ३. ५. २; ११. 
रुकू--'अमृतत्वं वै रुक! शब्रा ९. ४. र: १४; 
७. ४. २. २१; भ्राणो बै रुक्‌ प्राणेन हि रोचते' शब्रा० 
७. ५. २. १२; 'चक्षुवें रुक्‌' शब्रा० ६. रेः २. ११. 
रुक्म रकम संभवतः वक्षःस्थळ पर पहना जाने 


४. १० ५; ५. ५३. ४; ५. ५६- १ इत्यादि; सक्मः 
वक्षस्‌: २. ३४. २. ८; ५. ५५. १; ५१. ५७. ६ इत्यादि; 
` रबिसन्‌ :, १. ६६. ६;. ९. १५. ५; तु०-तैसं० २. हे. रे. 
३; ५. १. १०. ३; वासं०, १३- ४०. इत्यादि। कुछ 
स्थलों पर सूर्य के लिए यह प्रयुक्त हुआ है; अतः इसे 
वरूयाकार समझा जा सकता है । ब्राह्मणों में यह स्वर्णपात्र 
के अर्थ में आया है : शब्रा०, ३. ५. १. २०; ५ २ ९- 
२१; ५. ४. १. १३; तैब्रा०, १. ८: २.३; १- ८: ९ ४ 
रबिमन्‌ :, शद्रा०, १३. ५.४. २; ऐब्रा०, ८. २१. ३। 
तु०-'असौ वा आदित्य एष रुक्म एष हीमाः स्वाः 
. प्रजा अति रोचते रोचो ह वै तं स्म इत्याचक्षते परोक्षम्‌ 
. शद्रो० ७. ४. १, १०; 'आदित्यस्य (रूप) स्ममः तैब्रा० 


३.९.२०. २; 'असौ वा आदित्य एष रुवमः राश 


mm 


|| 
|] 


वाला कोई सोने का आभूषण है: ऋ० १. १६६, १०; | 


४४७. 
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रुक्‍्म-पाश--पेंडेण्ड वाली चेन : शब्रा०, ६: ७. १. 


तगडी के लिये आया है: वासं०, १. ३०; | 
रहिस, रहना या तगई लिये आया है वास ०, १. ३०; । ७, २७; ६. ७. ३. ८; ७. २. १. १५ इत्यादि || 
। 


रुद्र--वैदिक देवों में एक प्रमुख देवता रुद्र हैं । यद्यपि 
ऋग्वेद में रुद्र के लिए अलग से केवल तीन ही सूक्त (१. 
११४; २. ३३; ७. ४६) आये हुँ; तथापि यजुर्वेद एवं 
अथर्ववेद में रुद्र अत्यन्त महत्त्व के देवता बन गये हैं । यजुवद 
की सभी संहिताओं में रुद्राध्याय अलग से आता है : तैसं०, 
४. ५; ४. ७; वासं०, १६; अवे०, ११. २ इत्यादि । 
रुद्र कपर्दी हैं: ऋ० १. १४. १। उनके पास पिनाक 
घनुष्‌ है : वासं०, १६. ५१। वे कृत्तिवासा हैं : वासं०, 
१६. ५१। विशेष विवरण के लिए द्र०-मैकडानल, 
वैमा० । 

ब्राह्मणों में रुव्र-'यदरोदीत्तस्माद्‌ रुद्रः शब्रा० ६. १. 
३. १०; 'अग्नि-वें रुद्रः ५. ३. १. १०; तांत्रा० १. १.५. 
८-९; देखो कुमार एवं अग्नि; 'अथो आएण्येष्वेव पशुपु 
रुद्रस्य हेति दघाति' शत्रा १२. ७. ३. २०; “अथ यत्रैतत्‌ 
प्रथमं समिद्धो भवति। घृप्यत इव तहि हष भवति रुद्रः 
शब्रा० २. ३. २. ९; 'रौद्रा वै. पशवः' शब्रा ६. ३. २. 
७; *रौद्री वै गौ: तैन्ना० ५. २. ४. १३; “यद्‌ रुद्रएचन्द्र- 
मास्तेन' कौब्रा० ६. ७; रुद्रः स्विष्टकृत्‌' शब्रा० १३. ३. 
४. ३; 'घोरो वै रुद्रः कौब्रा० १६. ७; “रुद्रो ह वा एष 
देवानामशान्तः संचितो भवति तमेवेतच्छमयति' कौत्रा० 
१९. ४; 'अम्बिका ह वैः नामास्य स्वसा' शब्रा० २. ६. 
२. ९; “शरद्‌ वा अस्य (रुद्रस्य) अम्बिका स्वसा” तैब्रा० 
१. ६. १०. ४; 'एतस्य वै देवस्य आशयादरकः समभवत्‌ 
स्वेनैवैनम्‌ एतद्भागेन स्वेन रसेन प्रीणानि शब्रा० ९. १. 
९; 'स (सद्रः) एतं रुद्रायाद्राये प्रैयंगवं चरं पयसि निरव- 
पत्‌। ततोवै स पशुमानभवत्‌' तैब्रा० ३. १- ४. ४; 
“उच्छेषणभागो वै रुद्रः तैब्रा० १. ७. ८. ५; “तं (प्रजापति) ~ 
द्ोऽम्यायत्य विव्याघ' शब्रा० १. ७. ४. ३; 'तदु यद्‌ | 0 
रदितात्‌ समभवंस्तस्मादू रुद्राः सोध्यं शतशीर्षा रुद्रः सह 


| 
| 
| 


< 


स्राक्षः शतेषुधिरधिज्यघन्वा प्रतिहितायी भीपयमाणोऽतिष्ठः । 


| ६; एषा (उदीची) वै रुद्रस्य दिक्‌' तैब्रा० १. ७. 
| ।यदुदञ्चः परेत्य व्यम्बकैश्चरन्ति स्द्रमेव तत्‌ स्वायां 
| प्रीणन्ति' कौब्रा० ५. ७; 'प्राणा वै स्द्राः ।. 
सबै रोदयन्ति’ जैउब्रा० ४. २. ६; 'कतमे 
| दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदस्मान्‌ 
। दुल्कामन्त्यथ रोदयन्ति तद्‌ यदू राद रोदयन्ति 


वेदि 
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रहति रायणः उच बहन (इल ३०२) आयत ऋसे र हि 
- सामान्य संपत्ति के लिये रेक्णस्‌ आया हो के | 
र १ १२१५; १ १५८४, हा रा । 
($ i है ् 


रुद्र-भूति द्राह्मायण--वंश ब्राह्मण (इस्त ०,४. 
१ 5, में त्रात के शिष्य एक आचार्य का नाम है। 
6 
| 


रुद्रिय- कुछ स्थलों पर रुद्र-पुत्र मरुतों को रुद्रिय 
कहा गया है : ऋ० १. ३०. ७; २. ३४. १०; ५. ५७. ७; 


२०. ७; ७. ४. ७.; ७. ४०. २ इत्यादि। 


७. ५५. २२ इत्यादि । ट ` ९. रेणु--घुलि के अथं मे रेणु शब्द 
` रुधिक्रा-ऋग्वेद २. १४. ५ के अनुसार इन्द्र के शत्रु दी ल ९: ऋ०, १- ३३. १४; १,९२ ४३३ | 
एक दैत्य का नाम रुधिक्रा हुँ; जिसे इन्द्र ने मारा था । ' १३; ४. ४२. ५; अवे०, १०. १. १३ इत्यादि | 


ऐब्रा०, ७. १७. ७; शांभौसूत्र, १५. २६. १। ` | 
रेतस्‌--वीयं के अर्थ में रेतस्‌ शब्द ऋगेदनाह । | 
ही आ रहा है । कुछ स्थलों पर इसका सामान्य प्रयोग ॥ | 
जैसे पर्जन्य-रेतस्‌ : ऋ० ५. ८३. ४। मन के प्रथम रे | 
का भी उल्लेख आया है : ऋ० १०. १२९: ४; छ |. 
सामान्यतः पुरुषों या पशुओं के वीये के अथं में ही इका | 
प्रयोग मिलता है : ऋ० १. १६४. ३४; ३. पपुः १५ | 
वासं, १९. ७६; अवे०, २. २८. ५; २. ३४. २; ऐ, | 
२..३३; कासं०, २०. ६; शद्रा०, १.४; ५ इल्लाहि। || 
ब्राह्मणों में रेतस्‌--'रेतो हृदये (श्रितम्‌)' तैब्रा० ३.५ 
८. ७; 'अवाग्‌ वे नाभे रेत: शब्रा० ६. ७. १. ९; 'ोरं | 
नाभानेदिष्ठः' ऐब्रा० ६. २७; 'सोमो वै वृष्णो अश्वस के! ¦ 
तत्रा ३. ९. ५. ५; 'रेतः सोम: शब्रा ३. ३.२४ | 
"सोमो रेतोऽदघात्‌' तैब्रा० १.६.२.२; 'आपो रेतः प्रजं | 
तैब्रा० ३. ३. १० ३; “पो हि रेतः तांब्रा० ८.७९ 
'यत्‌ पयस्तद्‌ रेतः गोब्रा० २. २. ६; 'रेतः आज्यम्‌ अ! | 
१. ३. १. १८; 'रेतो.वा अन्नम्‌’ गोब्रा’ १. ३. || 
रेतो हिरण्यम्‌' तैब्रा० ३. ८. २. ४; वागुउहिछ | 
शब्रा० १. ५. २. ७; 'शुक्लं वै _रेतः' ऐब्रा० iis MF 
'रेतःसिक्तिबै पात्नीवतग्रहः' कौब्रा० १६. ६; खो | 
अच्छिद्रम्‌' ऐब्रा० २. ३८; 'त्रिवृद्धि रेत: तांब्रा ^` | 
१४; 'रेतो वा अत्र यज्ञ: शब्रा० ७. ३. २ नी वर 
सिचौ यस्य ह्याण्डौ भवतः स एव रेतः वि | 
७. ४. २. २४; 'दक्षिणतो हि रेतः सिच्यते. bt ; ४ 
७. १०; 'दक्षिणतो वा उदग्योनौ रेतः सिच्यते ४ कि 
६. ४. २. १०; '“आतुन्नाद्धि रेतो घीयते' तारीः त । 
१०. ११; 'हिक्कताद्धि रेतो घीयते' तांब्रा० “7 ३ |. 
'उपांशु वै रेतः सिच्यते’ शन्ना० ९. ३. १२१ | 
स्त्रियै च पुंसद्च संतप्यतेऽय रेतः सिच्यते श्र 
३. १६; 'वायुरवे रेतसां विकर्ता’ शब्रा० १३: 
| आणो हि रेतसां विकर्ता' झब्रा० १३. ३: ८ ` 
| रेतसो योनिमतिरिच्यतेऽमुया तद्‌ भवत्यथ 
तदेतद्‌ वे रेतसः समृद्ध यत्‌ समं 


पय ७ 
कर ७४८ 


` रुधिर--रक्त के समान लाल के अर्थ में रुधिर शब्द २. रेणु--विद्वामित्र के एक पुत्र'का नाम षह; 
ह पहले अथर्ववेद ५. २९. १० में आता है। | | 
` रूप्‌ कुछ स्थलों पर रुप्‌ शव्द पृथ्वी के लिये आया 
द है: ऋ० ४. ५. ७. ८; १०. १३.३। 
रुस---ऋग्वेद ८. ४. २ में रुशम, इयावक और कृप 
के साथ रुम को इन्द्र का कृपा-पात्र बताया गया है । 
रुरु--अश्वमेघ की वलियो की सूची में रुर (हरिण) 
का उल्लेख आया है: तैसं०, ५. ५: :१९. १ ; .वासं०, 
२४. २७. ३९; मैसं०, ३. ११. ९। ऋग्वेद ६; ७५. १५ 
में रुरु-शी्ष्णी (रुरु के सींग वाळे) ''वाणों का उल्लेख 
हू । तु०-त्सिमर, आले०, ८३। ` Ee 


i, रुशम--ऋगेद ८. ३. १३; ८. ४, २; ८. ५१. 
' ९ सेँरुशम को इन्द्र के कृपा-पात्र के रूप में दिखाया गया 

 हैँ। अन्यत्र रुशमों और उनके राजा ऋणंचय का उल्लेख 

याहः ऋ० ५. ३०. १२-१५। रुशमों और उनके 
' , राजा कोमं का उल्लेख ऋग्वेद २०. १२७. १ में 
. मिलता है। ह 

ओ रुशमा-पङ्चर्विच ब्राह्मण २५. १३. ३ में कुरुक्षेत्र 

का चक्कर लगाने वाली एक स्त्री का नाम रुशमा है। 
इस संदर्भ से रुशमों और कुरुओं का संबन्ध व्यक्त 


होता है। 


 _रुषती-ऋम्वेद १. ११७. ८ में रुषती का उल्लेख 
हे] लुड्विग), के अनुसार वह एक लड़की है, 
जिसका विवाह श्याव के साथ हुआ था। राथ* के 
` साती के रूप में यह शब्द इवेत का वाचक है । 
दिर्घ है; क्या इयाव को व्यक्तिवाचक माना जा 


2? 
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ल्ल्य व्क न्म 
१. रेभ--ऋग्वेद में स्तुति-गान करने वाले कारु या है: ऋ०, १०. ८५. ६; तैसं०, ७. ५. ११. २; 


गायक को रेभ कहा गया है : १. १२७. १०; ६. ३. ६; | कासं०, अश्वमेघ ५. २। वाद में अथर्ववेद के कुछ मन्त्रों 
६. ११. ३; ७. ६३. ३; ८. ९७. ११; ९. ७. ६ | (२०. १२७. ४-६; खिल० ५. ९) को रैभी कहा गया 
इत्यादि; तु०-अवे०, २०. १२७. ४। है: ऐब्रा०, ६. ३२. १; कौन्ना०, ३०. ५ इत्यादि; किंतु 
_ २-रेभ--ऋग्वेद में अदिविनों के एक कृपा-पात्र का | ऋग्वेद और तैत्तिरीय संहिता के उक्त स्थलों पर ये पद्य 
नाम रेभ है, जिसे उन्होंने वाइ एवं केद से वचाया था: | नहीं लिये जा सकते । 
ऋण०, १. ११२. ५; १. ११६. २४; १. ११७. ४; १... रेम्य--रेभ का वंशज । पौतिमाष्यायण और कौण्डि- 
११८.६; १. ११९. ६; १०. ३९. ९ । न्यायन के शिष्य एक आचार्य का नाम रैभ्य है : बुउ०, २. 
रे-वन्त्‌--रेवन्त्‌ या रेवान्‌ शब्द घनवान्‌ के अर्थ में | ५. २०; ४. ५. २६ माध्यंदिन । 
बहुत बार आया हैः ऋ० १. १८. २; १०. २२. १५; ४. रोग-अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में बीमारी के 
२५. ७; ८. २१. १४; तु०-अवे०, ६. २१. ३ इत्यादि । | लिए रोग शब्द आम हैं: अवे०, १. २. ४; ३.३. ३; 
रेबती--द्र०-तक्षत्र । ३. २८. ५; ६. ४४. १; ६. १२०. ३; ९. ८. १, २१; 
ब्राह्मणों में रेवती--'रेवत्यामरवन्त' तैब्रा०, १. ५. २. | छाउ०, ७. २६. २। : 
९; 'पृष्णो रेवती’ तैब्रा०, १. ५. १. ५; “ज्योती रेवती रोचन--“रोचनो हि नामैप लोको यत्रैष (सूयः) 
साम्नाम्‌' तांग्रा०, १३. ७. २; 'थद्‌ बृहत्‌ तद्‌ रैवतम्‌’ | तपति' शब्रा०, ७. १. १. २४। द्र०-दिव्‌ । 
ऐब्रा०, ¥. १३; "गायत्री वै रेवती' तांब्रा०० १६. ५. १९; रोदसी-द्यावा-पृथिवी. अर्थात्‌ दयु-छोक और पृथ्वी- 
रेवतीनां रसो यद्‌ वारवन्तीयम्‌' तांव्रा०, १३. १०. ५; | लोक के लिए द्विवचन में रोदसी शब्द का प्रयोग आम रहा 
'आपो बै रेवतीः” तैब्ना०, ३. २. ८. २; अपां वा एव रसो | हैः ऋ० १. १०. ८; १. ३३.५; १. १३६ ६; २. १. 
यद्‌ रेवत्यः तांत्रा०, १३. १०. ५; 'पश्वो वै रेवत्यः' | १५; २. ११. ९; ३. २. २; ३. ३. २; अवे०, १. ३९५ 
तांब्रा०, १३. ७. ३; 'वागवै रेवती’ शन्ना०, ३. ८. १. १२; | ३; ४. १. ४ इत्यादि । 
रेवत्यः सर्वा देवताः ऐब्रा०, २. १६। तु० 'यदरोदीत्‌ (प्रजापतिः) तदनयोः रोदस्त्वम्‌ 
परवर्ती संस्कृत साहित्य में नमंदा नदी के रेवा | तैब्ना०, २. २. ९. ४; 
ह वेवर (इं० लिट०, १२३) ने रेवोत्तर नामक | _ रोघस्वती-ऋग्वेद १; ३८- ११; निघण्टु, १. १३. 
व्यक्ति के प्रथमार्धे में माना है; और इसका अर्थ उन्होंने | म नदी के लिए रोघस्वती कु न ह 6 
रेबा के दक्षिण देश में रहने वाळा” यह किया है। रेवोत्तर | रोपणाका एक पक्षी के फि स आह 


५ ,२२. ४; तु०-तैव्रा०, रे. ७. ६ | 
का उल्लेख ब्राह्मण १२. ८. १. १७; १२. ९- ३. | ५०. १२; अवे०, १ 
। मे बह, किक २२। सायण न शारिका या काष्ठशुक किया है; . कितु 


रैबोत्तर--शतपथ ब्राह्मण १२. ९. ३. १ (तु०-१२- कौशिक सूत्र ये ठ 22 का केशवमिश्र ने इसका 2. म 
८. १. १७) में पाटव चाक्र स्थपति का नाम रेवोत्तर है, | अर्थ काष्ठ-विशेष हद कजा जि ड 
सृञ्जयो ने पौंसायन के साथ इन्हें छेक दिया था; रोमशा--बृहद्देवता ३. १५६. ns Er, 
कितु At बल्हिक प्रातिपीय का विरोध करके पत्नी का नाम रोमशा है, कहे कि छ 
हे व नम १. १२६. ७ का उल्लेख आता है । हा ६ 
की दता राजा की शक्ति को प्रतिष्ठित करने में म आने बाला “रोमशा” शब्द विशेषण भी हो सकता है, 
। 'रोमों वाली” Ne 
: - ; . | जिनका अर्थ होगा “रोमों वाली । १ 
| रेष्मन्‌- बवंडर : अवे०, ६. १०२. २; १५. २. १; 2, Pr 
मैसं०, ३. १५. २; वासं, २५. २। रोहः स्वर्गो ne क 
रैक-छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. १. ३, ५८३ ०२: रो डि ल क; 
२. ४ में गाड़ी वाले रैक्व की' कथा आती है, जो एक | खिया आया हैं: ऋ० ८. CR 2 रह 
विशेष विद्या में प्रवीण थे ( | १३. १. २२; तैसं०, ६. १- ६: ३; शन्ना०, 
_ रेक्-पणेछान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. २. ५ के अनुसार 
महा-वुर्षो के क्षेत्रमें रैक्व-पर्ण एक स्थान है। 2 
रमी (्िग हवत में)। गाया और गा | रोह 


को भी एक विद्येष प्रकार का साहित्य कहा | ११. ६० 


=e क “कमा न लमकक>क लल 


४:प ८ २ इत्यादि ` ` | ६ 
२-रोहिणी-तक्षत्र | तु० सा 


र र छं i चे रौरवम्‌' तांब्रा० ७. ५. ८। 
: 7 रोहिण--इन्द्र के शत्रु एक असुर का नाम रौहिण 
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कि व वह लंबा रोहरहन रद । १३९ ७ जम नक । ततो वै ते सर्वान्‌ रोहानरोहन्‌ तद्‌ 
रोहिण्यै रोहिणीत्वम्‌' तैन्ना०, १. १. २. २;. 'ता अस्य 
(प्रजापतेः) प्रजाः सृष्टा एकरूपा . उपस्तब्धास्तस्थू रोहिण्य 
इवैव तद्‌ वे रोहिण्ये रोहिणीत्वम्‌' शब्रा०, २. १. २. ६; 
'या (प्रजापतेर्दहिता) रोहित्‌ सा रोहिणी अभूत्‌' ऐब्ना०, 
३. ३३; आत्मा वे प्रजा पशवो रोहिणी' शब्रा०, ११. 
११.७। 

रोहिंत्‌--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर राथ (वोब्‌०) के 
अनुसार रोहित्‌ “लाल अश्व” का वाचक है: १. १४. १२; 
१. १००. १६; ५. ५६ ५; ७.४२. २; बाद में यह 
लाल हरिणी को जताता है: तैसं०, ६. १. ६. ५; मैसं०, 
३. १४. ११, १८; वासं ० २४. ३०, ३७; अवे०, ४. ४. 
७; एऐब्रा०, २. ३३. १। . 

१-रोहिंत--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में छाल 
अइव के लिये आया है: ऋ०, १. ९४. १०; १. १३४. 
९; २. १०.२; ३. ६.६; तैसं०, १. ६. ४. ३; 
पंविब्रा०, १४. ३. १२; तु०-अवे०, १३. १. १। 
. २. रोहित- शुनःशेप के आख्यान में हरिशचन्द्र के 
पुत्र का नामं रोहित है : एऐब्रा०, ७. १४; शांभ्रौसूत्र, 
१५. १८.८। 7२ 

३. रोह्रित- छन्द । “रोहित नामैतच्छन्दो यत्पारु- 
च्छेपमेतेन वा इन्द्र: सप्त स्वर्गान्‌ लोकानरोहत्‌' ऐब्रा० 
५, १० । 

रोहितक--रोहितक या रोहीतकं एक वृक्ष है : मैसं ०, 
३.९. ३; आपश्रौसूत्र, १. ५. ८ । 

रोहितक-कुछ--एक स्थान-विशेष का नाम रोहितक- 
' कुल है: पंनित्रा०० १४. ३. १२; तु०-१५. ११. ६; 

' लाश्नोसूत्र, ६. ११, ४ । 

' रोहितकूलीय-साम-विश्ञेष । 'एतेन वै विइवामित्रो 
 रोहिताम्याँ रोहितकूल आजिमजयत्‌' तांब्रा० १४. ३. १२। 

रोहिद्‌श्च- छाल घोड़ों वाला। कुछ स्थलों पर 
अग्नि के लिए रोहिदड्व शब्द का प्रयोग मिलता है : ऋ० 
१. ४५. २; ४. १:८; ८.४३. १६; १०. ७. ४; 
तु ०-१०. ९८. ९; वासं०, ११. ७२ । 

रोहीतक--ब्र०-रोहितक । 
 रोरव-सामःविशेष। “ते (असुराः) प्रत्युष्यमाणा 
' अरवन्त यदरवन्त तस्माद्‌ रौरवम्‌’ तांब्रा० ७. ५. ११; 
_ “अग्निर्वे रूरस्तस्यैतद्‌ रौरवम्‌' तांब्रा० ७. ५. १०; 'पशवो 


कः है ४ ऋ० १. १०३. २; २. १२. १२; अवे०; २०. १२८. 
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यह एक ग्रह (तु०-रोहिणी) है; कितु यह चिन्तय क्र 
| 

२. रौद्विण-पुरोडाश । 'अग्निर्व ह वा 
रौहिणावेताम्याँ हि देवताम्याँ यजमानाः स्वर्गं लोक रोह 
शब्रा० १४. २. १. २; “अहोरात्रे वै रोहिणौ' शत्रा० १४ 
२. १. ३; 'इमौ वै लोकौ रौहिणौ' शब्रा० १४. २. १,४ 
“चक्षुषी वे रौहिगी' शब्रा० १४. २. १. ५। ; 

३. रौहिण वासिष्ठ--रोहिणी नक्षत्र में उतनः 
तैत्तिरीय आरण्यक १. १२. ५ में एक व्यक्ति का नाम हैं। 

रौहिणायन--रौहिण का वंशज । शतपथ बराह 
१०. ३. ५. १४ में प्रियन्नत का यह पैतृक नांमरहै। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में शौनक एवं अन्य व्यक्तियों डे 
शिष्य के रूप में भी रौहिणायन का उल्लेख आता है: २. 
५.२०; ४. ५. २६ माध्यंदिन । 

` रौहित- छन्दो विशेष । 
i) 

ळच्त--ऋग्वेद में दूत के पुरस्कार को लक्ष कह _ 
गया है: ऋ०, २. १२. ४; तु०-त्यूडसँ, 'दास युं ` 
लइपीलन इम आल्तन इन्दीन, ४ टि०; त्सिमर, आहे 
२८७। 

लक्षण या छक्ष्मनू--सशुओं के ऊपर छापे या दा 
गये चिल्लो को लक्षण या लक्ष्मन्‌ कहते हैं। मैत्ादगी 
संहिता ४. २९ में पशुओं को चीतने कां काये रेवती गी 
में करने को कहा गया है; संभवतः रेवती (= ) | 
नक्षत्र में पशुओं की समृद्धि सोची जाती रही हो। “” 
अष्टकर्णो । तु०-गोभिलगुसूत्र, ३. ६. ५; शगः ` 
१०; अवे०, ६. १४१. २; मैसं०; ४. २: ९ 

छच्मण्य--लक्मण का वंशज । ऋगवेद ५ १ 
१० में यह ध्वन्य का पैतृक नाम प्रतीत होता हैं । 

ळच्मन्‌--तु०-'तस्माद्‌ यस्य मुखे लक्ष्म 
पुण्यरक्ष्मीक इत्याचक्षते' शब्रा० ८. ४. ४. १ १; 
यस्य दक्षिणतों लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मीक 
शब्रा० ८. ४. ४. ११; 'तस्माद्‌ यस्य सर्वतो ef 
तं पुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षते’ शब्रा’ ८ ७ ' 
द्र०-लक्षण । 

लक्ष्मी -पहले लक्ष्मी सब्द' चिल्ल का a 
फिर “पुण्या लक्ष्मी?” और 'पापी लक्गीः 
सौभाग्य और दुर्भाग्य का वाचक बना 
यह संपत्ति या समृद्धि का वाचक बना । ल द 
में: ऋ० १०. ७१. २; द०-अवे०, १४ हह 
५-६; शब्रा०, ८. ४. ४८, ११; ऐब्रा0 २ ओः ` 
२० १. ५.२) वाजसनेयि. संहिता ३१ २२ | ० 


.. वि जि र म म "२ | 


धार 
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लगने वाला) और अच्छी सिलम (=त्सरु) वाळा कहा 

गया है। 2 
लाङ्गछायन- छाङ्गलका वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण 

५. ३. ८ में ब्रह्मन्‌ मौद्गल्य का यह पैतृक नाम है । ै 
लाज- पुंलिङ्ग, बहुवचन में परवर्ती संहिताओं और. 

ब्राह्मणों में भुने हुए घान को लाज कहा गया हू: मैसं०, 

३. ११. २; वासं०; १९. १३, ८१; २१. ४२; शब्रा . 

१२. ८. २. ७; १०; १२. ९. १. २; १३. २. १. ५ ॥ 


बाचक है। RE 
'लब--लूवा या बटेर । यजुवेंद में अशवमेघ की बलियों 


की सूची में लब क़ा उल्लेख आता है: मैसं०,३. १४. ५; 

' बासं०, २४; निरुक्त, ७. २ जहाँ ऋग्वेद १०. ११९ को 
लब-सूक्त बताया गया है; अनुक्रमणी में ऐन्द्र रूब को 
उसका ऋषि कहा गया है । तु०-वृदे०, ८. ४० । 


हिक २ ६ में या श्री-सूक्त में लक्ष्मी शब्द श्री का 


लम्बन--आउम्वर या दुन्दुभि का नाम लम्बन आया क 
है: बृउ०, ५. १२. १ माध्यंदिन । तु०-'आदित्यानां का एतद्‌ रूपं यल्लाजाः' तैग्रा 
ललाट--मस्तक: अवे०, ९. ७. १; १०. २. ८; | ३. ८. १४. ४; "नक्षत्राणां वा एतद्‌ रूपं यल्लाजाः' शब्रा० न 
शब्रा०, ३. ७. ४. ८; काश्रौसूत्र, ६. ४. २; लाशरौसुत्र, Sr 


१३. २. १. ५ । 7 
लाजि--वाजसनेयि संहिता २३. ८ और तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३. ९. ४. ८ में लाजि शब्द आया है; अर्थ दुरूह हट 
है; सायण ने “भुने दाने वाळा” (==लाजिन्‌) इस अर्थ 2 
में लिया है, और महीघर ने इसे “भुने दाने का परिमाण | 
बताया है । 
लातव्य--छतु का वंशज । पञ्चविश ब्राह्मण ८. 
६. ८ (तु०-्ावद्रा०० ४. ७) में कूशाम्ब स्वायवका | 
पैतृक नाम झातव्य है। 5 
तु०-'छातव्यो गोत्रो ब्रह्मणः पुत्र (ओंकारः) गोब्रा 
१. १.२५; 'स्वाहा वै सत्य-संभूता ब्रह्मणो दुहिता बहमप्रकृता 
ळातव्यसगोत्रा त्रीण्यक्षराण्येक पदं त्रयो वर्णाः शुक्लः पक्षः | 
सुवर्ण इति' शब्रा० १. ४. ७; 'एतद्ध स्म वा आह कूशाम्बः क्र 
स्वायवो ब्रह्मा लातव्यः कस्विद्‌ अद्य शिशुमारी यञ्चपथेऽ | 
प्यस्ता रिष्यति' तांन्ना० ८. ६. ८ । ER 
छामकायन--छमक का वंशज । एक प्रामाणिक | 
आचार्य के रूप में झामकायन का उल्लेख मिलता 
लाश्रौसूत्र, ४. ९. २२; ६. ९. १०; निदान-सूत्र, ३ 
१३; ७. ४. ८१ । वंश ब्राह्मणः में उनका नाम संवर्गजित्‌ 
भी आया है । 


८. ८. २० । तु०-रराट । 
१, ललाभी--अश्व, वृषभ या पशु के माथे के सहज 
चिल्ल अथवा बनाए गए चिह्न, अथवा पुण्डू को ललामी 
| कहा गया है। ऋग्वेद १. १. १००. १६ में यह पुण्डूवती 
के अर्थ में आया है । द्र०-अवे०, १५. १. १; तैसं०, २. 
३. १; २. १. ४. १; ७. ३. १७. १; काश्चौसूत्र, २०. 
१ ३३ इत्यादि । 
२. ललामी--अथर्ववेद १. १८. १ में किसी दानवी 
का वोधक हूँ । 
लवण- नमक । ऋग्वेद में लवण का उल्लेख नहीं 
मिलता; अथर्ववेद में एकवार ७. ७६. १ में यह शब्द 
आया है; इसके वाद ब्राह्मणों के अन्तिम युग में ही लवण 
का वर्णन मिलता है, जहाँ इसे अनोखे मूल्य का बताया गया 
है: छाउ०, ४. १७. ७; तु०-छाउ०, ४. १३. १; बुउ०, 
२. ४. १२; शब्रा०, ५. २. १, १६। प्राचीन वैदिक 
। साहित्य में इसका उल्लेख न मिळना आश्चयंजनक है; क्योंकि 
उस समय आयं नमक के प्रदेश (--सिन्धु की घाटी) में थे। 
. _ दु०~लवणेन सुवर्णं संदध्यात्‌ गोब्रा १. १४; 
जउन्ना० ३. १७. ३ । 
छवन- निरुक्त २. २ में फसल की कटाई (लवन) 
. का उल्लेख आता है। 
| लाक्षा--अथर्वबेद ५. ५. ७ में लाख के लिये आया 
ह है। तु०-ह्विटनी, द्रां० अवे०, २२९; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आर दि अवे०. ३८७, ४२१ । 
 छाङ्गल--हर के लिए वैदिक शब्द लाजूल है: ऋ० ४. 
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ळामगायनसगोत्रा द्वे अक्षरे एकं पदं त्रयश्च 
पक्षः सुवणं इति’ गोब्रा०„ १, ३- १६। | 
ळाह्यायनि-छह्य का वंशज । बृहदारण्यक 
४. ५. १. २ में भुज्यु का पैतृक नाम र 
छता का वाचक है: ऋ 
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के क परय ते के नाते छु शर कुत्स को | लोका उखा विनर उखा' शब्रा०, ६. ५. २. १७ क 


लुश- इन्द्र के प्रिय होने के नाते लुश और कुत्स को 
प्रतिद्वन्द्रिता का ब्राह्मणों में उल्लेख मिलता हैँ: पंविद्रा०, | आसदः' शब्रा०, १०. २. ५. ८; 'इमे वै (अयोः) क 
९. २. २२; जैब्रा०, १. १२८१ । अनुक्रमणी के अनुसार | भूतेच्छदः' गोब्रा०, २. ६. १४; इम उ लोका शन्न 
ऋग्वेद १०. ३५-३६ के रचयिता लुश घानाक है। तु० ; चरित्रम्‌' शब्रा०, ८. ३. १. १०; 'इमे वै लोका रि 
बुदे०, २. १२९; ३. ५५। ' शन्ना०, ७. ५. २. ३४; 'तदादुः, कि तत सहसषम्‌। ज्ञ 
लुशाकपि खागंछि- खुगल का वंशज । पञ्चविश | मे छोका इमे वेदा अथो वागिति ब्रूयात्‌' ऐब्रा०, ६ १५ 
ब्राह्मण १७. ४. ३ के अनुसार कुषीतक और कौषीतकियों | 'इमे वै लोका: सर्पास्ति हानेन सवेण सपेन्ति यदिदं किर 
को शाप देने वाले का नाम लुशाकपि खार्गलि है। वे | गब्रा०, ७. ४. १. २५; “इमे वै लोकाः 
केशिन्‌ दाल्भ्य के समकालीन थे : कासं०, ३०. २; कपि- | शब्रा०, ७. ४. २. ८; इमे वै लोका: सतश्च योनिरस 
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.स०, ४६. ५। 
लोक - ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में आम है : ऋ० 
१०. १४. ९२; अवे०, ८. ९. १; ८. ९. १५; ४. ३८. 
५; ११. ५. ७; ११. ८. १० इत्यादि; वासं०, ३२. ११ 
इत्यादि । तीन छोकों का बार-बार उल्लेख आया है: 
अवे०, १०. ६. ३१; १२. ३. २०; ऐब्रा०, १. ५. ८; 
शब्रा०, १३. ७. ३ इत्यादि । 'अयं लोकः' अवे०, ५. ३०. 
१७; ८. ८. ८; १२. ५. ३८; १९. ५४. ५; वासं०, 
१९. ४६ इत्यादि; इसका विलोम वह लोक 'असौ लोकः” 
अवे०, १२. ५. ३८, ५७; तँसं०, १. ५. ९. ४; ऐब्रा०, 
५. २८. २; ८. २. ३। कुछ स्थलों पर लोक शब्द से 
स्वर्गे अभिप्रेत है: शब्रा०० २. ६. १. ७; १०. ५. ४. 
१६; ११. २. ७. १२; संभवतः ऐब्रा०, ७. १३. १२। 
दूसरे लोकों का भी वर्णन मिळता है: कासं०, २६. ४; 
कोब्रा०, २०. १; वुउ०, ३. ६. १; ४. ३. ३६; ६. १. 
१८ इत्यादि । 
ब्राह्मणों में लोकत्रय इमे छोकाः' तांब्रा०, ७. १. 
१; १६- १६. ४; शब्रा०, १. २. ४. २०; 'एता वै (भूर्भूवः 
स्वरिति) व्याहृतय इमे (पृथिव्यादयः) लोकाः' तैब्रा०, 
२. २. ४. ३; 'त्रयो वाव लोकाः। मनुष्यलोकः पितृ- 
लोको देवलोक इति' शब्रा०, १४. ४. ३. २४; 'इभे वै 
(ज्रयः) रोका दिव्यानि धामानि’ शन्ना०, ६. ३. १. १७ 
. “उत्तर एषां लोकानां ज्यायानू' ताब्रा०, १६. १०..३; इमे 
वै लोका दिशवानि घामानि' शब्रा०, ६. ७. ३. १०; 'स यः 
स वैश्वानरः । इये स लोका इयमेव पृथिवी विश्वमगिनर्नरो 
ऽन्तरिक्षमेव विश्वं वायुर्नरो द्यौरेव विश्वमादित्यो नर 
झब्रा०- ९. ३. १. ३; 'इमे लोकास्त्रिराजः' तांत्रा०, १६ 
११. ४; 'इमे लोकास्त्रिणवः' तां्रा०, ६. २. ३; 'इमे वै 


^ झाट्यायनक के लिए द्र०; अतँल, जअओसो० 
१. ३१। 
१ राथ ने वोबू० में लोक को सर्बत्र स्थान या अवकाश 


के अर्थ में लिया है; 


| यच्च ह्यस्ति यच्च न तदेभ्य एव लोकेभ्यो जायते' खा, | 
| ७. ४. १. १४; 'इमे वै लोका विष्णोविक्रमणं विष्णोर. | 
क्रान्तं विष्णोः कान्तम्‌’ शब्रा०, ५. ४. २. ६; 'स (विष्णु 
इमान्‌ लोकान्‌ विचक्रमेऽथो वेदानथो वाचम्‌, ऐब्रा ०, ६, १५; 
'इम उ लोकाः संवत्सरः' शब्रा०, ८. २. १ १७; "त र 
वाव लोका यदहोरात्राण्यर्घमासा मासा ऋतवः संवर 
शब्रा०, १०. २. ६. ७; 'एते हेमे लोका मित्रगृप्ताः' श्रा 
६. ५. ४. ४; 'स ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे कथं न्विमे (तरयो) 
लोका ध्रुवाः प्रतिष्ठिताः स्युरिति स एभिश्चैव पंतग | 
भिरचेमां (पृथिवीम्‌) अदुंहृद्‌ वयोभिइच मरीचिभिस्वा् | 
' रिक्षं जीमूतैरच नक्षत्रैरच दिवम्‌’ शब्रा०, ११. ८१.३ | 
'यावन्त इमे लोका र्ध्वास्तावन्तस्तीर्यञ्चः' तांग 
१८. ६. ३ । 
लोग, लोगेष्टका--लोष्ठ या ढेला : ऋ० १० (८ 
१३; १०. २८. ९; शांब्रा०, ९. ३; झांश्रौसूत्र, ५ ११ 
३। शतपथ ब्राह्मण ७. ३. १. १३. में मिट्टी से बगी £ 
लोगेष्टका है । द्र०-शद्रा०, ७. ३. १. १३; १०. ४ ३ 
आया है। | 
लोध--ऋग्वे ३. ५३. २३ में लोष शब्द | 
राथ^ के अनुसार इससे कोई लाल जानवर अभि है! । 
ओल्डेनबगर ने लाल बकरा यह अर्थ किया है । हु” । 
५. ६. १६-१ में 'अघि लोघ-कर्ण' जिसका अर्थ | | 
'अतिळाल कानों वाला' है; तु० निरुक्त, ४. १२ ह्वे 
छोपा- तैत्तिरीय संहिता ५: ३. १८. १.१ 
की बलियो में लोपा का उल्लेख आया है। साप 
अनुसार यह स्मशान- शकुनि या काक है । थे अगल्य ईं 
छोपासुद्रा--ऋग्वेद १. १७९ j 
पत्नी का नाम छोपामुद्रा है । तु० बुदे? ग 
ळोपाश--ऋषेद १०. २८. ४ में और ` 
अश्वमेघ की बलियों की सूची में छोपाश सा १; मं | 
या लोमड़ी के लिए आता हैः तैसं 3 | 


३. १४. १७; वासं०, २४.३६ । जा | 
है] वोब्‌० ४ Pp 2 
क ऋण नो०, १. २२५ । ४ 
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लोमन्‌--रोमन्‌ या रोआँ : ऋ० १०. १६३. ६; 
अवे०, २ ३३. ७; वास, १९. ८१; तस०, ५. १. ६; 
ऐब्रा०, २. ११ इत्यादि । 

२. छोम (साम)- “भरद्दाजस्य लोम (साम) भवति' 
तांब्रा० १३. ११. ११; “तदु (लोमसाम) दीघंमित्याहु 
तांब्रा० १३. ११. १२; 'पशवों वै छोम (साम)' तांब्रा० 
१३. ११. ११ । 

लोष्ठ--मिट्टी का ढेला : तैसं०, ५. २. ५. ६; 
शब्रा०, ३. २. २. २०; ४. १. ५. २; १४. ४. १.८: 
कासं०५ २३. ६; काश्रोसूत्र, २०. ३. ७ इत्यादि । 

लोह--छोह का प्रारम्भिक अर्थ लाल है; फिर यह 
इस रंग के तांबे का या संभवतः कांसे का वाचक होता 
है । इसे इयान (लोहा) से भिन्न बताया गया हूँ: वासं०, 
१८. १३; तैसं ०, ४. ७. ५. १ । ब्राह्मणों में भी कई बार 
इसका उल्लेख आता है : शब्रा०, १३. २. २. १८; छाउ० 
। ४.१७; ६.१.५; जैउद्रा०, ४. १. ४। दर०-अयस्‌। 
। तु०-रजतेन लोहं (संदघ्यात्‌)' गोब्रा ० १. १. १४; “लोहेन 
सीसं संदष्यात्‌' गोब्रा० १. १. १४; 'दिशो वै छोहमय्य 
(सूच्यः)' शब्रा० १३. २..१०. ३ । 

लोइ-मणि-छान्दोग्योपनिषद्‌ ६. २. २. ५ में बोह- 
टलिङगूक की डिक्शनरी के अनुसार लोह-मणि शब्द तब 
के ताबीज या मणि को जताता है; स्वणंखण्ड को नहीं, 
' जैसा कि भाष्यकारों के आधार पर मैक्समूलर ने अपने 
अनुवाद में माना है । 

लोहायस--लाल घातु । शतपथ ब्राह्मण ५. ४. १ 
१, २ में अयस्‌ और स्वर्ण से भिन्न लोहायस्‌ का, उल्लेख 
हैं। जैमिनीय ब्राह्मण ३. १७. रे मे कार्ष्णायस 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ६२. ६. ५ में कृष्णायस से इसे भिन्न 
बताया गया है । संभवतः, तांबा अपेक्षित हो । 

तु०-'त्रपुणा लोहायसं (संदध्यात्‌)' जेउव्रा० ३. १७. २ । 

लोहित--प्राय: लाल के अर्थ में लोहित शब्द अथव- 

वेद ११. ३. ७ में ताम्र को जताता है। आपस्तम्ब श्रौत 
सूत्र २४. ९. ७ में किसी व्यक्ति का नाम लोहित है। 

छोद्दितायस--छाल घातु, “ताँबा” । यह छोह का 
पाठान्तर है : मैसं०, २. ११. ५; ४- ४ ४ ऋसे?) 
१८. १० । 
' लोह्दिताहि--लाल सांप। यजुर्वेद म अश्वमेघ की 
» सूची में लोहिताहि का उल्लेख आया है: तैसं०, ५: ९ 
2. हा १; मैसं०, ३. १४. १२; वासं०, २४. २१। तु? 


श्रौतसूत्र 


लौगाक्षि-लोगाक्ष का वंशज । कात्यायन 
आचार्य का नाम लौगाक्षि है । 


| 
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लोहित्य--छोहित का वंशज । जैमिनीय घ ला See SS कलर जा 
ब्राह्मण में अनेक आचार्यो का पैतृक नाम लोहित्य है, जो 
संभवतः लौहित्य वंश की किसी विशेष शिक्षा या अध्ययन . 
का द्योतक है । देखिए :-कृष्णदत्त, कुष्णरात, जयक, 
त्रिवेद कृष्णरात, दक्ष जयन्त, पल्लिगुप्त, मित्रभूति, यशस्विन्‌ 
जयन्त, विपदिचत्‌ दृढजयन्त, वैपद्चित दाढेजयन्ति, दृढ़- 
जयन्त, इयामजयन्त, दामसुजयन्त, सत्यभवस्‌ । शांखायन 
आरण्यक ७. २२१ में भी एक लौहित्य या लौहिक्य का 
उल्लेख आया है। 


नय 

१. वंश- वांस के अर्थ में वंश चन्द का उल्लेख 
ऋणग्वेद-काल से ही पाया जाता है । यह प्रायः घर बनान 
के काम में आता था : ऋ० १. १०. १; अवे०, २. १२ 
६; ९. ३. ४; मैसं०, ४. ८. १०; तब्रा०, १. २. ३ १; 
झाब्रा०, ९. १. २. २५; ऐआ०, ३. २. १; शाभा० 
८. १। 

२. वंश--शब्दिक अर्थं “बांस” । मनुष्यों या आचार्यों 
की परंपरा की सूची, पोरियों के सादृश्य पर : शत्रा०, 
१०. ६. ५. ९; बृउ०, ६. ३. १४; वंत्रा०, ४. ३७४ में 
शांआ०, १५. १। 

वंश-नर्तिन्‌--वांस पर नाचने वाला नट । पुरुषमेघ 
की बलियो की सूची में वंश-नतिन्‌ का उल्लेख आया है 
बासं०, ३०. २१; तैत्रा०, ३. ४. १७ १। 

बंसग--ऋग्वेद में घन के आगे चलने वाले वृषभ 
को वंसग कहा गया है : १. ७. ८; १. ५५. १; १. ५८ 
४; ५. ३६. १ इत्यादि; अवे०, १८. २. ३६ । 

चक दाल्भ्य-दल्म का वंशज । छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 
१. २. १३; १. १२. १ में एक आचार्य का यह नाम हू । च 
काठक संहिता ३०. २ के अनुसार उन्होंने घुतराष्ट्र क्कः हा 
साथ एक याज्ञिक वाद-विवाद में भाग ल्या था 
वकछ- बाह्याणो में वृक्ष की छाल ( ==वस्कल) के 
लिये आया है : तैत्रा०, ३. ७. ४. २; कोब्रा०, १० २। 
बक्षणा-ऋग्वेद ३. ३३. १२ में कुत्या के 
आया है । है 
वक्षसू--5०-शरौर । द्‌ 
वधा--अथवंबेद ६. ५०. ३; ९.२ 
जानवर के लिये आया है । 


४५४ 


0 र र र जता चर: 'परशंव उह वै बङक्रयः' कौब्राऽ, १०.४।. तु०- 
झरीर। j 
चङ्ग-बंगाल का नाम वेदिक साहित्य में वङ्ग के रूप 


में नहीं पाया जाता, यदि हम ऐतरेय ब्राह्मण २. १. १ के | साधुयंदारम्भणतोऽणीयान्‌ प्रहरणतः 


“वङ्गावगधाः' को “बङ्ग-मगघाः” इस रूप में न ग्रहण 
करें| वङ्ग शब्द इस अर्थं में बौघायन धमंसुत्र १: १. १४ 
में और अथर्ववेद-परिरिष्ट १. ७. ७ में आया हैं । 

वंगृद्‌-किसी असुर का नाम वंगृद है: ऋ० १. 
५३. ८। 

९. वज्र-इन्ग्र का प्रमुख अस्त्र है, जिसका उल्लेख 
ऋम्वेद में ही बार-वार आया है । इन्द्र हाथ में वज्र धारण 
करके चलते हूँ: ऋ० ६. २३ ३ । त्वष्टा ने उनके लिए 
स्वर्यं वस्त्र बनाया था: ऋ० १. ३२२; १. ५१. ७। 
वह सौ पोरों वाला है: ऋ० ८. ६. ६। 

ब्राह्मणों मं वस्त्र: 'वस्रो वा अश्रिः’ शब्रा०, ३. ५. 
४. २; “वज्रो वे परशुः' शब्रा०, ३. ६. ४. १०; त्रिवृद्‌ 
वे वज्रः कौब्रा०, ३. २; '(देवाः) एतं त्रिःसमृद्धं वज्ञ- 
मपद्यज्ञाप इति तत्‌ प्रथमं वत्ररूपं सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं 
वप्त्र्पं पञ्चदशरचं भवति तत्‌ तृतीयं वञ्ररूपमेतेन वे 
देवास्त्रःसमृद्धेन वज्रेणेम्यो ऊोकेभ्योऽसुराननुदन्त' कौब्रा०, 
१२. २; 'वज्जो वा आपः शब्रा०, १. १. १. १७; तेब्रा०, 
३. २. ४. २; "पञ्चदशः (स्तोमः) वे वत्रः' शब्रा०, १. 


३. ५. ७; 'वज्जो वे भान्तो वज्रः पञ्चदशः’ शब्रा०, ८. ४. . 


१. १०; इन्द्रो ह यत्र वृत्राय वज्रं प्रजहार । स प्रहृतशच- 
तुर्घाभवत्‌ तस्य स्फ्यतृतीयं वा यावद्‌ वा यूपस्तृतीयं वा 
: यावद्‌ वा रथस्तृतीयं वा यावद्वाथ यत्र प्राहरत्‌ तच्छकलोऽ- 
शीर्यत स पतित्वा शरोश्मवत्‌ तस्माच्छरो नाम यदशीर्येतैवमु 
स चतुर्धा वस्त्रोऽमवत्‌ शब्रा०, १.२- ४. १; 'वज्त्रो वै स्फ्यः" 
तैब्रा०, १. ७. १०. ५; 'वत्त्रो यूपः' शब्रा०, ३. ६.४. १९; 
“वज्नो वे यूपशकलः' शब्रा०, ३. ८. १. ५; 'वज्नो वै रथः' 
तेब्रा०, १. ३. ६. १; 'वज्नो वै विकङ्कूतः' दाब्रा०, ५. २. ४. 
१८; 'वज्रो वै प॒शवः' शब्रा०, ६. ४. ४. ६; 'वस्त्रो वा 
'अस्वः' शब्रा०, ४. ३. ४. २७; 'वज्नो वै चक्रम्‌' तैब्रा०, १. 

_ ४, ४. १०; 'वज््रो वै ग्रावा’ शब्रा०, ११. ५. ९. ७; 
“वज्रो वा आज्यम्‌ शब्रा०, १. ४. ४. ४; 'वज््रो वै त्रिष्ट्प्‌' 
'शब्रा०, ७. ४. २. २४; 'वज्ञ एव वाक्‌' ऐब्रा०, २. २१; 
“बदरो वै वषट्कारः' ऐब्रा०, ३. ८; 'वच्त्रो वै हिकारः' 
 ' कौब्रा०, ३. २; 'वज्ज्रो वे सामिधेन्यः’ कौब्रा०, ३. २. ३; 


क ` “वज्नों वे वेदवानरीयम्‌ (सुक्तम्‌) ऐख्रा०, ३. १४; 'वच््रो 
' वै योघाजयम्‌' तांब्रा०, ७. ५. १२; शाक्वरो वच्धः' 


तैब्रा०, २. १. ५. ११; प वज्ना वा उपसदः' शब्रा०,- १०. 
२. ५. २; 'वज्रों वै त्रिणवः तांब्रा० ३. १. २; 'बत्नो 
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शत्रा०, ३. ६. ४. १९; 'बीये वज्ञः शब्रा०, १ ञः 
७; अष्टश्निवें वज्रः’ ऐद्रा०, २. १; एवमेव बन 
स्यवीयान्‌' पदा, 


३. ४; 'दक्षिणत उद्यामो हि वज्रः’ शब्रा०, ८, 
द्र०-ऐब्रा ०, २. १; 
इत्यादि । 

२. वजञ्ञ--ऐतरेय ब्राह्मण ६. २४. १ में ेल्डनर! ३ 
अनुसार वज्न शब्द हैण्डल या वीटे के लिए आया है; बोर 
कुट शब्द हथौड़े के सिरे के लिये । 

वज्ञ-बाहु*, वज्िन्‌3--वज्ञ धारण करने वाहा। | 
इन्द्र के लिए ये शब्द आए हुँ । 

बडवा--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में धोद 
के लिए आया है : तैसं०, ७. १. १. २; तैब्रा० १.८ 
६. ३; ३. ८. २२. ३; शब्रा०, ६. ५. २. १९; तु०- 
तैसं०, २. १. ८. ३। 
` तु०-'तस्मात्‌ संवत्सर एव स्त्री वा गोर्वा वडवा वा 
विजायते' शब्रा० ११. १. ६. २। 

वणिजू--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में बि 
अथवा व्यापारी के लिए वणिज्‌ शब्द आया है: ह" 
१. ११२. ११; ५. ४५. ६; अवे०, ३. १५. १ इतयादि। 
तु०-पणि, ऋय, वाणिज । 

वणिज्या -ब्राह्मणों में व्यापार के लिए वणिज्या 
शब्द का प्रयोग आम है : शब्रा०, १. ६. ४. २१; पवित्रा" 
१७. १. २। 

१. बत्स--बछड़ा : ऋ०, ३. ३३- ३; ४ १८ 
१०; अवे०, ४. १८. २; १२. ४. ७; तँसं०, ६: ४ ११ 
४। बछड़ों द्वारा गौ को पिन्हाना या पसमाना: पैसं १ 
३. ६. २; जैउब्रा०, २. १३. २; बछड़ों से गौ को बडा 
करना : ऋ० ५. ३०. १०; ८. ८८. १। 

तु०-'वत्सा वै दैव्या अध्वर्यवः? शब्रा० १. ८ १ १ 
“मन एव वत्सः' शब्रा० ११. ३. १. १; ` “अयमेव 
योऽयं (वायुः) पवते' शब्रा० १२. ४. १. ११ 
वै ब्रह्मणो वत्सः' जैउब्रा० २. १३. १; “वत्सा उ बै 
वर्घन्ति यस्य ह्येते भूयिष्ठा भवन्ति स हिं 
शब्रा० १. ८. १. २८। 


गा 
२. वत्स-_ऋग्वेद मे एक कविं, कण्वं द 


 वेस्तू०, १. १३८। i 

२ ऋ० १, १६५. ८; २. १२: १२; ! 

3 ऋ० १, ७. २, ५; १. ३२. १४ 
अवे०, १०. ४. १२ इत्यादि । 


५.१.१३ 
अवे०, १ १. १०. २७; र्‌. के 


यि 


४६- । 


; : त ~ 
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इसे दासी के अर्थ में लिया है। कितु वधू शब्द का 
प्रयोग कभी भी इन अर्थो में नहीं आया है । उक्त स्थल पर 
त्रसदस्यु पौदकुत्स्य द्वारा किंसी,कवि को ५० वघुएं देने का 
वर्णन है । इसे हम बहु-विवाहःप्रथा के द्योतक अर्थ में ले 
तो ५० पत्तियां यह अर्थ होगा । कुछ स्थलों पर वघूमन्तू 
का अर्थ रथ : (ऋ० १. १२६. २;७. १८. २२) अश्व : ; 
ऋ० ८. ६८. १७ (तु०-६. २७. ८), एवं उष्ट्र हे : 
| अवे०, २०. १२७. २। त्सिमर के अनुसार इन स्थलों प[ | 
रथ, अश्‍व आदि के साथ दास अभिप्रेत है, जिसका बृह्‌ 
देवता से समर्थन होता है: वुदे०, ३. १४७। राथने | 
इन स्थलों पर वधू का अर्थ वस्त्र या रथ के योग्य, असव 
के योग्य इत्यादि लिया है, जो चिन्त्य है । लक 
वधू-युः-वधूकाम वर अर्थात्‌ विवाहेच्छुक वर : ऋ०। 
१०. ८५. ९; ३. ५२. ८; ९. ६९. ३; १०. २७. १२; 
अवे०, १४. २. ४२ । 
चधि--क्लीव या वधिया के लिये ऋग्वेदकाल सेही | 
वृषा .के विलोमार्थ में आया है: ऋ० १. ३२. ७; १: _ क, 
३३. ६; २. २५. ३; ८. ४६. ३०; १०. १०२. १२; 
अवे०, ३. ९. २, ३; ४. ६. ७, ८; ५. २०. २ इत्यादि। . 
वध्रिमती--नपंसक या खस्सी पतिवाली । ऋग्वेद | 
(१. ११६. १३; १. ११७. २४; ६. ६२. ७; १०. ३९. 
७; १०. ६५. १२) के अनुसार वश्चिमती एकस्त्रीका 
नाम है : अदिवनों की कृपा से उसके पति को पुरुषत्व. छु 
प्राप्त हुआ और तव इसे हिरण्यहस्त नामक पुत्र की 
प्राप्ति हुई । कक 
१, वध्यश्ध--वधिया अश्वं वाला। ऋग्वेद ६. ६१. | 
१; १०. ६९. १ में दिवोदास के पिता और अग्नि-उपासना 
के समर्थक व्यक्ति का नाम वघ्रधइव है। अथववेद में 
की एक लम्बी सूची में भी इतका उल्लेख आया है अ 
४, २९. ४; तु०-आपभश्रौसूत्र, २४. ६. ६। 
२. चध्रघश्च आनूप--अनूप का वंशज । 
ब्राह्मण १३. ३. १७ में एक साम-द्रष्टा ऋषि का 
चन--अरण्य : ऋ० १. ५४. १; १. ६५ 
५१. ५; ५. ४१. ११; कौसूत्र ७६. ३। 
(स्घर)का प्रतीप हैं: ऋ०, ७. १. १९। 
बना सोम का प्याला (ऋ० १. ५५. ४; ` 


हू; ८ ११. ७। पञ्चविश ब्राह्मण १४. ६: ६ के 
बत्स ने अग्नि-परीक्षा द्वारा अपने प्रतिद्वन्द्वी मेघा- 
| रथि के संमुख अपने वंश की पवित्रता को प्रमाणित किया 
| था। शांखायन श्रौतसूत्र १. ६. ११. २० में तिरिदर 
पारशब्य से उनके दान प्राप्त करने का उल्लेख है; तु० 
आपभ्रौसू०, २४. ५. ११ । 

' _ च्त्सतर, वत्सतरी--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
+ छोटे बछड को वत्सतर या वत्सतरी कहा गया हूँ: 
तैसं०, १. ८. १७. १; १-८. १८. १; वास०, २४. ५; 
कासं०, २४. २; ऐव्रा०, १. २७.२ इत्यादि । 

तु०-“मासत्यो वत्सतर्यः तांब्रा० २१. १४. १२। 
वत्स-नपात्‌ बाश्रत्र बन्नुका वंशज । बृहदारण्यक 

उपनिषद्‌ २. ५. २२; ४. ५. २८ माघ्यं०=२. ६. २; 

४. ६. ३ काण्व में पथिन्‌ सौभर के शिष्य एक आचाय 
. का नाम वत्स-नपात्‌ वाञ्रव है । 

! बत्स-प्री भालन्दन--भलन्दन का वशज। एक 

आचायें का यह नाम है; इन्होंने वात्सप्र नामक साम का 

दर्षन किया था: तैसं०, ५. २. १. ६; कासं०, १९. 

| १२; मैसं०, ३. २. २; पंविन्ना०, १२. ११: २५। तु० 

. शृब्रा०, ६. ७. ४. १। 

। बत्सर--द० संवत्सर । 

| वचघक-अथवंवेद ८. ८. ३ में और शतपथ ब्राह्मण 

` यै वघकास्तेऽन्तरिक्षस्य रूपम्‌' ५. ४. ५. १४ में बांस या 

. बेत के लिये आया है । 

वधर --एक अस्त्र है, जो दैवी एवं मानवीय दोनों 

। प्रकार के युद्धं में प्रयुक्त हुआ है : क्र० १. २२. ९: 

२२. ९; ८. २२. ८; ८. २४. २७। 

१. वधू-स्त्री के लिए सामान्य शब्द वभू है, जो 
प्रायः विवाहिता या दूल्हन के लिए आया हैं : १६० 
३७.३; ५. ४७. ६; ७. ६९. ३; ८. २६ १३; १०. 
२७.१२; १०. ८५. ३०; १०. १०७. ९; अवे०, १. 
१४.२; ४.२०. ३; १०. १. १; १४. २ ९, ४१ 
इत्यादि । डेल्बुक१ के अनुसार यह शब्द,/ वह, (छेजाना ) 
. धातु से व्युत्पन्न है; त्सिमर* के अनुसार विवाहार्थक एक 
अन्य घातु से यह शब्द बना हैँ । 

। यै, वधू--ऋग्वेद ८. १९. २६; तु०- ४० ६ में 


^ दी इन्दो०, ४१४, ४३९ । 


४५६ 


ससक उपक व्यि से । पप बज बाण न 7 0) मन चन-प- वन का संरक्षक । पुरुषमेध की बलियो में| बप-बोने वाळा । पुरुषभव जे उ = का संरक्षक । पुरुषमेध की बलियो में वप-बोने वाला । पुरुष-मेच की बच्यो जे 3 
र 


वनप का उल्लेख आता है: वासं०, ३०. १९; तैग्रा०, 
३. ४. ११. १ । तु०-दाव-प । 

बनगु--वन में जानें वाछा। ऋग्वेद १०. ४. ६ 
और अथर्ववेद ४. ३६. ७ में डाकू के लिये आया है। 
सामवेद आरण्य संहिता ४. ९ में कवियों या मनुष्यों के 
विपर्यास में वनर्गु का उल्लेख आया है । 

वनस्पति- न का पति | पहले यह शब्द वृक्षों का 
वाचक था: ऋ० १. १६६. ५; २. १४, १०; ५.७. 
४; ५. ४१. ८; अवे०, ११. ६. १; ११. ९. २४ 
इत्यादि; फिर यह यूप के लिये आया : तैसं०, ६. २. ८. 
४; अवे०, ९. ३. ११ इत्यादि। कुछ स्थलों पर यह 
रथाङ्ग या सारे रथ के लिये आया है: ऋ०, २. ३७. 
३; ३. ५३. २०; ४. ४७. २६; निरुक्त, ९. ११ । यह 
दुन्दुभि : वासं०, ९. १२ (तु०-अवे०, १२. ३. १५), 
लकडी के यंत्र या ताबीज : अवे०, ६. ८५. १; १०. ३. ८, 
११ और कहीं कहीं सोम-लता : ऋ० १. ९१. ६; वासं०, 
१०. २३. इत्यादि के लिये भी आया है। 


तु०-अग्निर्वे वनस्पति: कौब्रा० १०. ६; 'प्राणो 


वनस्पति: कौब्रा० १२. ७; 'वनस्पतयो वै द्रु' 'तैब्रा० १. 
३. ९. १; 'यदुग्नो देव ओषघयो वनस्पतयस्तेन' कौब्रा० ६. 


५; 'अथो सवं एने वनस्पतयो यदुदुम्वरः' शब्रा० ७. ५. १. - 


१५; 'तेजो हं वा एतद्‌ वनस्पतीनां यद्‌ वाह्याशकळस्तस्माद्‌ 
यदा वाह्याशकलमपतक्षुवन्त्यय शुष्यन्ति शब्रा ३. 
७. १. ८। 

वनिष्ठु--आंतों के आगे के मलमूत्र सरकाने वाले 
अवयव का नाम वनिष्ठु अथवंवेद २. ३३. ४ में आया है । 
तु०-शरीर । द्र०-ऋ०, १०. १६३. ३; अवे०, ९. ७. 
१२; १०. ९. १७. २०. १३१. १२; वासं०, १९. ८७; 
२५. ७ इत्यादि । 

१. वन्द्न--ऋग्वेद (७. ५०. २; तु०-७. २१. ५; 
'अवे०, ७. ११५. २; ७. ११३. १) में किसी रोग, 
संभवतः शरीर के ऊपर के किसी उद्भेद को जताता है। 

२. वन्दन--अदिवनों के कपा-पात्र एक व्यक्ति का 
` नाम वन्दन हैं: ऋ० १. ११२. ५; १. ११६. ११; १. 
११७.५; १. ११८. ८; १०. ३९. ८ । 

वन्धुर-रथ में बैठने का स्थान : ऋ० १. १३९. ४; 
३. १४. ३; ६. ४७. ९; अवे०, १०. ४. २; अदिविनों 
का रथ त्रि-वन्धुर है; क्योंकि वहाँ २,अह्विनों और एक 
सारथि को बैठने के लिए स्थान अपेक्षित हे। तु०-ऋ०, 


अ १,४७.२; १. ११८. १; २; १. १५७. ३; १. १८३. 


१;७.६९.२; ७. ७१. ४; ८. २२. ५; ९. ६२. १७। 
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भी उल्लेख है : वासं०, ३०. ७; तैत्रा, ३, ४ ३ ` 
चपन-त्राह्मणों में बांल कटाने को वपन । र | 
तसं०, २. ७. १७. १; शब्रा०, ३. १. २. १ ह 

तु० 'तेऽपुरा ऊर्ध्वं पृष्ठेम्यो नापश्यन्‌ । ते कशाने; 
वपन्त। अथ एमधूणि । अथोपपक्षौ । ततस्तेष्वाञ्च 
पराभवन्‌ । यस्यैवं वपन्ति । अवाङति। अथो परैव भवति 
तैब्रा० १. ५. ६. १. २; 'अथ देवा ञघ्वँ पृष्ठे 
उपपक्षानग्रऽवपन्‌ । अथ इमश्रणि । अथ केशान्‌ । तत्न 
ऽभवन्‌ । सुगं छोकमायन्‌ । यस्यैवं वपन्ति भवत्यात्मा। 
अथो सुवर्गं लोकमेति तैन्ना० १.५. ६. २। तु० क्षुर, बेग्। | 

वपा--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में दीम 
की बंबी को वपा कहते हैं : तैसं०, ५. १. २. ५; तैवा 
१. १. ३. ४; शब्रा०, ६. ३. ३. ५। 

चप्ठू-ताई : ऋ० १०. १४२. ४; अवे०, ८ २ 
१७; तैब्रा०, १. ५. ६. ३। 

वप्र-अथवेवेद ७. ७. ७१ में वप्र का अर्थ परको 
या गढ़ की चारदीवारी है । 

१. वम्र, वम्री--दीमक : ऋ० १. ५१. ९; ८. १० | 
२१; ४. १९. ९; वासं०, ३७. ४; तैब्रा०, १. २. १ 
शब्रा०, १४. १. १. ८, १४। तु०-वपा। 

तु० 'इमा वै वम्र्यो यदुपदीकाः' शब्रा०, १४. १. १५ 

२. वम्र--ऋग्वेद १. ५१. ९; १. ११२. १५; १° 
९९. ५ में एक ऋषि का नाम वम्र है । तु०-वम्रक | 

वम्रक--ऋग्वेद १०. ९९. १२ में वञ्जक का ब 
राथ ने “दीमक” लिया है, किंतु पिशेलर इससे एक बि 
को छेते हैं, जो वम्न के समकक्ष है, और जो कुमारी 
और जिसे दीमकों से बचाया गया था । 

१. बयस -पक्षी : अवे०, ३. २१. २; % ५४ 
७. ९६. १; ८. ७. २४; तैसं०, ३. १. १. १; ४ 2)" 
१; ५. ५. ३. २ इत्यादि। यास्य 

तु० 'अथ यदश्रु संक्षरितमासीत्‌ ताति दवा 
शब्रा०, ६. १. २. २; 'उरस एवास्य (इन्रस्प) जा 
त्विषिरस्रवत्‌ स श्येनोऽपाष्ठिहाभवद्‌ वयसां राजा एक 
१२. ७. १. ६; 'एतद्‌ वै वयसामोजिष्ठं बलिष्ट । ठ 
शंब्रा०, ३. ३. ४. १५; “श्येतो वै वयसां ते 
३. ८; 'पशवों वै वयांसि’ शब्रा०, ९- ३. ३:७? ` 
एतन्मुखं यद्‌ वयांसि यच्छक्रुनयः' ऐब्रा०, २: 0 ढा 


__२. बयस्‌-आयुः अबे०, १२ १ ना र 


| 
^ बोबू० 
२ वैस्तू०, १. २३८, २३९. :- 


~~ 


वैदिक 
दरार ए ए रे का, 5 र वह जूक वाल से हो वराह का. ३. १२. ५. ९; शक्ना०, ३. १. २. २१; 
३. ३. ३. ३ इत्यादि । 

बया--ऋग्वेद में शाखा को वया कहा गया है : २ 
५.४; ५- १. १; ६.७. ६; ६. १३. १; ८. १३. ६ 
१७ इत्यादि । 


वयित्री--पञ्चविश ब्राह्मण १. ८. ९ में बुनने वाली 
(जुलाही) के लिये आया हक 

वयय - ऋग्वेद १. ५४. ६; २. १३. १२; ४. १९. 
६ में वयूय का उल्लेख आया है । सायण के अनुसार यह 
ऋग्वेद १. ५४. ६ में तुर्वीति का पैतृक नाम है। राथ) 
के अनुसार सभी स्थलों पर इसका अर्थ साथी है। 

वर--ऋग्वेद-काल से ही दूल्हे के लिए वर शब्द का 
प्रयोग मिलता हूँ : ऋ०, १. ८३. २; ५. ६०. ४; ९. 
१०१. १४; १०. ८५. ८, ९; अवे०, २. ३६. १, ५ ६; 
११. ८. १; ऐव्रा०, ४. ७. १ इत्यादि । 

वरणु--बरना, एक वृक्ष-विशेष : अवे०, ६. ८५. १; 
१०. ३. १; १९. ३२. ९; पंविन्रा०, ५. ३. ९, १०; 
शब्रा०, १३. ८. ४. १। 

तु० "तस्माद्‌ वरणो भिषज्य एतेन हि देवा आत्मान- 
' ५ मनत्रायन्त तस्माद्‌ ब्राह्मणो वारणेन ( पात्रेण ) न पिबेद्‌ 
वैश्वानरं नेच्छमया इति' तांब्रा०, ५. ३. १०-११। 
$ बरणावती-अथर्वंवेद ४. ७. १ में वरणावती का 
' उल्लेख आया है। राथ के अनुसार यह एक नदी हूँ। 
' छुड्विगञ ने इसे शङ्का का पर्याय माना है । सायण के 
| समान ब्लूमफील्डर ने इससे एक पौधा छिया है । तु०- 
| काझि। 
| वरत्रा--ऋग्वेद एवं परवती साहित्य में चमे-रज्जु के 

लिए आया हू: ऋ० ४. ५७. ४; अवे०, ११. ३. १० 

२०. १३५. १३ | यह घोड़े या बैल को जुए में बांधने के 
॥ होती हैः ऋ० १०. ६०. ८; १०. १०२. ८। कूप 
| (अबत) से जल खींचने की लेज्जू के लिये भी इसका प्रयोग 
| होता था: ऋ० १०. १०६. ५ । 
चर-शिख--किसी आदिवासी जाति के नेता का नाम 
। वरशिख है, जिसे अभ्यावतिन्‌ चायमान ने हराया था 
he, न ६ २७. ४, ५; तु०-बृदे०, ५ १२४। 
अ वरसदू--'एष (सूर्यः) वै वरसद्‌ वरं वा एतत्‌ सझनां 
. येस्मिन्नेष आसन्नस्तपति' ऐब्रा०, ४. २० । 
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ऋग्वेद-काल से ही वराह. का 
उल्लेख मिलता है: ऋ०, १. ६१. ७; ८. ७७ १०; ९. 
९७. ७; १०. २८. ४; तु०-क्रोष्टर : अवे०, ८. ७ २३; 
१२. १. ४८; कासं०, ८. २; २५. २ इत्यादि; मैसं ०, 
३. १४. १९ इत्यादि । रुद्र देवता को स्वगं का वराह कहा 
गया है: ऋ०, १. १४४. ५; तु०-तँसं०, ६. २. ४. २; 
७. १. ५. १ इत्यादि । वराह के शिकार के लिए कुत्तों का 
उल्लेख मिलता हैः ऋ० १०. ८६. ४। इसका पाठान्तर 
वराहु शब्द केवल देवों के विशेषण के रूप में आया है: 
ऋण १. ८८. ५; १. १२१. ११; तैआ०, १. ९. ४ | 
तु० 'अग्नौ ह वा देवा घृतकुम्भं प्रवेशयांचक्रुस्ततो वराहः 
संवभूव तस्माद्‌ वराहो मेदुरो घृतादि संभूतस्तस्माद्‌ वराहे 
गावः संजानते स्वमेवैतद्‌ रसमभिसंजानते' शब्रा०, ५. ४. 
३. १९; 'पशूनां वा एप मन्युः । यद्‌ वराहः' तैब्रा०, १. ७. 
९. ४; 'स (प्रजापतिः) वै वराहो रूपं कृत्वा उपन्यमज्जत्‌' 
तैब्रा०, १. १. ३. ६; 

वराहु-ग्र०-वराह 

वरिवस - निघण्टु २. १० में घन के पर्यायों में आया 
है । द्र० वासं०, १५. ४; १५. ५; तैसं०, ५. ४. ५. ३ 
इत्यादि । 

वरिष्ठा संबत्‌--इयं (पृथिवी) वै वरिष्ठा संवत्‌ 
शब्रा०, ६. ३. २. २; 

वरु--ऋग्वेद ३. २३. २८; २. २४. २८ ३. २६. 

२ में वरुका उल्लेख आया है । सायण ने इसे व्यक्ति- 
वाचक माना है; सुषाम्णे के साथ यह्‌ शब्द स्वर की दृष्टि ` 
से संबोधन का खूप है । राथ के अनुसार वरोसुषामन्‌ _ 
ताम हैं । 
वरुण- एक प्रमुख वैदिक देव हैं। वे संपूर्ण भुवनों के. ४ टु 
राजा हैं: ऋ०, ५. ८५. ३; वे उनके सम्राट्‌ हूँ: ऋ० ८. .. 
४२. १। देवों और मर्त्यों सभी के वे राजा हू: ऋ० २. _ 
२७. १०। वरुण की सब से बड़ी विशेषता है उनका घुत- 
होना: ऋ २. १. ४। द्यावा-पृथिवी उन्हीं के घमं से वि 
भित हैं: ऋ०, ६. ७० १। वे प्रमुख आदित्य हैं । उनक 
उल्लेख मित्र के साथ प्रायः आया है । मित्र को 
और वरुण को रात्रि का देवता कहा गया है: तैसं 


/ ब्राह्मणों यच्च वृत्व 


तं वा एवं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते 


४५८ 


VOB vel’ 
RR, ७- 


न खाता $ 'यः प्राणः स वरुणः' गोन्ना०, २. ४. ११; 'यो वै वरुणः 
सोऽरिनिः' शब्रा०, ५. २. ४. १३; यो वा अग्निः स वरुणस्त- 
दप्येतद्‌ ऋषिणोक्तं त्वमग्ने वरुणो जायसे यदिति' ऐव्रा ०, 

६. २६; 'अथ यत्रैतत्‌ प्रदीप्ततरो भवति। तहि हेष 
(अग्निः) भवति वरुणः' शब्रा०, २. ३. २. १०; 'स 
यदरिनिर्घोरसंस्पशेस्तदस्य वारुणं रूपम्‌’ एँब्रा०, ३. ४; 
'वरुण्यो वा एष योऽर्निना शएतोऽथैष मैत्रो य ऊष्मणा श्वृत? 
शब्रा०, ५. ३. २. ८; 'यः (अर्घमासः) अपक्षीयते स वरुणः' 
तांब्रा०० २५. १०. १०; 'यः (अर्घ॑मासः) एवापूर्यंते स 
वरुणः' शब्रा०, २. ४. ४. १८; 'श्रीवें वरुणः' कौव्रा०, १८. 

- ९; 'अयं वै (पृथिवी-)लोको मित्रोऽसौ ( द्युलोकः ) 
वरुणः' शब्रा०, १२. ९. २. १२; “व्यानो वरुणः' छात्रा०, 
: १२. ९. १. १६; 'अपानो वरुण: शब्रा०, ८. ४. २. ६; 
“योनिरेव वरुण: शब्रा०, १२. ९. १. १७; 'वरुणो दक्षः’ 
शब्रा; ४. १. ४. १; 'वरुण एव सविता’ जैउब्रा०, ४. २७. 
३; 'स वा एषो (सूयः) ऽपः प्रविष्य वरुणो भवति, कौब्रा०, 
१८. ९; 'संवत्सरो वरुण? शद्रा०,- ४. ४. ५. १८; 
क्त्र वरुणः कौव्रा०, ७. १०; ईन्द्र उ वै वरुणः स उ वै 
a _ पयोभाजनः' कौब्रा०, ५. ४; 'वरुण्यो यवः शब्रा०, ४, २. 
१. ११; 'एषा (उत्तरा) वे वरुणस्य दिक्‌’ तैन्ना०, ३. ८. 
२०. ४; 'यद्‌ वै यज्ञस्य दुरिष्टं तद्‌ वरुणो गृह्वाति' तांब्रा०, 
१३. २. ४; 'अनृते खलु वै क्रियमाणे वरुणो गृह्ह्मति’ 
तैत्रा. १. ७. २. ६; 'वरुण्यं वा एतत्‌ स्त्री करोति 
. यदन्यस्य सत्यन्येन चरति’ झब्रा०, २. ५. २. २०; 'सवो 
' बै देवानां वरुण: शब्रा०, ५. ३. १. ५; 'विराड्‌ वरुणस्य 
पत्ती गोब्रा०, २. २. ९; 'अप्सु वै वरुण: तैब्रा०, १. ६. 
` ५ ६; 'तस्य (प्रजापतेः) यद्‌ रेतसः प्रथममुददीप्यत 
` तदसावादित्योऽमवद्‌ यद्‌ द्वितीयमासीत्‌ तद्‌ भृगुरभवत्‌ तं 
वरुणो न्यगृह्णीत तस्मात्‌ स भृगुर्वारुणिः' ऐब्रा०, ३. ३४; 
बरुणस्य बै सुषुवाणस्य भर्गोऽपाक्रामत्‌ स त्रेघापतद्‌ भूगृस्तृ- 
'तीयमभवच्छायन्तीयं तृतीयमपस्तृतीयं प्राविशत्‌’ तांब्रा०, 
१; 'यो ह वायमपामावतः स हावभूथः स॒ हुप 
पुत्रो वा आता वा' शब्रा०, १२. ९. २. ४; 'एता 
वरुणगुहीता याः स्यन्दमानानां न स्यन्दन्ते' शब्रा०, 
१०; 'वरुणस्य वाभिषिच्यमानस्याप इर्द्रियं वीर्य 
'सुवर्ण हिरण्यमभवत्‌! तैब्रा०, १. ८. ९. १; 
'रज्जुः' शन्ना०, .३. २. ४. १८; 'वरुण्या 
` ६. ४. ३. ८; “वारुण एककपालः 
शब्रा०, ४. ४. ५. १५; 'तद्‌ घि वारुणं 
झद्रा०, ५ ; 'खलतेविक्लिः 
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शत्रा०, ४. २. १. ११; 'एष वै प्रत्यक्षं वरुणस्य र म 
शन्ना०, २. ५. २. १६ न चहि वारी चा | 
शग्रा०, ७. ५. २. २०; “ राजसूयः T 
२. ७. ६. १; 'वरुण्या वा एता नोता ल्ह 
जायन्तेऽचैते मै : कृषे 

जायन्तेऽथेते मैत्रा यन्नाम्बाः' शब्रा०, ५. ३. ३. ८; पर्या 
वा एषा (शाखा) या परशुवृक्णाथैषा मैत्री यासं. 
प्रझीर्णा' शब्रा०, ५. ३. ९. ५; 'यद वरुणप्रघाईँयके | 
वरुण एव तहि भवति वरुणस्यैव सायुज्यं सलोकतां जयति 
शन्ना०, २. ६. ४. ८ । | 

वरुण-गूहीत-जलोदर-ग्रस्त एक व्यक्ति के झि | 
आया है । वरुण ने पापों के दण्डस्वरूप उसे जलोदर रोग 
से ग्रस्त कर दिया था: ऋ० ६. ७४. ४; ७. ८८.७; 
अवे०, २. १०. १; ४. १६. ६; ७; १४. १.५७; १४२. 
४९ । व्यक्ति-वाचक शब्द के लिए द्र०-तैसं०, २. १.३ 
१; ६. ४. २. ३; कासं०, १२. ४; शद्रा०, ४.४.६. 
११; तैब्रा०, १. ६. ४. १ इत्यादि । 

वरुण-प्रचास--इष्टि-विशेष । तु०-तद्‌ यज्लेव 
(प्रजापतिना सुष्टाः प्रजाः) वरुणस्य यवान्‌ प्रादंस्तसाद । 
वरुणप्रघासा नाम' शब्रा० २. ५. २. १. 'यदादित्यो वलनं _ 
राजानं वरुणप्रघासैरयजत । तद्‌ वरुणप्रधासानां वर्णं _ 
प्रधासत्वम्‌' तैन्रा० १.४. १०. ६। 

चरुणु-साम एतेन वै वरुणो राज्याधिपत्वमार्उ: 
राज्यमाधिपत्यं गच्छति वरुणसाम्ना तुष्टुवानः श्न | 
१३. ९. २३. 

वरुणानी--वरुण की पत्नी : ऋ० १. २२ १" 
२. ३२. ८; ५. ४६. ८; ७. ३४. २२; अवे०, ६४६ 
१; कासं०, ८. ५; १९. ३; तैसं०, ५. ५, ४ १ । र 

बरूत्रि--रक्षा करने वाली । कुछ देवियों या 5 
पत्मियों को वरूत्रि बताया गया हैँ: क्र० १: ॥ | 
२. ६२. ३; ५.४१. १५; ७-३४. रर) ७ १२, | 
७. ४०, ६; वासं०, ११. ६१; १३- ४४; शसो ` | 
४. ६; तैसं०, ४. १. ६. १ इत्यादि । आ ब | 


तु०-'अहोरात्राणि वे i 


शब्रा० ६. ५. ४. ६। FS गा 
SL में वचस्‌ शब्द अफ. उत्तर a 
बच॑स्‌- तेजस्‌ के अर्थ चेस्‌ भारतीयों की उल 


अभिलाषा' रही है । ब्रह्मवर्चस्‌ के लिए तो 
बहुत हीं स्पृहणीय है: ऋ० १- २३. १२) 
६. ५. १४ वासं०, १२. ७; ऋ० २. के दु 
- १२८. १; शब्रा०, ४५०४. २ 


है। वर्चस्‌ प्राप्त करने की वैदिक भा तो उतकी 
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४५९ 
2 णमा फर दाममा काल र हक पारा 
वर्चिन- ऋग्वेद २. १४. ६; ४. ३०. १४. १५; शिल्प का अर्थ “चित्रित” या कई वो वाला हो सकता 


६. ४७. २१; ७. ९९. ५ में इन्द्र के एक शत्रु का नाम | है: वासं०, २४. ५; २९. ५८; तैसं०, ५. ५. २२- १; 
बतु आया है। उसे दास कहा गया है एवं झम्बर के | ५. ६. १३. १; ५. ६. २०. १। अरुण-पिशंग (छार 
साथ उसका उल्लेख आया है; वह संभवतः आदिवासियों , बदामी) जैसे मिश्चित रंग का भी उल्लेख आता है : तैसं०, 
में से एक रहा हो : ऋ० ४. ३०. १५; ६. ४७. २१। ६. ६. ११. ६। | 
उसे असुर भी कहा गया है: ऋ०, ७. ९९. ५। संभवतः | २. वण- शाब्दिक अर्थ 'रंग' । ऋग्वेद में वर्ण शब्द 
वह बृचीव॒न्तों से संवद्ध रहा हो । जाति का वाचक वन गया है, कितु प्रारम्भ में वहाँ दासों 
१, वर्ण -रंग । रंग के लिए वर्ण शब्द ऋग्वेद-काल रा छ द अ न र तका : 
> सै है °. ० ७) 2 ) ३. « ५) 90००-९० 
डो के तो हम रु १ ॥ (: यु १ ] ४ १०४. २; २. ३. ५; शांश्रौसूत्र, ८. २५. २; पंविद्रा०, 
Po 2277? न ५. ५. १४; द्र०-दस्यु और दास । इन वणो का विभेद 
१०४. ह ie ४ हे ८ हर 252 8, भी दिखाया गया है : गोब्रा०, १. १. २३; कासं०, ११. 
; १.२३. २; १. २३. २; ९११. ८. ६९ ०, ४, | 
द ९ इत्यादि । अनेक प्रकार के रंगों का उल्लेख मिलता है, hs अ अ श hs है, ks 
किंतु यह बताना कठिन है कि वैदिक लोग रंगों का विभेद जा दा ‘i ४.९ a ४८.१३; ६ ४८ 
किस आधार पर करते थे । ऋग्वेद में छाल और पीले रंगों 2 ट, र ए एता DE उल, 
के विभेद का कई वार उल्लेख आया है । काले को कृष्ण 


हि ३४. ५; पंविब्रा०, ५. ५. १७; तैब्रा०, १. २. ६. ७। 
और सफेद को श्वेत कहा गया हे: न १४०. ९. आप्तेय नं वर्ण: बर्ण शब्द के प्रयोग के था नर 
तु०-मैसं ०, ४. ३. ८ में काले को “इयेनी” भी कहा गया 


५ हर ऋग्वेद काल में वर्णों के अस्तित्व या अनस्तित्व का निरू- 
RU की वास कहा 2 के ५ १, | पण करना कठिन है । किंतु पुरष-सूक्त (ऋ० १०. ९०. 
७। नील का अर्थ संदिग्ध है; संभवतः “गाढ़ा काला लन १२; अवे०, १९. ६. ६, वासं०, ३१. ११; तैआ०, ३. 
इसे शब्द से अभिप्रेत रहा हो : छाउ०, ३६ १; नीर १२. ५)१ में इन चारों वों का उल्लेख आ जाता है : 
को कोउ०, ४ में इष्ण कहा गया है; तु०-*० ८. ९०. | ब्राह्मण, राजन्य, बैद्य और शूद्र | यह सूक्त बहुत बाद का 
३१ “नील” में नीलेपन के साथ काले का भाव मानने का 


बताया जाता है : अतः इससे प्रारंभिक ऋरवेदीय व्यवस्था 

| £ एक कारण यह भी है कि अर्ति के धूम्र को नीला कहा | का आन नहीं हो पाता ।२ त्सिमर) ने यह दिखाने का 
हि पार ह हिणः हरित्‌ [ह oi ds | प्रयत्न किया है कि प्राचीन ऋग्वेद-काल में वर्ण-व्यवस्था 
' के वाचक हैं, यद्यपि हरे रंग का भाव भी इनमें माना जा अज्ञात थी । उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया है कि ब्राह्मणों 
' सकता है; क्योकि मण्डूक के रंग को हरित बताया गया । (पृविब्रा०, १७. १; तु०-अबे०, १५; द्र०-न्रात्प) में 
है : ऋ० ७. १०३. ६; तु०-२. ४४. ३। बन्नु शब्द सिन्धु-प्रदेश के आयो को ब्राह्मण-संस्कृति के अच्तर्गत नहीं 
निश्चय ही बदामी रंग को जताता है, क्योकि विभीदक के | माना गया है, जो इस वात का सूचक हो सकता है कि 
बीज को वञ्नु बताया गया है; द्र०-अक्ष । कपिल (बंदर | वणे-व्यवस्था का आरम्भ मध्यदेश में हुआ था, सिन्धु-्रदेश . | 
का रंग) छाल वदामी रंग का बोधक है : ० १०. २७. ' में नहीं, जो कि ऋग्वेद का असली क्षेत्र था। उन्होंने _ 
१६; वृउ०, ६,४. १४; जब कि पिङ्गल पीत-वभ्रुवर्ण को | स्यूर४ के मत को माना है, जो है :--(क) चतुर्वणों का 
| उद्दिष्ट करता प्रतीत होता है: अवे०, ११. ५. २६; ¦ उल्लेख ऋग्वेद में केवल पुरुष-सूक्त में आया है; (ख) वणो 
| कासं०, १५. १; तैसं०, ७. १. ६. २; बृउ०, ६. ४. १४। | में पहले तीन वर्णों को चौथे शूद्र वर्ण से विपरयंस्त दिखाया 
- पद्म 030 प्लान नज आया है। | २ द्र०-मैक्समूलर, संस्कृत लिटरेचर, ५७०; 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. ३. ६ में उ । इस्तू०, ९. ३; कोल्बुक, एसेज १. ३० 

वैदिक मीटर, १६७ । जद म 
३ आले०, १८५-२०३। ` 


meee ses 


_ सेर और रोहित शब्द लाल वर्ण को सूचित करते हैं, | 
` एवं अरुण शब्द हलके लाल रंग को सूचित करता है। | 
| 
Fe 


कल्माष” का अर्थं 


। “हापकिन्स, जमओसो०, ११ १२१ एवं आगे। ¦ [ 


न. 
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४६० Digitized by Siddhanta aष््o्की$}/aan Kosha । 
आ ममुरलफनमुमतममकमुत्यु-----. >>25::..> । 
गया हैँ; (ग) ब्राह्मण शब्द ऋग्वेद में विरल है, क्षत्रिय प्रायः यही मत वर्ण-व्यवस्था के संवन्ध में ह हि 


मुरि से ही दो एक बार आया है : ऋ०, ८. १०४. १३; | है” । कितु कुछ विद्वानों ने इसका विरोब भी. किया ३९ 
१०. १०९. ३;. राजन्य, वैश्य और शूद्र का उल्लेख केवल | निदान इस विपय को सरल ढंग से इस प्रकार र 
पुरुष-सूक्त में है; (घ) ब्राह्मण शब्द का अथं प्रारम्भ में | सकता है : वर्ण-व्यवस्था एक क्रमिक विकास का ॥ 
कवि या साघु है, फिर यह पुरोहित का वाचक बन गया है; | है; ऋग्वेद के काल में यद्यपि वर्ण-व्यवस्था उतनी नहीं उभर 
(ङ) केवल इने गिने स्थलों (ऋ० १. १०८. ७; ४. ५०. | पाई थी, जितनी कि यजुर्वेद-काल में, तथापि उता 
८;-८. ७. २०; ८. ४५. ३९; ८. ५३. ७; ८. ८१. ३०; | अविकसित वीज तब भी वर्तमान था; “ब्राह्मण” शद 
९. ११२. १; १०. ८५. २९) पर यह पेशेवर पुरोहित को | आरम्भ में केवल कवि या साधु के अर्थ में ही नहं, 
जताता है; अन्यत्र यह व्यक्तिक अनुभवी या ज्ञानी के अर्थ पुरोहित के अर्थ में भी आया है; ऋग्वेद को. सिन्युअरेश 
में आया है : ऋ०-१०. १०७. ६; १०. १२५. ५ । कितु की ही रचना न मानकर अधिकांश में मध्यदेश की रब. 


स्यूर” ने ब्राह्मण को आरम्भ से ही खानदानी पुरोहित के | मानना चाहिये; विशेषतः सुदास्‌ और उसकी न 
रूप में माना है । के प्रकरण (ऋ० मं०, ३, ६) में । इस मत का समन 


पिशल 3 छ गो X 2 हापरि ज = १५ 

त्सिमर के अनुसार आर्यों की पूर्व की ओर क्रमिक प्रगति ड / 00 2620 । अक भी सा तुग 
SH >, उन्होंने जर्मनी या हुं। साथही ऋग्वेद में निवर्गोय या चतुवगा 

के साथ-साथ वर्णो का विकास हुआ है । उन्होंने जर्मनी के ठाना बिदा के उ 

आक्रमणों की इस तथ्य के लिये तुलना की है। आक्रामक न बहार आना न 
क लिए आवरपक है र्ट्‌ उक्त तीन वर्गों एवं असभ्य वर्ग के रूप में मिल जाता है; 
है एक प्रबल राजा |  . हे ! 

अन्य छोटे मोटे द्र० ऋण, ३. ३५. १६-१८; १. १ १३. ६; २. २७. ८; 

का होना । अन्य 2-मोटे राजा उसके सामन्त बन जाते ६. ५१. २; ७. ६६. १० । ऋग्वेद में यद्ध किसी बां 
हैं; सामन्त सिपाही रखते हैं, जो बड़े राजा की सहायता विशेष के लोगों के लिए ही नहीं था । अथवंवेद २. १९ 
में भेजे जाते हैँ। इस प्रकार योद्धा-वर्ग की उत्पत्ति हो जाती १; ९.७.९; १५. ९. २.३ में जन का “वनडे 
है; ह ह लोग हासा के कार्यों से निश्चिन्त | साथ उल्लेख है; वहाँ भी विश के सभा, समिति एवं सग 
होकर हा व्यापार वाण्ज की ओर ध्यान देते | मग भाग छेने का उल्लेख आ जाता है। क्षत्रिय पे 
है: इस तरह एक और वर्ग वन जाता है। राजा लोग | सामन्त-वर्गीय व्यक्ति ही थे, वाद में वे भी वंशपरंपरा 
पहले के पुरोहितों के साथ सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर लेते हैं। | बनने लग गये थे; राजा भी वंश-क्रमागत होने को े 
पहले राजा अपने लिए और जनता के लिए यज्ञ कर | द्र०- राजन्‌ । किंतु यह मानना अनिवार्यं बन जाता है ढ़ 
सकता था: ऋ० ३. ३३. ८; ७. १८. ८३; कितु ऋग्वेद शूद्र इन सबसे पृथक्‌ थे । इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था के मूह 
में पुरोहितों के इस अधिकार का महत्त्व, विशेषतः विश्‍वा- | तत्त्व ऋग्वेद-काल में ही विद्यमान थे । पुरोहित वर 
मित्र और बसिष्ठ के प्रकरण में उद्दिष्ट है; कितु साथ ही | प्रमुख थे; कितु उन्हें यज्ञ के विशेष ज्ञान के आधार पर 
आष्टिषेण की कथा में राजा के यज्ञ कर सकने ह 
बेवापि 2 20% हर 29 १ द्र०-फान श्रोडर, इन्दीन्स, १५२; मैबडानछ। ४ 
अधिकार पुनः उभर आया है : निरुक्त, २. १० में ऋ०, लि Ma 00.0 केगी, ० 
१०. ९८. की व्याख्या । युद्ध या आक्रमण के अवसर पर थि ८ गत क 2372 

° 


NOS Ri Ti 


'पुरोहितों का यह अधिकार महत्त्वपूर्ण बन जाता था। ८७१; है 
इस अधिकार को पाने के लिए पुरोहितों को काफी सं | हार महा ला 
` भी करना पड़ता था। अथर्वेवेद में सृञ्जयाँ की कथा से इस. १८७१; लुडविग, दी नाखरिंड्तन देस कट. 
पर प्रकाश पड़ता है : अवे०, ५. १७-१९९ । शतरुद्रिय मन्त्रों अथर्ववेद ऊबरज्योग्राफीदशे फेरफासुंग देस २३५ 
में भी ऐसे अशान्ति-काल में पुरोहितों के उन मन्त्रों का इन्दीन, ३६ एवं अग्रिम; द्रां० ° प 
उल्लेख आता है, जिनमें रुद्र को सभी प्रकार के आदि- २४७; ओल्डेनबगं, रिलिगियोन देस ह p> 
वासियों, चोरों एवं डाकूओं आदि का अधिपति बताया गया एवं अग्निम; तु०-त्सादामौगे०, ५६ । 
है: वासं०, १६==तैसं०, ४. ५. १-११-्-कासं०, १७. अग्निम; गेल्डनर, वैस्तु०, २.. १४६ टि? 
११-१६ मँसं०, २. ९. १-१० । 3 वैस्तु०, २. २१८। 
| ४ वही, ३. १५२। 
उक्त, २५९ । ह ५ जअओसो ०, १९. १८। | 
` 3 म्यूर, संस्कृत टैबस्टूस, २२; २८०- २८९। | ५ संस्कृत लिटरेचर, १४५१) 
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| देवापिं जैसे आख्यानों के आधार पर यह दिखाने का ' 
. प्रयास करना भी आवश्यक नहीं है कि पहले वर्ण-व्यवस्था 
हीं थी; क्योंकि उपनिषदों में पहले राजाओं के पौरोहित्य | 
कार्यों एवं ज्ञान-दान में भाग लेने का भी उल्लेख आता ' 
» और उपनिषदों को विकसित वण-व्यवस्था के युग 
का ही माना जाता हैँ । साथ ही देवापि की कथा में इस 
दष्टि से अधिक बल भी नहीं है; क्योंकि उनके क्षत्रिय होने 
का प्रमाण निरुक्त २. १० से पहले कहीं नहीं मिलता । 
तु०-विश्वामित्र और जहनु । 
परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में वणं--ऋगवेद-काल 
एवं परवर्ती काल की वणं-व्यवस्था में इतना ही अन्तर 
है किं जो व्यवस्था पहले नाम-मात्र की थी वही आगे 
चलकर पर्याप्त विकसित एवं कठोर नियमों में वंध गई । 
वर्णो के नाम--प्रारम्भिक नाम हुँ: ब्राह्मण, राजन्य, 
वैद्य और शूद्र : ऋ० १०. ९०; तैसं०, ७. १. १. ४, ५; 
ऐब्रा०, ८. १९. १; शब्रा०, १. १. ४. १२; ३. १. १ 
१०; ५.५.४. ९; पंवित्रा०, ६. १. ६. ११; अथवा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रः बुउ०, १. २. २७ 
माध्यं०= १. ४. १५ काण्व; शब्रा०, ६. ४. ४. १२; 
१३. ६. २. १०; वासं०, ३०. ५। अन्य नाम भी आते 
हैं: ब्रह्मम्‌, क्षत्र, शूद्रायाः तैसं०, ४. ३. १०. १-३; 
कासं०, १७. ५; वासं, १४. २८-३०; . ब्रह्मन्‌, राजन्य, 
शूद्र, आर्यं : अवे०, १९. ३२. ८; तु०-१९- ६२. १; 
ब्रह्मन्‌, राजन्य, वैइय, शूद्र : कासं०, ३७. १; ब्राह्मण, 
राजन्‌, बैइय, शूद्र : तैसं०, ५. ७. ६. ४; कासं०, ४० 
१३; मेसं०, ३. ४. ८; वासं०, १८. ४८; शब्रा०, ५. ६ 
४. ९ इत्यादि; देव, राजन्‌, शूद्र, आयें: १९. ६२. १; 
वासं०, २६.२; तु०-अर्य, आयं, ब्रह्मन्‌, क्षत्र, विश और 
शूद्र : बृउ०, १. २. १३ माध्यं० १. ४. १५ काण्व । कुछ 
अन्य स्थलों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ चाण्डाल 
का भी उल्लेख आता है: छाउ०, ५. १०. ७ । कभी- 
तीन उच्च वर्णो का उल्लेख मिलता हे; ब्राह्मण, 
राजन्य, . वैश्य : अवे०, ५. १७. ९; मैसं०, ३. १. ५; 
३.२.२; ४. ४. ९; तैब्रा०, ३. १२. ९. २; तैसं०, 
` ६२.५.२. ३; तैआ०, २. ८. ८; ब्रह्मन्‌, क्षत्रम्‌, विश : 
` गास, १०. १०-१२; ३८. १४; शब्रा०, २. १. ४. ११; 


ह २. ७. १५ एवं अग्निम; १४. २. २. ३०; तैआ०, ४ 
९० 


१ २९. १०; वासं०, ३८. १९ । ब्राह्मण, राजन्‌ 


१०-१२ इत्यादि; तु अवे०, ५. १८. १५; कासं; ` 
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के लिये रखा जाता था; पे वाद में वे भी ¦ और विश का भी एक साथ उल्लेख आया है; द्र० क्षत्रिय, 


| वदय, विशु । 


तीनों का उल्लेख अथवंवेद १०. १. १३ में 
अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌ और क्षत्र अथवा क्षत्र । 


४६१ 


वर्ण के संवन्ध में आवदयक उद्धरणों का बड़ा संग्रह 
म्यूर, संस्कृत-टॅक्स्ट्स, १२ में हूँ; वेवर, इस्तू०, १० म 
ब्राह्मणों से संवद्ध उद्धरण आ गये हैं । घमंसूत्रों में वर्ण- 
व्यवस्था के संबन्ध में पर्याप्त सामग्री है, कितु वे बहुत वाद के 
हुँ, और वैदिक काल के लिए उनके आधार पर कोई पक्का 
पेश मत करना कठिन है । 

वर्णो में संबन्ध-यज्ञ-साहित्य वर्णो के संवन्ध में 

सूक्ष्म विवेचनों से भरा पड़ा है। उदाहरणार्थ, चारों वर्णो 

के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के इमशान-स्तूपों के बनाने का 
निर्देश शतपथ ब्राह्मण १३. ८. ३. ११; में किया गया हूँ । 
चारों वर्णों के संवोधन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार वताय 
गये हुँ:--“एहि” (आओ), “आगच्छ” (आ जाओ) 
“आद्रव” (शीघ्र आओ) और “आधाव” (दौड़ कर 
आओ); इनमें नम्रता या शिष्टता का उतारचढाव है 
शतब्रा०, १. १. ४. १२ । पुरुषमेघ के प्रसङ्ग में चारों वर्णो 
के लोग चार प्रकार के देवों को समर्पित किये जाते हैँ 


वासं ०, ३०. ५; तैन्ना०, ३. ४. १. १; शर्रा०, १३. ६. 
२. १०; तु०-तस०, २ ५. १०. १, २; ७. १. १. ४, 
५; कासं०, १७. ४; ३७. १; वासं०, १०. १०; १४ 


२४; ऐब्रा०, ७. २३. २४; ८. ४ इत्यादि । सूत्रों में भी 
ऐसे नियम मिलते हैं: आगृसूत्र, १. २४. ११. १२" 

कितु प्रथम तीन वर्ण शूद्र से कुछ मानों में विशिष्ट 
हैं। शतपथ ब्राह्मण ३. १. १. १० के अनुसार दीक्षित 
व्यक्ति को शूद्र से वार्तालाप नहीं करना चाहिये : तु० 
आपस्तम्ब, काश्नौसूत्र, ७. ५. ७ के भाष्य म उद्धृत; 
आश्रौसूत्र, १२. ८. ७२ । प्रायः छूद्र को अपवित्र एवं 
यज्ञ-स्थली पर जाने के अयोग्य माना गया हैँ: शत्रा०, ३. १. 
१. ९; तु०- ५. ३. ३. २; तैसं०, ७. १. १. ६; कास०, 5 
११. १०; मैसं०, २. ४. ८। अग्निहोत्र के लिये शूद्र के ` 
हाथ से दुहे गये दूध को त्याज्य वतायो गया है: कासं०, | 
३१. २; मैसं०, ४. १. ३ । कितु दूसरी ओर कुछ स्थलों . 
पर शूद्र का भी सोम-यज्ञ में अधिकार माना गया 
झब्रा०, ५. ५. ४, ९; तु०-१. १. ४. १२। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १. १. ४. ८ में अन्य वणो के अरिनि-चयन 
रथकार के लिये भी उसका विधान बताया गया 


दिखाते हुए हविरभक्षक कहा गया है : ऐश्रा० 
संस०, १. ४. ६; गोब्रा०, २. १. ६ । 
_ = वेबर, इस्तु०, १०. १ 
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~, 


१, ° 


क. वर्ण को अलग-अलग विशेषताओं का वर्णन , वघ्य (= 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शीर्षक लेखों में किया 
गया है। उनका सारांश इस प्रकार हैः:--विश वह आधार- 
पीठ है, जिस पर ब्राह्मण और क्षत्रिय जीवन-निर्वाह करते 
हैं: शब्रा०, ११. २. ७. १६; कौव्रा०, १६. ४; ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय विश से बढ़ कर हुँ : पंविन्रा०, २. ८. २; ११. 
११. ९; ऐब्रा०, १५. ६. ३; २. ३३. १; कासं०, २९. 
१०;तैसं०, २. ५. १०. १; शब्रा०, ६. ४. ४. १३ इत्यादि । 
तीनों वर्ण शूद्र से बढ़कर हुँ। राज्यसत्ता राजा, उसके 
सामन्तों एवं सैनिकों में निहित थी; इन सबको क्षत्रिय 
कहा जा सकता है । राज्य की सुरक्षा, प्रशासन, न्याय, युद्ध 


आदि कार्य क्षत्रियों के उत्तरदायित्व में थे। राजा द्वारा 


~ 


. सामन्तो को ग्राम दिये जाते थे, जिनसे वे कर वसूलते थे; 


उनके अपने खेत भी होते थे; उनमें दासों एवं अधिवासियों 
द्वारा वे खेती कराते थे। राज्य निश्चय ही छोटे-छोटे होते 
थे, महाराज आदि शब्दों के अतिरिक्त कोई ऐसा शब्द 
नहीं मिलता जो बड़े राज्यों को सूचित करता हो । विश 
(= प्रजा) या वेश्य लोग कृषि, पशु-पालन एवं व्यापार 


करते थे; वे राजा या सामन्तों को कर देते थे; क्योंकि 


सुरक्षा का भार इन्हीं लोगों पर रहता था । भले ही वैद्यो 
में कुछ बड़े भूस्वामी रहे हों और वे अपने हाथों खेती न 
करते रहे हों, कितु बहुसंख्यक लोग अपने हाथों खेती करते 
थे । युद्ध के समय ये लोग भी सेना में भर्ती हो जाते थे; 


, क्योंकि इन लोगों का पारस्परिक अलगाव अभी बहुत आगे 


नहीं बढ़ा था; और.न बिभिन्न वर्गों के पेशों का विभाजन 
ही बहुत पक्का बन पाया था । पुरोहितों के संभवतः दो 
वर्ग थे: वे या तो राजा अथवा सामन्तों के पुरोहित थे, 
उतके दरबार में आया जाया करते थे, और आवश्यकता 
पड़ने पर संमति आदि भी दिया करते थे; दूसरे वे जो पुरो- 
हिताई का सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, और राजा 


, अथवा सामान्तो द्वारा रचे जाने वाले प्रभूत यज्ञों में सहायक 


ऋत्विजों का कार्य करते थे । 


ऐतरेय ब्राह्मण ७. २९ में वरणो के संवन्ध का सार 
अच्छी प्रकार दिया गया है : ब्राह्मण क्षत्रियों से दान रेते 
थे (--आदायी थे), सोम-पान करते थे (=आपायी) : 
मोजन चाहते थे (=आवसायी) और इच्छानुसार हटाए 
जा सकते थे (=यथाकामप्रयाप्य); किंतु इन शब्दों की 
व्याख्या और प्रकार से भी की गई है, जिसके अनुसार वे 
अपनी इच्छा के अनुसार विचरण कर सकते थे। (आव- 


 सायीका अर्थ किया गया है, “सर्वत्र वसने या घूमने 
। वाला”। द्र०-वेबर, इस्तू०, ९. ३२६. १०. १४) । शूद्र 


हु | छ : दूसरों का सेवक (--अन्यस्य प्रेष्यः) था; वह इच्छानुसार 
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(अन्यस्य बलिकृत्‌), अन्यों का उपजीव्य (= 

और इच्छानुसार दमनीय ( =यथाकामज्येयः) भ 
७. २९. ३। इन सभी वर्णो का संवन्ध 
बताया गया है । क्षत्रिय इस उल्लेख के 

को भी नियन्त्रित कर सकता था; वैश्य तो 


एवं उसे कर देने वाळा था ही; उसकी भूमि को भी बह्‌ 


EE . 


छीन सकता था; कितु अकारण उसका वह व्च नहीं कर | 
सकता था । अब रही शूप्र की बात; उसे न तो संपतति का 


अधिकार था और न जीवन का ही । 


उक्त संदर्भ वाद का है, और इसी छिये क्षत्रिय को 
उसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि वर्णव्यवस्था-संवन्धी नियमों के क्रमशः कहा 
होने के साथ-साथ वैश्य का स्थान अधिकाधिक हीन होता 


' गया । वेबर ने यह दिखाया है कि किसी समय वाजे 


यज्ञ, जिसमें रथों की दौड़ भी होती थी, राजा और पुरोहित 
के समान वैश्य के लिए भी विहित था, जैसा कि शांखा 
श्रौतसूत्र १६. १७. ४; (तु०-१५. १. १) से पता चस्ता 
है । कितु इस दृष्टि से तो राजा के महत्त्व में भी कुछ कगी 
आ गई हूँ: तैत्तिरीय शाखा के ग्रन्थों (तैसं०, ५. ६.२ 
१; तैन्ना०, १. ७. ६. १; तु०-लाश्रौसूत्र, ८. ११. |; 
आश्रौसूत्र, ६. ९. १९) के अनुसार वाजपेय एक छोटा फ़ 
था, जो राजा के प्रसङ्ग में राजसुय यज्ञ के वाद होता पा 
और पुरोहित के प्रसङ्ग में बृहस्पतिसव के वाद होता गा 
कितु शतपथ ब्राह्मण ५. १. १. १; ५-३२ १ १५ 
काश्रौसुत्र, १५. १. १, २ के अनुसार वाजपेय करने वार्ण 
ब्राह्मण हो हो सकता था; और इस यज्ञ को वृहस्पति 
से. अभिन्न बनाया गया है, जो कि केवल पुरोहितं कै ॥ 
हित में था। कितु शतपथ ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्रा 
इन स्थलों पर आवश्यकता से अधिक बरळ नहीं 
चाहिये; क्योंकि इनमें पुरोहितों ने यह दिखाने का ह 
किया है कि समाज में असल में उनका क्या महत 
चाहिए; और कुछ अंशों में यह उन्हें प्राप्त भी था | दूरी 
ओर वैदिक काल से कुछ ही वाद के ग्रन्थं में, आवका 
और पालि-साहित्य में ब्राह्मणों का महत्त्व 
का कस है: 60 08 8 कम हे । 
१ ऊबर देन वाजपेय, १० एवं अग्रिम। रः 
२ द्०-हापकिन्स, जअओसो०,१३. ९८४५. 
फिक, दी सोद्याल ग्लीडरूज़ १०७ एक हि 
रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया, ५२ एवं 
१५८ । 


हे! 


। विशद विवेचन है, तथापि स्पृश्यता एवं अपने से नीचे के वर्ण 
बाले व्यक्ति के साथ भोजन के निषेध का वहां जिक्र नहीं 
के बराबर आता है। ये नियम स्मृतियो एवं सूत्रों में मिल 
सकते हैं; उदाहरण के लिये देखिये मनु० ३. २३९; ५. 
८५; वाघसूत्र, १४. १; आपवसूत्र, १. ६. १८, १६; 

(२. ४. ९. ७; गोघसूत्र, १७. १७; मनु० ४. २१० 
विष्णु०, ४१. ७। यह सच है कि अन्यो के साथ भोजन 
का निषेध है (उदाहरणार्थ ऐआ०, ५. ३. ३) कितु यहाँ 
बर्ण-व्यवस्था का प्रकरण नहीं है; केवल यज्ञिय कार्य के 
अनष्ठान के लिए आवश्यक पवित्रता को ध्यान में रखकर 
ऐसा कहा गया है । इसका आधार अन्य प्राचीन जातियों 
के समान यह अन्ध-विइवास भी हो सकता है कि एक साथ 
भोजन करने से एक दूसरे के समान आचार-विचार वन 
जाते है; किंतु वैदिक भारतीयों ने अपने से निम्न वर्ण के 
व्यक्ति से भोजन लेने में पवित्रता का नाश नहीं माना हे: 
तु० छाउ०, १. १०. १; तैआ०, ५. ८. १३ | वैदिक-काल 
में ही नहीं, अपितु आर्षकाव्य-काल में भी जातीय मुखिया, 
विधान, संगठन अथवां सामान्य उत्सव आदि का उल्लेख 


नहीं मिलता । वैदिक वर्ण-व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह | 


है कि वह आनुवंशिक आधार पर खड़ी हुई थी; एक समान 
वृत्ति करने पर निर्भर थी; एवं अन्तरवर्णीय विवाह के 
विरुद्ध थी । + , 

 अन्तरवर्णोय विवाह पर रोक--एरियन की इण्डिका 
१२. ८. ९ में, संभवतः मेगस्थनीज के आघार पर यह 
उल्लेख आता है कि आये अन्तरवर्णीय विवाह के विरुद्ध 
थे। पालि-साहित्य में भी ऐसे प्रकरण मिळ जाते है) । 
मनु १०. ५; ३. १५ के अनुसार यद्यपि निम्न वर्ण की 
स्त्री से ऊँचे वर्ण का व्यक्ति विवाह कर सकता था; 
तथापि इसे गहित ही समझा जाता था। पारस्कर गृह्य- 
सूत्र १. ४ के अनुसार भी ऊँचे वर्ण का व्यक्ति नीचे वर्ण 
की स्त्री से विवाह कर सकता था; किंतु शूद्र स्त्री से 
विवाह का वहाँ भी निषेध आया है, यद्यपि गोगृसुत्र 
है. २.४२ के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में शूद्र 
से भी विवाह किया जा सकता था। प्राचीन साहित्य में 
भी वंश की पवित्रता पर बल दिया गया है: तैसं०, ६. 
` ६.१.४; वासं०, ७. ४६; तैब्रा०, १. ४. ४. २; शत्रा०, 
४.३.४. १९; १२. ४. ४. ६; काश्रौसृत्र, २५. ३-१७; 
जाशौसूत्र, १. १. ७; कौसूत्र, ६७; तु० शब्रा०, १ १. ५. ७. 
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पवित्रता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था । कवष 
ऐलूष को दासी-पुत्र कह कर ताना दिया गया है : ऐब्रा०, 
२. १९. १; कीत्रा०, १२. ३। वत्स को शूद्रा का पुत्र. 
कहा गया हैं; कितु बत्स ने अपने वंश की पवित्रता अग्नि- 
परीक्षा द्वारा प्रमाणित कर दी थी: पंविन्ना०, १४. ६. ६ 
तैत्तिरीय संहिता ६. ६. १., ४ के अनुसार विद्वान्‌ 
(शुश्रुवान्‌) व्यक्ति ब्राह्मण और आपय (5>ऋषि का 
वंशज) होता है। जबाला के पुत्र सत्यकाम को भी 
हारिहुमंत गौतम ने अपना दिष्य वना लिया था, यद्यपि , 
वे अपने पिता का नाम तक नहीं बता सके थे : छाउ०, _ 
६. ४. ४। काठक संहिता ३०. १ में कहा गया है कि एक , 
ज्ञान ही की महत्ता है, वंश की नहीं; किंतु इन कथनों से 
इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वंश-परंपरा 
की पवित्रता के नियम बहुत दृढ़ नहीं थे; और पवित्र 
आनुवंशिकता ही वर्णे-व्यवस्था की आधार-शिला थी । 
याजुप संहिताओं में आर्यं और शूद्रा या झाद्रा एवं आयें 
के गह्म॑ संपकों का भी उल्लेख आया हुँ: तैसं०, ७. ४. 
१९. ३, ४; कासं ०, अश्वमेघ, ४. ७; वासं ०, २४. ३०, 
३१। संभवतः कभी ऐसे विवाह भी हो जाते रहे हों । 
यदि हम वृहद्देवता ४. २४, २५ की व्याख्या को ठीक मान 
लें तो दीघंतमस्‌ दासी उशिज्‌ के पुत्र थे, जिनकी कथा 
पर्ञ्चावश ब्राह्मण १४. ११. १७ में आई है । 


अथर्ववेद ५. १७. ८, ९ में कहा गया है कि यदि 
किसी स्त्री के ब्राह्मण, क्षत्रिय और चेदय पति हों तो 
सबसे प्रमुख अधिकार उस स्त्री पर ब्राह्मण का होता है; 
और उसका वास्तविक पति उसे ही माना जाना चाहिये । 
क्षत्रियकच्याओं का ब्राह्मणों से विवाह उदिष्ट हें : राजा शर्यात 
की कन्या का च्यवन ऋषि के साथ झब्रा०० ४. १. ५. | 
७ में और रथवीति की कन्या का झ्यावाइव के साथ बृदेश 
५. ५० में परिणय सूचित होता हूँ । 


पेशा और ब्े--औीक नयं) एवं जातकॉ* के आघार 


पर कहा जा सकता है कि सभी वर्णो के लोग सामान्यतः _ 
अपने-अपने कामों में लगे रहते थे; जब कि ब्राह्मण पुरो- . 
हित के कार्य के अतिरिक्त अन्य अनेक काम भी कर > 


‘फिक, उक्त, ४०. 
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कार्य करते थे। लुड्विग) के अनुसार दीघंशवस्‌ नामक 
ब्राह्मण के व्यापार करने का उल्लेख ऋग्वेद १. ११२. 
११-में दीख पड़ता है; यह हो सकता था -(परवर्ती सूत्रों 
में भी इसका विधान आता है), कितु निइचयपूर्वेक ऐसा 


नहीं कहा जा सकता। महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो क्षत्रियों के . 


पौरोहित्य - कायं के संबन्ध में है; कितु इस विषय में 
निश्चायक संदर्भ बहुत ही कम हैँ। अलबत्ता विइवा- 
मित्र का उल्लेख किया जा सकता है। ऋग्वेद में 
तो उन्हें सुदास्‌ से संबद्ध पुरोहित ही कहा गया है; कितु 
पञ्चविश ब्राह्मण २१. १२. २ में उन्हें राजा जहनु का 
वंशज एवं राजा बताया गया है; तथा ऐतरेय ब्राह्मण 
७. १८. १९ (तु०-शांश्रोसूत्र, १५. २१) में शुनःशेप के 


_ बिज्वामित्र.के.. दत्तक पुत्र होने से दो वंशों (गाथियों के 


देव वेद एवं जहनुओं के). आधिपत्य को प्राप्त करने का 
उल्लेख मिल जाता है । पञ्चरविश बाह्मण में राजन्यषि 
और देवराजन्‌ जेसे पारिभाषिक शब्द क्षत्रियो. के लिये 
आये हैं : १२. १२. ६; १८. १०. ५। जैमिनीय ब्राह्मण 
(द्र० पृ० ५६२, पाण्डुलिपिः) में कहा गया है कि तत्त्व 
विशेष को-जानने वाला राजा ऋषि बन जाता है (= राजा 
सन्नुषिर्भेवति) । जैमिनीय उपनिषद्‌ बाह्मण १. ४. २ 
(तु० ऐब्रा०, ७. १७. ६ में राजपुत्र विइवामित्र) में एक 
(ब्राह्मण को राजन्य बताया गया है । देवापि की कथा का 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। म्यूरी ने ऋग्वेद पर 
सायण भाष्य (१. १००; ४. ४२; ४३; ४४; ५. २७; 
६. १५; १०. ९, ७५, १३३, १३४, १४८, १७९ इत्यादि) 
के आधार पर ऐसे अनेक सूक्त-द्रष्टा ऋषियों का उल्लेख 
किया है, जो राजा थे। किंतु कहीं-कहीं उन्होंने इसमें 
गलती भी कर डाली है; जैसे पृथोवेन्य के सूक्त १०. 
` १४८. ५ में कहीं भी उनके ऋषि के अतिरिक्त और कुछ 
होने का उल्लेख नहीं मिळता है । शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ५. 
४ में उन्हें राजा कहा गया है; कितु इसे वे विशेष महत्त्व 
नहीं देते; उसे वे वैसा ही मानते हैं, जैसे विश्वामित्र को 
केवळ बाद के काल में क्षत्रिय कहा गया है । विइवामित्र 
और श्यापर्णो के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण ७. २७ में कहा 
गया है कि इन राजाओं ने पुरोहितों की सहायता के 
बिना यज्ञ-संपादन किया था*। कितु यह व्याख्या अनिर्चित 
है; इसी प्रकार समानान्तर स्थळ पर कश्यपों, असितमृगों 
और भूतवीरों की तुलना करने पर प्रतीत होता है कि 


वहाँ राजा की सहायता के लिए अन्य पुरोहित भी थे। 


"१ द्रां० ऋ०, ३. २३७। 
२ हापकिन्स, जअओसो० में उद्घृत । 
` 9 उक्त, १२ २६५ एवं अग्रिम । 
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। ब्रह्मन्‌ हो जाने का कथन आता है : शब्रा०, १३, ६ ड 
१०। क ने गार्य बालाकि को शिक्षा दी , 
क मेको (ब ६ ६ रा क 
| वृउ०, ६. १. १; माध्यं, 
| २. १ काण्व; छाउ०, ५. ३. १), शिलक ने शाला 
| (छाउ०, १. ८. १) और चैकितायन दालम्य को (शर, 
| १. ८. १) शिक्षा दी थी । अइवपति कषकेय ने भी बाहों 
| को पढ़ाया था: शब्रा०, १०. ६. १. २। इन स्थो के 
| आधार पर यह प्रतिपादित किया गया है कि उपनिपों हे 
| सिद्धान्त विशेषतः क्षत्रियों द्वारा स्थापित किये गये थे"; 
| कितु यह मत चिन्त्य हैन । राजा संभवतः अपनी चाठुकारी 
| चाहते थे, और अपने को ब्रह्म-सिद्धान्त-प्रतिपादक के ल्ल | 
। में ग्रन्थों में ख्यापित देखना चाहते थे; बतः हहे 
। उपनिषदों में इस रूप में उल्लिखित माना जा सकता है। 
अन्यत्र राजन्य के मत को हेय समझा गया है: सब्रा/ ८ 
१.४. १०। 
फलतः यथार्थ निष्कर्ष यह प्रतीत होता है कि वृष 
अपवादों के अतिरिक्त क्षन्रियों एवं राजाओं ने ब्राह्मणों के 
पौरोहित्य एवं तत्त्व-प्रतिपादन के कार्य में आवश्यकता पं 
अधिक हस्तक्षेप नहीं किया था । वणं-संबन्धी पेशो के सा 
बदल जाने का एक भी स्पष्ट उदाहरण नहीं मिळता । हैं 
उत्तरबैदिक काल में कोई भी राजा श्रमण हो सकता बा 
देवापि के आधार पर वैदिक साहित्य में ऐसी'प्रषा शे 
ढूंढ़ना अनुचित प्रतीत होता है । 
दूसरी ओर ब्राह्मण लोग, कम से कम: पुरोहित 2 
युद्ध में राजा के साथ भाग लेते थे; जैसे कि वरिष 
बिइवासिन्न ने निश्चय ही भाग लिया था: ऋ ०; रै: प्‌ ; 
१२, १३; १. १२९. ४; १. १५२. ७; १११० ५ 
७. ८३. ४; १०. ३८; १०. १०३ इत्यादि । अ | ह 
काल में भी पुरोहित लोग युद्धं में भाग लेते य॑ ' लो 
इससे यह निष्कर्षं नहीं निकाला जा सरकता कि 3 
ने अपना वर्ण बदल लिया था । _ हर 
बण-परिवतँन का एक और संकेत ्तपथ बह 022 
४. १. १० में देखा जा सकता है, जहाँ 
उपसिषद्स (९ 


१ द्र०-डायसन, फिलासोफी आफ दि उपति १८९ 

२ द्र०-ब्लूमफील्ड, रिछिजन आफ दि बेद | ६ 
अग्निम; कीथ, जराएसो०, १ ९०८) ८१८ । 
११४२; ऐब्रा०, ५०, ५१, २५७ | ः ई 

3 'द्र०-हापकिन्स, जअओसो०, १३. १८ | 
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| राजाओं का उल्लेख आता है। इस प्रकार राजा च 
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TO 
नपने पुत्रों के विषय में कहा है कि वे सामन्त, पुरोहित 
शल्बों के सामान्य सदस्य बन सकते हैं। ऐतरेय 
बराह्मण ७. २९ में विश्वासित्र से कहा गया है कि यदि [ 
उन्होंने गलत हवि दी तो उनके पुत्र अन्य तीन जातियों 
के वन जायेंगे । ऋग्वेद ३. ४३. ५ में सोम-पान से मत्त 
एक ऋषि कहता है कि उसे राजा वना दिया जाय। 
दूसरी ओर पर आद्णार जैसे कुछ राजाओं के सत्त्र करने 
का उल्लेख आता है : पंविन्ना०, २५. १६. ३; तैसं०, ५. 
६. ५. ३; कासं० २२. ३। वर्ण-परिवरतन की दृष्टि से 
इन सब प्रकरणों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । परवर्ती 
काल में. ब्राह्मण भी राजा हो सकता था; और ऋग्वेद 
में एक ऋषि नशे में कहता है कि सभी राजा ब्राह्मण है, 
क्योंकि वे दीक्षित हो गये हैं; द्र० शब्रा०, १३. ४. १. १३; 
तु०-११. ६. २. १ में जनक का प्रसङ्ग । यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि वर्ण-परिवर्तेन असंभव था, किंतु किसी भी 
स्पष्ट उल्लेख के आधार पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता 
कि वर्ण-परिवर्तन वैध एवं सामान्य था । 
फलतः यह माना जा सकता है कि पुरोहित और राजा 
आनुवंशिक होते थे। चुनाचे इन दोनों को वस्तुतः दो 
वर्णों के रूप.में माना जा सकता हैँ । बैझ्यों के संवन्ध में 
बुछ कठिनाई पड़ती है; क्योंकि वे अनेक प्रकार के पेशे करते 
थे; द्र० वैश्य । यद्यपि बौद्ध-काल में कृषक, भेष्ठिन्‌ आदि 
अनेक उपजातियों में बैझ्यों का विभाजन मिलता है; तथापि 
प्रारम्भिक वैदिक काल में इतना स्पष्ट विभाजन नहीं था। 
वे सभी सामान्य लोग, जो स्वतन्त्र जीविका चलाते थे 
ब्राह्मण और क्षत्रिय न होकर भी शुद्रो से समाज में ऊँचे 
होते थे और वैश्य कहाते थे । 
शूत्र वर्ण के लोग विजित आदिवासियों में से थ, जिन्हें 
आयों ने दास वना रिया था । शूद्रों के विवाह का कोई 
महत्व नहीं समझा जाता था; कितु धीरे-धीरे जव बडी 
सेख्या में आदिवासी और उनके राजा जीते गए, तव 
पुववत्‌ व्यवस्था न रह गई । उन्हें भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
गई, और वे भी ग्राम की आवश्यकताओं के पूरक 
कायं करने लग गए, और चण्डाल एवं निषाद जैसे 
आयों के स्वामित्व में आकर उनकी छत्रच्छाया में 
दिनि टरने लगे । 
रः कितु प्रतीत होता है कि कुछ लोग आयो में से भी 
ड बन गये थे; आर्यो के भी कुछ वर्णों का क्रमशः नीचे 
री ओर पतन हुआ था । संभवतः रथकार इसी प्रकार बने 
तैत्तिरीय संहिता १. १. ४. ८ में रथकार को ब्राह्मण; 
एवं बेदय के साथ गिनाया गया है; वहाँ पर स्पष्ट 
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है कि रथकार वर्ण-विशेष में नहीं है; |. 


वे बेदयों की ही एक उपजाति रहे हों । अन्य 
स्थलों पर रथकारों को शुद्र समझा गया है : काश्रौसूत्र, 
१. ९ सभाष्य; ४. ७. ७; ४. ९. ५। किंतु अथर्ववेद ४. , 
५. ६ में रयकार एवं कर्मार को गौरवपूर्ण स्थान दिया 
गया है : वे राजा के चुनाव में भाग छेते थे । अन्यत्र भी 
रथकार और कर्मार का गौरवपूर्ण स्थान संकेतित है : 
वासं०, ३०. ६, ७; तु०-२४. २७; तु०-तैब्रा०, ३. ४. 
२१; ३. ४. ३. १; द०-शब्रा०, १३. ४. २. १७। यह 
नहीं माना जा सकता कि रथकार आये नहीं थे । ऋग्वेद 
में रथकारों के हस्त-लाघव की प्रशंसा आती है; किंतु बाद में 
जब शारीरिक श्रम को हेय समझा जाने लगा, तव रथकार 
भी नीचे गिर गये । इसी प्रकार कर्मार, तक्षन्‌, चमेम्त, 
और जुलाहे भी हेय समझे जाने लगे । 

परवर्ती घर्म-सूत्रों (गोसूत्र, ४, वाघसूत्र, १८; बौ- 
धसूत्र, १. १६. १७) में विभिन्न अन्तरवर्णीय विवाहों के 
आधार पर विभिन्‍न उप-वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख आता 
है । कितु प्राचीन वैदिक-काल में ऐसी बात नहीं थी । फिर 
कुछ वाते तो इनमें गलत भी हैँ; उदाहरण के लिये सूत 
के संवन्ध में ऐसा कथन । यदि सूत को उप-जाति मानना 
आवश्यक ही है, तो ऐसा होना उनके पेशे के ही आघार 
पर संभव है, अन्तरवर्णीय विवाह के आधार पर नहीं । 
सुत, ग्रामणी आदि को प्राचीन काळ में किसी वर्णे-विशेष 
का व्यक्ति नहीं समझा जाता था । वाद में क्रमशः विकास 
होते-होते अनेक प्रकार के वर्ण बन गये । 

चणो की उत्पत्ति -यह एक कठिन प्रश्‍न है : मूलतः 
आर्यो और विजित आदिवासियों में विभेद किया गया 
था; और वह भी उनके रंग (==वर्ण) के आधार पर। 
इसके अतिरिक्त इन दोनों वणो के पारस्परिक विवाह- तै 
संत्रन्ध के नियमों के आधार पर भी वर्ण का विकाससंभव 
है । कोई आये किसी शूद्रा से विवाह भले ही कर ले, क्तु | 
कोई शूद्र किसी आर्या से विवाह नहीं कर सकता था।\ . 
सच पूछो तो गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण के व्यक्तियों के 
संवन्ध इस प्रकार के रहे हो सकते हैं: (१) गौर पुरुष | 
का कृष्णवर्णाया स्त्री से विवाह, (२) उन दोनोंमे बिना | 


का यौन संवन्ध! इन सब पर रिजली) ने अच्छी तरह | 2 
विचार किया है और उन्होंने वर्ण-व्यवस्था के मूलमें : द 
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उत्पत्ति का महत्त्वपूर्ण कारण भले ही रहा हो, वैदिक 
भारत में इसका नाम के लिये ही स्थान था; क्योंकि यहां 
ज्ञाह्मण या पुरोहित के राज-कन्याओं से विवाह के अनेक 
उदाहरण पहले दिखाये जा चुके हैं । 
एक बार उभर आने पर जाति अनायास ही विभिन्न 
दिशाओं में विकसित हो उठी । नेसफील्ड^ ने पेशों को 
वर्ण की उत्पत्ति का मूल कारण माना है। तक्षन्‌, रथ- 
कार, घेवर आदि इसके उदाहरण हैं । किंतु यह नहीं कहा 
जा सकता किं और किसी भी घटक को ध्यान में न रखकर 
(जैसे आये और दास का विचार किये बिना ही) केवळ 
पेशों के आधार पर वर्ण बन गये थे । संभवतः सामन्तों और 
सामान्य जनों का विभाजन तो आंयों की शाखाओं के अपने 
मूल निवास से बिछड़ने के पहले ही हो गया था । 
ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तुलना ईरानी अथवो और 
रथेस्थाओं से की जा सकती है; कितु वर्ण-ब्यवस्था ईरानी 
अवस्था के आधार पर हुई थी यह नहीं माना जा सकता3 । 
ब्राह्मणों में एवं प्राचीन संहिताओं में भी चतुवंणों की 
' उत्पत्ति का बीज निहित है। वर्ण (=रंग) और पेशा 
(न्त्व) दोनों ही वर्ण-व्यवस्था एवं जाति-व्यवस्था के 
कारण माने जा सकते हूँ* । 
३. वणं-द्र०-स्वर। 
` चते_द्र०-वत्रं। 
व॒तेनि-ऋग्वेद में एवं वाद में यह शब्द रथ के अङ्ग 
(नेमि) को जताता-प्रतीत होता हैः ऋ० १. ५३. ८; ७. 
६९. ३; ८. ६३. ८; ऐब्रा०, ५. ३३. २; सोम-शकट का 
भाग : तैसं ०, ६. ४. ९. ५; षविब्रा०, १. ५ इत्यादि । 
.वर्तिका--ऋग्वेद में यह बटेर का वाचक है। 
अश्विनों ने एक बार इसे वूक के मुंह से बचाया था। 


१ ब्रीफ व्यू आफ दि कास्ट्स-सिस्टम आफ दि नार्थ- 
वेस्टनं प्राविसेज्ञ एंड अवघ, १८८५ । 

२ द्र०-लुड्विग, दरां०्ऋ०, ३. २४३, २४४। 

3 इस संबन्ध में रिज़ली, इण्डियन एम्पायर, १. ३२६- 
३४८ एत्रं अन्य लोगों के मत गलत हैं। | 

४ भारतीय दर्शनात्मक या घर्म-संबद्ध मत के लिए 

' `द्रष्टव्यः ऋ० १०. ९०; तैसं०, ७. १. १. ४; 
४. ३. १०, १-३=कासं १७. ५=वासं०, १४. 


२८-३०; शब्रा०, ८. ४. ३. ३; ब्राह्मणों की 


' ` उत्पत्ति के संवन्ध में: अवे०, ४. ६. १; १५. 
है 2 ९. १। inf 
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। १. ११७. १६; १. ११८ ८; १०. ३९. wl 
५. ११. १; वासं०, २४. २०, ३०; मैसं०, ३. १. | 
इस शब्द के खूप के संवन्ध में तु०-वात्तिक, पाणिनि, ५ 
३.४५ पर, जहाँ इसे उत्तरी कहा गया है, ुर्वीय बिक 
के विपरीत । तु०-वेवर, इस्तू ०, ५. ४५ टि० : ति द 
आले०, ९० । ४ 
वत्मंन- माग के अर्थ में वत्मेन शब्द आम है : ऋ 
१. ८५. ३; अवे०, ६. ६०. १; १०. ६.६७. १; १२, 
१; ४७; तैसं ०, ६. २. ९. २; ६. ६. ३. १; शब्रा १. 
६. १. ७; शांश्रौसूत्र, ४. १०. ३ इत्यादि । 
बतन्रे--अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह “गद. 
तडाग आदि के बाँध को सूचित करता हुँ। अथववेद मे 
भाष्यकार तथा कुछ प्रतियों ने बतं पाठ दिया है : बे 
१. ३. ७; तैन्रा०, १. ६. ८. १; ह्विटनी, दरां०अवे०,४। 
वध्रे-वरत्रा या चर्म-रज्जु का वाचक है, (अदवाफत] 
जिससे, बुनी आसन्दी को वांधा जाता था । इसा 
उल्लेख अथर्ववेद १४. १. ६० और शतपथ ब्राह्मण ५. ५ 
४. १ में आता है; पैप्पलाद शाखा में वर्धा है। 
चर्मेन्‌--ऋग्वेद में एवं अनन्तर कवच के लिये बाग 
है। वर्म या कवच किस पदार्थं से बनता था, ई 
अनिश्चित है: ऋ० १.. ३१. १५; . १. १४०. १० { 
७५. १, ८, १८, १९; ८.४७. ८; १०. १०७. ७ इस 
अवे०, ८. ५. ७. ९. ५. २६; १७. १२७ इत्यादि। 
बुनने या तैयार करने का .उल्लेख मिलता है: | . 
३१. १५; १० १०१. ८। इसकी हेरोडोटस क 
से तुलना की जाती है।१ किंतु एक परवर्ती स 
अयस्‌, लौह और रजत के कवच का - उल्लेख मिलता ह 
जैउब्रा०, ४. १. ३। कवच संभवतः घाठु या छ 
और चर्म से बनते थे। तु०-त्सिमर, भाले ५७० 
श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐण्टिक्विटीज, २२२: फॉन 
इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तुर, २४ । i 
वर्ष--यह शब्द प्रारम्भ में वर्षा (ह° ४ ) | 
५. ३८. १०; अवे०, ३. २७. ६; ४ क 00 ३] 
फिर वर्षा-ऋतुः (अवे०, ६. ५५. २३. 7 ४ "ला 
२. ६. १. १; ५. ६. १०. १; वास०, 207 0३ 
को और तब वर्ष (ऐब्रा०, ४. १७. ५; श 
१९ इत्यादि) या साल को सूचित करता है । 
५ सपयन्ती बक तकत › ` ० ` वषेयन्ती--द्र०-नक्षत्र । 


१ दु. डेल उत्तर प्यन्तन ९ १९९ 
` "लग, होमर ऐंड हिज एज, १५० एव 
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| १, वर्षो-इ- वर्षा == दर्षा-ू-वर्षा को बुलाने व बुलाने . वाळा=मेंढक । | १. वत्रि-ऋग्वेद ५, १९. के ऋषि अनुक्रमणी के _ 
वाजसनेयि संहिता २४ ३८ में अश्वमेघ की बलियो की । अनुसार वत्रि हैँ । 
सहकाका मी उरुस जाए 5 ३. चत्रि--कुछ स्थलों पर यह शब्द शरीर या ख्य॒ ' | 
२. वषो-हू- तैत्तिरीय संहिता ३. ४. १०. ३. में | का वाचक है : ऋ० १. १६४. ७; १. १६४. २९; ४. | 
बर्षा, वर्षा-भू (==पुनर्नेवा) एक पौधा हूँ। भ के स्थान पर १; १०. ४. ४; निघण्टु ३. ७; निरुक्त, २. ९ । 
यहां ह हो गया है: वाकरनागछ, आल्टिं० ग्रा० १. २१७। १. वश अश्व्य--ऋग्वेद में यह अद्वनों के एक 
परवर्ती संस्कृत-साहित्य में वर्षा-भू यह रूप आता है । शरणार्थी का नाम है: १. ११२. १०; १. ११६. 
१, वष्मंन्‌--ऋग्वेद ६. ४७. ४, ८. ३२. ३; १०. | २१; ८. ८. २०; ८. २४. १४; ८.४६. २१, २३; ८. | 
. ` ६३. ४ और अथवंवेद ३. ४. २; (तु०-२०. १२७. २) | ५०. ९; १०. ४०. ७) शांखायन श्रौतसूत्र १६. ११. १३ ` 
मेँ वर्ष्मन्‌ शब्द शरीर के अर्थं में आया है। . में भी यह आया है, जहाँ पुथुश्रबस्‌ कानीत से इनके दान 
२. वष्मंन्‌--कुछ स्थलों पर यह शब्द उच्चता या | प्राप्त करने का उल्लेख आता है। ये ऋग्वेद के एक | 
चोटी को जताता है: ऋ० ३.८. ३; १०. २८. २; | सूक्त के संमानित प्रणेता हैं (८. ४६), जिसमें अनेकशः 
१०. ७०. १; वासं०, ५. १६; ऋ०, ३. ५. ९; ४. | वश का उल्लेख आया है: राब्रा०० ८. ६. २. ३; 
५४. ४; वासं०, २८. १; तैसं०, ३. ४. ८. ७; ५. २. | ९' ३. ३. १९; ऐआ०, १-५. १. २; शाआ०, र- 
१. ५ इत्यादि । १०. ११ । तु०-वेवर, एपिइशेस इम वेदिदशन रितुआल, 
' बल-इन्द्र के विरोधी एक शत्रु का नाम वल है, | ३८, ३% । 
जिसे इन्द्र ने नष्ट किया था : ऋ० १. ११. ५; १. ५२. २, यश--वहुवचन में वशों को ऐतरेय ब्राह्मण ८. 
५; २. ११.२०; २. १५. ८; २. २५. ३; ३. २४. | १४. २ में मध्य-देश का निवासी कहां गया हैं। इनका 
१०; ८. १४. ७; १०. ६२. २; १. ६२. ४; ६. ३९. | उल्लेख कुरुओं, पञ्चालों और उश्चीनरों केसाथकियाग्या | 
` २; ४. ५०. ५; २. १२. ३; २. १४. ३; निरुक्त, ६. | है। कौषीतकि उपनिषद्‌ ४. १" के अनुसार य सत्स्यों 
(२; तु०-अवे०, ४. २३. ५; एऐब्रा०, ६. २४; तँसं०, | से भी संबद्ध ह्‌ँ । गोपथ ब्राह्मण १. २. ९5 में बशों और | 
२. १. ५. १ इत्यादि । उशीनरो को संयक्त बताया गया है; यें नाम» उनकी एकता 
वल-ग--अथर्ववेद में एवं अनन्तर यह शब्द रहस्यमय | के सूचक प्रतीत होते है. । 
मन्त्र के अर्थ में आया है: अवे०, ५. ३१. ४; १०. १ वश्चा--क्रग्बेद (२. ७. ५; ६. ६३. ९; १०. ९१ 2 
१८; १९. ९. ९; तैसं०, १. ३. २. १ सायण भाष्य के | १४ इत्यादि) एवं परवर्ती संहिताओं (अवे०, ४. २४४, 
साथ; ६. २. ११. १. २; कासं०, २. ११; २५. ९; | १०. १०. २; १२. ४. १ इत्यादि; तैसं०, २. १- ४. ४ | 
वासं०, ५. २३; शब्रा०, ३. ५. ४. २, । ५; ३. ४. २. २; कासं०, १३. ४ इत्यादि) में यह शब्द 
बल्क-परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों में वृक्ष के | गौ को जताता है; कितु कुछ स्थलों को छोड़कर सर्वत्र | 
| स्कल के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है: तैसं०, २. ५. | यह आवश्यक नहीं है; तु० अवे०, ७. ११३. २ जहाँ | 
| ३५; ३. ७. ४२; तैब्रा०, १. ४. ७. ६। परिवुक्ता की तुलना वशा से की गई है । १२. ४ में जहाँ 
८ चल्मीक-_तैसं०, १. १. ३.४; कासं०, १९. २; | गौ का विपर्यंय वा है, वहाँ कोई भी संकेत वशा 
३१. १२; २५. १९; वासं०, ३५. ८ और शब्रा०, २. ६- बच्चे न देने वाली के अर्थ की ओर नहीं ह। इसमे 
२. १७; बृउ०, ४. ४. १०; तैब्रा० १ १. रे. ४ में ह 
दीमक के लिए आया है । 


ओ वेल्श-सह शब्द उपशाखा (तैसं ०, ७. ३. ९. १ ) का 
` वाचक है। द्र० शत-वल्श (=सौ शाखाओं वाला : ० 

३.८.११; अवे०, ६. ३०. २ ६०,) और सहल-वल्श 
` (ऋ० ३.८. ११; ८. ३३. ९ इत्यादि में) शब्द जो रूपक 
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के स्थान पर, जिसे सत्वन्मत्स्येषु के रूप 
किया गया है; कीथ, शां० आ०, ३ 


४६८ 


वध्या) कही गई हूँ : तैसं० २. २. ९. ७; कासं०, १०. १। 
संभवतः फरड़ा गौएं ही मारी जाती थीं; फलतः यह बाद 
में फरड़ा (वन्ध्या) गौ का वाचक बन गया । 
वषद--स्वाहा के अर्थ में वषट्‌ शब्द अनेक स्थलों 
पर आता है, कितु कहीं-कहीं यह पितरों के संव्रन्ध में 
विशेष रूप से आता है: ऋ० १. १४. ८; १०. १२५. 
९; वासं०, ११. ३९; अवे०, ७. ९७. ७; ऋ० ७. ९९. 
` ७; अवे०, १. ११. १; ८. १०. २०; शङ्रा०, १. 
६. १. २५; ४. २. १. २६; शांश्रौसूत्र,' १०. २१. २ 
इत्यादि। ` 
वसति--ऋग्वेद (१. ३१. १५; ५. २. ६) एवं 
परवर्ती साहित्य (वासं०, १८. १५; तैब्रा, २. ३. ५. 
३; ३. ७. ३. ३ इत्यादि) में यह शब्द 'निवास' या 'गृह' 
को उदिष्ट करता हूँ । 
चसतीवरी-सोमयज्ञ के एक दिन पहले नदी से लाकर 
रात भर रखे रहने के बाद जिस जल का उपयोग यश में 
होता था, उस जल को वसतीवरी नाम दिया गया है: 
श ऐब्रा०, २.२०; तैसं०, ६. ४. २. १; शङ्रा०, ३. ६. १. 
२६; ३. ९. २. २, १६; काश्रौसूत्र, ८. ९. ७; ९. ३. 
१२ इत्यादि । 
वसन-_ऋग्वेद १. ९५. ७ में एवं अन्यत्र (छाउ०, 
८. ८. ५; कौउ०, २. १५; नि०८. ९) यह वस्त्र का 
: चाचकहे। | 
वसन्त--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में वसन्त ऋतु 
का उल्लेख आता है। इसे नियमित रूप से प्रथम महीने 
से मिलाया गया है : १०. ९०. ६; १०. १६१. ४; अवे०, 
६. ५५. २; ८. २. २२; १२. १ ३६ इत्यादि । द्र०- 
भऋतु । 
बसाचि--ऋग्वेद १०. ७३. ४ में, राथ? के अनुसार 
यह शब्द “कोषागार“ का वाचक है । 
वसिष्ठ--वैदिक परंपरा में पौरोहित्य की विशेषताओं 
से संपन्न व्यक्ति का नाम वसिष्ठ है। ऋग्वेद का सप्तम 


` तु०-ब्लमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ६५६, 
६५८, ब्राह्मण वहाँ 'वच्चे न देने वाली गौ' को | 
अपनी बताते हैं । सूत-वशा (बच्चा देने के वाद 
वन्ध्या होने वाळी गौ) का उल्लेख तैसं०, २. १. 

५.४ में हैं तैसं०, २. १. २. २ और तैब्रा०, १. 

So २. ५. २ में अवि के साथ प्रयुक्त सूता का अर्थ 
मेषिका (भेड़) है। 

4 वीबूऽ इ 


| 


हे CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। कि उस मण्डल के सूबतों में वसिष्ठ (ऋ० ७.९, 
१२. ४, २१; ७. २२. ३; ७. २३. १; 
' ७. ३३. ११ एवं अग्रिम; ७. ४२. ६; 
| ७. ७०. ६; ७. ७३, २; ७. ८६. ५; ७. ८८, १; ७ 

| ९५. ६; ७. ९५. १; se ६५. १५; १०. १९०. ६: 

| १- ११२. ९) या वसिष्ठों का नाम (ऋ० ७, ७,।' 

| ७. १२. ३; ७. २३. ६; ७. ३३. १ एवं अग्रिम; ६ 
| ३७. ४; ७. ३९. ७; ७. ४०. ७; ७. ७६. ६. ७; ६ 

| ७७. ९; ७. ८०. १; ७. ९०. ७; १०. १५, ८; १६, 

। ६६- १४; १०. १२२. ८) प्रायः आया हैं। अनर 
| उनका उल्लेख आता है । जैसा कि ओल्डेनवर्ग ने दिखाग | 
| है, सवंत्र एक व्यक्ति का उल्लेख है, यह मानना ठीढ़ कहँ। 

| वसिष्ठ शब्द को अवनिवायंतः किसी एक व्यक्ति का वाक 

| नहीं माना जा सकता *, और यह आवश्यक भी नहीं है हि 

| वसिष्ठ की वास्तविक सत्ता को अस्वीकार कर दिया जाग; 

| क्योंकि ऋ० ७. १८ में वसिष्ठ के प्रणेतृत्व तथा सुदासृ कन 

| दी गई उनकी सहायता का उल्लेख मिलता हेन । 


६, ७. 


वसिष्ठ के जीवन की मुख्य विशेषता है उनकी विद्वा 

मित्र से शत्रुता । विश्वामित्र (द्र०-ऋ०, ३. ३३. ५३)! 
निरचय ही किसी समय सुदास्‌ के पुरोहित थे; दिंतुवे 

| उस पद से हट गए थे और सुदास्‌ के शत्रुओं के पक्ष 
जा मिले थे और सुदास्‌ के विरुद्ध भयंकर आक्रमण १ 
उन्होंने साथ दिया था । सुदास्‌ की विजय-गाथा वाहे 

। सुक्त ऋ० ७. १८ में विश्वामित्र द्वारा अपने मित्रो (९ 
| लाई गई विपत्ति का उल्लेख आता हू*.। फिर भी ब्ल 
बगे का मत है कि वसिष्ठ और विद्ववामित्र के यु का 
ऋग्वेद में उल्लेख नहीं हैं । दूसरी ओर गेल्डनर * 
यह मत ठीक होना कठिन है किं ऋग्वेद ३- ५३. १४ 
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१ त्सादामौगे० ४२. २०४ एवं अंग्रिम; अं 
२३. १ (एकवचन) मन्त्र ६ (बहुवचन) क 

२ ऋ० ७. ३३. के संबन्ध में ओल्डेनबगे एव छ 
में मतभेद है । व्र०-वैस्तु०, २. १२० ; किंतु 
बहुत. संदिग्ध है कि क्या यह ७. १८ के 
प्राचीन है या इसमें वसिष्ठ के प्रणेतृत्व का 
प्रमाण मौजूद है । 

३ म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, 

४ हापकिन्स; जअओसो०, १५. २६० अग्रिम । 

५ उपर्युक्त, २०४ टि०-३ । 

` उपर्युक्त, २. १५८ एवं अग्रिम । 


१२, ३२८ एवं अग्रि 
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१६. २ १-२४१ मे में वसिष्ठ-पुत्र शक्ति से विश्वामित्र की 


शत्रुता का संकुचित विवरण हूँ, जिसके अनुसार विइवामित्र 
ने बिशेष वाक्‌-शक्ति प्राप्त की थी और उन्होने सुदास्‌ 
के परिचरों द्वारा शक्ति का वथ करा दिया था। षड्गुरुः 
शिष्य ने इस घटना का विस्तृत वर्णन किया हूँ, जो 
शाटयायनक ? में पाई जाती है और जिसकी सूक्ष्म बातें 
तैत्तिरीय संहिता (७. ४. ७. १)* और पञ्चविश 
ब्राह्मण (४. ७. ३; ८. २. ३; १९- ३. ८; २१. ११ 

)५ में मिल जाती हैं, जिनमें वसिष्ठ के पुत्र का सुदासों 
द्वारा वघ और उन पर वसिष्ठ की विजय का उल्लेख 
आया है; किंतु इस वात पर ध्यान देना आवश्यक है कि 
इन संदर्भो में सुदास्‌ को वसिष्ठ के विरुद्ध कहीं भी नहीं 
दिखाया गया हैं; इसके विपरीत ऐतरेय ब्राह्मण (७. ३४. 
९; ८. २१. ११; तु०-शांश्रौसूत्र, १६. ११. १४) ` में 
वसिष्ठ सुदास्‌ पैजवन के पुरोहित एवं अभिषेककर्ता के रूप 
में उभरते हैं। यास्क (नि० २. २४; द्र०-शांश्रौसूत्र, 
२६. १२. १३) ने विइवामित्र को सुदास्‌ का पुरोहित कहा 
है। इससे इस कथन की पुष्टि होती है कि पहले कभी 
विश्वामित्र ने सुदास्‌ के पुरोहित-पद को ग्रहण किया था । 
सुदास्‌ के अस्त हो जाने पर संभवतः वे अपनी पूर्वावस्था 
में आ गये थे! इसके बाद वसिष्ठ पुरोहित हुए, उन्होंने 
शक्ति के वघ के प्रतिशोध-स्वरूप सुदासों को पराजित 
कर दिया ।॥ 


१ अन्तिम चार ऋचाएं “वसिष्ठद्वेषिण्य:” हूँ, जिसकी 
व्याख्या अपश्चुति के रूप में निरुक्त के भाष्यकार- 
दुर्ग ने की है; क्योंकि वे कापिष्ठळ वासिष्ठ थे : 
द्र०-म्यूर, उपर्युक्त १२. २४४, बुदे०, ४. ११७ 
एवं अग्निम; मैकडानल के साथ। ऋचाओं का 
ठीक अर्थ अनिश्‍चित है । : द्रष्टव्य ओल्डेनबगे, 
ऋरवेद-नोटेन, १. २४५. एवं अग्रिम । 

२ तु० सायण, ऋ० ७. ३२. पर भाष्य, मैकडानल, 
सर्वानुक्रमणी १०७; वेवर, इस्तू०; ११९ | 


अनुक्रमणी ७. ३२ पर टि०, जहाँ दोनों, ताण्डध 


और शाट्यायनक उदाहृत हैं; म्यूर, उपर्युक्त, 
१२. ३२८। 

४ तैसं०, ३. १. ७. ३; ५-४. ११. ३ में भी 
वसिष्ठ को विइवाित्र का शत्रु कहा है । 

१ कथा : कौब्रा०, ४. ८ और जैब्रा०, १. १५०; 

३. २६. ८३, १४९, २०४ में भी है; २- ३९० 


में इसका निश्चित वर्णन है, जैसा कि शाट्यायनक | 
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कुछ भी हो, यह मानना आवश्यक नहीं है कि सुदासू 


और बिइवामित्र में स्थायी वैर था । इसके साक्ष्य (पंवि- 

ब्रा०, १५. ४. २४) मिलते हैं कि भरतों के पुरोहित 
वसिष्ठ थे, जब कि कुछ स्थलों (तैसं०, ३. ५. २. १,) 

का० सं०, ३७) पर उन्हें प्रजा का पुरोहित बताया गया 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि वसिष्ठ इस सिद्धान्त के 
पुरस्कर्ता थे कि पुरोहित को यज्ञ में ब्रह्मन्‌ ऋत्विज्‌ के 
रूप में कार्य करना चाहिये । शतपथ ब्राह्मण (१२. ६ 

१. ४१; तु० ४. ६. ६. ५) का कथन है कि वसिष्ठ लोग 
ही केवळ ऐसे पुरोहित थे, जो ब्रह्मन्‌ का कार्ये कर सकते 
थे; कितु वाद में कोई भी पुरोहित ऐसा कर सकता था : 
षविब्रा०, १. ५।३ तैत्तिरीय संहिता ३. १. ७. ३ में 
जमदरिन और विइवामित्र की शत्रुता का वर्णन आता है । 
पराशर और शतयातु ऋग्वेद ७. १८. २१ में वसिष्ठ के 
साथ संबद्ध हैं; गेल्डनर* के अनुसार ये क्रमशः उनके 
पौत्र एवं पुत्र थे। पिशल" के अनुसार ऋ० ७. ५५ में 
वसिष्ठ को अपने पिता वरुण का सामान चुराने वाळा कहा 
गया है।६ गेल्डनर” ने भी ऋग्वेद ७. ३३. ११ के 
आधार पर वसिष्ठ को वर्ण और अप्सरा उर्वशी का पुत्र 


Mon 2 त 
६ राय ने (१२१ एवं अग्रिम) कहा है कि वसिष्ठ 
विश्वामित्र की प्रियता दूर करने में सफल हुए । 

वेबर ने (इस्तू०, १. १२०, एपिश्शेस २४) इस 

पर संदेह किया है । म्यूर ने (उपर्युक्त १२. ३७१ 


३७५) इसे असाध्य बताया है । राथ और म्यूर _ 


दोनों ने भरतों को तृत्सुओं का शत्रु समझ कर 


इस प्रदन क्रो उलझा दिया है। यह संभव नहीं 


(द०-तृत्सु); यद्यपि व्लूमफील्ड का भी यही 
मत है; ज० अ० ओ० सो०, १६. ४१ ४२। _ 


१ वेबर, इस्तू० १० ३४। 


२ वसिष्ठ शुनःशोप के यज्ञ में ब्रह्मा थे: ऐब्रा०, 


७. १६, शांश्रौसूत्र, १५. २१. ४। 
3 वेबर्‌, इस्तू०, १०. ३५ । 
४ वेस्तू०, २. १३२ । 
५ वस्तू, २. २५. एवं अग्निम । । 
६ आऔफ्रेख्त, इस्तु०, ४. ३३७; इन्होंने इसमें 
प्रेमी का प्रेयसी से मिलन माना है; तु०- 


|. 


संस्कृत-रीडर ३७०; बृदे० ६. ११. मेकडानः 
नोट के साथ । a 


७ बैस्तू०, २, १३८ न परकार 


६४७ ० 


टु दिक 
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तुत्सु कहे जाने की व्याख्या करता हूँ; . क्योंकि वे एक 
आरचर्यजनक माता. पिता के. पुत्र थे । 


जिसको वे सेवा करते थे, और ऐसा जान पड़ता है कि | 
अगस्त्य ने उनका परिचय उसके साथ कराया था । 

वेदिक साहित्य में वसिष्ठ-विइवासित्र की शत्रुता के 
संकेत मिलते हैँ: ऋ० १. ११२. ९; ७. ८८. ४; ७ 
९६. ३; १०. ९५१७; १०. १८१. १; कासं०, १६ 
१०; २०. ९; ३२. २; इस्तू०, ३: ४७८; मै० सं०, १ 
४. १२; २. ७.९; ४. २. ९; तैसं०, ५. २. १०. ५; | 
अवे०, ४. २९. ४; ऐब्रा०, ६. १८. ३; कौब्रा०, २६ 
१४; २९. २, ३; ३०. ३; जैउब्रा०, ३. ३, १३; ३ 
१५. २; ३. १८ ६; ऐआ०, २. २. २; २.२ 
४ इत्यादि ।१ आर्ष काव्यः में में ऋषि वसिष्ठ की 
विश्वामित्र के साथ शत्रुता का वर्णन मिळता है । 


वसिष्ठ-शिला - यह एक स्थान का नाम है। द्व०- 
विपाझ्‌ । 


वसु--ऋग्वेद (४. १७; ११, १३; ४, २०. 


बुउ ०. 


| 
| 
| 
| 
६. ५५. ३; ८. १३. २२ इत्यादि) में एवं अन्यत्र (अवे० 
७. ११५. २; ९. ४. ३; १०. ८. २०; १४. २. ८ 
इत्यादि) घन के अर्थ में वसु शब्द आया है । | 
चसु-क्र-वसु-क और उनकी पत्नी दोनों ऋग्वेद १० 
२७. २९ के प्रणेता ऋषि हैँ। इस प्रणेतत्व का उल्लेख 
ऋग्वेद के आरण्यको में भी पाया जाता है :. ऐआ०, १ 
२. २; शाआ०, १. ३। 
वसु-रुचि सौयवचेस्‌--अथवंवेद ८. १४. २७ में | 
एक गंधव का यह नाम है । 
बसु-रोचिस्‌--ऋग्वेद ८. ३४. १६ में आता है? । 
वस्ति- अथववेद १. ३. ६ में भाष्यकार के अनुसार 
घनुषाकार मूत्राशय को वस्ति कहा गया है । तु०-शरीर। 
 वस्तु-ऋग्वेद (१, ७९. ६; १. १०४. १; १. 
| 
| 


१ द्र०-वेबर, इस्तू०, १०. ८९. ९२; एपिद्शेस० 

. ३५। 

२ म्यूर, संस्क्ृत-टेव्स्ट्स, १९ ३७५-४१४। तु०- 
लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १३३ एवं आगे; 
एपिइरस० ३१-३४, इलि०. ३१, ३७, ५३, ७९, 
१२३, १६२; ओल्डेनबगँ, त्सादामौगे०, ४२, 

[ २०४-२०७ | 
3 लुडविग, ट्रां० ऋ०, ३. १६२; ग्रिफिथ, हिम्स आफ 
. दि ऋग्वेद २. १७५. दि०। 


न; हे SR A कक, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उन्हें किसी गोत्र ' 


ः को ग्रहण करना था, विशेषतः उस राजा के गोत्र को, ' ३९. २; ५. २९. १५ इत्यादि) में एवं अनन्तर 


जहे सक हकर 0 ळे 2 पिके १७२ १ सादि इते मर ज | 


- १२. ङ्ग 
के, अर्थ में आया है । ~ २२) 


वस्त्र-ऋग्वेद (१. २६. १; १. १ १४. ४; ३ 


५. १. ३; ९. ५. २५; १२. ३. २९ इत्यादि) करे 


| अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । द्र०-बासस । 


चरुन--वस्न शब्द ऋग्वेद ४. २४. ९१ में एवं हर 
१२. २. ३६ (मूल्य) =वासं०, ३. ४९; तैसं १८ 
४. १; कास०, ९. ५; मसं० १ १०. २२ 
मूल्य के समकक्ष अन्य वस्तु को जताता है। 
वबहतु--ऋग्वेद (१. १८४. ३; ४. ५८. ९; १६ . 


मूल्य गा 


> 


१; १४. १.९, १२; ६६, ७३; ऐब्रा०, ४.७.१; 
तैत्तिरीय ब्राह्मण, १. ५. १. २) पत्नी के माता-पिता ३ 
घर से पति के घर जाने के समारोह (=वरात) झन 
नाम बहतु है । 

वह्लि- वहन करने वाला । यह किसी वहन 
पशु, जैसे अश्व (तऋ० २. २४. १३; २. ३७. ३; ३६ 
२ इत्यादि) अज (ऋ० ६. ५७. ३), या वृषभ (बरा 
१. ८. २. ५ इत्यादि) आदि को सूचित करता है। 

वह्य- -क्रग्बेद ७. ५५. ८ एवं अथववेद \४ ५५ | 
४. ३; १४. २. ३० में स्त्रियों के बैठने की पीढ़ी के झि | 
आया है : १४. २. ३० । तु०-त्सिमर, आले, १५४। 

बाकोबाक्य--वार्तालाप । यह शब्द ब्राह्मणों (अ 
४. ६. ९. २०; ११.५. ६ ८; ११. ५. ७ ५; छाउ" 
७. १. २. ४; ७. २..२. २; ७. १. ७. १) में आम है| 
यह वेद के कुछ भागों को उद्दिष्ट करता है। र! 
४. ६. -९. २० में ब्रह्मोद्य को वार्तालाप कहां गा है। 
संभवतः सभी स्थानों पर ब्रह्मोद्य का यही अर्थ रहा हो! 


१७. १ (=अवे०, ३. ३१..५) १०. ३२.३; १ 
८५. १३ एवम्‌ अग्रिम) में एवं अनन्तर (अवे०, १०. |. 


गर्नर्‌ का मत सिल है। मे ना का मत भिन्न है; वे वाकोवाक्य म इतिह 


| 
१ जहाँ “भूयसा वस्तमचरत्कतीयः का अर्थ के | 
“अधिक मूल्य देकर कम मूल्य की चोल र 
की” । ठीक अर्थ के लिए द्र० १ 
नोटन, १. ४१९. ४२० । देय की 
२ सैसं०, १. १०. २ का भाव है हम नप 
विनिमय कर लें, पण्य की मांतिं। उँ १३। 
(=मूल्य के योग्य), पंवित्रा» हिट 
तु०-त्सिमर, आले०, २४७; 
ऐण्टिक्विटीज़ ३८२। कप ही | 
3 काठक संहिता, १४. ५. में 5 र ही. हो 
मैसं०, १. ११. ५, में। ओह्डेनबगे श | 
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का वश्यक अंश पाते हैं, अर्थात्‌ विवरणात्मक भाग | अतिरिक्त वाणी की म्लेच्छता ज्ञात थी और उससे बचने 
के विपर्यासरूप वार्ताळापात्मक या ताद्यात्मक तत्त्व। | के निर्देश भी आये हैँ: झन्ना०, ३. २. १. २३, २४।१ 
१--तु०-वैस्तू°, १. २९१; तु०-वेवर, इस्तू०, १. २६७ ; | वाणी का एक मेद देवी और मानुषी के रूप में है, | 
एगलिंग, सेबुई०, ४४. ९८ टि०-३; यह निश्चित है कि | जिसके कुछ उदाहरण दिये गये हैं; जैसे 'तथा' के स्थान में 
'तक' अर्थ नहीं है, यद्यपि मैक्स मूलर ने छाउ० के अनुवाद , देवी बाणी में 'उ'; द्र०-कासं०, १४. ५; मैसं ०५ १. ११. ५में 
में यही अर्थ लिया हैं । “यइच वेद यदच न” प्रयुक्त है, दैवी मानुषी के स्थान पर | 
'बाचः-वाणी । वैदिक विचार-धारा में वाणी का | संभवतः 'वेदों पढ़ा जाना चाहिए; राना ६ २. ९ 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, किंतु पुराकल्पनात्मक विवरणों के ।:३४; एव्रा०, ७. १८. १३; एआ० १. रे. के नि० १३. 
' अतिरिक्त इस विषय में उल्लेख अल्प हैं। शतपथ ब्राह्मण | ९ में एक _राह्मण-चाक्य । ५ ब्राह्मण को नो का ज्ञाता 
४. १. ३. ९६ में वाणी को चार भेदों मे विभक्त किया | कहा गया हैं: कास०, उपरक्त; सप९, उपर्युक्त इत्यादि । 
गया है--भनुष्यों की वाणी, पशुओं की वाणी, पक्षियों की | सायण के अनुसार यह भेद संस्कृत और अपश्रंश के बीच 
बाणी (वयांसि) और शुद्र सरीसुपों की वाणी। तैसं०, | न होकर वैदिक एवं याज्ञिक वाणी तथा साधारण जीवन 
६. ४. ७. ३, मैसं ०, ४. ५. ८ में वाणी का उच्चारण इन्द्र | की भाषा के बीच है । 
द्वारा कहा गया है । तूणव, वीणा और दुन्डुभि (पंवित्रा० | आर्य-वाणी (ऐआ०, ३. २. ५; शांआ०, ८. ९) और 
६. ५. १०. १३, तैसं०, ६. १. ४. १. मैसं०, ३. ६. ८; | ब्राह्मण-वाणी (ऐआ० १. ५. २) का भी उल्लेख आता 
कासं०, २३. ४) की वाणी का उल्लेख आता है; एक स्थल | है, जिससे संस्कृत-भाषा अनायं-भाषाओं के विपर्यास में. | 
(पञ्चविश्ञ ब्राह्मण, उक्तस्थल) पर रथाक्ष की ध्वनि का | दीख पड़ती है। ब्रात्यों के दीक्षित वाच्‌ बोलने का उल्लेख ः 
भी उल्लेख आता है । कुरु-पञ्चालों की वाणी खास तौर | आता है, यद्यपि वे दीक्षित नहीं थे। उनकी वाणी को 
से प्रसिद्ध थी: शब्रा०,.३. २. ३. १५।१ कौषीतकि | उच्चारण में सरल (अदुरुक्त) एवं उच्चारण में कठिन 
ब्राह्मण ७. ६. के अनुसार वैसी ही देश के उत्तरी भागों | भी बताया गया है: पंविब्रा०० १७. १. ९। इसका यह 
की भी थी; अतः लोग वहाँ अध्ययनार्थ जाते थे। इसके | अर्थ हो सकता है कि अब्राह्मण जातियां प्राकृत भाषा की 
ओर अधिक तेजी से वढ़ रही थी; विशेषतः उस समय 


का उद्गम ऋ०, ८, १०० में पाते हैं। किंतु | जवकि हम शतपथ ब्राह्मण के अनुसार त्ात्यों का ककंशवाक्‌ 
द्र०-फान श्रोडर, मिस्टीरियम उण्ड मिमस, | जातियों से संबन्ध मान लें। 


३३९ एवं कीथ, ज. रा. ए. सो., १९११, ९३ एवं 
अग्रिम । 


® 


| 
|] 
! 
। 
|| 


ग्रियसंन ने पैशाची भाषा के वर्णन के प्रसङ्ग मँ | a 
_ | शतपथ ब्राह्मण के आसुरी भाषा के उदाहरण (हे ऽरयः 
दुरूह वाक्यांश से कुछ संदेह उत्पन्न होता हैं के स्थान में 'हे ऽलवः') को पैशाची का लक्षण माना ह 
'उत्तराहि वाग्‌ वदति कुरुपञ्चाला इसका | जो मागघी में भी संभव है; क्योंकि इसमें र के स्थान पर 
अं प्रतीत होता है: 'कुरुपञ्चालों में उत्तर की | _ तथा य के स्थान में व पाया जाता है। कोनो* के 
वाणी ।' इसका समर्थन काण्वशाखा में मिलता | अनुसार पैशाची भाषा विन्ध्य-प्रदेश में बोली जाती थी . 
है, जिसका उद्धरण एगरिंग ने सेबुई० १२:3 किंतु इस पैशाची को अभिभ्रेत मानने पर विशेष बल नहीं. र: 
टि०१ में दिया है। वह पाठ केवल दुरूह ही | दिया जा सकता, क्योंकि प्रसक्त पाठ एवं भाव दोनों ही 2? 
नही है, अपितु वह कुरुओं को उत्तरी महावृषों जित हैं। “हे ऽलवो” या "हे अलवः” शुद्ध प्राकृत 
जोड़ता भी है; अतः हमें पढ़ना चाहिये महावृर१३; नहीं मानाः जा सकता । यह भी ध्यान देने की बात है 
| और यह विश्वसनीय नहीं है। एगडिग द्वारा | बातपथ ब्राह्मण १३. ८. १. ५ में असुरों को पूर्व 
उत्तराहि का अर्थ 'स्वर में उच्च' लेना उचित नहीं रजत न हर तय 
` ौहै। देवर का सुझाव अधिक संभव है: जहाँ असुरों का वर्णन है, 'हऽलवः 
१. १९९. इन्होंने कुरुपञ्चालत्रा का अर्थ किया 
Pa यह अर्थ ठीक है, विशेषतः तब | द्र ०-एगरिंग, pi ३ 


~ 


`जब कि उत्तरी लोग कस्मीर में उत्तरकुच के रूप मं | | 
थे, जो संस्कृत का एक आकर था। बुक, ७ 
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कि नन ल | 
से संबद्ध दिखाया गया है; इससे डा भ्रियर्सन के सिद्धान्त | कितु इसके लिए पर्याप्त आघार नहीं है। यह फे जे | 


का खण्डन होता है; तु०-शब्रा०, ३. २. १. २३, जहां इस 
खण्ड के मान्य लेखक याज्ञवल्क्य पूर्व के ही हैं। यदि 


ट्‌ यज्ञ रथ क्रै 


दौड़ की एक प्राचीन प्रथा पर आधृत था, जो एक 
< हे उत्स 


के रूप में वदल गई थी, जिसमें 


शाण्डिल्य के भाग में ऐसा कोई उल्लेख होता तो उससे | आधार पर यज्ञकर्ता को विजयी वना क यातु के 


ग्रियसँन के सिद्धान्त का समर्थन हो सकता था । तु०- | वस्तुतः१ एगरिंग का यह विचार ठीक 


` लेवी, छा दाकित्रिन द्यु सैक्रिफीस, ३४, ३५; वेवर, १७५- 
१८०; कीथ, ऐआ०, १७९, १८०, १९६ । 

वाचक्कवी-वचक्तु की वंशजा । यह एक स्त्री का 
पैतृक नाम है, जिसका एक पैतृक नाम गार्गो भी है, और 
जो बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (त्र० ३. ६. १; ३. ८. १ तु०- 
आगृसू ०, ३. ४. ४; शांगुसू०, ४. १०; अवे० परिशिष्ट 
४३. ४. २३) में ब्रह्म-विद्या की एक छात्रा के रूप में 
उल्लिखित है । 

चाज--शक्ति और गति अर्थ से घोड़ों की रेस : (ऋ० 
२. २३. १३; ३. ११. ९; ३. ३७. ६; ३. ४२. ६; ५. 


३५. १; ८६. २ इत्यादि), पुरस्कार : ऋ० १. ६४. | 


१३; २. २६. ३; २. ३१. ७; २. २. ३; ८. १०३. ५ 
इत्यादि; या केवल समृद्धि : ऋ० १. २७. ५; १. ९२. 
‹ ७; ६. ४५. २१, २३ इत्यादि; अवे०, १३. १. २२; 
पंविब्रा०, १८. ७. १. १२ है । इसका अश्व अर्थ नहीं है, 
क्योंकि वह अर्थ तो वाजिन्‌ का है । 

वाज-पेय-यह एक ऐसा समारोह है, जिसे शतपथ 
ब्राह्मण ५. १. ५. २, ३ एवं परवर्ती साक्ष्य के अनुसार 
केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय ही कर सकता था । उसी ब्राह्मण 


सूय से श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है; कितु दूसरे ग्रन्थों (तैसं०, 
५. ६. २. १; तेब्रा०, १. ७. ६. १; आश्रौसूत्र, ९. ९. 
१९; लाश्रौसूत्र, ८. ११. १ इत्यादि) में ब्राह्मण के प्रसङ्ग 
में इसे बृहस्पति-सव का प्रारम्भिक यज्ञ तथा राजा के प्रसङ्ग 
में राज-सुय का प्रारम्भिक यज्ञ कहा गया है, जब कि 
शतपथ ब्राह्मण ५. २. १. २; (तु० काश्रौसूत्र, १४. १. 
२) में बृहस्पति-सव से वाजपेय का अभेद बताया गया है । 
इस यज्ञ में आवद्यक है एक रथ की दौड़, जिसमें यज्ञकर्ता 
विजयी होता है । शांखायन श्रौतसूत्र १५. १३ में आता 
हे कि किसी समय कोई भी आये इसे कर सकता था । 
हिल्लेब्रांड्ट* इसकी ओलिम्पिक खेलों से तुलना करते है, 


१ द्र०-पिशल, बैस्तू०, १. १० एवं अग्निम; जहाँ | 
“ उन्होंने वोबू० से भिन्न अर्थ दिये हैं। 
९ द्र०-वेबर, ऊबर देन राजसूय; हिल्लेब्रांड्ट, रितु- 
आल छितरात्यूर १४७ एवं अग्रिम । 
22९8 3 द्र०-वेबर, उपर्युक्त, ४१ एवं अग्निम 
` ४ वैमि०, १. २४७। ` 


| 
| 
| 
| 
(५. १. १. १३; काश्रौसूत्र, १५. १. १. २) में इसे राज- 


गति जोर वलति का सुचक हुँ छ ११ और शक्ति का सूचक है । ऋ० १० ५४ | 


; थक Kanya Maha Vidyalaya Colleetion. 


है कि वाज-पेय 
प्रारम्भिक यज्ञ था, जिसे ब्राह्मण पुरोहित होने के एह 


करता था और क्षत्रिय अभिषेक से पहले करता था । हु | 
वाजपेय विशेषतः प्रसिद्ध था : शांखायन श्रौतसूत्र, १५. ३, 
१४ एवं अग्रिम; आश्रौसूत्र, १८. ३. ७। | 


चाज-चन्धु-ऋग्वेद ८. ६८. , १९ में यह व्यक्ति 


| वाचक नाम हो सकता है। साथ ही यह “संघर्ष में मित्रः | 


के अर्थ में एक विशेषण भी हो सकता है । 
वाज-रत्नायन वाजरत्न का वंशज । ऐतरेय ब्रहम 
८. २१. ५ में यह 'सोम-शुष्मन्‌' का पैतृक नाम है। 
वाज-श्रनस्‌ वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३२ 
मा०=६. ५. ३ का० की अन्तिम वंश-सूची में जिह्वान्‌ | 
बाध्योग के शिष्य का नाम वाजश्रवस्‌ है । 
वाज्ञश्रवस--वाजश्रवस्‌ का वंशज । शतपथ ब्राह्म 
१०. ५. ५. १ में कुश्चि का यह पैतृक नाम है। गह 
नचिकेतस्‌ के पिता का भी पैतृक नाम है, जिसका उल्ले 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ११. ८, १ (तु० काउ०, १. १ 
में आया है, जहां नाम स्पष्टतः उद्न्त्‌ है, जिसे सापे 
“चाहने वाला' इस अर्थ में लिया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण गं 
वाजश्रवसों को ऋषि बताया गया है: १. ३. १०. २। बै 
गोतम (तु० तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३. ११. ८) थे। 
वाजसनेय--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ३: १५) £ | 
४. ३३ मा० ६. ३. ७, ६. ५. ३ का० और जैसी । 
ब्राह्मण २. ७६३ में याज्ञवल्क्य का पैतृक नाम वाजसर्व 
है । सूत्रों (अनुपद सूत्र, ७. १२; १) में । 
के वाजसनेयियों का उल्लेख है । तु०-वेबर, ईर 2 
४४., ५३, ८३, २८३; २. ९; ४. १४०, २५७, ३०४ 
१०. ३७, ७६, ३९३ इत्यादि । र 
वाजिन्‌- क्रग्वेद (२. ५. १; २. १० १। २४ | 
७; ३. ५३. २३; ६. ७५. ६; १०. १०३. १० 
के कुछ स्थलों पर इसका अर्थ अरग है, जो ग 


१ सेबुई०, ४१. २४. २५। 

२ विभिन्न नामों के साथ के लिये द्र० 
१५७ टि० । 

३ ज० अ० ओ० सो०, १५. २३८ 
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दा कि लुड्विग" का विचार है, यह वृहदुक्थ के | वाणिज यह शब्द पेशे के रूप में व्यापारी को 
का नाम हो । | जताता है=वणिज्‌ का पुत्र । यह शब्द बासं०, ३०. 
तु० थत्‌ सद्यो वाजान्त्समजयत्‌' तस्माद्‌ वाजी नाम' | १७; तैब्रा०, ३. ४. १४. १ में पुरुषमेष की बलियोँ में 

हैब्रा0 ३. ९. २१. २; 'वाजिनो ह्मरवाः शब्रा० ५. | आया है । 

१, ४. १५; 'अरिनर्वायुः सूर्यः। ` ते वै वाजिनः तैब्रा. १. ` वाणी-द्र०-वाण । 

६. ३. ९; 'इन्द्रो वै वाजी' ऐत्रा० ३. १; 'पशवो वै | बाणीची-ऋग्वेद ५. ७५. ४ में यह शब्द आया है। 

बाजिन: गोत्रा० २. १. २०; “ऋतवो वै वाजिन?' कौब्रा. | तोबू० के अनुसार इसका अर्थ वाद्य-यन्त्र हूं । 

५. २; 'छन्दांसि वै वाजिनः गोब्रा, २. १. २०; "उक्थ्या वात--ऋग्वेद (१. A ६; २. १. ६; २. ३८. 

वाजिनः गोब्रा० २. १. २२। ३; ३. १४. ३ इत्यादि) में एवं तदनन्तर (अवे०, ४. 

कस tt | ५. २; ५. ५. ७; १२. १. ५१ इत्यादि) वायु के लिए 

वाजिन--तसं०, १. ६. ३- १०; वास, १% २ | बात शब्द नियमित रूप से आया है। पांच वात कहे गए 


२३ और शब्रा०, २. ie ` २१; ३. ३: ३. २; ९. | हैं: तैसं०, १. ६. १. २; कासं०, ३२. ६। ऋ० ५. ५३. 
१. ५७ इत्यादि में ताजे गर्म दूध के जामन वाले दूध में | ८ में त्सिमर१ ने उत्तर-पूर्वी मानंसून का संकेत पाया है । 
मिश्रण को वाजिन कहा गया ह! | तु० 'बातो हि वायु: शब्रा०, ८. ७. ३. १२; 'यो वै प्राणः 
तु० 'इन्द्रियं वै वीर्यं वाजिनम्‌ ऐव्रा० १. १३ “योषा पयस्या | स वात? शत्रा०, ५. २. ४. ९; "न वै वातात्‌ किचना 
ेतो वाजिनम्‌' शब्रा० २. ४. २१; रेतो वाजिनम्‌ तैत्रा ०१. | ज्ञोयोःस्ति न मनसः कि चनाशीयोऽस्ति तस्मादाह वातो 
६. ३. १०; “पशवो वै वाजिनम्‌' तैब्रा० १. ६. ३. १०। । वा मनो वेति' शब्रा०, ५. १. ४. ८; वातो वे यज्ञ: द्न्ना० 


d ३. १. ३. २६; 'वाग्‌ वातस्य पत्नी' गोब्रा०, २. २. ५; 


तु०-एगरिग, सेबुई० १२. २८१. टि० २; गार्वे ने | 
आपश्रौतसूत्र, ३.४४५ में इसे मस्तु या दघिमण्ड (007) | तु०-सलिल-वात । 


` कहा है। यु बात-पान--वायु-रक्षक । तैसं० ६. १. १. ३ में यह _ 
बाज्य--वाज का वंदज । वंश ब्राह्मण में यह केतु | शरीर को हवा से बचाने वाले परिघान के अर्थ में आया है। ह 
का पैतृक नाम है। बात-रशन--वायु-वेष्टित । यह शब्द ऋणगेद १०. 


१३६. २ में मुनियों के लिए और तैत्तिरीय आरण्यक १. 
बाण--ऋग्वेद १. ८५. १०; ८. २० ८; ९. ९७. | २३.२; १. २४. ४;२. ७. १४ में ऋषियों के लिए आया 
८; १०. ३२. ४३ और अथ्वेद १०. २. १७ में यह | है। नरन साधु अभिप्रेत होते हैं, जिनका उल्लेख परवर्ती 
शब्द, वोवू० के अनुसार, वाद्य-संगीत को जताता है। परंतु । साहित्य में बहुघा मिलता है । ु ०... 
परवर्ती संहिताओं (तैसं०, ७. ५. ९. २; कासं०, ३४. ५) वातापि--इन्द्र उ वै वातापिः स हि वातमाप्त्वा | 
और ब्राह्मणों .(पंविब्रा०, ५. ६. १२; १४. ७. ८; ऐआ०, । शरीराष्पहंन्‌ प्रतिप्रैति' कौब्रा०, २७. ४ | “ हू 
५. १. ४ इत्यादि) में इसका अर्थ शत-तन्तु वीणा है, जो वातवत- वातवन्त्‌ का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण... 
महाद्रत यज्ञ के अवसर पर काम आती थी । ऋग्वेद १०. , २५. ९ में यह वृष-शुष्म का पैतृक नाम है। कोषीतकि 
३२. ४ में स्पष्टतः वाद्य-यन्त्र की सप्त ध्वनियों का संकेत | ब्राह्मण २. ९ में भी वही रूप है, पाठान्तर वाघावतके . 
है, जिन्हें अन्यत्र (१. १६४. २४. ३. १. ६; ३. ७. १; | साथ; तु०-इस्तू०, ४. ३७३। | हि 
९. १०३. ३ इत्यादि) सप्त वाणी बताया गया है, यदि चातबन्त्‌--पञ्चविश ब्राह्मण २५. ३ ६ में कि ४ 
सप्त वाणी का अर्थ सप्त स्वर न हो तो।४ त्सिमर, (आछे०, ' ऋषि का नाम वातवन्त्‌ है। इस ऋषि ने और दृति ने... 
२८९ ) का विचार है कि ऋ० १. ८५. १० में कोई सत्त किया था। उसे निषिद्ध समय में समाप्त करने 
इसका अथं वेणु या वंशी है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। | पर इन्हें दुःख उठाना पड़ा था और इसके वंशज 
मैक्स मूलर ने (सेबुई० ३२. १३८) इसका अर्थ 'वाणी' | नों से कम समृद्ध हुए थे। हे 
$0 ६ किया है: क्र० १. ८५. १०; ९. ९७. ८ कितु ऋ० ८. | रञ्जक बात इते छर 
6}. ६/५७- १ वाचा है। _ ` | स्मा ६ पिए 
१ दां ऋ०,३.१३३। 3 इस्तू०, ४.३७२. ३८३। आत 
Cpe गे ओला, १ [६ se uo 
मैकड। 85423 हा है त 


वाडेयी-पुत्र-द्र०-बाडेयी-पुत्र । 


वैदिक ग्राम, ६५! ० 


` I» ५ 
SUS AS कको र TI 

७, 

in छ 
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वात्स साम विसय नसकि अदधा वाधूय मय ज्य राणा जि उस उ ते । ५वत्सप्रीर्भालन्दनः श्रद्धा वाधूय--वाधूय उस परिधान का जिरे f 
नाविन्दत स तपोऽतप्यत स एतद्‌ वात्सप्रमपश्यत्‌ स | विवाह के समय पहनती थी और जिसे & ता 
श्रद्धामविन्दत श्रद्धां विन्दामहा इति वै सत्रमासते विन्दते ब्राह्मण को दे दिया जाता था: ऋ७० १० 
श्रद्धाम्‌ तांब्रा १२. ११. २५; 'रात्रिर्वात्सप्रम्‌' शब्रा० | अवे०, १४. २. ४१; तु०-कौसूत्र, ७९. २१ 22 
६. ७. ४. १२; 'अहोरात्रे वात्सप्रम' झब्रा० ६. ७. १. ८. १२ इत्यादि । ' शा । 
१०; “स हेष दाक्षायणहस्त | 
हन र्‌ वादिति स्स La RR ग जात वाप्रथश्च-वश्चचदव से संवद्ध । ऋग्वेद १० 
यु वात्सप्रेणैनमभिमृरोत्तदस्मै | ५ में यह्‌ अग्नि का विशेषण है । 
चानप्रस्थ-द्र०-आश्रस । 


जातायायुष्यं करोति’ शब्रा ६. ७. ४. २. प्रतिष्ठा वै 
वात्सप्रम्‌ -७. ४. 
त्सप्रमू शब्रा० १३०७ द १५। का वानस्पत्य--पुंछिज्ञ में अथवंवेद (८. ८. १४; १, 
बात्सि--वत्स का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण ६. २४ | ९. २४ तु०-१२. १. २७) के एक या दो स्थलों परू | 
छोटे वृक्ष के लिए आया प्रतीत होता है । अन्यत्र (शद्रा, | 


१६ में सपि का यह पैतृक नाम है । 
वात्सी-पुत्र- वत्स-वंशजा का पुत्र । बृहदारण्यक उप- ११. १. ७. २; ११. ३. १. ३; ऐब्रा०, ८. १६. १) नुः 
लिङ्ग में यह वनस्पति या वृक्ष के फल को जताता है। 


निषद्‌ की अन्तिम वंश-सूची में यह एक आचार्य का नाम 
है। काण्व शाखा ६. ५. २ के अनुसार ये पाराशरी-पुत्र वान्या--८०-निवाल्य-वत्सा । 
के शिष्य और माध्यंदिन शाखा ६. ४. ३१ के अनुसार वास-कक्षायण--शतपथ ब्राह्मण में एक गुर न्न 
भारद्वाजी-पुत्र के शिष्य थे । नाम है, जो वात्स्य (१०. ६. ५, ९; तु० ७. २. १. ११) 
वात्सी माण्डवी-पुत्र-माष्यंदिन-शाखीय वृहदा- | या शाण्डिल्य (वृउ०, ६. ५. ४ काण्व) के शिष्य वतागे 
ण्यक उपनिषद्‌ ६, ४, ३० की अन्तिम वंश-सूची में | गये हैं; तु० शब्रा०, १०. ४. १. ११। 
. पाराशरीपुत्र के शिष्य किसी आचार्य का यह नाम है। चाम-देच - परंपरा के अनुसार ये ऋग्वेद के चतु 
वात्स्य-वत्सका वंशज । यह एक या कई गुरुओं | मण्डल के ऋषि हैं : ऐआ०, २. २. १ इत्यादि | एक बार 
` कानामह्‌। एक का उल्लेख शांखायन आरण्यक ८. ३ में | उस मण्डल में इनका नाम भी आया है : ४. १६. १८। 
आता हे, जब कि उसके समानान्तर स्थळ ऐतरेय आरण्यक याजुष संहिताओं (कासं ०, १०. ५; मैसं०, २. १. ११ 
३. २. ६) के अनुसार ये उस मण्डल के चतुर्य सूक्त के 


 ३.२.३म्‌ बाध्व नाम है। अन्यों का उल्लेख बृहदा- 
_ रण्यक उपनिषद्‌ की वंश-सूचियों में कुञ्चि (६. ५. ४ काण्व) दरष्टा हैँ । वहाँ वे गोतम के पुत्र प्रतीत होते हैं; जव हि 
ऋग्वेद ४. ४. ११ में गोतम को इस ऋषि का पिता बताया 


_ शाण्डिल्य (२. ५. २२; ४. ५. २८ मा०=२. ६. ३ का० 
शब्रा, १०. ६. ५. ९) या दूसरे वात्स्य (२. ५. २०; | गया है। ऋग्वेद ४. ३२. ९, १२ में गोतमों को इन्र री 
४. ५. २६ का०) के शिष्यों के रूप में आया है; एक स्तुति करने वाले के रूप में चित्रित किया गया है। बह 

म राह्मण ९. ५. १. ६२ में भी इस नाम के एक देवता में वामदेव के संबन्ध में दो अभद्र विवरण आये हैं एर 

का उल्लेख मिलता है । अतडियाँ पकाने 

५८ में कहा गया है कि बामदेव के कुत्ते की अंत 
_वात्स्यायन- वात्स्य का वंशज । तैत्तिरीय आरण्यक | पर स्वतः इन्द्र श्येन के रूप में उनके सामने प्रकट हो प 

४ थे । दूसरे में कहा गया है कि वे संघर्ष में इन्द्र को 
कर उसे ऋषियों में बेच देते हैं: ४. १२६. १२१ I 
अग्रिम; मैकडानल के नोट के साथ । जीग' i 
नको को ऋग्वेद (४. २७ और ४. २४ 
ढूंढने की चेष्टा जे । साथ ही देखिये अथर्ववेद १८३ (2 
१५, १६ को और ऐब्रा०, ४. ३०. २; ६ हुन 
ऐमा०, २. ५. १ल्‍ल्‍ऐउ० २.५ को, गह २. ५. १--ऐउ०, २. ५. को, जहाँ हट टि 


१ दीजाऋ० ७६ एवं अग्निम | .' खेद 
२ प्रथम सूक्त पर देखिये ओल्डेनबगं. वही 5 
१. २९१ एवं अग्निम; दूसरे पर ` 


३. २. ५; शांआ०, ८. ९; 
१७. ३. १४ इत्यादि में यह वीणा के कोण 
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= पूर्व ज्ञान प्रा प्राप्त कर लेने का उल्लेख आता है। 


बुउ०, १- ४. २२ मा०= १. ४. १०; पाँवव्रा०, १३. ९. 
२७ में भी वामदेव का उल्लेख आता है। 
तु०-छुडविग, ट्रांस०आफ दि ऋ०, . ३. १२३. १२४; 
बेवर, प्रोसी ०, आफ दि बलिन एकेडमी, १८९४, ७८९ एवं 
अग्रिम । ओल्डेनवर्ग, त्साइतश्चिफ्त० ४२. २१५ । 
बामदेव्य, वाम्नेय-'तो ( मित्रावरुणौ ) अबूतां 
बामं मर्या इदं देवेष्वाजनीति तस्माद्‌ वामदेव्यम्‌ तांब्रा० 
७, ८, १; "पिता वै वामदेव्यं पुत्राः पृष्ठानि’ तांब्रा० ७. ९. 
१. 'वामदेव्यं वै साम्नां सत्‌' तांत्रा० ४. ८. १०; 'वाम- 
देव्यमात्मा (महाब्रतस्य)' तांब्रा० १६. ११. ११; 'शान्तिवें 
वामदेव्यम्‌? तैन्ना० ११. ८. २; 'सवंदेवत्यं वै वामदेव्यम्‌' 
तांब्रा० ७. ८. २; ' प्राजापत्यं वै वामदेव्यम्‌' तांब्रा० ४. ८. 
१५; "प्रजननं वै वामदेव्यम्‌’ शब्रा० ५. १. ३. १२; 
'वामदेव्यं मैत्रावरुणसाम भवति’ शब्रा० १३. ३. ३. ४; 
'्राणो वै वामदेव्यम्‌’ शब्रा० ९. १. २. ३८; 'पशवो वै 
वामदेव्यम्‌' तांन्ना० ४. ८. १५. 'इदं वा वामदेव्यं यजमान- 
लोकोऽमृतलोकः स्वर्गो लोकः ऐव्रा० ३. ४६; 'अन्तरिक्षं 
वै वामदेव्यम्‌' तैन्ना० १. १. ८. २। द्र०-वृहदुक्य । 
वासन--'वामनो हि विष्णुरास' शब्रा० १. २.५. ५; 
'बैष्णवो वामनः (पशुः) सब्रा० १३. २. २. ९; 'वेष्णवं 
वामनम्‌ (पशुम्‌) आलभन्ते' तैब्रा १. २. ५. १ 
वाम्न--साम-विशेष । (वाम्रं) सामार्षेयेण प्रशस्तं 
यं वै गां यमश्वं यं पुरुषं प्रशंसन्ति वाम इति तं प्रशंसन्ति 
तांब्रा० १३. ३. १९. 
वाय--द्र०-ओतु । 
खायत--वयन्त्‌ का वंशज । यह पाशदयुम्त का पैतृक 
नाम ऋग्वेद ७. ३३. २ में आया है। तु०-च्यन्त्‌ । 
वायस--ऋग्वेद १. १६४. ३२ में एवं नि० ४. १७ 
के एक वैदिक उद्धरण में (ऋ० ५. ५१ के वाद के एक 
खिल में) यह किसी बड़े पक्षी के लिये आया है। काक) 
के अथं में प्रयोग षड्विश ब्राह्मण ६. ८ में मिलता है । 
वायु- सामान्य हवा एवं एक देवता के रूप में वायु 
का अनेकशः उल्लेख मिलता है: ऋ० १. २.४, 
६; ७. ६४. ५; ४. २१. ४; ५, ४१. ६; ४. ३६. ३; 
ह टु, ५. ४; निरुक्त, १०. १ इत्यादि । ब्राह्मणों में वायु 
` अर्यं वै वायुर्योऽयं पवते? दाब्रा० २. ६. ३. ७; 'अयं 
' च वायुर्योऽयं प॒वत एष वा इदं सवं विविनक्ति यदिदं कि 
च विविच्यते” शब्रा० १. १. ४. २२; 'वायुरनुवत्सरः 
्रा० १७. ३. १७; 'बायुदवें देव जैउब्रा० ३. ४. ८; 
ब्रह्म योऽयं (वायुः) पवते’ ऐब्रा० ८. २८; 'अयं 
योऽयं (वायुः) यद्‌ पदचाद्‌ वाति । पवमान 
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एव भूत्वा परचाद्‌ वाति’ तैग्रा० २. ३. ९. ६; 'वायुह्मंव 
प्रजापतिस्तदुक्तमुपिणा पवमानः प्रजापतिरिति’ ऐव्रा० 
४. २६; 'स एष वायुः प्रजापतिरस्मिंसतरष्टुभेऽन्तरिक्षे समन्तं 
पर्यक्नः' शत्रा० ८. ३. ४. १५; 'एतद्‌ वै प्रजापतेः प्रत्यक्षं 
रूपं यद्‌ वायु: कोव्रा० १९. २; अर्घ ह॒ प्रजापतेर्वायुरषं 
प्रजापति: शब्रा० ६. २. २. ११; 'अयं वे वायुभित्रो 
योऽयं पवते' शब्रा० ६. ५. ४. १४; 'अयं वै यमो योऽयं 
(वायुः) पवते' शब्रा० ६. ५. ४. १४; 'वायुर्वे यन्ता । 
वायुना हीदं यतमन्तरिक्षं न समूच्छति' ऐब्रा० २. ४१; 
'यद्‌ दक्षिणतो वाति । मातरिइवँव भूत्वा दक्षिणतो वातिः 
तँब्रा० २.३. ९. ५; 'वायुर्वं जातवेदा वायुर्हीदं सवं 
करोति यदिदं कि च' ऐब्रा० २. ३४; 'वायुर्वा अनने स्वो 
महिमा' कौब्रा० ३. ३; "तेजो वे वायु: 'तैन्ना० ३. २. ९. 
१; 'अयं वै पूषा योऽयं पवते एष हीदं सर्वं पुष्यति' शन्ना० 
१४. २. १. ९; 'यो वा अयं पवत एष द्युतानो मार्तः' 
घन्ना० ३. ६. १. १६; 'यो वा अयं पवत एप तनूनपाच्छा- 
कवर: सोऽयं प्रजानामुपद्रष्टा प्रविष्टस्ताविमौ प्राणोदानौ' 
झब्रा० ३. ४, २. ५; 'वायुर्वे ताक्ष्येः कोब्रा० ३०. ५; 
“अयं वै ताक्ष्यो योऽयं पवते एष सर्वस्य लोकस्याभि वोढा' 
ऐब्रा० ४. २०; 'वायुर्वा आशुस्त्रिवृत्‌ स एष न्रिषु 
लोकेषु वतंते' शब्रा० ८. ४. १. ९; 'वायुर्वे देवाना- 
माशुः सारसारितमः तैब्रा ३. ८. ७. १; 'वायुर्व 
देवानामाशिष्ठः' शब्रा १३. १. २. ७; “वायुः सप्तिः 
तैब्रा १. ३. ६. ४; 'अयं वे सरिरः योऽयं पवते । | 
एतस्माद्‌ वै सरिरात्‌ सवे देवाः सर्वाणि भूतानि 
सहेरते' शब्रा० १४. २. २. ३; 'अयं वै समुद्रः योऽयं पवत 
एतस्माद्‌ वै समुद्रात्‌ सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि समुद्रबन्ति . 
शब्रा० १४. २. २. २; 'स एवायं पवत एष एव स समुद्र | 
एतं हि संद्रवन्तं सर्वाणि भूतान्यनुसंद्रवन्ति' जैउब्रा० १. २५. | 
४; 'अयं वै साघुः योऽयं पवत एष हीमान्‌ रोकान्त्‌ सिद्धोः 
ऽनुपवते' झब्रा० १४. १. २. २३; “वायुरेव सविता गोब्रा _ 
१. १. ३३; 'अयं वै सविता योऽयं पवते’ शब्रा० १४. २. 
२. ९; 'तस्मादुत्तरतः पर्चादयं भूयिष्ठं पवमानः प॒वते | 
सवितृप्रसुतो ह्येष एतत्‌ पवते’ ऐब्रा० १. ७; 'वायुर्वे _ 
बसुरन्तरिक्षसत्‌' शन्ना० ६. ७. ३. ११; योऽयं वायु 
पवत एष सोमः शब्रा० ७. ३. १. १; 'अयं वे वायुविइव र 
कर्मा योऽयं पवतः एष हीदं सवं करोति’ शब्रा० ८. १ 
७; 'एष वै पृथरवर्त्मा वैश्वानरः' शब्रा० १०. ६. 
“वायुर्वै मध्यमा विइवज्योतिः (इष्टका)' श्ना 
१; 'वायुरेव साम’ जैउब्रा० ३. १. १२; 
योऽयं पवते' शब्रा० १. ३. २. ५; ' 
३. ९. ४.४; “वायुरेकपात्‌ तर 
८; “वायुरापदचन्द्रमा इत्येते 
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“प्राणा उ वायु: शब्रा ८. ४. १. ८; 'प्राणो वै वायव्या | १३.८ ¦ शब्रा०, ६. १. १. ९ में यह क 

(क्रक्‌)' कौब्रा० १६. ३. ४; 'वायुमें प्राणे श्रितः’ 'तैब्रा० | आता है। कुछ स्थलों पर (ऋ०, ४. १९. ४. 
३. १०. ८. ४; 'स यत्‌ पुरस्ताद्‌ वाति। प्राण एव भूत्वा | ८; ९. ११२. ४) इसका अर्थ खड़ा जल, तालाब ८.९८ 

पुरस्ताद्‌ वाति। तस्मात्‌ पुरस्ताद्‌ वान्तं सर्वाः प्रजा: वारकि--वरक का वंशज । जैमिनोय है । ४ 

अतिनन्दन्ति' तैब्रा० २. ३. ९. ४-५; 'वायुर्वे प्रणीर्यज्ञानां | ब्राह्मण ३. ४१. १ में कंस का यह पैतक नाम है कप । 

यदा हि प्राणित्यथ यज्ञोऽयागिनिहोत्रम्‌' ऐब्रा० २. ३४; | 

'वायुप्रणेत्रा वै पशवः” शब्रा ४. ४. १. १५; 'वायुर्वा | 

उग्रः शन्ना० ६. १. ३. १३; “वायुर्वाव पुरोहितः' ऐब्रा० | 

८. २७; 'वायुरेव 'महः' गोव्रा० १. ५. १५; 'मनो वा | 
वायुर्भूत्वा दक्षिणतस्तस्थौ' शत्रा० ८. १. १. ७; 'इमे वै 
रोका; पूरयमेव पुरुषो योऽयं पवते सो ऽस्यां पुरि शेते 
तस्मात्‌ पुरुष: शब्रा० १३. ६. २. १; 'अयं वै यज्ञो योऽयं 

ओ पवते' ऐब्रा० ५. ३३; 'वाग्‌ बै वायु: तैब्रा० १. ८. ८. | 

et १; “वायु रेतसां विकर्ता’ झन्ना० १३. ३. ८. १; 'वायुवे | 

' पयसः प्रदापयिता’ तैब्रा० ३. ७. १. ५; धवायर्वे सर्वेषां 

| 


जल के अब 


हे 00) का वंशज । जैमिनीय उप 
ब्राह्मण म यह पैतृक नाम कंस, कुबेर, जनभुत, जयन्त बोर 
प्रोष्ठपद्‌ का हैं । * 
वारण--ऋग्वेद ८. ३३. ८; १०. ४०. ४ में राषा 
ने इसे मृग का विशेषण माना है, जिससे अर्थ 'वन्य पद 
यह होता है । कितु इसका अर्थ हाथी होना चाहिए, अहा | 
कि संस्कृत साहित्य में पाया जाता है । संभवतः अथववेद [ 
५. १४. ११ में वारणी शब्द हस्तिनी को जताता है। 
तु०-पिशलू और गेल्डनर, वैस्तु०, १. १५. १००- 
१०२; ह्विटनी द्रां० अवे०, २९६; म्यूर, संस्कृत टैक्स, 
५. ४६७; त्सिमर, आले०, ८०। 
वारवन्त--ऋग्वेद १. २७. १ में वारवन्त्‌ शब्द वाए- 
वानु, वालवान्‌ या वालों से युक्त के अर्थ में आया है। 
वारवन्तीय--साम । 'अरिनर्वा इदं वेश्वानरो दहु 


देवानामात्मा' शब्रा० १४. ३. २. ७; 'वायुर्वे नभस- 
स्पतिः गोब्रा २. ४. ९; 'वायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्षः' 
` ` तन्ना ३. २. १. ३; (( प्रजापतिः ) भुव इत्येव 

यगजुर्वेदस्य रसमादत्त । तदिदमन्तरिक्षमभवत्‌ । तस्य 


गयो रसः प्राणदत्‌ स वायुरमवद्‌ रसस्य रसः' जैउद्ना० ne we 
पर १. १. ४; 'वायुरेव यजुः' शब्रा १०. ३. ५. २; | तस्माद्वा ुस्तं  वरणशाखयाश्वारयन्त 


तस्माद्‌ वारवन्तीयम्‌” तांब्रा०, ५. ३. ९; 'सो (अणिः 
ऽश्वो वारो भूत्वा पराडैत्‌ । तं वारवन्तीयेनावास्यत। तर्‌ 
वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌' तैब्रा०, १. १, ८ 
'यदवारयन्‌ (देवा आदित्यस्याघः मातं) तद्‌ वा 


 'वायोर्मुजुर्वेदो ( ऽजायत )' ब्रा ११. ५. ८. ३; 
. श्रिष्टुमो हि वायुः' शब्रा० ८. ७. ३. १२; 'वायुरष्वर्युः 
गोब्रा १. २. २४; 'तदसावादित्यं इमान्‌ लोकान्त्सुत्रे 
` 0 समावयते तद्‌ यत्‌ तत्सूत्रं वायुः सः' शब्रा० ८. ७. ३. १०; 


''अय्‌ वै वषंस्येष्टे योऽयं पवते' शब्रा० १. ८. ३. १२; | यस्य वारवन्तीयत्वम्‌’ तैब्रा०, १. १. ८. ३ पो बै 
` त्तस्मादेष दक्षिणैव भूयिष्ठं वाति’ शब्रा० ८. १. १. ७; | वारवन्तीयम्‌' तांब्रा०, ५. ३. १२; ५ 
शुक्ल हि वायुः शब्रा० ६. २. २: ७; 'अनिसक्तो हि | साम कार्यमिन्द्रियस्य वीयंस्य परिगृहीत्यै तांब्रा७ * ४ 

Er ण ८. ७. ३. १२; _ '(वायोः) मेनका च सह- | ९; 'केशिने वा एतद्‌ दाल्म्याय सामाविरभवद्‌ sh | 


१३. १०. ८; 'रेवतीनां रसो यद्‌ 
१३. १०. ५। 
बारुणि-वरुण का वंशज । यह भृगु क * 
है : ऐब्रा०, ३. ३४. १; शब्रा०, ११. ६: १: १; र i । 
३. १ इत्यादि। , 20 
| वाकलि--वृकछा का वंशज । शतपर्ण ब्राह्मण i 
--पक्षी पकड़ने वाला । यह शब्द शतपथ | ३. २. ६ में यह एक आचार्य का मातूक नाम है मा 


ते विद्युद्‌ वृष्टिरचन्द्रमा आदित्योऽरिनिः ऐब्रा० 


पे १३ में पाया जाता है || तु०-एगलिंग, किन्‌ के रूप में नाम ऐतरेय आरण्यक ३. २. २ 
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== सी वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३१ 


०-६. ५. २ का० की अन्तिम वंश-सूची में आतंभागी- 
पुत्र के शिष्य के रूप म॑. इनका उल्लेख हैं । 

बाध्री-णस, वाधी-णस --याजुष संहिताओं में 

अइवमेघ की बलियों की सूची में यह एक पशु का नाम है। 


इसका अर्थ सायण कं अनुसार खड्ग या गण्डक हू । । 


बोहर्टालङग्‌क ने अथ दिया है पुराना बकरा या एक प्रकार 
का बक या सारस । तु०-त्सिमर, आले०, ८० । 

वाषे- साम-विशेष । 'वुषो वेजानस्त्यरुणस्य त्रधात्व- 
स्पैक्ष्याकस्य पुरोहित आसीत्‌ स एकषवाकाऽघावयत्‌ ब्राह्मण- 
कुमारं रथेन व्यच्छिनत्‌ स॒ पुरोहितमब्रवीत्‌ तत मा पुरो 
घायामिदमीदगुपागात्‌ इति तमेतेव साम्ना समरयत्‌ तद्वाव 
स तहांकामयत कामसनि साम वाष काममेवैतेनावरुन्धे 
ताब्रा १३. २. १२। 

वाषे-गण--वृषगण का वंशज । वृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ ६. ४. ३३ मा०-६. ५. ३ का० म यह असित का 
पैतृक नाम है । 

बापंगणी-पुत्र--वृषगण-वंशजा का पुत्र । माध्यं- 
दिनशाख्रीय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की आचायों की अन्तिम 
वंश-सूची ६. ४. ३१ में गौतमीपुत्र के शिष्य के रूप में 
इनका उल्लेख आया है। 

बाषगण्य--वृषगण का वंशज । वंश ब्राह्मण" में 

यह एक आचार्य का नाम है। 


वाषोगिर--वृषागिर्‌ का वंशज । ऋग्वेद १. १००. 


१७ में अम्बरीष, ऋज्ञाइव, भयमान, सहदेव और सुराधस्‌ 
तु०-लुड्विग, टद्रा० ऋण, 


का यह्‌ : पैतृक नाम है । 
३. ११३। 


वाष्णं-वुषन्‌, वृष्णि, या वृष्ण का वंशज । यह 


गोबर (तैब्रा०, ३. ११. ९. ३; जैउद्रा०, १. ६ १) 
बढ (शब्रा०, १. १. १०; वुउ०, ४. १. ८, जहां काण्व 
शाखा (४. १. ४) 
ऐक्ष्वाक (जैउब्रा०, १. ५. ४) का पैतृक नाम है । 
ञ्ज्ल्टटःःःःडः 


हू 
` जहां वार्कारुणीपुत्र दुबारा उक्त हैं, और वे दूसरे | रे 


. आचायं के शिष्य बताये गये हूँ । 
3 तैसं०, ५. ५. २०. १; मैसं०, ३. १४. २० । 
3 ,वासं०, २३. ३९ (प्रा० ३. ८९; ६- २८) 
3 लैसं० पर भाष्य, उक्त स्थल । 

हिल री, तच्छब्दान्तगंत । 


नरप 
pon 
on 


एक पाठान्तर बाष्मं है) और 


०, ४. ३७२; निदान सूत्र, २. ९; ६ ७ 


४७७ 
- 02 लाल 
वाष्णि-वृद्ध-वृष्णि-वृद्ध का वंशज । कोषीतकिं 
| ब्राह्मण ७. ४ में यह उल का पैतृक नाम हैँ । 
| वाष्णय- तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १०. ९. १५ म यह 
| शुष का पैतृक नाम है । 
| वाष्ण्ये- वृष्िण का वंशज । शतपथ ब्राह्मण ३. १; 
१. ४१ में यह एक व्यक्ति का पैतृक नाम है । 

वाष्मे--८०-वाण्णं । 
वाल -परवर्ती संहिता और ब्राह्मणों (वासं०, 

१९. ८८; शब्रा०० १२. ७. ३. ११; १२. ८. १. १४ 
इत्यादि) में यह वाल-शोधनी (वाल से बनी चालनी) 
| का वाचक है। 
| वालखिल्य--त्राह्मणों में. यह शब्द ऋग्वेद ८. ४८ 
| के वाद प्रक्षिप्त सूक्तों के लिए प्रयुक्त हुआ है : ऐब्रा०, 

५. १५. १. ३, ४; ६. २४. १, ४, ५. १०, ११; कोत्रा०, 

३०. ४. ८; पंविन्ना०, १३. ११. ३; १४. ५. ४; एआ० 

५. २. ४; गोव्रा०, २. ६. ९।२ तैत्तिरीय आरण्यक 

१. २३ में इन सुक्तो के ऋषियों को वालखिल्य बताया 

गया है। तु०-खिल (२) । 

तु० 'यद्‌ वा उ्वंरयोरसंभिन्नं भवति खिलमिति वे तदा- 
चक्षते बालमात्रा उ हेमे प्राणा असंभिन्नास्‌ तद्‌ यदसंमिन्ना 
स्तस्माद वालखिल्याः कौत्रा० ३०. ८; 'ग्राणा व बाळः 
खिल्याः प्राणेनेवैतदुपदवाति ता यद्‌ वाळखिल्या नाम यदु 
बा उर्वरयोरसंभिन्नं भवति खिल इति वे तदाचक्षते बाल- 
मात्राढु हेमे प्राणा असंभिन्नास्ते यद्‌ चाळमात्रादसं मिन्नास्त- 
स्माद वालखिल्याः शन्ना० ८. ३. ४. १; 'भाणा वाळ- 


खिल्याः ऐब्रा० ६. २६; 'पशवो वारुखिल्याः' तांब्रा० २०: i 
| ९. २; “प्रगाथा वै वालखिल्याः ऐब्रा० ६. २८; ऐन्द्रयो 


वालखिल्याः (ऋचः)' एऐव्रा० ६. २६ 


| के बालों से बनी रस्सी का नाम वालू-दामन्‌ ह। | 
वालि-शिखायनि--शांखायन आरण्यक ७. २१ 
एक आचार्य का नाम हे । बत 
चावाता-ब्राह्मणों में राजा की प्रिय .पत्नी, 
दर्जा महिषी से नीचे होता था, वावाता कही गई है 
२२. १. ७; तब्रा० १. ७. ३. ३; शद्रा०, 
; १३. २. ४. १, ८; १३. ५. २. ६ इत्यादि 


| १ काण्व शाखा में नाम नहीं है । 


सेबुई० २६. २ टि० २। 


वाल-दामन्‌- शतपथ ब्राह्मण ५. ३. १० में अश्व 
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दाया 


Ree TT रा न जी तल जल लिये ७ ०५, थ 0 ७ ७ ७७ ७ ॥ ४ 
वाशिता- सांड से बलधियाने के लिये रांभने वाली गौ | प्रावार या उत्तरीय (तु० अधीवास) पाख जरे | 


को वाशिता कहा गया है: अवे०, ५. २०. २; कासं०, | ऋ०, १. १४०. ९; १. १६२. १६; १०. पद आ 
१३. ४; तैन्ना०, १. १. ९. ९; एब्नरा०, ६. १८. १०; | अत्क या गपि कहा गया है। शतपथ राह्म कि 
६. २१. १४ इत्यादि । २० में यज्ञिय परिधान के उल्लेख से उक्त कल. |. 


थेन होता है; वहाँ ताप्यं या सिल्क के निचे क ॥ 


उल्लेख मिलता है । उस पर एक ऊनी वस्त्र होता | 
और सबके ऊपर उत्तरीय रहता था। उष्णीप या प्‌ | 
वाँधने का भी वहाँ उल्लेख आता है; उसमें तुरा बा रां | 
का संकेत भी मिलता है। उष्णीष सामान्य बोलि 
उपयोग में नहीं आता था; उसे विशेष यज्ञिय समारोह | 
पर वाघा जाता था। अथर्ववेद .८. २. १६; १४,३ | 
५० में एवं शतपथ ब्राह्मण ५. २. १. ८ में स्त्रियों द 
परिधान का भी उल्लेख मिलता है। यह नहीं कहा 
सकता कि पुरुषों और स्त्रियों के परिधानों में क्या अन्तर 
था, अथवा इनके परिधानों का स्वरूप क्या होता 
था) यह माके की बात हैं कि आत्मज्ञानी मुनियों क 
अतिरिक्त अन्य वैदिक लोग सभ्य समाज के अनुकूल वस्न 
घारण करते थे; तु० शन्ना०, ११. ५. १. १; ३. १.९ 
१३-१७। देखिये बसन, वस्त्र, ओतु, और तनु। 
चर्मे-वस्त्रों के संवन्ध में देखिये मल । तैत्तिरीय संहिता २ 
२. ११. ४ में वासस्‌ का एक विशेषण उपाधाग्यूवंब है 
जिसका अर्थ आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १९. २०. २ के अनुपार 
'झाळरदार' या कन्नीदार माना जा सकता है । ॥ 

तु०-'रूपं वा एतत्‌ पुरुषस्य यदू वासः' शब्रा {+ | 
४. १. १५; 'तस्माद्‌ सुवासा एव बुभूषेत्‌’ शब्रा ३: | 
२. १६; 'ओषघयो वै वास: शब्रा०, १. हे १. {ॐ 
'सर्वेदेवत्यं वै वासः' तैब्रा० १. १. ६. ११; त्वग्‌ थि व 
शब्रा०, ४. ३ ४. २६। 

तु०-त्सिमर, आले ०, २६१. २६२ | 


वासिष्ठ-वसिष्ठ का वंशज । यह पैतृक नाम साथ 
हव्य (तैसं०, ६. ६. २. २; कासं०, ३४. ८ मसं | 
३. ३. ६; ४. ८. ७; ऐब्रा०, ७. २३. ९, १० रोहि 3 
(वैआ०, १. १२.७) और चेकितानेय (जरर | 
४२. १; षविब्रा०, ४. १; तु० गोब्रा०, २. २: 7. 
है । वासिष्ठ ही अच्छे ब्रह्मा ऋत्विज होते a 
३. ५. २. १; कासं०, ३७. १७; श्री १२: 
४१ । एक वासिष्ठ का उल्लेख आचार्य के ख्प ४ 2 
| बंशब्रा०, इस्तु०, ४. ३७३; जैउब्रा, ३" २ ह 
०- | वास्तव्य--“बज्ञेन बै देवाः दिवमुपोदक्राम दा त 


वाशी-- वाशी शब्द मरुतों (ऋ० १. ३७. २; १. 
८८. ३; ५. ३३. ४) और त्वष्टा (ऋ० ८. २९. ३) 
के अस्त्र के अतिरिक्त अन्य देवशास्त्रीय पदार्थों (ऋ० 
८. १२. १२; १०. ५३. १०; १०. १०१. १० संभवतः 
सोम-सवन के पत्थर) को भी उद्दिष्ट करता है । अथववेद 
१०. ६. ३ में सायण के अनुसार बढ़ई का वसूला 
अभिप्रेत हे । 

चाश्रा--गौ या नव-प्रसूता गौ के अर्थ में वाधा शब्द 
कुछ स्थलों पर आया है : ऋ० १. ३७. १०; १. ३८. ८; 
१. ३२. २; १. ३८. ३; १. ९५. ६; २. ३४. १५; ८. 
४३. १७; ९. १३. ७ इत्यादि । 

चासःपल्पूली-कपड़े धोने वाला । पुरुषमेध की 

बलियो में इसका भी उल्लेख आया है : वासं०, ३०. १२; 

तैब्रा०, ३. ४. ७. १। ' 

' वचासस-स्त्र के लिये सामान्य वैदिक शव्द वासस्‌ 
 हे:ऋ० १. ३४. १; १. ११५. ४; १. १६२. १६; ८. 
र ३. २४; १०. २६. ६; १०. १०२ इत्यादि; तैसं०, ६. 

१.९.७; ६.१. ११. २; वासं०, २. ३२; ११. ४०; 
. ऐब्रा०, १. ३; तु०-शब्रा०, ५. २. १. ८ में कुश परिधान 
. और शांआ०, ११. ४ में कुसुम्भ-परिघान । प्रायः ऊन के 
. कपड़े बनते थे; द्र०-ऊर्णा । पुषा को कपड़ा बुनने वाला 


. (==वासो-वाय, ऋ० १०. २६. ६) कहा गया है; क्योंकि 


उनका संबन्ध रूप-निर्माण से है। कढ़ाई वाले वस्त्रों का 
उल्लेख आता है; तु०-पेशस्‌ मरुतों के स्वर्ण-खचित 
त्र धारण करने का उल्लेख मिळता है; हिरण्यान्‌ अत्कान्‌ 
५ ५५. ६ । 'वासो-दा' शब्द (ऋ० १०. १०७. २; 
वस्त्र-दा, ऋ० ५. २४. ८) से कपड़े का दान देने वाले 


९. ९६. १; १०. १६ में वैदिक भारतीयों के आमू- 
म का उल्लेख आता है; सु-वसन (ऋ०, ९. ९७. 
और सुरभि (ऋ० ६. २९. ३; १०. १२३. ७) 
¦ तरह से फिट होने वाले वस्त्रों को 
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= 
उ बास्तु-घर के लिए ऋग्वेद-काल से ही वास्तु शब्द 
आम रहा है : ऋ० १ १५४. ६; ८. २५. ५; अवे०, ७ 
१०८. १; शब्रा०, १. ७ ३. १, ७, १७; २. १. २. ९; 
तैसं०, २. १. १०. ३; यागृह्यसू, २. १४; आगृद्यसूत्र, 
१. २. ४ इत्यादि । 
तु० “बास्तु हि तद्‌ यज्ञस्य यद्‌ घुतेपु हविःपु (अव- 
. शिष्यते), शब्रा १. ७. ३. ७; 'वास्त्वगुष्टुब्‌ वास्तु 
स्विष्टकृत्‌? शक्रा १. ७. ३. १८; पिसुक वै वास्तु 
पिस्यति हि प्रजया पशुभिर्यस्यैरं विदुपोऽनुष्ट्मौ भवतः' 
शब्रा० १. ७. ३. १८; 'अवीर्यं वे वास्तु' शव्रा० १. ७. 
३. १७। 
वास्तु-पश्य--जैमिनीय ब्राह्मण ३. १२० में एक 
ब्राह्मण का यह नाम है । संभवतः वास्तु-पस्य के स्थान 
पर यह गलत पाठ है" । 
वाह--हल खींचने वाला बैल: ऋ०, ४. ५७. ४, 
८; अवे०, ६. १०२. १ । द्र०-रथ-वाहुन । 
बाहून-्राह्मणों में भार ढोने वाले पशुओं (ऐब्रा० 
४, ९.४; शब्रा०, १. ८. २. ९; २. १. ४. ४; ४. ४. 
४. १०) को अथवा गाड़ी खींचने वाले (झब्रा०, ९. ४. २. 
११) पशुओं को वाहन कहा गया है । तु०-रथ-वाहन । 
वाहस--अजगर । इसका उल्लेख अद्वमेघ की 
बलियो की सूची में आया है: तैसं०, ५. ५. १३. १; 
५. ५. १४, १; मैसं०, ३. १४. १५; वासं०, २४. ३४। 
तु०-त्सिमर, आले०, ९४ । 
 वाह्णिय-५०-शूष वाह्लेय भारद्वाज । 
बिपक्षी : ऋ०, २. २९. ५; २. ३८. ७; ४. 
६४. ६ इत्यादि; पंवि्रा०० ५. ६. १५। 
तु० 'अन्नं वै व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि 
शब्रा १४. ८. १३. ३। 
वि-कक्र--अश्वमेघ की बलियों में वि-ककर नामक 
एक पक्षी का भी उल्लेख आता है: वासं०, २४. २० । तु० 
` सापश्रौतसूत्र, २०. १४. ५। 
वि-कङ्कत- परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में एक 
), पैक्ष-विशेष है: तैसं०, ३. ५. ७. ३; ६. ४. १०. ५; 
 कासं०, १९. १०; मैसं०, २. १. ९; तु० अवे०, ११. 
; १०. ३; द्र०-शब्रा०, २. २. ४. १८ इत्यादि । 
तु० 'प्रजापतिरयाँ प्रथमामाहुतिमजुहोत्‌ स हुत्वा यत 
मृष्ट ततो विकङ्कूतः समभवत्‌' शब्रा० ६- ६. ३. १। 


वि-क्लिन्दु--अथवंवेद १२. ४. ५ में एक रोग का नाम 
हैं। ब्लमफील्ड ने इसे प्रतिश्याय, पीनस या शीत माना है । 

वि-घन--परिघ, तोमर या घन के लिये वि-घन 
तैत्तिरीय संहिता ३. २. ४. १ में आया है। अवे०, ७ 
२८. १ में द्रु-घण का भी उल्लेख आता है। 

तु० 'इन्द्रमदेव्यो माया असचन्त स प्रजापतिमुपाघावत्‌ 
तस्मा एतं विघनं प्रायच्छत्‌ तेन सर्वा मूधो व्यहत यद्‌ व्यहृत , 
तद्‌ विघनस्य विघनत्वम्‌' तांब्रा० १९. १९. १; इन्द्रोऽकाम- 
यत पाप्मानं ्रातुव्यं विहन्यामिति स एतं विघनमपद्यत्‌ 
तेन पाप्मानं ्रातुव्यं व्यहन्‌ वि पाप्मानं श्रातृव्यं हते य 
एवं वेद' तां्रा० १९. १९. २ 

वि-चक्षण ताण्ड्य- वंश ब्राह्मण (इस्तू०, ४. ३७३) 
में गर्दभी-मुख के शिष्य एक आचार्य का यह नाम हूँ । 
तु० “चक्षुर्वे विचक्षणं वि ह्येतेन पश्यति' ऐब्रा० १. ६; 

वि-चर्षेणि- -स्फृतियुक्त या कर्मठ के अर्थ में विचर्षणि 
शब्द ऋग्वेद-काल से ही आम है । इस गुण के प्रति वैदिक 
आयौँ की उत्कट भावना रही है : ऋ० ४.३६.५; ८. १३. 
६; २. २२. ३; २. ४१. १०. १; ६. ४५. १६; ६. ४६. 
३; १. ७८. १; ३. २. ८; ३. ११. १; १. ६४. १२; ५. 
६३. ३; १. ३५. ९; ९.११. ७; ९. ४०. १; ९- ६२. 
१०; विचर्षण :- तैआ०, ७. ३. १ या तैउ०, १. ४. १ । 

वि-चारिन्‌ काबन्धि-कवन्ध का वंशज । गोपथ 


ब्राह्मण १. २. ९, १८ में एक देवशास्त्रीय आचार्य का यह 
नाम है। Re 
वि-चतू--अथवंबेद २. ८. १; ६. ११०. २; ६ 


१११. ३; (तु० ३. ७. ४) में राथ} के अनुसार द्विवचन 
में यह शब्द दो तारों को उद्दिष्ट करता है। तैत्तिरीय संहिता _ 
४. ४. १०. २ में इसे वे मूल नक्षत्र मानते हैं। निःसंदेह 
सभी स्थलों पर तारा या नक्षत्र अभिप्रेत है । 3 
विज-छ०-अक्ष । बक 
वि-जजरा- वाजसनेयि संहिता ३०. १५ में वि-जजरा 


स्त्री को जताता हैं। तु०-धव । 
वि-जामाद- द्र०-जामात्‌ । 
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आह किति मे सधि बेदिक | ज्ञान ७ विद), योर थिर जब पा जनम आने से ज्ञात होता है कि पंजाब में अधिकांश वैदिक | ज्ञान (,/ विद), और फिर “यज्ञ” या याक और फिर “यज्ञ” या आव्यात्मिय डी 
साहित्य के निर्माण होने की मान्यता ठीक नहीं है । | है । दूसरी और ब्लूमफील्ड" का मत दे विषय | 
बितस्ति- हस्तो वितस्तिः शब्रा० १०. २. २. ८. | प्रारम्भिक अर्थ गृह है (,/विद्‌ 'पाना, या पक 
लि कमत | बु° ऋ० १० ८५. २६, २७; १. ११७. २५; २.१ 
वित्त--घन या संपत्ति के अर्थ में वित्त शप्द का प्रयोग , अवे०, १८. ३. ७०; फिर इसका अथं "यज्ञ" र 
आम हैं: ऋ० ५. ४२. ९; १०. ३४. १३; अवे०, १२. | यह अर्थ सभी स्थलों के लिए उपयुक्त हुँ । ऋ० ४. र 
३. ५२; तैसं०, १. ५. ९. २; ६. २. ४. ३; वासं०, | २ में सम्राट्‌ को विदध्य कहा गया है; कितु वहां भी बर 
१८. ११. १४ इत्यादि । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वित्त से | 'गृहों से संपन्न' यह संभव है; इस दृष्टि से ग 
पूर्ण पूथिवी का उल्लेख आता है: २.८। तैत्तिरीय | १.९१. २०; १. १६७. ३; अवेऽ, २०, १२८ १। 
ब्राह्मण १. ४. ७. ७ के अनुसार मनुष्य की महत्ता का माप सभा में स्त्रियों के जाने का उल्लेख नहीं है; कितु विद 
उसका वित्त है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ४. १; ४. | के संवन्ध में इसका उल्लेख मिळता है; तु० अवे०, ७. 
४. २६ में कहा गया है कि साघु पुरुषों को वित्तैषणा का | ३०. ४; मैसं०, ४. ७. ४ । इससे ब्लूमफील्ड के मत्न 
त्याग कर देना चाहिए । समर्थन होता है। लुडविग* ने कुछ स्थलों (शब्रा, ५ | 
तु० 'एतावान्‌ खलु वै पुरुषो यावदस्य वित्तम्‌' तैत्रा. | रै ९ १२; काश्रौतसूत्र, १५. २. ३५; ऋ० १.३१. ६ 
2 | ५. ६२. ६; ऐन्रा०, १. ३०. २७, २८) पर इसे ब्राह्मणों 
के आशभ्रय-स्थान के अर्थ में लिया है; कितु यह चिन्त्य ह 
विदसु--'यज्ञोऽसुरेषु विदद्वसु:! तांब्रा० ३. ३. ८ 
'यज्ञो वै विदहसुः' तांब्रा० ११. ४. ५; 'विदद्वसु वै तृतीः | 
सवनम्‌' तांव्रा० ८. ३. ६ । | 
विदन्वन्त्‌ भागंव--मृगु का वंशज। एक सागं | 
द्रष्टा ऋषि का यह नाम हुँ: पंविन्ना०, १३. १११० | 
जैउब्रा० ३. १५९। , 
विदर्भ--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २, ४४०१ 
एक ऐसे स्थान का नाम विदर्भ है, जहाँ के मा 
(संभवतः खास तौर के कुत्ते) व्याघ्रों को मारग वते 
बताये गये हैं । । 
_बिदर्भौ कौण्डिनेय--वत्स-तपात्‌ के सिष्य ९ 
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| 


१. ४. ७. ७। | 
वि-दरध शाकल्य- याज्ञवल्क्य के समकालीन एक | 
आचार्ये का यह नाम है। उन्होंने जनक विदेह की सभा | 
में याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न पूछे थे : बुउ०, ३. ९. १; ४. १. | 
१७ माध्यं ४. १ ७ काण्व; जैउब्रा०, २. ७६; शत्रा०, 
११. ६. ३. ३। | 
विदथ--ऋग्वेद का एक दुरूह शब्द विदथ है। राथ | 
के अनुसार इसका प्रारंभिक अर्थ है 'आज्ञा' : ऋ० १. ३१. | 
६; १. ११७: २५; ३. १. १८; ३. २७. ७; ४. ३८. | 
४; ६.८. १; १०. ८५. २६; १०. ९२. २; अवे०, ४. 
२५. १; ५. २०. १२; १८. ३. ७० इत्यादि। फिर 
इसका अर्थ हुआ आज्ञा देने वाला और फिर 'सभा' : 
ऋ० २. १. ४; २. २७. १२, १७; ३. ३८. ५, ६; ५. 
६३. २; ७. ६६. १०; ८. ३९. १; १०. १२. ७; | आचार्यं का यह नाम है: वृउ०, २. ५. २२१ 0200 
अवे०, १. १३. ४; धामिक सभा : ऋ० १. ६०. १; २. | २८; माध्यं०, २. ६ हे; ४६. देका या 
४. ८; २. ३९. १; ३. १. १; ३. ५६. ८ इत्यादि; या बि-दिज्‌ -मध्यवर्ती दिशाओं को विः 
| 
| 


'्युद्ध' 2: ऋ० १. १६७. ६; ५. ३९. २ इत्यादि ॥ है ° वासं ०, ६. १ ९; षविब्रा०, ४, ४ द्र०-दिश | । 
ओल्डेनबगं१ ने पहले इसे 'अध्यादेश' (वि,/घा) और यज्ञ विदीगय- तैत्तिरीय संहिता ५- ६. २२ र 
के अर्थ में माना था, किंतु बाद में उन्होंने, विध्‌ (,/पूजा | तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९. ९. ३; आपभौतसूत्र। २०. | 
करना) घातु से ही इसे व्युत्पन्न बताया था ।* छुड्विग | १३ में विदीगय किसी पशु का नाम है । । चर सत । 
के अनुसार इसका मूल अर्थ सभा, विशेषतः मघवानों की | इसका अर्थ कुककुट-विज्येप और ब्राह्मण | 


सभा है । गेल्डनर* के अनुसार इसका प्रारम्भिक अर्थ बतायागयाहँ। - ` 8 
|. . % सेबुई० ४६..२६ एवं अग्रिम । `¬ जमओसो०, १९. १२ एवं अग्रिम । i 
. ` = द्रऽ-त्सादामौगे० ५४. ६०९-६११ । २ ट्रां० ऋ०, ३. २६१। (वु? | 
3 ट्रपक्र०, ३:२५९। ` 
i ` ॐ वैस्तु०, १, १४७; त्सादामौगे०, ५२. ७५७; 
` `. ऋ०'ग्लासर, १६१। 


प्रशस्त का उद्धरण देते हुए कहा 
छोटी कोई संस्था विदथ नाम की 


£ 
घर 3) 


TE 
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शा? 0 सकि है; 


टिन ङ्ार रका न नमा रा 
ह १० में विदेघ 


. उल्लेख ब्राह्मण काल के पूर्व नहीं मिलता । शतपथ ब्राह्मण 


४ हिरण्यनाम का वशज बताया गया हू । 


ज्ञान के अर्थ में आया है: अवे०, ६.. ११६. १; ११ 


 एब्रा०, ८. २३. ८, ९ इत्यादि । विशेषतः तीनों वेदों 
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शब्द विशेष अथं में आया.है: (११. ५; ६. ८; बृउ०, र: ह पक 
४. १०; ४. ५. ११ ) सायण के अनुसार वहाँ विद्या का | डर 
अर्थ “दर्शन शास्त्र के प्रकार” हैं। गेल्डनर" के अनुसार 
यह पहले के ब्राह्मणों को उद्दिष्ट करता है, किंतु एगलिंग र 
का मत अधिक संभव है, जिसके अनुसार यहां सर्प-विद्या 
विष-विद्या जैसी विद्याओं को संकेतित किया गया हैती. 
वि-द्युत्‌--विजली के अर्थ में वि-द्युत्‌ शब्द ऋरवेदकाल 4 
से ही आम है: ऋ० १. ३२. १३; १. ३८. ८; २. ; 
३५. ९; ३. १. १४; ५. १०. ५; ५. ८३. ४; ६. 
३. ८; १०. ९५. १०; ७. २३. १०; ९, ८७. ८; १०. 
९९. २; अवे०, ९. २. १४; १०. १. २३; ७. ५९. १; 
७. ११. १; शब्रा०, ६. १. ३. १४; छाउ०, ५. २२. २ 
इत्यादि । 
(प्रजापतिः) तान्‌ (देवान्‌) व्यद्यत्‌ (“पाप्मनः ८ 
सकाशात्‌ वियोजितवान्‌' सायण) यद्‌ व्यद्यत्‌ तस्मादु | 
विद्युत्‌’ तैब्रा०० ३. १०. ९. १; विद्युद्‌ ब्रह्मेत्याहुः 
विदानाद्‌ विद्युद्‌ विद्यत्येनं सर्वस्मात्‌ पाप्मनो. य एवं वेद हैः 
विद्युद्‌ ब्रह्मेति'शब्ना०, १४. ८. ७. १; 'विद्युदेव सविता 
गोब्रा०, १. १. ३३; 'अथैतस्यामुदीच्यां दिशि भूयिष्ठं उह 
विद्योतते' षव्रा०, २. ४; “वृष्टिव याज्याः विद्युदेव विद्यद्धी . 
वृष्टिमन्नायं संप्रयच्छति' ऐब्रा ०, २. ४१. “विद्युद्‌ वा अपां > 
ज्योति: शत्रा ०, ७: ५. २. ४९ | 
विद्रथ--अथवंवेद ६. १२७. १; ९. .८..२० में 
विद्रथ एक रोग, फोड़े, या बद के लिये आया है। त्सिमर* 
के अनुसार यह यक्ष्म के साथ होता .था। बाद में इसे 
विद्रधि कहा गया है । लुड्विगई के अनुसार ऋग्वेद 
४. ३२.. २३ में भी यही भाव है;. कितु यह निश्चित. 


नहीं है ।^ 
विद्वान्‌ प्राज्ञ, पण्डित या आत्मविद्‌ के अर्थ में वि ः 


वि-देघ--शतपथ ब्राह्मण १. ४. १ 
का उल्लेख आता है; संभवतः वे विदेघों(=विदेहों) 
के राजा थे । तु०-एगलिंग, सेवुई०, १२. ४१ टि०-४ 
१०४ टि० । 
वि-देह--एक जन का नाम विदेह है; विदेहों का 


१. ४. १. १० में आने वाली विदेध माथव को कथा से 
ज्ञात होता है कि वहां की संस्कृति का निर्माण पेश्चिमी 
ब्राह्मणों ने किया था और कोसल वाले उनसे पहले 
्राह्मण-सस्कृति में दीक्षित हो चुके थे । वाद में वे उपनिषदों 
के एक अच्छे ज्ञाता एवं आश्रयदाता बने थे: बृउ० 
८. २; तु०-४. २. ६; ४. ९. ३०; शात्रा०, ११. ३. १ 
२; ११. ६. २. १; ११. ६.३. १; तब्रा०, ३. १०. ९ 
९। कौषीतकि उपनिषद्‌ ४. १ में विदेह एवं काशी के 
संबन्ध का उल्लेख आता है। ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४ की 
जनों की सूची में विदेहों का उल्लेख नहीं है; संभवत 
काशी और कोसल वालों के साथ “प्राच्याः कह कर उन्ह 
उद्दिष्ट किया गया हो। शांखायन श्रौतसूत्र १६. २९. ५ 
में काशी, कोसल और विदेह तीनों के लिए एक पुरोहित 
जल जातूकण्यं का उल्लेख आया है; शांश्रौतसूत्र, १६-९११ 
१३ में विदेहराज पर आदूणार और कोसल-राज हिरण्यनाम 
के संबन्ध का उल्लेख मिलता है, जब कि शतपथ ब्राह्मण 
१३. ५. ४. ४ में पर आट्णार को कोसरू का राजा और. 


नमी साप्य विदेहों के एक दूसरे राजा थे : पंविब्रा०, 
२५.१० १७ । येजर्वेद में विदेह की गौओं का उल्लेख प्रतीत 
होता है, यद्यपि तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार ने “वैदेही 
का अर्थ "सुन्दर शरीर वाली” (=विमितदेहसंबन्धिनी) 


किया है : तैसं०, २. १. ४. ५; कासं ०, १४. ५ । बौघायन 
श्रौतसूत्र २. ५; २१. १३ के समानान्तर स्थलों पर भी 
विदेहों का उल्लेख आता है । 

संभवतः कोसल और विदेहों की सीमा सदानीरा 
(गंडक) नदी थी, जो नेपाल से निकलकर पटना के पास 
गङ्गा में मिलती है। तु० इंपीरियल गज़ेटियर आफ 
इंडिया, १२. १२५। 

विद्या-अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में विद्या शब्द 


१०; ५. ४१. ७; ५. ४६. १; अवे०, ९. रे. रे 
६. २६; ८. १३; अवे०, ७. १०८. १ इत्यादि 


तां्रा० १५. ५. ३१ 


१०; ११. ८.३; ह, २. ६२४; ५१०७ |... इसु, १२९७ दिए ४. 
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ना जह | २. पिपत रति त ॥ के मर जाने पर स्त्री विधवा कही | ३. विपश्चित्‌ शकुनि पाराश एर = कही ३. सकल हु 
जाती है। यह शब्द,/'विघ्‌' घातु से बना है, जिसका | अप्ाढ़ उत्तर पाराशर्य के शिष्य एक आचाय का हन 
अर्थं है 'लुट जाना, बिध जाना'। ऋग्वेद १०. ४०. ८ | है : जैउद्रा० ३. ४१. १। 2] 
में राथ) ने पुंलिङ्ग में 'विधव' का प्रयोग माना है, किंतु वि-पाश्‌-विपाश्‌ नदी का ऋग्वेद में दो बार स्तरा 
यह उचित नहीं प्रतीत होता। विधवा शब्द विरळ हुँ: [ 
ऋ० ४. १८. १२; १०. ४०. २; षविद्रा०, ३. ७; 


आया हे: ३. ३३. १, ३; ४. ३०. १११। आजकल झे | 
व्यास कहते हैं। ग्रीक लेखको ने इसे हिफेसिस, हिने 


निरुक्त, ३. १५। | और विपेसिस के रूप में लिखा है । ऋग्वेद के केव दो 
 वि-धाता--चन्द्रमः एव घाता च विघाता च' | सूक्तों में उल्लिखित होने से यह प्रतीत होता है कि त्रा 
गोब्रा० २. १. १०. लीन जीवन से इसका बहुत कम संबन्ध था। निस्कत ९, 


२६ के अनुसार इसका प्राचीन नाम उरुंजिरा था: तुष 
२. २४; ९. ३६। गोपथ ब्राह्मण १. २. ७ के अनुसार 
इसके मध्य में “दसिष्ठश्षिला” नामक स्थान था। पाणिर 
४. २. ७४ ने इसका उल्लेख किया है; बाद में यह ना 
विपाशा बन गया हुँ। प्राचीन काल से अब तक. इस नदी 
ने कई वार अपने मागं बदले हूँ? । 

विपियान--वहुत पीने वाला, या वार-वार पौरे 
वाला । ऋग्वेद १. ११२. १५ में विपियान को भाष्यकार 
वेंकट माधव ने एक व्यक्ति का नाम माना है। | 

वि-पूजन शौराकि या सोराकि--एक आचागं श्न 
नाम यजुवद में वि पूजन शौराकि (मैसं०, ३. १. ३) गा 
सौराकि (कासं०, २७. ५) आया है। 

वि-प्रथु--शांखायन श्रौतसूत्र १४. ७२. ३ में सष्ठ 
विपथ के लिये आया है। संभवतः विपथ के स्यार म 
भूल से इसका प्रयोग हुआ हो । 

विश्न--अनुभूति-संपन्न गायक को विग्र कहा गया हैः 
ऋ० १. १२९. २, १; २. १६२. ७;४. २६- १ इया 

५ ति इत्यादि) तैसं 

तु० ३. ७. ७; ३. ३१. ५; ४. २. १५ इत्याऽ। 
२. ५. ९. १; वासं०, ९. ४; शब्रा०/ १ र 
इत्यादि । बाद में यह विद्वान्‌ ब्राह्मण का वाचक ब 
है : शब्रा०, ३. ५. ३. १२ इत्यादि । 
इसका अर्थ ब्राह्मण रह गया है । उपति 

वि-प्रचित्ति या विप्रजिति--बुहदार रव क्ष 
२. ६. ३; ४. ६. २ काण्व के अनुसार एक =, | 
नाम विप्रचित्ति है । माध्यंदिन बृउ०, २५ २९ | 6 
२८ में विप्रजिति रूप है । गरब 

विप्र-जन सौराकि-काठक संहिता २७०१ बाबा 
जवार विमना हो ततार 78 विपुजन का ही पाठान्तर विप्रजन क 


१ दूसरे स्थल पर निरुक्त, ११" 

“विपशिन्‌” अर्थे है, कितु हम 
_ओल्डेनबगं, ऋ० नोटन, १- २ 
_ २ द्र०-इंपीरियक गज्ञेटियर आई 


विधु--ऋग्वेद १०. ५५. ५ निरुक्त, १४. १८१ में 
विघु शब्द चन्द्रमा के अर्थ में आया है, जहाँ उसे बहुतों 
में अकेले चलने वाला कहा गया है (विघुं दद्राणं समने 
बहूनाम्‌) । 

वि-नशन--लोप होने वाला । विनशन उस स्थान 
का नाम है, जहाँ सरस्वती नदी बालू में रम जाती हूँ: 
'पंविन्रा०, २५. १०. ६; काश्रौतसूत्र, २४. ५. ३०; ला- 
श्रौतसूत्र, १०. १५. १; बौषंसूत्र, १. १. २. १२२ । यह्‌ 
स्थान आजकल पंजाब में पटियाला के पास पड़ता है ।3 
. _तु०-प्लक्ष प्रात्रवण। 
विप्रक्रखेद ९. ३. २; ९. ६५. १२; ९. ९९. १ 
 मेंराथ* के अनुसार विप्‌ शब्द सोम-चाळनी के पेंदे के 
 उनतारों को जताता हुँ, जिन पर छानने का वस्त्र रखा 
जाता था; कितु यह व्याख्या संदिग्ध है। 

 वि-पथ-ब्रात्य के प्रसङ्ग में ऊबड़-खाबड़ मार्ग को 
विपथ कहा गया है : अवे०, १५. २. १; पंवित्रा०, १७. 
' १. १४; लाश्रौतसूत्र, ८. ६. ९; अनुपदसून्र, ५. ४; 
काथ्ौतसूत्र, २२. ४. ११; आपश्रौतसुत्र, २२. ५. ५; 


र विपर्चित्‌ शब्द ऋग्वेदकाळ से ही पाया जाता है: 
उ ८.५४.९; ४, ३६.७; ८. १. ४; ८.३.३; 
१९; ९. ६४. २५; अवे०, ८. ९. ३; शब्रा०, 
१२ इत्यादि । 

त वै बृहन्‌ विपश्चित्‌' शब्रा० ३. ५. ३. १२. 
विपश्चित्‌ दृढ्जयन्त लोहित्य--छोहित का 
लौहित्य के शिष्य का यह नाम है: 
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2 नाका काला 
वि-बाली--ऋग्वेद ४. ३० १२ में किसी अज्ञात नदी । पड्विश्ञ ब्राह्मण ५. ६ में मोती का नाम विमुक्ता 
का नाम विवाली है । आया है । 
 वि-मण्डक काशयप-कश्यप का वंशज। वंश वि-मोक्द--रथ जोतने वाले का विलोम “विमोक्तू” 
ब्राह्मण) में ऋष्यश्उङ्ग के शिष्य एक आचाय का यह | =रथ छोड़ने वाला । पुरुषमेध की बलियों की सूची में 
नाम है । विमोक्तृ का उल्लेख आता है: वासं०, ३०. १४ 
बि-भिन्दु--ऋ्वेद ८. २. ९१ में एक यज्ञ-कर्ता | तैब्रा०, ३. ४. १०. १; तु० “विमोक्त्री, ३; ७. १४ 
का नाम विभिन्दु है । १ । रथ खोलने अर्थात्‌ विमोचन का भी उल्लेख 
 िःभिन्दुक-किसी व्यक्ति या असुर का नाम | मिलता है: ऋ० ३. ५३. ५४ २० ४. ४६. ७ 
बिभिन्दुक है, जिसके यहाँ से मेघातिथि ने गोएं हांक ली | इत्यादि; तैसं०, ७. ५. १.५ इत्यादि । 
थीं : पंविब्रा०, १५. १०. ११। हापकिस ने विभिन्दुक वि-रण्शिन्‌- पूर्ण, महान्‌, शक्तिशाली । ऋग्वेद 
को मेघातिथि का पैतृक नाम माना है । एवं परवर्ती साहित्य में विरप्शिन्‌ शब्द उक्त अर्थ में आया 
वि-मिन्डुकीय-ुरोहितों के एक वर्ग का नाप विभि- | है: ऋ० ४. १७. २०; १. ६४. १०; १:८७. १; १. 
न्दुकीय है, उनके सत्त का उल्लेख जैमिनीय उपनिषद्‌ | १६६. ८; ३. ३६. ४; ४. २०. २; ६. २२. ६; ६ 
ब्राह्मण ३. २३३ में आया है । ३२. १; ६. ४०. २; ८. ६५. ८; वासं०, १. २८; 
विभीतक, विभीदक--वहेड़ा । विभीदक : ऋ० | निघण्टु ३. ३.। भाष्यकारो ने “बहुविषसब्दवान्‌ यह 
७.८६. ६; १०. ३४. १; विभीतक वाद के ग्रन्थों में | अथं भी किया है । 
आया है । इसका बीज अक्ष-क्रीडा में प्रयुक्त होता था; बि-राजू , वि-राद--सावंभौम शक्ति वाले या परम- 
द्र० २. अक्ष। इसकी भी लकड़ी याज्ञिक अग्नि को प्रज्व- | पुरुष के अर्थ में ऋग्वेद १०. ९० के समय से ही यह शब्द 
छित करने के लिए प्रयुक्त होती थी : तैसं०, २. १. ५. | आ रहा है: अवे० ८. ५. १०; ८. ९. १; ८. १०. १; 
८; २. १. ७. ३; शद्रा०, १३. ८. १. १६ इत्यादि । ैब्रा०, १. २. १, २७ इत्यादि । 
वि-भूति--विभव, व्यापक, प्रचुर, प्रभूति अयाँ में २, वि-राज--राज-सत्ता का एक रूप: ऋ० १, 
यह शब्द ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में आम है: ऋ० १८८. ५; ९, ९६. १८; १०. १६६. १ इत्यादि; अवे०, र 
१.८.९; १. १६६. ११; ६. १७.४; वालखिल्य, १. १२. ३. ११; १४. २. १५ इत्यादि । वास्तविक उपाधि के... कः 
Tr ल्‍ रूप में इसका प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४. ३ में मिळता है. 
छु? “याः षड्‌ विभूतय ऋतबस्ते चरा (९१०१ जहाँ उत्तर-कुरओं और उत्तर-मब्रों को विराज्‌ कहा गया है। | £ 
१. वि-मद्‌-अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद १०. तु०-वष्ट बिरादू तस्या एते घोरे तल्वी विद्युच्च हाइ. | 
२०-२६ के रचयिता विमद हैं। इन सुक्तो में उनका | [िइच' शब्रा० १२. ८. ३. ११; 'विराडरितः' शन्ना० ६ २; | 
(ऋ० १०. २०. १०; १०. ३२. ७) और उनके वंश के २. ३४; 'वाग्‌ वै विराद्‌' स्रा० ३. ५. १. ३४; 'इयं 
विमदों (ऋ० १०. २३. ६) का उल्लेख आता हैँ। (पृथिवी) बै बिराद्‌' शब्रा० १२. ६. १. ३०; 'विराड . 
“बि वो मदे” (तुम्हारे मद में) यह कई बार आया है: वे गौ” चब्रा० ७. ५. २. १९; “अन्न विराट्‌ कौब्रा० न 
ऋ० १०. २१. १, ८; १०. ३४. १-३। बाद में भी ९. ६; 'अन्न॑ विराट्‌ तस्माद्‌ यस्यैवेह भूयिष्ठमन्न bs 
पिद का उल्लेख मिलता है : अवे०, ४. २९. ४; ऐब्रा०, | स एव भूयिष्ठं लोके विराजति तदू विराजो विरद््वम्‌ त्वम’ < 
bE 8528 ऐब्रा० १. ५; 'ऊर्ग विराट्‌' तैब्रा० १. २. २. २; 
२. वि-सद--अदिवनों के एक कृपापात्र का नाम 
विमद है; अहिविनों ने उन्हें कमझू नामक पत्नी प्रदान की | 
पी: ऋ० १.५१. ३; १. ११२. १९; १. ११६. १; 
१११७.२०; १०. ३९. ७; १०. ६५. १२। इन्हें 
१ विमद से अभिन्न नहीं माना जा सकता । 
हि काव्य मभ है छती ब 32 _बि“मुक्का- शाब्दिक अर्थं है “छोडी हुई,” “अलग की 


4 १ 'टांजैक्शन्स ०. शन्स० १५-६० टि०. १ हि 
` इस्तू०, ४. ३७४। | oe 


तैब्रा०, १. २. २. २७; “विराड्‌ वे 
६. ३. ६; 'दशाक्षरा विराट्‌ ऐब्रा० 2 
बै बिराट्‌' ऐब्रा० ४. १६, “सहस्राक्षरा वे परमा नि 
| तांब्रा० २५ ९४१ ` ह 


oe ह १ हिम्स०, ६५७। ` 


४८४ 


ति न नक mp “बि-राजू--दश अक्षरों के चार पदों वाले एक 
वैदिक छन्द का नाम विराज्‌ (विराट्‌) है। यह दश को 
संख्या का भी इसीलिए योतक हैे। ऋग्वेद १०. १३०. 
५ में इस छन्द को मित्रावरुण से संबद्ध बताया गया है। 
ऐतरेय ब्राह्मण १. ४ में विराज्‌ को अन्न कहा गया है । 
प्र०-निरुक्त, ७: १३; ऋ० प्रा, १६. १२, २८; ३२, 
३७; १७. २,२४. २५. ३२ इत्यादि । . 
चि-रूप--एक अङ्गिरस्‌: ऋ० १. ४५. ३; ८. ७५. 
६। अनुक्रमणी में ऋग्वेद ८. ४३ ८. ६४ को उनकी 
रचना कहा गया है । ५ 
. वि-रोचन प्रांहांदि--प्रह्माद या प्रह्लाद का वंशज 
विरोचन । अथववेद ८. १०. २२; 'ें एक असुर का यह 
नाम है। द्र० तैब्रा०, १. ५. ९. १; १. ५. १०. ७; छाउ०; 
८. ७. २। पुराणों में आने वाली प्रह्लाद और विरोचन 
कीः कथा का सूत्रपात यहीं से माना जा सकता है । 
वि-छम्ब सौपणं- साम-विशेष । 'यदन्तरात्मा पक्षौ 
विलम्बते तस्माद्‌ विलम्बसौपर्णम्‌' तांत्रा०, १४. ९. २० । 


विखिंगी--अथवंवेद ५. १३ ७ में एक प्रकार के सपं 
का नाम विंलिगी है। 
विळिष्ट-भेषज--अथवंवेद २०. ५. २ पैप्पलाद 
शांखा के अनुसार मोच आने या मरोड़ की दवा को 
विछिष्ट-भेषज कहते हैं ।. [ 
वि-ळोहनित-अथवंवेद ९. ८. १; १२. ४. ४ में एक 
- रोग का नाम विलोहित है। ब्लूमफील्ड ने इसे नकसीर 
बताया है; हेनरी ने इसे रक्त का गलना या भ्रष्ट होना 
मांना है, जब कि छ्विटनी इससे रक्ताल्पता को लेते हैं । 
' विवध या वीवध--बंहगी; किंतु इसका प्रयोग आलं- 
कारिक रूप से आया है, जैसे “वि-विबध” अर्थात्‌ “वरावरी 
से न बांदा हुआ भार” : तैसं, ७. २. ५. २; ७. २. ७. ३; 
विवीवघ : पंविन्रा०, ४. ५. १९; उभयतोवीवध : कासं०, 
२७. १०; और सवीवधता अर्थात्‌ भार की समानता : 
ऐंब्रा०, ८. १. ४; पंविब्रा०, १४. १. १०; सवीवघत्व : 
५.१. ११; २२. ५. ७ इत्यादि । 
वि-वयन- तह जमाना, गूंथना। आसन्दी प्रभृति 
` में तह बिठाने का ' उल्लेख मिळता है: ऐब्रा०, ३. ५. 
३; शब्रा०, १२. ८. ३. ६; 'विवानः उसी अथं में: 
'  @छाश्रौतसूत्र, ३. १२. १। | 


२ के लिब्रे, ८, ए ९ दे ल्‌ अथववेद, १०५. १४२। 
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आर्य विश्‌: : ऋ० १०. ११. ४; दैवी विश: | 


| ८. ९६. १५; “असिक्तीः ऋ० ७: ५ २ ` श्या 
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उषा प्रभृति का यह विशेषण है : ऋ७० १, ४० १ | 
९६. २; २. ३०. १३: ७. ९. ३ इत्यादि । [६ पर 
यह सूर्य है। कभी-कभी विवस्वान्‌ को एक के 
अदिति का पुत्र कहा गया है: तैन्ना०, १. पा 
पंवित्राण, २४. १२. ४। ऋग्वेद १०. ११७, १ में ४ 
बेवस्वत यम के पिता कहे गए हैं। ऋग्वेद १६, १५.२ 
के अनुसार सरयू-नामक पत्नी से उन्होंने अक्ष | 


- उत्पन्न किया ह । वे यम और यमी के पिता हँ : चू १०, 


१०। इस प्रकार वे मानव-जाति के उत्पादक के स्मे | 

उल्लिखित हैं। वाद में वैवस्वत भनु के पिता के झल 

में पुराणों में उनका अनेकशः उल्लेख है । 
तु० असौ वा आदित्यो विवस्वान्‌ एष ह्यहोरात्रे विवस | 

तमेष वरते सर्वतो ह्येनेन परिवृतः, शब्रा० १०. ५.२.४५. | 
२-—-वि-वस्वन्त्‌ आदित्यि-अनुक्रमणी के अनुशार 

ऋग्वेद १०. १३ के द्रष्टा ऋषि का नाम विवस 

आदित्य है । 


वि-वाह--शादी । अथवंवेदं एवं परवर्ती साहि 
में विवाह का उल्लेख आम है :। अवे०, १२. १. ९४ 
१४. २. ६५; ऋग्वेद में वहतु (=वरात) शब्द भी बाग 
है; द्र० तैसं०, ७. २. ८. ७; कासं०, २५ ३; पवित्रा) 
७. १०. ४; एऐब्रा०, ४. २७. ५। देखिये पति। 

विश-विश्‌ का असली अथं संदिग्ध है। इषे 
के कुछ स्थलों पर वसने या निवास (,/विश रे 
करना”) करने वालों के अर्थ में यह शब्द आया ह प 
४.४: ३; ४. ३७. १; ५. ३. ५; ६. २१. ४; ६८ 
८; ७..५६. २२; ७. ६१. ३; 9. ७०: ३; ७-४ 
१८; १०. ९१. २ इत्यादि ।- अन्यत्र जहाँ 
संबन्ध में 'बिश्‌ का उल्लेख आया है, वहाँ अर्थ है 
ऋ० ४. ५०. ८; ६. ८ ४; १०. १२४. ८; १०: 
६; अवे० ३. ४. १; ४. ८. ४; ४. २२. १, ३/१ ' 
३. २. ८. ६; वासं०, ८. ४६; शब्रा०; १.८: 0.2 
४२०१७: ५३.३. १२) ५: १ 
२. १; १३. ६. २. ८; कौउ०, ४. १९ इत्यादि) , 
हरण के लिये तृणस्कन्द की विश--%० १° व ् 
तृत्सुओं की विश :--ऋ० ७. ३३. ६। ` कुछ 
जन के अर्थ में यह शब्द आया है: ० 
२६. १; ८. ७१. ११; 'मनुषों विश: ६” 
२३. १३; 'मानुषीः विशः, १०. ८०. ६ 


प्रजा, 
१७१. 


र; अबे०, ६. ९८. २; वासं०, १७-८६ कह! | 


इत्यादि : ऋ० ४. २८. ४; ६- २५- ९; BE 
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टि भी-कभी विश शब्द जन के एक उपविभाग को का नाम माना है। त्सिमर के मतका समर्थन... 
उद्दिष्ट करता ह: ऋ० २. २६. ३; १०. ८४. ४; १०. | अथववेद १९. ३४. १० से होता है, जहाँबतास के साथ | 

` ९१.२; अवे०, १४. २. २७; कितु ऐसा सामान्य नहीं | विशरीक का उल्लेख है । 2 
हैँ।: इन स्थलों पर भी उपर्युक्त अर्थ ठीक बैठ जाता हैं। | ' दि-शरीक--द्र० बिशर। ` : ८० का 


कितु यह उपविभाग स्थान के आधार पर हे या रक्त- 
संबन्ध के आधार पर यह कहना दुष्कर है; क्‍योंकि विश 
का ग्राम या गोत्र से संवन्ध अनिश्चित है । अथवंवेद 
१५.८. २, ३; तु०-१४. २. २७ और ऋ०, १०. 
९१ २ में एक बार “विश: का उल्लेख 'स-वन्ववः' 
(संबन्वियों) के साथ है; कितु उससे कोई निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता । फिर भी यह संभव है कि कहीं-कहीं 
विश गोत्र के अर्थ में आया हो, अथवा एकाधिक कुछ गोत्रों 
को मिलाकर विश वनता हो। तु० विश्पति । 

परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में विश शब्द तृतीय 
वर्ण बैद्य को उदिष्ट करता है,. जो प्रायः ब्राह्मणों एवं 
क्षत्रियों का विपर्यास दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ है; उदा- 
हरण के लिए : तैसं०, २. २. ११. २; मैसं०, २. १. ९; 
३. ३. १०; कासं०, १९. ९; तु» पंविब्रा०, १८. १०. 
९; श्रा, २. १. ३. ५; ८. ७. २. ३;- १३. २. २- 
१७, १९; १३. २. ९. ६; १४. १: ३. २७; छाउ०, 
८.१४। 

'तु० यज्ञो वै विशो .यज्ञे हि सर्वाणि भूतानि विष्टानि 
शब्रा ८. ७. ३. २१ 'यज्ञो वे विट्‌' शब्रा० १४. 
३. १. ९; “विद सूक्तम्‌' ऐन्ना० २. ३३; 'विश्ो ग्रावाणः’ 
शब्रा० ३. ९. ३. ३; 'विड्‌ वै गभः' छात्रा० १३- २. ९- 
६; 'विड्‌ वै हरिणी' तैब्रा० ३. ९. ७. २; 'विशो वै विश्वे 
देवाः' शब्रा० ५. ५. १. १०; 'विशो वै पस्त्याः' शब्रा० ५: 
३. ५. १९; 'विशो वै सूच्य:' शब्रा १३. २. १०- २; 
'राष्ट्राणि वे विज्ञः’ ऐब्रा०-८. २६; 'विट्‌ सुरा“ शब्रा १२. 
७. ३. ८; 'अन्नं वै विशः' शब्रा० ४. ३. ३. १२; 'अन्नं 
वै क्षत्रियस्य विद” शब्रा० ३. ३. २. ८; “तस्माद्‌ राष्ट्र 
विशमत्ति' शब्रा० १३२. ९. ८; 'दैव्यो वा एता विशो यत्‌ 
पशवः' शब्रा ३. ७. ३. २; 'तस्माद्‌ ब्रह्म च क्षत्रं च 
विशि प्रतिष्ठिते’ शब्रा ० ११. २. ७. १६; 'स विशमसूजत 
यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा 
. आदित्या विशवे देवा मरुत इति' झब्रा० १४. ४. २. २४; 
 'अनिरक्ते हि विट्‌' शब्रा० ९. ३. १. १५। 
हः वि-शार--अथर्ववेद २. ४. २ में एक रोग, संभवतः 
शकर ददे को विशर कहा गया है। त्सिमर^ के अनुसार | अथवा विश्‌ अर्थात्‌ 

ज्वर (तक्मन्‌) का ददं अभिप्रेतं है। राथः ने इसे एक | है: तैंसं० २ रे. 


वि-शस्तू--ऋग्वेद १. १६२. १९ में विशासन-्क्ता | 
या हिंसक को विशस्ता कहा गया है। तु० अवे०, ९. 2 
प्‌. ४ ॥। छ 

वि-शाखे--6० नक्षत्र । 

बिशोविशीय--साम-विद्येष । 'अग्निरकामयत विश्यो 
विश्ञोऽतिथिः स्यां विश्यो विश आतिथ्यमष्नुवीयेति स 
तपोऽतप्यत स एतद्‌ विशोविशीयमपश्यत्‌ तेन विशो विश्योऽ- 
तिथिरभवत्‌' तां्रा० १४. ११. ३७। 

विश्पति--विशपति एक अनिश्चितार्थक शब्द है, 
जिसका असली भाव विश के अर्थ पर निर्भर है । त्सिमर 
ने इसे एक उपजन का नेता माना है, कितु इसके समर्थन 
में केवल अनिर्चितार्थक ऋ० १. ३७. ८ के अतिरिक्त 
अन्य संदर्भ नहीं मिलता । अधिकांश स्थलों पर यह 
निवास-स्थान के स्वामी को उद्दिष्ट. करता है, चाहे व्र _ 
व्यक्ति हो, अग्नि हो, अथवा सभा-भवन का अग्नि हो: श 
ऋ० १. १२.२; १.२६.७; १. १६४. १६. २१ | 
८; ३. २. १०; ३. ४०. ३; ७. ३९. २; ९. १०८. | 
१०; १०. ४.४; १०. १३५. १ इत्यादि; गृहस्वामी . 
के अर्थ में : तैसं०, ३. १. ११. ४ । ऋग्वेद ७. ५५.५ . उ 
अवे०, ४. ५. ६ में भी यह अथं ठीक है, जहाँ एक विशेष | 
मन्त्र-प्रयोग द्वारा विइपति, माता-पिता एवं अन्य लोगों के | 
सोने की कामना की गई है, जिससे प्रेमिका का प्रेमी रात्रि. 
में उससे मिल सके। यहाँ माता-पिता से विश्‍पति को 
अलग कहा गया है, जो संयुक्त परिवार के पितामह्‌ ` 
पितृव्य के लिए आया होगा, जो घर के स्वामी रहे! 
तु० वृदेऽ, ६- ११ एवं अग्रिम, जहाँ वसिष्ठ का चोर के 
रूप में किसी गृह में घुसने का उल्लेख आया है 
विश्पति का अर्थ गृहस्वामी ही होगा । कहीं-कहीं 


कुछ स्थलों पर विशों के पति के अर्थे भें यह 
को उद्दिष्ट करता है: अवे०, २: ४. १; 
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स. में भाष्यकारों के अनुसार एक 

स्त्री का नाम विशपला है, जिसको टांग टूट जाने पर 

अरिविनों ने उसे लोहे की टांग चढ़ाई थी: ऋण०, १. 
११२. १०; १. ११६. १५; १. ११७. ११; १. 
११८. ८; १०. ३९. ८ । पिशल " ने इसे घुड़दौड़ के किसी 
घोड़े का नाम माना है, किंतु यह अनुमान-मात्र है । 

- विश्वक--विश्वक कृष्णिय (“कृष्ण का पुत्र) अश्विनो 


` के एक कृपापात्र का नाम है, जिन्होंने उनके खोये पुत्र | 


विश्वापु को ला दिया था: ऋ० १. ११६. २३; १. 
११७. ७; ८. ८६. १; १०. ६५. १२। द्र. कुष्ण २। 
तु० मैकडानल, वैमा० ५२। 

विश्व-कमेन्‌-सब कुछ करने वाला । ऋग्वेद १०. 
` ८१; १०. ८२ में विश्वकर्मा को सृष्टि-कर्ता के रूप में 
दिखाया गया है। वे सबके देखने वाले हुँ; सभी ओर 
उनकी आखें है। विशेष विवरण के लिए द्र० मेकडानल, 
वैमा० । तु० विदव-कर्मन्‌ भौवन, और त्वष्टृ । 

तु० 'वागू वै विस्वकर्मषिर्वाचा हीदं सवं कृतम्‌' शन्ना० 
"८. १. २. ९; 'प्रजापतिरवे विश्वकर्मा’ शब्रा० ७. ४. २. 
५; 'असौ वे विश्वकर्मा योऽसौ तपति’ कौब्रा० ५. ५; 
“इन्द्रो वै वृत्रं हत्वा विशवकर्माभवत्‌ प्रजापतिः प्रजाः 
सुष्ट्वा विरवकर्माभवत्‌' ऐब्रा० ४. २२;, 'विश्वकर्मायमग्नि:' 


` शङ्रा० ९. २. २. २। 


विश्वःकमेन्‌ भौवन--भुवन का वंशज । किसी 
देवशास्त्रीय राजा का यह नाम है। ऐतरेय ब्राह्मण 
८.२१. ८ के अनुसार कइयप ने - उनका अभिषेक किया 
था और उन्होंने कश्यप को पृथवी दान में दे दी थी । शत- 
पथ ब्राह्मण १३. ७. १५ के अनुसार उन्होंने सर्वमेघ यज्ञ 
किया था और अपना सब कुछ दान में दे दिया- था । 

विश्वजित्‌ यज्ञविशेष । 'विइवजिता वै प्रजापतिः 
सर्वाः प्रजा अजनयत्‌ सवमुदजयत्‌ तस्माद्‌ विश्वजित्‌’ 
कौब्रा० २५. १३; 'प्रजापतिविश्वजित्‌' कौन्रा० २५. ११, 
१२, १५; "इन्द्रो विषवजिदिन्द्री हीदं सबै विशवमजयत्‌' 
कौब्रा० २४. १; 'स्ं वै विएवजित्‌’ दाब्रा० १०. २. ५. 
१६. 'एकाहो वे विएवजित्‌' कौब्रा० २५. ११. 

विश्व-ज्योतिः - एकाह यज्ञ । 'अरिनर्वे प्रथमा विश्वः 
ज्योतिः शब्रा० ७. ४. २. २५; 'वायुर्वे मध्यमा विइव- 
ज्योतिः छात्रा० ८. ३. २. १; 'प्राणो वै विरवज्योतिः' 
शब्रा ७. ४. २. २८; 'कीकसा विश्वज्योतिः’ शब्रा० 
७. ५. १. ३५. 
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राजा का यह नाम हूँ । - इन्होंने आपापणों के छो | 
संभवतः अन्य पुरोहितों कीं सहाँयता से. यज्ञ किया 
श्यापरणो में से एक व्यक्ति रामं मागेदेय ने अन्त में सा 
को प्रसन्न करके उनसे हजारों : गौएं प्राप्त की थीं: जा 
७. २७. ३, ४; ७. ३४. ७, ८। 2 ई 
विश्व-प्सु--सभी रूपों : वाला । ऋग्द ६. ३९.३. 
८. २२. १९; १०. ७७. ४ में विश्वप्सु शब्द आया है। 
विश्व-प्स्य--सभी प्रकार के घन या रूप वाहा। 
ऋग्वेद ७. ४२. ६ में भाष्यकार माधव वेंकट ने विजय 
Hs राजा का नाम माना है; कितु घनी के अर्थ में यह 
षणं हो सकता है। द्र० ऋ० ८. ८६. १५; तु०- 
वास ०, १२. १०; ऋ६€०-७. ७१. ४; २. १३. २। 

: विश्व-सनस --विश्व-मनस्‌ एक-ऋषि का नाम है: 
ऋण०, ८. २३. २; ८. २४. ७। उन्हें इन्द्र का भित्र 
बताया गया है : पंविन्ना०, १५. ५. २०। अनुक्रमणी के 
अनुसार वे व्यश्च के वंशज और ऋ०, ८. २३-२६३ 
रचयिता थें । 

विश्व-मानुष--ऋग्वेद (८.४५-२२) में किसी व्यक्ति 
का नाम विश्वमानुष है; किंतु संभवतः 'सभी मनुष्य के 
सामान्य अर्थ में यह शब्द आया है । 
विश्व-रूप स्वाष्ट्र- बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में यवा 
की वंशसूचियों (२. ६. ३; ४. ६. ३) में एक आचार 
का यह नाम हूँ । न 
तु० 'त्वष्टुहँ वं पुत्रः त्रिशीर्षा षडक्ष आस तस्य री 
मुखान्यासुस्तद्चदेवंरूप आस तस्माद्‌ विश्वरूपों नाम॑ शबरा 
७. ३. १; 'तस्य सोमपानमेवैकं मुखमास सुरापाणमेकमसा 
अशनायैकं तमिन्द्रो दि्वेष तस्य तानि शीर्षाणि प्रवे 
शब्रा० १. ६. ३. २। 
विश्व ---द्र बम्बा-विइववयस्‌ । | 
र ५. ४४ ११ में स्पष्टतः ए 
यज्ञ-कर्ता का नाम विश्व-वार है । | 
विश्व-सामन्‌--एक आत्रेय ऋषि का नाम विश्वाः | 
| 
। 
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मन्‌ है: ऋ०, ५, २२. १। जो 
विश्व-सजू--विद्वसूजू कुछ देवशास्त्रीय कि 
कहा गया है, जिनके एक सत्त्र का उल्लेख 
पंवित्रा०, २५. १८. १ ।. 
विश्वाची--विश्वाचीरभि चष्टे घृत्ताचीरिति 
इचैतद्‌ वेदीदचाह' शब्रा० ९. २. ३. १७। 
विश्वामित्र--सभी का मित्र । नै र 
का नाम है; इन्हें कुशिक का पुत्र कहा ततीय ह 
३. ३३. ५; ३. ५३. ७, १२ ।. ये दतर | 
के ऋषि कहे गये हैं। एक सूक्त में, जो. 
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है हू उन लिपाश और, घुमी नदियों की स्तुति की 
है: ऋ० ३- ३३. ५. वहाँ उन्होंने अपने को” कुशिक का 
पुत्र कहा है.। वे उक्तं स्थलों पर-भरतों के सहायक प्रतीत 
हैं। यह जन आक्रमण के .लिए ब्रं से आ रहा था। 
नदी पार करते समय वे बाढ़ में फंस गए, मूर विश्वामित्र 
ने नदियों को स्तुति द्वारा प्रसन्न कर लिया और-भरत लोग 
“पार पहुंच गए । उसी मण्डल के ३. ५३. ९-११ में भी 
* इस घटना का उल्लेख आया है, कितु सायण ने इसका गलत 
अर्थ समझा है । उनके अनुसार घन प्राप्त करके जाते 
समय. विद्वामित्र का पीछा किया गया था : सायणभाष्य, 
ऋ० ३. ३३ पर । यास्क के अनुसार केवल यह ज्ञात होता 
है कि राजा ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बनाया था: 
निरुक्त, २. २४। सुदास्‌ के संदर्भ में विश्वामित्र और 
बसिष्ठ के संवन्ध के लिए देखिए वसिष्ठ । 
विश्वामित्रों का ऋग्वेद ३. १. २१; ३. १८. ४; रे. 
५३. १३; १०. ८९. १७; अवे०, १८. ३. ६; १८. 
४. ५४; जैउब्रा०, ३. १५. १ में उल्लेख आया है। उनके 
वंश को कुशिकों के रूप में दिखाया गया है: ऋ० ३. 
२६. १, ३; ३ २९. १५; २. ३०. २०; ३. ४२. ९.१० | 
परवती साहित्य में बसिष्ठ के समान विश्वामित्र भी एक 
देवशास्त्रीय व्यक्ति बन गए हैँ। उनका उल्लेख 
कभी-कभी जमदरिन के साथ आया हैँ; तु० ऋ०, ३. ५३. 
१५, १६। वे शुनःशेप के, जिन्हें उन्होंने अपना दत्तक 
पुत्र देवरात के रूप में बनाया था, होतृ-पुरोहित थे: 
ऐब्रा०, ७. १६; शांश्रौतसूत्र, १५. १७। वे इन्द्र के कृपा- 
पात्र थे और उन्होंने इन्द्र से भेंट भी की थी : ऐआ०, २. 
२. ३; शांआ०, १. ५। एक ऋषि के रूप में अन्यत्र भी 
उनका उल्लेख आता है: ऐआ०, २. २. १; ऐब्रा०, ६. 
१८. १; ६. २०. ३; तैसं०, २. २. १. २; ३. १.७. 
३; ५. २. ३. ४; कासं० १६. १९; २०. ९; मैसं०, 
२. ७. १९; कोब्रा०, १५. १; २६. १४; २८. १ २; 
२९. ३; पंविन्ना०, १४. ३. १२; बुउ०, २. २. ४; जैउद्रा ०, 
३. ३: १३; ३. १५. १ इत्यादि; जमदरिन के साथ : 
'अवे०, ४, २९. ५ इत्यादि । 


_ आषेकाव्य में विश्वामित्र राजा बन चुके हैं; वे बाद 
में ब्राह्मण वन गए थे) । ऋग्वेद में उनके राजा होने 
उल्लेख नहीं है; कितु निरुक्त २. २४ में उनके पिता 
` फुशिक को राजा कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ७. १८: 


९ में कहा गया है कि शुनःशेप ने उनका दत्तक पुत्र बनकर 
का राजत्व एवं गाथियों का दैव वेद दोनों को पा 
नि ताकत कर २ हिम्स आफ दि अ० वे 
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लिया था; कितु द्र० शांश्रौतसूत्र, १५. २७, जहाँ राजत्व 
का उल्लेख नहीं है । पञ्चविश ब्राह्मण २१. १२: २ में 
भी विश्वामित्र को राजा कहा गया है। कितु इन सव 
उद्धरणों से विश्वामित्र के राजा होने की संभावना नहीं 
उभर पाती; संभवतः उनके पूर्वज राजवंश के रहे हों । | 
तु०-'शरोत्रं वै विश्वामित्र ऋषियंदेनेन सवतः शणोत्यथो 
यदस्मै सर्वतो मित्रं भवति तस्माच्छत्रं विश्वामित्र ऋषिः 
शब्रा० ८. १. २. ६; 'वाग्‌ वे विश्वामित्र: कोौब्रा० १०. ५। 
विश्वा-वसु-विश्वावसु एक गंधर्व या सोमगंघवं का 
नाम है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
मिलता है:। ऋ० १०. ८५. २१; १०. १३९. ४, ५; 
अवे०, २. २. ४; १४. २.३५; वासं०, २. ३; तैसं ०; 
१. ६. १. ६. ५; शआ०, ३. २. ४. २ इत्यादि । 
विश्वे-देवाः-संपुणं देवों को जहाँ एक साथ उद्दिष्ट 
करने की आवश्यकता समझी गई है, वहाँ उन्हें 'विश्वे-देवा: 
के नाम से अभिहित किया गया है । 
तु० 'रश्मयो ह्यस्य (सूर्य॑स्य) विश्वेदेवा: शब्रा० ३. ९. 
२.६ ; 'तस्य ये रश्मयस्ते विशवे देवाः' शब्रा ० ४. ३. १, २६; 
“प्राणा वै विइवे देवाः' शब्रा० १४. २. २. ३७; “ऋतवो वे 
विइवे देवा: शब्रा० ७. १. १. ४३; इन्द्राग्नी वै विष्वे देवा: 
शब्रा० २. ४. ४. १३; श्रोत्रं विशवे देवा: शब्रा० ३. २. 
२. १३; 'ता (दिशः) उ विश्वे देवाः’ जैउब्रा २. २- 
४; विडू विशवे देवाः शब्रा० १०. ४. १. ९; “अनन्ता 
विश्वे, देवा: शब्रा० १४. ६. १. ११; 'विएवे वे देवा 
देवानां यशस्वितमाः’ शब्रा० १. ३. १. २. ८ । 
विष--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में विष या जहर 
का उल्लेख आम है: ऋ० १. ११७. १६; १. १९१. 
११; ६. ६१. ३; १०. ८७. १८; अवे०, ४. ६. २; ५. 
१९. १०; ६. ९. २ इत्यादि । | “से 
` विष-विद्या--आइवलायन श्रौत-सूत्र १०. १०५म्‌े . 
अन्य विद्याओं के साथ विष-विद्या का भी उल्लेख आया | 
है । द्र० विद्या । 85 828 
विषाण--अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में पशुओं _ 
के सींग को विषाण कहा गया है: अवे०, ३. ७. १२; . 


नाम विषाणका है।) ब्लूमफोल्ड के अनुसार | 
सींग के अर्थ में आया है। इसका उपयोग वातीकार 
१ तु०-विषाणिका, वाइज, हिन 
सिन, १४६म्‌। | 
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80 क जक के निराकरण के लिए होता था : अवे०, ९. ८. २०, 
“वातीक्कत? ६. ४४. ३; ६. १०९. ३ । यह रोग संदिग्ध 
है; ल्सिमर" के अनुसार यह घाव से उत्पन्न होने. वाला 
रोग है; उन्होंने ऋग्वेद -६. १६. २०; ९. ९६. ८ के 
अवात (व्रण-रहित) से इसकी तुलना की है; कितु ब्लूम- 
फील्ड के अनुसार यह एक बादी का रोग है। : 

. विषाणिन्‌ू--ऋग्वेद ७. १८. ७ में तृत्सुओ का शत्रु 
एक जन विषाणिनों काः है, न कि मित्र, जैसा राथ ने 
माना था.। शब्द का. अर्थ है “सींग: वाला,. किंतु इसका 
भाव अस्पष्ट है; संभवत: उनके अस्त्र सींग जैसे थे या उनमें 
सींग जड़ा होता था । अनिलों, .भळानसों, शिवों, और 
पर्क्यो के साथ उन्हें उत्तर-पश्चिम का. जन माना जा 
सकता है । . 

९--विषूबन्त्‌--एक-वर्षीय सत्त्र में मध्य के दिन का 
नाम विषूवन्त्‌ आया है : अवे०, ११. ७. १५; पंविन्ना० 
४. ५.२; ४..७. १; ५. ९. १०; ऐद्रा०, ३. ४१. ४; 
४, १८. १; ४. २२. १; ६. १८. ८; कौब्रा०, २५. १; 
२६. १; तैब्रा०, १. २. ३. २; शब्रा०, १०. १. २. २; 
१०. १. ३. १४, २३; १०. १. ४. २; १०. २. १. ८ 
इत्यांदि। तिलक* के अनुसार यह उस दिन को जताता 


है, जिस दिन, दिन और रात बराबर होते हैं। यह मत 


ठीक है। 

२. विषवन्त्‌- गृह के प्रसङ्ग में अथववेद ९. ३. ८ 
सें विषूवन्त्‌ शब्द आया है । संभवतः छत अभिप्रेत हो । 

विषूचिका-विषूचिंका एक रोग है, जो अधिक सोम- 
पान से पैदा हो जाता है । संभवतः यह हैजा हो; इसका 
शाब्दिक ` अर्थ है “दोनों ओर मलोत्सगं” : वासं०, १९ 
' १०=मैसं०„ ३. ११. ७=कासं०, ३७. १८=तब्रा० 
२. ६. १. ५==शब्रा०, १२. ७. ३. २। ` 

वि-प्कन्ध--अथर्ववेद में कई बार एक रोग का नाम 
विष्कन्ब आया है: १. १६..३; २. ४. १; ३. ९. २, 
६; ४. ९. ५; १९. ३४. ५; तेसं०, ७. ३. ११. १ 
इसके निराकरण के लिए सीस-मणि या कवच :.अवे०, १. 
१६: ३; .तु०-४; ३.९. ६, राण या भांग : अवे०, २. ४. 
६,.अंञ्जन : (अवे०, ४.९.५) और जंगिड पौषे : (अवे०, 
२. ४. १,५; १९. २४. ५; १९ ३५) के उपयोग का 
उल्लेखःहै । वेवर के -अनुसार'यह वात-रोग है; कितु 


१ आले०, ३८९, ३९०। 
२ हिम्स आफ दि अ० वे०, ४८१. ५१६। 
 . 3: त्सूर लितरात्यूर ९५ । 
शक ड ओरायन, २१, २२। 
` ५ इस्तु०, ४.४१०; .१३. १४१; १५: २१५। 
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ब्लूमफील्ड ने क्रग्वेद के व्यस (१.३ नारा "१ जज | 
विग्रीव (३. ४. २४) के समान इसे एक असुर ) 
संभवतः अथर्ववेद . ३. ९. १ में उल्लिखित कशंफ र | 
विशफ नामक ,प्रौधों का भी इस रोग के निर | 
लिए उपयोग होता रहा हो । 

विष्टारिन्‌-अथवंवेद ४. ३४. १ में विष्टारिन श्न 
किसी विशेष ओदन या यूष अथवा जूष का नाम 
कोसूत्र, ६६. ६ । 
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विष्ठा-त्राजिन्‌-शतपथ ब्राह्मण ५. १. १२ में साग 
के अनुसार यह शब्द 'एक ही स्थान में रहने वारे बन 
उद्दिष्ट करता है; कितु एगरिंग3 ने दिखाया है ढ़ि 
काण्व-शाखा के एके स्थल पर इसे एक रोग कहा “गया 
है । इस प्रकार इसका अर्थ होगा “अतिसार या आम-ोग 
से ग्रस्त 

चिष्णापू - विष्णापू विइवक के पुत्र का नाम है। 
यह खो गया था;  अदिविनों ने इसे इसके पिता के पा 
पहुँचा दिया था: ऋ० १.. ११६. २३; १. ११७५७ 
८. ८६. ३; १०. ६५. १२। 

विष्णु-सर्वानुक्रमणी के अनुसार ६ सूक्त विण 
की उपासना में कहे गए हैं । -विष्णु को प्रकाश और सू 
का मूते रूप माना जा सकता है, विशेषतः ज़ब उनके 
तीन पद-न्यासों का उल्लेख आता है ।. यहाँ सूये, बि 
और अस्ति के रूप में विष्णु की कल्पना की जा सकती 
है, अथवा, उदय, प्रकाश और अस्तकालीन स्थिति पे गी 
इसकी तुलना की जा सकती ह। .. . 

ब्राह्मणों में विष्णु :--'यो वै विष्णुः स यः र 
५. २. ३. ६; “विष्णुवें यज्ञ ऐत्रा० १. रस ` 
वैष्णुवारुणः' कौब्रा० १६. ८;- “अधेम विष्णु . ४ 
व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवनं रुद्रा माध्यंदिन 
मादित्यास्तृतीय सवनम्‌' शत्रा० १४. १: १ १४. था 
स विष्णुर्यज्ञः सः। सय स यज्ञोऽसौ स आदित्य 
१४, १. १. ६; '(प्रजापतिः) यजुरम्योऽषि ब्रात! 
(असूजत्‌) व विष्णुं यश आच्छंत्‌। प यो 
बिष्णोरच्योषधीरसूजत' तैब्रा २. है, `` मे 
बै विष्णुः सोम: सः शद्रा० ३. ३. ४ २१; गत हमा 
स विष्णुदेवता' शब्रा० ७.५. १. २१; 


। झब्रा०% । 
१. ७. २. २; 'प्रादेशमात्रों बै गर्मो विष्णुः Mme बणय 2 १. ; 


ह्‌: तुः 


२. ८; 'अनितर्वै देवानामवमो विष्णुः परम 


१ हिम्स०, २८२, २८३ । 
२ तु० बोबू० बोहर्टालङगक 
३ सेबुई० ४१. १२३ टि० १। 


डिक्शनरी । 
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झन्तो विष्णुर्देवतानाम्‌' तांब्रा० २१. ४. ५. “एते वै यज्ञ- | वि-खस्‌- वृद्धावस्था या जरा-जीर्णेता : अवे०, हा 5 
स्थान्ये त्वौ यदग्निएच विष्णुश्च' ऐव्रा० १. १; 'यज्ञो ३० बोहंटलिडगूक की . डिक्शनरी में संशोधन 'विलु- i 
बिष्णु: स देवेम्य इमां विक्रान्तिं विचक्रमे यैपामियं विक्रान्तिः | हस्‌' है, जिससे तु ऋ० ६. ७, ६; द्र० तैसं०, ३. ८. hr 
रिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिकष द्वितीयेन दिवमुत्त- | २०. ५; ऐआ०, २. ३. ७; ऐत्रा०, ८. २०. ७; कउ०, : कु 2 दे 


६. ४। 
बिहल्ह- अथर्ववेद ६. १६. २ में एक पौधे का नाम 
विहल्ह है । “विहंल” और “विह्न” पाठान्तर हैं । 
वीङ्क- साम-बिशेष । “च्यवनो वै दाघीचोऽस्वितोः पक्कि 
प्रिय आसीत्‌ सोऽजीर्यत तमेतेन साम्नाप्सु व्ये क्कयतान्तं अ 
पुनर्युवानमकुरुतां तद्‌ वाव तौ तह्मंकामयेतां कामसनि 
साम वीङ्कूं काममेवैतेनावरुन्धे तांब्रा० १६. ६. १० । 
चीणा--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में वीणाया 
बीन का उल्लेख आता है: तैसं०, ६. १. ४. १; कासं०, रे | 
५; मैसं०, ३. ६.८; ब्रा०, ३.२.४. ६; १३- १. ५-१. 
शततन्त्री : शांश्रौतसूत्र, १७. ३. १; जैउग्रा०, १. ४२। पर 
पुरुषमेघ की वलियों की सूची में एवं अन्यत्र वीणावादक 542 
का उल्लेख आया है : वासं०, ३०. २०; तैब्रा०, ३. ४. १५. 
१; वृउ०, २- ४. ८; ४. ५. ९ । ऐतरेय आरण्यक ३. २. हक 
५; (तु० शांआ०, ८. ९) में इसके वालयुक्त चर्मावरण, 0 
शिरस्‌, उदर (मध्य-माग), अम्भण (घ्वनि-पट्ट), तन्त्र कु 
(तार) और वादन (कोण, बजाते समय पहनी जाने |. १. 
वाली मुंदरी) का उल्लेख आया है। शतपथ ब्राह्मण १३. हर 
४. २. ८ में “उत्तर-मुद्रा” किसी तान का अथवा किसी _ ER ८ 
विशेष प्रकार की वीणा का नाम है। तु०-वाण ।' 7 
वीणा-गाथिन्‌--वीणा बजाने वाला : तँब्रा०, ३. ९. | 
१४. १; शब्रा०, १३. १. ५: १; १३. ४. २. ८ ११. छु क 
१४; १३. ४. ३. ५ उसके नेता को वीणा-गणगिन्‌ कहा _ 
गया है: शझब्रा०० १३. ४. ३. ३; १२. ४, ४. २; 
शांश्रौतसूत्र, १६. १. २९। ७ 
वीणा-वाद- द्व०-बीणा । 
वीत-हव्य- -वरीतहव्य एक राजा का नाम 
भरद्वाज के साथ (ऋ० ६. १५. २, ३) और 
समकालीन (ऋ० ७. १९. ३) थे। अथवंवेद 


सेन! शब्रा० १. ९. ३. ९; 'वामनो ह्‌ विष्णुरास' शब्रा० 
१. २. ५. ५; “वैष्णवो वामनः (पशुः)' शब्रा १३. २. 
२. ९; "विष्णु देवानां दवारपः' ऐब्रा० १. ३०; “तस्य 
उपपरासृत्य (वञ्र्यः) ज्यामपिजक्षुस्तस्यां छिन्नायां घनु- 
राल्यी विष्फुरन्त्यौ विष्णोः शिरः प्रचिच्छिदतुः' शब्रा० 
१४. १. १. ९; 'तस्य (मखस्य विष्णोः) घनुरारिनरू््वा 
पतित्वा शिरोऽच्छिनत्‌ स प्रवग्योऽभवत्‌' तांत्रा० ७. ५. ६; 
'(दष्यङङाथर्वणः) तौ (अश्विनौ) ह उपनिन्ये तौ यदोप- 
निन्येऽयास्य (दधीचः) शिररिंछत्वान्यत्रापनिदघतुरथाश्वस्य 
शिर आहृत्य तद्धास्य प्रतिदघतु: शब्रा०१४. १. १. २४; 
'पहुक्तिविष्णो: पत्नी' गोव्रा० २. २. ९; 'यच्छोत्रं स विष्णुः’ 
गोब्रा० २. ४. ११; 'तद्‌ यदेनेन (यज्ञेन विष्णुना) इमां 
सर्वां (पृथिवी) समविन्दन्त तस्माद्‌ वेदिर्नाम शब्रा० १. 
२-५. ७; 'यन्नेवात्र विष्णुमन्वविन्दंस्तस्माद्‌ वेदिर्नाम' 
१.२.५. १०; (ऋ० १. १५४; ७. ९९; १. ५०. 5; 
१. १५४. ५; तैसं०, ३. ४. ५. १; ऋ० १. २२. १९; 
४. ५५. ४; ५. ३. ३ इत्यादि) । 
विष्फुलिङ्ग--आग की चिनगारी : बृउ०, २. १. 
२३; ६. १. १२; कौउ०, ३. ३; ४. २० तु० 'विष्फु- 
लिङ्गक' ऋ० १. १९. १२; सायण ने इसका अर्थे अग्निः 
जिह्वा या लपट किया है । 
 विष्फुलिङ्गक- ऋग्वेद १-१९२. १२ में विष्फुलिङ्गक 
शब्द 'विष्फुलिङ्ख या अग्नि की चिनगारी के अर्थ में 
आया है । , 


' विष्वक-सेन-सामविधान ब्राह्मण के अन्त में आचायों 
की वंश-सूची में नारद के शिष्य एक आचार्ये का नाम 
विष्वक्‌सेन है । 

विष्वाचू--ऋग्वेद १. ११७. १६ में एक असुर का 

नाम विष्वाच्‌ है । | 
वि-सल्य, वि-सल्यक--अथर्ववेद में एक रोग का 
. नाम वि-सल्य (९, ८. २०) या वि-सल्यक (६. १२७. ९; 
९.८.२.५; १९.४४. २) है। शंकर पण्डित ने वि-सल्यक 
हः दर सायण ने वि-सल्यक (अवे०, ६- १२७ १) 
मार वि-सर्पंक (१९. ४४. २) पढ़ा है। संभवतः दर्देया 


१) १. ५५. ३; 
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है; ऋ० १. १३. २; ७. ६८. २; १. ७४. ४; ७. 
१६. ४; ६. ५३. १०; ९. १. ४; ९. ९७. २५ इत्यादि। 
तु० 'अग्न आ याहि वीतय इति अवितवे इत्येतत्‌' शत्रा० 
६. ४. ४. ९। 

वीर--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में वीर शब्द 
बलवान्‌ या नायक को उद्दिष्ट करता है: ऋ० १. १८. 
४; १. ११४. ८; ४. २९. २; ५. २०.४; ५. ६१. ५; 
अवे०, २. २६. ४; ३. ५. ८ इत्यादि । एकवचन में यह 
शब्द पुत्र के अर्थ में आया. है, जिसके लिए वेद में अनेक 
बार कामना की गई है : ऋ० २. ३२. ४; ३. ४. ९; 
३. ३६. १०; ७. ३४. २०; तैसं०, ७. १. ८. १ इत्यादि । 
पञ्चविश ब्राह्मण १९. १. ४ में . राजा के आठ वीरों का 
उल्लेख आता है, जो उसके सहायक एवं दरवारी हो सकते 
हैं। उनके नाम क्रमशः ये हैँ-राज-आाता, राज-पुत्र, महिषी, 
सूत, ग्रामणी, क्षत, संग्रहोतु । देखिये रत्निन्‌ । 

चीरण--षड्विश ब्राह्मण ५. २ में वोरिण पौषे को 
वीरण कहा गया हे। | 

वीर-हत्या- मनुष्य की हत्या । अपराधों की सूची 
में वीर-हत्या का भी उल्लेख आता है: तैआ०, १०. ४० । 
प्राचीन साहित्य में वीर-हन्‌ (मनुष्य-वघक) का अनेक 
बार उल्लेख आया है: तैसं०, १. ५. २. ६; २. २ ५. 
५; कासं०, ३१. ७; कपिसं०, -३७. ७; मँसं०, ४. १. 
९; तैब्रा, - ३. २, ८. १२; वासं०, ३०. ५; पंविब्रा०, 
१२. ६. ८; १६. १. १२ इत्यादि। तु» वेर । 

वीरिण--शतपथ ब्राह्मण १३. ८. १. १५ में एक 
घास । देखिये वीरण । 

वीरुध--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में पौधे के लिये 
आया है : ऋ० १. ६७. ९; १. १४१. ४; २. १. १४; 
२. ३५. ८; अवे०, १. ३२. ३; १. ३४. १; २. ७. १; 
५. ४. १; १९.३५. ४. इत्यादि। प्रायः -ओषधि के 
समान ही इसका अर्थ है, कितु उसकी तुलना में यह 
छोटे पौधों को उदिष्ट करता है। 

रोय वैदिक साहित्य में वीये शब्द पौरुष, शक्ति, 
एवं ओज के अर्थ में पाया जाता है: ऋह० १. ३२. 
१. ८०. १५; ३. २५. २; शब्रा०, 
. ३.३.३.३; १२. ७. १. ३; अवे०, १. ७. ५; ३. १९. 

` १; ३.२; ४४. ३ इत्यादि । 
. तु० विर्य विष्णु: तैब्रा १. ७. २: २; “वीर्यं वा 


Ee 2 _ इन्द्रः तांब्रा० ९. ७. ५, ८; 'वीय॑ँ वा अग्नि: तैब्रा० १. ७. 


२-२; 'इच्धियं बै वीर्यं वाजिनम्‌' ऐब्रा० १. १३; “वीयं 
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तीति मोज या प्रमोद के अर्थ में यह शब्द आता | त्रिष्दूप' शब्रा० ७. ४. २. २४; कप रे जे च या आता नि श्रा. 0 पा | के अर्थे में यह शब्द आता | त्रिष्टुप्‌ शब्रा० ७ ४. २. २४; 'तिष्ठन्‌ वै 


४.२. ` ति ये | 
शन्ना० ६. ६. २. १. ज्‌ व वीरतर 

१-वृक- मेडिया । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहि 
में वृक का उल्लेख आंम है : ऋ० १. ४२. २; १, | 
७; १. ११६. १४; २. २९. ६; ६. ५१, १४; ७.३८ 
७ इत्यादि; अवे०, ७. ९५. २; १२. १. ४९; कोस, 
१२. १०; मैसं० ३. १४. ४; वासं ४. ३४; १९, १५; 
१९. ९२ इत्यादि । यह भेड़ों (ऋ० ८. ३४. ३; 'उरा, 
मथि', १०. ६६. ८), बछड़ों (अवे०. १२. ४. ७) कष 
शत्रु और मनुष्यों के लिए भयावह (ऋ० १. १०५, ११, 
१८; २. २९. ६) था। इसका रंग अरुण वताया गगा 
है : ऋ० १. १०५. १८। वृकी का भी ऋगवेद में उसे 
आया है : १. ११६. १६; १. ११७. १७; १. १८३.४; 
६. ५१. ६; १०. १२७. ६ । - 

तु० 'अथ यत्‌ कर्णाम्यामद्रवत्‌ ततो वृकः समभवत्‌ 
शब्रा० ५. ५. ४. १०; 'मूत्रादेवास्यौजोऽत्रवत्‌ । स वृको 
भवदारण्यानां पशूनां जूतिः शब्रा०. १२. ७. १. ८, 

२ - वृक-ऋग्वेद के १. ११७. २१; ८. २९. ६एवं 
निरुक्त, ५. २६ में वुक शब्द हल के अर्थ में आया ह। 

वृक॒द्दरस--ऋग्वेद २. ३०. ४ में वृकद्वरस्‌ का उल्लेत 
आता है, जहाँ लुड्विग१ के अनुसार शण्डिको के राजा 
वृकद्वरस्‌ के विरुद्ध किसी युद्ध का प्रसङ्ग है। कितु 
संदिग्ध है। राथ* और ओल्डेनवर्ग ने वे है 
पाठ माना है; हिलेब्राण्ड्टर ने यहाँ ईरानियो से सक 
देखा है । गति हु 
वृक्ष--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में वृक्ष शन हु 
के अर्थ में आया है : ऋ०, १. १६४. २० २२; २. 
२; २. ३९. १; ४. २०. ५; ५. ७८. ६; अवे १ 0 

2 . १२, १.. २७ ५१. 

१; २. १२.३; ६. ४५. ९: १२. इसे सोह 
अथववेद १८. २. २५ (तु० बृदे०, ५-८३) १5 
बनाकर इससे शवाधार या शव के लिए सन्दूक प बा 
उल्लेख है । षड़विश ब्राह्मण" में वृक्ष से र 
एक अपशकुन के रूप में उल्लेख आया छ! 


बृ्ष-्सपौ वृक्ष पर चढ्ने वाला । कृमिः 
त वाला साप गने० ९5 ० | २. २२। 


१ ट्रां० ऋ०, ३. १५३ । 
२ वोबू० || 

3 त्र० नोटेन, १. २११. 
४ वेमि०, ३. ४४२ | 
बले इस्तू ०, १. ४० । 
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त नुक्ष्य-श्ततपथ ब्राह्मण १. १. १. १० में वृक्ष के फल यतू सौम्यं व्यक्तमास तं चन्द्रमसं चकाराथ 
को वृक्ष्य कहा गया ह । : यदस्यासुर्यंमास तेनेमाः प्रजा उदरेणाविध्यत्‌ स्रा र, 
बुचया-ऋग्वेद १. ५१. रे के अनुसार अदिवनों | १. ६. ३. १७; 'अर्थष एव वृत्रो यच्चन्द्रमाः' शब्रा० १. ड 
द्वारा कक्षीवन्त्‌ को दी गई पत्नी का नाम वूचया है । ६. ४. १३; 'आपो हृ वै वृत्रं जघ्नुस्तेनैवैतद्‌ वीर्येणापः 
बृचीचन्त्‌- एक जन का नाम वृचीवन्त्‌ है । ऋग्वेद स्यन्दन्ते' शब्रा० ३. ९. ४. १४; 'महाहविषा ह वै देवा 

६.२७.५ के अनुसार सुञ्जयों के राजा देवरात ने तुर्वशों के | वृत्रं जघ्नुः' शन्ना० २. ५. ४. १; 'तस्य (वृत्रस्य) एतच्छ 

राजा और वुचीचन्तों को हराया था। त्सिमर ने तुर्वेशों और रीरं यद्‌ गिरयो ग्रदश्मान:' शत्रा० ३. ४. ३. १३; 'मस्तो ५, 

वचीवन्तों को अभिन्न माना है, कितु यह अनावश्यक | ह वै सांतपना मध्यंदिने वृत्र संतेपुः स संतप्तोऽनन्नेव प्राणन्‌ स 
. है। दोनों जन आपस में मित्र माने जा सकते हैं । इसके | परिदीणं: शिइये' शब्रा० २. ५. ३. ३। विशेष विवरण के | 

बाद केवल पञ्चविश ब्राह्मण २१. १२. २ में वूचीवतों का | लिए द्र० मैकडानल, वैमा० । 

उल्लेख मिलता है, जहाँ जह.नुओं एवं वूचीवन्तों का सावं- 

भौम सत्ता के लिए संघर्य वणित है और जहूनु राजा 

विश्वामित्र के यज्ञ द्वारा विजयी होने का उल्लेख है । 
~ तु० हरियूपीया । 
. वृज़न--राथ * के अनुसार कुछ स्थलों पर वृजन शब्द 
ग्राम के अर्थ में आया है: ऋ० १. ५१. १५; १. ७३. 
२; १. ९१. २१; १. १०५. १९; १. १२८. ७; १. 
१६५. १५; १. १६६. १४ इत्यादि। ` त्सिमरः ने इस 
मत को मानकर यह दिखाने का यत्न किया है कि यह 
स्थायी निवास का (ऋ० १. ५१. १५; १. ७३. २; तु० 
१. ७३. ४) एवं युद्ध में भाग छेने वाळे जनों (ऋ० ७. 
३२ २७; १०. ४२. १०) का वाचक है । गेल्डनर* ने 
प्रारम्भिक अर्थ जाल और उससे अन्य अर्थों का विकास 
माना हूँ। 

बृजिन-दोष, एवं कभी-कभी दोषी के लिए भी 
वूजिन शाब्द आया है: ऋ० १. २०. १; ६. ४६. १२; 
९. ९७. १८; ४. २. ११; अवे०, ७. ५६. ४ इत्यादि । 

वृत्र-ढकने वाला । इन्द्र का प्रमुख शत्रु वृत्र है, जिसे 
इन्र ने मारा था । इसे मेघ एवं अन्धकार का मूर्ते रूप 
माना गया है: ऋ० १. ४. ८; १. ७. ५; ४. १७. १; 
४. १८. ७; अवे०, ३. २; ४. २४. १; शब्रा०, ११. १. 
५,५; १३. ५. ४. ९। 

' तु० थवृत्रो ह वा इदं सर्वं वृत्वा शिश्ये यदिदमन्तरेण 
` घावापृथिवी स यदिदं सवं वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो 
'नाम' शब्रा० १. १. ३. ४; 'स यद्‌ वर्तमानः समभवत्‌ 
ह| पस्मार्‌ वृत्रः' शब्रा १. ६. ३. ९; 'पाप्मा वै वृत्रः 


वृत्र-न्न-एतरेय ब्राह्मण ८. २३. ५ में सायण के 
अनुसार वृत्रघ्न एक स्थान का नाम है । प्रकरण भरत द्वारा 
अइ्वमेध यज्ञ के अश्व को गंगा, यमुना, के तट पर और 
वृश्रघ्न पर (वृत्रघ्ने) वाचने का हे; कितु राथ के अनुसार 
यहाँ वृत्रघ्ने को चतुर्थी में लिया जा सकता है । 

बृत्र-ाङ्कु--वृत्र की खूंटी । शतपथ ब्राह्मण १३. । 
८. ४. १ में आया वृत्रशङकु शब्द कात्यायन श्रौतसूत्र पय 
२१. ३. ३१ के भाष्यकार के अनुसार पाषाण के स्तम्भ 
का वाचक है। संभवतः यह अर्थ शब्रा०, ४. २. ५; १५ 
के आधार पर किया गया है । तु० एगलिग, सेबुई० ४४, < 
४३७ टि० १। पह 


बृद्ध-द्युन्न अभिप्रतारिण- अभिप्रतारिन्‌ का वंशज । _ 
ऐतरेय ब्राह्मण ३. ४८. ९ में एक राजा का यह नाम है, _ 
जहाँ उसके पुरोहित शुचिवृक्ष गौपलायन की प्रशंसा है। | 
शांखायन श्रौतसूत्र १५. १६. १०-१३ में इसके विपरीत | हु ! 
कहा गया है कि पुरोहित ने यज्ञ में गलती की थी; और | 
तभी एक ब्राह्मण ने भविष्य-वाणी की थी कि कुरुओं को _ 
कुरुक्षेत्र से निर्वासित होना पड़ेगा, जैसा कि बाद में हो 
गया था । iS 
बृद्ध-वाशिनी- निरुक्त ५. २१ में शुगाली के 
आया है । 5 
१--बृहा--5०-बुष । कर 
२. वृश-जान--वृश जन का वंशज । एक 5 
पुरोहित का नाम वृ जान हैं। एक बार वे र 
साथ रथ पर जा रहे थे। राजा के तेज रथ हांकने 
एक बालक रथ के नीचे दब कर मर गया, 


१ आले 
gr वोबू 
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त्त्त्त््त्न्ज्ज्ज्ज्ज्न्ज््ल्ह््ज्् बा --.... ५. २. के सायणभाष्य में उद्धत) १ । ऋग्वेद ५. २ | १. ३. १. ९; बुषा वै राजन्यः दः ए राजन्यः लग्नो) ए च । 


राजन्यः' तांब्रा० 


में जीग* के अनुसार इस कथा का संकेत विद्यमान है । 'आण्डाभ्यां हि वृषा पिन्वते’ शब्रा १४, त 0 ॥ 
वृश्चिक--बिच्छू : ऋ० १. १९१. १६; अवे०, १०. | “पझ्चाद्‌ वे परीत्य वृषा योषामधि द्रवति तस्यां के YF 


४. ९, १५; १२. १. ४६; शांआ०, १२. २७। इसके 
विष से लोग वैसे ही डरते थे, जैसे सपं के विष से : ऋ० 
१. १९१. १६; अवे०, १०. ४. ९, १५: अवे०, १२. 
१. ४६। 

बृष- काठक संहिता ३०. १ में एक पौधे के लिये 
आया है । मैत्रायणी संहिता ४. ८. १ में वृश रूप है, जिसका 
बोहर्टालग्क (डिक्शनरी) ने 'छोटा पशु' यह अर्थ किया हूँ, 
यह चिन्त्य है । तु०-येवाष । 

चृष-खा दि ऋग्वेद १. ६४. १० में मरुतों का विशे- 
षण है । बोळेंसन3 के अनुसार यह शब्द कान में बाली 
घारण करने को सूचित करता है। मैक्समूलर ने भी 
ऐसा ही अर्थ माना है“ । 

बुष-गण--ऋग्वेद ९. ९७. ८ में गायको के एक परि- 
वार का नाम वूष-गण है । 

बृषणुश्व- -वृषणषव का उल्लेख भेना और इन्द्र के 
प्रकरण में आया है, जहां मेना वृषणश्व की लड़की बताई 
 गईहैः तैआ० १. १२. ३; जैत्रा०, २. ९७; शत्रा०, 

। ३.३. ४. १८; षविन्ना०, १. १. १६, तैआ० १. १२. ३ । 
चुष-दंश--मजबूत दाँत वाळा । अश्वमेघ की बलियों 
 क्षीसूचीमें वृष-दंश (मार्जार या बिल्ली) का उल्लेख 
. आता है; तैसं०, ५. ५. २१. १; मैसं०, ३. १४. १२; 
 चासं०, २४. ३१ । पर्ञ्चावश ब्राह्मण ८. २. २ में इसके 
ओ- भकियाने का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि यह 
_ पालतू भी होता था । गेल्डनर* ने अथववेद १. १८ में 
[लतु बिल्ली वृष-दती का उल्लेख माना है; किंतु ह्विटनी* 
मे इस मत का खण्डन किया है । 
_ बृषन्‌ू--ऋगेद १. ३६. १०; ६. १६. १४, १५ 

व्यक्ति का नाम वृषन्‌ है, जिसका पैतृक नाम 


सिञ्चति’ शब्रा० २. ४. ४. २३. । 
बृंषभ--ऋग्वेद भ वृषभ शबद बैल के बच मे, | ॥ 
प्रायः आलंकारिक रूप में आया हूँ: ऋ०, १. ९४१; | 
१. १६०. ३; ६. ४६. ४; पर्जन्य के लिए: क्र, 
१०१. १, ६ इत्यादि । 
बुषछ--ऋग्वेद के अक्ष-सुक्त (१०. ३४. ११; तु, 
निरुक्त, ३. १६) में वृषल एक बाह्य जाति का नाम है; | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. १२ माध्यंदिन में वृषठया | 
वृषली को अस्पृश्य बताया गया है । , 
वृय-शुष्स वातावत जातृकण्यं--वातवन्त ब्र | 
वंशज । ऋग्वेद-ब्राह्मणों (ऐन्रा०, ५. २९. १; कोर | 
२. ९ पाठान्तर 'वाघावत') में एक पुरोहित का यह गम || 
है। संभवतः वृष-शुष्म नाम वंशब्राह्मण में भीर | 
का आया हूँ ।१ | 
बृषा-कपि--ऋग्वेद १०. ८६ में इन्द्र और इन्राणे 
के साथ वृषा-कपि भी संबद्ध हैं। भाष्यकारो ने उह डर, 
और इन्द्राणी का पुत्र माना है; उनकी सूरये से भी एखा | 
मानी गई है । उक्त सूक्त के रचयिता ऋषि के स्पर्म 
भी उनका उल्लेख मिलता है: द्र० ऋ० १०:८४ 
निघण्टु, ५. ६; निरुक्त, १२. २७। 
तु० 'तद्‌ यत्‌ कामयमानो रेतो वर्षति तस्माद्‌ वृपार्का: | 
तद्‌ वृषाकपेवृंषाकपित्वम्‌' गोब्रा० २: ६. १२: आला 
वृषाकपिः' एंब्रा० ६. २९. ः 
बृषा-रय--वृष के समान रांभने वाला । 
आया है: ऋ० १०. १४६. २=तैब्रा०, २ 
शतपथ ब्राह्मण १२. ५. २.७ में यह शब्द 
वाली लकडी को जताता है । | 
१ मे वर्षा के लि || 
वृष्टि--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में ६ | 
सामान्य दाब्द वृष्टि है : ऋ०, १. ११६ १२; १ * 
अवे०, ३. ३८. ११; ६. २२. रे इत्यादि । त । 
तु० (प्रजापतिः) तम्‌ (पाप्मानम्‌) हा गा ॥ 
तस्मादृष्टि:' तैब्रा० ३. १०. ९. है 5 २ 
विद्युदेव विद्युद्धीद॑ वृष्टिमन्ना् र्ति > 
४१; 'वृष्टि्वे विराट्‌ तस्या एते घोरे त* अतडवहै ie | 


पशु के लि | 
. ५५.९ 


दब्रा० १. २. ५. १५; पृषा हि मनः' 
: ३; 'योषा वै खुग्‌ वृषा स्ुवः' शन्ना० 
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यह नहीं समझा जा सकता कि वेतसु ते स से नके देणा सल चच तचा गत व असुर्‌ 
का नाम था । त्सिमर१ के अनुसार वेतसु लोगों का एक 
जन था; दश-द्यु उसके एक सदस्य थे; इन लोगों ने ठुग्रो 
को हराया था । 

वेतस्वन्त्‌-बेतों से भरा हुआ । वेतस्वन्त्‌ एक स्थान 
का नाम है, जिसे वेवर ने एकयावन गांदम का एक भाग 
माना था : पंवित्रा०, २१. १४. २० । 

१. वेद्‌--“पवित्र ज्ञान” के अर्थ में अथर्ववेद एवं परवर्ती 
साहित्य में वेद शब्द आम है : अवे०, ७. ५४. २; १०: 
८. १७; १५. ३. ७; वेद-त्रय :-शब्रा०, ५. ५. ५. १०; 
१३. ४. ३. ३; निरुक्त, १. १. २, १८, २० इत्यादि । 
बहुवचन में यह ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को उदिष्ट 
करता है : अवे०, ४. ३५. ६; १९. २. १२; तैसं०, ७. 
५. ११.२; ऐब्रा०, ५, ३२. १; ६. १५. ११; तैब्रा०, 
३. १०. ११. ४; शब्रा०, ११. ३. ३. ७; १२. ३. ४. 
११ इत्यादि । तु० विद्या । 

तु०- 'स इमानि त्रीणि ज्योतीं ष्यघि तताप । तेम्य- 
्तप्तेम्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेऋग्वेदो वायोयंजुर्वेदः 
सूर्यात्‌ सामवेदः’ शब्रा ११. ५. ८. ३; 'चत्वारो वा इमे | 
वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति’ गोब्रा० 
१. २. १६; ति सरवे त्रयो वेदाः। दश च सहल्लाण्यष्टो च 
शतान्यशीतीनाम्‌ अभवन्‌' शब्रा० १०. ४. २. २५; 'एव- 
मिमे सर्वे वेदा निमिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः 
सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्यानाः सपुराणाः सस्वराः 
ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुश्षासनाः सानुमाजेनाः सवाको- 
वाक्याः' गोब्रा’ १. २. १०; 'वेदो ब्रह्म' जैउब्रा 4. 
२५. ३; 'वेदा एव सविता' गोब्रा १. १. ३३; 'तदाहुः TR 
कि तत्‌. सहस्रम्‌ (ऋ० ६. ६. ९) इतीमे लोका इमे वेदा | 
अथो वागिति ब्रूयात्‌? ऐब्रा० ६. १५; 'अनन्ता वै वेदाः a र 
तैब्रा० ३. १०. ११. ३; 'अथो सर्वेषां वा एष वेदात . 
रसो यत्‌ साम' शब्रा० १२. ८. ३. २३ । ककः 

२. वेद्‌-दभंमुष्टि । तु० “प्राजापत्यो वै वेदः तैब्रा० $ 
३. ३. ७. २; '्रजापतेर्वा एतानि इमश्चूणि यद्वेद? तैत्रा 
३. ३. ९. ११; 'योषा वे वेदिवृंषा वेद? शब्रा० | 


` उदाना वै बृष्टिरितो ह्मग्निवृष्टिं बनुते स एतैः (घृत-) 
स्तोकैरेतान्त्स्तोकान्‌ बनुते त एते स्तोका वर्षन्ति' शद्रा० 
३. ८. २. २२. “वृष्टिर्वै वृष्ट्वा चन्द्रमसमनुप्रविशति’ 
ऐब्रा० ८. २८. 

बृष्टि-वनि--सूर्यस्थ ह वा एको रदिम्वृंष्टिवनिर्नाम 
बेनेमाः सर्वाः प्रजा विभति शब्रा० १४. २. १ २१. 

वृष्टि-हव्य - ऋग्वेद १०. ११५. ९ में एक ऋषि का 
नाम है, जिनके पुत्र उपस्तुत थे। 

बृष्ण्य--'रेतो वै वृष्ण्यम्‌' शत्रा० ७. ३. १. ४६. 

वेट्कार--'वपद्कारो हैव परोक्षं यदवेट्कारः शब्रा० 
९. ३. ३. १४. 

वेशु--अथवंवेद एवं परवती साहित्य में बाँस के लिये 
आया है : अवे०, १. २७. ३; तैसं, ५. २. ५. २; ७. ४. 
१९. २; कासं ०, १३. १२; शन्ना०, १. १. ४. १९; रे. 
६. १७ इत्यादि । इसे खोखला (सुषिरं) वताया गया 
है: तैसं०, ५. १. १. ४ । ऋग्वेद में केवल वालखिल्य- 
सूक्त (८. ५५. ३) में यह शब्द आया है, जहाँ दान-स्तुति 
का प्रसङ्ग है, और जहाँ राथ) ने इसे वंशी के अर्थ मे 
लिया है, जो बाद में वेणु का अर्थ बन गया है। कौषी- 
तकि ब्राह्मण ४. १२ में वेणु के साथ सस्य का उल्लेख 
आता है: दोनों को वसन्त में पकने वाला कहा गया है; 
तु०.काश्रौतसूत्र ४. ६. १७ सभाष्य । 

तु० 'सैषा योनिरनने्यद्‌ वेणुः' शब्रा० ६. रे. १. ३२; 
'अरिनरदेवेभ्य उद्क्रामत्‌ स वेणुं प्राविशत्‌ तस्मात्‌ स सुषिरः 
शेन्ना० ६. ३. १. ३१. 

वेतस--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में वेत के लिये 
आया है : ऋ० ४. ५८. ५; अवे०, १०. ७. ४१; १८. 
३. ५; तैसं०, ५. ३. १२. २; वासं०, १७. ६; तैब्रा०, 
३. ८. ४. ३ इत्यादि । इसे स्वाणम (हैरण्य, ऋग्वेद ५. 
३. १२. २) बताया गया है। 

तु० "ताः (आपः) प्रजापतिमब्रुवन्‌ । यद्दै नः कमभूद्‌ 
अवाक्‌ तदगाद्‌ इति सोब्रवीत्‌ । एष व एतस्य वनस्पतिवें- 
च्विति वेत्तु संवेत्तु सोऽह वै तं वेतस इत्याचक्षते परोक्षम्‌ 
शब्रा० ९. १. २. २२; 'अप्सु योनिर्वे वेतसः शब्रा 
१२. ८. ३. १५; 'तस्माद्‌ वेतसो वनस्पतीनामनुपजीव- 
नीयतमो यातयामा हि सः' शत्रा० ९. १. २. २४। 
ड वेतसु--ऋग्वेद ६. २०. ८;- ६. २६. ४ में एकवचन 
मं और १०. ४९, ४ में बहुवचन में वेतसु आता है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्र ने वेतसु को हराया था; 


त वोब 


वेदि-'तं यज्ञं वेद्यामन्वविन्दन्‌ यद्‌ वेद्यामन्वविन्दंस्त 
द्वेदवेदित्वम्‌' ऐब्रा० ३. ९; 'यन्ल्वेवात्र वि 
स्तस्माद्‌ वेदिर्नाम' शब्रा १. २. ५. १० 


ह । ॥॒ > E वेनः? शाब्रा० ७. ४. १. १४; ईन्द्र 
उव वेनः’ कौग्रा० ८. ५। | 


ह र शुक्र ग्रह के लिए आया है । 


४९४ Digitized by Siddhana शिक १०१ Kosha 


विकी वेदिः ऐज्रा० ५.२८; तावती वे पृथिवी झन्‌ हम = एतावती वै पृथिवी । | वेमन्‌--द्र०-ओतु । 
यावती वेदिः’ तैब्रा ३. २. ९. १२; 'वेदिवे परोन्त १. वेश--ऋग्वेद में वेश एवं वेशस्‌ शब्द 
पृथिव्याः तैब्रा० ३. ९. ५. ५; 'बेदिवें देवलोकः’ शब्रा० | आश्रित, निवासी के अथं पका: । 
पृ [० ३. ९. ५. ५; शा १ म आये हैं: ऋह० ४.३ १३. | 
८. ६. ३. ६; 'वेदिर्वे सलिलम्‌' शन्ना० ३. ६. २. ५; | ५. ८५. ७; कासं०, १२. ५; ३१. १२;३२. ४ 0 
वेदिरेव विश्‍वाची (अप्सराः)  शत्ना० ८. ६. १. १९; 'योषा | २. ५, ७ काण्व; मैसं०, १. ४. ८ 
2 २. ३. ७ ¥, 
वै वेदिः' शब्रा०. १. ३. ३. ८; 'योषा वै वेदिवृषाग्निः' | १३ । द्र० वोवू । । 
दाब्रा० १. २. ५. १५; 'सा वै वेदिः पश्चात्‌ वरीयसी २. वेश--ऋग्वेद २. १३. ८; 
स्यात्‌ मध्ये संह्वारिता पुनः पुरस्तादुर्वी' शन्ना० १. २. ५. | व्यक्ति-वाचक शब्द है । 
१६; 'व्याममात्री (वेदिः) पश्चात्‌ स्यादित्याहुः । वेशन्ता१, वेशन्ती”, वेशान्ता३--ये सभी द 
एतावान्‌ वै पुरुष: पुरुषसंमिता हि त्र्यरत्नि: प्राची' शन्ना० | तालाब या सरोवर के वाचक हैं। १-अबे०, १ १.६ 
१. २. ५. १४; ` ्यङ्गुळा वेदिः स्यात्‌' शब्रा १. २. ५. | १०; २०. १२८. ८, ९; तैन्ना०, ३. ४. १२.१। 
९; 'सा वे प्राकूप्रवणा स्यात्‌' शन्ना० १. २. ५. १७; | २-अवे०, १. ३. ७; । ३-बृउ०, ४. ३..११। द०- | 
'अथो उदक्प्रवणा' शब्रा० १. २. ५. १७। बैशन्त । | 
वेदाङ्ग- वेदाङ्ग शब्द सर्वप्रथम निरुक्त १; २० में वेशस्‌-द्र०-१ वेश । 
और बाद में ऋग्वेद-प्रातिशाल्य १२. ४० में ऋग्वेद के वेशझान्ता--द्र०-वेशन्ता । 
सहायक ग्रन्थों को जताता है । बांद में यह वेद के सहायक वेशी--ऋम्वेद ७. १८. १७ में वेशी का अर्थ पुई 
छः विशिष्ट अङ्गों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द प्रतीत होता है । 
और ज्यौतिष) को जताता है । जरः गृह : ऋ० १०. १०७. १०; १५. १४६ 
वेधस्‌-मेघाविन्‌, पवित्र, घामिक गुणी या वीर र याद री हे छ हा ८ १ १२ रा 
के अर्थ में वेघस्‌ शब्द वैदिक साहित्य में आता है और |. वेश्य--ऋ्ेद ४. २६. ३; ६.६३. १४ में के 
प्रायः यह देवविशेष या देवों का विशेषण बनकर आया हे; शब्द 'पड़ौस” की अपेक्षा आश्रय” को अधिक जताता है। 
० १. ६९. ३; .४. १. ६५. १०; ५. ४३. १२; ९. 


तु ०-१-बेश । 
२६. ३; ९. १०२. ४; १. १३१. ६; ३. ४१. १; ५. | वेष्क--शतपथ ब्राह्मण ३. ८. १. १५ में पशुओं को 
१५. १; ४. ६. १; ४. १६. २; १०. १०. १ इत्यादि। | बाँधने के पाश या पगहा को वेष्क कहा गया है। 
१: वेन- निघण्टु ३. १५ के अनुसार वेन शब्द | टर०-्लेष्क । 
मेघावी के लिए आया है : ऋ० १, ३९. १०; ८. ५२. अबे० 
१; १०. १२३. १; ९. ६४. २१; ९. ८५. १०; ८. a 2 है 
४१. ३ इत्यादि । (0 १9 एन विन 022 ५ ५. ३ 
२. वेन- निघण्टु ३. १७ के अनुसार यह शब्द कुछ र हे को के क 55 के साथ 
स्थलों पर यज्ञ का वाचक है: ऋ० ९. २१. ५; ४. ५८. | १९ 0.4 मैसं०, ३. ११ 
0 १० ६० २। १.९१ १४; अबेक | उरि माता है; कार्स० ३८, १०३ 
` १६, ३. २ इत्यादि । वासं०, २१. २१; तब्रा०, २. ६. १ 


कै 
चैकण--ऋग्वेद ७. १८. ११ में दारा ३० 
३. वेन--ऋग्वेद १०. ९३. १४ में एक उदार दाता 


है 
प्रसङ्ग में वैकर्ण का उल्लेख आता है, जहाँ गा 

का नाम वेन आया है । संभवतः पृथवाण (ऋ० १०. ९३. कर 
` १५) उनका पैतृक नाम है । 


कि सुदास ने दोनों वैकर्णों के २१ जनों को न प 
४. बेन तु० असावादित्यो वेनो यद्‌ वै प्रजिजनि- 


१०. ४९, पमे 


इद्र 


११; 


था। त्सिमर” ने वैकर्ण नाम कुछ कबिर 
माना है । महाभारत (६. २१०५) और ब हुआ. 
को करमीर में माना गया है; जो वहाँ रहन | 
की एक स्मृति हो सकती है। तु०-उत्तरई ता | 

१--वैखानस--कुछ देवशास्त्रीय Ge 7. ति 
वैखानस है, जो मुनिमरण नामक स्थान रट का 

१ आश्ले०, १०३। 


। तिलक के अनुसार ऋग्वेद १०. १२३ में वेन शब्द 
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दन्द दारा मारे गये थे : पंविन्रा०, १४. ४. ७; तैआ० 
तरन्त का पैतृक नाम वैददश्वि है । पञ्चविश ब्राह्मण 
१३. ७. १२ और जैमिनीय ब्राह्मण (१. १५१; ३. १३९) 
में दो वैददश्वि तरन्त और पुरुमीडह हैँ; तु० सायण भाष्य, 
०, ९. ५८. ३. पर । किंतु ऋग्वेद में पुरुमीळूह को 
वैददश्वि नहीं कहा गया है। तु० आर्षेय ब्राह्मण, वर्नछ 
का संस्करण, पु० ५४। 


१. २. ३; तु० पंविद्रा.. १४. ९. २९ में वेखानस पुरहन्मन्‌। 

२--वैखानसं--साम-विशेष । (इन्द्र) (मृतान्‌ 
बैखानसानुषीन्‌) एतेन साम्ना समैरयत्‌ वद्वाव स तहँ- 
कामयत कामसनि साम वैखानसं: काममेवेतेनावरु्धे' 
ांब्रा० १४. ४. ९ 

वैचित्र-वीय- छ्र०-धुतराष्ट्र । 

व्वैजान विजान का वंशज । सायण के अनुसार 
बुझ का पैतृक नाम बेजान ह पंवित्रा०, १३..३. १२; 
कितु संभवतः पाठ 'वै जान: है; और पैतृक नाम जान है । 
तु०-वेबर, इस्तू०, १०. ३२ । 

बैट्टमटी-पुत्र--कार्शकेयी-पुत्र के शिष्य एक आचार्य 
का यह नाम है: वृए०, ६. ५.२ काण्व । तु०- 
बेदभूती-पुत्र । 

वैडव --वीडु का वंशज । पर्ञ्चावश ब्राह्मण ११. 
८. १४ में बसिष्ठ का पैतृक नाम वैडव है, जहाँ उन्हें एक 
साम-द्रष्टा ऋषि वताया गया हूँ । 

चैदूयं-वैड्यं के लिये अद्भुत ब्राह्मण" में आया है। 

बैतरण--ऋग्वेद १०. ६१. ७ में अग्नि के प्रसङ्ग म 


वैतरण शब्द आया है । राथ) ने इसे व्यक्तिवाचक माना 


है, कितु संभवतः “वितरण से संबद्ध इस अथ म यह 
अग्नि का विशेषण रहा हो, जैसे भरत का अग्नि अथवा 
वध्र्यदव का अग्नि । 

१. बैत-हृज्य--वीत-हव्य का वंशज । एक ब्राह्मण की 
गौ का भक्षण करने के कारण वैत-हव्यों के नष्ट हो जाने 
का उल्लेख अथर्ववेद ५. १८. ११; ५. १९. १ में आया 
है। त्सिमर ने वैत-हव्य को सुञ्जय का विशेषण माना है । 
कितु यह चिन्त्य है; क्योंकि एक व्यक्रित वीत-हव्य का भी 
उल्लेख मिलता है । 

२. बैत-हृव्य--साम-विशेष । “वीतहव्यः श्रायसो 

ज्योग्तिरुद्ध एतत्‌ सामापश्यत्‌ सोध्नागच्छन्‌ प्रत्यतिष्ठत्‌ 
अवगच्छति प्रतितिष्ठत्येतेन तुष्टुवानः' तांब्रा० ९. १. ९ । 
वैतहोत्र--वीतहोत्र का वंशज । मैत्रायणी संहिता 
४. २. ६ में क्रीत का यह पैतृक नाम है । 
वैद्‌--विद का वंशज । हिरण्य-दन्त्‌ का पैतृक नाम 
ऐब्रा०, ३. ६. ४; ऐआ०, २. १. ५; आश्रौतसूत्र, 
१२. १०. ९; “बैद” इसका पाठान्तर है । 
बवैदथिन--विदथिन्‌ का वंशज । ऋग्वेद ४. १९ 


= 


११; ५. २९. १३ में ऋजिइवन्‌ का यह पैतृक नाम है । 
अल २९. १२ म्‌ किशन का पह न 


इस्तू०, १. ४०, ओमिना उण्ड पोटटा, ३२५। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हट, Rh 


४९५. 


स रना 


वैददखि- -विददश्व का वंशज । ऋग्वेद ५. ६१. १० 


चेदन्वित-साम-विशेष। 'विदन्वान्‌ वै भागेव इन्द्रस्य 


्रत्यहस्तं शुगाछंत्‌ स तपोऽतप्यत स एतानि वेदन्वितान्यः 
पञ्यत्‌ तैः शुचमपाहतापशुचं हते वैदन्वितैस्तुष्टुवातः तांब्रा० 
१३. ११. १०। 


चैदश्ृती-पुत्र-वैदमृत्‌-वंशीया का पुत्र। यह एक 


आचार्य का नाम है: वुउ० ६. ४. ३२. माध्यंदिन । तु० 
वेट्टभटी-पुत्र । 


चैदर्भ--विदर्भ का राजा । ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३४ 
९ में भीम वैदर्भ का उल्लेख आता हूं । 

वैदसि--विदभं का वंशज । प्रश्न उपनिषद्‌ १. १; 
२. १ में भार्गव का पैतृक नाम वैदभि है । 

चैदेह--विदेह का राजा। जनक और नमो साप्य 


का विशेषण है । 


वैधस - वेघस्‌ का वंशज। हरिञचस्त्र का पैतृक 


नाम है : ऐब्रा०, ७. १३. १; शांश्रौतसूत्र, १५. १७. १। 


वैन्य--वेन का वंशज । देवशास्त्रीय पुथि, पृथी 
या पृथु का पैतृक नाम है : ऋ०, ८. ९. १०; पंविद्रा०' 
१३. ५. २०; शत्रा०, ५. ३. ५. ४। 

चैपश्चित दाढंजयन्ति गुप्त छोहित्य--विपश्चित्‌ 
का वंशज, 'दुढजयन्त का वंशज, “लोहित का वंशज । 
जैमिनीय ब्राह्मण ३. ४२. १. में दाढेजयन्ति दृढजयन्त 
लौहित्य के शिष्य एक आचार्य का यह नाम है। 

१--वैयश्व--व्ययव का वंशज। ऋग्वेद ८. २३. . 
२४; ८. २४. २३; ८. २६. ११ में विश्वमनस्‌ का पैतृक 
नाम वयश्व है । 

वैयश्च--साम-विशेष । “यइवो वा एतेनाङ्गिरसो- 
ऽञ्जसा स्वर्ग लोकमपश्यत्‌ स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्या एतत्‌ 
पृष्ठानामन्ततः क्रियते' तांब्रा० १४. १० 


वैयाघ्रपदी-पुत्र--व्या घ्रपद्‌-वंशीया का पुत्र । काण्वी 
पुत्र के शिष्य एक आचारय का नाय' वैयाक्रपदी-पुत्र है 
बुउ०, ६. ५. १। 


चैयाप्र-पद्य--व्याप्रपद्‌ का वंशज । इच्दयुम्न भाल्लवेय 
(शब्रा०, १०. ६. १. ८; छाउ०, ५. १४. १), बुडील हत" 
आइवतराश्वि (छाउ०, ५. १६. १) गोशुति (छाउ०, ५. . लि 


४९६ 


४०. १; ४. १६. १) का यह पैतृक नाम है। 

वैयास्क- क्रग्वेद-प्रातिशाख्य १७. २५ में ऋग्वेद के 
छन्दों के एक ज्ञाता का नाम वैयास्क आता है। राथ" ने 
संभवतः ठीक ही उसे यास्क माना है; ठीक पाठ “वे 
यास्कः” रहा होगा । 

चैर, वैर-देय- शत्रुता । संहिताओं एवं ब्राह्मणों में 
इन शब्दों का अर्थ निश्चय ही वीर-हत्या के लिये दिया 
जाने वाला दण्ड है; चैर-देय : ऋ० ५. ६१. ८; कासं० 
२३. ८; २८. २. ३, ६; बेर: पंवि्रा०, १६. १. १२; 
तु०-तैसं ०, १. ५. २. १; कासं०, ९. २; कपिसं०, ८. 
५; मैसं०, १. ७. ५ जहाँ “वीरम्‌” पाठ हैं। आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र १. ९. २४. १-४ और वौयायनश्रौत सूत्र १. 
१०. १९, १-२ से इनका समर्थन होता है। दोनों में क्षत्रिय 
के वघ के लिए १००० गौएं, बैइय के वघ के लिए १०० गौएं, 
और शूद्र के वध के लिए एक बैल दण्डस्वरूप देने का विधान 
आता है । ब्राह्मण की हत्या तो घोरतम अपराध है; 
तु० आप०, १. ९. २४. ७; बौबायन, १. १०. १८. १८। 
बौघायन के अनुसार यह सब राजा को. दिया जाना चाहिए। 
संभवतः राजा मृत व्यक्ति के संवन्धियों को यह दे देता था। 
आपस्तम्ब के अनुसार स्त्रियों के वघ का भी यही दण्ड 
था: १. ९. २४. ५; कितु गौतमने उन्हे शूद्र के स्तर 
पर माना है, एक अपवाद को छोड़कर १. १०. १९. ३। ये 
दण्ड “वैर-यातन” या “बैर-निर्यातन' (अर्थात्‌ शत्रुता के 
अन्त और प्रायर्चित्त) के लिए होते थे। ऋग्वेद २. ३२. 
४ में मनुष्य को शत-दाय कहा गया है; संभवतः वहाँ 
इस विशेषण का आधार है, उसका १०० गौओं के मूल्य के 
बरावर होना, जो उसे मारने पर दण:स्वरूप वधक को देनी 


पड़ती थीं । निःसंदेह ये मूल्य घट-बढ़ सकते थे। ऐतरेय |` 


ब्राह्मण ७. १५. ७ में शुनः शेप का मूल्य १०० गोओं के 
रूप में माना गया है। शत-दाय शब्द यजुर्वेद में भी 
आया हैँ: कासं०, ९. २; कपिसं०, ३. ५; मँसं०, 
१.७.५। 
इन उल्लेखों से प्रतीत होता है, कि वेर के प्रतिशोध 
की व्यक्तिगत भावना पर राजकीय सत्ता और सार्वजनिक 
विचारों का नियन्त्रण स्थापित हो चुका था। तु०-धमं । 
वैर-हत्या- भनुष्य-हत्या। वाजसनेयि संहिता ३०. 
१३ में और तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. ९. ५ में वैर-हत्या 
का उल्लेख आता है । तु०-बीर-हन्‌। 
| ` वैराज्य-द्र०-राज्य । 
नु पी र . १ वोबू०। 
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८. द्‌ २ A ee नाम वैरूप है। | 
~ व॑रूप-साम- । दै ना i 

स्वर्ग लोकमायंस्तानसुरा रतातत ते 
भवत विरूपा भवतेति भवन्त आयंस्ते यद्‌ विपा 
विरूपा भवतेति भवन्त आयंस्तद्‌ वैरूपं पे 
वैरूपस्य वैरूत्वम्‌' ऐब्रा० ५. १. 'रथंतरमेतत्‌ परोक्ष द्‌ 
वैरूपम्‌' तांत्रा० १२. २. ५; 'वाग्‌ वैरूपम्‌' तांब्रा० १६ 
५. १६; “पशवो वे वैरूपम्‌' तांब्रा० १४. ९ ८. 

वैश्न्त -ऋग्वेद ७. ३२. २ के अनुसार वैशन्त क 
राजा का नाम है। इन्द्र ने इनकी हवि ग्रहण न करे 
सुदास्‌ की हवि ग्रहण की थी, क्योंकि वसिष्ठों ने सुरा 
को इस दृष्टि से सहायता प्रदान की थी। लुइविग। ने 
इन्हें वेशन्त के रूप में पृथु-पर्शुओं का पुरोहित माना है; 
जब कि ग्रिफिथ) ने वेशन्त किसी नदी का नाम माना है; 
कितु दोनों ही मत चिन्त्य हुँ। 

चैराम्पायन--विशम्प का वंशज । वैदिक साहित 
में केवल एक वार तैत्तिरीय आरण्यक, १. ७. ५ में वैशम्पागन 
नाम आता है; बाद में गृह्य-सूत्रों एवं विशेषतः आपंकाब- 
काल में यें एक प्रमुख आचार्य के रूप में उल्लिखित हँ। 

वैशाख--द्र०-मास । नक्षत्र । | 

चैज्ञालिय--विशाल का वंशज । देवशास्त्रीय तक्षक 
का पैतृक नाम वैशालेय है : अवे०, ८. १०. २९.। 

वैशी-पुत्र- वैश्य स्त्री का पुत्र । ब्राह्मणं में वंशी 
का उल्लेख मिलता है : तैब्रा०, ३. ९. ७. ३; श्र 
१२. २। 

वैश्य -वैश्य तीसरा वर्ण है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय 
से निम्न एवं शूद्र से उच्च माना गया है। 
पुरुषसूक्त (१०. ९०. १२) के बाद कई बार गह सन | 
प्रयुक्त हुआ है। कभी-कभी विषय रूप जीआर 
अवे०, ५. १७. ९; वासं०, ३०. ५ इत्यादि; (द्र०-वर्ण) 
विशय :-अवे० ६. १३. १, वासं ०, १८. ४८ इत्यादि । ठ 


वैदिक साहित्य में वैश्यों का उल्लेख ब्रह्मण 
क्षत्रियों की अपेक्षा कम आता है । ऐतरेय ग 
में उसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से कही गई है। उबी 
कर देने वाला (=अन्यस्य बलिछत्‌ ) दूसरों की | 
(=अन्यस्याद्य) और यथाकामज्येय अर्थात्‌ | 


८२ कर 
नुसार दमनीय बताया गया है । यद्यपि 600. 
तथापि वह चूडं की तरह दास नहीं ग वह शूद्रों की तरह दास नहीं था | _ 
) ट्रां० ऋ०, ३. १७२ पु 

२ हिम्स आफ दि क्र०, २, २४ ढि 
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चैश्वानर--सभी मनुष्यों से संबद्ध, सवं-व्यापक । 


जा सकता कि वह असंपन्न होता था । 

बैश्य का प्रधान कार्ये कृषि था; उसके पास भूमि रहती 
थी। कृषक की अब्दा (पैनी) उसका प्रमुख चिह्व था : 
कासं०, ३७. १; कौसू०, ८०। आर्यं वैश्य कृपि और 
पश्षु-पालन के अतिरिक्त व्यापार भी करते थे; द्र० 
पणि; और वणिज्‌ । 

युद्ध के समय वे क्षत्रियों के नेतृत्व में संगठित होते 
थे; द्र० क्षत्रिय। कितु वे युद्ध में विशेष भाग नहीं रेते 
थे, और न उन्हें शस्त्र एवं युद्ध की अन्य सुविधाएँ ही दी 
जाती थीं। , 

बैदयों का दार्शनिक एवं वौद्धिक विषयों में कोई भाग 
“वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट नहीं हैं । तैत्तिरीय संहिता २. ५. 
४. ४ के अनुसार वैश्यों की सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षा ग्रामणी 
वनने की रहती थी । यह नहीं कहा जा सकता कि 
वादक काल में कोई वैश्य क्षत्रियत्व या ब्राह्मणत्व प्राप्त 
कर सकता था या नहीं, कितु यह सवंथा असंभव भी नहीं 
था; द्र० क्षत्रिय और वर्ण । 

यदि वर्ण की ऐसी परिभाषा की जाय, जिसके अनुसार 

विवाह-संवन्ध एक ही वर्ण में होता हो और पेशा आनु- 
वंशिक चलता हो तो निश्‍चय ही वैश्य किसी वर्णं का 
नाम न होगा; क्योंकि प्रायः सभी अब्राह्मण एवं अक्षत्रिय 
स्वतन्त्र कार्यं करने वाले वैश्य कहलाये हैँ; किंतु फिर भी 
वैश्य का चर्ण के रूप में अस्तित्व था; क्योंकि इन सव 
बातों के होते हुए भी वे विशेष मानों में वर्गीकृत हो 
चुके थे । 

[ तु० 'वैस्यो वै ग्रामणीः’ शद्रा ५. ३. १. ६; 
'जागतो चै वैद्य: ऐब्रा० १. २८; 'वैस्वदेवो वै ` वैश्यः 
तैब्रा० २. ७. २. २; “शरद्‌ वै वैश्यस्यर्तु" तैब्रा० १. १. 
२. ७; तस्माद्‌ वैज्यीपुत्रं नाभिषिञ्चन्ति’ शब्रा० १३. २. 
९. ८; “अथ यदि दघि वैश्यानां स भक्षो वैश्यांस्तेन भक्षेण 

' जिन्विष्यसि वैञ्यकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यतेऽन्यस्य बलिः 
 इदन्यस्याद्यो यथाकामज्येयो यदा वै क्षत्रियाय पापं भवति 
वैक्यकस्पोऽस्य प्रजायामाजायत ईश्वरो हास्माद्‌ द्वितीयो 
तृतीयो वा वैश्यतामम्युपेतोः स वैश्यतया जिज्यूपितः' ऐब्रा० 
७. २९; “तस्मादपि (दीक्षितं) राजत्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण 
` इत्येव तरूयाद्‌ बरह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्‌ जायते शब्रा 
३.२. १. ४०; 'ऋगम्यो जातं वैश्यं वर्णमाहुः तैब्रा० 
« १२. ९. २; € 
 वैश्व-मनस--साम-विद्येष । 'विश्वमनसं वा ऋषिः 
तं रक्षोश्यूह्मात्‌' तांब्रा० १५. ५ २०: | 


१. ५९. १, ९८. १; ३. २..१; ४. ५. १; वासं०, ४. 
१५; अवे०, ३. २१. ३; ४. ३६. १, २; निषण्दु, ५. १ 
निरुक्त, ७. २१ इत्यादि । 
ब्राह्मणों में वैस्वानर : 'स यः स वैशवानरः। इमे स 
लोकाः इयमेव ` पृथिवी विदवमग्निनरोऽन्तरिक्षमेव विश्व 
वायुर्नेरो द्यौरेव विश्वमादित्यों नरः छात्रा० ९. ३. १- ३ 
'इयं पृथिवी वै वैश्वानरः शब्रा १३. २. ८. रे; “एप 
चै प्रतिष्ठा वैश्वानरः (यत्‌ पृथिवी)' शब्रा० १०. ६. १. 
४; 'एष वै रयिर्वेदवानरः (यदापः)' शब्रा० १०. ६. १. ककन 
५; 'एष वै वहुलो वैश्वानरः (यदाकाशः)' शब्रा १०. : 
६. १. ६; 'एष वै पृथरवर्त्मा वैदवानरः (यद्‌ वायुः)' 
झब्रा० १०. ६. १७; 'असौ वै वैसवानरो योऽसौ तपति 
कौब्रा० ४. ३; 'स यः स वैश्वानरः। असौ स आदित्य: 
झब्रा० ९. ३. १. २५; 'एष वै सुतेजा वैस्वानरः (यदा 
दित्यः)' शब्रा० १०. ६. १, ८; "एष वे अतिष्ठा वैश्वानरः 
(यद्‌ दौः) शत्रा० १०. ६. १. ९; 'स एपोऽगिनर्वशवानरो 
यत्पुरुषः दाब्रा० १०. ६. १. ११; 'अयमग्निर्वेश्वानरों 
योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते तस्यैष घोषो | 
अवति यमेतत्‌ कर्णावपिघाय श्वुणोति स यदोत्क्रमिष्यन्‌ 
भवति तैतं घोषं श्यणोति' शब्रा १४. ८. १०. १; 
ववैद्वानरो वै सर्वेऽनयः' शब्रा० ६. २. १. २५; “संबत्सरो- 
उरिन्वैवानरः' ऐव्रा० ३. ४१; “संवत्सरो वैशवानरः' शब्रा | 
५. २. ५. १५; ‘शिर एव वैस्वानरः' झब्रा० ६. ६- १; ९; | 
कषत्रं वै वैदवानरः झाब्रा० ६. ६ १. ७. ~ 
वैश्वामित्र--विस्वामित्र का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण _ कह 
७. १७ में वैश्वामित्रों के रूप में एक पुरोहित-वंश का । 
उल्लेख है । 8 
चैष्टस्मभ--साम-विश्ेष । “अहर्वा एतदब्लीयत तद्‌ 
देवा वैष्टम्मैव्यंष्टम्नुवन्‌ तद्‌ वैष्टम्भस्य वैष्टम्भत्वम्‌' 
१२. ३ १०. टे 
बैष्ठपुरेय--विष्ठ्युर का वंशज । शाण्डिल्य हक 7 
रौहिणायन के शिष्य एक आचार्य का यह नाम र 
१. ५. २०; ४. ५. २५ माध्यंदिन! | 
वोषदट्‌--“असौ वावूतवः षट्‌ ऐब्रा० ३: ६। 
व्यंस--अंस या स्कन्घ-रहित । इख] 
असुर का नाम व्यंस है : ऋ०'' 
१. १०३.२; २. १४ 


Hs 


१ 
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व्यचश्छुन्द्‌ः-'असौ वा आदित्यो उदधि वददार्यक उपनि ये शब्रा. 
८.५.२.६; ; 

व्यच्छ--पुरुषमेघ की बलियों में व्यच्छ या गोव्यच्छ 
का उल्लेख आता है, जिसका भाव संदिग्ध है । सायण के 


` अनुसार इसका अर्थ है 'ौओं को खदेइने वाला'। राथ? 


ने भी इसे 'गौओं का पीडक” माना है। वेबर ने इसे 
“गौ मारने वाला' बताया है; तु० गोविकतेन, जो काठक 
संहिता में समानान्तर आया है। एगछिंग ने इसे केवल 
“्ौओं के पास पहुँचने वाला' माना है । तु०-वासं०, ३०. 
१८. तैब्रा०, ३. ४. १६. १; तु०-कासं०, १५. ४ । 

व्यद्वर, व्यह्वरी--चवाने वाले (,/अद्‌) पशुओं को 
व्यद्वर और व्यद्गरी कहा गया है : शब्रा०, ७. ४. १. २७; 
तु० अवे०, ६. ५०. २; अवे० ३. २८. २ । तु०-व्यध्वर, 
वोबू० में । 

व्यध्वर- काटने-पीटने वाळा । अथर्ववेद ३. ३१. 
४ में किसी कृमि के लिये आया है। इसे व्यद्वर के रूप 
में पढ़ना आवश्यक नहीं; फिर भी (ह्विटनी* ने इसे व्यध्‌ 
चातु से व्युत्पन्न न मानकर “वि-अध्वन्‌” के रूप में मानना 
ठीक समझा है; अर्थ होगा वक्र, कुटिल । यह शब्द मशक 
के साथ भी आया है: हिरण्यकेशीगुसूत्र, २. १६. ३; 
अवे०, ६. ५०. ३; जहाँ शंकर पण्डित और ह्विटनी ने 
च्यद्वर पाठ ग्रहण किया है । 

व्यल्कशा-ऋग्वेद १०. १६. १३ में एक पौधे के 
लिये आया है । 

व्यश्व-ऋग्वेद में अझ्विनों के एक कृपापात्र ऋषि 


` व्यस्वहैँः ऋ० १. ११२. १५। अष्टम मण्डल में, 


संभवतः उनके वंशज विश्वमनस्‌ द्वारा रचित सूक्तों में, 
कई बार.यह नाम आया है: ८. २३ १६; ८. २४. २२; 
८. २६. ९। दो अन्य स्थलों पर. एक प्राचीन ऋषि के 


रूप में इनका उल्लेख है : ऋ० ८. ९. १०; ९. ६५. ७। 


ओल्डेनबगे) के अनुसार ऋग्वेद में उनका एक भी सूक्त 


' नहीं है। व्यद॒वों का भी उल्लेख मिलता है: ऋ०, ८. 
२४. २८ और लुड्विग' वश अइव्य को उनसे संबद्ध मानते 
'हँ। एक आङ्किरस व्यदव को पञ्चविश-ब्राह्मण १४. 


१०. ९ में साम-द्रष्टा ऋषि कहा गया है । 


a वोबू० || 

२ इस्तू०, १. ८२. टि० ११। 
` उ सेबुई० ४४. ४१६ । 

४ ट्रां० अवे०, ७४ । 


५ त्सादामौगे०, ४२. २१७ । 
Foo, ११०% 


| क्या था, यह नहीं कहा जा सकता : २. ४. १०; ४. १, 


की सूची (वासं०, रे० १० १७ रे सूची (वासं०, ३०. १० १७- ९९ 
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व्यष्टि- वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक झे | 
आचार्य का. नाम व्यष्टि हैं: ४. ५. २२; ४, ५. २८ 
माध्यंदिन । | 

व्याख्यान--शतपथ ब्राह्मण ३. ६. २. ७ में व्यास्यात 
किसी विवरणात्मक कथा को कहा गया है; वहाँ बौर | 
सुपर्णी से संवद्ध व्याख्यान अभिप्रेत है। अन्य स्थलों पर 
यह शब्द “भाष्य” के सामान्य अर्थ में आया है: शद्रा, | 
६. १. २७. ३३; ७. २. ४. २८। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | 
में वहुवचन में यह शब्द ग्रन्थ-लेखन या भाष्य-अन्योँ को 
जताता है, कितु अनुव्याख्यान से इसका संवन्ध स्पष्टत; 


६ माध्यंदिन =४. १. २ काण्व; ४. ५. ११ माध्यं०। 
ज़ीग* के अनुसार व्याख्यान भी अन्वाख्यान एवं अनुया 
ख्यान के समान कथा को उद्दिष्ट करता है । 
व्याघ्--वाघ। व्याघ्र का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं 
है; कितु अथर्ववेद में कई वार सिंह का और इसका नाम 
आया है: ४. ३. १; ४. ३६. ६; ६. ३८. १; ६. १०३ 
३; ६. १४०. १; १२. १. ४९; १२. २. ४३; १५ 
४६. ५; १९. ४९. ४ । इससे यह अनुमान लगाया जाता 
है कि अथर्ववेद के समय आयंलोग बंगाल पहुँच गए ये। 
परवर्ती साहित्य में भी व्याघ्र का उल्लेख सामान्य हैः 
तैसं०, ६. २. ५. ५; कासं ०, १७. २; मैसं०, २. १.९; 
वासं०, १४. ९; १९. १०; एऐब्रा०, ७. ५. ३; शबरा 
१२. ७. १. ८; छाउ०, ६. ९. ३; ६. १०. २ इत्यादि। 
तैत्तिरीय संहिता ५. ४. १०- ५ में सुप्त व्याघ्र के जागे 
की भयावह स्थिति का उल्लेख आता है। सिंह के स 
व्याघ्र भी शक्ति का प्रतीक है; तु० अवे०, ४. ३६-६ 
८. ५. ११; द्र०-श्ञशयु । इसी दृष्टि से राजसुय के समा 
राजा व्याप्न-चर्म पर चढ़ता है, जिससे वह व्यार हे 
शक्ति प्राप्त कर ले : अवे० ४. ८. ४ । ते 
तु० 'क्षत्रं वा एतदारण्यानां पशूनां यदू व्याः ऐत्रा० ८ 
६; “ऊवध्यादेवास्य मन्युरस्चवत्‌ स व्याघ्रोऽभव् आरती 
पशूनां राजा' शब्रा० १२. ७. १. ८ । 
५ ब्याघ्र-पद्य- छान्दोग्य उपनिषद्‌ -५. १६, १ में वा 
्रपद्य के स्थान में यह अशुद्ध पाठ आया है । ४2 
व्याधि--रोग । व्याधि का उल्लेख कई बार , 
है: छाउ०, ४. १०, ३; प्‌, को के गीर 
३. ४.,८। विविध रोगों पर विभिन्न | | 
विचार किया जा चुका है। कुछ र बलों. | 
भी वैदिक साहित्य में उल्लेख है । पुरु ओत, 


। 
| 


१ द्वीजाऋं० २१. ३४। 
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दो द इ ज्क रारा र उ नके मुतार अलि का मा विहि कुन्ज, खलति (गंजा; तु० शात्रा० १३. 
३. ६. ५), अन्ध (तु० वृउ०, ६. २. ९; छाउ०, ५. 
१९; ५. १३. २; ८: ४.२; ८.९.१; ८. १०. १; 
कौउ०, ३. ३), वघिर (द्व० बुउ०, ६. २. १०; छाउ०, 
५. १. १०; कौउ०, ३. ३), मूक (कौउ० ३. ३), पीवन्‌ 
(मोटा) सिष्मळ एवं किलास (कुष्ठी, द्र० पंविव्रा०, १४. 
' ३. १७; २३. १६. ११), हयंक्ष (पीली आंखों वाला) 
पिङ्गलाक्ष, पीठ-सपिन्‌ (विकलाङ्ग), खाम (लंगड़ा), 
जागरण (उन्निद्ररोग-ग्रस्त), स्वप्न (बहुत सोने वाला), अति- 
दीर्घ (द्र० वासं०, ३०. २२; तु» शब्रा०, ३. ४. १९. 
१. यहाँ अतिमिमिर, अतिदन्तुर, अतिकिरिट या छोट दांत 
बाळा, तथा अतिमेमिष या वहुत घूरने वाला--ये भी 
आये हैं,) अति-हस्व, अति-स्थूल, अत्यंसल, अतिकृश, अति- 
कुल्व (खल्वाट) और अति-लोमश (बहुत बाळ वाळा) इन 
सभी व्यक्तियों को गिनाया गया है। 

मैत्रायणी संहिता (४. १. ९; तैब्रा०, ३. २. ८ ९; 
तु० अवे० ७. ६५ ३) में बुरे नख वालों एवं पीले दाँत 
वालों को पापियों की सूची में गिनाया गगा है। झतपथ 
ब्राह्मण १३. ३. ६. ५ में शुक्ल, खल्वाट, विक्लिध (खराव 
दाँत वाळा) एवं अरुण वभनु नेत्र वाले का उल्लेख है । 
वाजसनेयि संहिता २०. २१ में 'किमिर' का उल्लेख है, 
- जिसे त्सिमर) ने चितकबरा के अर्थ में जातियों के मिश्रण 
का फल माना है, किंतु यह चिन्त्य है । कुछ शब्द दूषित 
अङ्गों वाली स्त्रियों को बताते हूँ: वासं०, ३०. १५ 
अविजाता, विजजंरा, अवतोका, पर्यायिणी (तैब्रा०, ३. ४. 
११. १ अपस्कद्री । अथववेद १. १८. ४ में ऋश्य-पदी 
(हरिण के समान पैर वाली) और वृष-दती (बैल के 
समान दाँत वाली) शब्द संभवतः विकारःग्रस्त स्त्रियों 
को जताते हैं । 

तु० “क्रतुसंघिषु व्याधिर्जायते' कौत्रा० ५. १; गोब्रा० 
२. १. १९. 

व्यान--एक प्राण-बायु कां नाम व्यान है। इ० 
प्राण । 

तु० 'व्यानो छ्युपांशु सवतोऽन्तरिक्षं होव व्यनन्‌ 
अभिव्यनिति' शब्रा० ४. १. २. २७; “व्यानो वरुणः शब्रा० 
१२. ९. १. १६; 'आपो व्यानः’ जैउब्रा० ४. २२: ९ । 

व्यास -एक माप का नाम व्याम है, जो फैलाए हुए 
हाथों के बीच की दूरी को जताता है; संभवतः यह छः 
हो: अवे०, ६. १३७. २; तैसं, ५, १. १: ४; ५.२, 
५ १; शब्रा०, १०. २: ३. १, २; १. २. ५. १४; ७. 


` आ० ले०, ४२८। 
२ तु०-वेबर, इं० १. ८०। 
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१. १. ३७ भाष्यकार के अनुसार 'अरत्नि' का या आगृह्य- 
सूत्र, ९. १९, भाष्यकार के अनुसार ५ अरत्नि का; 
अरत्नि=२४ अंगुल या ३।४ इंच । 

व्याहृति--'एतानि ह वै वेदानामन्तः दलेषणानि यदे- 


ता व्याहृतयः ऐब्रा० ५. ३३; 'एवमेवैता व्याहृतयस्त्रय्यै 
विद्यायै संइलेषिण्य:' कौग्रा० ६. ११; 'एता वै व्याहृतयः 
इमे लोका: तैग्रा० २. २. ४. ३; 'सर्वाप्तिर्वा एषा यदेता 
व्याहृतयः' ऐब्रा० ८. ७। 


` व्योमन्‌-द्र०-दिव्‌ । 
ब्र--राथ१ के अनुसार ब्र शब्द झुंड के अर्थ में आया 


है: ऋ० १. १२४. ८; १. १२६. ५; ४. १. १६; ८ 


२. ६; १०. १२३. २; तु०-१- १२१. २; अवे०, २. 
१. १) । त्सिमर* ने स्त्रीरिङ्ग व्रा को ग्राम का एक 
आंशिक समूह (संवन्ियों का) माना है, जो विशु का 


एक भाग है । दूसरी ओर पिशल3 ने सभी स्थलों (क्र० 


१२१. २; ८. २. ६) पर ब्रा का अर्थ स्त्री माना है, चाहे 


वह मानव स्त्री हो या मादा पशु; अथवा वह स्त्री जो 
समन (भोज) में जाती हो (ऋ० १. १२४. ८), अथवा 
वेश्या (“विइया” ऋ० १. १२६. ५) हो; अथवा जहाँ 
आलंकारिक भाषा में वेश्या अर्थ अभिप्रेत हो : )ऋह०, ४. 


१. १६; १०. १२३. २; अवे०, २. १. १। 
व्रज--गमनार्थक«/ ब्रज घातु से बना यह शब्द प्रारम्भ 


में उस स्थान या चरागाह को जताता है, जहाँ दूष देने 
वाला घन प्रातःकाल चरने जाता है: २. ३८. ८ और 
जहाँ अन्य पशु दिन-रात रहते हैं; तु० सायण, ऐब्रा०, 


३. १८. १४ पर भाष्य। ब्रज का कई बार ऋग्वेद में 
उल्लेख आया है: ऋ०, २. ३८. ८; १०. २६- ३ ; 
तु०-१०. ९७, १०; १०. १०१. ८ । बाद में यह पशुओं 
के घन को उद्दिष्ट करता है : ऋ०, ५. ३५. ४; ७. २७. 
१; ७. ३२. १०; ८. ४६ ९; ८. ५१. ५ । यह गेल्डनर 
का मत है जो राथ" के उस मत से अच्छा है, जिसके 
अनुसार ब्रज का प्रारम्भिक अर्थ «/वुज के आधार पर 


«पुशु-शाला” है और फिर “झुंड” । यह अस्वाभाविकन्सा | 


है; क्योंकि वैदिक काळ में पशुओं को शाला में नहीं 


खिलाया जाता था । किंतु कुछ स्थलों पर यह शब्द अवरोध 
या गो ब्रज (अवे०, ३. ११. ५; ४. ३८. ७; शांआ० | 
या गा जब पक न नम मल 


५, के वोबू० || 
२ आले०, १६२। 2 क 
पे वैस्तु०, २. ३१३ । हक 
४ बैस्तु०, २. २८२; ऋ० रलासर, १७४। 
बोबू० [| 


५०० Digitized by Siddhantgfgg"ertsrc/aan Kosha $ 
क प | १६.२५ पदरा. 4. त १६; तु० वृउ०, ६. ४. रर माध्यं० “सार्गल,” “सपः | १६. २५; पविब्रा, ६. ९. रस. २२ माध्यं० “सार्गल,” “सप- | १६. २५; पवित्रा, ६. ९. २४; १७.7 ए = ।: 


रिश्रम”; संभवतः ऋ० १०. ९७. १०; १०. १०१. ८; | ऋग्वेद ५. ५३. ११, (तु० ३. २६. २) में 2 रा 
तु०-गोष्ठ) अथवा अस्तबल (ऋ० १०. ४. २; ४. ५१. | के तीन विशेष नाम हैं : शर्ध, ज्ञात, 


२; तैन्ना०, ३. ८. १२. २; वासं० १. २५) के अर्थ में 
आया है । गौओं की चोरी वाली देवशास्त्रीय कथा में भी 
यह शब्द आया है? । कहीं-कहीं यह जलाशय के अर्थे में 
भी आया प्रतीत होता है: वासं०, १०. \४=तैन्रा०, १. 
८. ११. १; सैसं०, २. ६. ७। 
तु० 'छन्दासि वै व्रजो गोस्थानः' तैब्ना० ३. २. ९. ३ । 
ब्रत--परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों में दूध का 
बोधक है, क्योंकि व्रत करने वाला व्यक्ति केवल दूध पीकर 
रहता था : अवे०, ६. १३२. २; तैसं०, ६. २. ५. ३. 
४; वासं०, ४. ११; शब्रा०, ३. २. २. १०, १४, १७; 
३, २. ४. १५; ९, २. १. १८; तु० घुत-ब्रत : पंविब्रा०, 
१८. २. ५, ६; ब्नत-दुघा, 'ब्रत के लिए दूघ देने वाली 
` गौ' : शब्रा०, ३. २. २. १४; १४. ३. १. ३४ इत्यादि । 
तु० अन्न वै ब्रतम्‌' शन्ना० ७. ५. १. २५; 'तदु हाषाढः 
सावयसोऽनशनमेव व्रतं मेने! शब्रा० १. १. १. ७; 'एतत्‌ 
` खलु वै ब्रतस्य रूपं यत्सत्यम्‌' शब्रा० १२. ८ २. ४; संव- 
त्सरो वै व्रतं तस्य वसन्त ऋतुर्मुखं ग्रीष्मरच वर्षाइच पक्षौ 
शरन्मध्यं हेमन्त: पुच्छम्‌ तांत्रा २१. १५. र; "वीर्य 
वैन्नतम्‌' शन्रा० १३. ४. १. १५; 'अमानुष इव वा एतद्‌ 
भवति यद्‌त्रतमुपेति' शब्रा १. ९. ३. २३; 'नहवा 
अब्रतस्य देवा इविररनन्ति’ ऐन्ना० ७. ११. 
ब्राज-पति--ऋग्वेद १०. १७९. २-अवे०, ७. २ 
सें त्राजपति शब्द आया हूँ; वहाँ कहा गया है कि जैसे 
कुल्य रोग ब्राजपति के पास रहते हैं, वैसे ही इन्द्र के 
साथ उसके अनुचर चलते हूँ। त्सिमर के अनुसार 
कुलों के मुखियाओं से घिरा ग्रामणी यहाँ अभिप्रेत है; 
कितु ्िटनी3 ने प्रधान एवं ग्राम-मुख्यों को इससे लिया 
है। अथर्ववेद १. १६. १ में अकेला ब्राज शब्द क्रिया 
विशेषण के रूप में आया है, जिसका अर्थ है 'झुंडों में' । 
ब्राज-बाहु--कौषीतकि ब्राह्मण में मृत्यु की, अपने 
शिकार को घेरने वाली भुजाओं को व्राज-बाहु कहा गया 
हैं। तु०-बिष्ठा-त्राजिन्‌ । 
त्रात- कुछ स्थलों पर ब्रात शब्द समूह या झुंड के 
' अर्थ में आया है: ऋ०, १. १६३. ८; ३. २६. २; ५. 
५३. ११; ९. १४. २; १०. ३४, ८, १२; १०. ५७. 


५, अवे०, २. ९. २; तैसं०, १. ८. १०. २; वासं०, 


१ द्र० गेल्डनर, वैस्तु०, २. २८३ एवं अग्निम । 
३ आ० ले०, १७१।- [ १ 


3 बे, ४२६। 
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गण २ 
। त्‌० | 
ब्रात-पति--समूह का पति। he न ॥ 
के साथ ब्रात-पति भी रुद्र का नाम हुँ: तैसं०, ४, ५ 
४. १; कासं०, १७. १३; मैसं०, २. ९. ४; 2 
१६. २५। i 

ब्रात्य--यजुर्वेद में पुरुषमेध की वलियो की सूची मे 
ब्रात्य का उल्लेख आया है : वासं०, ३०. ८; तद्रा ३, 
४. ५. १। अन्यत्र ब्रात्यों के लिए एक यज्ञ का विषान 
किया गया हैं: १५. १. १ एवं अग्रिम; पवित्रा ४. | 
१. ४; काश्रौतसूत्र, १२. १; २२. ४; छांश्रौतसृत्र 
८.६;  आपश्चौतसूत्र, २२. ५. ४-१४। पञ्चविश ब्राह्मण 
के अनुसार अजातियों के चार प्रकार हैं : 'हीन' या दहित 
वर्ग; वाल्यावस्था से अजातियों के साथ रहने वाले व्यक्ति; 
निन्दित जो किसी पाप के कारण छेक दिये गये हुँ; बौर 
चे वृद्ध जो नपुंसकता के कारण 'शमनीचमेढ' अर्थात्‌ छे 
हुओं में जा मिले हों । 

इनमें से ब्रात्य हीनों में हुँ, अन्य वर्ग गौण हैं। राज 
रामकृष्ण भागवत" के अनुसार ये ब्रात्य दो प्रकार के थे: 
दलित अनायं और गिरे हुए आर्य (=गरगिर्‌) । हि 
यह अनुमान-मात्र है; ब्रात्यों का केवल एक ही वग प्रतीत 
होता है। वे अनार्य थे ऐसा संभव नहीं जान पड़ता; 
क्योंकि कहा गया है कि अनभिषिक्त होने पर भीरे 
अभिषिक्तों की भाषा वोलते हैं। इससे स्पष्ट होता है है 
वे आये ही थे: पंविन्रा०, १७. १। उनके सुगम उच्चारण 
की ओर भी ध्यान आक्कष्ट किया गया है; संभवतः वे 
प्राक्त भाषा बोलते थे। सूत्रों में उनके .अहल्तो 
यौधों को क्रमशः ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समात कह 
गया है । सि 
अन्य उल्लेखों के आधार पर वे ब्रहम 
रहित माने जा सकते हैँ । वे कृषि एवं वाणिज 
करते थे और न ब्राह्मणों के समान के बिशेष 
ही पालन करते थे : पंवित्रा०, १७. १. २। बै रे यदस 
यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण-संस्कृति बारे समार्ण .« 
बन सकते थे; अतः उन्हें अनाय नहीं कहा जा सकता 

्रात्यों के जीवन एवं परिघान का be अ बे। 
है। उनके सिद्धान्त ब्राह्मणों के सिद्धान्तों के ५, १७ 
परत सकन बाज को ते पट / न. सकने वालों को वे पीटते थे: पिश” _ 


हँ सो! $ 
१ ज० आफ दि बाम्बे ब्राळ्च आफ दि २° bee 
१९. ३५९-६०. 


दू १४। उनका गृहपति उष्णीष घारण करता था; 
कशा, प्रतोदं या कोड़ा लेकर चलता था, जो घनुपाकार 
(ज्या-ह्लोड) होता था । गृहपति काले कपड़े के आवरण 
में होता था; वह शुक्ल और इष्ण चमं काट कर पहनता 
था । उसकी गाड़ी “विपथ होती थी, जिसपर फट्टे विछे 
होते थे। उसके अनुयायी झालूरदार परिधान (बळू- 
क्रान्तानि दामतूषाणि) पहनते थे। प्रत्येक अजिन पर दो 
झालरों से अजिन की दो तहें हो जाती थीं (द्विसंहितान्य- 
ञ्जनानि) । वे जूते पहनते थे : पंवित्ना०, १७. १. १५। 
ये सभी स्थल दुरूह हैं और इनका अथं करना कठिन है। 
उनके नेता के पास चांदी का निष्क भी रहता था: 
पंविब्रा०, १७. १. १५। दीक्षित होने पर ब्रात्य अपनी 
संपत्ति पुरोहित को दे देते थे। सूत्रों में जूतों के प्रकार 
आदि के संवन्ध में और भी उल्लेख हैं, कितु पञ्चविश 
ब्राह्मण में उनका संकेत नहीं हूँ । 
उनकी पश्चिमी शाखा संभवतः सरस्वती के पास थी । 
कितु पूवं में भी व्रात्य रहते थे; क्योंकि मगध-वासी ब्रात्यों 
से पुरोहित के दान लेने का उल्लेख आया है। अथववेद के 
१५ वें काण्ड से विशेष सामग्री नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ 
व्रात्यों का रहस्यात्मक वर्णन है: उनसे सभी दिशाएँ 
व्याप्त कही गई हैँ। राथ का मत है कि पञ्चविश 
ब्राह्मण के ब्रात्य के समान अथववेद का व्रात्य नहीं है। 
यहाँ ्रात्य का अर्थ घूमने वाला साधु है; और यहाँ उसकी 
उसी दृष्टि से प्रशंसा की गई है। वस्तुतः यहाँ “ब्रात्य” 
परिव्राजक को कहा गया है। कितु यहाँ भी उष्णीष, 
बिपय एवं प्रतोद का उल्लेख आता है; जिससे पञ्चवि् 
ब्राह्मण के ब्रात्य से उसकी समानता उभर आती है। 
अथववेद के उस काण्ड में ब्रात्य को पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप 
में देवी एवं रहस्यात्मक रूप में दिखाया गया है । 
त्रीहि--चावल । ऋग्वेद में ब्रीहि का उल्लेख नहीं 
है; ५. ५३. १३ में घान्य-बीज को चावल मानना अना- 
वस्यक है; किंतु अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में इसका 
अनेकशः उल्लेख मिलता है: अवे०, ६. १४०. २; ८. 
७. २०; ९.:६. १४; तैसं०, ७. २. १०. ३; कासं०, 
१०. ६; ११. ५; मैसं०, २. १०. २; ४. ३. २; वासं०, 
k १८. १२; ऐब्रा०ण, २. ८. ७; २. ११, १२; ८. १६. 
' ३,४; बान्ना, ५. ५. ५. ९; बृउ०, ६. ३. २२ माघ्यं- 
दिन=६. ३. १३ काण्व; छाउ०, ३. १४. ३। चावर 
पूर्वी भारत का अन्न है; अतः इसका उल्लेख 
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| ऋ्वेद में न मिळना स्वाभाविक है; तु० तैब्रा०,. १. ७. ३ 
तैत्तिरीय संहिता | 


१. ८. १०. १ में काले और सफद चावल का विपर्यास | 
दिखाया गया है; अन्यत्र शीघ्र जमने वाले और रंबे 
चावल (महाःत्रीहि) का उल्लेख आया हैँ: अवे०, ११ 
४. १३; जैव्रा०, १. ४३; छाउ०, ५. १०. ६इत्याद। . 
संभवतः शीघ्र उगने वाला चावल वही है, जिसेबादम 
षष्टिक (साठ दिन में पकने वाला) कहा गया है । ब्रीहि 
और यव का एक साथ भी उल्लेख मिलता है । 

तु० 'मज्जम्य एवास्य भक्षः सोमपीथोऽञ्नवत्‌ ते ब्रीहयोः 
ऽभवन्‌' शब्रा० १२. ७. १. ९; “(देवाः) तं (मेघं) खनन्त 
इवान्वीषुस्तमन्वविन्दंस्ताविमौ ब्रीहियवौ' शब्रा० १. २. ३ 
७; 'क्षत्रं वा एतदोषघीनां यद्‌ व्रीहयः ऐद्रा० ८, १६ । 

तु० त्सिमर, आले०, २३९ । तु°-प्लाशुक। | 

व्लेष्क--द्र०-व्लेष्क । 

शा 

शंयु--शंयु बृहस्पति के देवशास्त्रीय पुत्र का नाम हैँ । 
यजुर्वेद में उन्हें एक आचार्य के रूप में दिखाया गया है । 
तैण्संहिता, २. ६. १०. १; ५. २. ६. ४; तेत्रा०, ३. ३ 
८. ११; शात्रा०, १. ९ १. २४, तआ०, १. ५ २) तु० 
लेवी, ला दाकत्रिन द्यु सँक्रीफीस, ११३ । 

तु० शंयुहँ वै वाहँस्पत्यः सर्वान्‌ यज्ञाञ्छमयांचकार 
तस्माच्छ॑योर्वाकमाह' कोब्रा० ३. ९; “शंयुह वै बाहँस्पः 
त्योञ्ञ्जसा यज्ञस्य संस्थां विदांचकार स देवलोकमपीयाय, 
शब्रा० १. ९. १; २४. 


झंस--स्तुति या मन्त्र के अर्थ में यह शब्द कईबार 
आया है: ऋ० १. १८. ३. १. २७. १३; १. ३३. ७; ; 
१. १४१. ६; १०. ४२. ६; 


१. १७३. ९; ३. १६. | 
४; ६. २४. २; ४. ४. १४ इत्यादि । ८ 
शक्‌- गोमय : अवे०, ३. १४. ४; २०. १३१. १६। 


होने वाली वन्य ध्वनि के समान बताया गया है। शकट 
दन्द का उल्लेख निरुक्त ६. २२; ११. ४७ और 
उपनिषद्‌ ४. १. ८ में आया हे । 


शक-धूस--अथवंवेद ६. १२८. १, 
नक्षत्रकल्प) में शक-घूम को नक्षत्रों का राजा 
है। शब्द का अर्थ है 'गोमयार्ति से उ 
का विचार है कि इसे मोसम की के विशेषता 


: ५०३ 


असम का भविष्य वक्ता है जो जनि के यूप के आजर जो ७ ४ बज र गय उक्त का भविष्य-वक्ता' है, जो अग्नि के घूम के आधार 
पर भविष्य-वाणी करता है।' ह्विटनी ने इस मत का 
तिरस्कार किया हैं ।* जैसा कि राथ ने अपनी डिक्शनरी 
मे लिखा है यह कोई नक्षत्र-वर्ग या आकाश-गङ्गा हो 
सकता है । 
शकन्‌--द्रष्टव्य दकृत्‌ । 
शक-पूत--गोमय से पवित्र किया हुआ। ऋग्वेद 
१०. १३२. ५ में एक राजा का नाम शक-पुत है । 
शकंभर--गोमय घारण करने वाला | अथर्ववेद 
५. २२. ४ में संदिग्धार्थक शकंभर शब्द आया है। 
लुद्विगर और ग्रिल* इसे एक आदिम जाति का मानते 
हैं। ब्लूमफील्ड" ने इसे हैजा या डायरिया का मूर्त रूप 
माना है ।* ह्िंटती का कहना है कि यह शब्द उन 
लोगों के लिये आया है, जो देश में इंधन के लिये गोमय के 
'पिण्डे एकत्र करते थे । 
शका-याजुष संहिताओं में उल्लिखित अश्वमेध की 
बलियो में से एक शका भी है। इसका अर्थ अनिरिचित 
है। महीघर ने वाजसनेयि संहिता २४. ३२ के भाष्य 
में इसे एक प्रकार का पक्षी माना है। सायण ने तैत्तिरीय 
संहिता ५. ५. १२. १; १८. १ के भाष्य में इसे मक्षिका 
या लम्बे कर्ण वाला बन्य पशु माना है। मैत्रायणो संहिता 
३. १४. १३ में भो इसका उल्लेख आया है। 
झकुन--पक्षी । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
शकुन का उल्लेख कई बार हुआ है : ऋ० ४. २६. ६; 
९. ८५. ११; ९. ८६. १३; ९. १०७. २०; ९. ११२. 
२; १०. ६८. ७; १०. १०६. ३; १०. १२३. ६; १०. 
. १६५. २; अवे०, १२. १. ५१; १२. ३. १३; २०. 
१२७. ४; ' तैसं०, ३. २. ६. २; वासं०, १८. ५३' 
इत्यादि । यह एक बड़े पक्षी को उद्दिष्ट करता है; (तु० 
' अवे०, ११. २. २४ वयस्‌; निरुक्त, ३. १८) अथवा 
` शुभाशुभ (वाकुन) के सूचक के रूप में आया है; तु० 


१ द्र० अजफि०; ७. ४८४; जअओसो०, १३.१३३; 
हिम्स अफ दि अ० वे०, ५३२. ५३३ । 

२ द०-द्रां० अ० वे०, ३७७. ३७८. (तु०-त्सिमर, 
आ० ले०, ३५३; कालण्ड, आल्तिन्दिइशेस त्साउबर 
रितुआळ १७५ टि० ३) । 

3 ट्रांण, ऋ०, ३. ५१०। 

४ हुंडेते लीडर, २. १५४। दै 

:५ हिम्स आफ दि अ० वे०, ४४५, ४४६ | 
५ ६ ट्रां० अ० बे० २५९। 2 
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पृक्षियों के लिये आते हूँ । 
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कीब्रा०, ७. ४; मैउ०, ६. ३४. इत्यादि | f 
किकिओस से इसकी तुलना की है, जो न्रा न | 
पक्षी है । Te; 

राकुनि--पक्षी । शकुन के समान यह भी आपः 
कितु इसमें कुछ अधिक शुभाशुभ-सूचना का भाव निहत ॥ 
हैं। यह इयेन या सुपर्णं से छोटा है; और दर्मा कै 
सूचना देता है: ऋ० २. ४२. १, २; २. ४३. ३; अवे 
१०. ३. ६। जव यह अइ्वमेघ की वलियो की दीम 
आता हुँ, तव यह किसी पक्षि-विद्येष को सूचित करता है; 
तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार के अनुसार यह काक हैः 
तैसं०, ५. ५. १९. १; वासं०, २४. ४०; मैसं०, ३, 
१४. २१। वाद में यह ययेन के अर्थ में आता हे, कितु 
संभवतः इसका अर्थ वन्य काक है। अन्यत्र भी इग्न | 
उल्लेख आता है : अवे०, २. २५. २; ७. ६४. १; १], 
९. ९; कासं०, २५. ७; ऐंब्रा० २. १५. १२; ४.७ 
३; शब्ना०, १४. १. ३१; छाउ०, ६. ८, २ इत्यादि। 
तु० त्सिमर, आ० ले०, ८८, ४३०। 


शकुनि-मित्र--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३.४ 
१ में विपश्चित्‌ पाराशर्य का नाम शकुनि-मित्र है । 


शकुन्त--अथवंवेद ११. ६. ८ में एक पक्षी न 
नाम है। 


शकुन्तक, शकुन्तिका -संहिताओं में अपक्ष , 


err —— > 


तु० 'विडू वै शकुन्तिका' शब्रा० १३. २: ९. ६। 
शकुन्तला--शकुन्तला एक अप्सरा की लड़की की 
नाम है, जिसने शतपथ ब्राह्मण. ३. ५. ४. १३ $ Rs 
नाडपित से भरत को उत्पन्न किया था । वेबर हि 
पिती पढ़ा है, और उसे शकुन्तका का विशेषण मा | 
तु० “शकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं दघे परः i 
इवान्‌ मेध्यान्‌ च आहरदू विजित्य पृथिवीं सर्व क 
१३. ५. ४. १३। 
शकुन्ति--ऋगेद २. ४२. ३; २, रैः १ ग 
सूचक किसी पक्षी का नाम शकुन्ति हैं । FE 
शकुछ- परवर्ती संहिताओं में शकुल शर 


६.१ | 
किसी विशेष जाति का सूचक हैः अवे०) २०. ११ | 


“नापर, २३. २८; उ० त्विसर मा ना त्सिमर, आले०, ९9 ! । 
|| 

१ आ० ले०, ८८, ४३०। F । 

२ ऋ"० २. ४३. के बाद खिल; बासं०, 2 २ हट 

३ क्रु० १. १९१. १; वासं०, २२' था बज 

४ एपिइदोस इम वैदिद्दात रितुमाल। ९ ` 2 


+ 


गौमय के लिये आये हैं । यह स्पष्ट है कि खाद के महत्त्व 
को लोग पहचानते थे; द्र० करीष । द्र० शक-धूम। 

१. शक्ति--जैमिनीय ब्राह्मण २. ३९० में शक्ति को 
बसिष्ठ का पुत्र बताया गया है । वहाँ विइवामित्रों द्वारा 
शक्ति के अग्नि में प्रक्षिप्त किये जाने का भी उल्लेख है । 
शाट्यायनक का अनुसरण करने वाले षड्गुरुशिष्य के अनु- 
सार शक्ति की कथा इस प्रकार है : बिइगामित्र शक्ति से 
पराजित होने पर जमदग्नि के पास गए, और उन्होंने 
इन्हें ससर्परी विद्या सिखलाई । वाद में विश्वामित्र ने 
शक्ति से प्रतिशोध लेने के लिए उन्हें वन में जला 
दिया; द्र० सर्वानुक्रमणी । बृहद्वेवता ४. ११२ में कथा 
का पूर्वार्थ-मात्र है। गेल्डनर ने ऋग्वेद ३. ५३. २२ के 
आधार पर शक्ति के किसी संघर्ष में मरने का उल्लेख 

' किया है४ । किंतु उनकी व्याख्या संदिग्ध है" । 
२. शक्ति आह्लिरस--अज़्िरस्‌ का वंशज । पंञ्च- 
. 'विश ब्राह्मण १२. ५. १६ के अनुसार एक साम-द्रष्टा 
ऋषि का नाम शक्ति आङ्गिरस है । 

तु० हिल्लेब्रांड्ट, वैदिशशे मिथोलगी, २. १६० । 

शक्र- इन्त्र के लिए शक्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद-काल 
से ही मिलता है: ऋ० ४. १६. ६; ५. ३४. ३, ४; ६. 
४७. ११; ७. २०. ९; ७. १०४. २०; ८. २ २३; ८. 


४, ३. ४ इत्यादि । 


शक्करी- स्त्रीलिङ्ग, बहुवचन में यह शब्द उन शक्वरी 
ऋचाओं या महानाम्नी ऋचाओं को उद्दिष्ट करता हैं, 


जिन पर्‌ शाक्वर साम गाया जाता है: ऋ० ८. ३३. ४; 


. १०. ७१. १४; नि० १. ८। अवे०, १३. १. ५; तैसं०, 
५. ४. १२. 

१२. १३. 
१२; तब्रा०, २. १. ५. ११० श्रा०, ३. २. १. १; रे- 


२.२. ८.५; २. ६. २. ३; ३. ४. ४. १; 
२; कासं ०, २६. ४; पंविन्रा०५ १०. ६. ५; 


१ ओ- ९.२. १७ इत्यादि । 


७. १. १९. ३। 
३७. ९ । तु० त्सिमर, आले०, २३६ । 
पर गेल्डनर, वैस्तू०, २. १५९ टि० ३।. 


कोमेटार, ८९। 
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य तक डत अजब 
शकृत्‌' शकन्‌*--ऋग्वेद में एवं अन्यत्र ये शब्द 


३२. १२; अवे०, ८. १. ८; १२. १. २७; तैब्रा०, २. 


१ ऋ० १. १६१. १०; अवे०, १२. ४. ९; तैसं०, 
२ अवे०, १२. ४. ४; तैसं०, ५. ७. २३. १; वासं० 


2 3 भैकडानल-संस्करण, पृष्ठ १०७ और ऋ० ७. ३२ 


नी यह = मर 

TE Nf 

४. न / NAN हौ, ` 

५०३ क री, 
: 


तु० 'यदिमान्‌ लोकान्‌ प्रजापतिः सृष्ट्वेदं सर्वमराक्तोद्‌ 
यदिदं कि च तच्छक्वर्योऽभवन्‌ तच्छक्वरीणां शक्वरीत्वम्‌' 
ऐब्रा० ५. ७; (इन्द्र: प्रजापतिमुपाधावद्‌ वृत्रं हनानीति तस्मा क 
एतच्छन्दोभ्य इन्द्रियं वीर्य निर्माय प्रायच्छदेतेन शक्नुहीति हक 
तच्छक्वरीणाँ शक्वरीत्वम्‌' तांब्रा० १३. ४. १. 'पशवः 
शक्वर्य:' तांब्रा० १३. १. ३ “श्री: शक्वयंः' तांब्रा० १३. २. i 
२; 'वज्जः शबवर्यः' तांग्रा० १२. १३. १४; 'ग्रह्म शक्वर्य, २ 
तांब्रा० १६. ५. १८; 'सप्तपदा शक्वरी' तैब्रा० २. १. भ 
५. ११। 

तु०-कीथ, ऐआ०, २५८ एवं आगे । 
शंकर- शतरुद्रिय मन्त्रों में रुद्र के एक नाम के रूप न 


' में शंकर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आता है। बाद में 


शंकर भारतीयों के प्रमुख देवता बन जाते हैं; द्र, वासं 
१६. ४१; आगृह्यसूत्र, २. २. २; ४. ८. १९ इत्यादि । 
१-ाङ्कु- ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में शङकु लकड़ी 
के फत्ते या खूंटी का वाचक है: शतपथ ब्राह्मण २१. 
१. १० ने शङकुओं को चमं को प्रसारित करने के साधन 
और पड्बीश के पिन के रूप में लिखा है। छान्दोग्य .._ 
उपनिषद्‌ २. २३. ४ में इसका अर्थ पत्ते का तन्तु 
या है। 
द्र० ऋह० १. १६४. ४८; शन्ना०, ३. ५. १. १; ३. 
५.२.२; ३.६. १. ३; १३. ८. ४. १; ऐब्रार ३. | 
१८. ६ इत्यादि; वृउ०, ६. २. १३ माध्यं०=६. १. १३ 
काण्व; मैक्समूलर, सेबुई० १. ३५; लिटिल, ग्रामेटिकल . 
इंडेक्स, १४९; कितु तु० अटल, ज० अ० ओ० सो०, १६. टि 
२२८ जिन्होंने जैब्रा०, २. १० और जैउब्रा०, १. १०-३ . 
के 'शूची' शब्द से तुलना की है । ३ 
२. शहु--साम-विशेष। 'शङकु भवत्यल्नो धृत्यै यहा 
अघृतं राङकुना तद्‌ दाधार' तांब्रा० ११. ह 
१. राङ्क-अथर्वेवेद ४. १०. १ में कृशन विशेषण 
साथ शङ्क शब्द संभवतः मोती के वाह्यावरण को सूचित 


था) । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २ ४. ९; ४ ५. १० 
बजाये जाने वाले शंख को बताता है।. | 

२. शङ्घ कोष्य--काठक-संहिता व प्‌ 
आचार्य शङ्खं कौष्य का उल्लेख आताहै। | 
ने इनकी आलोल्ताकीयथी। | 


०-वैस्तु०, २. १५९ एवं अग्रिम; संदे; | ए 


५०४ 


रण्यक उपनिषद्‌ में आया है: वासं०, ३०. १९; तैब्रा०, 
३. ४. १३. १; वृउ०, २. ४. ९; ४. ५. १० । 

शंग शाट्यायनि आत्रेय- शाट्यायन का वंशज, 
अत्रि का वंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४०. १ में 
नगरिन्‌ के शिष्य एक आचार्य का नाम है । 

१, शाची- शक्ति, सामर्थ्यं प्रभृति अर्थों में ही वेदिक 
साहित्य में शची शब्द का प्रयोग मिलता है। इन्द्र को 
बहुशः शचीपति कहा गया है। वाद में शांगुसूत्र, १. १२ 
में इन्द्र की पत्नी का नाम शची आया हैं; द्र० ऋ० १. 
१७. ४; १. ६२. १२; १. १०३. २; १. १०९. ७; 
३..६०. ६; वासं०, १९. ८१; ऐब्ना०, ७. ३३. इत्यादि । 

२. शाची पौढोमी- अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद 
१०. १५९ की रचयित्री का नाम शची पौलोमी है । 

शचीवन्तू--ऋग्वेद १०. ७४. ५ में स्पष्टतः एक 
व्यक्ति का नाम शचीवन्त्‌ है, जहां संबोधन का रूप 
“शचीवः है। किंतु राथ ने (वोबू० में) इसे 'शची च' 
इस रूप में पढ़ा है । तु० लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०८; 
ग्रिफिय, हिम्स आफ दि ऋ० २. २४९. टि० । 

झण सन । अथववेद २. ४. ५ में शण के वन में 
उत्पन्न होने का उल्लेख है; और जंगिड की भांति विष्कन्ध 
की ओषधि के रूप में व्यवहूत होने का उल्लेख हैं । शत- 
पथ ब्राह्मण ३. २. १. ११; १. ६. १. २४; १. ६. २. 
१५ में भी इसका उल्लेख आता है । 

तु० 'यत्र वा प्रजापतिरजायत गर्भो भूत्वेतस्माद्‌ यज्ञात्‌ 


तस्य यन्नेंदिष्ठमुल्यमासीत्‌ ते शणास्तस्मात्‌ ते पूतयो 


भवत्ति' शब्रा० ३. २. १. ११; 'शणा जरायु’ शब्रा०, 
६. ६. २. १५। 

शण्ड--याजुष संहिताओ और ब्राह्मणों म सकं के 
साथ शण्ड को असुरों कां पुरोहित कहा गया है: तैसं०, ६. 
४. १०. १; मैसं०, ४. ६. ३; वासं०, ७. १२; ७. १३; 
मर्क: ७. १६. १७; शब्रा०, ४. २. १. ४; तैत्रा०, १. १. 
१. ५; तु०-हिल्लेब्रांड्ट वैमि०, १. २२३ । 


५ शण्डिक ऋग्वेद ३. ३०. ८ में बहुवचन में शण्डिकों 
का उल्लेख आया है। लुड्विग का मत है कि उस सूक्त में 
शण्डिकों और उनके राजा पर विजयः प्राप्त करने के लिए 


प्रार्थना है; द्र०.द्रांण ऋ०, ३. १५३ । 


४ शात-क्रतु-सैकड़ों मनोबल वाला । इन्द्र को वेदिक 
काळ से ही शतक्रतु कहा गया है। उत्तरवैदिक कार में 


[ i ओ- दात अश्वमेघ करने वाले” के अर्थ में शतक्रतु इन्द्र का 
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स्स ज्यन नाळ । स्वम का उसे | पर्याय बन गया है: ऋण. » 2 {य => बजाने वाला । शद्भु-ध्म का उल्लेख | पर्याय बन गया है: ऋ०, १. ४. ८; चिक शङ्घ-ध्म का उल्लेख 
` यजुर्वेद में पुरुषमेध की बलियों की सूची में और बुहदा- 


पर्याय बन गया हूँ: ऋष, १. ४. ८; १,३०.९ रे | 
२; ८. १. ११; अवे०, ६. ३०. १; ६,८२. ३; ५० 
३. ४९; शांश्रौतसूत्र, ४. १०. १ इत्यादि]... | 


१. ५. १ के अनुसार शत-द्ुम्न एक ऐसे व्यक्ति का 
है, जिसने याज्चसेन के साथ संपदा प्राप्त की थी; यो 
उनके पुरोहित मात्स्य को यज्ञ के समुचित काठ का | 
ज्ञान था । 


शत-पति--मैत्रायणी संहिता ४. १४, १२ बोर 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ८. ४. २ के अनुसार शत-पति र 
की उपाधि हुँ, जिन्हें मनुष्यों में अकेला “शतपति” हा 


शत-युस्न-सैकड़ों यश वाला। तैत्तिरीय | 


गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मग के भाष्यकार ने तपि 
का अर्थ “शतदेवों का स्वामी” किया है, जो चिन्त है। 
परवर्ती विधानों में शतग्रामों के अधिपति का उल्लेख बात 
है,१ जो संभवतः न्यायाधीश और कर-संग्रहकर्ता होता ब 
जैसे कि आजकल कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट होते हैं। 

शत-पदी--'वाग्‌ वाव शतपदी' षन्ना० १. ४; “क: 
शत-पदी, षन्ना ० १. ४. 

झत-बळाक्ष मौदूगल्य-मुद्गल का वंशज। विश. 
११. ६ में एक व्याकरण के आचार्यं का नाम शतबलाब्न । 
मौद्गल्य है । 

शतसिष, शत-मिषजू--तु ० 'यच्छतममिषज्यर्‌। 
तच्छतभिषक्‌', तैब्रा० १. ५. २. ९; क्षत्रस्य राजा वण्णोः 
ऽिराजः। नक्षत्राणां शतभिषग्‌ वसिष्ठः तैब्रा, ३. ११० 
द्र०-नक्षत्र । | 

शत-मान--द्रष्टव्य मान और कृष्णल । 

गत-यातु--सैकड़ों जादुओं की शक्ति वाला । षे 

शत-यातु--सैकड़ों जादुओं की शर्वित व 


७. १८. २१ में एक ऋषि का नाम शतयातु है। पराग | 


nm 


के वाद और बसिष्ठ के पहले उनकी गणना है। मेड | 
का विचार है कि वे वसिष्ठ के पुत्र रहे होंगे: बै" | 
RRR ८ ३ 

तु० लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १२९ । त स 


शत-रुद्विय *, शत-रुद्रीय --शतस्ओों ; त 
सूक्त । यह यजुर्वेद के एकमा रा ७ । यह यजुर्वेद के एक माग का ताम 


१ द्र०-फॉय, दी कोइनिग्लिशों गेवाल्त, ७* | „ , 

२ कासं०, २१. ६; शब्रा०, १. १,१. ४ | 
२. १; १०. १.५. ३, १५। = 2 ७१ । 

3 तैसं०, ५. ४. ३. १; ५१५ » ! 
३; तैब्रा०, ३. ११. ९. ५ 

४ तैसं०, ४, ५. १-११३ कार्स! 
भैसं०, २. ९. १; वासं? 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 0 २ 


५० {SDT soe 
(3 नट 
“FR ( 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha क 25: छ 2३ छ 
वैदिक कोश ५०५ 


'झुद्द देवता के सैकड़ों पक्षों का आराधन है, और उनकी कराते हैं, जिससे वर्षा हो जाती है। ज़ीग ने ऋगवेद. | 
सैकड़ों उपाधियों का उल्लेख है । 


ध 
हु 

१०. ९८ में इस कथा का स्रोत ढूंढने की चेष्टा की है; ˆ 

तु० तद्‌ यदेतं शतशीर्षाणं रुद्रमेतेनाशमयंस्तस्माच्छतशीषं- १ 


किंतु यहाँ केवल यह कथन है कि आष्टिषेण देवापि ने 
रुदशमनीयं शतशीर्षरुद्रशमनीयं ह वै तच्छतरुद्रियमित्याचक्षते (पुरोहित के रूप में) एक यज्ञ द्वारा (राजा) शंतनु के 
परोक्षम्‌? शत्ना० ९. १. १.७; 'ते (देवाः) अद्नुवन्‌ । 


लिए वर्षा कराई थी । वहाँ इन दोनों के संवन्ध का कोई क 
अन्नमस्मै (रुद्राय) संभराम तेनैनं शमयामेति तस्मा एतदच्नं ५ 


संकेत नहीं है । 
सममरञ्छान्तदेवत्यं तेनैनमशमयंस्तद्यदेतदेवमेतेनाशमयंस्त- 


he शपथ--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह शब्द 
स्माच्छान्तदेवत्यं शान्तदेवत्यं ह वै तच्छतरुद्रियमित्याचक्षते | “अभिशाप” के अर्थ में अधिक आया है, सौगन्घ के अर्थ 
परोक्षम्‌' शब्रा० ९. १. १. २; "त्वमग्ने रुद्र इति शतरुद्री- 


में कम । कितु सौगंव या शपथ का चलन आम था, | 
यस्य रूपम्‌' तैत्रा० ३. ११. ९. ९; 'अहोरात्रे शतरुद्रीयम्‌' | जैसा कि ऋग्वेद ७. १०४. १५ से ज्ञात होता है, जहाँ 
द्रा० ३. ११. १०.३। तु०-त्सिमर, आले०, २०२; | वक्ता, संभवतः बसिष्ठ कहते हैँ कि “यदि मैं यातुधान | 
वेवर, इं० लिट० १०८, १११, १५९, १६९, १७०; | होऊ तो मेरी आज ही मृत्यु हो जाय; और यदि ऐसा न 
एगलिंग, सेवुई० ४३. १५० एवं अग्रिम । होऊं तो मेरे शत्रुओं की मृत्यु हो जाय ।” 
शत-शारद--ऋग्वेद (७. १०१. ६; १०. १६१. 


द्र० ऋ० १०. ८७. १५; निरुक्त, ७. ३; अवे०, ३. 
२) एवं अथवंवेद (१. ३५. १; ८. २. २; ८. ५. २१) | ९. ५; ४. ९.५; ४. १८. ७; ४. १९. ७ इत्यादि; तु० 
में एक सौ शरदों या वर्षों के जीवन के लिये आया है । 


म्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, १२, ३२६, ३२७ । लक 
शतानीक सात्राजित--एऐतरेय ब्राह्मण ८. २१.५ 
और शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ९-१३ में एक राजा का 
नाम शतानीक सात्राजित हूँ, जिसने काशी के राजा घृत- 
राष्ट्र को पराजित किया था; और उनके अष्वमेघ का 
असव छीन लिया था । स्पष्टतः वे एक भरतबंशी राजा 
` थे। अथर्ववेद (१. ३५. १=वासं०, ३४. ५२ दाक्षायणों 
` के संवन्ध में) में भी उनका उल्लेख आया है । 
शत्रि आझ्िवेशि--अग्निवेश का वंशज-हत्रि। ऋग्वेद 
५. ३४, ९ में एक उदार आश्रयदाता का नाम शत्रि 
आरिनवेशि है । 
तु० लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १५५। 
_ शज्नु--ऋग्वेद एक परवर्ती साहित्य में दुश्मन के अर्थ . 
म यह शब्द आम हैँ : ऋ० १. ३३. १३; १. ६१. १३; 
२. २३. ११; २. ३०. ३ एवं आगे; ३. १६. २; ४. 
२८. ४ इत्यादि; अवे० ४. ३. १; ६. ४. २; १०. रे. 
१ इत्यादि । 
. _ शंतनु-यास्क द्वारा कथित एक कथा के नायक शंतनु 
हैँ: निरुक्त, २. १० । यह कथा बाद में अन्यत्र भी पाई 
जाती है: बृदे०, ७. १५५ एवं अग्रिम" । शंतनु अपने 
वेडे भाई देवापि के रहते ही कुरुओं के राजा हो जाते 
हैं। उनके इस अनुचित कार्य से वृष्टि पड़ती बंद हो जाती 
। चे अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए विवश होते 
'कितु देवापि राज्य लेना अस्वीकार करते हैँ और एक 


१. शफ--अष्टम भाग के अर्थ में शफ का प्रयोगा | 
मिलता है, क्योंकि जहाँ गो या अन्य पशुओं के चार पादों रे, 
के आधार पर एक पाद एक चतुर्थ का भाव देता है, वहां 
८ क्षफों (खुरों) में से एक शफ अष्टम भाग का अर्थ _. 
देता है। यह भाव ऋग्वेद में भी पाया जाताहै और 
परवर्ती साहित्य में तो अविरल रूप में मिलता है: ऋण 
८. ४७. १७; अवे०, ६.४६. ३; १९. ५७. १; तैसं 
६. १. १०. १; शब्रा०, ३. ३. ३. ३ इत्यादि; तुश 
हापकिन्स, ज० अ० ओ० सो० १६. २७८; १७. ४७; ` 
त्सिमर आ० ले०, २५९। 

२. शफ-ब्राह्मणों में द्विवचन में शफ शब्द का जहाँ 
प्रयोग मिलता है, वहाँ उसका अर्थ लकड़ी की बनी संडासी _ 
होता है, जिससे आग पर से पात्र को उतारा जाता था । . 
संभवतः लकड़ी के दो भागों में विभक्त होने से इ 
कहा गया है । FE 
द्र० ऐब्रा०, १. २२. १४; शब्रा०, १४. २. ३; 
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नाम है । आपस्तम्बश्चौत-सू्र ९. १४ 
उल्लेख आया है, जहाँ यह किसी 
को उद्दिष्ट करता है। इसके 


५०६ 


शफारुजू-शफ या खुर आ न जले बाल नदीको होती पा जज नष्ट करने वाला । 
ऋग्वेद १०. ४४. ९; १०. ८७ १२ में यातुघानों को 
शफारुज्‌ कहा गया है । | 

शफाल--बौघायन श्रौतसूत्र २०. १२ में ऋलुपणं की 
राजधानी का नाम शफाल है । 

तु० कालण्ड, ऊबर दास रितुआल देस बौधायन, 
२१. ३६। 
: डाबर--ऐतरेय ब्राह्मण ८. १८.. २ में शवर एक वन्य 
` जातिका नाम है। इसका उल्लेख दस्युओं के वर्ग में, अन्ध्र; 
पुलिन्द, मूतिब, पुण्ड लोगों के साथ हुआ है । 

द्र० शांश्रौतसूत्र, १५. २६. ६; तु०-म्यूर, संस्क्ृत- 
टैकस्ट्स, १२, ४८३ । 

झबळ--अहर्वे शबलो रात्रिः श्याम? कौब्रा० २. ९. 

झबली--'वाग्‌ वै शबली. तांब्रा० २१. ३. १-२. 

' झम्‌--'ताम्यः श्रान्ताम्यस्तत्ताभ्य: संतप्तास्यः शमि- 
्यूध्वंमक्षरमुदक्रामत्‌ स य इच्छेत्‌ सर्वाभिरेताभिरावद्धिशच 
परावद्धिइच कुर्वीयेत्येतग्रेव तन्महा व्याहृत्या कुर्वीत' गोव्रा० 
१. १. ११. 


शमिद्‌- क्रग्बेद एवं परवर्ती साहित्य में शमितृ ऐसे 
व्यक्ति को कहा गया है, जो मारे गए पशु के मांस को 
काटता है : ऋ० १. १६२. ९ एवं आगे; २. ३. १०; ३. 
४. १०. ५. ४२, ४ इत्यादि; अवे०, १०. ९. ७; वासं०, 
१७. ५७; २१. २१; २३. ३९; ऐत्रा०, २. ६. २; २. 
७. १०. १२; ७. १. २; पंविन्ना०, २५. १८. ४ इत्यादि । 
तु० 'अश्रिगुशचापापश्च उभौ देवानां शमितारौ' तैब्रा० 
३. ६. ६. ४; 'मृत्युस्तरभवद्‌ घाता शमितोग्रो विशां 


- पतिः तैब्ना० ३. १२. ९. ६.` 


शासी--अथवेवेद एवं परवर्ती साहित्य में शमी एक 
वृक्ष है : अवे० ६. ११. १; ६. ३०. २, ३; तैसं०, ५. १. 
९. ६; ५. ४. ७. ४; कासं०, ३६. ६; तैब्रा०, १. १. ३. 
११ एवं आगे; १. ६. ४. ५; शन्ना०, २. ५* २. १२; ९. 
२. ३. ३७ इत्यादिं। अथवेवेद ६. ३०. २, ३ में इसे 
बालों को नष्ट करने वाला कहा' गया है; तु०-धन्वन्तरीय 
निघण्टु, पृष्ठ १८८ पूना का संस्करण, जहाँ शमी और शमी 
के फलों को बालों को नष्ट करने वाला कहा गया है। 


वहीं इसे मादकता उत्पन्न करने वाला ओर चौड़ी पत्ती 


।। वाला मी बताया गया है। अग्नि जलाने के लिये शमी 


= की मुढु लकड़ी की अरणी बताई जाती थी: बचे०, ६. 
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गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १७८ । 


तु० 'प्रजापतिरर्निमसृजत्‌ । सोऽविभेत्‌ 


प्र मा पक्ष: 
तीति तं शम्याशमयत्‌ । तच्छम्यै शमित्वम्‌' ट] 


३. ११; “शमीमयं (शद्धूं) उत्तरतः, शं मेऽ्सदिति श्वर | 


१३. ८. ४. १ । तु०-त्सिमर, आ० ले०, ५९, ६०। 
शसील- द्र०-शसी । 


शम्बर--ऋग्वेद में इन्द्र के एक शत्रु का नाम शार. 
हूँ: ऋष० १. ५१. ६; १. ५४. ४; १. ५९. ६; १. १०६ | 
२; १. १०३. ८; १. ११२. १४; १. १३०. ७;.२. १३ : 
११;२. १४. ६; २. १९. ६;४. २६. ३;४. ३०. १४६ 
१८. ८; ६. २६. ५; ६. ३१. ४; ६. ४३. १; ६.४७. 


२, २१; ७. १८. २०; ७. ९९. ५-। उसका उत्वे 
शुष्ण, पिप्रु, और वाचिन्‌ के साथ दास के रूप में हुवा है, 


जहाँ (ऋ० ६. २६. ५) इसे कुलीतर का पुत्र कहा गया 
है। ऋग्वेद ७. १८. २० में कहा गया हैं कि वहबे | 
आप को देवक (दैवी) समझता है। शम्बर के किलोकी । 


संख्या नब्बे (ऋ० १. १३०. ७), निन्यानवे (ऋ २. 


१९. २) और एक सौ (ऋ० २. १४. ६) तक बताई ' 
है। ऋग्वेद २. २४. २ में “शम्बर के पुरा” का वि 


आया है। उसके मुख्य शत्रु थे: दिवोदास अतिषिव, 
जिन्होंने इन्द्र की सहायता से शम्बर के ऊपर विजय ग्रापं 


की थी: ऋ० १.५१. ६; १. १३०. ७; २.१५ । 


४, २६. ३ इत्यादि । 


यह कहना कठिन है कि शम्बर वास्तविक ब्यक्ति षौ । 


या नहीं । हिल्लेब्राण्डट का मत है कि वह दिवोदाए 
का शत्रु एक वास्तविक व्यक्ति था) । उनके अनुप्ता जहा 
दिवोदास के शत्रु के रूप में शम्बर का उल्लेख हैं ब 
एक असली व्यक्ति है; किंतु जहाँ उसे दानव कहा टु 
है, (जैसे कि सप्तम मण्डल में) वहाँ अरारि 
भारत में आने के कारण परिवर्तन हो गया है। बु 
हो, यह माना जा सकता है कि शम्बर आखर छ 
जातियों का नेता था, और वह पर्वों में रहता था 
१. १३०. ७; ४. ३०. १४; ६: २६: १ । 
` तु० लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. १७७, मैकडातर्छ 
मा०, पृष्ठ १६१; ओल्डेनबगं, त्सादामौगे० ४९' 
शम्बिन्‌-अथवंवेद ९. २.६ में केवल ए 
' बने बात यह शब्द संमवतः 7 वाला यह शब्द संभवतः “पार छेज 


१ बैमि०्, १. १०३, १०८; ३ २७३१ । 


| 
की बरद 
व 


जाते र 


{| 
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बब में आया है । इसका शाब्दिक अर्थं है “शम्ब” या बाँस 
धारण करने वाला । शम्व शब्द एकवार ऋग्वेद १०. ४२ 
७ में भी आता है । 0 
झंमदू आङ्गिरस--अङ्गिरस्‌ का वंशज शंमद्‌। 
पञ्चावश ब्राह्मण १५. ५. ११ में एक साम-द्रष्टा ऋषि 
का यह नाम है । 
तु०-हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, २. १६० । 
शस्या--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शम्या चक्की 
के पाट की कील अथवा जूए में लगाई जाने वाली सिलम 
हैं: ऋ० १०. ३१. १०; अवे० ६. १३८. ४; २०. 
१३६. ९; तैसं०, ६. २. ७. १; पंविब्रा०० २५. १०. ४; 
शब्वा०, १२. ५. २. ७ इत्यादि । तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ६. 
१. १ में और शतपथ ब्राह्मण १. १. १.२२; २. १. 
१६. ५; २. २. ३. २ इत्यादि में यह चक्की के निचले 
पाट की कील को जताता है। जुए की सिलमों से युग 
को वृषभ या अश्व की गरदन पर पक्का कर दिया जाता 
था: ऋ० ३. ३३. १३; शब्रा०, ३. ३. ४. २५; तैसं०, 
६. ८. ३; पंविब्रा०, ६. ५. २०। शम्या का लम्वाई की 
माप में भी प्रयोग होता था : तैब्रा०, ३. २. ६. २; 
कात्यायन भ्रौत सूत्र ५. ३. २० के अनुसार इसकी लम्बाई 
३२ अंगुळ होती थी, जो लगभग दो फीट के वरावर 
| होगी।१ ब्राह्मणों में कई बार शम्या शब्द छूकड़ी के 
उस आधार-पट्ट को जताता है जिस पर चक्की के निचले 
पाट को रखा जाता था: तँब्रा०, १. ६. १. १; शब्रा०, 
१. १. १. २२; १. २. १. १६; ५. २. ३. २; वौश्रोसूत्र, 
१. ७; आपश्रौसूत्र १८. ८.१२ इत्यादि । 
रशयण्डक्‌--द्र०-शायाण्डक । 
शयन--अथवंबेद ३. २५. १. ५. २९. ८ और शत- 
पथ ब्राह्मण ११. ५. १. २; ११.५. ७. ४ में शयन 
श्या के अथं में आया है । तु०-तल्प, बह्या । 
) ओ-  शयाण्डक- तैत्तिरीय संहिता ५. ५. १४. १ में 
| किसी जीव का नाम शयाण्डक है, जिसे मैत्रायणी संहिता 
क. १४. १४ और वाजसनेयि संहिता २४. ३३ में शयण्डक 
? के रूप में दिया गया है । राथ ने वोबू० में इसे एक 
` पक्षी माना है; कितु तैत्तिरीय-संहिता के भाष्यकार ने 
इससे इकलास लिया है । 
 तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९५। 


ऋ० १. ११२. १६; १. ११६; २२; १. ११७ 

; १. ११८. ८; १. ११९. ६; ६. ६२. ७; ७. ६८ 
८; १०. ३९. १३; १०. ४०. ८ । 

१, शर- ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शर का 
अर्थं सरकण्डा है: ऋ० १. १९१. ३; अवे०, ४. ७. ४; 
तैसं०, ५. २. ६. २; ६. १. ३. ३; कासं०, ११. ५. 
२३. ४; शब्रा०, १. २. ४. १; ३. १. ३. १३; बृउ०, 
६. ४. ११; नि०, ५. ४ इत्यादि । अथर्ववेद १. २. 
१; १. ३. १ में इसका वाण या शरकाण्ड के लिए उपयोग 
उल्लिखित है; साथ ही अवे०, ८. ८. ४ में उसकी 
सुभेद्यता या कोमलता का भी उल्लेख आया है । तु०-शर्य। 
“अथ (इन्द्रः) यत्र (वस्त्रं) प्राहरत्तच्छरलोऽशीर्येत स पति- 
त्वा शरोऽभवत्‌ तस्माच्छरो वात्र यदक्षीयंत दग्रा १. 
२. ४. १; 'वत्रो वै शर: शब्रा० ३. १. ३. १३. 

तु०-त्सिमर, आ० ले०, ७१। 

२. शर आचेत्क--ऋचत्क का वंशज शर । ऋगवेद म 
१. ११६. २२ तु०-१. ११२. १६ में यह एक ऋषिका 
नाम है। क्या आचेत्क पैतृक नाम है ?१ तु०-ओल्डेन . 5, 
बगे, ऋर्वेद-नोटन, १. १०३; लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. १५ . 

३. शर झौरदेव्य-शूरदेव का वंशज शर । ऋग्वेद 
८. ७०. १३-१५ में एक उदार राजा का नाम शर शौर | 
देव्य है, जिसने तीन गायको को एक वछड़ा दिया था। 
यह दानस्तुति व्यङ्गथात्मक हो सकती है; द्र०-पिशल) _ न $ 
वैस्तु०, १. ५-७; लुड्विग, द्रां ऋ०, ३. १६३; | 
५. १७५। 9 


शरदमेव शरदि हि वहिष्ठा ओषघयो भवन्ति' कोब्रा 

४; 'शरदि हि खलु वे भूयिष्ठा ओषधयः पच्यन्ते' 
१. ३५. ५; 'स्वघा वै शरद्‌ शत्रा० १३. ८. १. ४; 
वै वेस्यस्यर्तुः' तैब्रा० १. १. २. ७; 'शरदू वा अस्य 
अम्बिका स्वसा' तैब्रा १. ६. १० ४ 
(संवत्सरस्य)' तैब्रा० ३. ११. १०. ३; 
तच्छरदः (रूपम्‌ ) शब्रा० २. २. ३ 
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° पैर होते हुँ, जो हिमाच्छन्न पर्वतों पर रहता है, और 


हाथियों एवं सिंहों का वैरी है। वाजसनेयि संहिता में 
महीघर ने यही अर्थ लिया है । अथर्ववेद (उपर्युक्त स्थळ) 
में इसे अज के समान बताया गया है। तु०-एगरिंग, 
सेबुई० १२. ५२. टि. १; त्सिमर, आ० ले०, ८९। 

२. शरभ--ऋग्वेद ८. १००. ६ में एक ऋषि का 
नाम शरभ है। . 

तु०-छुड्विग, द्रां० ऋ० ३. १६३। 

झरव्या--वाण-प्रक्षेप के अर्थ में यह शब्द ऋग्वेद एवं 
परवर्ती साहित्य में आया है: ऋ० ६. ७५. १६; १०. 
८७. १३; अवे०, १. १९. १, ३; ५. १८. ९; ११. १०. 
६; १२. ५. २५-२९; तैसं०, ४. ५. १. १ इत्यादि । 

शराब--न्नाह्मणों में शराब शब्द अन्न का एक माप 
है : सप्तदश-शराव : तैब्रा०, १. ३. ४. ५; १. ३. ६. ८; 
शब्रा०, ५. १. ४. १२। 

शरीर- वैदिक साहित्य में शरीर शब्द कई बार आया 
है: ऋ० १. ३२. १०; १०. १६. १ इत्यादि; अवे०, 
५. ९. ७; १८. ३. ९ इत्यादि; वासं०, ३४. ३५; तैसं ०, 
१. ७. २. १; एऐब्रा०, २. ६. १३; २. १४. २; शब्रा०, 
१०. १. ४. १; तैब्रा०, १. २. १. ८। वैदिक आयं 
आरम्भ से ही शरीर-शास्त्र के अध्ययन की ओर आक्कष्ट 
हो गये थे; फलतः अथर्ववेद १०. २ में उन्होंने शरीर के 
अवयवों की उचित रूप में छानबीन की है" । इसमें इनका 
उल्लेख्ष यों है: पार्ष्णी (एडियां ) मांस, गुल्फ (चरणग्रन्थि- 
अस्थि), अङ्गुरि, ख (छिद्र) । उच्छलकौ (दो पब्वे), 
प्रतिष्ठा, अष्ठीवन्तौ, जंघे (दोनों निचले पैर, या टांगें), 
जानुनोः सन्धि (घुटनों का जोड़) । फिर चतुष्टय या चारों 
ओर के जातु (घुटने) के भाग, शिथिर कबन्ध (नमनीय 
चड़) । श्रोणी और ऊर कुसिन्ध (--शरीर के ढांचे) के 
आधार हैँ । फिर उरसू, ग्रीवा, स्तन, कफोड़ों - (कंघे के दो 
सिरे), स्कन्धों, पूष्टि (मेरुदण्ड) अंसौ (दोनों हंसलियां) 
बाहु, “सप्त खानि शीर्षाणि (शीषं के सात छिद्र, मुख, 
नासिका आदि), कर्णे, नासिका, चक्षणी (नेत्र), मुख, हनु 
(ठोडी) जिह्वा, मस्तिष्क, छलाट, ककाटिका (मुख की 


अस्थि) कपाल और 'चित्या इन्वोः' (जबड़ों का गठन) । 


यह क्रम चरक और सुश्रुत द्वारा दिये नामों के समान 


Rs . ह३। कफोडी के अनेक पाठान्तर हैं? । “उष्णिहा” घब्द कफोडौ के अनेक पाठान्तर हँ । “उष्णिहा” शब्द 
_ 3 तु०-हनेंले, जराएसो०, १९०७, १०-१२, ओस्टि- 


गयोलज़ी, १०९-१११, २४२। 


की SRI द्र-हनेले, ओस्टियोलजी ११२। 
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`. इ रॉ मर व, ५९८। | 


साहि में यह एक सिनी का वश ह, जिसके आठ | (बबेण, ६. (३८ १। ऋ ६ ऐसे रे 
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३३. २; अवे०, ९. ८. २१. १ ०.३, 
० ८) हर ‘Cs ० १0. १०. २०) वहुवचन में ` ' 
स्कन्घ के समकक्ष है; तु० अवे०, १०. ७. ३ जहाँ "स्का । 
को कृत्तिकाः के समान कहा गया है, संभवतः दोन । 
सात संख्या होने के कारण; तु० १०. ९. २० ; ६१३५ | 
१; १२. ५. ६७१ | पृष्टि (ऋ० १०. ८७, १०; बेर । 
८. ३. १०; अवे०, ९. ७. ५, ६; १०. ९. २०; रे, हे 
१२. १. २४; १८.४. १०; शत्रा०, ७. ६. २. ७)२ क्र 
अर्थ मेरु-दण्ड है, पार््वास्थि नहीं, जिसके लिये पशु आया. 
है: अवे०, ११. ७. ६ इत्यादि । वहुवचन में कीकस 
शब्द भी मेरुदण्ड की ग्रन्थियों का वाचक है : अवे०, ९. 
७. ५; ९. ८. १४; कहीं-कहीं यह ऊपरी मेरुदण्डको | 
ही सूचित करता है : अवे०, ११. ८. १५; २. ३३.३; 
झब्रा०, ७. ६. २. १०। अनूक भी मेरुदण्ड का सूचक 
है: अवे०, ४. १४. ८; तु० ९. ८. २१, या सच पृशे | 
तो यह कटि-भाग का वाचक है : अवे०, २. ३३. २ पु । 
शतपथ ब्राह्मण १२.२.४.१२, १४ में, जहां कहा गया है कि | 
अघोभाग में वीस और ऊब्वेभाग में छत्तीस तिर्यक का | 
हैं, जिनसे छब्वीस ग्रन्थियाँ बनती हैं यह संख्या ठीक है। | 
कितु आधुनिक वर्गीकरण में ७ ग्रीवावर्ती, १२ ग्रीवोदए 
मध्यवर्ती, ५ निम्नवर्ती और दो त्रिकास्थि और गुदाछि 
हैं। बहुवचनान्त करूकर शब्द भी मेरुदण्ड का वाच 
है: अवे०, ११. ९. ८२; इसी भाव को कुंताप ब्दी 
सूचित करता है: शब्रा०, १२. २. ४. १२। 
~ -ग्रन्थियों की 
बहुवचन में ग्रीवा शब्द ग्रीवावतीं मेरुदण्ड , 
बाचक है। उनकी संख्या शतपथ ब्राह्मण १२ २ “ १ 
में सात दी गई है; कितु सामान्यतः यह शब्द सासरी | 
तरुणासिथि-वलय को सूचित | 
या अधिक सूक्ष्मता से तरुणा | 
है: ऋ० ६. १६३. २=अवे०; २, रैरै- २; 


अवे; ६ । 
४ ज | 
१३४. १; ९. ७. ३; १०. ९- २०- १६- ८.१५ | 

बहुवचन में ग्रीवावर्ती तरुणास्थियों को सूचित i 

१. १२; अवे०, १४. २. १२) करता है, यां 

Donn कक टलटान को सूचित करता है. जो भाव 


१ हने, जराएसो० १९०६ ९१८; | 
१,२। 4 
२ हृनले, जराएसो०, १९०७. २ एवं आगे; ह| 
दरां० अ० वे०, ५४८; एगलिंग, ४? 
१६४ टि० २। हु [ 
3 ज्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अभ की कु 
४ इरे, जराएसो०, १९०६, ९९६५... 


१२४। | 
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ब्राह्मण १२. २. ४. ११, (तु०-७. २. ६. १०)) में | 


"आता है, जहाँ उनकी संख्या आठ दी गई है । 
भंसस्‌ शब्द अथववेद में तीन वार आया है: २. 
३३. ५; ९. ८. २१; ८. ६. ५, ह्विटनी ने इसका अर्थ 
नितम्ब या पायु किया है ।* 
शतपथ ब्राह्माण में मनुष्य के शरीर में अस्थियों की 
संख्या ३६० वताई गई है : शब्रा०, १०. ५. ४. १२; १२ 
३. २. ३, | शत्रा०, १२. २. ४. ९-१४ में शीर्ष और 
घड की अस्थियों की संख्या गिनाई गई है, जो इस प्रकार 
हैः शिर रे भागों का हूँ, त्वचा, अस्थि और मस्तिष्क; 
गरे में १५ अस्थियाँ हैं : १४ तियंक्क्रम की (कर्कर), 
और एक मध्यवर्ती “वीये” नामक; वक्षःस्थल में १७ हैं, 
१६ जत्रु और एक उरस्‌; उदर के पृष्ठवर्ती भाग में २१ 
हैं, २० कुंताप और एक उदर; दोनों पाइवों में २७ हैं: 
२६ पर्शु हैं, सत्ताइसवें में दोनों पाश्वं हैं; अनूक में ३३ हैं: 
३२ तिर्यक्‌ क्रम वाळी और एक अनूक भाग । 
वासं०: १९. ८१-९३; मैसं०, ३. ११. ९; कासं०, 
३८. ३; तैन्रा०, २. ६. ५ में न केवल कपाल के, अपितु 
शरीर के कतिपय अवयवों की गणना दी गई है; छोम, 
त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा, यकृत्‌, क्लोमन्‌ (फेफड़ा), 
मतस्ना (बुक्क या मूनत्रपिण्ड), पित्त, आन्त्र, गुदा, प्लीहा, 
नाभि, उदर, वनिष्टु (मळाञ्चय), योनि, प्लासि या शेप 
(पुरुषेन्द्रिय), मुख, शिरस्‌, जिह्वा, आसन्‌ (मुखद्वार), 
पायु (गुद), वाळ, चक्षु, यक्ष्म, (पलक), उतानि (नेत्र 
रोग), नासिका, व्यान (इवास), नस्य (नासिका-वाळ), 
कणं, भ्रू, आत्मन्‌ (शरीर), उपस्थ (कटि), इ्मश्रु, केश । 
वासं०, २०. ५. १३; मैसं ०, ३. ११. ८; कासं०, ३८- 
४; तैब्रा०, २. ६. ५ की गणना इस प्रकार है- शिरस्‌, 
वाक्‌, मनस्‌, अङ्गुलि, अङ्ग, बाहू, हस्त, कर्ण, आत्मा, उरस्‌, 
पृष्टि, उदर, अंस, ग्रीवा, श्रोणी, अरु, अरत्नि, जानु, नाभि, 
पायु, भसत्‌, अंड, पस (जननेन्द्रिय), जंघा, पद्‌, रोम, त्वच्‌, 
मांस, अस्थि, मज्जा । एक अन्य गणना वासं०, ३९. ८. 
९, १० में इस प्रकार है : बनिष्ठु, पुरीतत्‌ (हृदय-कोश), 


, „ रोम, त्वचा, लोहित, मेद, मांस, स्ताव, अस्थि, मज्जा, 


पायु, कोइय (हृदय के पास का मांस), पाव्य (पाइवे का 
मांस) इत्यादि । ; 


3 इनंले, ज०रा०ए०सो०, १९०६, ९२२ एवं आगे । 

3 ट्रांग्अ०्वे०ण, ७७, ५५१ 

3 हुनेले, ओस्टियोलजी, २३८, २३९, १०९-१०९ 
जिसमें यह दिखाने का प्रयास है कि शतपथ 
ब्राह्मण वैज्ञानिक तत्त्व से कितनी सीमा तक परे हुदा 
है; कीथ; त्सा०दा०मौ०गे०, ६२: १३५ एवं भागे । 
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अदव-कंकाल की अस्थियों की गणना आई है: ऐण्त्रा०, 
७. १; वासं०, २५. १-९; मैसं०, ३. १५। 

ऐतरेय आरण्यक १. २, २ में मानव-शरीर को एक 
सौ एक तत्त्वों से वना हुआ बताया गया है: चार भाग 
हैं, प्रत्येक में पचीस तत्त्व हैं, और घड १०१ वां तत्त्व हैं । 
ऊपरी दो भागों में चार जोड़ वाली पांच अंगुलियां हैं, दो 


| कक्ष, दोस्‌ (भुजा), अक्ष (ग्रीवासिथि), अंस-फलक 


(कंघों के पटूट) हैँ। नीचे के दो भागों में चार जोड़ 
बाळी पांच अंगुलियां हुँ, जंघा है, टांग हैं और तीन 
नाड़ियां हूँ । 

शांखायन आरण्यक २. २ में गणना इस प्रकार है : 
शीष में तीन अस्थियां हैं : शब्रा०, २. ४. ९; गले में 
तीन पोर (पर्व) हुँ : शांआ० २. ३; 3 अक्ष (ग्रीवास्थि) 
हैं: शांआ० २. ४; अंगुलियों में तीन जोड़ हें: यां 
आ०, २. ५; यहां ऐतरेय आरण्यक के चार जोड़ों की बात 
सुघारी गई है। अनूक में इक्कीस तिर्यक क्रम की 
अस्थि-ग्रन्थियां हैं: शांआ० २. ६ १७ मैत्रायणी 
संहिता ३. २. ९ में गणना इस प्रकार है: शीषं में चार 
अङ्क हैं: प्राण, चक्षु, श्रोत्र, वाक्‌; किंतु एक गणना में 
लगभग बारह विभेद हैं ।* तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १. ७. 
१ में गणना इस प्रकार है: चमं, मांस, स्नावन्‌, अस्थि, 
मज्जा । ऐतरेय आरण्यक ३. २. १, २; शांआ०, ८. 
१२ में द्विवचन में मज्जा, स्ताव और अस्थि का उल्लेख 
आया है। अन्य भाग शरीर में ये हैं: कंकूष (संभवतः 
कान का कोई भाग, अवे०, ९. ८. २, पैप्पलाद शाखा में 
कंकुख है), योनि, कक्ष (भुजा की कांख, अवे०, ६. १२७. 
२; तु०-कक्षी, मैसं०, ४. ५. ९), दन्त, नख, प्रपद (पैर 
का अगला भाग, अवे०, २. ३३. ५)१ हलीक्ष्ण (पित्त, 
अ०वे० २. ३३. ३) । ° 


१ संभवतः हाथ की हथेली; कीथ, ऐआ० १७५। 


२ तु०-हनेले ओस्टियोलजी, १७२ एवं आगे, 

३ कीथ, शां० आ०, ९ टि० ४। 

४ कीथ, उपर्युक्त टि० ५। 

कीथ, उपर्युक्त १० टि० ४। 

६ द्र०-कीय, एतरेय आरण्यक, १८५, १९२, १९५, 
ये केवल कल्पनातमक हैं । 

७ ह्िटनी, ट्रां० अ० वे०, ७७ छानमान कें नोट के 


साथ; कीथ, ऐआ०, २०४; उस आरण्यक २..१. ४ | २ 


में अंगूठा अर्थ असंभव है । 


र ह्विटनी, उपर्युक्त, ७६। 


| (व्रिबरण >हनेंले ज०रा०ए०सो०, १९०६, ९१६ एवं ही 3 
आगे; १९०७. १ एवं आगे; ओस्दियोहजी । | 
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तु. अथ यत्‌ सर्वेमस्मिन्नश्रयन्त तस्मादु शरीरम्‌' तु० “वाग्‌ वै शर्म ऐब्रा० २. ४० | ` 


९ | 
शय, शर्यो--ऋग्वेद १. ११९. १७ में भा 


। 


श्रा०, ६. १. १. ४; 'अशरीर वै रेतोऽशरीरा वपा यद्‌ वै 
लोहितं यन्मांसं तच्छरीरम्‌' ऐब्ना०, २. १४. 

शरु--ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में शरु शब्द एक अस्त्र, 
विशेषतः बाण का वाचक है, किंतु कभी-कभी यह वन्न, 
शूल या भाले को भी सूचित करता है: ऋ० १. १००. 
१८; १. १७२. २; १. १८६. ९; २. १२. १०; ४. ३. 
७; ४. २८. ३ इत्यादि; अवे०, १. २. ३; १. १९. २; 
दे. ६५. २; १२. २. ४७; वाण : ऋ० १०. १२५. ६; 
१०. ८७. ६; शूल या भाला : ऋ० ४. ३. ७। तु०- 
श्राडर, प्रिहिस्टोरिक एंटीक्विदीज, २२३; त्सिमर, 
आ०्ले०, ३०१। 

शकर--८६०-शिशुमार २। 

शर्केरा- शकेरा शब्द चूर्ण या वालू के अर्थ में परवर्ती 


' संहिताओ और ब्राह्मणों में आया है: अवे०, ११. ७. २१; 


तैसं०, ५. १. ६. २; ५. २. ६. २; तैब्रा०, १. १. ३. ७; 
१. २. १. ४; ३. १२. ६; झब्रा०, २. १. १. ८ इत्यादि । 

तु० “ताँ (पृथिवी ) शककेराभिरदृहत्‌ शं वै नोऽभूदिति 
तच्छकंराणां शकरात्वम्‌” तैब्रा० १. १. ३. ७; 'शकेराया 
अइमानम्‌ ( असृजत ) तस्माच्छकंराइमैवान्ततो भवति' 
शन्रा०, ६. १. ३. ५। 

शकराख्य-द्र०-आार्कराक्ष । 

शर्कोट- अथवंवेद ७. ५६. ५ में किसी जानवर का 
नाम.है। राथ^ और त्सिमर* इसे सर्प मानते हैं, कितु 
ग्रिल, हेनरी“ और ब्ळूमफील्ड ने इससे वृश्चिक को 


लिया है। 


धे-द्र०-ब्रात। 

शध्य--ऋग्वेद १. ११९. ५ में राथ (वोबू०) ने इससे 
कोई रथाङ्ग लिया हैँ । अर्थ संदिग्घ है । 

रासेन्‌--निरुक्त ३. ४ में गृह के पर्यायो में शर्मन्‌ 
शाब्द आया है। वैदिक साहित्य में यह शब्द प्रायः गृह, 
शरण, या सुरक्षा के अथं में आया है । शर्म-सद्‌ (गृह में 
स्थित) शब्द भी आम हे: ऋ० १. ७३. ३ । 

` द्रष्टव्य : ऋ० १-४. ६; १. ११४. ५; ३. १३. 

४; ४, २८. ४; शाश्रा०, ३. २. १. ८; १२. ८, ३. ११ 
इत्यादि । 
२ आले०, ९५। 
3 हुंडर्ते छीडर*, १८३ । 
४ ले लिब्रे द लू अथवंवेद, ८२ । 


. `¬ हिस्स आफ दि अयवंवेद, ५५४, ५५५ । 
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ऋग्वेद १. १४८. ४; १०. १७८. ३; (तु० नि० प्‌. ४; 
१०. २९) में शर्या शब्द बाण के अर्थ में आया ५ 
=शर से वना हुआ। साथ ही शयं (ऋ० ९. ११८ 
५; १०. ६१. ३) और शर्या ` (ऋ० ९. १४,४; ८ 
६८. २) का अर्थ सोमचालनी भी है, कितु इन स्थो 


संदिग्ध £. का 
भाव संदिग्ध हूँ । 


द्र०-हिल्लेब्राण्डुट, वैमि०, १. ५२. गेल्डनर, वैस 
२. २३५ टि०-१। ॥ 


शयणावन्त्‌--ऋग्वेद में शर्यणावन्त्‌ से सायण नेई । 

स्थान-विशेप छिया है : ऋ० १. ८४. १४; ८. ६. ३९; 
८. ७.२९; ८. ६४. ११; ९. ६५. २२; ९. ११३. 
१; १०. ३५. २; द्र०-जैब्रा०, ३. ६४; शाद्यायनक, 
ऋ०, १. ८४. १३ के सायण भाष्य में । उनके अनुसार. 
“शर्यणा” कुरुक्षेत्र में कोई मण्डल है। उसके पिछले | 
भाग में शर्यणावन्त्‌ एक झील है। सायण का यहम | 
ठीक प्रतीत होता है । यह भी ध्यान देने योग्य है रिं | 
कुरुक्षेत्र में एक झील अन्यतःप्लक्षा थी। राथ काम , 
है कि ऋ० १. ८४. १४; १०. ३५. २ में “शयंणावर्त्‌ 
केवल झील ही है, जिसका शाब्दिक अर्थ है “शरोँसै 
भरा हुआ जल” । अन्य स्थानों में वे इससे एक सोममा 
लेते हैं। त्सिमरर ने इस अर्थ को माना है, ति 
दूसरी ओर पिशल ने सायण के अर्थ को स्वीकार किया 
हैं ।3 हिल्लेब्राण्डूट* ने भी इससे कोई स्थान हो किंग . 
है, कितु उन्होंने इसे” पाँच जातियों के बीच माता हैः 
ऋण० ९. ६५. २२; इसी प्रकार लुड्विग,^ भी 

से सरस्वती को लेते हैं। वेगेन्य* का मत है हि“ | 
किसी स्वर्गीय सोम-निर्माता का नाम है । ह 

शर्यात--ऋग्वेद १. ११२. ७ में शर्यात ps 

कोई कृपा-पात्र है । शतपथ ब्राह्मण और जैमितीय र 
३. १२०-१२२ में शर्यात की कथा आती है। द 
हाथों च्यवन के पीडित होने का उल्लेख आता है । हु 


कपो पली समे च ब ष 
१ वोबू० । 
आ० ले०, १९, २० । कु 
3 बैस्तु०, २. २१७; इसी प्रकार मैक्समूलण ५ | 
३२. ३९८ २९९। 
४ बैमि०, १. १२६ एवं आगे । 
दै ट्रां० ऋण, २. २०५ । 
६ रिलिगियो वैदिक १. २०६ । 


न 
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किया था । वहीं अदिविनों द्वारा च्यवन के युवावस्था-संपन्न शल्मलि -सेमर या सिम्बल । ऋग्वेद ७. ५०. ३ 3 
बनाए जाने का भी उल्लेख आता है। शर्यात को वहां इसके फल को विषाक्त बताया गया है विवाहका स्थ | 
(==मतु का वंशज) बताया गया है। जैमिनीय | इसकी लकड़ी से बनाया जाता था: ऋ० १०. ८५. २० _ 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४. ७. १; ४. ८. ३, ५ में शर्यात एक | इसे सवसे ऊंचा वृक्ष बताया गया है : तैसं०, ७. ४. १२. 
यज्ञ-कर्ता के रूप में उभरते हूँ। १; वासं०, २३. १३; शक्रा०, १३. २. ७. ४; पंविव्रा०, 
तु०-म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, ५. २५० एवं आगे; | ९. ४. ११ इत्यादि ।* 
' एगिंग, सेबुई० २६, २७२ एवं आगे; अटल, जअओ० तु० 'शल्मलिर्वनस्पतीनां वर्षिष्ठं वते’ शब्रा १३. 
सो०, १६, २३६, २३७ | २. ७. ४. 
में र में =. झाल्य--द्रप्टव्प-इब्‌ 
शर्वं- शतरुद्रिय मन्त्रों मं रुद्र का एक नाम शवं हे: | , FT 
वासं०, १६. २८; द्र०-अवे०, ११. २. १६; १५. ५. १; शल्यक और परवर्ती काल में 
तैआ०, १०. १६ इत्यादि । शलाका के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग है: वासं०, २४. 
तु. 'यच्छ्वोऽग्निस्तेन' कौब्रा० ६. ३; 'अग्नि्वे स ३५; ऐब्रा०, ३. २६. ३। 
देवस्तस्यैतानि नामानि शवं इति यथा प्राच्या आचक्षते भव तु० "तस्याः (गायत्र्याः) अनु विसृज्य कृशानु: सोम- 
७. ३. ८। हूँ स नखक्षिज्‌' ऐब्रा० ३. २६. 
कः र तैत्तिरीय संह 
३ वु - — और तैत्तिरीय संहिता में किसी 
शकेद्त्त गाऱ्यं-शावंदेव से दत्त, गर्गं का वंशज । राबत हत 


॥॒ ऊः FTN कीड़े का नाम है: अवे०, ९. ४. १६; इसका पाठान्तर 
वंश-ब्राह्मण में एक आचार्य का नाम शर्वदत्त हैं: इस्तु० | स्ववत है; ह्विटनी, ट्रा० अ० वे० ५३१; तैसं०, ५. ७. 
४. ३७। 


न २३. १ ॥। तु०-त्सिमर, आ० ले० ९८ ० राथ “शाववतं'” | 
शळ-वोवू० के अनुसार अथर्ववेद ८. ७. २८, काठक | अर्थात्‌ शव पर रहने वाला कीड़ा यह अर्थ करते हैँ। | 3 
संहिता १२. १० (इस्तू०, ३. ४६४) और तैत्तिरीय 


१. शवस्‌ - वंश ब्राह्मण में अग्निभू काइयप के शिष्य | 
ब्राह्मण १. ५. १०. १ में शल शब्द लम्वाई का एक माप द्र 


एक आचार्य का नाम शवसू है । 
| हैँ। शक के साथ संख्या-सूचक शब्द भी, जैसे त्रिश द्र» इस्तु०, ४. ३७३। 
आदि. प्रयुक्त हुए हैँ; कितु ह्विटनी का मत है कि यह 


२. झांचस--शक्ति या बल के अर्थ में इस शब्द का _ 
अर्थ सभी स्थलों पर उपयुक्त नहीं है । 


प्रयोग आम है : ऋ० १. ३७. ९; ७. २८. ३; ७. ५६. . 

झलभ--पैप्पलादशाख़ीय अथववेद ९. ५. ९ में | ७; ७. ४८. २; १. ३९. ८; ८. ५७. ८; ६. १९. ६; क कन 
फर्तिगे के अर्थ में शलभ शब्द आया है । शौनकशाखीय | ७. ७४. ६ इत्यादि । टक 
अथवंवेद में शरभ रूप है । 


शवस--शवस शब्द केवल एक वार गोपथ ब्राहमण | | 
शलली--वालों के सजाने या काढ़ने तथा आंखों को | १. २. ९ में आता है, जहाँ “सवशोशीनरेषु” के स्थान | ह 
अंजित करने वाली शलाका का नाम शलली आया है: 


पर “शवस-उशीनरेषु'” यह गलत पाठ है । तु०्-व॒श। ही ड 
कासं०, २३.१; तैब्रा०, १.५.६.६; शत्रा०, २. ६.४.५। अदा 


झविष्ठ-ऋग्वेद ८. ७४. १४. १५ में । 
शलुन--अथवंवेद में शलुन शब्द एक कीड़े का वाचक अनुसार एक उदार आश्रयदाता का नाम शविष्ठ 
. हैूँ। पैप्पलाद शाखा में शलूल रूप है, किंतु सायण ने | द्र७ ट्रां० ऋ० ३. १६३ । हरि 
| शल्ग पाठ रिया है। द्र०-अवे०, २. ३२. २ । झाश-खरगोश । शश शब्दः ऋग्वेद १० 
तु०-ह्विटनी, ट्रां० अण्वे०, ७३, व्लूमफील्ड, हिम्स | में एक बार आया है। परवर्ती संहिताओं और 
आफ दि अथववेद, ३१५ त्सिमर; आ०ले०, ९८ शलुन । | में मी इस जानवर का कुछ स्थलों पर उल्लेख 
शल्क--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में अग्नि को | वासं०, २३. ५६; २४. ३८ मैसं०, ` |. 
 अज्दकित करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले काष्ठ-खण्डों | चन्द्रमा में शश : शब्रा०, ११. १. ५, हे 
या छिलकों आदि को शल्क कहा गया है : तेसं०, ५. २. ५ 
५. ४. २. ३; कासं०, २०. ८; २७. ७; ऐब्रा०, 
Me 0 ४ वत्रा, १. १. ९-९३१-२२. ११५। 
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शशयु--शश को चाहने ने वाळा । अथर्ववेद ४. ३. ६ | ब्राह्मण में विचक्षण ताण्डय के एक रम, । अथर्ववेद ४. ३. ६ 
में किसी पशु का नाम या विशेषण शशयु है। त्सिमर के 
अनुसार इसका अर्थ चीता है; कितु यह चिन्त्य है'। 
ह्विटनी ने राथ के मत को उद्धुत किया है, जिसमें इसका 
अर्थ कोई शिकारी पक्षी माना गया है। कितु उन्होंने 
भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ माना है 'छिपकर शिकार 
करने वाला * । टु 

तु०-ब्लूमफोल्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ३६८ | 

शशीयसी--ऋग्वेद ५. ६१. ६ में एक प्रकार की 
स्त्री का नाम शशीयसी है। पुरुषों के शश, अश्‍व आदि 
मेदों के लिये देखो वात्स्यायन का काम-सूत्र । 

शाश्वती-द्र°-आसंग । 

झष्य--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में घास के 
नये अंकुओं को शष्य कहते हैँ: वासं०, १९. १३, ८१; 
२१. २९; ऐब्रा०, ८. ५. ३; ८. ८. ४; शब्ना०, १२. ७. 
२. ८; १२. ९. १. २ इत्यादि । 

झस्तृ-ऋग्वेद १. १६२. ५ ओर अथर्ववेद ९. ३. ३ 
में पशु-वघ करने वाले को शस्तृ कहा गया है । 

शह्ा-होतु द्वारा उच्चारितं मन्त्र को शस्त्र और 
उद्गातृ द्वारा उच्चारित मन्त्र को स्तोत्र कहा गया है । 
प्रातःकालीन सोम के हविमंन्त्रों को. आज्य और प्रउग कहा 
गया है; मध्याह्वकालोन मन्त्रों को मरत्वतीय और निष्के- 
बल्य कहा गया है; संब्याकालीन मन्त्र वैश्वदेव और 
आग्निमारुत हैं : तैसं०, ३. २. ७२ इत्यादि; कासं०, २४. 


` २ इत्यादि; वासं०, १९, २५, २८ इत्यादि; शन्ना०, ४. 


२. ४. २० इत्यादि । 
तु०-तद्‌ यदेनच्छ्यति तस्माच्छस्त्रं नाम शब्रा० ४. 
३. २. ३; 'विट्‌ इस्त्रम्‌' पंत्रा० १. ४; प्रजा झश्त्रम्‌' 
 शत्रा० ५" ८. २. २०; 'वाग्‌ घि शस्त्रम्‌' ऐन्रा० ३. ४. ४. । 
बिवरण : इस्तू०, १०. ३५३ और कालेंड तथा हेनरी, 
छू अग्तिष्टोम । 
. झाकठायन--शकट का वंशज । शाकटायन एक 


` वैयाकरण का पैतृक नाम है, जिनका उल्लेख निरुक्त, प्राति- 
' ज्ञाख्यों एवं परवर्ती साहित्य में हुआ है: निरुक्त १. ३. 

` १२एवं आगे; क्रग्वेद-प्रातिशाख्य, १. ३; १३. १६; 
` वाजसनेयि प्रातिशाख्य ३. ८ इत्यादि । 


तु०-वेबर, इं० लि०, १४३, १५१, १५२, २१७। 


आाकदास भाडितायन--अडित का वंशज । वंश 
fool 


५ 2५8 ७३. द्रु०-द्रां ० अवे०, १४९ । 
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दास भाडितायन है । द्र०-इस्तू०, ४. ३७३ । 


शाकपूणि--शकपुण का वंशज। निस्त में छ | 
वयाकरण का नाम शाकपुणि कई वार आया है: निए ` | 
३. ११; ८. ५, ६, १४; १२. १९; १३: १०, ११। 

तु०-बेवर, इं० लि०, १४३, १५१, १५२, २१७। 

१. शाकल--वोवू० के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण ३. 
४३. २ में शाकल्य की शिक्षा का नाम शाकल है; नत 
बोहर्टालग्‌क ने अपनी डिक्शनरी में इसका अर्थ एक प्रकार. 
का सपं किया हुँ, जो ठीक प्रतीत होता हूँ। 

तु०-वेवर, इस्तू०, ९. २७७; इं० लि०, ३३ टि०। 

२. शाकळ--साम-विशेष । 'एतेन वे शकलः पञ्च- 
मेऽह्नि प्रत्यतिष्ठत्‌ प्रतितिष्ठति शाकलेन' तुष्टुवानः' ताब्रा 
१३. ३. १०. 

शाकल्य--शकल का वंशज । शतपथ ब्राह्मण ११. ' 
६. ३. ३, वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ९. १; ४. १. ७ 
इत्यादि में विदग्ध का; और ऐतरेय आरण्यक ३. २. १६ 
तथा शांखायन आरण्यक ७. १६; ८. १. ११ में स्वर , 
का पैतृक नाम शाकल्य हूँ। एक शाकल्य (ऐआ ३. 
१. १; शांआ०, ७. १; नि० ६. २८) को ऋणेद के 
पाठों पर कार्य करने वाला आचार्य बताया जाताहै। 
वेवर का मत है कि विदग्ध ही वे शाकल्य हैं जिद 
ऋग्वेद का पद-पाठ बनाया था। किंतु ओल्डेनवर्ग का 
मत है कि शाकल्य ब्राह्मण-काल के वाद म हुए गे। 
गेल्डनर ने दोनों व्यक्तियों को एक माता है। 
इस वात की संभावना कम है! 

झाकायनिन्‌--शतपथ व्राह्मण १० ४. ५ | 
शाकायनियों को शाकायन्य का अनुगामी बताया गया र 

झाकायन्य--्ञाक का वंशज । काठकम्सँहिता 
७ में जात का पैतृक नाम शाकायन्य है । 

तु०-मैउ०, १. २; ६. २९ । कै 

शाकिन्‌--बहुबचन में उत्कलित हा 5 
५. ५. २. १७) को नुड्विग ने उदार दात 
| 


ट्रां० ऋ०, ३. १५५ 7 
तु०-ग्रिफिय, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, 
शाक्त्य- शक्ति का वंशज । 

जाम याक्यहे न शाक्त्य है: ` 
१ इं० लि०, ३२, ३३ । 
२ भोलेगोमेना, ३८० टि० । 
ऽ वस्तू ५, ३. १४४-१४६ | 5 का 
a द्र०-कीथ, एआ०, २३९, x + EA 
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ब्राह्मण के समान था, और उसी कालका था! | 
तु०-मैकडानल, संस्कृत-लिटरेचर, २०३; औफ्रेख्, | 
त्सादामौगे ०, ४२. १५१, १५२। Re 
शाट्यायनक-द्र०-शाटयायन । 
शाट्यायनि, शाख्यायनिन्‌- द्र-शाट्यायन । 
शाण्ड--शण्ड का वंशज । ऋग्वेद में एक व्यक्ति 
का नाम शाण्ड है, जिसकी उदारता की प्रशंसा की ई 
है। यह आवश्यक नहीं है कि अगली ऋचा में उल्लिखित [ 
पुरुपन्था से उनकी एकता मानी जाय । 
तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १५८ । 
शाण्डिल--तैत्तिरीय आरण्यक १. २२. १० में 
शाण्डिल्य के वंशजों को झाण्डिलाः कहा गया है : 
झाण्डिली-पुत्र -शण्डिल-वंशीया का पुत्र । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ में आचायोँ की अन्तिम वंश-सूची में 
रायीतरी-पुत्र के शिष्य एक आचार्ये का नाम शाण्डिली- | 
पुत्र है। बि? , 
बुउ० माध्यंदिन ६. ४. ३२=काण्व, ६- ५. २ । Sh 
शाण्डिल्य- शण्डिछ का वंशज। यह कई आचायों 
का पैतृक नाम है; द्र०-उदर और सुयज्ञ । सर्वेप्रमुख Yes 
शाण्डिल्य वे हैं, जिन्हें शतपथ ब्राह्मण में प्रमाण के खूप _ व 
में उद्धृत किया गया है: ९. ४. ४. १७; $. ५. २ ः 
१५; १०. १. ४. १०. १०; ४, १: ११; १०.६.३. | 
५; १०. ६. ५. ९; तु०-छाउ०. ३. ११. ४ वहाँ उनके... 
याज्ञिक अग्नि को शाण्डिल कहा गया है: ९. १- १ ४३; | 
९. ३. ३. १८; ९.५, १. ६१, ६८ इत्यादि। इससे = 
यह प्रतीत होता है. कि वे अग्नि-चयन के एक वड़े. 
आचार्यं थे, जिसका निरूपण शतपथ ब्राह्मण के पञ्चम 
एवं अग्रिम काण्डों में किया गया है। दशम काण्ड ड 
अन्त (१०. ६. ५. ९) की एक वंदा-सूची में उन्हें 4.2. BR 
का शिष्य और वातस्य का गुरु कहा गया है; कितु.काण्व- २ 


ऐब्रा०, ३. १९. ४; शब्रा०, १२. ८. ३. ७; पंविब्रा०, 
११.५.१४; १२. १३. १०; २१. ७. २; आश्रौतसूत्र, 
२३. ११. १४; २४. १०. ६. ८। 
शाकर--द्रष्टव्य-शक्वरी । 
शाखा--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में वृक्ष की 
शाखा का उल्लेख आम है। ऋग्वेद में इस अर्थ में वया 
का अधिक प्रयोग है : त्रट० १. ८. ८; ७. ४३. १; १०. 
९४. ३; अवे०, ३. ६. ८; १०. ७. २१; ११. २. १९ 
इत्यादि । 
शांखायन--कौषीतकि ब्राह्मण में शांखायंन का 
आचार्यं के रूप में उल्लेख नहीं है, किंतु शांखायन आरण्यक 
१५. १ में आचायों की वंश-सूची में यह नाम आया हे 
| जहाँ गुणाख्य को उस ग्रन्थ का अधिकारी माना गया है । 
| श्रौतसूत्र में शांखायन का नाम नहीं है, कितु गृह्यससूत्र 
४. १०; ६. १० में सुयज्ञ शांखायन को एक आचाये के 
रूप में स्वीकार किया गया है; ६० शांबब्य गृह्यसूत्र ।' 
परवती काल में यह शाखा गुजरात में थी। तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य १५. ७ में काण्डमायन के साथ झाखायन का 
नाम आता है । , 
बिवरण : वेबर्‌, इं० लि०, ३२. ४४, ५० एवं आगे; 
८०. ३१३, ३१४; मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, ४५, 
। १९१, २४५, २४९। 
शाल्यायन--शाट्य का वंशज। शतपथ ब्राह्मण 
(८. १. ४. ९; १०. ४. ५. २) और जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण (१. ६. २; १. ३०. १; २. २. ८; २- ४: रे; 
२. ९. १०; ३. १३. ६; ३- २८. ५) में एक आचार्य 
का पैतृक नाम शाट्यायन है। जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
४. १६. १ में एक वंश-सूची में उन्हें ज्वालायन का शिष्य 
बताया गया है । किंतु सामविधान ब्राह्मण के अन्त में 
. पाए जाने वाळे एक वंश में उन्हें बादरायण का शिष्य 
. कहा गया है। सूत्रों में उनके अनुगामी झाटयायनियों का 
उल्लेख आता है: काश्रौसुत्र, ४. ५. १८; अनपदसूत, 
१.८; २.९; ३. २, ११; ४. ८ इत्यादि" । आपस्तम्ब 
. श्रौत-सूत्र ५.२३.३ में शाटयायनि ब्राह्मण को उनका बनाया 
. हुआ कहा गया है। आश्रोसूत्र, १०. १२. १३, ६४५ 
' छाश्नौसूत्र, १. २. २४; आश्रौसूत्र, १. ४. १३ में शाट्या- 


हे 


सनक ब्राह्मण को उनका बनाया हुआ कहा गया है। | 


में; आगूसूत्र, 
नारायण की, शांगुसूत्र 


में उन्हें कुनि के शिष्य वात्स्य का शिष्य कहा 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के द्वितीय और चतुर्थ 
उलझी हुई वंश-सूचियों में उन्हें कई आचाय 


कहा गया है :--कैशोयें कश्यप का : 
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आ 000 0 जलन = २. ६. १; ४. ६. १ का०, बैजवाप का: २. ५. 
२०; ४. ५. २६ मा० और भीमलात का: २. ६. २। 
निःसंदेह इन सब स्थलों पर अनेक शाण्डिल्यों का उल्लेख 
हो सकता है, कितु ये सूचियाँ इतनी उलझी हुई हैं कि 
इन पर विचार नहीं किया जा सकता । 
विवरण : एगरिंग, सेवुई०, १२. ३१ एवं आगे; ४३. 
१८ एवं आगे; वेबर, इं० लि०, ७१, ७६ एवं आगे; 
१२०, १३१, १३२; मेकडानल, संस्कृत लिटरेचर, २१३। 
शाण्डिल्यायन- शाण्डिल्य का वंशज । शतपथ 
ब्राह्मण ९. ५. १. ६४ में शाण्डिल्यायन एक आचार्य का 
पैतृक नाम है । स्पष्टतः वे चेलक से अभिन्न हुँ, जिनका 
उल्लेख उसी ग्रन्थ (१०. ४. ५. ३) में आया है । अतः यह 
अनुमान तकंसंमत है कि चेलकि जीवल उनके पुत्र हैं: 
शब्रा०, २. ३. १. ३४। किंतु क्या वे प्रवाहण जंबलि 
के पितामह थे? प्रबाहण एक राजा थे, ब्राह्मण नहीं 
 _सून्रोंमें शाण्डिल्य के समान शाडिल्यायन का नाम भी 
प्रायः आया है।२ 
०, तु०-वेबर, इं० लि०, ५३. ७६, १२० । 
८, शातपणंय- शतपर्ण का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
१०. ३. ३. १ में धीर का पैतृक नाम शातपर्णय है । 
शातवनेय--शतवनि का वंशज। ऋग्वेद १. ५९. 
७ में पुराणीथ का पैतृक नाम शातवनेय है । 


शाद--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में शाद घास के 
 छिये आया है: ऋ० ९. १५. ६; वासं०, २५. १ 
 इत्यादिः। र 
शाप--ऋग्वेदं एवं परवती वैदिक काल में शाप स्वप्न 
आदि में अनुभूत अभिशाप का पर्याय है : -ऋ० ७.१८.५; 

१०.२८. ४; अवे०, ३. २४. २; शांआ० १२. ११। 


तु०-अटेंल, जअओसो ०, १६. ११६, े 
यन श्रौसूत्र, ९. ४. ७; कौसूत्र, ६९. ३। २३३; छप. | 
झाम्च--द्रष्टव्य-शञाकराक्ष । 
झास्वर-ऋग्वेद ३. ४७. ४ में शामवर शब्द ५ || 
से संवद्ध” के अर्थ में एक विशेषण है, जिसका भाव | 
से संवद्ध युद्ध भी हो सकता है। | 
शास्बु--अथर्वेवेद १९. ३९. ५ में अङ्गरसों के 
बहुवचन में शाम्वुओं का प्रयोग आचार्यों के एक प्रान 
वंश का सूचक हुँ । शाम्बव्यों के एक गृह्य-सूत्र की और. 
सूचना मिली है : ओल्डेनवर्ग, इस्तू०, १५. ४. १६४। | 
विवरण : व्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अभवे, 
६७८; कितु ह्लिटनी, द्रां०, ९६० में “शम्दुम्यः” के ज़ाब | 
पर “भृगुभ्यः” संशोधन है । । 
शाँसद्‌--साम-विशेष । 'शम्मद्‌ वा एतेनाङ्गिखो। | 
ञ्जसा स्वर्ग लोकमपश्यत्‌ स्वगंस्य छोकस्यानुस्यातय स्मा 
ल्लोकान्न च्यवते तुष्टुवानः' तांब्रा० १५. ५. ११। | 
शायस्थि--वंश-ब्राह्मण १२ में एक आचाय काना | 
शायस्थि है : इस्तू० ४. ३७२ । | 
झारद्‌-ग्र०-पुर्‌ । 
१. झारि--याजुष संहिताओं में अद्वमेघ की बल्यं | 
की सूचि में शारि का उल्लेख आता है। इनकी वाणीस | 
पुरुष-वाणी के समान कहा गया है। यह ए “| 
है, जो वाद में शारिका कहाता हूं, जसा किं सिमर 
माना है । द्र०-शारिशाका । दा 
२. शारि--ऋग्वेद १. ११२. १६ में शारिश | 
सायण ने वाण के अर्थ में लिया है। इसका मॉ | 
अनिश्चित है, कितु शर से इसका संवन्ध संभव ह ¦ 
द्र०-ओल्डेनबगे, ऋग्वेद-नोटन, १: १०३ । 
शारिशाका-अथर्ववेद ३. १४. ५ में एक th । 
दुरूह शब्द शारिशाका आया है । वेबर का हे 2 
यह शारि पक्षी का शकन्‌ (मल) है । त | रब । 
है कि यह शब्द एक पक्षी “चोंचदार के ग चा 
पाठ में संशोधन कर “शालिः शक इव” ( हले सत 
के समान”) अर्थ किया है“; और के बात 
_ किया है “शास्शुकेव” शारिका है “शारि-शुकेव” शारिकां और शु न 
- ^ इस्तू०, १७. २४६ | 
२ हुडेतं लीडर, ११२ । 
3 द्र०-ह्विठनी के ट्रांसलेशन 
_ ११० में । 
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शाकर--सामविशेष । 'स (शरकरः शिशुमारः) | ४. ५. ४. १० 


एतत्‌ सामापद्यत्‌ तेनापो न समाइनुत तद्‌ वाव स तहं- 
कामयत कामसनि साम शाकरम्‌ तांब्रा० १४. ५. १५ 


शाकराक्ष--वश-त्राह्मण १२ म एक आचाय शाम्ब 
का पैतृक नाम शार्कराक्ष है । संभवतः यह शार्कराक्ष्य के 
स्थान पर गलत पाठ है। काठक संहिता २२. ८ में एक 
अन्य शार्कराक्ष का उल्लेख आया है, जो संभवतः झर्कराक्ष 
के स्थान में पाठ है । पैतृक नाम शार्कराक्षि आइवलायन 
श्रौत सूत्र १२. १०. १० में पाया जाता है । 
द्र०-इस्तू०, ४. ३७२। 
शाकराध्ष्य--शाकंराक्ष का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
१०. ६. १. १. में जन का पैतृक नाम शार्कराक्ष्य है: 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११. १; ५. १५. १ में भी यह 
शब्द आता है। वहुवचन में उसका प्रयोग ऐतरेय आर- 
प्यक २. १. ४ और वंश ब्राह्मण १२." में आता है। 
तु०-कीथ, ऐआ०, २०४; वेवर, इस्तू०, १. ३८८; 
३. २५९ । 
शागे-याजुष संहिताओं में अइवमेघ की वलियों की 
सूची में एक पक्षी का नाम शागं है । सायण ने तैत्तिरीय 
संहिता के भाष्य में इसे “वन्य चटक” बताया है: तैसं०, 
५. ५. १९. १; मैसं०, ३. १४. १४; वासं०, २४. ३३। 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९३। 
झांगो-ऋस्वेदानुक्रमणी में ऋ० १०. १४२ को झां 
` ऋषियों द्वारा दुष्ट कहा गया है; ब्र०-सायण-भाष्य, सर्वा- 


नुक्रमणी पर षड्गुरु शिष्य का भाष्य" । इन ऋषियों के 


नाम हैं: जरित, द्रोण, सारिथुक्व और स्तम्बमित्र । 


महाभारत (१. ८. ३३४ एवं अग्रिम) मं इन मन्दपाळसुत 
शाङ्गों के संबन्ध में एक कथा आती है कि कैसे वे खाण्ड- 


ववन में आग छूगने पर अपनी स्तुतियों द्वारा वचे थे । 


जीग3 ने इस कथा द्वारा ऋग्वेद के उक्त सूक्त की व्याख्या 
. करने का प्रयास किया है । ओल्डेनबगे का मत है कि कथा 
| सूक्त के आधार पर गढ़ी गई है, न कि सूक्त का आघार 


कोई कथा हू ।४ 


Be ५ ११. १; कासं०, १२. १०; मैसं०, ३. १४. ११५ 
` चासं०, २४. ३०; शब्रा०, ५. ३. ५. ३; ४. १. ९. ११; 


इस्तू०, ४. ३८२ 


2 3 


दीजाऋ०, ४४-५० । 


' झादूछ- सिंह या चीता। परवर्ती संहिताओं और 
: ब्राह्मणों में झादूल का उल्लेख मिलता है: तैसं०, 


.._.* मैकडानल के संस्करण में पृष्ठ १६३। ' | 


५१५ 
११.८.४. १; तैब्राण, १-७. ८. १; 
१. ८.५. २; कौउ०, १. २ इत्यादि । तु०-त्सिमर, 
आ० ले०, ७९ । 
तु० "मृत्योर्वा एव वर्ण: यच्छार्दूल:' तैब्रा० १. ७. ८.१. 
तु०-च्याघ्र । 
शार्यात- संभवतः शर्यात का वंशज । ऋग्वेद १. 
५१. १२; ३. ५१. ७ में शर्यात एक गायक का नाम है। 
ऐतरेय ब्राह्मण ४. ३२. ७ में भी पैतृक नाम मानव के 


। साथ एक झार्यात का उल्लेख है, जिन्हें ऋग्वेद १०. ९२ 


का ऋषि बताया गया है । च्यवन द्वारा अभिषिक्त कहा 
गया है: ८. २१. ४। शतपथ ब्राह्मण ४. १. ५. १ एवं 
अग्निम में उन्हीं शर्यात का उल्लेख है, जो च्यवन की कथा 
से संवद्ध हैं। इन दोनों स्थलों पर शार्यातों को झर्यात 
का वंशज कहा गया है। शार्यात की दुहिता का नाम 
झार्याती भी आया है । 

शार्याती--4०-शार्यात । 

शालंकायन-क्लंकु का वंशज । वंच्-ग्राह्मण में 
एक आचार्यं का यह पैतृक नाम है : इस्तू०, ४. ३८. ३; 
आश्रौसूत्र, १२. १०. १०; आपश्चौसूत्र २४. ९. १। 

तु०-वेबर, इं० Wo, ७५; इस्तू०, १. ४९। 

शालंकायनीपुत्र--शलंकु-वंशीया का पुत्र । माच्यं- 
दिनशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३१ में वार्षगणी- 
पुत्र के शिष्य एक आचार्य का नाम शालंकायनीपुत्र है । 


शाला--अथर्ववेद और परवर्ती साहित्य में शाळा 
शब्द गृह के अर्थ में आम है; इसमें कोठी-कुठले आदि 
आ जाते हैं: अवे०, ३. १२. १; ९. ३. १ इत्यादि । 
द्र०-गुह । शालापति : अवे० ९. ३. १२। | 

द्रष्टव्य--अवे०, ५. ३१. ५; ६. १०६. ३; ८. ६ 
१०. ९. ३. १ एवं आगं, १४. १. ६३; तव्रा०, १. २ 
३, १; शब्रा० ३. १. १. ६ इत्यादि । 

शालावत्य-झलावन्त्‌ का वंशज । छान्दोग्य 
तिषद्‌ १. ८. १ में शिलक का और जैमिनीय उपनिषद्‌ 


ब्राह्मण १. ३८. ४ में गलूनस आर्क्षाकायण का पैतृक i 


शालावत्य है । क 


Digitized by Siddhanta Er Gyaan Kosha 


गध A ra पे 
` ३७९ 
$ A 282 LR 
TRAY धिक टर 2? 
FN १ 
६+ FEE 


225 “2 के अप है. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शाल्व लोगों का उल्लेख आया है । तु०-सल्व । 


शावसायन--शवस्‌ का वंशज । वंश ब्राह्मण २ 
सें देवतरस्‌ का पैतृक नाम शावसायन है । द्र०-इस्तू०, 
४. ३७३। ४ 

शास--जाह्मणों में शास शब्द तलवार या चाकू के 
लिये आया है : ऐब्रा,० ७. १७. ५; शांश्रौसूत्र, १५. २५. 
१; शन्ना०, ३. ८. १. ४, ५; १३. २. ३. १६। 

शिशपा--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शिंशपा 
शीशम के लिये आया है । ऋ० ३. ५३. १९ में खदिर 
के साथ; अवे०, २०. १२९. ७। 

तु०-शांशप, अवे०, ६. १२९. १; ह्ििठनी, ट्वा» 
अवे०, ३७८ । 

तु०-त्सिमर, आले०, ६१ । 


शिशुमार? या शिशुमार *---यह एक जलीय जान-. 


वर है; ग्राह, नक्र3 या कृमं-विशेष ४ ? 

रिक्य--अथवंवेद और परवर्ती साहित्य. में रस्सी के 
छिक्के के लिए आया है : अवे०, ९. ३. ६; तु०-अवे ०, १३. 
४. ८; तैसं०, ५; २. ४. २, ३; ५. ६. ९. १; शब्रा०, ५. 
५,४. २८; ६-७. १. १६। तु०-एगिग, सेबुई०, ४१. 
२६८ टि० ३; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे०, ४९७; 
ह्विटनी के ट्रांसलेशन आफ दि अथर्ववेद, ५२६ में । 

तु० 'दिशः शिक्यं दिग्मिहीमे लोका: शकवुवन्ति स्थातुं 
यच्छक्नुवन्ति तस्माच्छिक्यम्‌' शाब्रा० ६. ७. १. १६; 
“ऋतवः शिक्यमूतुभिहि संवत्सरः शक्नोति स्थातुं यच्छक्नोति 
तस्माच्छिक्यम्‌' शनब्ना ० ६. ७. १.१८; "प्राणाः शिक्यं प्राणै ह्य॑- 
यमात्मा शक्नोति स्थातुं यच्छकनोति तस्माच्छिक्यम्‌,' 
शज्ना० ६. ७. १. २०; § 

शिख ओर अनुशिख-शिख् और अनुशिख दो 
पुरोहितों के नाम हैं, जिन्होंने नेष्ट्र और पोतृ के रूप में 


१ ऋ० १. ११६. १८; तैसं०, ५. ५. ११; अवे०, 
११. २: २५; तु० शांआ०, १२. २८। 

२ मैसं०, ३. १४. २; वासं०, २४. ३०; पैप्पलाद- 
शाखीय अथर्ववेद, ११. २. २५; तैआ०, २. १९। 

3 वेबर, इस्तु०, ५. २२५; और सायण भाष्य, 
ऋग्वेद अवे०, ओर तैसं० के उपर्युक्त स्थलों में । 

४ वोबू०; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथववेद, 


22028 ' १५७; ह्िठनी द्वां० अवे०, ६२४।. - 


| .. तु०-त्सिमर, आले०, ९६; गेल्डनर, ऋग्वेद, ग्लासर, 


में भाग लिया था । 
कप, इस्तु०, १. ३५। 
ण्ड--परवर्ती संहिताओं अं ~ | 
या चोटी के'लिये आया है : तँसं०, A i | 
१. २. १. २७; ३. ७. ६. ४; चतुःशिखण्ड : की ह 
४३. ३ के चतुःकपर्द के समान; शिखण्डिन्‌ : अवे०, ४. 
३७. ७; ११-२. ११. इत्यादि । 
शिखण्डिन्‌ याज्ञसेन-यक्षसेन का बंश जि 
कौषीतकि ब्राह्मण ७. ४ में केशिन्‌ दाल्भ्य के पुरोहित क्ष 
नाम शिखण्डिन्‌ याज्ञसेन है । 
शिखर--पर्बत की चोटी के अर्थ में कौषीतकि ब्रह 
२६. १ में एवं आपंकाव्यों में शिखर शब्द आया है। _ 
शिखा--शतपथ ब्राह्मण १. ३. ३. ५ में चोट डे 
अर्थ में शिखा शब्द आया है। शिखा को खोले रखने का. 
अर्थ शोक एवं कोप करना होता था : आगृसूत्र, ४. २.९। | 
तु०-व्छूमफील्ड, अजफि०, ११. ३४०; हिम्स बाफ. 
दि अ० वे० ६३४; अ० वे०, ९. ९. ७ पर। 
शिग्रु-ऋग्वेद ७. १८. १९ में शिग्र एक जातिका 
नाम है। अजों और यक्षुओं के साथ तुत्सुओं के राजा सुदा 
द्वारा उनके पराजित होने का उल्लेख आया है। गह 
कहना कठिन है कि (लुड्विग के अनुसार) वे भरे 
नेतृत्व में थे या नहीं ।^ यदि शिग्रु शब्द के पती 
को संमुख रखकर विचार किया जाय तो वे अनागं वहे 
हूँ। मत्स्य लोग संभवतः आये थे । ` 
तु०-ओल्डेनवर्ग, रिछि० देस वेद, ८५; मैक 
वैमा० १५३; हापकित्स, ज० अ० ओ० सो० १९ १९ 
कीथ, ज० रा० ए० सो०, १९०७. ९२९ एवं ब 
एआ०, २०० टि०; त्सिमर आ० ले०, १२७। 
शिक्षार--ऋग्वेद ८.५. २५; १० ४ हः 
प्रियमेध, उपस्तुत, और अत्रि के साथ शिड्जार का हैः 
आया है। गेल्डनर इसे अत्रि का विशेषण 
ऋग्वेद ग्लासर, १७९ । ः 
तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १३९। ` १ 

संहिता ! २०, 

. शितिकक्षी--तैत्तिरीय संहिता ५ कवी 
सवेतोदर गुभ के अर्थ में (सायण के अनुसार) 
का प्रयोग आया है । यह शब्द विशेषण भी 5 

तु० वासं०, २४. ४; अवे०, ५. २२: a 


लिमरभा २०९३ 2 ७८ आ० ले०, ९३। ५2222 8 


े द्र०-द्वां० ऋ०, ३, १, २; ७३ 
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झिति-ग्रष्ठ-श्वेत पृष्ठ वाला । पञ्चविश् ब्राह्मण यह अद्व-वल्गा के अर्थ में आया प्रतीत होताहे'। . | 
२५, १५. ३ में नागोत्सव के मैत्रावरुण पुरोहित का नाम | अयःश्िप्र : (अचिवर्नो को : ऋण० ४. ३७. ४), हिरण्यय 
शिति-पुष्ठ है । शिप्र: ऋ० २. ३४. ३ हरिशिप्र : ऋ० १०. ९६. ४ जे 
॥ तु०-बेवर, इस्तू०, १. ३५ । और हिरिशिप्र : ऋ० २. २. ३; ६. २५. ९ में इस शब्द 


_ सैमिषि--जै का अर्थ शिरस्त्राण प्रतीत होता है, जिसके क्रमशः विशेषण 
शिति-बाहु एषङ्कत --जैमिनीय ब्राह्मण १. दोता है न 


टे नै हैं: “लोहे का” “स्वर्ण का” और “पीला” । इस प्रकार 
१६३ में यह एक यज्ञकर्ता का नाम है, जिस की याज्ञिक 


शिप्रिन्‌ : ऋ० १. २९. २; १. ८१- ४; ६ ४४. १४ 
सामग्री को है एक बन्दर भाग गया था। द्र०-ज० | इत्यादि का अर्थ होगा शिरस्त्राण घारण करने वाला । 8. 
अओसो ०, २६. १९२ । 


शिलक शालावत्य- शल्लावन्त्‌ का वंशज । छान्दोग्य 
शित-पुट--तत्तिरीय संहिता ५. ५. १७. १ में 


पर उपनिषद्‌ १. ८. १ में चैकितायन दाल्म्य और प्रवाहण जेवल 
भाष्यकार के अनुसार एक प्रकार की विल्ली अभिप्रेत है । | क्रे समकालीन एक आचार्य का नान शिलक शालावत्य है । 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ८६। 


१. शिल्प--कौषीतकि ब्राह्मण २९. ५ में का के. 
लिए आया है; इसके तीन प्रकार हूँ: नृत्य, गीत और ' 0 
वादित । 

तु० 'आत्मसंस्क्ृतिर्वाव दिल्पानि छन्दोमयं वा एतैयंज- 
मानं आत्मानं संस्कुरुते’ तैग्रा० ६. २७; 'त्रिवृद्‌ वे शिल्पं 
नृत्य गीतं वादितमिति' कौब्रा० २९. ५ | 

२. शिल्प कश्यप- वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आचार्यो GS 
की अन्तिम वंशसूची में एक आचार्य का नाम शिल्प कश्यय | Pr 
है; इन्हें काइयप नैश्रुवि का शिष्य बताया गया है । 4 

शिव--ऋग्वेद ७. १८. ७ में एक जाति के लोगों का _ 
नाम शिव है, जिनका उल्लेख अलिनों, पक्यों, भलानसोंऔर | 
विषाणियों के साथ हुआ है, जिन्हें सुदास्‌ ने युद्ध मॅहराया २. 
था। राथने उन्हें सुदास्‌ का मित्र नहीं माना हे 
सिकन्दर के समय सिन्धु और असिक्नी नदियों के मध्य _ छुः 
बसे हुए, ग्रीकों के मतानुसार शिबोइ या झिबेइ से उन्हें | 
मिलाया जा सकता है।३ पाणिनि ४. २. १०९पर | 
भाष्यृकार के अनुसार उत्तर में स्थित शिवपुर से भी | 
इनका संबन्ध रहा होगा । तु०-शिबि । £ छ ४24 

तु० शिव इति शमयत्येवैनम्‌ (अग्निम). एतदहिसायै 
तथो हैष (अग्निः) इमान्‌ रोकाञ्छान्तो न हिनस्ति’ 
६. ७. ३, १५ 
१ तु०-त्सिमर, उपर्युक्त; मैक्समूलर, . 
३०१; गेल्डनर, वेस्तू०; २. ३९ 


FN 


.' शिपद्‌- क्रग्वेद ७. ५०. ४ में अ-शिपद और 
शिमिद शब्द आये हैं। संभवतः शिपद और शिमिद 
रोग हैं । 

द्र०-त्सिमर, आ० ले० ३९४ | 

शिपवित्लुक--अथरवंवेद ५. २०. ७ में. किसी कीट- 
विशेष का नाम शिपवित्नुक है। ' 

तु०-त्सिमर, आले०, ९८; हिट्नी, ट्रा० अवे०, 
२६२। 

शिपिविष्ट--'यमुपैत्सीत्तमपाराप्सीत्तच्छिपितमिव य- 
ज्ञाय भवति तस्माच्छिपिबिष्टायेति' शब्रा ११. १. ४. 
४; 'एषा वै प्रजापतेः पशुष्ठा तनूर्यच्छिपिविष्टः तांब्रा० 
१८. ६. २६; 'यज्ञो वै विष्णुः शिपिविष्टः तांब्रा० ९. 
७. १०। 


शिप्रा--शिप्रा शब्द का अर्थे अनिदिचित है। कुछ 
स्थलों पर इसका अर्थ कपोल है : ऋ० ३. ३२. १; ५. 
३६. २; ८. ७६. १०; १०. ९६ ९; १०. १०५-५' 
कुछ स्थलों पर शिरस्त्राण का कपोलस्थ भाग अपेक्षित 
है: ऋ० ५. ५४. ११; ८. ७. २५; गेल्डनर ने यहाँ 
शिप्रा को शिरस्त्राण माना हूँ। ऋग्वेद १. १०१. १० 


१ थे अर्थं राय की वोबू० के अनुसार हैं। गेल्डनर 
ने ऋग्वेद ग्लासर, १७९ में इस शब्द को सिप्र 
के रूप में नपुंसक लिङ्ग में माना है, कितु ऋग्वेद 
१. १०१. १० में उन्होंने इसे ओष्ठ के अर्थ में 

लिया है। तु०-त्सिमर, आणे०, २४९ टि; 
ने ऋ० ३. ३२. १; ८. ७६. १० और 

ला 


da 


६ 
h 


ति क बन पा [पर उप ते । 


५१८ 


झिशु--'अयं वाव रिशुर्योऽयं मध्यम: प्राणः’ शब्रा० 
१४, ५.' २. २. 

शिशु आङ्गिरस- अङ्चिरस्‌ का वंशज | पञ्चविश 
ब्राह्मण १३. ३. २४ में एक सामद्रष्टा ऋषि का नाम 
शिशु आङ्गिरस है । ; 

तु०-हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, २. १६०। 

शिशुक--अथवंवेद ६. १४. ३. में किशोर के अर्थ 
में आया है; कितु ब्लूमफील्ड के अनुसार इसका अर्थ अइ्व- 


शावक है ।१ सायण ने इसे “शुशुक” पढ़ा है, और इसका. 


अर्थ वन्य पशु किया है । 

तु०-ह्विटनी, ट्रा० अ० वे०, २९१। 

१. शिशुमार- द्रष्टव्य-शिशुमार । 

२. शिशुमार--पञ्चविश ब्राह्मण १४.५.१५ में यह 
शब्द शर्कर ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहाँ उन्हें 
शिशुमारषि कहा गया है। भाष्यकार ने इसका अर्थ 
किया ह-शिशुमार के रूप में एक ऋषि । 

शिश्न-“शिएनं हीदं शिरिनिनं भूयिष्ठं शोचयति' 
शब्रा १. ४. ३. ९. . 

शिश्न-देव--ऋग्वेद में ७. २१. ५; १०. ९९. ३ 
में बहुवचन में इस शब्द का प्रयोग आया है; इसका अर्थ 
है “लिङ्ग को देव-रूप में मानने वाला ।” संभवत; इस 
शब्द से आदिवासियों की रिङ्गपुजा अभिप्रेत हो । 

शिफा--ऋग्वेद १. १०४. ३ में झिफा से सायण ने 
एक नदी ली है; जो उचित प्रतीत होता है । 

तु०-त्सिमर, आले०, १८; पेरी, जअओसो०, ११. 
२०१ । 

शिबि- बौघायन श्रौत सूत्र २१. १८ में उज्ीनर 
के पुत्र शिबि का उल्लेख आता है। उन्हें इन्द्र का कृपा- 
पात्र बताया गया है, जिन्होंने उनके लिए वर्षिष्ठीय वेदिका 


* पर यज्ञ करके उन्हें विदेशी आक्रमण से बचाया था । 


 तु०-काळण्ड, ऊबर डेस रितुआल सुत्र देस बोघायन, 
२८। 


._ शिमि- वैदिक साहित्य में शिमि शब्द कर्म के लिए 


आया हे: ऋ० १. १००. १३; तैआ०, १, ९..३; ४. 
-९, १ इत्यादि । 

| `. शिमिद्‌--ऋग्वेद ७. ५०. ४ में अ-शिमिद इस रूप 
\ में इस शब्द का प्रयोग आया है; यह रोग-विशेष का 
a 


= 


रु दीख पड़ता है । स्त्रीछिङ्ग में शिंमिदा शब्द एक 
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दैत्या के अर्थ में अथववेद ४ २५. ४ में और 


७. ४. १. २७ में आया है। तु०-शिपद । अप गाहा 
द्रष्टव्यः त्सिमर, आले०, ३९४। 
शिम्बछ--सायणाचार्य के अनुसार ऋग्वेद 

२२ में सिम्बल शब्द शाल्मलि (--श्ञल्मलि ) “ र 

ल्म सेमरवक्ष' 
फूल के लिए आया है । 
तु०-गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १७९; ओल्डेनवर्ग, ऋ 
नोटेन, १. २५४। है 
शिम्यु--ऋग्वेद ७. १८. ५ में सुदास्‌ द्वारा दराज 
युद्ध में पराजित किए गए राजाओं या जातियों में से एक्‌ 

का नाम शिम्यु है। ऋग्वेद के एक दूसरे स्थल १. १०१, 

१८ में शिम्युओं का उल्लेख दस्युओं के साथ होने से 

त्सिमर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शिम्यु लोग अना थे; 

आ० ले०, ११८, ११९; राथ ने अपनी वोबू में न्यु 
का अर्थ केवल “शत्रु” छिया हूँ । 
द्रष्टव्य' हापकिन्स, जअओसो ०, १५, २६१। 
शिरसू--सिर के लिए शिरस्‌ शब्द ऋर्वेद-कार 
से ही आम है: ऋ० १. ५२ १०; २. २०. १; अवे 

६. ४९. २; ऐव्रा०, १. २५ इत्यादि । तु० शरीर 
तु० 'यंच्छियं' समुदौहंस्तस्माच्छिरस्तसिमन्नेतस्मिर 

प्राणा अश्रयन्त तस्माद्वेवैतच्छिरः' 'शब्रा० ६. १. १ 

४; 'शिरो वै प्राणानां योनिः’, शन्ना० ७; ५. १ २२ 


|| के. 


'त्रिघातु हि शिरः तैब्रा० ३. ३ ७. ११. त्रिवृद्धधेव शिरो 


लोम त्वगस्थि' तांग्रा० ५. १. ३; "त्रिवृतं ह्व शिरो भव्ति 
त्वगस्थि मज्जा मस्तिष्कम्‌' गोब्रा० १. ५. ३; “शिरो बा 
अग्ने संभवतः संभवति चतुर्घा विहितं वै शिरः प्राणश्च 
श्रोत्रं वाक्‌' तांब्रा० २२. ९: ४; शीर्षतो वा.अग्रे जायमागो 
जायते' झन्रा० ३. ४. १. १९; 'शीर्षणयेवाग्रे पलितो भवतिं 
शंब्रा० ११. ४. १. ६; 'द्विकपालं हि सिरः शब्रा० १० १ 
४. १२; 'अष्टाकपालं पुरुषस्य शिर: तैब्रा० ३. २: ९. i 
“मघ्ये संगृहीतमिव हि शिरः' शब्रा० १४. ९ ९ पु 
“अर्वारिबिलइचमस ऊध्वंबुघ्नः। इदं तच्छिरः शब्रा $ ' 
५. २. ५; 
शिरिम्बिड--ऋग्वेद १०. १५५, १ में कि 
संभवतः एक, व्यक्ति का नाम है। अनुक्रमणी. भा 
सुक्त का ऋषि भी इन्हीं को बताया गया है; कठै 
ने इसका अर्थ 'बादळ' लिया है: निरुक्त, ६- २० । 

- तु०-लुड्विगः ट्रा० ऋ० ३. १६७ 

तु०-त्सिमर, आ० ले०, ११८; हापकित्स, रिल 

आफ इंडिया, १५०; फान श्रोडर, 
जर्नेल, ९. २३७; भैकडानळ, वैमा० 
रा० ए० सो०, १९११, १००२ टि० ५ 


१५५३ कौम 
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पमा रामा नमार २. त 
शीत--क्षेमो वे राष्ट्रस्य शीतम्‌' शब्रा १३. २. 
` ९,५; 'क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः' तैब्रा० ३. ९. ७. २. 
शान्ति राष्ट्र-जीवन के लिये घातक हु=इससे पौरुष 
जाता रहता है । 
झीपाळ--सिरवाल । ऋग्वेद १०. ६८. ५ में आई 
है। इसका परवर्ती नाम्‌ शैवल (==सेवार) है । षड्विश 
ब्राह्मण ३. १ में शीपल्य एक विशेषण है, जिसका अर्थ है- 
"सवार के साथ उगा हुआ ।” 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ७१ । 
शीपाळ--अथवंवेद ६. १२. ३ में यह शब्द आया है, 
जहाँ इसका अर्थ “शीपाल से भरा हुआ जलाशय” हो 
सकता है । हो सकता है कि यह किसी नदी या झील का 
नाम रहा हो । 


तु०-त्सिमर, आ० ले०, ७१; ह्विटनी, ट्रां० आ० वे०, 

२८९, २९०; व्लूमलील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ४६२। 

शीपुदरु--अथवंवेद ६. १२७. १ में चीपुत्रु के स्थान 
पर गलत पाठ शीपुद्र है । द्र०-ह्विटनी, ट्रां० अवे०, ३७६ । 

शीयथु--द ०-श्वयथ । 

शीष--शिरस्‌ के अर्थ में यह शब्द ऋग्वेद-काल से ही 
आम है : ऋ० १. ३३. ५; अवे०, ४. ३४. १; ७. ५६. 
६; १४. १. ५५ इत्यादि । 

झीषेक्ति--अथवंवेद में शिरो-वेदना के लिये आया 
हैं: अवे०, १. १२..३; ९. ८. १; १२. २. १९; 
५. ३२ । ै 

तु०-ब्लूमफील्ड, ज०अ०ओ०सो०, १६. ३५; हिम्स 
आफ दि अथर्ववेद, २५२; अजफि०, १७. ४१६; इन्होंने 
“शीषंसक्ति” पढ़ा है । 

तु ०-मैकडानल, वैग्रा०, ६४. २; बोहटलिङ्क, प्रो० 
आफ दि सैक्सन एकेडमी, १८९७, ५०; लानमान, हिनी 
के अथववेद के ट्रांसलेशन १४ में; अवे०, १९. २९. १० 
में शिरोवेदना के लिए शीर्ष-शोक शब्द व्यवहृत हुआ है । 
ओ झीर्षण्य- ब्राह्मणों में आसन्दी के सिरहाने के लिये 
आया है : ऐब्रा०, ८. ५. ३; ८. १२. ३; ८. १७. २; 
 कोउ०, १. ५; शाश्रौसूत्र, १७. २. ८ । 

ओज. शीष-शोक--०-शीर्ष क्ति.। 


तु०-छुड्विग, द्रां० ऋ०, ३. १६३ । Fs a 
शुक--ऋग्वेद १. ५०. १२ में शुक का उल्लेख आता 
है, जहाँ शुक और रोपणाका से कमळ रोग का पीलापप 
लेने की प्रार्थना की गई है । याजुप संहिताओं में अश्वमेघ 
की वलियों की सूची में शुक का उल्लेख है; उसे पीला 
(हरा) और पुरुष-वाक्‌ बताया गया है: तैसं०, ५५५. . 
१२. १; मैसं०, ३. १४. १४; वासं०, २४. ३३; २४. 2: 39 
२। ब्लूमफील्ड के अनुसार दुरूह शब्द झारि्शाका 
(अवे० ३. १४. ५) के उत्तराघं में संशोधित पाठ शुक 
होना चाहिए । द्र०-हिम्स आफ दि अर्थंवंवेद, ३५२ । 
शुक्ति आङ्गिरस-अङ्गिरस्‌ का वंशज। पड्चविश 
ब्राह्मण १२. ५. १६ में एक साम-द्रण्टा ऋषि का नाम है। 
९, शुक्र- तिलक के अनुसार ऋग्वेद ३. २२. २; 
९. ४६. ४ में शुक्र शब्द से आकाशीय ग्रह अभिम्रेत है । 
वैदिक इंडेक्स के लेखको ने इसकी संभावना में संदेह प्रकट , | 
किया है। द्र०-सन्यिन्‌ । iS 
तु० 'असौ वा आदित्यः शुक्रः शब्रा० ९. ४, २. २१; दई 
'एष वै शुक्रो य एष तपति' शन्ना० ४. ३. १. २६; ४. ५. | 
९. ६; 'अस्य (अग्नेः) एवैतानि नामानि (छत्री, अक्रः 
शुक्रः, ज्योतिः, सूयः) ' शब्रा० ९. ४. २. २५; द्र० 'अत्तेव ._ 
शुक्र आद्यो मन्थी' शब्रा० ४. २. १. १३; -ज्योतिर्वे शुक्रं 
'हिरण्यम्‌' ऐब्रा० ७. १२; 'सत्यं वे शुक्रम्‌' शब्रा० ३. ९. 
३. २५। SP 
२. शुक्र जाबाल--जबाला का वंशज। जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण २. ७. ७ में एक आचार्य का नाम शुक्र 
जाबांल है । 0 


(=वन्य पशु) को शुक्ल-दन्त्‌ कहा गया है; संभवतः 
हाथी अभिप्रेत हो । FR 
शुच और शुचा--ऋग्वेद १०. २६. ६ में 
शुचा क्रमशः एक पुरुष और एक स्त्री के नाम 
होते ह। Me ° 
शुचन्ति--ऋग्वेद १. ११२. ७मे 
कृपा-पात्र का नाम शुचन्तिहे। | 


का जा | mmmeemmmene " ३. ३३. १; १०. ७५. ५; 
(निरुक्त, ९. २६) में उल्लिखित शुतुद्री नदी पंजाब की 
 . सबसे पुर्वी नदी है, जो आजकल सतलज कहाती है। 
टोळमी और एरियन ने उसे जरदोस कहा है। एरियन 
के समय में सतलज स्वतन्त्र रूप से बहती थी और कच्छ 

की खाड़ी में गिरती थी ।१ वेदोत्तरकालीन सतलज का 
नाम शत-ु (=सौ धाराओं में बहने वाली) है। 
इतिहास में सतलज ने कई बार अपना रास्ता बदला है ।* 
शुद्धाशुद्धीय--सामविशेष । इन्द्रो यतीन्‌ सालावुके- 
येभ्यः प्रायच्छत्‌ तमर्‍लीला वागभ्यवदत्‌ सोऽशुद्धोऽमन्यत 
स एतच्छुद्धाभुद्धीयमपश्यत्‌ तेनाशुष्यत्‌' ताब्रा १४. 
११ २८. 
शुनः पुच्छ--कुत्ते की पूंछ। शुनः शेप के एक भाई 
का नाम शुनःपुच्छ है: ऐब्रा०, ७. १५. ७; शांश्रौसूत्र, 
. ५.२०. १। 
 शुनम्‌--द्वै समद्धं तच्छुनम्‌' शब्रा० ७. २. २. ९; 
शुनःशेप - कुत्ते की पूंछ@'। एक व्यक्ति का नाम 
' शुनःशेप है। इनका पैतृक नाम आजीगति है । ऐतरेय 
७८ ब्राह्मण ७. १३-१८ में कही गई कथा के अनुसार 
रु ` , हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित ने उन्हें बलि के रूप में खरीदा 
था; क्योंकि रोहित वरुण को समपित था, और अपने स्थान 


¢ FE | | tf 
drs he कट +५4 


६. ११. २) में भी यह कथा आई है। पुनःशेप को 
प के लिये यूप में बाँध दिया गया था; किंतु अपनी 
सतुतियों द्वारा, जो ऋग्वेद १. २४ एवं अग्रिम में सुरक्षित 
| गई हैं, वे मुक्त हो गये थे । विइबामित्र की सलाह 
' वरुण देव को आराधना में सूक्त कहे थे। बाद 


Ol Cot 
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रितुआल, १०-१६; म्यूर संस्कृत-टैक्स्ट्स, र 


आगे; मकडानळ, संस्कृत लिटरेचर, र ha 
ट्रा ऋ० ३. १४६; कीथ, जराएसो० १९ | 
क ११ ९८८, 

शुनस्कण- शुनस्कणं एक राजा का 
वौश्रौसूत्र, २१. १७१ वे शिबि या बहिकिह के 
गये हूं : पंवित्रा०, १७. १२. ६। उन्होंने सवस्वार-नामङ्ग 
यज्ञ किया था, जिससे वे मृत्यु-पयन्त नीरोग रहे थे। 

तु०--एतेन वै शुनस्कर्णो वष्किहोश्यजत तस्माच्छुनकू- 
स्तोम इत्याख्यायते' तांब्रा० १७. १२. ६। 


शुन-होत्र--ऋग्वेद २. १८. ६; ४. ४१, १७१ 
ऋषियों के एक वंश का नाम शुन-होत्र आया है । 

शुनासीर- ढिवचन में ऋग्वेद एवं परवती वैदिक 
साहित्य में शुनासीर शब्द आता है । ये संभवतः कृषि के 
दो देवता हैं। राथ के अनुसार इनसे फाली और हृ 
अभिप्रेत हूँ । 

द्रष्टव्य : ऋ० ४. ५७. ५, ८; अवे०, ३. १७ ९; 
मैसं०, १. ७. १२; वासं०, १२. ६९ इत्यादि; राय, 
वोवू०; बृहद्देवता, ५. ८ एवं आगे; मैकडानल के गोट 
के साथ; ह्िटनी, द्रां० अवे०, ११६. ११७ यहाँ घुम्‌ 
का अर्थ “सफलता के साथ” किया गया है । 

तु०-या वै देवानां श्रीरासीत्‌ साकमेधे रीजानाना 
विजिग्यानानां तच्छनमथ यः संवत्सरस्य प्रजितस्य र 
आसीत्‌ तत्‌ सीरम्‌' शब्रा० २. ६. ३. २; “संवत्सरो | 
सुनासीरः’ गोब्रा २. १. २६; 'शान्तिव भंषज 
कौत्रा० ५. ८ । 

विवरण : सूर्यकान्त, 'सरस्‌ सोम एण्ड सीर बुलेटीव 
बी० ओ० आर० आई० १९५९ । 


नाम हे 


शुनो-लाङगूल- कुत्ते की पूंछ। शुनःशेप के 
भाई का नाम शुनो-लाङगूल है : एब्रा०! ५७ १५७ - 
शांश्रौसूत्र |) ० १ | 

सूत्र, १५. २ 24 


शुम्बल- शुम्बल शब्द शतपथ ब्राह्मण १ गी 
३ में आया है । इसका अर्थ अनिदिचित है बनुहार 
ने इसका अर्थ 'पुआल' किया है। एगरलिज 
रूई के डोडे या गलहे अभित्रेत हैं । | न 

शुल्क--ऋग्वेद में शुल्क का अर्थ मूल्य है । २६ ६ 
में इसका अर्थ कर है? । म्यूर ते अथववेद १: ' 


१ कालण्ड, ऊबर देस रितुआल दा i 
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थे। इसी प्रकार पर्वतों एवं 


अर्थ नहीं बैठता*। यह संशोधन व्लूमफील्ड* और | वनों में रहने वाली जातियों को भी आयो ने शूद्र बनाकर 


०. | 


हििटनी ने 

और ब्लूमफील्ड ने वेबर द्वारा किये गए उसी संशोधन को 

स्वीकार नहीं किया है* । ढ 
शुशुक-द्रण्ट्य : अशुंग और शिशुक । 


दैत्य के लिये आया है । सायण के अनुसार इस शब्द का 
अर्थ है छोटा उल्लू । मैत्रायणी संहिता ३. १४. १७ में | 
अइवमेघ की वलियों की सूची में स्त्रीलिङ्ग में शुशुळूका | 
के रूप में यह शब्द आया है । | 

तु०-त्सिमर, आले०, ४१३ । | 

शुष्क भ्रृज्ञार--कौषीतकि उपनिषद्‌ २. ६ में एक 
आचार्य का नाम शुष्क भुङ्गार है । 

तु०-शांश्रौसूत्र, १७. ७. १३। 

शुष्ण--शुष्ण एक असुर का नाम है : ऋ० १. ११. 
७; १. ३३. १२; १. ५१. ६; ४. १६. १२ इत्यादि । 

तु० 'शुष्णो दानवः प्रत्यङ पतित्वा मनुष्याणामक्षीणि 
प्रविवेश स एष कनीनकः कुमारक इव परिभाषते' शब्रा० 
३. १. ३. ११। 

शुष्मिण- ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. १० में शिबियों 
के एक राजा अमित्र-तपन का नाम शुष्मिण है । 

शुद्र--वैदिक वर्णो में शूद्र चौथा है। ऋग्वेद में 
केवल एक वार पुरुषसूक्त १०. ९०. १२ में, जहाँ वणों 
का सर्वप्रथम उल्लेख आया है, चतुर्थ वर्ण के रूप में शूद्र 
का उल्लेख आता है। उसी वेद में दस्यु और दास का 
आदिवासी के रूप में आर्यों से भिन्न उल्लेख आता है। 
निश्चय ही ये सेवक या दास थे । हो सकता है कि परवर्ती 
साहित्य में उल्लिखित शूद्र इन्हीं आदिवासी दासों से वने 
हों, जो आयों से पराजित होकर उनके सेवक बन गये 
थे । यह स्वाभाविक-सा है कि आर्ये-जाति के साथ युद्ध 
करने में जब बहुत से “दास” मारे गए, तव बचे-खुचे दास 
विजेता आयो के सेवक या दास बन गये और दासों के 
जो इने-गिने गाँव बच गये वे भी आयों के नियन्त्रण में 

. गये। इससे बैंडन पावल के उस सिद्धान्त का अंशतः 
समर्थन हो जाता है, जिसके अनुसार भारत के सभी कृषि- 
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१ संस्क्ृत-टैक्स्ट्स, ५. ३१० । 

२ हिम्स आफ दि अवे०, ४२४ । 

ॐ द्रां० अवे०, १३६। 

` ॐ वेबर, इस्तू०, १७. ३०४। 
त्सिमर, आले०, ४१३। . 


शुशुलूक-_ऋहग्वेद ७. १०४. २ में शुशुळूक-यातु एक | 


' द्वारा दास के जीवन और उसके अंगों की रक्षा करता था | [ 


| इस वात का उल्लेख तो कहीं नहीं आता; तथापि ऐसा 


ग्रहण किया है। दूसरे स्थल पर ह्हिटनी | अपनी सेवा में छे लिया था । 


शूद्रों के संवन्ध में उक्त दृष्टिकोण ठीक है; क्योंकि 
केवल घरेलू दासों या नौकरों को ही वेद में शूद्र नहीं 
कहा गया है; वहाँ तो सदा शूद्रो का आयों से विपर्यास 
दिखाया गया है : अवे०, ४. २०. ४; १९. ३२ ८; १९ 
६२. १; वासं०, १४. ३०; २३. ३०; २३. ३१; तैसं °; 
४. २. १०. २; ७. ४. १९. ३; कासं०, अदृवमेघ, ४, 
७; १७.५; मैसं०, २. ८. ६; ३ १३. १ इत्यादि; 
(द्व०-आर्य और अर्ये) तैसं०, १. ८. ३. १; वासं० २०. 
१७; कासं०, २८. ५। शाद्रों के रंग का भी आर्यों के 
वर्ण से विपर्यास दिखाया गया हूँ: कासं०, २४: ५; 
पंचित्रा०, ५. ५. १७; तु०-शब्रा०, ६. ४. ४. ९; बृउ०, 
१..४. २५; ऐव्रा० ८. ४. ५; तैत्रा० १. २. ६. ७१ । 
शूद्र के मागे भी भिन्न वताये गये हैं: ऐब्रा० ७. १७. ३. 
४, शांश्रौसूत्र, १५. २४। ऐतरेय ब्राह्मण ७. २९. ४२ 
में शूद्र को पर-प्रेष्य, कामोत्याप्य (इच्छानुसार उपयोग में 
लाया जा सकने वाला) और यथाकामवध्य (इच्छानुसार 
मार डालने योग्य बताया गया है। नार्मन-विजय कें 
वाद अंग्रेज दासों से भारतीय दासों की तुलना रोचक है; 
अन्तर इतना ही है कि भारत में दास पर उसके स्वामी 
का अधिकार राजा द्वारा वैध ठहरा दिया गया था। 
पञ्चविश ब्राह्मण ६. १. ११ में कहा गया है कि यदि कहीं 
शूद्र बहुत घनी (==वहु-पशु) भी बन जाय तो भी उसका हब" 
असली काम अन्य वर्ण के लोगो का "पद-प्रक्षाक्‍न” करना 
है। महाभारत में वारवार आया है कि शूद्र का अपता | 
घन कुछ नहीं है “नहि स्वमस्ति शूद्रस्य द्र? महाभारत 
१२. ३०. ७३ । दूसरी ओर, जैसे इंग्लैण्ड में राजा कानून | 


ड्‌ 


बैसे ही भारत में भी वह दासों की देख-भाळ करता था। _ 
बौचायन और आपस्तम्ब के अनुसार दास का वघ कर _ 
देने पर दस गौओं का दण्ड दिया जाता था: बौघसूत्र 
१. १०. १९. १, आपषसूत्र, १. ९. २४. ३। यद्यपि 


अनुमान किया जा सकता है कि उक्त दण्ड स्वामी 


१ वेबर, इस्तु०, १०. ४; म्यूर, संस्कृतः 


Bh: 


५२२ Digitized by Siddhana दैंदिक/कोरई)/१०/ Kosha 


मार देता था तो उस पर लागू होता था । 

पवित्रता की बातों में आर्यो और शूट्रों का अन्तर 
विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता था। वैदिक विधानों 
में शूद्र की उपेक्षा की गई है और दूसरे वर्णो के लिये 
सब बातें कही गई हैं: शब्रा०, २. १. ४. २; ४. २. २. 


कचे सिस्ने ग) ७७ oo | 
नहीं होता था, अपितु यदि कोई अन्य व्यक्ति दास को | शतपथ ब्राह्मण ५. ३. २. २ के अनुसार राप र ॐ 


= र्‌ 
मन्त्री शूद्र होते थे । वौद्ध ग्रन्थों में श्र हति के बु 
आता है; विधिशास्त्रो में शूदर राजाओं के सल 
हूँ^। शूद्र और आर्यों के पापों के उल्लेख हट 
कासं०, ३८. ५; तैसं०, १. ८. ३. १; वासं २० दे 
जैसे अन्य जातियों की ओर से यश की प्राप्ति हे १७। 


१५ इत्यादि ।१ अग्निहोत्र के लिए शूद्र को गौ दुहने का | प्रार्थवा आती है (वासं०, २६. २; अवे०, १९. ३२. ८: 


निषेध हुँ: कासं०, ३२. २; मैसं०, ४. १. ३; सूत्रों के 
अनुसार एक आर्य ही स्थाली तैयार कर सकता है; मैसं०, 
१. ८. ३। शतपथ ब्राह्मण ३. १. १. १०; (तु०-५. 


१९. ६२ १), वैसे ही शूद्रों की ओर से भी : हैस \ 
SDR कासं०, ४०. १३; मैसं० ३. ४. ८; द 
१८. ४८ । आयों के समान शूद्र के भी यातु-प्रयोगों क 


३. २. २) कंहता है कि यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण करने | उल्लेख मिलता है: अवे०, १०. १. ३। 


वाले व्यक्ति को शूद्र से नहीं बोलना चाहिए। किंतु 
शाट्यायनक में इस नियम को कुछ ढीला कर दिया गया 
है, और केवल पापी शूद्र सेन बोलने का विधान दिया 
गया है। यज्ञ के अवसर पर यज्ञ-शाला में शूद्र नहीं 
घुस सकता; क्योंकि शूद्र को यज्ञ करने योग्य नहीं माना 
गया है; और उसे स्पष्ट शब्दों में अयज्ञीय कहा गया है: 
शन्ना०, ३. १. १. १०; पंविब्रा०, ६. १. ११; द्र०-मैसं.. 
७. १. १. ६; लेवी, ला दाकूत्रिन द्यु सेक्रीफीस, ८२। 
काठक संहिता ११. १० में शूद्र को सोम-पान न करने 
वाळा बताया गया है; इसीलिए वह करीर भी नहीं 
पाता । . प्रवग्ये यजमान को शूद्र के संपर्क से बचने 
का आदेश है : शब्रा०, १४. १. १. ३१। इतना ही 
नहीं; याजुष संहिताओं में तो शूद्र को पुरुषमेध की बलियो 
की सूची में गिनाया गया है: वासं०, ३०. ५; तैब्रा०, 
३. ४. १. १; शब्रा०, १३. ६. २. १०। काठक-संहिता 
३७ १ में वह राजसूय में भी उपस्थित है। महाव्रत- 
महोत्सव में आर्य और शूद्र के बीच एक युद्ध का उल्लेख 
आता है, जिसमें आर्ये की विजय होती है और शूद्र मुंह 
` को खाता है। संभवतः यह प्रथा भारतीय नाटक का 
पूर्व रूप रही हो ।* 

दूसरी ओर ऐसे संकेत भी मिलते हैं, जिनके आघार 
पर शूद्र के महत्त्व को स्थापित किया जा सकता है। यह 
` तथ्य फिर अंग्रेजी दासों की याद दिला देता है, जो कानून 
` के शिकजे में कसे रहने पर भी धीरे-धीरे स्वतन्त्र वन रहे 

3 ये । प्रारम्भिक ग्रन्थों में घनी शूद्रों का भी उल्लेख मिलता 
है: मँसं०, ४.२. ७. १०; पंविब्रा०, ६. १.११। 


0 न उन म 0 08 
> 2 ^ तु०-एगलिग, सेबुई० १२. १६ एवं आगे; २६. 


२९३; तु०-हापकिन्स,. उपर्युक्त १३, ` ७३. 
५ ७५टि०। द्‌ 
3 द्र०-कीय, त्सा० दा० मौ? गे० ६४. ५३४ । 
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सूत्रों में ऐसे अनेक नियमों का उल्लेख मिलता है 
जिनमें शूद्रों की निम्नता उभर आती है: गोघसृतर, १२. 
१, ७, १३; आपवसूत्र, २. १०. २७. १४, १५। श 
को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है : गौतम, १२. ४-६। 
उनके संपर्क से वचना चाहिये : आपस्तम्ब, १. ५. १७, 
१; २. २. ३. ४ इत्यादि । उनके भोजन को त्याज्य कहा 
गया हैं: आपस्तम्व १. ५. १६. २ इत्यादि । फिर भी 
सूत्रों के अनुसार शूद्र लोग व्यापारी बन सकते थे और 
स्वतन्त्र व्ववसाय भी कर सकते थे : गौतम, १०. ६०। 

अलबत्ता सूत्रों ने शूद्र स्त्री से विवाह करने की छूट 
सभी वर्णो को दी हुँ: पारस्करगुसूत्र, १. ४. ११; 
गोभिलगुसूत्र, ३. २. ५२२ । यद्यपि वत्स (पंवित्रा०, १४ 
६. ६) और कवष (ऐव्रा०, २. १९. १) की इसलिए 
निन्दा की गई है कि वे शूद्रा एवं दासी के पुत्र थे; तयापि 
इस निद्रा से इतना तो प्रमाणित हो ही जाता है कि इप 
प्रकार पारस्परिक संबन्ध संभव था। साथ ही यारु 
संहिताओं में आर्य और शूद्रा का तथा शूद्र और र्यके 
अनुचित संबन्ध का भी उल्लेख आता है; आयें और पू 
वासं०, २३. ३०; तैसं ०, ७. ४. १९. ३; मैसं०, ३ 
१; कासं०, अश्वमेघ, ४. ८; सूत्र और आर्या : बाप 
nnn ne ३१ । 


१ द्र०-फॉय, दी कोइनिग्लिशे गेवाल्त 
दी सोऱ्याल ग्लीडरुङ्ग, ८३. ८४; 5“ १ 
६१; विष्णु, ७१. ६४; संभवतः जर 9; 
४. ५; कितु द्रष्टव्य राथ का संशोधन 
१६, २४३ । स्री 

२ द्र्o वेबर, उपर्युक्त १०, ७४; शूद्र का था [ 


८; पि 


से विवाह दण्डनीय बताया गया है : 2. 
१; १०. २६. २०; १:१० २७ १४ 


२. ३। 


| 
है 


| 
॥ 
| 
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शूप--अथर्वबेद में एवं अनन्तर शूरं शब्द अन्न , | 
के छाज के लिए आया है। अवे० १२.३. १९में इसे | 
“वर्षवृथ' बताया गया है; अतः त्सिमर ने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि कभी यह सरकण्डों का भी बनता रहा : 
होगा; द्र०-आ० ले०, २३८ | कः 
तु० अवे०, ९. ६. १६; १०. ९. २६; ११.३.४; | 
१२. ३. १९ एवं आगे; २०. १३६. ८; तैसं०, १० ६- ८ | 
३; तैब्रा०, १. ६. ५. ४; ३. २. ५. ११ इत्यादि; तु०- . 
लानमान, ह्िटनी के ट्रान्सलेशन आफ दि अथर्ववेद, ६८६ 
में; ब्लमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद ६४९ । 
शूछ--जिस सींख पर कवाव वनाया जाता था, उसे 
ऋग्वेद एवं परवर्ती ब्राह्मणों में शूळ कहते हैं: ऋ० १ 
१६२. ११; शद्रा०, ११. ४. २. ४; ११. ७. रे. २; 
छाउ०, ७. १५. ३; रुत्र के शूर का उल्लेख षडविश 
ब्राह्मण, ५. ११. से पहले नहीं आता। वेदोत्तरकालीन | 
साहित्य में त्रिशूल रुद्र का आयुष है। तु०-त्सिमर, | 
आ० ले०; २७१। ४४47 
१ शूषवाष्ण- वृष्णि का वंशज। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
३. १०. ९. १५ में शूप वाष्णं का संमान आदित्य के नाम , 
से किया गया है । “र 
२. शूष वाहून्य भारद्वाज--वह्नि का वंशज 
भरद्वाज का वंशज। वंश ब्राह्मण २ में अराड दात्रे 
शौनक के शिष्य एक आचार्यं का नाम शूष वाल्ले | 
भारद्वाज है । बल 
द्र०- इस्तू०, ४. ३७३ । 03 
श्ृज्ध--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सींग के लिए | 


SS SSS रत ता 55 
शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। त्सिमर" का 
कहना है कि टालेमी (६. २०) ने एक सुद्रोइ जाति 
उल्लेख किया है और संभवतः वहाँ तात्पर्य ब्राहुई से 
है। इस कथन पर अधिक वल न देते हुए भी यह कहा 
जा सकता है कि शूद्र आयों की विरोधी किसी जाति का 
नाम था? । 

_तु० स पत्त एव प्रतिष्ठाया एकर्विशमसूजत तमनुष्टुप्‌ 
छन्द्रोऽत्वसृज्यत न काचन देवता शूद्रो मनुष्यस्तस्माच्छूद् 
उत वहुपशुरयञ्ञियो विदेवो हि नहि तं काचन देवतान्व- 
सृज्यत तस्मात्‌ पादावनेज्यन्‌ अतिवर्धते पत्तो हि सृष्टः 
तांब्रा० ६. १. ११; 'अथ यदपः शूद्राणां स भक्षः शृद्रांस्तेन- 
भक्षेण जिन्विष्वसि शूद्रकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यतेऽन्यस्य 
परेष्यः कामोत्थाप्यो यद्याकामवध्यः' ऐब्रा० ७. २९; 'असतो 
वा एष संभूतः यच्छूद्रः? तैब्रा० ३. २. ३. ९; 'अनृतं स्त्री 
शद्रः इवा कृष्णः शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत’ शब्रा० १४. १. १ 
३१; 'असुयंः शूद्रः तैन्ना० १. २: ६. ७; 'तपो वै शूद्र 
शब्रा० १३. ६. २. १०; “वेश्यं च शूद्रं चानु रासभः शब्रा० 
६.४. ४. १२। 

विवरणः--फान श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द 
'कुल्तुर, १५४, १५५; जाली, त्सादामौगे०, ५०. ५१५; 
रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया, ५४; हापकिन्स, जअओसो० 
१३. ३७ एवं आगे; त्सिमर, आले०, १९१ एवं आगं; 
वेबर, इंखि०, १८. ७७. १११, ११२, २७६; इस्तु० १०. 
४ एवं आगे; म्यूर, संस्कृत-देकस्ट्स, १९ ८ एवं आगे । 

शुद्रा--अथर्ववेद एवं परवर्ती काल में शूद्र स्त्री के, 
लिए शूद्रा शब्द का प्रयोग आता है: अवे०, ५. २२ 

दासी, ५. २२. ६; तैसं०; ७. ४. १९. ३; कीस० 
अश्वमेघ, ४. ८; मैसं०, ३. १३. १; वासं०, २३- ३० 
इत्यादि; शद्रा-पुत्र : पंविन्ना०, १४. ६. ६ । 

शूर--ऋग्वेद में एवं तदन्तर शूर शब्द वीर योद्धा 
के लिये आया है : ऋ० १. ७०. ११; १. १०. १. ६; 
१. ११४. ८; १. १५८. ३; २. १७. २; ३०. १० 
इत्यादि; अवे०, ८. ८. १। वासं०, १६. ३४; २०. ३७ 
इत्यादि; शूर-वीर : अवे०, ८. ५. १ । 

शूर-चीर माण्ड्क्य--भण्डूक का वंशज । ऋग्वेद के 
आरण्यकं में एक आचार्य का नाम शूर-वीर माण्डूक्य है 
 ऐमा०, ३. १. १, ३, ४; शाआ०, ७; २, ८, ९, १० जहाँ 


१० इत्यादि; अवे०, २. ३२. ६; ८' ६. १४; 
१७ इत्यादि; तु०-ह्विटनी, द्रा० अवे०, १५४। 
शद्भ-वृष्‌-ऋग्वेद ८. १७. १३ में एकः 
नाम श्युङ्गवुष्‌ है। लुड्विग, ट्रां० ऋ०, २. 
अनुसार ये पुदाकु-सानु के पिता थे। तु०-ग्रिफिय; 
आफ दि ऋग्वेद, २. १४२ टि) | 
शृक्धिन--सींग वाले पशुओं को 
अङ्गिन्‌ कहा गया है : ऋ० १. ३२. १ 


_ 3 अवे०, २१६, ४३५ । 
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कोष के लिये शेवधि शब्द का प्रयोग हुआ है: ऋ० २. 
१३.६ ७. ५३. ५; ९: ३. १५। 
तु०-८. ५२. ९; अवे०, ५. २२. १५; वासं०, १८ 
५९ इत्यादि । 
' शोवळ--अथ्ववेद १. ११. ४ में सेवार या सिरवाल 
के लिए शेवल शब्द आया है। 
द तु०-श्षीपाल । 
शेवृध ओर शेवृधक -अथवंबेद २. २४. १ में ये 
शब्द सपों या दैत्यों के लिये आये हैं। 
तु०-ह्विटनी, ट्रां० अवे०, ६४ । 
| शेषण--अथवंवेद ७. १०९. ५ में शेषण शब्द अक्ष 
फेंकने के अर्थ में आता है; जवकि ग्लन (=ग्रहण) शब्द 
फेंकने के लिए अक्ष पकड़ने के लिये आया है । 
5! 5 जी ०-रसह.। 
शेषसू--ऋण्बेद में शेषस्‌ शब्द संतान के अर्थ में 
ह आया हूँ: ऋ० १. ९३. ४; ५. १२. ६; ५. ७०, ४ 
६. २७. ४, ५; ७. १. १२; ७. ४. ७; १०. १६. ५। 
शैबव्य-शिबियों से संबद्ध । ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३ 
१० में एक राजा अमित्र-तपन शुष्मिण की उपाधि है। 
._प्रदनन उपनिषद्‌ १. १; ५. १ में आचार्य सत्यकाम का 
` पैतृक नाम शैव्य है । 
 शैळन-जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. २. ३; २. 


पाणिनि ४. २. ११०. १११ में उल्लिखित शिलालिन्‌ 
तुलना की हूँ । 


का पैतृक नाम है। संभवतः शैलन 
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Els ल्‌ मे आह्लेप का पैतृक नाम दच ह । | ; 2 


पत्नी से वेश्यावृत्ति कराता था । ष्ट्य: बरे ¬ | 
६; तंब्रा०, ३. ४. २. १ तु०-त्सिमर, आ० BS 


छे 
वेबर, इं० लि०, १११, १९६, १९७ हे 
२ शष 
जानने के लिए आवश्यक है भारत में गर का 


का ज्ञान । तु०-इतिहास । कीथ ज०रा०ए०सो० 
९९५ एवं आगे । 

शेशव--साम-विशेष । 'शिशर्वा आङ्गिरसो मन्ता 
मन्त्रकृदासीत्‌ । स पितन्‌ पुत्रका te 70.7 | 
पितरोब्रुवन्नधर्म करोषि यो न पितन्‌ सतः पुत्रका इत्यः 
मन्त्रयसे इति। सोद्रवीदहं वाव पितास्मि यो मन्न 
कृदस्मीति ते देवेष्वपृच्छन्त ते देवा अव्नवश्नेष वाव पिता 


यो मन्त्रकृदिति तद्‌ वे स उदजयत्‌ । उज्जयति शैशवेन 
तुष्टुवानः तांब्रा० १३. ३. २४ 


झोचिष्केश--'दिइनं वै शोचिष्केशं शिशनं ह 
शिश्‍्निनं भूयिष्ठं शोचयति” शव्रा० १. ४. ३. ९ 


शोचिसू---प्रकाश या किरण के अर्थ में शोचिस्‌ ` 
शब्द ऋग्वेद-काल से ही पाया जाता है: ऋ० १.१२ 
१२; ५. ६. ५; १. १२७. १; १. १४३. २; १, १७५. 
३; ३. ४. ४; ७. ४३. २; अवे०, ५. २७. १; १७. 
१. १६; वासं०, १७. ११; निघण्टु १, १७। 

शोण सात्रासाह--शतपथ ब्राह्मण १३. ५ ४ 
१६-१८ में पञ्चाल के राजा और कोक के पिता गरो 
सात्रासाह का उल्लेख आया है; इन्होंने अश्वमेध यश 
किया था, जिसमें तुर्वश उपस्थित हुए थे । 

तु०-एगरिङ्ग, सेवुई० ४४, ४०० I 

शोभ-द्र०-भुगवाण । 

शौक्त--साम-विद्येष । 'शुक्तिणं एतेताङ्िरसोऽ् 
स्वर्ग लोकमपश्यत्‌' तांब्रा० १३. ११. २२ 

का वंशज | वंश-ब्राहाण १ 

शोज्ञायनि--शुद्ध क र 
एक आचार्यं का नाम शौङ्गायनि है । आइवलायन र 
सूत्र १२. १३. ५ इत्यादि में शुङ्गों को आचा ` 
गया है। द्र०-ईस्तु०, हे ३७२, ३८३ । हरम 

शङ्गी-पुत्र- शुङ्ग-वंशीया का पुत्र ) 
उपनिषद्‌ में आचार्यों की अन्तिम वंग-सूची (६ दिल 
माघ्यंदिन--६. ५. २ काण्व) में सांक्नतीपुत्र 
आचार्य का नाम शौङ्जी-पुत्र है । 


शौच--शुचि का वंशज । तैत्तिरीय 


१ १ ९ १ १ न 
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| जि र ला नका न 
शोचेय प्राच गुचि का वंशज, प्राचीनयोग अर्थ है: शुष्क मांस या मत्स्य पर निर्वाह करन 
का वंशज । शतपथ ब्राह्मण ११. ५. ३. १, ८ में एक 


दाहम वाला । भारतीय कोशकारों ने इसका अर्थ दिया है | 
आचार्य का यह जञा है । तैत्तिरीय संहिता ७. १. १०. २ | 'शुष्क मत्स्य बेचने वाला’; सायण ने तैत्तिरीय ब्राह्मण के . 
में सार्वसेनि का पैतृक नाम भी शौचेय हूँ । 


भाष्य में इसे कंटिया से मछली पकड़ने वाला माना है । 
शौचेय सावेसेनि-तैत्तिरीय संहिता ७. १. १०. 


द्रष्टव्य : वासं ०, ३०. १६; तैन्ना०, ३, ४. १२. १; 
३. में एक व्यक्ति का नाम शौचेय सावंसेनि है । तु०-वेवर, इंन्दिइशे स्त्राइफन, १. ८१ टि०-७; एगछिंग, 
शौनक- शुनक का वंशज । शौनक यह एक सामान्य 


सेबुई० ४४. ४१५। 
वैतुक नाम है। यह इन्द्रोत (शब्रा०, १३. ५. ३. ५; श्मशान--ए्मशान उस स्थान को कहते थे, जहां 
१३. ५. ४. १) और स्वैदायन (शब्रा०; ११. ४. १. २) | मृत-पुरुष की अस्थियों को रखा जाता था; तु०- 
के नाम के साथ आया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२. ५. 


अनग्नि-दग्ध । अथर्ववेद में एवं तदनन्तर इसका उल्लेख 
२०; ४. ५. २६ माध्यंदिन) में एक शौनक को रोहिणायन | आम है। शतपथ ब्राह्मण १३. ८. १. १ में चार कोनों 
का गुरु बताया गया है । कौषीतकि ब्राह्मण ४. ७ में एक | वाले, दक्षिण-पूर्वमिमुख, उत्तर की ओर नत भाग वाले, 
शौनक यज्ञ का उल्लेख आया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. 


| ग्राम से न दीख पड़ने वाले, शान्त प्रदेश एवं रम्य वाता- 
९. ३ में अतिधन्वन्‌ शौनक का एक आचार्य के रूप में उल्लेख | वरण में, ऊषर भूमि में बनाये जाने वाले शमशान का उल्लेख 
आया है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. ३. ५, ७ और जैमिनीय | आता है । अग्निचित्‌ अर्थात्‌ अग्निचयन करने वारे 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. १. २१ के अनुसार एक कापेय शौनक (याज्ञिक) के लिए वेदि के सदृश इमशान वनाने का उल्लेख 
अभिम्रतारिन्‌ काक्षसेनि के समकालीन थे, जिनके पुरोहित है । प्राच्य लोग गोलाकार इमशान बनाते थे । 
शौरक थे : जैउब्रा०, १. ५९. २। सूत्र और बृहद्देवता तु० “यो वै कश्चन ञ्रियते स शवस्तस्मा एतदन्नं करोति 
आदि में एक प्रामाणिक माने जाने वाले शौनक का वैया- | त एतच्छवान्तं शवाज्नं ह वै तच्छ्मशान इत्याचक्षते परोक्षं; 
करण, कल्प-ज्ञाता आदि के रूप में उल्लेख आता है । इमशा उ हैव नाम पितुणामत्तारस्ते हामुस्मिन्‌ लोकेश्कृत- 
तु०-वेबर, इं० छि०, २४, ३२-३४, ४९, ५४, ५६, | श्मशानस्य साधुकृत्यामुपदम्भयन्ति तेम्यस्तदन्तं करोति 
५९, ६२, ८५, १४३; मैकडानल, बृहद्देवता १, पृष्ठ २३; 


तस्माच्छमशानम्‌' शब्रा० १३. ८. १. १; 
कोथ, ऐतरेय आरण्यक, १८. १९, २९७ | द्रष्टव्य : अवे०, ५. ३१. ८; १०. ६. १८; तैसं०, 
शोनकी-पुत्र--शुनक-वंशीया का पुत्र । माध्यंदिन 
झालीय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आचायो की अन्तिम 
वंश-सूची ६. ४. ३०, ३१ में . काइयपीबालाक्यामाठरीपुत्र 
के शिष्य एक आचार्य का नाम शौनकीपुत्र है । 
झौर-देव्य--शूरवेब का वंशज । ऋग्वेद ८. ७०. 
१३-१५ में शर का पैतुक नाम शौर-देव्य है । 
शौराकि--द्र०-विपुजन और विप्र-जन । 
शौरपणाय्य- -शुर्पणाय का वंशज । माध्यंदिनशाखीय 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की प्रथम दो बंश-सूचियों (२. ५. 
२०; ४. ५. २६) में गौतम के शिष्य एक आचार्य का 
यह नाम है । 
शौल्बायन या शौलवायन- शुल्ब का वंशज । 


३. ४. ७; शब्रा०, ४. ५. २ १५ इत्यादि; तु०-एगर्लिग, 


हापकिन्स, जअओसो०, १६. १५३ । 

श्मश्रु--ऋग्वेद में एवं तदनन्तर दमश्रु गन्द दाढ़ी- . 
मूंछ के लिये आम आया है: ऋ० २. ११. १७; ८. ३३. 
६; १०. २३. १, ४; १०. २६. ७; १०. १४२. ४; 
अवे०, ५. १९. १४; ६. ६८. २; वासं०, १९. 
२०. ५ इत्यादि; पशुओं की शमश्रु: वासं०, २५ 
शब्रा०, १२. ९. १. ६ इत्यादि। इसश्लु का 
विपर्यास भी दिखाया गया है: शब्रा०, २. ५ 
इत्यादि । इमश्ु के वपन या कटवाने का भी उल्लेख 
| है; द्र०-वप्तु और क्षुर । मूछों को पुरुषत्व 
माना गया है: तैसं ०, ५. ५. १. १। मेगस्थनीज्ञ 
भारत के लोग मृत्यु-प्यन्त मूछ रखते थे 
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५. २. ८. ५; ५. ४. ११. ३; कासं०, २१. ४; सैसं०० | 


सेवुई० ४४. ४२४ एवं आगे; त्सिमर, आ० ले०, ४०७; 


2. र - ७४१३ 


वेदि का चयन-कर्ता भी बताया गया है। उनका सल्वों से 
कुछ संबन्ध रहा था: सब्रा०, १०. ४. १. १० । एतरेय 
ब्राह्मण ७. २७ में उनके वंश के श्यापर्णो का उल्लेख 
मिलता है । इन्होंने अपने आप को पुरोहित कहा है; 
कितु राजा विशवतन्त्र ने इन्हें अपने यज्ञ में से निकाल दिया 
था; कितु उसके नेता राम भागंबेय ने अनुनय करके उन्हें 
फिर बुल। लिया था । श्यापरण का कुन्तियों द्वारा की गई 
पञ्चालों की पराजय से भी कुछ संबन्ध है । 

द्र०-वेवर, इस्तु०, ३. ४७१ एगरिंग, सेवुई० ४३. 
३४४, ३४५; म्यूर, संस्कृत-टॅक्स्ट्स, ५२, ४३७ एवं आगे । 

श्याम--काळा । अथववेद ११. ३. ७ में अयस्‌ के 
साथ इसका अर्थ लोहा प्रतीत होता है । अकेले भी इसका 
“अर्थ लोहा प्रतीत होता है : अवे०, ९. ५. ४; तैसं०, ५. 
७. ५. १; कासं०, १८. १०; मैसं ०, २. ११. ५; वासं०, 
१८. १३। 

तु०-त्सिमर, आले०, ५२-५४; श्राडर, प्रिहिस्टोरिक 

एंटीबिवटीज, १८९। 

श्याम जयन्त लौहित्य-लोहित का वंशज । जैमि- 
नीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४२. १ में आचार्यो की एक 
वंश-सूची में इन्हें जयन्त पाराशर्य का शिष्य एक आचार्य 
कहा गया है । वहीं पर इसी नाम के एक अन्य व्यक्ति 
को सित्रभूति लौहित्य काः शिष्य बताया गया है। 

'श्याम-पणं--काठक संहिता २०. ८ और मैत्रायणी 

संहिता ३. २. ७ में सोमदक्ष कौश्रेय द्वारा शिक्षित एक 

' व्यक्ति का नाम श्याम-पर्ण हैँ । 


श्याम-सुजयन्त ठोहित्य--लोहित का वंशज । 
 जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४२. १ में आचार्यों की एक 
वंश-सूची में कृष्ण-धृति सात्यकि के शिष्य एक आचार्य 
का नाम श्याम-सुजयन्त लौहित्य है । 


` श्यासाक--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में सामक 
के किये आया श्यामाक शब्द आया है : तैस०, १. ८. १. 
२; २. ३. २. ६; ४. ७. ४. २; मैसं०, २. ११. ४; 
' ` वासं०, १८, १२; कासं०, १०. २; शङ्रा०, १०. ६. ३. 

२; १२. ७. १. ९ इत्यादि; कौन्रा०, ४. १२। इसके 
EE नन्हें बीज का उल्लेख अथववेद १९. ५०. ४ में आता है, 


2 ` जहाँ इसे हवा से उड़ जाने वाळा बताया गया है । वहां 
. इते कपोतों का खाद्य कहा गया है: २०. १३५. १२। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३. १४. ३ में श्यामाक और इसके ` 


` क्क को बहत हीमा कहा गया है। 
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क 0 OC एप तर सतत एवास्य चित्तमस्नवत [। ते 5 | 
अभवन्‌', शब्रा० १२. ७. १. ९; तासाम्‌ (मष | | 
एष उद्धारो यच्छचामाकः' गोब्रा० २. १. १७ ; श्र (सो | 
एतं सोमाय मुगगीर्षाय श्यामाकं चरुं पयसि निर्‌ ) | 
ततो वै स ओषधीनां राज्यमभ्यजयत्‌' तैब्रा० | 


३. १,४, 
तु०-त्सिमर, आले०, २४१. २७५। है 


१. श्याव--ऋग्वेद १. ११७. २४; १०. ६५.२ / | 
अदिवनों के एक कृपा-पात्र का नाम दयाव है। वे हिरप्य-हु्त | | 
के तदात्म माने जा सकते हैं । | 

तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. १५०; मैकडानरु, ब. 
मा० पृष्ठ ३२ । | 


नदी के तट पर श्याव को उदारता दाता कहा गया है। 
तु०- लुड्विग, ट्रा० ऋ० ३. १६१। 
३. श्याव--ऋग्वेद ५. ६१. ९ में श्याव संभवतः 


२. श्याव--ऋग्वेद ८. १९. ३७ के अनुसार सुब | 


इयावाइव है, जैसा कि सायण ने माना है । 
शयावक- ऋग्वेद ८. ३. १२; ८. ४. २ में स्याव 
को एक यज्ञ-कर्ता और इन्द्र का मित्र बताया गया है; बे | 
२. इयाव से अभिन्न हो सकते हूँ। क 
श्यावसायन--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३.४० | 
२ में देवतरस्‌ का पैतृक नाम श्यावसायन है। संव | 
झावसायन के स्थान में यह अशुद्ध पाठ है । । 
श्यावाश्व- श्यावाइव का उल्लेख ऋग्वेद में कई व | 
आया है: ऋ० ५. ५२. १; ५. ६१. ५ ९५ ८६ ४ | 
८. ३५. १९; ८. ३६. ७; ८. ३७. ७; ८ ३८. ८ 
अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद के पञ्चम, अष्ट बो 
नवम मण्डलों के अनेक सुक्त श्यावाइव द्वारा कहें गये ह 
८. ३५-१८ " 
३२। ऋग्वेद ५. ६१ में श्यावाश्व ने अ 
(विदवश्व के पुत्र) तरन्त, पुरुमीढ और प 
नाम दिये हैँ। बृहद्देवता में एक बलि इस ® 
आधार पर उभर आई है, जिसमें उन्हें अर्चता 
बताया गया है, जो रथवीति दाल्म्य तबा 
थे । द्यावाइव के पिता अपने पुत्र का विवाह Re) 
पुत्री से करना चाहते थे। राजा. ने कवि के सं 
कितु माता अपनी पुत्री का विवाह ठा रहेंगे 
करना चाहती थी। पिता और पुत्र । और पु | 
जब कि उनके पहले आश्रयदाता दी याब 
मिल गये । इन्होंने उनके प्रति खा प्रचुर भ 
तरन्त की पत्नी शशीयसी ने सावार | दर्शन गे 
श्यावाइव ने सौभाग्य से बन में मस्तों के 


VF 
fy 
{५ i 
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उनकी कृपा से वे ऋषि वन गये । फलतः राजा ने अपनी श्याव्या--ऋग्वेद ६. १५. १७ में अन्धकार के लिये 


पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया; द्र०- बु०दे०, 
५. ४९ एवं आगे ' । जीग का कहना है कि यह कथा 
ऋणग्वेद में किसी पूर्वकथा के आधार पर उभर आई हूँ। 
किंतु ऋग्वेद में संदर्भ अत्यन्त दुरूह है; और हो सकता है 
शशीयसी एक विशेषण-मात्र रहा हो । इस सूक्त में कुछ 
ऐतिहासिक तथ्य हो सकता है; कितु वह क्या तथ्य है, 
इस बात का निर्णय करना कठिन हू । 

शांखायन श्रौतसूत्र १६. ११. ७-९ में भी श्यावाइव के 
बैदददिव से दान लेने का उल्लेख आता है । अथववेद ४. 
२९. ४; १८. ३. १५ की दो नाम-सूचियों में से प्रथम -में 
पुर्मीढ का और द्वितीय अर्चनानस्‌ एवं अत्रि का नाम 
आता है । पञ्चर्विश ब्राह्मण ८. ५. ९ में उन्हें एक साम- 
मन्त्र का द्रष्टा बताया गया है3 । तैत्तिरीय आरण्यक १. 
११. २ में भी इनका नाम आया हुँ*। शांखायन श्रौत- 
सूत्र और पञ्चरविश व्राह्मण ८. ५. ९ में उन्हें आर्चनानस 
(=अचंनानस्‌ का पुत्र) कहा गया है । ऋग्वेदानुक्रमणी में 
उन्हें आत्रेय (अत्रि का पुत्र) बताया गया है । 

२ श्यावाश्च--साम-विशेष । 'इयावास्वमार्चेनानसं 
सत्रमासीनं धन्वोदवहन्‌ स॒ एतत्‌ सामापश्यत्‌ तेन वृष्टिम- 
सृजत ततो वै स प्रत्यतिष्ठत्‌ ततो गातुमविन्दत गातुविद वा 
एतत्‌ साम' तांन्रा०, ८; ५. ९; 


१ ०-ऋग्वेदानुक्रमणी में ऋ० ५, ६१ पर पड़गुर- 
शिष्य का भाष्य; सायण-भाष्य, ऋ० ५. ६१. 
१७-१९ पर; जीग, दीज़ा ऋ० ५० एवं अग्निम 
में नीतिमञ्जरी । 

२ द्र०-ज्रीग, उपर्युक्त, ५०. ६०; तु०-गेल्डनर, 
बैस्तू०, ३. १४८; राशीयसी, को ऋ० ५. ६१. ६. 
में राथ ने ( वोवू०) एक विशेषण के रूप में लिया 
है; वेबर ने भी एपिशशस इम वेदिइशन रितुआल, 
२७ में ऐसा ही माना है । 

3 वेवर, एपिएदोस इम वैदिशशन रितुआल, २७ टि० 
४; यहां उन्होंने अनुमान किया है कि ये एक 
क्षत्रिय थे । 

४ कितु जीग ने (उपर्युक्त, ६१ टि० ४ में) अव० 
११. २. १८ तथा शांश्रौसूत्र, २४. ३३. २६ की 
भांति विशेषण के रूप में लिया हूं। 

विवरण: लूडविग, ट्रां० ऋग्वेद, २. १२४ १२७; 

ओल्डेनवंगं, त्सादामौगे० ४२. २१४ क्रखेद-नोटन, १ 
३५४३ मेक्समूलर, सेबुई० ३२. ३५९ एवं आगे; लेवी 
का दाकुत्रिन दु सेक्रिफीस, १२२। | 
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आया है। 

श्येन--ऋग्वेद में वाज के लिये आया है: ऋ० १. 
३२. १४; १.३३. २; १. ११८. ११; १. १६३. १; 
१. १६५. २ इत्यादि । गृध्र से भी तात्पर्यं हो सकता 
है। संभवतः यह पक्षियों में सबसे अधिक तेज गति 
वाला है : तैसं०, २. ४. ७. १; ५, ४. ११. १; . षड्विद्य 
ब्राह्मण, ३. ८। छोटे पक्षी इससे डरते हैं: कासं०, ३७. 
१४। यह उनके समूह पर आक्रमण भी करता है: अवे०, 
७. ४१ २। वायु में दूर तक उड़ने से इसे मु-चक्षस्‌ 
(मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाळा) कहा गया है । यह स्वे 
से सोम को पृथ्वी पर लाया था: जअओसो०, १-२४ 
जहां सभी संदर्भ दिये गए हूँ । 

तु० 'यदाह इयेनोऽसीति सोमं वा एतदाहैष ह वा अग्नि- 
भूत्वाऽस्मिन्‌ लोके संश्यायति तद्‌ यत्‌ संशयायति तस्माच्छ- 
येन? गोब्रा०, १. ५. १२; "उरस एवास्य (इन्द्रस्य) 
हृदयात्‌ त्विपिरस्नवत्‌ स इ्येनोऽपाष्ठिहाभवत्‌। वयसां 
राजा' शब्रा०, १२. ७. १. ६; 'स (दयेनः) हि वयसामा- 
शिष्ठः' तांब्रा०, १३. १०. १४; "श्येनो वे वयसां क्षेपिष्ठः’ 
षब्रा०, ३.८ 

विवरण : त्सिमर, आ० ले०, ८७, ८८; इन्होंने श्यन 
के विशेषण ऋजिष्य “तेज ऊपर उड़ने वाला” को ईरानी 
छयेन का नाम माना हू। 

श्येत--साम-विच्चेष । 'ते (पश्वः) दोत्या अभवत्‌ । 
यच्छेत्या अभवंस्तस्माच्छ्येतम्‌' तांव्रा०० ७. १०. १३; 
'पशवो वे श्यैतम्‌' तांब्रा०, ७. १०. १३; 'पशुकाम एतेन 
स्तुवीत' तांब्रा०, ७. १०. १४; 

श्रत्‌-श्रद्‌ - शरद्धा । निघण्टु ३. १० में सत्य के पर्यायों में 
श्रत्‌ या श्रद्‌ का भी पाठ है । संभवतः यह हृदय (९7 
का समकक्ष है: ऋ०, १. १०३. ५; ८. ७५. २; ऋ०, 
२. १२. ५; १. ५५. ५; १०. ३९. ५; १०. १४७. १; 
वासं०, ८. ५; अवे०, ११. २. २८; ब्रा», १. ३. १. 
२८; तैआ०, १. ११. १४ इत्यादि । 

श्रद्धा श्रद्धा विश्वास या निष्ठा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ. 
है: ऋ०, १. १०८. ६; ६. २६. ६; ७. ३२. १४; ८. 
१. ३१; ९. ११३. २, ४; १०. १५१. १; 
३०; १९. ७७; २०. २४; ऐंब्रा०, 
तैसं०, १. ६. ८. १; शब्रा०. 
२. १ इत्यादि । 


५. २७; ८. १५; 
१. ३. १. २६; १२. १. 


ऋग्वेद १०. १५१ में श्रद्धा एक देवता के खूपमे 
उभरी है। कहा गया है कि श्रद्धा से ही अग्ति समिद्ध 
होता है, श्रद्धा से ही हवि दी जाती है। श्रद्धा ही मग ब 


वासं०, १९. | 


रखने वाले का प्रिय करो: ऋ० १०. १५१. १-२। 


श्रद्धा की उपासना देव और यजमान करते हैं; श्रद्धा से ही | का वंशज । वंश ब्राह्मण" 


घन मिळता है: ऋ० १०. १४१. ४। श्रद्धा की त्रिकाल 


गई है कि यह हमें श्रद्धामय बनावे : ऋ० १०. १५१५। 
श्रद्धा और अश्रद्धा से चाहे जैसे हो दान देने का 
उल्लेख आता है : तैउ०, १. ११। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ३. १०. १ में श्रद्धा को प्रजापति 
की दुहिता वताया गया है; शतपथ ब्राह्मण १२. ७. ३. 
११ में उसे सूर्य की दुहिता कहा गया है । 
तु० “श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमान: ऐन्ना० ७. १० ॥ 
तिज एव श्रद्धा शत्रा० ११. ३. १. १; श्रद्धा वा आपः 
तैब्राण ३. २. ४. १; “भद्धा वै सूर्यस्य दुहिता शब्रा० 
१२. ७. ३. ११ । विवरण मैकडानर, व॑मा० । 
२. श्रद्धा कामायनी-अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद 
के श्रद्धा-सुक्त १०. १५१ की रचयित्री श्रद्धा कामायनी है । 
श्रपयितृ -भोजन वनाने वाला । शतपथ ब्राह्मण 
१. २. २. १४ में यह शब्द आया है । 
श्रम- मेहनत । वैदिक साहित्य में श्रम का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। ऋग्वेद १०. ११४. १० में श्रम का दाय 
(“श्रमस्य दायम्‌”) देने का उल्लेख आया है। ऋग्वेद 
४. -२. ६ में कहा गया है कि हे अग्नि, जो तुम्हें प्राप्त 
करने की इच्छा से अपने मूर्छा को तपाता है (मूर्घानं 
बा ततपते त्वाया) तुम उसके रक्षक वनो। द्र०-ऋ० 
` १०. ११४. १०; अवे०, ४. ११. १०; ८. ८. ९; शब्रा., 
६. ३. ३. ७; १४. ४. ३. ३१; तु०-अवे०, ४. ३५- २; 
६. १३३. ३; १०. ७. ३६; ११. ५. ४; ११. ७. १७; 
१२. ५. १; शब्रा०, १. ६. २. ३; तैब्रा०, २. ४. १. 
११; ऐब्रा०, २. १३; ७. १५ इत्यादि । 
श्रसण -परिन्राजक । श्रमण शब्द सर्व-प्रथमः उप- 
निषदों में आया है : बुउ०, ४. ३. २२; तैआ०, २. ७; 
(इस्तू०, १. ७८) फिक^ के अनुसार कोई भी श्रमण बन 
सकता था । मेगस्थनीज्ञ ने अपने समय में पूर्वी भाग में 
(मध्यदेश के आगे) श्रमणों का उल्लेख किया है।२ 
वैदिक साहित्य में केवळ बृहदारण्यक उपनिषद और 
तैत्तिरीय आरण्यक में श्रमण शब्द आता है, जहाँ तक 
तापस का श्रमण के रूप में आचरण करने का संकेत है । 


१ दी सोस्याळ ग्लीडसङ्ग, ३९ एवं अग्रिम । 


२ द्र०-स्ट्रेवोी, १५. १, ४९, ६०, एरियन, इंडिका 
१२. ८. ९ लै 


2 विवरण: वेबर, ई० लि०, २७; २८, १२९. १३८ 
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श्रवणद्त्त कोहठ- श्रवण द्वारा दिया 


ना, झह | 


मे सुशारद शालेकायन के 


| शिष्य एक आचार्य का नाम श्रवणदत्त कौहल है 
ने है र हल हूं । 
आराघना करने का उल्लेख है, और उससे प्रार्थना की | ह्‌ 


श्रविष्ठा--द्र०-नक्षत्र । 

श्रायन्तीय-साम-विरोप । 'यद्‌ (देवाः सूय सामु 
छन्दसुः ) अश्वायन्‌ । तच्छायन्तीयस्य थायन्तीयतम्‌ 
तैन्रा० १. ५. १२. १; प्रजापति: प्रजा असृजत । सृ 
दुग्धो रिरिचानोऽमन्यत स एतच्छायन्तीयमपश्यत्‌ तेनात्मानं ' 


| समश्रीणात्‌ प्रजया पशुभिरिन्द्रियेण' तांब्रा० ९. ६, ७; ¦ 


= 


| “वरुणस्य वै सुपुवाणस्य भर्गोऽपाक्रामत्‌ स त्रेघापतत। | 


भुगुस्तृतीयमभवत्‌ । श्रायन्तीयं तृतीयमपस्तृतीयं पावितं | 
तां्रा० १८. ९. १; ''श्रायन्तीयं यज्ञविभ्रष्टाय ब्रह्मा 
कुर्यात्‌’ तांब्रा० ८. २. ९ । 

श्रायस--तैत्तिरीय संहिता ५. ४. ७. ५ और काक 
संहिता २१. ८ में एक आचार्य कण्व का पैतृक नाम राग 
है । तैत्तिरीय संहिता ५. ६. ५. ३ और पञ्चविश ब्राह्म 
९- १. ९; २५ १६. ३ में यह वीत-हव्य का पैतृक 
नाम है । 

श्रावण--द्र०-मास और नक्षत्र । 

श्री- वैदिक साहित्य में श्री शब्द संपदां के बे 
आया है: ऋ० ८. २. १९; अवे०, ६- ५४. है ४ | | 
७३. १; ९. ५. ३१; १०. ६. २६; ११. १, १२१ 
१२. १. ६३; १२. ५. ७; तैसं०, २. २. ८.६; ५४ 
८.६; ६. १. १०. ३; ७. २. ७. ३ इत्यादि; श! | 
११. ४. ३ में श्री को देवी के रूप में ग्रहण किया 7 
है । द्र०-रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया । गा ु 
चित्रकलाओं में श्री को कमल पर आसीन, दो हायि 
मध्य में, उनके सूंड की जलधारा से सिंचित होती 
दिखाया गया है । इस देवी का आज भी भारत म 
स्थान है । 

द्र०-श्रेष्ठिन्‌ || ५ भिः 

तु० 'अथ यत्‌ प्राणा अश्रयन्त तस्मा आ बा ८ 
शब्रा० ६. १. १.४; 'इयं (पृथिवी) बे; राज 


५; 'तस्याः (श्रियः) अर्निरन्नाद्यमादतत 
वरुणः साम्राज्यं मित्रः 0000 07 
सविता राष्ट्रं पूषा भगं स छ छि वा 


३१. 

- द वीणा शबर ९ | 

A om ह.23 , २; 'श्रियै वा एतद्‌ रूप यद्‌ वीण . (कि 
१३.२. २ एव सम रह 


५, १; श्रीर्वे स्वर” शब्रा० ११. दा 


१ इस्तू०, ४. २७२ । 
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वेदिक कोश ५२९ | 


श्रेणि--पंक्ति या लाइन के अर्थ में आताहै। . | 
५. ५९. ७ में पक्षियों की श्रेणी; ऋग्वेद १ a 
१२६. ४ में अइवों की श्रेणी और ऋग्वेद ४. ३८. ६ | 
एवं छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. १४. १ में रथों की श्रेणी का 
उल्लेख आता हू । 
श्रेष्ठिन- त्राहाणो में श्रेष्ठिन्‌ आया है: ऐब्रा० 
३०. ३; कौव्रा०० २८. ६; कौउ०, ४. २०; तेब्रा०, ३. 
१. ४. १० में भग को देवों का श्रेष्ठी वताया गया हूँ । 
राथ ने इस शब्द का अर्थ अपनी डिक्शनरी में “प्रभाव- 
शाली व्यक्ति” किया है। यह संभव है कि वणिक्‌- 
समाज या निगम के प्रमुख व्यक्ति को श्रेष्ठिन्‌ कहा जाता 
रहा हो; जैसाकि आजकल सेठ शब्द से ज्ञात होता है । 
इसी प्रकार श्रेष्ठय शब्द के अथे के विपय में भी संशय है । 
श्रेष्ठता इस अर्थ के साथ साथ यह वणिक्‌-समाज की 
श्रेष्ठता को भी उद्दिष्ट कर सकता है : अवे०, १. ९. २= 
तैसं०, ३. ५. ४. २--कासं०, ५. ६==मस ०, १. ४. ३; 
अवे०, १०. ६. ३१; ऐब्रा०, ४. २५. ८; ७. १८. ८; > 
तैत्रा०ण, ३. ८. ९, १; शव्रा०, १३. ७. ७. १; छाउ०, ९ 
५. २. ६; कौउ०, २. ६; ४. १५, २० इत्यादि । 
वणिक्समाज का घर्म-सूत्रों में वार-वार उल्लेख आता 
है: गौधसुत्र, ११. २०. २१ इत्यादि ।) बौद्ध ग्रन्थों में 
भी इसका उल्लेख मिलता है :९ आर्षकाव्य में तो इसका 
बार-वार उल्लेख है ।* किंतु वैदिक संदभा के आघार 
पर उस काल में श्रेष्ठि-समाज के अस्तित्व के विषयमे 
कुछ कहना घृष्टता है । 
- श्रोणा--तु ०, 'यदइलोणत्‌ । तच्छोणा' तैब्रा०ण, १. 
५. २. ८; द्र०-नक्षत्र । हि. 
श्रोणि- द्र०-शरीर। SR rt 
श्रोत्र--कान : ऋ० १०. ९०. १४; १०. ८५. ११; 
अवे०, ११. ३. २; शब्रा०, ४. १. ५. १; १३. ४; ४. 
८; १४. ४. १. ६; छाउ०, ८. १२. ४ काश्रौसूत्र 
५. ११; २५. ६. ११ इत्यादि। ८ 
तु० “श्रोत्रै हृदये (श्रितम्‌)' तब्रा०, 
“त्रं वै ब्रह्म श्रोत्रेण हि ब्रह्म श्रृणोति श्रोत्रे ब्रह्म 


श्री: श्रियां हैतद्‌ रात्र्यां सर्वाणि भूतानि संवसन्ति' शब्रा० 
१०. २. ६. १६; श्वी्व राष्ट्रम्‌' शब्रा० ६. ७. ३. ७; 
शर्वे राष्ट्रस्य भार: शन्ना० १३. २. ९. ३; 'श्रीर्दे वरुणः 
कौव्रा० १८. ९; “एकस्था वै श्रीः' कौब्रा० १८. ९। 
श्रत-कक्ष--ऋग्वेद ८. ९२. २५ में श्रुतकक्ष को एक 
सूक्त का ऋषि कहा गया है। अनुक्रमणी में भी ऐसा 
ही उल्लेख है । पञ्चविश ब्राह्मण ९. २. ७ में उन्हें एक 
साम-द्रष्टा ऋषि कहा गया है । 
तु०-लुगूविग, ट्रांण ऋ०, ३. १०८ । 
श्रत-रथ--ऋग्वेद १. १२२. ७ में एक युवा राजा 
का नाम श्रुत-रथ है। वे पञ््-वंश के, जिसमें कक्षीवन्त्‌ 
भी थे, आश्रयदाता वताय गये हँ: ऋ० ५. ३६. ६। 
तु०-लुड्विग, द्रां. ऋ. ३. १५५; पिशल, वैस्तू०, 
१.९७। 
श्रुत-रय--ऋग्वेद १. ११२. ९ में अदिवनों के एक 
कृपा-पात्र का नाम श्रुत-रय है । 
श्रतवन्‌ आक्ष-ऋक्ष का वंशज। एक राजा का 
नाम श्र॒तवंन्‌ आक्षं है, जिनकी उदारता का उल्लेख ऋग्वेद 
८. ७४. ४, १३ में तथा जिनकी मुगय पर विजय का 
जिक्र ऋग्वेद १०. ४९. ५ में आता हैं । 
श्रुतर्विद्‌--ऋग्वेद ५. ४४. १२ में एक व्यक्ति का 
श्रुतविद है । 
तु०-लुड्विग, द्रां० ऋ० ३. १३८-१३९ | 
श्रत-सेन--शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. २ और 
शांखायन श्रौतसूत्र १६. ९. ४ में जनमेजय के भाइयों में 
से एक का नाम श्रुत-सेन है । 
श्रष वाह्य काश्यप--वह्लि का वंशज कश्यप का 
वंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३- ४०- १ में देवतरस्‌ के 
शिष्य एक आचार्य का नाम श्रुष वाह्ल॑य काश्यप हँ। यह 
संभव है कि झूष के स्थान पर श्रुष गलत पाठ हो। 
शरष्टि-'अव्यं श्रृष्टि" शब्रा० ७. २. २. ५ 
्रष्टि अङ्गिरस--पञ्चविश ब्राह्मण १३. ११ २१ 
में एक साम-द्रष्टा ऋषि का नाम श्रुष्टि आङ्गिरस है। 
संभवतः ठीक पाठ इनुष्टि आङ्गिरस हो । 
तु०-हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, . २: १६०; हापकित्स 
 द्राजैक्शन्स०, १५. ६८ । | 
 श्रृष्टि-ु-सघे हुए बलों वाला । ऋग्वेद के वाळ- 
खिल्य सूक्त ८. ५१. १ में एक व्यक्ति का नाम 


५३० 


७. ५. २. २०; 'तद्‌ यच्छोत्रं दिशस्ताः' जैउब्ना०, १. २८. 
९; “श्रोत्रं वे विश्वामित्र ऋषियंदेनेन सर्वतः शुणोति । अथो 
यदस्मै संतो मित्रं भवति तस्माच्छत्रं विश्वामित्र ऋषिः’ 
शब्रा०, ८. १. २. ६; श्रोत्रं विश्वेदेवाः शब्रा, ३. २. 


, २. १; विश्वं हि श्रोत्रम्‌' शब्रा, ७. ५. २. १२; 


~ 


. 'छाउ०, ४. १७. ४.। 


'यच्छोत्रं स विष्णु गोब्रा०० २. ४. ११; "वागिति हि 
श्रोत्रम्‌’, जेउब्रा०, ४. २२. ११; श्रोत्रं पहक्ति: शाब्रा०, 
१०. ३. १. १; श्रोत्रं वै संपत्‌ । श्रोत्रं हीमे सर्वे वेदा 
अभिसंपन्नाः' शब्रा०, १४. ९. २. ४। | 

श्रोत्रिय अथर्ववेद एवं परवर्ती काल में पवित्र 
अध्ययन से संपन्न अघ्यात्म-ज्ञानी ब्राह्मण को श्रोत्रिय कहा 
गया है: अवे०, ९. ६. ३७; १०. २. २० एवं अग्निम; 
कासं०, २३. ४; २८.. ४; ऐब्रा०, १. २५. १५; शब्रा०, 


५. ४. ४. ५; १३. ४. ३. १४; तैउ०, २. ८ इत्यादि; 


तु०-महाश्रोत्रिय; छाउ०, ५. ११. १। 

श्रोत-ऋषि' या श्रोतर्षि\--भुत-ऋषि या श्ुतषि 
का वंशज । यह देवभाग का पैतृक नाम है । 

श्रौतकक्त--साम । इन्द्राय मद्वने सुतमिति श्रौतकक्षं 
क्षत्रसाम प्रक्षत्रमेवेतेन भवति, तांब्रा० ९. २. ७। ` 

श्रौमत्य- शुमन्त्‌ का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १०. 
४. ५. १ में एक आचायं का नाम श्रौमत्य है । 

श्छेष्मन्‌- शलेष्मा उसे कहते हैं, जिससे किसी वस्तु 
के अवयवों को जोड़ा जाता हो (रिलिष “जोड़ना” धातु 
से व्युत्पन्न) । चर्म के संबन्ध में तन्तु-विशेष अपेक्षित हो 
सकते हूँ: ऐब्रा०, ५. ३२. ६; जैउब्रा, ३. १७. ३; 
रथ के प्रकरण में इसका अर्थ 
रज्जु हो सकता है: कासं०, ३४. ९; तु०-पंविब्रा०, 
१६. १. १३, जहां रथ को इळेष्मवान्‌ कहा गया हैं। 
लकड़ी के प्रकरण में इसका अर्थ सरेस हो सकता है: 
कौब्रा०, ६. १२; तु०-जैउब्रा०, और छाउ०, उपर्युक्त; 
शांगा०, २. १। वाद में इल्ेष्मा का अर्थ जुकाम हो 


' जा सकता है। 


श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२. ४. १०; ४. 
१६ माध्यंदिन=४. १. २; ४. ५. ११ काण्व) में 
साहित्य के प्रकारों की गणना में उपनिषदों के बाद और 


' सूत्रों के पहले बहुवचन में इलोक शब्द आया है । तैत्तिरीय 


अर्थ कवि हुँ, जैसा कि मैक्समूलर ने3 माना है, न कि 


Her 
श~ + 
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उपनिषद्‌ ३. १०. ६ में इलोककृत्‌ शब्द आता है। इसका 
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| 0 जा “उच्च स्तर से पुकारे वाज ठे. न 
| “उच्च स्तर से पुकारने व जसा कि वोवू 


| 


| 


42% [ ७२, ८ाद। को बझ पत यजुर्वेद में इवः 
| | 


5 र रः 3 सेबुई० १५. ६९। 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


है । ठीक अर्थ इलोक का क्या है, यह नहीं 
ब्राह्मणों में कई प्रकार के छन्द को सकि जा सकता, 
शन्ना०, ११. ३. १. ५; ११.५. ४ १ जहा गया 
१५; एव्रा०, ८. २२. ३; एऐब्ना० र ल्‌ रे ह 3 
८ अप १ र पवित्र, । 
हा १८. ४; तैआ०, ८. १; कौउ०, १. ६ इत्यादि 
अ ५. २०.७ म वोवू० का अथे ठीक द है ॒ | 
, श्छोण्य- तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९. १७. २ में स्लो | | 
लंगड़ेपन का वाचक है, न कि त्वग्दोष का, जैसा कि , 
भाष्यकार ने माना है । | 
तु० इलोण, “हंगड़ा” : अवे०, १२. ४, ३; तैस, 
६. १. ६. ७ इत्यादि । 
श्वव्निन्‌--ऋग्वेद और अथवंवेद में इवच्नी बुत 
खेलने वाले को कहते हैं । मूलतः इस शब्द का अर्थ कभी 
शिकारी रहा होगा : ऋ० १. ९२. १०; २. १२.४ 
४. २०. ३; ८. ४५. ३८; अवे०, ४. २०. ७; तु५- 
वेवर, इस्तू० १८. ७१। | 
श्वन्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में छन्‌ 
शब्द कुत्ते के अर्थ में आया है : ऋ० १. १६१. १३; ॥ । 
१८२. ४; २. ३. ९. ४ इत्यादि; अवे०, ६. ३७. ३। 
११. २. २; पंविन्रा०, ८. ८. २२ इत्यादि । स्त्रीञ्च 
में शुनी शब्द का भी प्रयोग मिळता है : अवे०, ४ १५ | 
७ चतुरक्षी शुनी : शब्रा०, ६. ५. २. १०। स्वान्‌पार्णी | 
पशु था : ऋ० २. ३९. ४; और चोर आदि से घर कीखा | 
करता था । ऋ० ७.५५.५ के अनुसार वह सूकरों कबिर | 
में भी काम आता था, अतः उसे वराह-यु भी कहा 2 
है : त्र० १०. ८६. ४; कितु वह सिंह का पीछ 
कर सकता था: अवे०, ४. ३६. ६। वालबिल पु 
ऋण० ८. ५५. ३ में एक दानस्तुति में सौ नो वड | 
उपहार का उल्लेख आता है। अन्यत्र श्वी ११: | 
| 


2 
। 
७ 


(4 


होने के कारण अयज्चीय कहा गया है: बह 
४; शब्रा०, १२. ४. १. ४; उसे यज्ञस्थल या 
जाता था: ऋ० ९. १०१. १। कुत्ते का 


मं 
४. १८. ३; बा 


दारिद्रथ का सूचक था ऋ° गई 
इवपच या कुत्ता पकाने वालों की एक हीन Bs थी 
थी। भोज के बाद अवशिष्ट हड्डियाँ ६। सा ` 
जातीं थी : अवे०, ६. ३७. ३; ठ॒०-* ‘¢ र गौरी | 
को इन्द्र की विश्वसनीय शुनी कहा गया है, | | 
खोज में पणियों के पास गई थी: ऋ * मह | 
रुद्र को यजुर्वे | 


१ द्र०-मैकडानल, वैमि०् पृष्ठ १ | हा 
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orem 7-7 न किणएियगए पड एएय7ए — — पिर 
` गया है: वासं०, १६. २८; कासं०, १७. १३; मैसं०, | संमान-सूचक माना जा सकता है, कितु इससे बहुपतित्व .. 


२. ९. ५। यजुर्वेद में ही पुरुषमेव की वळियों की सूची | की सूचना नहीं मिलती । 
में श्वनिन्‌ (कुत्ते पालने वाले) को गिनाया गया है: विवरण : डेल्त्रुक, दी इन्दोजर्मानिइशन फेरवान्दसूशा- ४ 
बासं०, १६. २७; ३०. ७; तैब्रा०, ३. ४. ४. १ इत्यादि; | फृत्सनामन, ५१५, ५१६ । 
तु०-श्व-ती--कुत्तों का नेता : बा २.०. \। चतुरक्ष | इवश्र--पति और पत्नी दोनों की सवभ (सास) का 
इवानो का उल्लेख कुछ स्थलों पर मिलता हूँ: तु० त्र० उल्लेख मिलता है: ऋ० १०. ८५. ४६; अवे०,. १४ 
१०. १४..१०, ११; अवे०, १८. २. ११, १२; तैआ०, | २ २६; त्र० १०. ३४. ३। स्वभू और दवशुर यदि 
६. ३. १; तैब्रा०, ३. ४. ८. १; शद्रा०, १३. १. २. ९ नियन्त्रण में असमर्थ हुए तो स्नषा के प्राघान्य में आ जाने 
इत्यादि। इन्हें देवशास्त्रीय माना जा सकत। है ।१ का उल्लेख मिलता हैं: ऋ० १०, ८५. ४६; कितु हाथ 
श्व-पदू--अथर्ववेद ८. ५. ११. १९. ३९. ४ में इवपद्‌ | वैर चलते अधिकार उन्हीं का रहता था: अवे०, १४ 
शब्द वन्य पशु या शिकारी जानवर को जताता है । २. २६। जुआरी इस वात की शिकायत करता है कि 
श्वयथ--शतपथ ब्राह्मण ४. २. १. ११ में शवयथ | उसके जुआ खेलने के कारण उसकी इवश्ू ने उसके प्रति 
शब्द शोथ के अर्थ में आता है, जहाँ आँखों के शोथ का | प्रेम का परित्याग कर दिया है: ऋ० १०. ३४. ३। 
वर्णन है। संभवतः यह बौधायन श्रौत-सूत्र २. ५४ के तु०-डेल्ब्रुक, वही, ५१६ । 
अतुयार शयु रोग हो, लिस वेड ना जात एरा श्वाजनि- जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ५.२ में 
गया है । इवाजनि एक वैश्य का नाम है । 
श्व-चत-श्वानों में वर्तमान । अथववेद की पाण्डु- श्वा-पद- श्वपद्‌ की भांति श्वापद भी कोई वन्य पशु 
छिपियों (९. ४. १६) में किसी विशेष जाति के जन्तु का या शिकारी जानवर है । इसका उल्लेख ऋग्वेद, अथवंवेद 
नाम श्व-वतँ है । द्रष्टव्य-शवर्ते । एवं परवर्ती साहित्य में आम आया है: ऋ० १०. 
श्वशुर--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में रवशुर शब्द | १६. ६; अवे०, ११. १०. ८; इब्रा०, ५. ५. ४. १०, 
का प्रयोग आम है । पहले इसका अर्थ “पत्नी का इवशुर” | (जहाँ शादूंछ को इवापदों में मुख्य कहा गया है) १२. 
(पति का पिता”) था; पति का इवशुर नहीं : ऋ० | २. ४. १६; बृउ०, १. ४. २९; शांआ०, १२. १६ 
१०. २८. १; १०. ८५. ४६; १०. ९५. ४; अवे०, ८. | इत्यादि । 
६. २४, १४. २. २६ इत्यादि । सूत्रयुग में इसका प्रयोग शवा-विध--श्वान्‌ को बेधने वाला, सेह । अथर्ववेद 
पति के स्वशुर के लिये भी प्रारम्भ हो गया : पारस्करः | एवं परवती साहित्य में शल्य को इवा-विघ्‌ कहा गया है । 
सूत्र, ३. १०. ४६। स्नुषाको श्वशुर के संमान का | अथववेद में इसे दीर्घ-कर्ण भी कहा गया है; द्र, अवे० ५ . 
ध्यान रखना पड़ता था : ऋ० १०. ९५. ४; अवे०, ८. | १३, ९; तैसं०, ५. ५. २०. १; मैसं ०५ ३. १४. १४; | 
६. २४; मैसं०, २. ४. २; कासं, १२. १२; ऐब्रा०, ३. | बासं०, २३. ५६; २४. ३३ इत्यादि । : 
२२. ७; अवे०, १४. २. २६। जव इवशुर बूढा हो तु०-त्सिमर, आके०, ८२ । a 
जाता था, तब स्नुषा सञ्जाज्ञी वन जाती थी : ऋ० १०. द्रष्टव्य शल्यक । SC 
« ८५. ४६; द्रष्टव्य-पति । बहुवचन में यह शब्द शवशुर श्विक्त-शतपथ ब्राह्मण में दो वार एक जातिका | 
. एवं उसके भाइयों का बोघ कराता है: ऋ० १०. ९५. 
१२; अवे०, १४. २. २७। बहुवचन में इसका प्रयोग 


१ द्र०-न्लूमफील्ड, ज० अ० ओ० सो०, १५. १६५ एवं 
आगे; हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ५००; इनका 
मत है कि सूर्य के दो इवान्‌ सूर्यं और चन्दर हैँ । 
तु०-दिव्य इवन्‌ । 

तु०-त्सिमर, आ० छे०, २३३; हापकिन्स, अ० ज 
१५. १५४-१६३ । 


४, १५। 
-इवैक्न । तु०-वेबर, इस्तु० 
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एक सर्प-विशेष का नाम दिवत्र है: अवे 
पाठान्तर चित्र है) ११. ४. ५. 


पशु माना गया है । 


२. श्वित्र--पञ्चविश ब्राह्मण १२. ११. ११ में यह 
एक विशेषण है, जिसका अर्थ है, 'इवेत कुष्ठ से आक्रान्त' । 
श्विञ्य-ब्रष्टव्य इवैत्रेय । 
श्चेतकेतु आरुणेय औददाळकि--अरुणा का वंशज, 
उद्दालक का पुत्र । शतपथ ब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में अनेक बार क्‍्वेतकेतु आरुणेय औद्दालकि का उल्लेख 
आता है: शन्ना०, ३. ४. ३. १३; ४. २. ५. १४; ११. 
२. ७ १२; ११. ५. ४. १८; ११. ६. २. १; १२. २. १. 
९; बृउ०, ३. ७-१; ६. १. १ माध्यंदिन=६- २. १ 
काण्व; छाउ०, ५. ३. १; ६. १. १; ६.८. १। 
कौषीतकि उपनिषद्‌ १. १ में वे आरुणि के पुत्र. और 
गौतम कहे गये हैं। कौषीतकि ब्राह्मण २५. ६ में कौषी- 
तकियों के कल्प में सदस्य या सत्रहवें ऋत्विज्‌ के यज्ञ-त्रुटि 
के निरीक्षण-संबन्धी विवाद में उन्हें प्रामाणिक अधिकारी 
के रूप में बताया गया है। उनके पिता आरुणि का भी 
वहां उल्लेख आया है । वे किसी सीमा तक मौलिक विचारों 
के व्यक्ति थे; क्योंकि मधु का ग्रहण ब्रह्मचारी के लिए 
वर्जित होने पर भी वे उसे खाने पर आग्रह करते रहे: 
शब्रा०, ११. ५. ४. १८। वे पञ्चाल के राजा प्रवाहण 
जैवल के समकालीन थे, और उनसे उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण 
की थी: बुउ०, ६. १. १, माध्यंदिन=६. २. १ काण्व; 
छाउ०, ५: ३. १ । वे विदेह के राजा जनक के भी सम- 
कालीन थे और उनकी राज-सभा के आध्यात्मिक विचार- 
विमशो में उन्होंने भाग लिया था: शब्रा०, ११. ६. २. 
१। बुउ०, ३. ७ १ में उन्हें याज्ञवल्क्य से ब्रह्मज्ञान के 
विवाद में पराजित बताया गया है। वे विदेह में .कुछ 
ब्राह्मणों के साथ 'घूमते हुए आये थे, वहां बसे नहीं थे; 
वस्तुतः वे कुरु-पञ्चाल के निवासी थे । शांखायन श्रौतसूत्र 
` १६. २७-६ में उनके संबन्ध में एक कथा आई हुँ: जल- 
जातूकण्यं काशी, विदेह और कोशल इन तीनों प्रदेशों के 
पुरोहित थे । इसे देखकर ३वेतकेतु ने अपने पिता की 
“आलोचना की कि उनके याज्ञिक ज्ञान से केवळ दूसरे 
व्यक्ति छाभ उठाते एवं यशस्वी बन रहे है । उनके पिता 
ने उन्हें ऐसा कहने से मना किया और कहा कि उन्होंने 
यज्ञ की विद्या में प्रवीणता प्राप्त की है और उनके जीवन 
क्रा लक्ष्य ही इस विषय में अन्य ब्राह्मणों से विमशं 
करना है । 


इवेतकेतु के संबन्ध में सभी आख्यान वैदिक काल के 


` अन्तिम भाग के हैं; अतः आपस्तम्ब धर्मसूत्र १. २. ५. ४: 
६ का यह कथन आइचर्यजनक नहीं है कि वे अवर काल के 
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हि रय वे गही जग ह यीन में इसे पाळत भरेण | थे और अपनी विश नाका सूची में यही अर्थ है; कितु वोब्रु० में इसे पालतू घरेलू | 


वग, बुद्ध, ३९७. टि० । 
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थे और अपनी विशेषता से ही उन्‍्हों न 
किया था । किंतु उनका काल बहुत अधिक 
कहा जा सकता; क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में उनका 

महत्त्वपूर्ण है और शतपथ ब्राह्मण पाणिनि के सभय त । 
पर्याप्त प्राचीन ग्रन्थ माना जाता था; अत: ५०० ई० पं | | 


भाष ¦ 
नहीं | 


Ss 


उनके कार की वहुत बाद की सीमा हो सकती है 
५०० ई० पूर्वं के वाद हम उनका काळ नहीं मान सकते 
वह इससे भी प्राचीन हो सकते हैं। 

१. श्वेत्या--नदी-सूक्त १०. ७५. ६ में यह एक 
नदी है; संभवतः यह सिन्धु की सहायक है । 

विवरण: स्सिसर, आ० ले०, १४. १५; लुड॒विग, 
ट्रां० ऋ०, ३. २०० इन्होंने “इवेती” शब्द माना है। 
गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १८४ में दोनों रूप हँ। 

२. शवेत्या--निघण्टु १. ८ में उषा के पर्यायों में इसका 
पाठ आया है। ऋग्वेद १. ११३. २ में इस बच में 
इसका प्रयोग हुआ है । 

श्चैकत--दिवक्नों का राजा । शतपथ ब्राह्मण २. 
४. ३. ३ में प्रतिदश की उपाधि रवेबन है। इहते | 
दाक्षायण यज्ञ किया था। उन्होंने सुप्लत्‌ साञ्जेग को 
भी उस यज्ञ की शिक्षा दी थी; अतः वेवर ने खों | 
और सुञ्जयों के बीच संवन्ध माना है: इस्तू ! | 
२०९, २१० । 

शयैत्रेय--ऋग्वेद १. ३३. १४; ५. १९ रे मं खत | 
शब्द आता है। सायण ने इसे दिवत्र के वंशज बिसी. 
व्यक्ति का नाम माना है। इनमें से प्रथम स्थर % । 
के षष्ठ मण्डलं ६. २६. ४ से अभिन्न हैं, जहाँ 007 
शब्द इवैत्रेय से रहित होकर आया है। रूई । । 
(सचिचत्री के पुत्र==) की दशय से अभिन्नता 
(द ऋ०, ३- १४७); मौर उच स्य कापर | 

४। | 
हुँ; तुण-ऋ० १. ५१. ६; ६ २६ रै क्या ' 
ऑर बाउताक ने जद जुष्य म म म बाउनाकः ने उन्हें भुज्यु माना है । गेट 
२. ३७ एवं आगे; ए | 


TTT 


१ द्र०-ब्युहलर, सेबुई० 
सेबुई०, १२. ३५ एवं आगे; मैक्समूलर, 
लिटरेचर, ३६० एवं अग्रिम; वेबर, वस्तु?" 
१३. ४४३; कीथ, ऐतरेय आरण्यक. २२ 

विवरण : म्यर, संस्कृत-टैक्स्द्स ११, 
मूलर, एंशियण्ट संस्क्कत लिटरेचर, ४२१ एव 


५.४४ | 


| 
| 
| 
४३३) मी | 
|| 


२ रिलिगियों वैदिक, ३: १९ | 
3 कुल्व का त्सा०, ३५, ५२७ | 
४ ऋग्वेद ग्लासर, ७. ८। 
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विचार हैँ कि इवैश्रेय दिवत्रा गौ का पुत्र एक वृषभ हैं; 
तु०-इबेतरी, ऋ० ४. ३३. १; कितु यह चिन्त्य है; भले 
ही एक स्थान पर श्वैत्रेय एक वृषभ से संवद्ध है।' चिवत्र्य 
का भी वही अर्थ प्रतीत होता है जो इवैत्रेय का है: ऋ० 
१. ३३. १५।" 
षट्‌-पाद्‌-'अग्निः षट्पादस्तस्य पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौराप 
ओषधिवनस्पतय इमानि भूतानि पादाः' गोब्रा० १. २. ९। 
षडढोता--'तस्मै (ब्रह्मणे) षष्ठं हृतः प्रत्यशृणोत्‌ । 
स षड्डूतोऽभवत्‌ । षड्दूतो ह वे नामेष:। तंवा एतं 
षड्हुतं सन्तं पड्ढोतेत्याचक्षते परोक्षेण' तैब्रा० २. ३. ११ 
२-३; “घाता षड्ढोता" तैव्रा० २. ३. १. १; “घाता षड्ढो- 
तुणां होता' तैन्ना० २. ३. ७. ७। 
घण्ड-- पञ्चविश ब्राह्मण २५. १५. ३ में वर्णित 
नागोत्सव के एक पुरोहित का नाम पण्ड है । 
तु०-वेवर, इस्तू० १. ३५। 


षण्डिक--भँत्रायणी संहिता १. ४. १२ में षण्डिक 
को केशिन्‌ का समकालीन माना गया है । संभवतः उचित 
पाठ खण्डिक रहा हो । 

पषष्ठमह$--तु० 'देवायतनं वे षष्ठमहः' कौब्रा० २३. 
५; “स्वर्गो वै लोकः पष्ठमहृः' ऐन्ना० ६. २६; 'देवक्षत्रं वै 
षष्ठमहः' गोव्रा० २. ६. १०; 'प्राजापत्यं वे षष्ठमहः' 
कौब्रा० २३. ८; 'पुरुष एव षष्ठमहः' कौब्रा० २३. ४ 
“सर्वरूपं वे षष्ठमहः' कौन्ना० २१. ४. “अन्त: षष्ठमह्‌ः 
कौब्रा० २३. ७। 


षोडश कलाः--'षोडशकलं वे ब्रह्म' जैउब्रा० ३. ३८- 
८; 'सच्चासच्चासच्च सच्च वाक्‌ च मनश्च वाकू च 
चक्षुइच ओत्रं च श्रोत्रं च चक्षुच श्रद्धा च तपश्च तपरच 
श्रद्धा च तानि षोडश षोडशकल ब्रह्म जेउब्रा० ४. २५ 
. १-२ 'स एष संवत्सरः प्रजापतिः पोडशकलः' शब्रा० १४ 
४. ३. २२; 'स (प्रजापतिः) षोडशघात्मान व्यकुरुत भद्र 
च समाप्तिरचाभूतिइच संभूतिश्च भूतं च सवं च खूप 
' चापरिमितं च श्रीश्च यशश्च नाम चाग्रं च सजातारच 
' पयश्च महीया च रसइच' जैउब्रा० १. ४६. २; 
कलो वै चन्द्रमाः षब्रा० ४. ६; 'षोडशकलो वै पुरुषः 
` शब्रा ११. १. ६. ३६; 'यो वै कला मनुष्याणामक्षर 
` तद्‌ देवानाम्‌। तद्‌ बै लोमेति दे अक्षरे त्वगिति दवे असूगिति 
दे भेद इति द्वे मांसमिति द्वे स्तावेति दवे अस्थीति ढे मज्जेति 


दवे ताः पोडशकला अथ य एतदन्तरेण प्राणः संचरति Fo 
स॒एव सप्तदशः प्रजापति: शब्रा० १०. ४. १. १७; | 
'पोडंशकला वै पदावः' दाब्रा० १२. ८. ३. १३ । 


स 


सं-रुघ और सं-लिखित--अथवंवेद ७. ५०. ५ में 
इन दोनों का अक्ष-क्रीडा के प्रसङ्ग में उल्लेख आया है; 
अर्थ अनिश्चित है । 

सं-वत्सर--संवत्सर (==वर्ष) शब्द का प्रयोग 
ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में आम है: ऋ० 
१. ११०. ४; १. १४०. २; १. १६१. १२; ७. १०३. 
१, ७ इत्यादि; अवे०, १. ३५. ४; २. ६. १; ३. १०. 
२; ४. ३५. ४; ६. ३३. ३, इत्यादि । 

संहिताओं और ब्राह्मणों के आधार पर संवत्सर में 
३६० दिन बनते हुँ, जो १२ महीनों में बँटते हैं । निःसंदेह 
यह चान्द्र वर्ष का विभाजन है, जिससे संवत्सर ६ दिन 
अधिक का वनता है; व्र०-मास। सौर वर्ष का सवँ-प्रथम 
उल्लेख सामवेद के निदान-सूत्र ५. १२. २. ५ में आता है, 
जहाँ कहा गया है कि २७ नक्षत्रों में से प्रत्येक में सूये १३३ 
दिन ठहरता हू ।१ 

नक्षत्र या क्रान्ति-वृत्त से संबद्ध सौर वपं के साथ 
संवत्सर के ठीक न बैठने के कारण इस बात के लियै | 
प्रयास किये गए हैं कि प्राकृतिक एवं स्वीकृत वर्षों मे | 
सामञ्जस्य स्थापित किया जाय । हम देख चुके हैं (० 
मास) कि ब्राह्मण-काळ में अधिमास के उभरने का साय 
नगण्य मिलता है; फिर भी ५ या ६ वर्षे पर एक अधिसास _ 
की सत्ता वहाँ स्वीकृत मानी जा सकती हू। | 


त्सिमर का कहना है कि वर्षों के जिस चक्र का 


तैसं० ५. ५ ७. रे ४; संवत्सर, 
इदुव॒त्सर, इद्वत्सर ओर वत्सर : तैब्रा०, ३ 
संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, 
कासं ०, १३. ५; 
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न सस्त ही ज ससर ले अप है जग गज >> उनकी संख्या मं भी अन्तर है। पञ्चविश 


ब्राह्मण १७. १३. १७ और तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४. १०. 
१ में केवल चार का ही उल्लेख हे : संवत्सर, परिवत्सर, 
इदावत्सर, अनुवत्सर, । अथववेद ६, ५५. ३ में तीन ही 
का उल्लेख है : इदावत्सर, परिवत्सर, संवत्सर, । तैत्तिरीय 
संहिता ५. ७. २. ४ में भी केवल तीन ही का उल्लेख है : 
इदुवत्सर, परिवत्सर, संवत्सर, । अवे०, ८. ८. २३ और 
तेआ० १०. ८० में केवल संवत्सर, परिवत्सर का 
उल्लेख है। कितु कुछ अन्य ग्रन्थों में ६ वर्ष गिनाए गए 
हैं, जैसे कि वाजसनेयि संहिता ३०. १५ में संवत्सर, 
परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सरः वत्सर, संवत्सर। तैत्तिरीय 
आरण्यक ४. १९. १ में उनके नाम इस प्रकार हुँ: 
संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इदुवत्सर, इद्दत्सर, वत्सर । 
. इनमें कहीं भी अधिमास की कल्पना का संकेत नहीं 
उभरता । संभवतः यहाँ हमें चत्सर के पौरोहित्यिक 
कल्पना-जात विभेद मिलते है, जिनका आधार सामान्य 
वत्सर के प्राचीन संवत्सर और परिवत्सर ये दो विभेद 
हो सकते हैँ । इन विभिन्न सीरियों के रहस्य की कुंजी 
हमें पञ्चविश ब्राह्मण १७. १३. १७ में मिल जाती है, 
जहाँ बहुविध चातुर्मास्य यज्ञों को विभिन्न वर्षो में करने 
का विधान आता है।१ त्सिमर की ३५४ दिनों के दो 
वर्षो के चक्र को मान्यता का, जिसमे प्रति दूसरे वर्ष एक 
अधिमास रहता हूँ, परवर्ती सूत्रों से पहले के किसी भी 
साक्ष्य से समर्थन नही हो पाता । | 

त्सिमर ने ऋग्वेद ४. ३३. ७ (तु०-१. ११०. २; 
१. १६१. १३) में उल्लिखितः ऋभुओं के १२ दिन तक 
अगोह्य के घर मं आराम करने में भी अधिमास का संकेत 
ढूंढने का यत्न किया है । त्सिमर का यह भी कहना है 
कि इन १२ दिनों को चार्द्र वर्ष के ३५४ एवं सौरवर्ष 
के ३६६ दिनों के बीच सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए 
शरद्‌ ऋतु में जोड़ दिया जाता था। साथ ही वह यह 
भी कहते हैं कि क्योंकि जमनी में १२ रात्रियों को प्राचीन 
माना गया है इसलिये १२ दिन वाली प्रवृत्ति आर्य-जर्मन 


काळ की है? । कितु यह मत चिन्त्य है; और ये १२ दिन 


१. तु० वेबर, इं० स्त्राइफन, १. ९१; थिवो, ऐस्ट्रो- 
नमी, एस्ट्रोलगी उन्द माथामाटीक, १२; हाप- 

: किन्स, ज० अ० ओ० सो०, २४, ४२ । 

२ द्र०-आले०, ३६६, ३६७; तिलक, ओरायन, १६ 
एवं अग्निम; हिल्लेब्राड्ट, वैमि०, ३. १४५; मैक- 
'डानळ,^वेमि०, पृष्ठ १३३; ओल्डेनबर्ग, रिलिगियों 

कक देस वेद, २३६। 

' 3 द्र०-वेबर, इस्तू०, १०. २४२ एवं आगे; १७. 
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| «संवत्सर की प्रतिमा” है, जो १२ मे जे २ की प्रतिमा” हुँ, जो १२ मासों के तिनि दि ॥ 


जा सकते हैं; काल-विभाग से उनका कोई संवन्ध 
हैं; ह०-कास ०, ७. १५; तैब्रा०, १. १. ९. १०; को 


२५. १५; अवे०, ४. ११. १११ । 
झामशास्त्री ने (गवामयन, १३७, १ ३७) ने 


शौतसूत्र (२. १२; ३. १; २६. १८; २०. ३; इ. | 


कोौब्ना०, १. ३; शद्रा०, ११. १. १. ७) के कतिपय 
समय-संवन्धी विवरणों में चक्र के पाँचवें वर्ष केवल स 


के ही संकेत से कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, जो कि चिन्न | 


हैं'। तिलक? का मत हुँ कि ऋग्वेद (२. १२. ११ 
“चत्वारिश्यां शरदि”) और अवेवेद (१२. ३. ३४ 
“षष्ट्यां शरत्सु") में ऋतु एवं दिन के आवार पर तिषि- 
गणना का उल्लेख हूँ। 


ब्राह्मणों में संवत्सर : 'स एक्षत प्रजापति: | सबं वा 


अत्सारिपं य इमा देवता असुक्षीति स सर्वत्सरोऽभवत्‌ संवत्सरो | 


ह वै नामैतद्‌ यत्‌ संवत्सर इति’ शब्रा०, ११. १. ६. १२ 
'यः स भूतानां पतिः संवत्सरः सः' शब्रा०, ६, १. ३. ८ 


“संवत्सरो वे प्रजापति: शब्रा०, २. ३. ३. १८; संवत्सरो | 


वै प्रजापतिरेकशतविधः' शाब्रा०, १०. २. ६. १; “संवत्सरो 
यज्ञः प्रजापति: शब्रा०, १. २. ५. १२; “संवत्सरो वे गर; 
प्रजापतिः । तस्यैतद्‌ द्वारं यदमावास्यां चन्द्रमा एव ह्रं 


पिघानः' शब्रा०, ११. १. १. १; 'संवत्सर-संश्नितो वै पः ' 
पञ्च वा ऋतवः संवत्सरस्य तं पञ्चभिराप्नोति तस्मा | 


पञ्च जुहोति' शब्रा०, ३. १. ४. ५; “संवत्सरो वै प्व 
होता' तैब्रा०, २. २. ३. ६; "संवत्सरो वाव होता गोब्रा 
२. ६. ६; “संवत्सरो बै घाता' तैब्रा०, १-७-९१ 
'ुरुषो वै संवत्सर? शब्रा०, १२. २. ४. १; र 
संवत्सरः' तां्रा०, ५. १०. ३; 'वाक्‌ संवत्सरः | 
१०. १२. ७; “संवत्सर एव साम' जैउद्रा०, १: ३५. १। 
'अग्निः संवत्सरः तांब्रा०, १७. १२. १७: 
अग्निर्वेदवानर: तैब्रा०, १. ७. २. ५४ ` 
नरः' शब्रा०, ४. २. ४. ४; 'संवत्सरो वे पिता हो 
प्रजापतिः’ शन्ना०, १. ५१६ (३ १. १६; “संवत्सरो ठ 
२२३. २२४; १८. ४५, ४६; शो 
दि बलिन एकेडेमी, १८९४, ८०९; यिवो, 
१०; थाडर, प्रिहिस्टोरिक ऐण्टिविवरी् 
३१०; ह्विटनी, जअओसो०, १९: SE 
१ वेवर, ओमिना उन्द पोर्ेन्ता, ३८८। 
२ द्र०-कालण्ड, ऊबर दास 
बौधायन, ३६, ३७। 
3 आकूंटिक होम इन दिं वेदा, 
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5० ००० |. | | | | |_ ण 
राजा कौब्रा०, ७. १०; “संवत्सरो वै सोमः पितृमान्‌’ 


हैब्रा०, १- ६. ८. २; “संवत्सरो वा इन्द्राशुनासीरः' तैन्ना०, 

१. ७. १. १; 'स यः स संवत्सरोऽसौ स आदित्यः' शब्रा ०, 

१०. २. ४. ३;, एप वै मृत्युयंत्‌ संवत्सर; । एप हि- 
मर्त्यानामहोरात्राभ्यामायुः क्षिणोत्यथ म्रियन्ते' शव्रा०, १०. 

४. ३. १; “संवत्सरो विश्वकर्मा' ऐव्रा०, ४. २२; 'संव- 
त्सरो वरुण: शब्ना०, ४. ४. ५. १८; "व्योमा हि संवत्सरः’ 
शब्रा०, ८. ४. १. ११; 'सुमेकः संवत्सरः स्वेको ह वै 
नामैतद्‌ यत्‌ सुमेक इति शब्रा०, १. ७. २. २६; 'संवत्सरो 

बै समस्तः सहस्रवान्त्स्तोकवान्‌ पुष्टिमान्‌’ ऐन्रा०, २. ४१; 
'संवत्सरो वै परिक्षित्‌ , संवत्सरो हीमाः प्रजा: परि- 
क्षेति, संवत्सरं हीमाः प्रजाः परिक्षियन्ति' ऐव्रा०, ६. ३२; 

' भसंवत्सरो वञ्त्रःः शब्रा, ३. ६. ४. १९; “संवत्सरो 
यजमानः' दाग्रा०, ११. २. ७. ३२; 'संबत्सरो वै देवानां 

, जन्म’ शब्रा०, ८. ७. ३. २१; “संवत्सरः खल्‌ वे देवानां 
पू? तैब्रा०, १. ७. ७. ५; 'तस्य (संवत्सरस्य) वसन्त एव 
द्वारं हेमन्तो द्वारं तं वा एतं संवत्सरं स्वर्ग लोकं प्रपच्चते' 
शब्रा०, १. ६. १. १९; “मघ्ये ह संवत्सरस्य स्वगो लोकः' 
झब्रा०० ६. ७. ४. ११; 'संवत्सरो वाव नाकः पट्त्रिश- 
स्तस्य चतुविशतिरर्घंमासा द्वादश मासास्तद्यत्तमाह नाक 
इति न हि तत्र गताय कस्मे च नाकं भवति' शब्रा०, ८. ४. 

१. २४; “संवत्सरो वै देवानां गुहपतिः' तांब्रा०, १०. ३ 
६; 'एकं वा एतद्‌ देवानामहः। यत्संवत्सरः' तैत्रा०, ३. 

| ९.२२. १; 'इम उ लोकाः संवत्सरः शत्रा०, ८. २. १. 
१७; “सबै वै संवत्सरः' शब्रा०५ १. ६. १. १९; "ऋतवः 
संवत्सर? तैन्ना०, ३. ९. ९. १; "ऋषभो वा एष ऋतूनां 
यत्संवत्सरः । तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपम्‌' तैब्रा० ३. ८. 

३. ३; "त्रयो वा ऋतवः संवत्सरस्य’ शब्रा०, ३. ४. ४. 
१७; 'त्रेघा विहितो वै संवत्सरः कौब्रा०, १९. ३; 
'पञ्चर्तेवः संवत्सरस्य' शब्रा, १. ५. २. १६; 'षड़ वा 
ऋतवः संवत्सरस्य’ शब्रा०, १. २. ५. १२; 'सप्ततँवः 

' संवत्सरः' शब्रा०, ९. ६. १. १४; 'द्वादश वा वै त्रयोदश 
. वा संवत्सरस्य मासाः' शन्ना०, २. २. ३. २७; 'संवरत्सस्य 
प्रतिमा वै द्वादश रात्रयः' तैब्रा० १. १० ६. ७; 'एतावान्‌ 
वे संवत्सरो यदेष त्रयोदशो मासस्तदत्रैव सर्वः संवत्सर 
आप्तो भवति' कौब्रा०, १९. २; 'स एष संवत्सरः प्रजापतिः 
` षोडशकलः' शब्रा०, १४. ४. ३. २२; “संवत्सरः सप्तदशः 
` तांब्रा०, ६. २. २; 'सप्तदशो वै संवत्सरो द्वादश मासाः 
` पृञ्चतंवः' शब्रा०; ६. २. २. ८; “सप्तदशो वै प्रजापतिः 
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रष्टादशस्तद्‌ यत्तमाह प्रतूतिरिति संवत्सरो हि सर्वाणि 2 

भूतानि प्रतिरति' शब्रा०, ८. ४. १. १३; “संवत्सरो वाव 
तपो नवदशस्तस्य द्वादश मासाः पड ऋतवः संवत्सर एवं 
तपो नवदशस्तद्‌ यत्तमाह तप इति संवत्सरो हि सर्वाणि 
भूतानि तपति' शात्रा०, ८. ४. १. १४; “संवत्सरो वाव 
वर्चो - द्वाविशः तस्य द्वादश मासाः सप्तँवो द्वे अहोरात्रे 
संवत्सर एव वर्चो द्वाविशस्तद्‌ यत्‌ तमाह वरचं इति संवत्सरो 
हू सवेषां भूतानां वचंस्वितमः' शत्रा, ८. ४. १. १६; 
“संवत्सरो बाव संभरणस्त्रयोविश : तस्य अयोदश मासाः. 
सप्तर्तवो द्वे अहोरात्रे संवत्सर एव संभरणस्त्रयोविशस्तद्‌ 
यत्तमाह संभरण इति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि संभृतः' 
शव्रा०, ८. ४. १.१७; 'चतुविशत्यचंमासो वै संवत्सरः' 
८. ४; "संवत्सरो वाव गर्भाः पञ्चविशस्तस्य चतुविशति- 
रर्घ॑मासाः संवत्सर एव गर्भाः पञ्चविशः' शब्रा०, ८. ४. १. 
१९; “संवत्सरो वाव प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिशः तस्य चतुर्विशति- 
रघंमासा: षड्‌ ऋतवो द्वे अहोरात्रे संवत्सर एव प्रतिष्ठा 
च्रयस्त्रिशस्तद्‌ यत्तमाह प्रतिष्ठेति संवत्सरो हि सर्वषां भूतानां 
प्रतिष्ठा' शब्रा०, ८. ४. १. २२; “संवत्सरो वाव व्रघ्नस्य 
बिष्टपं चतुस्त्रिशस्तस्य चतुर्यिशतिरघंमासाः सप्ततँवो द्वे 
अहोरात्रे संवत्सर एव ब्रध्नस्य विष्टपं चतुस्त्रिश: शब्रा०, 
८. ४. १. २३; “संवत्सरो वाव विवर्तोऽष्टाचत्वारिशः 
पड्विशतिरघंमासाः स त्रयोदश मासाः सप्त्ंवो द्वे अहोरात्ने 
तद्‌ यत्‌ तमाह विवतं इति संवत्सराद्धि सर्वाणि भूतानि 
विवर्तन्ते’ शत्रा०, ८. ४. १. २५; 'ध्रीणि वै षष्टिशतानि 


संवत्सरस्याह्वाम्‌' कौब्रा० ११. ७; 'एतावान्‌ वै संवत्सरो क 
यदहोरात्रे' कौब्रा०० १७. ५; “यस्मादेषा समाना सती | 
षडहविभक्तिर्नानाख्मा तस्माद्‌ विरूपः संवत्सर? तांग्रा २. 


१०. ६. ६; 'षडहो वा उ सवंः संवत्सर? कौब्रा०, १९ | 
१०; 'एषा बै संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका' तांव्रा०, ५. . 
९. २; 'मुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनी पौर्णमासी. _ 
कौब्ना ०, ४. ४; 'मुखं (संवत्सरस्य) उत्तरे फल्गुन्यौ पुच्छं 

गोब्रा०, २. १. १९; 'एषा ह वा संवत्सरस्य प्रथमा | 
रात्रियंत्‌ फाल्गुनी पौणंमासी' शब्रा०, ६. २. १८; 'एषा 
वै प्रथमा रात्रिः संवत्सरस्य यदुत्तरे फल्गुनी' तैब्रा 
२: ९; 'एषा वे जघन्या रात्रिः संवत्सरस्य 
फल्गुनी' तैब्रा०, १. १. २. ९; आत्मा वा एप 
यद्‌ विषुवान्‌' तांब्रा०ण, ४. ७. १; 'आत्मा वै र 


दवादश मासाः पञ्चर्तवो हेमन्तशिशिरयोः समासेन तावान्त्स- 'अथ ह्‌ र 


. वे संभवतः कुश ही हैं । 
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३. ७; “संवत्सरो वै व्रत तस्य वसन्त ऋतुर्मुखं ग्रीष्मश्च 


वर्षारच पक्षौ शरन्मध्यं हेमन्तः पुच्छम्‌’ तांन्ना०, २१. १५. 
२; 'संवत्सरे संवत्सरे वे रेतः सिक्तं जायते’ ऐब्रा०, ४. 
१४; 'संवत्सरो वे प्रजननम्‌’ गोब्रा, १. २. १५; 
“संवत्सरं हि प्रजाः पशवोऽन्‌ प्रजायन्ते’ तांब्रा०, १०. १. 
९; 'तस्मादु संवत्सर एव स्त्री वा गौर्वा वडवा वा 
विजायते' शब्रा०० ११. १. ६. २; “संवत्सर एव कुमारो 
व्याजिहीर्षति' शव्रा०, ११. १. ६. ३; 'तस्मात्‌ संवत्सर- 
वेलायां प्रजाः (शिशवः) वाचं प्रवदन्ति’ शब्रा०, ७. ४. २. 
३८; 'चक्षुर्वा एतत्‌ संवत्सरस्य यच्चित्रापूर्णमासः' तांब्रा०, 
५. ९. ११; प्रजापतेह वै प्रजाः ससूजानस्य पर्वाणि विस- 
स्रंसुः स एवं संवत्सर एव प्रजापतिस्तस्यैतानि पर्वाण्यहो- 
सत्रयोः संघी पौर्णमासी चामावास्या चतुर्मुखानि' शब्रा०, 
१. ६. ३. ३५; “संवत्सरः सर्वे कामाः' शब्रा०, १०. २. 
४. १; 'संवत्सरो वै सर्वस्य शान्तिः तांब्रा०, ९. ८. १३; 

सं-चरण-ऋग्वेद ५. ३३. १० में एक ऋषि का 
नाम संवरण है । 

तु०-ओल्डेनबगे, त्सादामौगे; ४२. ४१५ । 

संवगे-जित्‌ लामकायन-वंश ब्राह्मण ( १) में शाकदास 
के शिष्य एक आचार्य का यह नाम हुँ । 

इस्तू ०, ४. ३७२३ । 

१. सं-बत-ऋग्वेद ८. ५४. २ में कुश के साथ 
संवते नाम आया है। ये एक प्राचीन यज्ञ-कर्ता थे। 


तु०-लुड्विग, द्रा० ऋ०, ३. १४१. १६४। 

२. संवते आङ्गिरस- अङ्िरिस्‌ का वंशज। ऐतरेय 
ब्राह्मण ८. २१. १२ में मरुत्त के अभिषेक-कर्ता का नाम 
संवते आङ््िरस है । 

तु०-लियोमान, त्सादामौगे; ४८. ६७। 

संशादानि--सामविशेष । "एतैव सामभिदेवा इन्द्र- 
मिद्धियेण वीर्येण समस्यन्‌' गोब्रा० २. ५. ७. 

सं-श्रवस्‌ सौवचंनस--एक आचार्यं का नाम 
सं-श्रवस्‌ सौवर्चनस हुँ । तैत्तिरीय संहिता १. ७. २. १ 
के अनुसार इन्होंने तुमिञ्ज से एक यज्ञ-कल्प के संवन्ध 
में विचार किया था । 

सं-श्रावयितृ- कौषीतकि उपनिषद्‌ २. १ में एक 


अनुचर के लिये, जो आने वालों की सूचना देता है, 
' सुश्रावयितु आया है । द्वारपाल ? 


संश्लिष्टका? या संश्लिष्टिका जैमिनीय ब्राह्मण 


उद्धत । ` 


. ® जैब्रा०, १. २२१; जअओसो०, १८. २९ । 
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७ २ 
= स-सप--द्रष्टव्य सास । 


सं-सप-दैवता एवं हविविशेष । 'वरुणस्प 
णस्य दशघेन्द्रियं वीर्यं परापतत्‌। तत्‌ संसूद्धिरन थि | 
स्न्‌ । तत्‌ संसृपां संसृप्त्वम्‌ तैत्रा० १, ८. १, १; - ` | 
_स-स्कन्ध---संहत कंधों वाला' । अथववेद १९.३४ 
५ में विष्कन्ध के शाथ एक रोग का नाम है । हवि 
के अनुसार यह विशेषण है, और 'विष्कन्ध रोगको द 
करने वाली' औषध का ख्यापक है ।१ | 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ६५. ३९१; मपह 
हिम्स आफ दि अथर्ववेद, २८३ । 
संस्क्ृतत्र--संस्कृतत्र शब्द विशसनादि के स्यान क्र 
ख्यापक है : ऋ० ६. २८. ४; अवे०, ४, २१. ४। 
संहित-साम-विशेष । 'तद्‌ देवाः 'संहितेन समः 
घुयेत्‌ समदधुस्तस्मान्‌ संहितम्‌’ तांब्रा० ८. ४. ९; सहि | 
भवति दक्ष रणिघन प्रतिष्ठायै’ तांब्रा० १५. ११. १। ' 
सं-होत्र--ऋग्वेद १०. ८६. १० में संहोत्र शद्द 
(गेल्डनर, वैस्तू० २. ३८) किसी याज्ञिक शाखाका 
बोधक है । 
सक्तु--परिवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में स 
शब्द सत्तू, विशेषतः “जौ के सत्तू” का वाचक है: स 
६. ४. १०. ६; वासं०, १९. २१ एवं आगे; शब्रा १: 
६. ३. १६; ९. १. १. ८। 
तु० गवेधुका : कासं०, १५. २। 
तु०-अपामारग; कुवर, कर्कन्धु, बदर शर t 
प्‌. ४. २२ इत्यादि । ऋग्वेद में केवल एक बार १ ह | 
२ में यह शब्द आया है, जहां तितउ (चलनी) दु | 
के संवन्ध में इसका जिक्र आया है। . , जा 
तु० 'देवानां वा एतद्‌ रूपं यत्‌ सर्वतः तैब्रा९ रै | 
२. १. ३; 'प्रजापतेर्वा एतद्‌ रूपं यत्‌ सक्तवः । 
८. १४. ५। 


| 

तु०-त्सिमर, आले ०, २३८ । प 
सखि- मित्र । ऋग्वेद एवं परवर्ती २° ४ | 
मित्र के लिये आता है : ऋ० १. १६४, २०१ hi, | 
| ३. १. ९; ५. १२. ५; ६. ७५. ३; दर सा | 
५. ११. ९; ५. १३. ५ इत्यादि; २ इरि । 
ऋए १.49 AR ९०० ` त्यादि! f 


११७८ २ ८८ 7 १. १७८. २; २. १८. ८; ०: २२. 


१ द्र०-द्रां० अ० 'वे०, ९५२ | 
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वेदिक कोश 


rr उसे - - रा 
सघन्‌- संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में 


किसी पक्षी, संभवतः गध्र या चील के लिये आया है: 
तैसं०, ३. २. १. १; तैत्रा०, १. ८. ६. १; त्सिमर, 
आ० ले०, ८८ । 


संकल्प- निश्चय के अर्थ में संकल्प शब्द ऋग्वेद-काल 
(ऋ० १०. १६४. ५ ) से ही आम है। यजुर्वेद में मन 
को शुभ संकल्प-युवत बनाने के र्ये प्रार्थेनाएँ की गई हैँ । 
वाजसनेयि संहिता के छः मन्त्रों (३४. १-६) में आता है: 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 

संग-प्रयोगि-मैत्रायणी संहिता ३. १. ९ में एक 
आचार्य का नाम संग-प्रयोगि है । 

सं-गति--ऋग्वेद १०. १४१. ४ में संगति शब्द 
समिति (=सम्‌-इ-ति=सभा) के अर्थं में आया प्रतीत 
होता है। 

'सं-गब--संगव वह काळ है, जब चर चुकने के वाद 
दुहने के लिये गौएँ लाई जाती हैं। दिन के विभाजन 
में यह समय दोपहर से पहले (+>-पूर्वाह्न) है । तु० गो, 
अहन्‌ । द्रष्टव्य : ऋ० ५. ७६. ३; अवे०, ९. ६. ४६; 
मैसं०, ४. २. ११; तँब्रा०, १. ४. ९. २; १. ५. ३. १; 
२. १. १. ३; शब्रा०, १. १२ । विवरण : गेल्डनर, वैस्तू०, 
३. ११२ एवं आगे । 

सं-गविनी--एऐतरेय ब्राह्मण ३. १८. १४ में संगविनी 
शब्द आया है। वहाँ कहा गया है कि भरतों की गोएँ 
संध्या को गोष्ठ=धेर में रहती थीं; किंतु दोपहर के 
समय वे संगविनी में रहती थीं। स्पष्टतः संगविनी शब्द 
यहाँ छायादार गोहर के वाग आदि को जताता है, जहाँ 
दोपहर के समय गौएँ आराम करती थीं । 

तु० गेल्डनर, वैस्तू० ३. ११२, ११३; स्सिमर, 
आ० ले०, ३६२ | 

संग्रहीत्‌- परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में संग्रहीत 
शब्द आता है : तैसं०, १. ८. ९, २; कासं०, १५. ४; 
भैसं०, २. ६. ५; ४. ३. ८। यहाँ यह शब्द राजा 
के रत्नियों में से किसी. एक अधिकारी का बोधक है। 
शतरुद्रीयं मन्त्रों में भी संग्रहीतृ शब्द मिलता है: तैसं०, 
५. ५. ४. २; कासं०, १७. १३; मैसं ०, २. ९. ४; वासं० 
१६. २६. । सारथि यह अर्थं सभी स्थलों पर ठीक बैठ 
जाता है, कितु सायण ने कुछ स्थानों पर इसका अर्थ राजा 
का कोषाध्यक्ष किया है : तैसं०, १. ८. ९. २; तु०-१- 
८. १६; कितु सारथिः १. ८. १५; तैब्रा० १: ७. १०:६। 

द्र०-तैब्रा०, १. ७. ३. ५, १. ७. ९. ६, ३- ८. ५: 
३, ऐब्राण, २. २५. ६, शब्राण, ५.३. १ ८, ५ ४. 


३. २३। 
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= 

तु०-एगरिंग, सेबुई०, ४१. ६३ टि०=१ | 

सं-प्राम--संग्राम शब्द का मौलिक अर्थ 'जमघट' 
प्रतीत होता है, जो शान्ति और युद्ध दोनों के समय संभव 
है । शान्ति-कालीन 'जमघट' के अर्थ में इसका प्रयोग 
अथववेद १२. १. ५६ में सुरक्षित है । युद्ध के अथं में तो 
यह सभी ग्रन्थों में आम मिळता हैँ: अवे० ४. २४. ७; 
तैसं० ४. ७. १५. २; मैसं० ३. १६. ५ आदि । 

बैदिक युद्ध का विशेष व्यौरा तो नहीं मिळता; फिर भी 
कहा जा सकता है कि वह वाद के भारतीय युद्धों जैसा ही 
रहा होगा। पदाती सिपाहियों के साय कुछ रथी रहते थे; 
दोनों की मिलकर सेना कहाती थी। रथ में प्रायः दो 
व्यक्ति रहते थे : ऋ० २. १२, ८। पदातियों को रथी 
घावा वोळते समय पीछे छोड़ देते थे : अवे० ७. ६२. १० । 

तु० मुष्टि-हन्‌ । फौज संभवतः क्ष्रियों की होती थी । 
पदाती सिपाही छोटा कवच पहरते थे और लड़ाई में 
धनुष्‌ से काम लेते थे, जैसा कि हेरोडोटस के उस विवरण 
से ज्ञात होता है, जिसके अनुसार यर्क्सीज् ने भारतीय 
सिपाहियों को साथ लेकर ग्रीक फौजों पर घावा बोळा 
था । सामन्त लोग युद्ध-यात्रा के समय बर्म, शिरस्त्राण 
(=सिप्रा) और हाथों पर दस्ताने (=हस्तघ्न) भी 
चढ़ा लेते थे। रथ पर सारथि और उसके वामभाग में योद्धा 
(==सब्येष्ठा) रहता था । घुड़सवारी का युद्ध कें समय 
जिक्र नहीं मिलता है; और यह उस समय के युद्धों के 
लिये उपयुक्त * भी नहीं बैठती थी; क्योंकि मुख्य आयुष 
तो घनुप्‌ था, और घोड़े पर चढ़कर घनुष का चछाना 
दुःसाध्य था । भाला, तलवार और फरसे का प्रयोग तो 
कदाचित्‌ ही होता था। द्र० आयुध । 

इस वात में संदेह है कि क्या सेना का संघटन जातः 
पाँत २ पर आघृत था, जैसा कि होमर की रचनाओं में 
जिक्र आता है, और जैसा कि टैसीटस ने जर्मेनी की सैन्य- 
व्यवस्था के वारे में बताया है; (==ज्ञाति) 4० व्रात; 
किंतु आर्षकाव्य में संबन्धी लोग आपस में भिड़ते बताये 
जाते हैं; और हो सकता है कि वैदिक काल में भी3 ऐसा 
ही होता रहा हो । . 

दुर्गों का उपसादन एवं प्रभेदन घेरा डाल कर किया 
जाता था :४ तैसं० ६.२. ३. १; शत्रा० ३- ४. ४. 
३-५; गोब्रा० २. २. ७ । घावा बोलने के साघन अपर्याप्त 
थे; और ये लम्बे काल तक काम में नहीं लायें जा सकते 


१ त्सिमर, आले० २९; ह्विटनी, जअओसो० ¬ हमर, जाले० २९; हठी; जबबोसो० ३.३१२। | 


२ जअओसो० २: ३६२; जर्मानिया ७. 
3 ह्वापूकिन्स, जअओसो० १३. १९३. _ 
४ हिलेब्राण्ड्ट, वैमि० १. ३०० नोट 
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ति रमाया] सःजात साथ जा त ७ । हिलेब्राण्ड्ट^ के मत में ऋ० ८. १. २-४ में आया 
पुर्‌ चरिष्णू एक प्रकार का रथ था, जो कि रोमन 
सैनिकों के किलो पर आक्रमण करने के साधन ट्रोजान अकव 
(Siege-en9in०२ लकडी का एक ढाँचा, जिस पर घोड़े 
की खाल मढी होती थी) का भारतीय पूर्वरूप था । 

सुरक्षा एवं विजय-युद्धों के साथ-साथ पड़ौसी इलाकों 
पर घावे सामान्य थे; इनके द्वारा प्राप्त किया घन उदाज 
और नीराज कहाता था । राजा के साथ-साथ अन्य लोगों 
का हिस्सा भी होता था: ऋ. १०. १४२. ४ तु» ऋ० 
१०. १४२. ४।३ 

ध्वजाओं का प्रयोग होता था; और बुन्दुभि, बकुर 
आदि बाजे बजाये जाते थे ।४ 

स-गाथ- कुछ स्थलों पर संगाथ शब्द युद्ध के अर्थ में 
आया प्रतीत होता हूँ: कासं० २९. १; वासं०, १६; 
शब्रा०. १. १. ४. १८। 

सं-घात- कुछ स्थलों पर संघात शब्द युद्ध के अर्थ में 
आया प्रतीत होता है : कासं०, २९. १. १६; शब्रा०, १. 
१.४. १८। 

सचिव--साथी या अनुचर; सच्‌ 'अनुगमन करना' । 
एतरेय ब्राह्मण ३. २०. १ में राजा के साथी मन्त्री को 
सचिव कहा गया है। यहाँ इन्द्र के सचिव मरुतों का 
उल्लेख आया है । यह शब्द जमन “कोम्स” (0०7९8) 
एवं अंग्रेजी गेसिथ (96४00) का समकक्ष प्रतीत होता 
है। द्र०-स्टब्ब्स, सिलेक्ट चार्टस, ५७ । 


3 उपर्युक्त, ३. २८९. टि० 

3 रॉबटं ग्रीन्स, दि सीज ऐण्ड फाल ऑफ ट्रॉय, 
भूमिका, पृष्ठ १. 

3 सायण के आधार पर हिल्लेब्राण्ड्ट, उपर्युक्त, २. 
६४. टि० ५; तैन्रा०, १. ८. ४, १। 

४ इसी प्रकार वाद में भी; दर०-एरियन, इण्डिका, 
७. ९; प्रत्येक पक्ष का ऋन्दस्‌ : ऋ० २. १२. ८; 
तु०¬ ६. २५. ६; १०. १२१. ६, जिसका अर्थ 

. वाद में क्रन्दनकारी शत्रु हुआ; तु०-टैसिटस, 
जर्मानिया, २। 


तु०-म्यूर, संस्कृत टॅकूस्ट्स, ५. ४६९-४७२; वेबर, 
प्रोसीडिगस आफ दि बिन एकेडमी, १८९८, ५६४; 
त्सिमर, आ० ले० २९३. ३०१; द्र०-इषुधन्वन्‌ और 


. रथः हापकिन्स, जअओसो० १३. २८१; इन्होंने परवर्ती 
.  आ्षकाव्य-कालीन युद्ध-विधि का निदर्शन किया है; तु० 
इतका नोट, वही, १५. २६५, २६६; युद्ध के समय यज्ञ 


१ . के प्रसज्ध में। तु०-पुरोहित । 
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स-जात--साथ उलच्। ऋषे र पे | 
० १० 


और परवर्ती साहित्य में अनेक वार यह शब्द बा 
अवे०, १.९.३; १. १९.३; २.६४ ३.३. 
६. ५. २; ६.७२. १; ११. १. ६, ७; तैस,, रे 
३. २; २. २. १.२; २. ६. ९. ७; मैसं», २३. 
कासं०, ११. १२, १३; १२. १; वासं०, ५. २३; ३, 
२९; २७. ५। इस शब्द का प्रारम्भिक अर्थ “सको” 
प्रतीत होता है । 


ही पद या ओहदे' के लोग यह हो गया है; 


पा mss 


दोनों अर्थ एक दूसरे से इतने घुलमिल गये हैं कि उद 


एक दूसरे से अलग करना कठिन है। अथवेवेद में राजा | 


के सजातों का जहाँ उल्लेख आया है, वहाँ तात्य राज- 
कुमारों से है: अवे०, ३. ३. ४, ६१ । जहाँ सामान 
व्यक्तियों का उल्लेख आता है, वहाँ तात्पर्य वैद्यो से है; 
शब्रा०, ५. ४. ४. १९; ग्रामणी के सजात । इसी प्रकार 
योद्धाओं के प्रसङ्ग में इस शब्द का अर्थ क्षत्रिय होता है 


कितु परवर्ती 'सजाति' शब्द के समान इसमें किसी जाति 


विशेष का संकेत नहीं रहता; द्र०-सजाति, मनु० ९. 
८७; १०. ४१ इत्यादि; सजात्य : ऋ० २. १. ५; ३. 
५४. १६; ८. १८. १९; ८.२०.२१; ८. २७.१५ 
१०. ६४. १३; साथ ही “साजात्य” शब्द का भी “जाति 
से संबद्ध” अर्थ नहीं है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ७. ११ 
२ में सजातों के विवाद का भी उल्लेख आया है। 


सं-चर- तैत्तिरीय संहिता ५. ४. ३. ५ में पशुओं के. 


¬| 'गोहर' के लिये का संचर प्रयोग हुआ है। किंतु सामास 


यह शब्द किसी यज्ञ में भाग लेने वाले व्यक्तियों के 
आने-जाने के रास्ते का ख्यापक है: शब्रा०, १- $ ९ 
३. १. ३. २८; लाश्चोसूत्र, ३. ७. ११; 'काश्चौसूत्र। १ ` 


४२ इत्यादि । 


» संजये 
सं-जय--साम-विशेष । ति देवा प के 


समजयन्‌ यत्‌ समजयन्‌ तस्मात्‌ संजयं पशूनामर्व 
क्रियते! तांब्रा० १३. ६. ७; 

सं-ज्ञान--समान अनुभूति, ऐक्य । ' 
संज्ञान के महत्त्व को पहचाना गया है | भटे 
अनेक मन्त्र संज्ञान के लिये आये हैं। वैदिक ग्राम छोट. 
थे और इनके निवासी अन्योन्याश्रित रहते 4१ 
लड़ाई-झगड़ा उठ खड़ा होता था : 7? 
अवे०, ३. ३०. ४; ७. ५२. १; ११: १. 
२. ३. २; ५. ३. १. १४; वासं०, २६. (7 
लव २, हा 0000 ४. २१, इत्यादि । 


। ऋग्वेद-काल सै ॥ 


फलत. 
0, १९: डा 
२६; ऐसे 7 


३०. १! - 


७ 
|| 


१ तु०-वेबर, इस्तू० १७ १८८! ... i ८ 2. | 


' पजय्यमेव यशो भवति य एवं विद्वात्त्सत्यं वदति' शब्रा०, 


[| 
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तु०- भ्रातृव्य । तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌' शब्रा २. २. २. १९; 'स यः सत्यं a क 
सत्‌--'तयो : यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनः स प्राण” | वदति स दीक्षित: कीत्रा०, ७. ३; 'सत्ये होव दीक्षा | ठ 
जैउव्रा०० १. ५३. २; “सद्‌ अमृतम्‌’ शब्रा०, १४. | प्रतिष्ठिता भवति’ शब्रा०, १४. ६. ९. २४; “सत्यं ब्रह्म 
४. १२१; शन्ना०, १४. ८. ५. १; 'आपः सत्ये (प्रतिष्ठिताः) ' ऐंब्रा०, 
सत--यज्ञ का एक पात्र है: वासं०, १४. २७; | * ६ `तद्‌ यत्‌ सत्यम्‌ आप एव तद्‌ आपो हि वै सत्यम्‌ 
१४. ८८; शब्रा०, १२. ७. २. १३; १२. ८. ३. १४। 


शब्रा०, ७. ४. १. ६; 'सत्यं वा एतद्‌ यद्‌ वर्षति' तैब्रा०, 
७ . ७. ५. ३; “असावादित्य: सत्यम्‌' तैब्रा०, २. १. ११. 
तीय कतः षर 8 2 उ | ) है यत्‌ तत्‌ सत्यम्‌। असौ स आदित्यो य एप 
कङ्कुत किसी पशु के लिये आया है। सायण के अनुसार | र * A 
इसका अर्थ जल में रहने वाला सपं हुँ । 


एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः' शब्रा०, १४. ८. ६. ३; 'सत्यं वे 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९८। 


शुक्रम्‌’ शब्रा०, ३. ९. ३. २५; “सत्यं वै हिरण्यम्‌’ गोत्रा०, 

२. ३. १७; 'प्राणा वे सत्यम्‌' शब्रा०, १४. ५. १. २३; 

सतो-च्रुहती--'सिथिळमिव वा एतच्छन्दो यत्‌ सतो- | “चक्षुवें सत्यम्‌’ तैब्रा०, ३. ३. ५. २; "एतद्‌ बै मनुष्येषु 

बृहती' तांब्रा०, १४. १०. ३; 'सतोवृहत्या वै देवा इमान्‌ | सत्यं यच्चक्षुः' गोन्ना०, २. २. २३; 'इयं (पृथिवी) एव 
लोकान्‌ व्याप्नुवन्निमानेवैताभिर्लोकान्‌ व्याप्नोति’ तांब्रा०, 
१६. ११. ९; 'भ्राणाः सतोवृहती' ऐब्रा०, ६. २८; 'पशवः 


सत्यमियं ह्येवेषां लोकानामद्धातमाम्‌' छात्रा०, ७. ४. १. 
८; “नामरूपे सत्यम्‌' शब्रा०, १४. ४. ४, ३; “श्रद्धा पत्नी 
सतोबृहती” ऐब्रा०, ६. २८; 'प्रजा सतोबृहती' गोब्रा०, 
२. ६, ८; 


सत्यं यजमानः' ऐब्रा०, ७. १०; 
सत्य- वैदिक साहित्य में सत्य एक अत्यन्त स्पृहणीय 


सत्य अनु-वक्तृ सात्यकीते-द्र०-अनु-वक्तु० । 
सत्य-काम जाबाल- सत्य की कामना वाला जबाला 
गुण हैं। अथर्ववेद ४. १६ में वरुण को सत्यानृत-समीक्षक 
के रूप में दिखाया गया है। कहा गया है कि वे अनृत- 


का वंशज। जबाला नामकी दासी से किसो अज्ञात- 
नामा पिता द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र का यह नाम है। 

वादियों को नष्ट कर सत्यवादियों को बढ़ाते हैँ: अवे०, 

४. १६. ६। 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. ४. १ के अनुसार गौतम हारिद्रुमत 

ने उन्हें शिष्य के रूप में उपनीत किया था। छान्दोग्य 

द्रष्टव्यः ऋ० ५. २५. २; ८. ५१. १२; १०. | उपनिषद्‌ में कई बार इनका नाम प्रामाणिक व्यक्ति के 
१३९. ५; ३. ३०. ६; ४. १७. २०; २. १५. १; 

अवे०, ९. २. २५ इत्यादि । 


रूप में आया है: छाउ०, ४. ५. १; ४. ६. २; ४. ७. 
तु० “तदेतत्‌ अक्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येक- 


२; ४.८ २; ४. ९. १०; ४. १०, २; ५.२ ३॥ i 
मक्षरं ममित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतम्‌' 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४. १. १४ माघ्यंदित=४. १. ६ 
काण्व) में भी इसी रूप में दिखाया गया है । अन्यत्र 
सब्रा०, १४. ८.६. २; 'तद्‌ यत्‌ सत्यं त्रयी सा विद्या शब्रा ०, 
९,५. १.१८; 'सत्यं वा ऋतम्‌' शब्रा०, ७. ३. १. २३; 'यो 


वे घर्मः सत्यं वै तत्‌ तस्मात्‌ सत्यं वदन्तमाहुर्घमँ वदतीति 
धेम वा वदन्तं सत्यं वदतीति’ शन्ना०, १४. ४. २. २६; 
“सत्यं वे सुकृतस्य लोकः' तैब्रा०„ ३. ३. ६. ११; 'एतत्‌ 
खेळू व व्रतस्य रूपं यत्‌ सत्यम्‌' शब्रा०, १२. ८. २. ४ 
“एक ह वे देवा व्रतं चरन्ति सत्यमेव’ शब्वा०, ३. ४. २. ८; 
सत्यसंहिता वै देवाः' ऐब्रा०, १. ६; 'सत्यमेव देवा अनृतं 
मनुष्याः' शब्रा, १. १. १. ४; “एवं ह वा अस्य जितमन- 


जानकि आयस्पुण से उनके पवित्र ज्ञान प्राप्त करने का _ 
उल्लेख आता है । ऐतरेय ब्राह्मण ८. ७. ८ और शतपथ | 
ब्राह्मण १३. ५. ३. १ में भी उनका जिक्र आता हु। _ हर ८. 


वाला, पुलुष का वंशज, प्राचीनयोग का वंशज। श र 
ब्राह्मण १०. ६. १. १, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ 

और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४०. २ में एः 
का यह नाम है । जैमिनीय उपनिषद्‌ 


ह २. ८; 'स यः सत्यं वदति यथाग्नि समिद्धं तं घृते- उडप 
षिञ्चेदेवं हैनं स उद्दीपयति तस्य भूयो भूय एव तेजो | ` 
यो ति i 


| ५४० 


लुड्विग,१ का मत हुँ कि वे सुनीथ शौचद्रथ के पुत्र थे। 
सत्य-हबिसू--मैत्रायणी संहिता १. ९. १. ५ में एक 
देवशास्त्रीय अध्वर्यु का यह नाम है । 
सत्याधिवाक चैत्ररथि- चित्ररथ का वंशज । जैमि- 
_नीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ३९. १ में एक व्यक्ति का 
नाम है । 
सत्त्‌, , सत्र -बैठक। सत्तू वे लम्बे सोम-याग हैं, जो 
१३ से लेकर १०० दिनों में पूरे होते थे, और जिनमें अनेक 
ऋत्विज भाग लेते थे। वाद में सभी बड़े यज्ञों एवं समा- 
रोहों को सत्त कहा जाने लगा । संत्त का एक तकार वाला 
रूप अधिक प्रचलित है: ऋ० ६. ३३. १३; अवे०, ११. 
७. ८; १२. १. ३९; १७. १. १४; वासं०, १५. ४९; 
८. ५२; ऐब्रा०, २. १९; ४. १७; ५. १४; ८. २१; 
तैन्ना०, १. ४. ७. ७; तैसं ०, २. ३. ३. १. ७. २. ९. ३; 
श्रा०, ४. ६. १. १५ इत्यादि । 
तु० 'आत्मदक्षिणं वे सत्रम्‌’ कौब्रा० १५. १। 
सत्रासाहीय-साम-विशेष । 'यद्‌ वा असुराणा- 
मसोढमासीत्‌ तद्‌ देवाः सत्रासाहीयेनासहन्त सत्रैतानसक्ष्महीति 
` तत्‌ सत्रासाहीयस्य सत्रासाहीयत्वम्‌' तांब्रा० १२. ९. २१। 
सत्त्वन्‌--सत््व वाला। ऋग्वेद में एवं परवती 
साहित्य में इसका अर्थ योद्धा है: ऋ० १. १३३. ६; 
१.१. ७३.५; २.२५.४; २. ३०. १०; ३. ४९. 
२ इत्यादि; अवे०, ५. २०. ८; ६. ६५. ३; वासं०, 
१६. ८. २० इत्यादि । 


सत्वन्त्‌-सत्वत्त्‌ एक जाति है, जो ऐतरेय ब्राह्मण 
८. १४. ३ के अनुसार दक्षिण में रहती थी । शतपथ 
ब्राह्मण १३. ५..४. २१ में भरतों द्वारा इनकी पराजय 
का एवं इनके अश्‍्वमेघीय अइव के अपहरण का उल्लेख 
आतां है। इस तथ्य से ऐसा जान पड़ता है कि ऐतरेय 
ब्राह्मण २. २५. ६ में “सत्वनां” के स्थान, पर “सत्वताम्‌” 
पढ़ा जाना चाहिये; क्योंकि इन्हीं के विरुद्ध भरतों के 
आक्रमण का उल्लेख मिळता है। कौषीतकि उपनिषद्‌ 
४. १ में भी वोबू०, कावेल और मैक्स मूळर के अनुसार 
यह्‌ शब्द पाया जाता है; कितु यह निश्चित है कि यहाँ 
` पाठ “सत्वन्‌ मत्स्येषु ' न होकर “सवंश-मत्स्येषु” है ।२ 
१ द्रां० ऋ०, ३. १५६। 
२ द्र०-ओल्डेनबगे, बुद्ध, ३९३ टि०; जिसमें मैक्स 
मूलर्स, सेबुई० १, ७७ को शोषा गया है। 


५ न टु ` तु०-वेबर, इस्तू० १. २११, २१२, ४१९; ९. 


CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhante Raps aan Kosha १ 
Ce या । ऋग्वेद ५. ७९. १ में यह एक ऋषि का नाम है । तु०- “शतानीकः समन्‍्तास चे ए =¬ समन्तासु भेघ्यं ~ 
हेयम | 


सात्राजितो 


ॐ अ काशीनां भरतः सत्वतामिव' श्रा, १ ह | 
* १ रे तस्माद्धाप्येतहि भरताः सत्वनां वित्ति ५७ | 
तुरीये हँव संग्रहीतारो वदन्ते' ऐब्रा० २. २५; तसा । 
देतस्या दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्वतां राजानो गोसा | 
तेऽभिषिच्यन्ते भोजेत्येनानभिषिक्तानाचक्षते' ऐब्रा० | 
सदन-द्र०-गृह । | 
सदन्दि-द्र०-तक्सन्‌ । 
सद्सू - द्रष्टव्य-गृह । | 
तु० 'यदस्मिन्‌ विश्वे देवा असीदस्तस्मात्‌ सोना 
त उ एवास्मिन्नेते ब्राह्मणा विषवगोत्राः सीदन्ति’ श्ना | 
३. ५. ३. ५; 'उदरं वै सदः' कोव्रा० ११. ८; 'प्रजापते 
एतदुदरं यत्‌ सदः' तांत्रा० ६.४.११; शब्रा० ३. ६.१,२३ | 
' सद्स्य--द्रष्टव्य-नऋत्विज्‌ । 
सदा-नीरा--सबंदा जल से भरी हुई । यह एकन | 
का नाम है, जो शतपथ ब्राह्मण (सँषा (सदानीरा) बणे 
तहि कोसलविदेहानां मर्यादा) १. ४; १. १७ के अगु । | 
कोसलों और बिदेहों के बीच की सीमा थी। भासा | 
कोशकारो ने इसे करतोया नदी माना है; किंतु ब | 
ज्यादा पूर्व में है।१ वेबर के अनुसार यह गंडकी नदी है। | 
सदा-प्रण--ऋग्वेद ५. ४४. १२ में एक ऋषिका | 
नाम है । 
तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १३८। 
सदोविशीय-्रह्मतसाम। पशत 
तांब्रा० १८. ४. ९। र 
सद्मन्‌--गृह के अर्थ में सन्‌ शब्द बैदिक ब हा 
आया है : ऋ० १. ३८. १०; १. ६७. १०; र १ 
९. ९२. ६; १०. २०. ५; अवे०, ५. ३१८ 
३. ४ आदि। निघण्टु ३. ३० के अनुसार a) 
“सद्मनी” शब्द द्यावा-पृथिरी का वाचक हैः 
१. १८५. ६; ३. ५५. २ | 
सद्यन्‌- तैत्तिरीय ब्राह्मण Rs ६ १ 
स्थान पर अशुद्ध पाठ प्रतीत होता द। . द्ध | 
त सं | 
| 
| 


I re 


निक मय 


में सर्प कै 


सद्य;क्रो--एकाह सोमयाग । तँ लगि. १, १४ 
ङ्गिरस आदित्यानयाजयन्‌' ब्रा ९ ` । 
१ द्र०-इंपीरियल गजेटियर आफै इंडिया) 
२ द्र०-उपर्युक्त, गज़ेटियस १२% (7 
१. १७२, १८१। ME 
, छु०= ओल्डेनबगं, बुद्ध; ३९८ ढि० | Ro 


बैदिक कोवा ५४१ 455 
का iron cn २ 
अस्माभिः (अङ्गिरोभिः) एष प्रतिगृहीतो य एष (सूर्यः) सनातन--त॑त्तिरीय संहिता ४. ३. ३. १ में एक | 
तपतीति तस्मात्‌ सद्यः क्ियोऽस्वः शवेतो दक्षिणा' शब्रा०, | देवशास्त्रीय ऋषि का नाम सनातन है । वृहदारण्यक «३ 


३. ५. १. १९। 

सध-मादू--साथ पीने वाला, साथी : ऋ० १. १२१. 
१५; ४. २१. १; ६. ३७. १; ७. ७६. ४; तु०- ७ 
१८. ७; ३. ४३. ६; ६. ६९. ४; ५. २०. ४; ७. ४३. 
५; वासं०, १०. ७। 

सध-माद--साथ पीने का स्थान, भोज: ऋ० 
१. ३०. १३; १. ५१. ८; ७. २२. ३; ७. ३२. १; 
८. २. ३..२८; ३. ४३. ३; अवे०, ६. ६२. २; वासं० 
१९. ४४ आदि। 

सध-स्थ--“सहत्व”, साथ खड़े होने का स्थान, सभा, 
लोक । सघ-स्थ शब्द संमेलन-स्थान या रोक के अर्थ में 
आया है: ऋ० १. १५४. १; ३. ६२. १५; ' २. ९. ३; 
१. १६३. १३; ३. ५१. ९; ३. ६२. १५; वासं०, ११. 
१६; ११. २०; अवे०, २. २. १; ७. ८२. ५ १२. १, 
१८ इत्यादि । 

तु० 'स्वर्गो वै लोकः सबस्थः' शब्रा०, ९. ५. १. ४६। 

सध्रि-ऋग्वेद ५.५४. १० में एक ऋषि का नाम है। 

तु०-ल्‌ड्विग, ३. १३८। 

१. सनक- दो काप्यों में से एक का नाम सनक है; 
दूसरे का नाम नबक है । इन्होंने विभिन्डुकोयों के यज्ञ में 
भाग छिया था । जैमिनीय ब्राह्मण ३. २३३," में इनका 
उल्लेख आता है। लुड्विगे का कहना है कि ऋग्वेद १. 
३३. ४ में सनकों को अयज्ञीय बताया गया है, कितु यह 
संदिग्ध है3 । 

२. सनक--ऋग्वेद १. ३३. ४ में वुत्रानुचर एक 
असुर का नाम है । तु०-१. सनक । 

सनग--द्रष्टव्य-सनातन । 

सनत्‌-कुमार--सदा कुमार। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
. ७. १. १; ७. २६. २ में एक पौराणिक ऋषि का नाम 

सनत्‌-कुमार है । 
सन-श्रत अरिंद्म--सदा से यशस्वी, शत्रुओं का 
` दमन करने वाला | ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३४- ९ म एक 
महाराज का यह नाम है । 
` सनाचू-छब-काठक संहिता २०. १ में यह एक 
आचार्य का नाम है। कपिष्ठल संहिता ३१. ३० में 


७ केक” मर (९ ~ सक्कल 
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.२२ इत्यादि । 


| के लिये संनहन आया है: तैसं०, १. १. २. २; श 


व पाठ है। संभवतः दोनों पाठ अशुद्ध है ४. 


उपनिपद्‌ २. ५. २२; ४. ५. २८ माध्यंदिन--२. ६. ३; 
४. ६. ३ काण्व की प्रथम दो वंश-सूचियों में सनग के ” _ 
शिष्य और सनार के गुरु के रूप में इनका उल्लेख आता | 
है। सनग और सनारु भी देवशास्त्रीय प्रतीत होते हैं । 
सनारु-द्र०-खनातन । : 
सनिस्जस--्रष्टव्य-मास । 
सनिस्राक्त--अथवंवेद २. ८. ५ में खंडहर के अर्थं | 
में सनिस्राक्ष आया है । सायण के अनुसार इस का अर्थं | 
विशीर्यमाण घर है । क ) 
स-दश- द्रप्टव्य-गृह्‌ । 
सं-दान--ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिताओ में यह शब्द. 
पाश, रोक, या बन्धन के अर्थ में आया है: ऋ० १. ह 
१६२. ८, १६; अवे०, ६. १०३, १; ६. १०४. र; 
११. ९. ३; तैसं०, २. ४. ७. २; शब्रा०, १४. ३. १. दु 


सं-घा- संहिताओं एवं ब्राह्मणों में संघिया संविदा | 
के अर्थ में यह शब्द आया है : अवे०, ११. १०. ९, १५४ 
तैसं०, १. ७. ८. ४; तैब्रा०, १. ७. १. ६; २. १. १. 
३; कौउ०, २. १। 

सं-घि--शतपथ ब्राह्मण ३. २. १.५; १० ५- ४. ` 

में द्यौः और पृथ्वी के मिलन-स्थल को संधि कहा _ 
गया है। प्रकाश और अन्धकार का मिलन-काल संध्या 
भी संधि कहाता है: वासं०, २४. २५; तेत्रा०, १-४. | 
५. १; २. २. ९. ८; शब्रा०, १. ६ हे. ५५; ९.४. ४. | 
१३ आदि; बाद में सं-घ्या शब्द प्रयोग में आता है। . 


[-नहन- परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 


| ७ 
१ 


१०. ६. ३०; १२. २. ४६; 7 
२. ८. ५ आदि; सपत्न-हन्‌ : > 


५४२ 
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7 लिने है; ऋ० १. १०५: ८; १०. १४५. १-५; ऋचा 
२ में “पति मे केवल कुरु” अर्थात्‌ “मेरे पति को केवल 
मेरा ही बनाओ” । परवर्ती संस्कृत साहित्य में यह शब्द 
“'प्रतिद्वन्द्रिनी का पर्याय बन गया है । 


सप्तदरा--्रजापतिर्वे सप्तदशः’ गोब्रा० २. २. १३; 
“सप्तदशो वै प्रजापति्वादश मासाः पञ्चर्तवो हेमन्तशि- 
शिरयोः समासेन तावान्त्संवत्सरः संवत्सरः प्रजापतिः’ ऐब्रा० 
१. १; द्र० संवत्सर, षोडशकला । 'सप्तदशं ह्यन्नम्‌' 
शब्ना० ८. ४. ४. ७; '्रजातिः सप्तदशः? ऐब्रा० ८. ४; ` 
“सप्तदश उ स्तोमो भवति प्रतिष्ठाये प्रजात्य' तांब्रा० १२. 
६. १३; 'विट्‌ सप्तदशः' तांत्रा० १८. १० ९; 'पशवो 
वे सप्तदशः' तांब्रा० १९. १०. ७; 'सप्तदशो वै पुरुषो 
दश प्राणाश्चत्वायंङ्गान्यात्मा पञ्चदशो ग्रीवाः षोडश्यः 
[शरः सप्तदशम्‌ शब्रा० ६. २. २. ९; 'उदरं वा एष 
स्तोमानां यत्‌ सप्तदशः तांब्रा० ४. ५. १५; "राष्ट्र 
सप्तदशः? तैब्रा १. ८. ८. ५; 'सवंः सप्तदशो भवति’ 
तां्रा० १७. ९. ४ । 

सपयो- पुजा या परिचर्या : ऋ० ३. ५४. २। 

तु०-२- ९. ८; १. ९३. २; ३. ३१. १९; ४. १२. 
२; ८. ४४. १५; ५. २१. ३ आदि | 


सप्त-गु--ऋग्वेद १०. ४७. ६ में उसी सूक्त के ऋषि 
का नाम सप्त-गु आया है । 


सप्त-धातु--शरीर के सात सत्त्व । द्र०-शरीर । 


सप्रषेयः--प्तर्षीनु ह स्म वै पुरक्षा इत्याचक्षते’ 
शब्रा० २. १. २. ४; 'अमी स्यृत्तरा हि सप्तर्षय उद्यन्ति’ 
शब्रा० २. १. २. ४. [ 


सप्न-सिन्धवः-सात नदियां। ऋग्वेद ८. २४. 
२७ में “सप्तसिन्धव?” शब्द एक प्रदेश का बोधक है; 
किंतु अन्यत्र यह सात नदियों का सूचक है: ऋ० १. 
३२. १२; १. ३४. ८; १. ३५. ८; १. ७१. ७; १. 
१०२. २; ४. २८. १; ८. ९६. १ आदि; वासं०, ३८. 
२६; अवे०, ४. ६. २; तैसं०, ४. ३. ६. १ आदि। 
मेक्समूछर के अनुसार पंजाब की पांच नदियाँ सिन्धु और 
' सरस्वती के साथ अभिप्रेत हैं ।* दूसरे लोगों का मत है 
कि सरस्वती के स्थान पर कुभा होनी चाहिये, या सात 


नदियों में आक्सस होनी चाहिये।२ त्सिमर3 ने इन 


^ ब्र०-चिप्स, १. ६. ३; म्यूर, संस्कृत टैकस्ट्स, 
१२ ४९९ टि०। 


र र | लुड्विग, द्रां० ऋ०, ३. २००; लासत, इं० आल्तर 
` थुम्स्कुल्द, १," ३; ह्विटनी, जअओसो०, ३. 
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सात नदियों को निश्चित नहीं किया है; के । 


उनका ऐसा करना ठीक भी है, क्योंकि वेद में समवतः 
सात एक प्रिय संख्या मानी गई है; और ता 
पवित्र पदार्थों के छिये आम तौर से किया गया है। 

सप्त सूयीः-परवर्ती संहिताओं में सात सूयो 
उल्लेख मिलता है; किंतु वहाँ उनके नाम नहीं दिये गे 
हैं । तैत्तिरीय, आरण्यक में इनके नाम गिनाये गये हः 
आरोग, आज, पटर, पतंग, स्वणंर, ज्योतिषीमन्त्‌, बोर 
विभास; कितु ये नाम वाद में कम आते हैं। ० 
१३. ३. १०; कासं०, २७. ९; तैआ०, १, ७१ कहो 
अग्नि की सात जिह्वाओं के नामों का विवरण है । वेवर 
के अनुसार यहाँ सात ग्रहों का उल्लेख है; २ कितु वाद 
म इन्होंने इस मत का परित्याग कर दिया था; तु०-%० 
९. ११४. ३ के “सप्त दिशो नाना सूर्याः”3 | संभवतः 
ऋग्वेद में उल्लिखित सात किरणें अपेक्षित हैं: ऋ७ 
१. १०५. ९ [४ 

सप्त-मानुष--ऋग्वेद ८. ३९. < में शप्तमानुष शन 
अग्नि का विशेषण है; इसका अर्थ है : सात जातियों हे 
संवन्ध रखने वाला । हापकिन्स का मत है कि ऋग्वेद के 
सात वंश-मण्डलों (२-८) की ओर इशारा ह: कितु 
राथ* ने सप्त-मानुष को वैश्वानर के समान माना है। 

सप्त-त्रधि-ऋग्वेद ५. ७८. ५; ८. ७३. ९; १९ 
३९. ९ में अद्विनों के एक कृपा-पात्र का नाम है 
जिन्होंने एक वृक्ष में बंधे सप्त-ब्रश्नि को छुड़ाया था। 
अथर्ववेद ४. २९४ में भी उसका उल्लेख है । गेल्डनर के 
अनुसार वह अत्रि है । 

१११; आक्सस के पक्ष के लिये द्रफयाम/ 
ज० अ० ओ० सो०, १८८३. २७१ एवं आगे । 
3 आ० ले०, २१ 


तु०-हापकिन्स, जअओसो०, १६- २७८; इंडिया 
ओल्ड ऐंड न्यू, ३३। | 

१ तु०-मैकडानळ, बैमा०, पु ८९; क 
ऐ० ब्रा०० २६६; हापकिन्स, ग्रेट एपिक 
इंडिया, ४७५. 

२ इप्स्तु०, १. १७०; २. २३८। 

३ वही, १०. २७१ टि | 

\ हापकिन्स, ज० अ० ओ० सो०, १६. २७७ 

५.ज़० अ० ओ० सो० १६. २७८ | 

` वोबू० [| १ 

७ द्र०-क्रग्वेद ग्लासर, १९० | 


तु०-लुड्विग, टरां ऋ०, ३- १५९ 
दा० मौ० गे० ५०. २६८। 
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सप्त होता--'तस्मे (ब्रह्मणे) सप्तमं हृतः प्रत्य- | या तो बड़ों के प्रति उद्दण्डता माना है अथवा झगड़ोंके . 
श्रुणोत्‌ । स सप्तहृतोश्भवत्‌ । सप्तहूतो ह वै नामैषः। | फैसले में पक्षपात बताया है; द्र० महीघर वही, २०० 


तंबा एतं सप्तहृतं सन्त सप्त होतेत्याचक्षते परोक्षेण' | १७। किंतु एगलिग के अनुसार यहाँ द्यूत-क्रीडा की ` 
तैब्रा० २. ३. ११. २. 'इन्द्रियं वे सप्त होता' तैन्रा० २. | ओर संकेत हो सकता है); (इन्होंने अन्यत्र इसका अनुवाद 
“२.८. २; 'इन्द्र: सप्त होता' तैब्रा० २. ३. १. १. अर्यमा | भिन्न प्रकार से किया है)* । जैसा कि होमर को लसी ` 
सप्त होतृणां होता' तैब्रा० २. ३. ५. ६. में होता था, वैसा ही वैदिक सभाओं में भी सामाजिक 
सप्ति--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में तेज घोड़े के विषयों पर विचार-विमर्श एवं गौओं आदि के वारे में 
लिये आया है: ऋ० १. ८५. १,६; १. १६२. १; बातचीत चलती थी : ऋ० ६. २८. ६ । है 
२. ३४. ७; ३. २२. १ इत्यादि; वासं०, २२. १९, २२। तु०-८. ४. ९, अवे०, ७. १२. २; इसमे सभा 
सप्त्य--ऋग्वेद ८. ४१. ४ में सप्त्य का अर्थ रेस- , को नरिष्टा या “उल्लास-स्थळू” कहा गया है; किंतु उसी 
कोर्स हो सकता है । ¦ सूक्त (७. १२. ३) में गंभीर राजनीतिक विचार-विमशं 
सफ--साम-विरोप । 'सफेन वै देवा इमान्‌ लोकान्‌ | का भी उल्लेख आया है) वहाँ वादविवाद 
समाप्नवन यत्‌ समाप्नुवन्‌ तत्‌ सफस्य सफत्वम्‌' तांत्रा० । एन रगण जला बा युद्ध हत | । 
Rein, 2 22777 OE लूडविग* का कहना है कि सभा सभी लोगों के लिए 
WS न होकर केवल ब्राह्मणों और मघवानों (=घनवानों) के 
स-बन्धु-एक ही गोत के। ऋग्वेद और परवर्ती | (ये होती थी। इन्होंने अपने मत की पुष्टि में येसंदर्म 
साहित्य में स-वन्वु शब्द संवन्वियों का सूचक है: ऋ० | दिये है; ऋ० ८. ४. ९; १०. ७१. १०; किंतु येस्थल 
, ३. १. १०; ५,४७. ५; ८. २०. २१ आदि; अवे०, | निर्णायक नहीं हैं; तु०-ऋ० ७. १ ४; अवे०, १९. ५७, . 
६. १५. २; ८. २. २६; १५. ८. २, ३ आदि । २। उनके इस मत का समर्थन इन बातों के आधार पर | 
. सभा- आयो के संमेलन एवं संमेलन-स्थान दोनों के | किया जा सकता है: ब्राह्मणों को समेय कहना: ऋ० २. “| 
' छियेआताहै। ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में | २४. १३; ठु०-१- ०१. २०; अवे०, कक १०८ १ ०० 
। इसका उल्लेख आम है; कितु इसके संबन्ध में मिलने वाली | वासं०, २२. २२; * और “रयिः समावान्‌ अर्थात्‌ त | 
सूचनाएँ अपर्याप्त हैं: ऋ० ६. २८. ६; ८. ४.९; | ए आदमी को सभावान्‌ बना देता है इत्यादि उल्लेख _ 9 


Vo | (द्र०-ऋ० ४. २. ५; १. १६७. ३; जहां सभावती शब्द | 
वाक्‌ या स्त्री के लिये आया है) । किन्तु ब्छमफील्ड इन 

उद्धरणों में सभा शब्द का प्रयोग घरेल काम-काजके 
लिये एवं घर के लिये समझते हैं, सामाजिक सभा के लिये | 
नहीं“ । वोबू० ने भी कुछ स्थलों के सभा शब्द को घरेलू 
सभा के रूप में ग्रहण किया है, सामाजिक समा 


तु०-'सभा-सह. अर्थात्‌ 'समा में प्रमुख: ऋ० १०. ७१. 

१०; अवे०, ५. ३१. ६; ७. १२. १,२; ८. १०. ५; 

१२. १. ५६; १९. ५५. ६; तैसं०, १. ७. ६. ७; मैसं ०, 
४.७.४; वासं०, ३.४५; १६. २४; २०. १७; 
तैब्रा०, १. १. १०. ६; शब्रा०, २. ३. २. ३; ५. ३: १. 


१०; कौब्रा०, ७. ९ आदि। सभा-भवन का प्रयोग अक्ष- १ द्र०-एगलिंग, सेवुई० १२. ३९८। 
क्रीडा के लिये भी होता था: ऋ० १०. ३४. ६; अवे०, २ द्र०-वही, ४४. २६५। 

५. ३१. ६; १२- ३. ४६। जब सभा की बैठक नहीं ३ तु०-टैसिटस, जर्मानिया, २२ । 
होती थी, तब सभा के हाल का उपयोग अक्ष-क्रीडा के ४ द्र०-त्सिमर, आले०, १७४; इन्होंने ऋ 
लिये होता था। अक्ष-क्रीडक को समा-स्थागु='सभा में १३ में सभेय का ऐसा अर्थ किया है । . 
- सभे की भांति स्थिर' वताया गया हैँ: वासं०, ३०- १८; ५ द०-लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. २५ 
. तैब्रा०, ३. ४. १६. १ सायण भाष्य के साथ। “जो पाप 
` हेमने ग्राम, वन, या समा में किया है” (वासं०, ३. ४५; 
तैसं० १. ८. ३. १; कासं०, ९. ४; म॑सं०; 


५४४ 


रूप में नहीं; द्रऽ अवे०, ८. १०.५ (कितु यहां भाव | सभाविन-तैत्तिरीय ब्राह जामा, अवे०, ८. १०.५ (कितु यहां भाव 
सामाजिक संमेलन का प्रतीत होता है; तु० ८. १०. ६; 
सं०, ३. ४. ८. ६; तैब्रा०, १. १. १०. ३; छाउ०, 
८. १४ किंतु यहां भी भाव है “संमेलन-भवन”; द्र० ५. 
३. ६ जहां राजा के संमेलन-भवन में जाने का उल्लेख है; 
सभा-ग । त्सिमर के अनुसार सभा का अर्थ ग्राम-सभा है, 
जिसका अध्यक्ष ग्रामणी होता था*। उन्होंने राजा के 
सभा और समिति में जाने के उल्लेख को ध्यान में नहीं 
रखा है: शन्ना०, ३. ३. ४ १४; छाउ०, ५.३. ६); 
साथ ही उन्होंने एक भी ऐसे स्थल को नहीं दिखाया, 
जिसमें ग्रामणी के सभा-पतित्व का उल्लेख हो । हिल्लेब्रा- 
ण्ड्ट का यह मत ठीक हो सकता है कि सभा और समिति 
में वास्तविक अन्तर नहीं था । उनका यह भी मत है कि 
सभा-सत्र में, जहां सुजात के प्रवेश का उल्लेख आता है 
(क्र० ७. १. ४), यहां दासों एवं अनार्यो के अतिरिक्त 
सभी आयां का उल्लेख है, न कि आर्यो के किसी एक वर्ग 
का । हिल्लेब्रांड्ट ने 'सभ्ये(=सभा के) अग्नि' से निष्कर्ष 
निकाला है कि यज्ञ में सभा की ओर से एक अग्नि का 
विघान होता था; दर०-'अगिनि सम्य हैँ”: अवे०, ८. १० 
५; १९.५५. ६; द्र०-ऋ० ३. २३. ४; ५. ३. ११; 
७, ७:५। 
स्त्रियां सभा में नहीं जाती थीं, क्योंकि वे. राज-नीति 
में भाग नहीं लेती थीं : मेसं ०, ४. ७. ४। सभा=दरवार; 
तु०-प्राम्य-वादिन्‌ । 
विवरण : त्सिमर, आले०, १७२-१७४ । 
सभा-चर--यजुर्वेद में पुरुषमेघ की वलियो की सूची 
में समाचर भी आया हूँ: वासं०, ३०. ६; तैब्रा०, . ३. 
४. २: १ सायणभाष्य के साथः । बोवू० में इसे 'सभा-ग' 
(समा में जाने वाला) इसके अर्थ में माना है; क्योंकि 
सभाचर “घमं” के प्रति निष्ठा वाला होता है, इस लिये 
इससे हम एक विधि-विज्ञ सभा-सदस्य को ले सकते हैँ, जो 
मामलों का निर्णय करने के लिये बैठता था । यह नहीं कहा 
जा सकता कि सारी सभा मिलकर फॅसले करती थी, या 
` उसके कुछ सदस्य इस काम को करते थे । द्रष्टव्य समासद्‌ । 
॒ सभा-पति--शतरुद्विय मन्त्रों में सभा-पति शब्द रुद्र 
के लिये आयां है : वासं०, १६. २४; तैसं०, ४. ५. ३ 
२; कासं०, १७. १३ आदि । 
- सभा-पालछ- तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ७. ४. ६ में सभा- 


पाल शब्द “सभा-भवन के संरक्षक” के लिये आया है । 


१ द्र०-आले०, १७४ । 
/ २ वैमि०, २. १२३-१२५। 
. 3 तु०- वेबर, | इस्त्राइफन ७७, टि०-१ । 


६. ६०. २; ७. २. ५; ८. १२. ९; 
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SDD RF sas NE 


_ .CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` भ 


Digitized by Siddhanta ८घेबिकः क्रोश[22n Kosha 


सभाविन- नेस गहने दे चे 
सायण के अनुसार सभाविन्‌ का अर्थ अक्ष-त्र 
रक्षक है । 

सभा-सदू-सभा म वेठने वाला। सभा में 
विविसंवन्धी विषयों पर निर्णय देने बाळे सदस्यों 
सभासद्‌ कहा गया 
एवं परवर्ती साहित्य में पाया जाता है: अवे०, ३ 
यस के लिए; ७. १२. २; १९. ५५. ६; कासं०, ८ हे 
मैसं०, .१. ६. ११; तैव्रा०, १. २. १. २६; ऐब्रा, ८ 
२१. १४ | हो सकता है कि गांव का. हर व्यक्ति 
न कहलाकर परिवारों के मुखिया ही सभासद्‌ कहलाते रहे 
हों ओर वे ही सभा में भाग लेते रहे हों, जैसा कि बाज 
भी गांवों की पंचायतों में देखा: जाता है । समा की बैर 
सामान्य विचार-विमर्श की अपेक्षा आपसी शझगड़ोंक़ो 
निपटाने के लिये अधिक होती थीं । 


की ; 


(9 

७ | 
[| 
। 
| 
| 


तु०-सभा-चर । यह शब्द अबेर | 
| | 


"2 --- ~ sores 


सभासाह--'एष वै ब्राह्मणानां सभासाहः सख्नाय्‌ | 


सोमो राजा' ऐब्रा १. १३। 

सभा-स्थाणु-द्रष्टव्य-सभा । 

सभेय--द्रष्टव्य सभा । 

ससक--अथर्वेवेद १. १२. २; ६. ५०. १ में आगं 
वाला यह शब्द दुरूह है। ब्लूमफील्ड ने प्रथम मत्रम 
इसका अर्थ अंकुश किया है; और दूसरे स्थान पर भ्ल 
नाशक कोई कीट। . 

द्र» हिम्स आफ दि अवे०, ७. १४२; तु०-वोबूः। 

समन--ऋग्वेद में समन का अर्थ संदिगव है। र 
ने वोवू० में कुछ स्थलों (ऋ० ६. ७५. ३, ५; ९९ 


९; १०. १४३. ४; अवे०, ६. ९२. २; वास० * \ 
२. १६ ४! 


५५. ५; १०. ८६. १०; अवे०, २. २९ 
किया है। पिशल? के अनुसार यह ऐसा मेला है, 
स्त्रियाँ प्रमोदार्थ जाती थीं: ऋ० १. १२४. ८१ ॐ कं 
४. ५८. ८; ६. ७५. ४; ७.२. ५; १° टि के 
१०. १६८. २।; कवि यश की कामना से जाते हः 
२. १६७; ९. ९७. ४७२; धनुर्धर अगा है 
सफाई दिखाकर पुरस्कार पाने की आशा ञे बा 
ऋ० ६. ७५. ३, ५; और सवार 

थे: ऋ० ९. ९६. ९; अवे०, ६: ९२ २। 


० १: 
से लेकर सवेरे तक चलता था: #£ के 
न 

१ वेस्तू०, २. ३१४। 
२ तु०-गेल्डनर, वस्तू०, २ ३८ | 
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लिये रात्रि में जलाया गया अग्नि प्रकाशित रहता था: | समान्त--एक ही सीमा वाला, पड़ोसी, अतः शत्रु, -". 
० १०. ६९. ११; तु०-७. ९. ४ युवतियाँ (अवे०, २. | मैत्रायणी संहिता २. १. २४ में शत्रु के अर्थ में समानत 
३६. १) और स्त्रियां (ऋ० ७. २. ५) वहां अपने लिये | शब्द आया है। 

पति चुनती थीं; और वेश्याएँ अपना घन्घा जोड़ती थी समिति-==सम्‌+-इति,„/ इ । ऋग्वेद एवं परवर्ती 
(ऋ० ४. ५८. ८, जिसमें राथ ने ६. ५७. ४; १०. | साहित्य में वैदिक आयां की सभा समिति कहाती है। 
१६८. २ की भांति “परि-रंभ” के अर्थ में लिया है)। | ऋ० १. ९५. ८; ९. ९२. ६; १०. ९७. ६; १०. 
ऐसे मेले ग्रीस में भी होते थे, जिनमें युवतियों को | १६६. ४; १०. १९१. ३; अवे०, ५. १९. १५; ६. ८८. 
अजनबियों से मिलने की स्वतन्त्रता होती थी; इन्हीं के | ३; ७, १२. १; १२. १. ५६ इत्यादि। सभा के लिये 
आधार पर वहां अनेक सुखान्त नाटकों की रचना हुई थी! | यह शब्द आया है : अवे०, ७.१२. १; १२. १. ५६; 
तु०-महाफी, ग्रीक लिटरेचर, १. २. २५९ एवं अग्रिम । | १५. ९. २, ३; ८. १. ५. ६। लुडविग के अनुसार 


तु०-गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १९० । । समिति में सभी “विज्ञः” या प्रजाएं बैठती थीं; मघवन्‌ 
समन्त--साम-विशेष । 'समन्तेन पशुकामः स्तुवीत | और ब्राह्मण भी यदि चाहते थे तो संमिछित हो जाते थे, 
पुरोघाकामः समन्तेन स्तुवीत' तांब्रा० १५. ४. ७. | यद्यपि उनकी सभा अपनी अलग रहती थी । यह व्याख्या | 


समर--कौषीतकि ब्राह्मण में एवं ऋग्वेद तक में | चिन्त्य है ।१ त्सिमर* का यह कहना भी कि समा ग्रामीणों 
समर शब्द युद्ध के अर्थ में आया है--सम्‌+अर,/ऋण०, | की होती थी, ठीक नहीं है। हिल्लेब्राँड्ट) के अनुसार 
कौब्रा०, ७. ९; शांश्रौसूत्र, १५. १५. १२; गेल्डनर, समिति और सभा एक ही थीं और “समा” शाब्द संभवतः 
ऋग्वेद ग्लासर १९०; ऋ० ६. ९. २। तु० समर्थं ४. | प्रारम्भ में केवल सभा-भवन के लिये आता था । 
२४. ८ आदि । राजा जैसे सभा में जाता था, वैसे ही समिति में भी : 


समा--समा का अर्थ आरम्भ में ग्रीष्म रहा होगा, | ०६० ९: ९२. १; १०. ९७. इ i पि का कहनाहै 
जैसा कि अथववेद के कुछ स्थलों से ज्ञात होता है : ऋवे०, कि राजा का चुनाव समिति करती थी।® कितु यह 
१. ३५. ४; २. ६. १; ३. १०. ९।१ यह बाद में | वात उतनी ही अनिश्चित है, जितनी कि यह कि राजा 
` ऋतु इस अर्थ में भी कभी कभी आता है: ऐब्रा०, | का निर्वाचन होता था; द्र०-राजन्‌ । कितु कुछ ऐसे हा 
४. २५. ७; नि०, ९. ४१। किंतु सामान्य रूप से यह | कथन हैं, जिनके अनुसार राजा और समिति में संज्ञान या 
वर्ष के अर्थ में आता है: ऋ० ४. ५७. ७; १०. ७५. ५; | -मतैक्य होने से उसकी समृद्धि होती थी : अवे०, jC 2. 
१०. १२४. ४; अवे०, ५. ८: ८; ६. ७५. २ इत्यादि। | ३।९ कहा जा सकता है कि समिति का कार्य सामान्य 272 
शतपथ ब्राह्मण ६. २. १. २५ के अनुसार वाजसनेयि | नीतियों का निर्धारण या ne दछ ु 
संहिता २७. १ में महीना है; जो कि | विधान बनाना, एवं न्याय करना होता था; तु०-सभासद्‌; | 
संदिग्ध है peeps अल 'किंतु इस प्रकार की वातों का उल्लेख नगण्य है ॥ देवों 
समान-<द्रष्टव्य-प्राण । की एक समिति थी, जिसे देवी कहा गया है : ५ ऋट० १०. छ 
तु० 'दिशः समान? जैउब्रा० ४. २२. ९; 'निरुक्ता- | ११. ८; उनकी सभा का भी उल्लेख आया हूँ : 
निरुवत इव ह्ययं समान: षब्रा० १. २. २. ११. १३. १४। वोद ग्रन्थों २:११. १३७०२४ बौद प्रत्या सामि आ क समिति का 
समान-गोत्र और समान जन, समान-बन्धु- | ` द्र०-छुड्विग, द्रां ऋ०, ३. २५३ एवं अग्निम 
'एक ही वंश या 'एक ही दरजे के' इस अर्थ में क्रमशः २ आले०,. १७२ एवं अग्निम । न 
समान-गोत्र (कौ० उ०, २५. १५) . और समान जन 3 द्र०-वैमि०, २. १२४ टि० का ०. 2. 
(पंविब्राऽ, १६. ६. ९; छाश्रौसूत्र, ८. २. १०) ये शब्द ४ यहाँ किसी राजा का अर्थ अपेक्षित 
आते हैं; ब्राह्मणों में समान-बन्धु शब्द संबन्धी के अर्थ म स्सिमर ने आले०, १७६, १७७ 
ह गाता है कर ३. ११३२, छा रा 
१ तु०-हिटनी, द्रांण अश्वे २६३। `| 
3 द्र०-महीघर-भाष्य; एगछिंग, सेबुई०, ४१. १६९ | 


| 


आ -+ल ५3५७५» + 333५3 <न+आ 33 +3५+++5 ५3353 33५+3++3+3 ५५3 न न न न न-33न-3-3--त3त-+-ँ--नगनसनिना नीनीनिन-ओ न वनानत अनाज ही 
= 
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हना नह कद कार ये लाभ जे गत मिलता ।१ स्मृति-ग्रन्थों में भी उनका उल्लेख नहीं | ऋग्वेद-कालू में समुद्र के ज्ञान को बन ते 


आता ।* आष काव्यों में मी सभा और समिति का उस 
रूप में उल्लेख नहीं मिलता ।3 

समिध्‌ - ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में समिध्‌ शब्द 
समिधा या इंघन के अर्थ में आया है : ऋ० ४. ४. १५; 
६. १५. ७; ६. १६. ११; ७. १४. १; १०. १२. २ 
इत्यादि; वासं०, ३. ४; २०. २५ इत्यादि । गेल्डनर* 
के अनुसार ऋग्वेद १०. ५२. २ में इसका संकेत अग्नीध्‌ 
की ओर है। 

तु०-'प्राणा वै समिघः प्राणा ह्यंनं समिन्धते’ शब्रा० 
९. २. ३- ४४; “यदेनं समयच्छत्‌ तत्‌ समिधः समित्त्वम्‌' 
तेब्रा० २. १. ३. ८; 'वसन्तो वै समित्‌’ शब्रा १. ५. 
३. ९; गर्भ: समित्‌’ शब्रा० ६. ६. २. १५; 'अस्थीनि 
वै समिघः' शब्रा० ९. २. ३. ४६। 

समीक- निघण्टु २. १७ में युद्ध के अनेक पर्यायों में 
एक समीक भी है; द्र०-ऋ० ३. ३०. ११; ४. २४. ३; 
८. ३. ५; १०. ४२. ४ इत्यादि । 

ससुद्र--जलों का समवाय। ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक 
साहित्य में समुद्र शब्द कई बार आया है । वैदिक आयौँ 
को समुद्र का कहां तक ज्ञान था यह विषय महत्त्व का 
है। वीनियन डि सेंट मर्टिन के छाब्दों में वैदिक 
आये समुद्र को नहीं जानते थे” । कितु मैक्स मूलर और 


लास्सन के अनुसार वे समुद्र से परिचित थे । त्सिमर ने 


१ तु०-ब्युहलुर, त्सादामौगे० ४८. ५५ । 

२ फाय, दी कोइनिरिलिशे गेवाल्त, ६. ७. १० । 

3 हापकिन्स, जअओसो० १३. १४८-१५२; जिन्होंने 
गुप्त समर-समिति एवं गुप्त पुरोहित-सभाओं के 
माध्यम से समिति का ह्लास दिखाया है। समिति 
में सामान्य जन के विचारों पर कम ध्यान दिया 
जाता था; राजा या बड़े लोग बोलते थे; शेष 
लोग अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट कर देते 
थे। ऐसा ही होमर के समय में और प्राचीन 
जमनी में होता था; तु० लग, ऐन्झ्ोपोलजी ऐंड 
दि क्लासिक्स, ५१ एवं आगे; टेसिटस, जर्मानिया, 
११. १२। । 

४ ऋग्वेद ग्लासर, १९१ । 

५ एत्यूदे स्यूर जा ज्योग्राफी द्यु वेद, ६२ एवं अग्निम; 
तु०-विल्सनत ऋग्वेद, १, ४१ । 

` ६ द्र०-सेबुई०, ३२-६१ एवं आगे; ऋ० १. १९०. 
०७, ५९. ७८. ८; ७. ४९. २; ७. ९५. २; १०. 
| पटकका उद्धरण देकर; छासन, इंदिश्शे आल्तर- 

 __ थुस्स्‍्ुन्द, १२. ८८३ । 
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i 
हुए भी ऋग्वेद ७. ९५. २ में इसे माना है; pt वताते | 
तो निइचय के साथ माना हू^। उनका मत है ह ष 
के ज्वार और प्रत्यावतंन का ज्ञान ऋग्वेद-काल में 

सिन्धु के मुहाने का उल्लेख नहीं है, मत्स्य-भोजन. 
तु०-मत्स्य । कुछ स्थलों प्र रूपक में दो समुद्रो का, करो आओ 
ऊपरी और पृथ्वीवर्ती समुद्रों का उल्लेख आता है: ऋ० १ ५ 
१३६. ५ । तु०-अवे०, ११. ५. ६; ऋह० ८. ६. ७; १०. | क्‍ 
९८. ५। अन्य स्थलों पर सहायक नदियों से भरी सि 
नदी को इन्होंने समुद्र से लिया है; उदाहरण के हिये, ७ | 
१. ७१. ७; ३. ३६. ७; ३. ४६. ४; ५. ८५. ६; ६, , 
३६..३; ७. ९५. २; ८. १६. २; ,८. ४४, २५; ९, | 
८८. ६; ९. १०७. ९; ९. १०८. १६ जहाँ नदियों का 
जिक्र है, या ऋ० १. १६३. १; ४. २१.३; १.५६ | 
५; ८. ६. २९, जहाँ पृथ्वी और समुद्र का विर | 
दिखाया गया है । संभवतः उनका यह मन्तव्य वैदिक काठ. 
के समुद्र-ज्ञान को बहुत संकुचित दृष्टि से देखने पर आबृत |. 
है; असल में तो सिन्धु से परिचित लोग समुद्र को जाने | 
थे : समुद्र की निधि का उल्लेख आता है; तु०-ऋ० १,४७. ' 
६; ७. ६. ७; ९. ९७. ४४, जहाँ मुक्ता एवं सामुद्रिक | 
व्यापार ज्ञात है। तु०-ऋ० १. ४८. ३; १.५६.३ |! 
४. ५५. ६; तु०-डायस्कुरी और अदिवनों की समता। | 
भुज्यु की कथा से समुद्रवाही पोतो द्वारा व्यापार की पुता 
मिळती है । : 
वैदिक काल में वेबिलन के साथ व्यापार की वर्त 
सिद्ध नहीं हो पाती । यहुदियों की “राजाओं की 
में उल्लिखित 'कोफ' और 'तुखीम' या कपि और मूर रै 
इस बात पर पक्का प्रकाश नहीं पड़ पाता, 
अन्य के निर्माण का काल संदिग्ध है? । किंतु बाद | 
लगभग ७०० ई० पूर्व में सामुद्रिक व्यापार सा | 


१ द०-आले०, २२ एवं पर जञ रारजत तका तु० मैकडालन। सं | 
लि०, १४३. १४४; अवे०, ४. १० ४ मुक्ता | 
का उल्लेख; ६. १०५. ३ समुद्र का वि 
विप्लव, १९. ३८. २; तैसं०, ७: ४.१ ं 
आगे । 

२ प्र०-वेवर, इंलि०, 

3 द्र०-केनेडी, जराएसो ०, ४. 
'व्युहलर, इस्तु०, ३. ७९ त वा 

' पैलियोग्रफी, १७-१९ जि्होंने 
प्राचीन माना है; विसेंट सिसि 


५ इंडिया, २५ टि०। 


अज्ञात है । | 
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2 वेदिक कोश 


ऐब्रा०, ५. १६.७ में इसे अविकल कहा गया है; (तु०- 
३. ३९. ७) यह पृथिवी को घेरे हुए है: वही, ८. २५. 
१; पूर्वी और परिचिमी समुद्र: शब्रा०, १. ६. ३. ११; 
(तु०-१०. ६- ४. १), यद्यपि यह प्रयोग एक रूपक हैं; 
कितु संभवतः हिन्द सागर और अरब सागर का ज्ञान 
उन्हें अवश्य था । 

तु० 'य एवायं पवत एष एव स समुद्रः एतं हि संद्रवन्तं 
सर्वाणि भूतान्यनु सं द्रवन्ति’ जैउब्रा०, १. २५. ४; 'तद्‌ 
यदापः समद्रवन्त तस्मात्‌ समुद्र उच्यते' गोब्रा०, १. १. ७; 
“तद्‌ वस्तिमभिनत्‌ । स समुद्रोऽभवत्‌। तस्मात्‌ समुद्रस्य 
(जरं) न पिवन्ति । ` प्रजननमिव हि मन्यन्ते' तैब्रा०, २. 
२. ९. २-३; 'समुद्रो वा अपां योनि: शब्रा०, ७. ५. २. 
५८) “समुद्रो वा अवभृथः' तैब्रा०, २. १. ५. २; “मनो वै 
समुद्र" शब्रा०, ७. ५. २. ५२; वाग्‌ वै समुद्रो मनः 
समुद्रस्य चक्षुः तांब्रा०, ६. ४.७; “वाग्‌ वै समुद्रो न वै 
वाक्‌ क्षीयते' ऐन्रा०, ५. १६; “पुरुषो वै समुद्र” जैउन्ना०, 


था: ३. ५५. ७; ३. ५६. ५; ४. २१. १; ६- $ 
२७. ८; ८. १९. ३२; वासं०, ५. ३२; १३. ३५; २० 3] 
५ इत्यादि । शतपथ ब्राह्मण (५. १. १. १३; तु०-१२. ह 
८. ३. ४; १४. १, ३ ८) में बाजपेय और राजसूय के कट 
प्रसङ्ग में सम्राट्‌ को राजा के ऊपर बताया गया है; सम्राट्‌ पु? 
वाजपेय यज्ञ करके ही बन सकता था। किंतु सम्नाद्‌ £ 
शब्द का प्रयोग “राजाओं का राजा” इस अर्थ में वैदिक 

साहित्य में नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उस समय की राज- दु 
नीतिक अवस्था इस वात के लिये उपयुक्त नहीं यी; और ' 
जैसे तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अशोक सञ्राटूथावसी | 
सम्राट्‌ की कल्पना वैदिक युग में नहीं की जा सकती । सक 
उस समय तो किसी भी प्रभावशाली राजा को सम्राट्‌ कह 

दिया जाता था, जैसे विदेह के जनक को: शब्रा०, ११. 

३. २. १, ६; ११. २. २. ३; वृउ०, ४. १. १; ४३, 
११ । ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४. २ ३ में तो पूवं के राजाओं क 
की यह उपाधि ही वन गई है । ऐब्रा० के ही उद्धरण के २ 


३. ३५. ५; 'सुक्मो वै समुद्र: शब्रा० ७. ४. २. ५; ee द 
समुद्र एवास्य (अस्वस्य भेष्यस्य) वन्धुः समुद्रो योनि: अनुसार उत्तरी राजाओं की म विराद थी, दक्षिणी , 05 
शब्रा १०. ६- ४. १; 'तस्मादिमं लोकं दक्षिणावृत्‌ समुद्रः | ९ की स्वराद्‌, सत्वन्तों की ख मध्यदेशीय (कुकू 
पर्येति’ शब्रा०, ७. १. १. १३; 'तस्मादिमं लोकं सर्वतः | पाल वर और उद्गीनरों के) अघिपों की राजा उपाधि 
यमुप्: पर्येति’ शन्ना०, ७. १. १. १३; 'असौ वे (द्यु-) थी । तु० राज्य । 
लोकः समुद्रो नभस्वान्‌' शन्ना०, ९. ४. २. ५। तु० 'स यदाह सम्राडसीति सोमं वा एतदाहैष हवे | कम ु 


वायुर्भूत्वान्तरिक्षलोके सञ्जाजति तद्‌ यत्‌ सम्राजति तस्माता . 
सम्राट्‌ तत्‌ सम्नाजस्य सम्राट्त्बम्‌' गोब्रा०० १. ५. १३; “कु 4 
प्तस्य यो रसो व्यक्षरत्‌ त पाणिभिः संममुजुस्तस्मात्‌ 2 १ न 5 
सञ्राट्‌' शब्रा० १४. १. १. ११; स वाजयेयेनेष्ट्ा | 
सम्राडिति नामाघत्त' गोब्रा० १. ५. ८ । २ 
सम्‌-राजी- सम्राट्‌ की पत्नी । 


सरघ्‌, सरघा-सरघ्‌ (शब्रा०, ३; ४. दे. 
और सरघा (पंवित्रा०, २१. ४. ४; तैब्रा०, ` 
१) दोनों शब्द मधुमक्खी के अर्थ में आये हैं। 

सरमा--इन्द्र की दूती शुनी, जो प पणियों 
गौओं का पता लगाने गई थी: ऋ० ४. १६. ८; 
१०८; तु० मैकडानल, वैमा। | 2 
आया है। चित्ररय और अर्ण के 


तु०-हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, ३. १४-१९; पिशल और 
गेल्डनर, वैस्तु०, १. २३ । 
संपत्‌-“श्रोत्र वै संपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभि- 
. संपन्नाः शब्रा०, १४. ९. २. ४; 
संपात- सुक्त-विशेष । 'संपातैर्वं देवाः स्वर्गं लोक 
समपतन्‌' तैब्रा०, २२. १; 'तान्‌ क्षिप्रं समपतद्‌ यत्‌ किपर 
संमपतत्‌ तत्‌ संपातानां संपातत्वम्‌' ऐब्रा०ण, ६. १८; 
“वामदेवो वा इमान्‌ लोकानपश्यत्‌ तान्संपातैः समपतद्‌ 
यत्संपातैः समपतत्‌ तत्‌ संपातानां संपातत्वम्‌' ऐव्रा०, ४. 
३०; 'तान्‌ वा एतान्‌ संपातान्‌ विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌ 
तान्‌ विश्वामित्रेण दुष्टान्‌ वामदेवोऽसूजत्‌' ऐब्रा० ६. १८ 
सस्रति=सम्‌+-ऋति; „ऋ । समर के अर्थ में 
[ आम है: ऋ० ४. १६. १७; ५.७. २; १. ३१. ६; 
१. ३२. ६; निघण्टु २. १७. इत्यादि । | | 


० ३ 
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५४८ 


न ता बना ह। हा नामा ६ ६ ९ पर सी जज सिन्धु के साथ आया है : ऋ० १०. ६४. ९; अन्यत्र 
रसा, अनितभा और कुभा के साथ : : ऋ० ५. ५३. ९। 
वेरीत्तरकालीन साहित्य में सरयू (कभी-कभी 'सरयु') 
अवध की नदी है, जो आजकल सरजू कहाती हू।१ 
त्सिमर का कहना है कि प्रसक्त वैदिक .उद्धरणों में इसी 


' नदी का उल्लेख है; तीसरे स्थल पर उत्तरपूर्वी मानसून 


के साथ पश्चिमी मानसून को देखने के कारण कहा जा 
सकता है कि सरयु पंजाब की नदी थी। हापकिन्स का 
मत हैं कि सरयु पश्चिम की नदी थी? और लुड्विग इसे 
क्रम (क्रुमु) से अभिन्न मानते है ।* विलियन दे सेंट वी 
मार्टिन इसे शुतुद्री और विपाश्‌ के संमिलन से बनी 
त्तदी मानते थे। 
सरस्‌--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में सरस्‌ 
शब्द हृद या जलाशय के अर्थ में आया हुँ: व्रासं०, २३. 
४७; २३, ४८; ३०. १६; ऐब्रा०, ३. ३३. ६; शब्रा०, 
१३. ५. ४. ९; छाउ०, ८. ५. ३ । द्व० सूर्यकान्त, सरस्‌, 
सोम ऐण्ड सीर; 'बीओआरआई० पूना. 
१. सरस्वृती--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
सरस्वती का ;अनेक बार उल्लेख आता है। बाद के 
साहित्य में ज़हाँ इसका उल्लेख है, वहां यह कुरुक्षेत्र के पास 
घरती में समाहित हो जाने वाली सरस्वती है। द्रष्टव्य 
विनशन,; त॑सं०, ७. २. १. ४; पंविन्रा०, २५. १०. १; 
कीब्रा0, १२. २. ३; शङ्रा०, १. ४. १. १४; ऐशन्रा०, 
२ १९. १, २; संभवतः अवे०, ६. ३०. १।५ सरस्वती 
का अर्थ है 'जलाशयो से परिपूर्ण और सचमुच सरस्वती 
के आस पास का प्रदेश आजकल मी बरसात में तालाबों 
की एक लंबी श्यङ्खला वन जाता है; ईरानियन में इसका 


. समकक्ष नाम हरक्वेती है, जिसे आजकल हेल्मंड कहते हैं। 


राथ को यह मान्य है कि ऋग्वेद के कुछ स्थलों में इसी 


` सरस्वती का उल्लेख है (ऋ० २. २३. ४ जहाँ दृषद्वती है; 
१ यह गोग्रा की सहायक नदी है; बहरामघाट के बाद 


गोग्रा को भी सरजू कहा जाता है। गोग्रा की 
एक दुसरी शाखा, जो गोप्रा के पुराने मागं में 
दाहिनी ओर बहती है, और बलिया को पार करके 
गङ्गा में गिरती है, छोटी सरजू कहाती है, तु०- 
' इंपीरियल गञ्जेटियर आफ इंडिया २२. १०९; 
१२. ३०२; २३. ४१८; २६ प्लेट ३१। 
१ द्र०-आळे०, १७-४५; तु०-म्यूर, संस्क्ृत-रैमस्ट्स, 
- २२. २५; मैक्समूलर, सेबुई०, ३२-३ २३ । 


' ` 3 द्र०-रिलिजन्स आफ इंडिया ३४। 


४ द्रां ऋ० ३. २८० । 
Ea ५ तु०-रॉथ, वोबू० ॥ | 
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१०. ६४. ९; १०. ७५. ५, जहाँ सिन हो जे \ 
(संभवतः आधुनिक चौतंग, जो थानेशवर के पर 
है ) ` के साथ सरस्वती ब्रह्मावतं की पश्चिमी सग 
द्रष्टव्य मध्य-देश । सरस्वती प्रारम्भिक वेदिक ३७ 
है; तुभो कारु 
पावन नदी है; सूत्रों के अनुसार इसके तट पर पावन रम | 
यज्ञ किये जाते थे : काथौसूत्र १२. ३. २०; २४ र ख | 
2 ML | 
ET १२. ६. ; शांश्रौसूत्र, १३. २९। | 
वैदि | 
राथ ने अ के नाम ल न es 
७ एह: ऋ १, | 
८९. २; १. १६४. १९; २. ४१. १६ एवं आगे; र| 
३०. ८; २. ३२. ८; ३. ५४. १३; ५. ४२. १२; ६, 
४३. ११; ५. ४६, २; ६. ४९. ७; ६.५०. १२; ६ | 
५४. ६; ७.९.५; ७;. ३६. ६; ७. ३९. ५; ७.४०. || 
३; ८. २१. १७; ८. ५४. ४; १०. १७. ७; १०३५ | 
१२; १०. १३१. ५; १०. १८४. २; अवे०, ४५.४. ' 
६; ५. २३. १; ६. ३. २; ६. ८९. ३; ७. ६८. ¦; 
१४. २. १५, २०; १६. ४. ४; १९. ३२. ९; तैसं, | 
१. ८. १३. ३; वासं०, १९. ९३; २४. ११; शब्रा | 
१. ६.२.४; ११.४. ३. ३; १२.७. १. १२) (९ | 
७. २. ५; वृउ०, ६. ३. ८। इनमें से कुछ स्थो पर. 
सरस्वती को नदीतमा कहा गया है : ऋ० २. ४१. १६ 
उसके मुसद्र में गिरने का उल्लेख है: ऋ० ६. ६११ 
८. ७. ९६. २; उसे बहुत विशाल नदी बताया गगा ह 
जिसके तट पर राजा (ऋ० ८. २१ १८) और पञ्चस 
(ऋ० ६. ६१. १२) रहते थे । त्सिमर और अन्य 
ने इस मत को स्वीकार किया है ।* 
किंतु दूसरी ओर लास्सन? और मैक्समूरर परक 
सरस्वती और वैदिक सरस्वती को एक ही मातत है! 
ऋ० १०. ७५. ५ में नदियों की गणना का क्रम यों है: 
गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री; यहाँ सरस्वती को | 
और सतजल के बीच में रखा गया है । यह र विलो | 
परिचिम में बहने वाली और भटनेर के म पहिया | 
हो जाने वाळी सरसूती हो सकती है, जिस ब्वा मिती । 
के आस-पास थग्गर नामक एक और नंदी ' छा. 
है; वहाँ से सिन्धु तक एक सुले / सूखे नदी सि नक 
१ तु०-ओल्डहम, जराएसो०, २५" १८: 


इंडिया | रब 
गज़ेटियर आफ , २६ प्लेट ३२९ | हित 


PRO POP 


२ द्र०-त्सिमर, आले०, ५. १°? ८ पा 4 
आफ दि ऋग्वेद, १. ६०; २: १ 
लुड्विग, ट्रां० ऋग्वेद, ३. २९.१ न बर 
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मत है कि वैदिक काळ में सरस्वती सतलज जैसी एक 
प्रभूत नदी थी; और वह समुद्र तक पहुंचती थी, या तो 
सिन्धु में मिलकर अथवा अकेली ही । वह पंजाब की शोष 
भारत के साथ पूर्वी सीमा थी। इस वात के लिये 
कोई निर्णायक साक्ष्य तो नहीं मिलता कि सरस्वती के 
आकार या पथ में परिवर्तन हुआ है, कितु इतना माना 
जा सकता है कि इसके आकार में कमी आ गई है साथ 
ही परवर्ती और प्रारम्भिक सरस्वती को एक मानने के 
लिये और भी साक्ष्य हैं। ऋगवेद २. ४१. १६ में सरस्वती 
की पवित्रता का उल्लेख आया है, जहाँ इसका संबोधन 
“द्वेवितमे” है; और यही पवित्रता सरस्वती के साथ पर- 
वरती काल में भी वनी आ रही है। पञ्चविश ब्राह्मण 


है; ब्र०-पारावत और वृसय । यदि सिन्धु को सरस्वती 
माना जाय तो उन्हें अपने मूल निवास से बहुत दूर मानना 
पड़ेगा । पूरुओं को भी सरस्वती के तट पर रहने वाला 
बताया गया है; और इन्हें बहुत दूर पश्चिम में नहीं 
माना जा सकता: ऋ० ७. ९५, ९६२ । जब पञ्चजनों 
को कुरक्षेत्र में भरतों का पड़ौसी माना जाता है, जो कि 
सरस्वती के तट पर थे, तब सरस्वती को पंजाव की पूर्वी 
सीमा मानने में आपत्ति नहीं होती । जहां सात नदियों 
का उल्लेख है (ऋ० ८. २४. २७) वहां सिन्धु और कुभा 
(=कावुळ) का उल्लेख न होकर पांच नदियों के साथ 
सिन्धु और सरस्वती का उल्लेख माना जा सकता है । 
ऋ ८. २४. २७ में सात नदियों का उल्लेख है; 
कितु सरस्वती और सात नदियों का संबन्ध 
स्थित-सा है। ऋ० ८. ५४. ४ में सात नदियों 
और सरस्वती को संबोधित किया गया है; ६. ६१. १. 
१२ में उसे सात बहनों वाली नदी बताया गया है; ऋ० 
७. ३६. ६ में उसे “सातवीं नदी” कहा गया है। यदि 
“सात बहनों वाळी” नदी के कथन में सरस्वती को अलग 
मानें तब तो कुभा और सिन्धु के साथ ही गणना करनी 
पड़ेगी । किंतु यहाँ भाव वैसा नहीं है; इसलिये सरस्वती 
को उन सात में से एक माना जा सकता है। सरस्वती 
के समुद्र में गिरने के अनुल्लेख का कारण ढूंढना भी कठिन 
नहीं है; इसका कारण यह हो सकता है कि बैदिक कवि 


३२; तु०-ओल्डहम, जराएसो०, २५, ४९-७६ | 
२ लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १७५; इन्होंने स्वीकार 


हिललेब्राण्ड्ट, वैमि०, १. १३५ । 


वैदिक कोश 


eee ee 5 आथण न पा भपफणफए खप््चचनज- 


में पारावतों के सरस्वती के पूर्व में बसने का उल्लेख आया 


१ द्र०-इंपीरियल गज्ञेटियर आफ इंडिया, २६; प्लेट 


किया है कि यहां सिन्धु अभिप्रेत नहीं है; तु० 
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उसके अन्त तक गये ही नहीं थे या वह बहुत दूर रेगिस्तान 
को सींचती चली गई थी और ब्राह्मण काल के पहले उसके 
विलुप्त होने का ज्ञान न हो पाया था । वाजसनेयि संहिता 


३४. ११ में सरस्वती में पांच नदियों के गिरने का उल्लेख 


है; किंतु यह उल्लेख बहुत बाद का है (जैसा कि देश 
शब्द के प्रयोग से प्रमाणित होता हैँ); कितु इसका यह 
आशय नहीं है कि ये पांचों नदियां पंजाब की हैं । 


हिल्लेब्राण्डट ने इस मत को कुछ अदल बदल के साथ 


स्वीकार किया है । उन्होंने इसमें एक देवशास्त्रीय नदी 


(बाद की वैतरणी) और अराखोसिया की अर्धन्दब का भी 
उल्लेख माना है; (देवशास्त्रीय) नदी: ऋ० ७. ९५. ६; 
१०. १७. ७; अवे०, ७. ६८. २; १४. २. २०; 
पंविद्रा०, ३५. १०. ११; अर्घन्दव, ऋ० ६. ४९. ७; 
६. ६१; संभवतः वासं०, ३४. ११। उनके ऐसा मानने 
का आधार उनका यह मन्तव्य है कि ऋग्वेद के सप्तम 
सण्डल के विपरीत उसके षष्ठ मण्डल में ईरान के दृश्यों 
के संकेत मिलते हुँ । कितु उनका यह मत चित्त्य हैँ । 
द्र ०-दिवोदास । ब्रन्नहोफर ने इस प्रसङ्ग में ईरानी नदी के 
संकेत माने थे, कितु बाद में आक्सस के पक्ष में निर्णय 
दिया था, जिसका यहां पर प्रश्‍न ही नहीं उठता । द्व०- 
प्लक्ष प्रा्नवण । | 

तु० 'वाक्‌ सरस्वती” शब्रा० ७. ५. १. ३१; 'वाग्‌ वे 
सरस्वती पावीरवी' ऐब्रा०, ३. ३७; 'अथ यत्‌ स्फूर्जयन्‌ 
वाचमिव वदन्‌ दहति तदस्य (अग्नेः) सारस्वतं रूपमू' 
ऐब्रा०, ३. ४; “जिह्वा सरस्वती शब्रा०, १२. ९. १. १४; 
“सरस्वती हि गौ: शब्रा०, १४. २. १. ७; 'अमावास्या 
वै सरस्वती' गोब्रा०, २. १. १२; 'योषा वे सरस्वती वृषा 
पूषा' शब्रा २. ५. १. ११; 'एषा वा अपां पृष्ठं यत्‌ 
सरस्वती' तैब्रा०, १. ७. ५. ५; "ऋक्सामे वै सारस्वता- 
बुत्सौ' तैन्ना०, १. ४. ४. ९; "सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं 


वज्जरूपम्‌' कौब्रा १२. २; 'अथ यत्‌ (अक्षणोः) कृष्णं तत्‌ ` 


सारस्वतम्‌' शन्ना०, १२. ९. १. १२; 
२. सरस्वती- वाक्‌ या वाग्देवी के अर्थ में सरस्वती 


शब्द ऋग्वेद-काळ से ही आम है: ऋ० १. ३. १०, ११, ` 


१२; १. १३. ९; १. ८९. ३ इत्यादि । 


MDa one : पिन उप पा 
१ द्र०-वैमि० १. ९९ एवं आगे; ३- २७२-२३७८ । 


२ द्व०-बेत्सनबंगेंस बाइन्रागे १०. २६१ टि० २; 


ईरान उण्ड तुरान, १२७ । | gt कप 
तु०-म्यूर, संस्कृत टेक्स्ट्स ५. ३३७ एवं अग्रिम; | 


सुकडानरू; सस्कृत लि० १४१; वेमा०, पृष्ठ ८६, ८८; ` a 0) 


छर 


फान श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुस्तूर, ८४, १६४। | 
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सरह---ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह शब्द 
मघुमक्खी के लिये आया है: ऋ० १. ११२. २१; तैसं०, 
५. ३. १२. १२; शब्रा, १३. ३. १. ४; उणादि सूत्रों 
सें घातुज शब्द सरटू है; उणादि सूत्र, १. १३३। 
्र०-सरघ्‌ 

तु०-मेकडानलू, वेदिक ग्रामर, पृष्ठ २३८ टि० २; 
तु०-त्सिमर, आले०, ९७। 

सरित्‌-_ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सरित्‌ शब्द 
नदी के अर्थ में आम है: ऋ० ४. ५८. ६; ७. ७०. २; 
अवे०, १२. २. ४१; वासं०, २४. ११; तैब्रा०, १. २. 
.१, ११ इत्यादि । 

सरीस्रप--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सरीसूप 
रेंगने वाले जन्तु के लिये आता रहा है: ऋ० १०. १६२. 
३; अवे०, ३. १०. ६; १९. ७. १; १९. ४८. ३ 
इत्यादि । 

सप--सांप | ऋग्वेद में, जहां इस अर्थ में अहि शब्द 
आम है, वहां सर्प शब्द केवल एक वार १०. १६. ६ में 
आया है; कितु परवर्ती साहित्य में यह शब्द आम बन गया 
है: अवे०, १०. ४. २३; ११. ३. ४७; तैसं०, १. ५. ४. 
१; २. १: १. १ इत्यादि । 

तु० ' इमे वे लोकाः सर्पास्ते हानेन सर्वेण सर्पन्ति 
यदिदं कि च' शब्रा०, ७, ४. १. २५; "रज्जुरिव हि 
सर्पाः कूपा इव हि सर्पाणामायतनान्यस्ति वै मनुष्याणां च 
सर्पाणां च विञ्नातृन्यम्‌' शब्रा०, ४. ४. ५. ३; 

सपे-राज्ञी-सपों की रानी। तैत्तिरीय संहिता के 
अनुसार ऋग्वेद १०. १८९ की द्रष्ट्री का नाम सर्प-रानी 
है: तैसं०, १. ५. १; तैब्रा०० १. ४. ६. ६; २. २. ६. 
१; ऐब्रा०, ५. २३. १. २। 

तु° “इयं (पृथिवी) वै सर्पराज्ञीयं हि सर्पतो राज्ञी’ 
ऐब्रा०, ५. २३; शब्रा०, २. १. ४. ३०; देवा वै सर्पाः । 
तेषामियं (पृथिवी) राज्ञी’ तैन्रा०, २. २. ६. २; 

सर्प-विद्या अध्ययन के विषयों में अन्य विद्याओं के 
साथ-साथ सर्पेविद्या का भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (१३. 
४. ३: ९; तु०-शांश्रौसुत्र, १६. २. २५; आश्रौसूत्र, १०. 
७; ५ में विष-विद्या और छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १. २, 
४; ७. २. ७; ७. ४. १; ७. ७. १ में सपंदेव-जन-विद्या 


` द्र० शाब्रा०, १३. ४. ३. ९) में आता है । निश्चय ही 


सर्प-विद्या के कुछ नियम रहे होंगे; और इनका संकलन 


रहा होगा; क्योंकि इसके एक पर्वन्‌ का वहां उल्लेख 
. मिलता है । गोपथ ब्राह्मण १. १. १० में सर्प-वेद का 


उल्लेख आया है । 
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तु०- एगलिण, सरे. पे गा जन सेबुई०, ४४ हक । 


। 


सर्पि वात्सि--वत्स का वंशज । ह । 
एतरेय ब्राह्मण hi 
६... 


२४. > में यह रे आचार्य का नाम है। 
फ्रेख्ट संपादित ऐतरेय ब्राह्मण के | 
ईह एतरेय , २२४मे व । 
सर्पिस्‌ बोबू० के अनुसार फ्घिलाये मक्खन 
तरल या घनीभूत रूप में सपिस्‌ (--घृत) कहते हे | 
रांथ ने ऐतरेय ब्राह्मण १. ३. ५ के भाष्य में सायण a र 
उल्लिखित घृत (=धघनीभूत घी) और सपिस (< 
घी) के अन्तर को स्वीकार नहीं किया है। ऋ | । 
परवती साहित्य में घुत शब्द बार-बार आया हैः ऋ | 
१. १२७. १; ५. ६. ९; १०. १८. ७; अवे०, १, १५, | 
४; ९.६. ४१; १०. ९. १२; 
२. ३. १०. १ इत्यादि । 
सवं- देखो क्ष्व । 
सवं-चरु--ऐतरेय ब्राह्मण ६. १. १ और कौषीतकि | 
ब्राह्मण २९. १ में देवों के सर्व-चरु यज्ञ का उल्लेख है। | 
बोबू० के अनुसार यह एक व्यक्ति का नाम है | यह किसी | 
स्थान का नाम भी संभव है (सायण-भाष्य, ऐतरेय ब्राह्मण ' 
२९. १), और एक विशेषण भी है; द्र०-औफ्रेख्ट, ऐब्रा% 
४२५, टि०-१। 
सर्व-ज्योतिः--यज्ञ-विशेष । 'परमो वा एष यह 
(सर्वे-ज्योति:), तांब्रा०, १६. ९. २। ; 
सव-वेदस-ब्राह्मणों में सर्ववेदस एक यज्ञ ४ 
जिसमें यजमान अपनी सारी संपदा पुरोहित की दाग 
दे देता है: तैन्रा०, १०. ४. ७. ७; कौब्रा० २५ र 
पंविब्रा०, ९. ३. १ । यह शब्द संपूर्ण संपत्ति के अर्थ म सी 
आया हुँ: तैसं०, ७. १. १.२; तैब्रा०, ३. क. १ 
पंविद्रा०, ६. ७. १५; शब्रा०, ४. ६. १, १९ 
सर्षप- सरसों । परवर्ती बैदिक साहित्य में ६८ द 
यह शब्द आया है: छाउ०, ३. १४. ३; पुः ह 
ब्राह्मण ५. २; शांश्रौसूत्र, ४. १५. ८ इत्यादि; 
परवर्ती साहित्य में यह सामान्य बन गया है । 
सलावुकी--ह्रष्टव्य-सालावृक । 
सलिल=सरिर, ,/सू । जल के अर्थ मे हर क 
ऋग्वेद काल से ही आम हूँ: क्र० रै १०: रे १२ ३ 
१०९ १; अवे०, ४, १५. ११; तंस० ' 
इत्यादि । था ह 
तु० 'वेदिवे सलिळम्‌' शब्रा०, हा ९ 
सलिल-वात- याजुष संहिता न 20 
पर से आने वाली वायु से अगु! 


| 
१२. ३. ४५; तैं, । 
| 


वेदिक 


व चय्नननन्ंंंल््न्न्नलच् क ससससससससस्‍स्‍सस्स्स्‍स्‍ससस्ससस्स् स्् ्ल्सल्ल्ल्ल्ल्क्ल्ज 

आया है। भाष्यकार ने 'सलिल नामक वायु से अनुगृहीत 
यह अर्थ माना है । संभवतः समुद्री हवा या दक्षिण-पर्चिमी 
मानसून अभिप्रेत हो : तैसं०, ४. ४. १२. ३; कासं०, 
२४. ४; इंडियन एम्पायर, १. १०० । ऋग्वेद में मानसून 
का उल्लेख नहीं के वरावर है। मसत्सुक्तों में मानसून का 
जिक्र हो सकता है; द्र०-ऋ० १. १९. ७; १. ३७. ६ एवं 
आगे; १. ३८. ८; १. ६४. ८; १. ८८. ५१५. ८३. १ 
एवं आगे; ५. ८५. ४; त्सिमर, आले०, ४२-४४ । 


सल्व- शतपथ ब्राह्मण १०. ४. १. १० में सल्व 
एक जाति है । वहीं इयापणे शायकायन की आत्म-इलाघा 
आती है, जिसके अनुसार “यदि उनका यज्ञ पूर्ण हो जाता 
तो उनकी जाति सल्वों में घनी, ब्राह्मण और कृषक वन 
जाती; किंतु यह न होने पर भी उनकी जाति सल्वो से 
आगे बढ़ी हुई थी' : मन्त्रपाठ २. ११. १२ में “साल्वीः 
प्रजा:” आता है, जहां उन्होंने यमुना-तट पर अपने रथों 
को रोकते हुए अपने राजा योगंधरि का उल्लेख किया है । 
बाद के संदर्भों के आधार पर कहा जा सकता है कि 
साल्व या शाल्व लोग कुरुपञ्चाल में रहते थे और उनमें 
से कुछ यमुना के तट पर विजयी हुए थे; द्र०-महाभारत, 
४. १. ११; ८. ४. (४५) १४ पाणिनि, ४. १. १७३ 
की काशिकावत्ति में भी यौगंधरों का नाम आता हूँ। 
वैदिक युग में इन्हे उत्तर-पर्चिम में मानने के लिये स्पष्ट 


साक्ष्य नहीं है" 


ee 


आहुति के लिये आने लगा, जो दिन में तीन वार दी जाती 


२१. ४; १. १३१. १; २. १८. ७; 
२; ७. ५९, ७; ८. ५५. १२; १०. ४०. ३; अवे० 
; ७. ९७. ४; ९. १. १२; तस० ६. १. ६. ४, ६० ४ 
५. १; ऐब्रा०, २. २४. ३ २७ इत्यादि । 


१ द्र०-विटरनित्स, मन्त्र-पाठ, ४५-४७। 
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सवन--सवन का प्रारम्भिक अर्थ था सोम को 
निचोड़कर उसका रस निकालना । फिर यह सोम की 


थी : प्रातःसवन, माध्यंदिन सवन और सायंसवन। वाद 
में यह यज्ञ या हविविशेष का वाचक बन गया: ऋ०, १. 
२. ४३. २; २. 
३६. ८; ९. ८०. १; ४. २२. ५; ४. ३५ ४; ४. ३६- 


| सवित्‌--प्रेरक । सविता एक प्रमुख सूयं-संबद्ध देव 
| है। इन्हें ्लोक-स्थानीय और अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता 
भी कहा गया है। कहीं-कहीं इन्हें सूय से अभिन्न और 
 कृही-कहीं भिन्न भी माना गया है । सायण के अनुसार 

उदय के पूं सविता होता है और उदयोपरान्त सूर्य होता 


र तु०-बेबर, इस्तू०, १. २१५; बाद में राजस्थान द 
रास्सन, इंदिश्शे 
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है । ऋग्वेद के ११ सुक्तो में अकेले सविता की आराधना 
आती है । कुछ अन्य सूक्तों में भी उनका उल्लेख आया हू । 
आदित्यो में भी उनकी गणना की जाती है । उन्हें हिरण्यः 


| बाहु और हिरण्य-हस्त कहा गया है । गायत्री या सावित्री 


मन्त्र (ऋ० ३. ६२. १०) उन्हीं को संबोधित करके पढ़ा 
जाता है: ऋ० १. ३४. १०; १. १२३. ३; १. १६४. 
२६; २. ३०. १; ३. ६२. १०; ४. ५३. १; ४. ५४. २; 
५.८१.३; ५.८२. ३; ६. १; ७. ३८. १; ७. ७१. १; 
७. ६३. ३; अवे० ५, २७. १; ५. २४ १; शत्रा० १८ 
१७; ६. ३. १. १९; मकडानल, च० मा० । 

तु० सविता वै देवानां प्रसविता' शब्रा०, १. १. २. 
१७; 'आदित्य एवं सविता' गोब्रा०, १. १. ३३; असौ 
वै सविता योऽसौ तपति’ कौग्रा०, ७. ६; 'अर्निरेव सविता’ 
जैउग्रा०, ४. २७. १; यो ह्येव सविता स प्रजापतिः’ 


शब्रा०, १२. ३. ५. १; , प्रजापति: सविता मूत्वा प्रजा 
असृजत' तैब्रा०, १. ६. ४. १; वरुण एव सविता’ 
जैउब्रा०, ४. २७ ३; पविद्युदेव सविता' ब्रोब्रा०, १. १. 


३३; “वायुरेव सविता' गोब्रा० १, १. ३३; चन्द्रमा एव 
सविता' गोब्रा०, १. १. ३३; यज्ञ एव सविता गोव्रा०, 
१. १. ३३; “इयं (पृथिवी) वै सविता' शब्रा, १३. १. 
४, २; 'अश्रमेव सविता’ गोन्ना०, १. १. ३३; 'वेदा एव 
सविता' गोब्रा०, १. १. ३३; 'अहरेव सविता' गोब्ना०, १ 


१. ३३; पशवों वे सविता’ शब्रा०, ३. २. ३. ११; | 
“प्राणो वै सविता’ ऐब्रा०० १. १९; “मनो वै सविताः | 


गोत्रा०, ६. ३. १. १३; 'यक्ृत्‌ सविता’ शात्रा०, १२. ९ 
१. १५; “उष्णमेव सविता गोब्रा०, १. १. ३३; “(वायुः) | 
यदुत्तरतो वाति सवितैव भूत्वोत्तरतो वाति’ तैब्रा०, २. ३ ४ 
९.७; अथ यत्र ह तत्‌ सविता सूर्यां प्रायच्छत्‌ सोमाय 

ाज्ञे' कौब्रा०, १८. १; “कुनै ) 


सव्यष्ठा, सब्यष्ठः, सम्येष्ठा, सब्यस्थः ये 
सभी शब्द रथ में स्थित योद्धा के लिये आते हैं, जो सारथि 4 
के वाम भाग में रहता था। भाष्यकारों (शब्रा०, ' 


१. ८ पर; तैब्रा०, १. ६. ९. १ पर) ने सब्यष्ठा 
में एक दूसरे सारथि को माना है; कितु यह चिन्त्य 
१ अवे०, ८. ८. २३। 26. 
२ शब्रा०, ५. २, ४. ९; ५.३ 
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सस ऋतेद १ ५१.३ ३० ७३३ पोषा | १, सहस्‌ ल 9 _550. १. ५१. ३, १०. ७९. ३ में पौधा 
या घास-विशेष के अर्थ में यह शब्द आया हुँ। सोम-लता 
(ऋ० ३. ५. ६; ४. ५. ७ इत्यादि) और याज्ञिक पलाल 
(ऋ० ५. २१. ४) के लिये भीः इसे माना जा सकता है । 
ससपरी--ऋग्वेद ३. ५३. १५, १६ में ससपंरी 
शब्द आया है। परवर्ती व्याख्या (वृदे०, ३. ११३ मैक- 
डानल के नोंट के साथ) के अनुसार विशष प्रकार की 
वाक्‌ ससर्परी है, जिसे विश्वामित्र ने जमदग्नि से प्राप्त 
किया था । 
तु०-गेल्डनर, वैस्तू०, २. १५९ । 
सस्य-_-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अन्न के अर्थ 
में सस्य शब्द आया है। यह अवेस्ता के हह्य के समकक्ष 
हैः ऋ० ७. ११. १; ८. १०. २४; तँसं०, ३. ४. ३. 
. ३; ५, १.७.३; ७. ५. २०. १; मैसं०, ४. २. २ 
इत्यादि । द्र०-कषि । 
सह्‌-अथर्ववेद (११. ६. १५; तु०-सामविधान 
ब्राह्मण २. ६. १०) में सहसे राथ ने वोबू० में एक 
पौधा लिया है; कितु ब्लूमफील्ड) ने इसे 'शक्तिशाली' 
इस अर्थ में विशेषण माना है । 
सह-जन्या-देखो मेनका, माहित्यि । 
सह-देव--ऋ० १. १००.१७ में एक राजा सहदेव का 
उल्लेख आता है, जिन्होंने शिम्युओं और दस्युओं पर विजय 
- प्राप्तकी थी। यह संभव है कि वे सहदेव सांजय से 
अभिन्न रहे हों, जिनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण २. ४. ३, 
४ (तु०-१२. ८. २. ३) में मिलता है और जिन्हें एक 
बार सुप्लन्‌ सांजय कहा गया है । उन्होंने दाक्षायण यज्ञ 
के ज्ञान के कारण अपना नाम बदल दिया था। ऐतरेय 
ब्राह्मण ७. ३४. ९ में सोमक साहदेव्य के साथ उनका 
उल्लेख आया है, जिनका जिक्र ऋग्वेद ४. १५. ७ एवं 
अग्निम में मिलता है ।. 
तु०-त्सिमर, आले०, १३२; हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि० १. 
१०५, १०६। ु 
सह-देवी- भाष्य के अनुसार अथरवंवेद में सहदेवी 
एक पौधा है। द्र०-अवे०, ६. ५९. २। 
` तु०-ग्रिळ, हुंडेते लीडर २, १६३; ह्विटनी, ट्रां०अवे०, 
३२५; ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अथर्ववेद, ४९०; 
जिन्होंने इस पाठ को स्वीकार नहीं किया है। साम- 
: विधान ब्राह्मण ३. ६. १०; में सहदेव एक पौधा है ।. 


, ` ` सह्द-मान-अथवंवेद में एक पौधा है: अवे०, २. 
२५.२; ४. १७. २; ८. २. ६; <. ७. ५ आदि। 


| ड Mee oom ei 7 नः हि मक दि न नका 


` तु०-ह्विटनी, द्रां०अवे०, ६४२;त्सिमर, आंले०, ७२। 
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१ सदस्‌-वल,,/ सह: ऋ० १ रह पि 


हट 


५१. १०; १. १२७. १०; २. १७. १; ४ 
५. २३. ४; ५.३१३; ६. १. १६ |. २०. ६; , 
५७. ६; ६. ५. ६; * ९ 


६. ६६. ९; ७. ६ प्‌ 

७; अवे०, ४. ३६. ३; शब्रा०, १२. ७. 
२. सहूसू-#०-मास । 
सहस्थ--द्र ०-मास । 
सहस्न-वतेनि--'साम बै सहस्रवतँनि' षत्रा० 
सहो-जित्‌-द्र०-जत्रायण । 
सांचरणि--ऋग्वेद ८. ५१. १ में मनु के पैतृक नाग 


१.४। 


के रूप में सांवरणि (=संवरण का पुत्र) शब्द आया है। 


ब्लूमफील्ड के अनुसार शुद्ध पाठ सावणि है१, जिसका 


अर्थ है सवर्णा से उत्पन्न =मनु । प्राचीन देवकथा में सरण ` 


का स्थान सवर्णा (छाया) में ले लिया था। द्र०-मनु। 
यह संभव है। 


शेफ्तलोवित्स* ऋग्वेद की कइमीरमें | 


प्राप्त पांडुलिपि में मिलने वाले “सांवरण” (=“यन्ञमूमि | 


में प्राप्त”) पाठ के आधार पर इसे सोम का विशेषण 
मानते हैं। यह चिन्त्य है» । हमें या तो मनु सांवरणि 
नाम का एक असली व्यक्ति मानना चाहिये, या मनु 


को एक नाम और सांवरणि को दूसरा नाम मातां | 
चाहिये, अथवा यह मान लेना चाहिये कि मनु सांवरणि मु | 


का ही पैतृक नाम है, जहां संवरण--संबन्धी देवकथा का 
लोप हो चुका है । 

साँचते- साम-विशेष । तु० देवानां वै यज्ञ रक्षांस- 
जिघांसन्‌ तान्येतेन इन्द्र: संवर्तमुपावपद्यत्‌ संवतंमुपावपधर 
तस्मात्‌ सांवतंम्‌' तांब्रा०, १४. १२. ६। 

साकमश्व देवरात- शांखायन आरण्यक 
अन्तिम वंश-सूची में विइवामित्र के शिष्य एक 
नाम साकमइ्व देवरात है। . 


१५. १ की 
आचाय की 

साकमश्व साम--ते (का) ना 
साकमइवेन अम्यक्रामन्‌ मास 


साकमञ्वम्‌' तांब्रा०, ८. ८. ४; ९; पपि 

द्रवत्‌ तत्‌ साकमङ्वं सामाभवत्‌' ऐन्ना०, २: i गोबर 

र्वो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय तस्मात्‌ 

२. ४. ११; र यकी 
साकमेध--'ऐ्रो वा एष यञ्चक्रतु ९ 

nS Sd ,५.५। 


१ द्र०-जअओसो०, १५. १८० ८2 


२ दी अपोक्रिफन देस ऋग्वेद २८ नसा | 
0] गेलेहेत र? 


)2 द्र०-ओल्डतबगे, 
१९०७, २२७ । 
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सांकृती-पुनत्न--संकृत-वंशीया का पुत्र । बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ में आचार्यों की एक वंश-सूची में आलस्बायनी- 
पुत्र (काण्व० बृ० उ०, ६. ५. २) या आलम्बीपुत्र (माध्यं- 
दिन वृ० उ०, ६. ४. ३२) के शिष्य एक आचार्य का 
नाम सांकृती-पुत्र हूँ । 
सांकृत्य--संकृति का वंशज । माध्यंदिनशाखीय वृह- 
दारण्यक उपनिषद्‌ (३. ५. २०; ४. ५. २६; तु०- 
तैव्रा०, ८. २१; १०. २१; १६. १६) की प्रथम दो 
वंश-सूचियों में पाराशयं के शिष्य एक आचार्य का नाम 
सांकृत्य है । 
साची-शुण--एऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. ४ में प्राप्त 
एक पद्य में साचीगुण भरतों के क्षेत्र में एक स्थान का 
नाम प्रतीत होता है । लियोमान के अनुसार साचीगुण इन्द्र 
का विशेषण हो सकता है; कितु यह विचायं है। 
सांजीवी-पुत्र-शतपथ ब्राह्मण में आचायों की वंश- 
सूची में माण्डूकायनि के शिष्य एक आचार्य का नाम 
सांजीवी-पुत्र ६ : शन्ना ०, १०.६.५. ९; माध्यंदिन ६. ५. ४ 
काण्व । कितु दोनों शाखाओं की बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
इन्हें प्राश्नीपुत्र औसुरिवासिन्‌ का शिष्य बताया गया है: 
बुउ०, ६. ४. ३२ माध्यंदिन ६.५. २ काण्व । इससे 
. प्रतीत होता हूँ कि ये दो गुरु-परंपराओं में थे, शाण्डिल्य 
की अर्नि-उपासन में और याज्ञवल्क्य की ज्ञानोपासन- 
परंपरा में । 
तु०-एगरिंग, सेबुई०, १२. ३४ एवं आगे; वेवर, 
इंलि०, १३१ । 
साति औष्ट्राक्षि--उष्ड्राक्ष का वंशज । वंश ब्राह्मण 
(इस्तू०, ४.३७२) में आचार्यं का नाम साति औस्ट्राक्षि है। 
सात्य-कामि--सत्मकाम का वंशज । तैत्तिरीय 
संहिता २. ६. २. ३ में केशिन्‌ का पैतृक नाम सात्य- 
कामि है । 
सात्य-कीत--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ३२. 
४. १ में आचायो की एक शाखा का नाम सात्यकीतं है । 
:सात्य-यज्ञ-सत्ययज्ञ का वंशज । शग्रा० २. १. १. 
४ में एक आचाय का नाम है। 
१. सात्य-यज्ञि-सत्ययज्ञ का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
११. ६. २. १; ३. १३. ४. २.४; १३.५. ३-१ 
में सोम-शुष्म का पैतृक नाम सात्ययज्ञि है । 
२. सात्य-यज्ञि--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २-४-५ 
में शैलनों और कारीरदियों के साथ आचायों की एक 
_ शाखा का नाम सात्य-यज्ञि है । 


१ त्सादामौगे०, ४८. ८० टि० ५ 
‘2 


५५३ 


सात्य-हन्य-सत्यहव्य का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण 
८. २३. ९ में अत्यराति जानंतपि के समकालीन एक 
चसिष्ठ का पैतृक नाम सात्य-हव्य है । तैत्तिरीय संहिता 
६. ६. २. २ में यह देवभाग का पैतृक नाम है । 


सात्रा-जित-_सत्राजित्‌ का वंशज । ऐब्रा० ८. २१. 


५ और शब्रा० १३. ५. ४. १९, २१ में यह शतानीक का 
पैतक नाम है । 

सात्रा-साइ--सत्रासाह का वंशज । रद्रा १३. 
५. ४. १६, १८ में यह शोण का पैतृक नाम है । 

सादिन्‌-अथवंवेद ११. १०. २४ में घुइसवार को 
सादिन्‌ कहा गया है । वाजसनेयि संहिता ३०. १३ में भी 
घुड़सवार का उल्लेख आया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४. 
७. १ और ऋग्वेद १. १६२. १७; ५. ६१. ३ । (तु०-१. 
१६३. ९) में घुड्सवारी का उल्लेख मिळता है। ऐतरेय 
आरण्यक १. २. ४ (तु०-शब्रा०, ७. ३. २. १७) में 
पाइवंभाग से घोड़े पर चढ़ने का उल्लेख है । आश्वलायन 
श्रौतसूत्र ११. ९. १४ में बह्म अश्व के विपरीत साद्य अरव 
का उल्लेख आया है । 


तु०-त्सिमर, आले०, २३०, २९५, २९६, मैक्समूलर, 


सेवुई०, ३२. ३५८; कीथ, ऐतरेय आरण्यक, १७७; वेबर, 
प्रोसीडिग्स ऑफ दि बिन एकेडमी, १८९८, ५६४ । 
साद्य-द्र०-सादिन्‌ । 
साधारणी--ऋग्वेद १. १६७. ४ में “साघारणी' 
शब्द को मैक्समूलर वेश्या के अर्थ में लेते हैं? । 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ३३२; म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, 
४, ५. ४६१; पिशल और गैल्डनर, वैस्तु० १. २५ । 
सानु--अग्रभाग या चोटी के लिये क्रग्वेद-काल सें 
ही आम है: क्र० १. १०. २; ६. ४८. ५; १. १४६. 
२; ६. ३९. २; ६. ६१. २; १. ११७. १६; ६. ६. ४; 
५५. १; ६. ७. ६; ८. ९२. २ इत्यादि । 
साप्त--ऋग्वेद ८. ५५. ५ में साप्त शब्द व्यक्ति- 
वाचक हो सकता है; कितु अथे अनिड्चित है । 
तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ५. ५५२; ग्रिफिथ, हिम्स 
ऑफ दि ऋग्वेद, २. २६६ । 


साप्तरथ-वाहनि-सप्तरय-वाहन का वंशज । शत- . 
पथ ब्राह्मण १०. १. ४. १०; ११ म यह्‌ शाण्डिल्य के 


शिष्य एक आचार्ये का पैतृक नाम है । 
तु०-वेबर, इस्तु०, १. २५९ टि। |» 
साप्य या साय्य--ऋग्वेद ६. २०. ६ में 

पैतृक नाम साप्य या साम्य है । 


_ ^ सेबुई० ३२. २७७। 
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ब्राह्मणों एवं बाद के साहित्य में आया है: तेव्रा०, ३. 
१२. ९. १; एब्रा०, ५. २२. १; शब्रा०, ११. ५. ८. ३; 
१२. ३. ४. ९; ऐव्रा०, ३. २. ३; वृउ०, १. ५. १३ 
माध्यंदिन= १. ५. ५ काण्व, १. २. ४. १०; ४. १६ 
साघ्यं०=४. १. २ काण्व, ४. ५. ११ माध्यं० छाउ०, 
१. ३. ७; ३. ३. १. २; ३. ३. १५. ७; ७. १. २, ४; 
७. ७. १ इत्यादि। ऋग्वेद में भी सामन्‌ का उल्लेख 
मिलता हे: १. ६२. २; १. १०७. २; १. १६४. २४ 
इत्यादि) । अथरवंवेद-काल से ऋक्‌, यजुस्‌, और सामन्‌ 
का उल्लेख मिलता है: अवे०, १०. ७. १४; ११. ७. 
५; वासं०, ३४. ५ इत्यादि । इन पाठो में सामग या 
साम-गान करने वाले का भी उल्लेख मिलता हूँ: ऋ० 
२. ४३. १; १०. १०७. ६; अवे०, २. १२. ४; एंब्रा० 
२. २२. ३; २. ३७. ४; ३. ४. १ । 

लु०-'यद्‌ वे तत्‌ सा चामश्च समभवतां तत्‌ सामा- 
भवत्‌ तत्‌ साम्नः सामत्वम्‌' ऐन्ना० ३. २३; 'सैव नामर्गा- 
सीत्‌ । 'अमो नाम साम' गोब्रा २. ३. २०; 'प्राणो वा 
वामो वाक्‌ सा, तत्‌ साम' जैउब्रा० ४. २३. ३; 'ऋक्‌ च 
वा इदमग्रे साम चास्तां सैव नाम ऋगासीदमो नाम साम' 
ऐब्रा० ३. २३; 'एष (प्राणः) उ एव साम। वाग्‌ वै सा- 
मंष सा चामश्चेति तत्‌ साम्नः सामत्वम्‌ । यद्वेव समः 
प्लूषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोकैः 
समोऽनेन सर्वेण तस्माद्वेव साम' शब्रा० १४. ४. १. २४; 


“घ्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि’ 


शब्रा १४. ८..१४. ३; 'प्राणा वे सामानि’ शब्रा० ९. १. 
२. ३२; 'स यः प्राणस्तत्‌ साम' जैउब्रा १. २५. १०; 
'प्राण एव साम' जैउब्रा ३. १. १८; 'प्राणो वाव साम्नः 
सुवर्णम' जेउव्रा० १. ३९. ४; 'तद्‌ यदेतत्‌ . सर्वं वाचमेवा- 
भिसमयति तस्माद्‌ वागेव साम’ जैउब्रा १. ४०. ६; 
"एतदु ह वाव साम यद्‌ वाक्‌' जेउब्रा० २. १५. ४; 'वागे- 
वर्चेशच सामानि च मन एव यजूंषि’ झब्रा० ४, ६. ७. ५; 
“वार्देवत्यं साम, वाचो मनो देवता, मनसः पशवः, पशूनामो- 
षघय, ओषघीनामापः । तदेतदद्‌भ्यो जातं सामाप्सु प्रति- 
ष्ठितम्‌" जैउब्रा० १. ५९. १४; "स्वरिति सामम्योऽ्षरत्‌ 
स्वः स्वर्गछोकोऽभवत्‌' षन्ना० १. ५; “साम वा असौ (द्य-) 
लोकः । ऋगयं (भूलोकः) ' तांब्रा० ४. ३. ५; 'साम्ता- 
मादित्यो देवतं तदेव ज्योतिर्जागतं छत्दो द्योः स्थानम्‌’ 
गोब्रा० १. १. २९; 'अचिः सामानि' शब्रा १०. ५. १. 


८५; 'वायुरेव साम' जैउब्रा० ३. १. १२; 'साम वै सहस्र- 


वर्तति' शब्रा० १. ४; “साम वा ऋचः पति: शब्रा० ८. १. 


कः ३ ५; "ऋचि साम गीयते' शब्रा० ८. १. ३. ३; एतद्‌ 
` बाव साम यावान्‌ स्वरः। ऋग वा एषते स्वरादू भवति’ 


a ; : पट हे न CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सासद एक संहिता के स्म मे सामवेद का नाम बि १ २६ २ थ यो व २७० १.२१.९; 'न वा अहिङङ्कत्य 


सास-वेद--एक संहिता के रूप में सामवेद का नाम 


शब्रा १.४. १. १; 'तानि वा एतानि श रे 


उद्गीतमनुगीतमागीतम्‌ । तद्‌ यथेदं 
एतडुद्गीतम्‌ । अथ यद्‌ यथागीतं तदनुगीतम्‌ 


म्‌। अथ 


कि चेति साम्नस्‌ तदागीतम्‌' जैउ्रा० १. ५५. १४; से | 


वा एष वेदानां रसो यत्‌ साम' शद्रा० १२, ८, ३.२३: ' 
साम हि नाष्ट्राणां रक्षसामपहन्ता' शत्रा० ४. , 


'नासामा यज्ोऽस्ति' शब्रा० १. ४, १. १; 


ह वा एता देवतानां यत्‌ सामानि' शब्रा ११. 


४.५, ६; 


'सोमाहृतगो | 
५.६.६; 


'सामैवान्नम्‌' सावि० १. १. ३; 'सो (प्रजापतिः) वीदे । 
वावेदमन्नाद्यमसुक्षिं सामैव' जैउन्रा० १. ११. ३; साग्र | 
देवानामन्नम्‌' गोब्रा० ६. ४. १३; धत्रं वे साम' शद्रा 


१२. ८. ३. २३; 'साम्राज्यं वै साम' शब्रा० 


१२.८३ , 


२३; 'संवत्सर एव साम' जैउन्ना० १. ३५. १; 'सामहि | 
सत्याश्ीः' तांब्रा० ११. १०. १०; 'तयोः (सदसतोः) ष्‌ 
सत्‌ तत्‌ साम तन्मनः स प्राण: जैउब्रा० १. ५३ २; “वो, | 
वाव साम्नः श्रीः' जैउद्रा० १. ३९ २; “भत्रे वाव सामः | 
श्रुतिः जैउब्रा० १. ३९. ६; “चक्षुर्वाव साम्ोऽिति! | 


'| जैउन्रा० १. ३९. ५; "वामदेव्यं वे साम्नां सत्‌ तांग्रा० ४ । 


८. १०; 'सद्‌ वै वामदेव्यं साम्नाम्‌' तांब्रा० १५. १२. ॥ | 
“बृहत्यां भूयिष्ठानि सामानि भवन्ति’ तांब्रा० ७. रे. TH | 


प्राण: सामवेदः' दाब्रा० १४. ४. ३. १२; 


सामवेदः' षब्रा० १. ५; “सूर्यात्‌ सामवेदः शब्रा० 
५. १५; श 


> |) 0 ३ | 
१२. ३. ४. ९; 'सामवेदो ब्राह्मणानां 200 ल Fe 
१२. ९. २; 'सामवेदेनास्तमये महीयते” ब्रा 


८. ३; 'सामवेद एव यशः' गोब्रा १. 


[esl 


९. १; 'सामवेदेऽथ खिलश्रुतिः ब्रह्मचयंण 
ज़िरसो ह यो वेद स वेद सर्वम्‌' गा १. 
१. सास-श्रवस- साम-गात म॑ प्रसिद्ध 
उपनिषद्‌ ३. १. ३ में यह शब्द आया है । 
के अनुसार यह याज्ञवल्क्य की उपाधि है) 
लिङग्क ने (अपने अनुवाद, २६ 
का नाम माना है । 
१ तु०-ओल्डेनबर्गं, त्सादामौगे०, २० 
आगे। “. 
२ सेबुई० १५. १२१।. ` 


१. | 
हार | 

। 
मैक्स मू | 


किंतु बोर | 
में) इहे उके एति 


धअथ यदेत ॥ 


१४६ ` 


श्वो लोक. | 


११५ ' 


२९। 


४३१ ल | 
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२. साम-श्रवस-साम-श्रवस्‌ का वंशज । पञ्चविश सारथि--ऋगवेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ-नियन्ता 

ब्राह्मण १७. ४. ३ में कुषीतक का पैतृक नाम साम-श्रवसू है। सारथि कहा गया है, जब कि योद्धा सब्यष्ठा हूँ: 
सामिघेनी--ऋर्विशेष । 'एता हि वा इदं सर्व समि- | ऋ० १. ५५. ७. १. १४४. ३; २. १९. ६; ६. २०. 

न्घत एताभिरिदं सर्व समिद्धं तस्मात्‌ सामिधेन्यो नाम' शन्ना० | ५; ६. ५७. ६; १०. १०. ६; अवे०, १५. २. १; 

११.२. ७. ६; 'समिन्धे सामिघेनीभिर्होता तस्मात्‌ सामि- | तैब्रा०, १. ७. ९. १; मैसं०, ४. ३. ८ इत्यादि । 

चेत्यो नाम शब्रा० १. ३. ५. १; “वज़्यो वै सामिधेन्यः तु०-त्सिमर, आले ०, २९६ । 


कोब्रा० २. २- हे । सारमेय--सरमा का वंशज । ऋग्वेद ७. ५५. २ में 
सासुद्रि-समुद्र का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १३. | इन्द्र के देवशास्त्रीय श्वा के नाम से पृथ्वी का एक इवा एवं. 
२. २. १४ में अइब-नामक एक देवशास्त्रीय साधु का | यम के दो इवा सारमेय कहाये हैं। तु० ऋ० १०.१४.१०। 
नाम ह । साझेय--ऋग्वेद की दान-स्तुति ६. ४७. २५ में 
. सांमद्‌--संमद का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १३. ४. | साञ्जेय सुञ्जयों के राजा प्रतीत होते हैं न कि सुञ्जय 
३. १२ में एक देवशास्त्रीय मत्स्य का नाम सांमद है। | के वंशज । शांखायन श्रौत सूत्र १६. ११. ११ के अनुसार 
तु० मत्स्य: सांमदो राजेत्याह तस्योदके चरा विश: शब्रा० | वे प्रस्तोक थे, जिनका उल्लेख उसी सूक्त में आया हे 
१३. ४. ३. १२। किंतु यह संदिग्ध है । वे निइतरय ही भरद्वाजो के आश्रय- 
साम्राज्य--तु० 'तस्मादे तस्यां प्राच्यां दिशि ये के च | दाता थे । सहदेव सुप्लत्‌ का भी यह विशेषण है : शत्रा० 
प्राच्यानां राजानः साम्राञ्यायैवतेऽभिषिच्यन्ते सञ्राडित्येना- | २: ४ ४.४ ६९. ८. २. ३ Te के 
नभिषिक्तानाचक्षते एंब्रा० ८. १४; अथैनं (इन्द्रं) तुरा वेमि० / १. १०४. १०५ । या 
प्राच्यां दिशि वसवो देवाः'""अभ्यषिञ्चन्‌'''साम्राज्याय' साप-राज्ञी-पञ्चविश ब्राह्मण ४. ९.४ और कोपी- 
ऐब्रा० ८. १; 'तेजसो वा एष वनस्पतिरजायत यददवत्यः । | तकि ब्राह्मण २७. ४ का सापंराज्ञी सपंराज्ञी से अभिन्नह। 35 
साम्राज्य वा एतद्‌ वनस्पतीनाम्‌' ऐव्रा०, ७. ३२; “अवरं तु०-'इयं (पृथिवी) वै सापंराज्ञीयं हि सर्पतो राज्ञी ४, र. 
हि राज्य परं साम्राज्यम्‌' शब्रा० ५. १. १. १३; 'साम्राज्यं | कौत्रा० २७. ४; तांब्रा० ४. ९. ६; 'वागू वै सापंराज्ञी र 
वे स्वर्गो लोकः' तांब्रा० ४. ६. २४। कौब्रा० २७. ४; 'गी्वे सार्पराज्ञी' कौब्रा० २७. ४। ०0५2 क ६ 
द्रष्टव्य सञ्जाजु भौर राज्य । सावंसेनि--सवं-सेन का वंशज । तैत्तिरीय संहिता ७ | 
साय--ऋग्वेद में सायंक/ल के लिय्रे आया है, बाद | १. १० ३ में शौचेय का यह पैतृक नाम दै । 8 
में क्रिमाविशेषण सायम्‌ के रूप में अव्यय बन गया हूँ: साळा-बूक--ऋग्वेद १०. ७३. २; १०. ९५, १५मे 
तैब्रा०, १. ५. ३. ३; कौब्रा०, २. ७; शन्रा०, ७. ३; २, | सालावृक भेड़िये के अर्थ में है । इन्द्र द्वारा यतियों के च्व 
१८; ऋ० ५. ७७. २; १०. १४६. ४; अवे०, ३. १२. | के परवर्ती आख्यान में भी यही अर्थं अपेक्षित हुँ, जहाँ कहा _ 
३; ४. ११. १२; ८. ६. १० इत्यादि; तु०-सायं-प्रातरु : | गया है कि इन्द्र ने यतियों को सालावृका को सौंप दिया: | 
अवे०, ३. ३०. ७; १९. ३९. २ इत्यादि । तैसं०, ६. २. ७. ५; ऐब्रा०, ७. २८. १; कौउ०, ३ १ 
१. सायक--ऋग्वेद २. ३३. १०; ३. ५३. २३; | उसी शब्द से सालावृकेय बना है, जिसका अर्थ है: 
१०. ४८. ४ में बाण के अर्थ में आया है । 


२. सायक जान-भ्रुतेय काण्डूविय--जनथुत का 
वंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४०. २ में जनश्रुत 
काण्डविय के शिष्य एक आचारय का नाम है । 

सायकायन--सायक का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
१०.३.६. १०; १०. ५. २. १ में श्यापर्ण का पतृक नाम 
 है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आचायों की वंश-्सूची मं | | 

कोशिकायनि के शिष्य एक आचारय का भी यह नाम है: |. 
माध्यंदिन ५ । 


i 
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( जाणो में सालावृक इन्तो मतीन्‌ सालाबकेम्यः | सावित्री १,१. ३३) ददिम सजी. सें सालावक--'इन्द्रो यतीन्‌ र १. १. ३३; 'दक्षिणा सावित्री पि 


प्रायच्छत्‌ तेषां त्रय उदशिष्यन्त रायोवाजो बृह्द्गिरिः 
पृथुरश्मिः तांब्रा० ८. १. ४; १३. ४. १७; ईइन्द्रो यतीन्‌ 
सालावृकेयेस्य: प्रायच्छत्‌ तमइलीछा वागभ्यवदत्‌ स प्रजा- 
पतिमुपाघावत्‌ तस्मा एतमुपहव्यं प्रायच्छत्‌' तांब्रा० १८. 
१. ९; इन्द्रो यतीन्‌ सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्‌ तमरलीला 
वागम्यवदत्‌ सोऽशुद्धोऽमन्यत स एतच्छुद्धाशुद्धीयं (साम) 
अपश्यत्‌ तेनाशुध्यत्‌' तांब्रा० १४. ११. २८; 'यत्रनद्रं देवताः 
विश्‍वरूपं त्वाष्ट्रमम्यमंस्त वृत्रमस्तृत यतीन्‌ सालावृकेभ्यः 
प्रादादरुमंघानवधीद्‌ बृहस्पतेः प्रत्यवधीदिति तत्रेन्द्रः सोम- 
पीथेन व्याधंत [तं (प्रतर्दनं) हेन्द्र उवाच मामेव विजानी- 
ह्येतदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयात्‌ त्रिशी- 
बाणं त्वाष्ट्रमहनमरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ सालावुकेम्यः प्रायच्छं 
बह्वीः संघा अतिक्रम्य दिवि प्रह्नादीयानतुणमहमन्त रिक्ष 
पौलोमान्‌ पृथिव्यां कालकाञ्जांस्तस्य मे तत्र न जोम च 
नामीयत स यो मां वेद न ह वै तस्य केन चन कर्मणा लोको 
मीयते न स्तेयेन च भ्रूणहत्यया न मातृवधेन न पितुवधेन 
नास्य पापं चक्रूषो मुखान्नीलं बेतीति--कौषीतकिब्राह्मणो- 
पन्तिषद्‌ ३. १] एंब्रा० ७. २८; 

विवरण-त्सिमर, आले०, ८१; वेबर, इस्तू०, १९२; 
ह्विटनी, द्रां० अ०, ६८; ब्ळूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अथ- 


` चेवेद, ३०६, जिन्होंने श्रुगारू अर्थ रिया है । 


सावयस- सवयस का वंशज । शतशथ ब्राह्मण १. 
१. १ ७ में अषाढ या आषाढ का पैतृक नाम सावयस है । 
सावणि-साव्यं के साथ सावणि शब्द ऋग्वेद १०. 
६२. ९, ११ में पैतृक रूप में है। कितु सवर्ण नाम का 
व्यक्ति साहित्य में नहीं मिलता । रॉथ ने अपनी डिक्शनरी 
में सरण्यू की सवर्णा पुत्री से उत्पन्न पुत्र भनु का इसे पैतृक 
नाम माना है' । यह सब कुछ भनु और सवर्णा की लोक- 
कथा पर आघुत है' । 
साचित्री-तु०-'अथ (आचार्यः) अस्मै सावित्री- 
मत्वाह शब्रा ११. ५. ४. ६; 'सोऽपहतपाप्मानं तां 
श्रियमइनुते य॒ एवं वेद यहचेव॑ विद्वानेवमेतां वेदानां मातरं 
सावित्री संपदमुपततिषदमुपास्ते' गोब्रा० १. १. ३९; «यौ: 
सावित्री गोब्रा १. १. ३३; 'वाक्‌ सावित्री’ गोब्रा० १. 
“१. ३३; 'अन्तरिक्षं सावित्री’ गोब्रा १. १. ३३; 
' "नक्षत्राणि सावित्री गोब्रा० १. १. ३३; "पृथिवी सावित्री’ 


.  जैउब्रा० ४. २७. १; “रात्रि: सावित्री' गोब्रा १. १. ३३; 
. 'स्तनयिलुः सावित्री गोब्रा० १. १, ३३; “वर्ष सावित्री” 
FR 2. _ १. १,३३; “आप: सावित्री जैउब्रा० ४, २७. ३; अन्न आप: सावित्री जैउब्रा० ४. २७. ३; 'अन्नं 


3] १ तु०-म्यूर, संस्कृत टैक्स्टुस, १२, १७ 3 
. 3 तु०-ब्लूमफील्ड, जअओसो०, १५.१७९ एवं आगे। | ` स्ट्रैत्ो, १५. १- २१ । 


' 'गिरिष्ठाः' है : ऋ० १. १५४. २; १०. १६०. २। वह 


ब ७५ पृशूनामीश्ः' शब्रा १ 
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३३; “छन्दांसि सावित्री’ गोब्रा० १. १, ३३; के ९ १ 


गोब्रा० १.१.३३; 'आकाशः नै 
स्त्री सावित्री' जैउन्ना० ४. सा 0 ४. २७, ५; 
साह-देव्य--ऋग्वेद ४. १५. ७ में कुमार । 
का उल्लेख आता है । द्र०-सह-देव और सोमक | । 
सिंह--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सिंहका | 
उल्लेख मिलता हूँ : ऋ० १. ६४. ८; १, ९५.६; | 
३. २. ११; ३:९. ४; २.२६.५; ४, १६, १४ 
इत्यादि; अवे०, ४. ३६ ६; ५. २०. १, २; ५,२१, | 
६; ८. ७. १५; तैसं०, ५. ५. २१. १; कासं०, १२. ¦ 
१० इत्यादि; मैसं०, २. १. ९; कौउ०, १. २। दि 
की दहाड़ का उल्लेख आया हुँ: ऋ० १. ६४. ८; ३. 
२६. ५। अवे०, ५. २०. १ में दुन्दुभि की ध्वनिसे ¦ 
इसकी तुलना की गई है । उसकी दहाइ को स्तनय बताया 
गया हे : त्रष्० ५. ८३. ३; अवे०, ५. २१. ६; ८.७ | 
१५ । वह घूमने वाला 'कुचर' और गिरि में रहने वाहा | 


घातुक (मुगो भीम उपस्थाणु) हैं: ऋ० २. ३३. ११ 
ऋ० २. ३३. ११;. और उससे रुद्र की तुरना को गई 
है । जव अपां नपात्‌ अग्नि जल में प्रविष्ट हुआ, ता | 
उसकी उपमा सिंह से दी गई है : ऋ० रे. ९.४ । सगात 
द्वारा सिंह की पराजय का उल्लेख आश्वय दिलाने | | 
लिये आया है: ऋ० १०. २८: ४। सिंह मुय 
लिये भयानक था: ऋ० १. १७४. ३ | उसे कटषरे म | 
फँसाया जाता था : ऋ० १०. २८. १० । हु. 
में उसकी प्रतीक्षा की जाती थी: क्र० ४ ७४, र | 
शिकारी लोग उसका पीछा करते थे: ° ५ १५.३ 
कितु कुत्ते सिंह से डरते थे : अवे०, ५- ३६. ६। १ | 
उत्साह में सिंह जैसी ही थी । ऋग्वेद ७. i 
इन्द्र द्वारा सुदास्‌ को विशाल शत्रुओं के वि 
सहायता की तुलना एक सिंही के पेत्व (मेष) 
से की गई है। एऐतरेय ब्राह्मण ६, २% र्म हा 
विदर्दुर जबड़ों का जिक्र आया है। यजुर्वद ३: द | 
और ब्राह्मणों में भी सिंही का जिका 
१. २. १२. २; ६. २. ७. १; वासं०, ५. 
३. ५. १, २१; मैसं ० ३-८. १ । ` 
तु०-हलीइण । आई 
तु०-'लोहितादेवास्य सहोऽत्रवत हो | 
२. ७. 2 क १०। 


द्रवत्‌ । ततः सिंह: समभवतु' श्रा? 


! ` पिता का ध्यान आक्कृष्ट करने के लिये उसके परिधान के 
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सिकताः-तु० 'सा (मृत्‌) अतप्यत' । सा सिकता 
असृजत’, शब्रा० ६. १. ३. ४; “सिकताम्यः शर्करामसुजत' 
झब्रा० ६. १. ३. ५; द्वे हि सिकते शुक्ला च कृष्णा च' 
शब्रा० ७. ३. १. ४३; 'अलंकारो न्वेव सिकता भ्राजन्त 
इव हिं सिकता अन्नेर्वा एतद्‌ वेश्वानरस्य भस्म यतू सिकताः’ 
शब्रा० ७. १. १. ९; 'अन्नेरेतद्‌ वैश्वानरस्य रेतो यत्‌ 
सिकताः’ छात्ना० ७. १. १. १०; 'रेतः सिकताः’ शब्रा० 
७. १. १. ११; 'सिकता वा अपां पुरीषम्‌’ झब्रा० ७. ५. 
२:५९। 

१. सिचू-किसी परिधान की कन्नी या छोर को 
सिच्‌ कहा गया है। ऋग्वेद ३. ५३. २ में एकं पुत्र द्वारा 


किनारे को खींचने का उल्लेख आता है। ऋग्वेद १०. 
१८. ११ में एक माता अपने परिधान के छोर से पुत्र को 
ढकती दिखाई गई. है । वाद में यह शब्द आम वन गया 
है: अवे०, १४. २. ५१; शद्रा०, ३. २. १. १८। 

२. सिचू-द्विवचन में सिच्‌ शब्द सेना के पाईयो 
का और वहुवचन में कतारों का वोबक हैं: ऋ० १०. 
७५. ४; अवे०, ११. ९. १८; ११. १०. २० । 

तु०-पिशळ, वैस्तू०, २. ६५; गेल्डनर, वही, २. ३१। 

३. सिच्‌-ऋग्वेद १. ९५. ७ में सिच्‌ अन्तरिक्ष 
का सूचक है। शाब्दिक अथं भूमि और आकाश के दो 
किनारे है । 

सिध्मछ- कुष्ठी । वाजसनेयि संहिता ३०. १७ और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४. १४. १ में सिध्मल शब्द पुरुषमेघ 
की बलियो की सूची में आया है । 

तु०-किलास । 

सिनीबाली--सिनीवाली शब्द अमावस्या के नव:चन्द्र 
दिन एवं उसकी अधिष्ठात्री देवी का बोधक है, जो 
की प्रतीक है। ऋग्वेद काल से ही इस शब्द का प्रयोग 
मिलता है : ऋ० २. ३२. ७, ८; १०- १८४. २; अवे०, 
२. २६. २; ६. ११. ३; ९. ४. १४; १४. २.. १५; १९, 
३१. १०; तैसं०, २. ४. ६. २; ३. ४. १. ६; ५.५ 
१७. १, ५. ६. १८. १; कासं०, ३५. २ इत्यादि । 

, तु०-या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली ऐब्रा० ७. ११; 
“बाग बै सिनीवाली' शब्रा० ६. ५. १. ९; “योषा बै सिनी- 
वाली' शन्ना० ६. ५. १. १० । ` 

तु०-त्सिमर,' आले०, ३५२; मैकडानल, वैमा०, पृष्ठ 
१२५ । 

सिन्धु-ऋग्वेद और अथर्वेवेद में अनेक बार सिन्चु 
शब्द नदी के अर्थ में आया है । सप्त सिन्धव १० १" 


५५७ 


emi Te रा रा 


३. ५३. ९ आदि। कितु यही नाम भारत की सबसे 


महत्त्वपूर्ण नदी का भी हैं: ऋ० १. १२२. ६; १, 


१२६. १; ४, ५४. ६; ४. ५५. ३; ५. ९; ७. ९५. 
१; ८. १२. ३; ८. २५. १४; ८. २०. २५; ८. २६. 
१८; १०. ६४. ९, अवे० १२. १. ३; १४. १५ ४३; 


संभवतः ६. २४. १ भी; ७. ४५. १; १९. ३८: २; 
वासं० ८. ५९ । संहिताओं के काल के बाद यह शब्द दूरी 
आदि को सूचित करने के लिये आता है। बौघसूत्र, १- 


२. १४ में सिन्धु-सौवीर शब्द आता है? । सैन्धव अरव 


प्रसिद्ध थे बृउ०, ६. २. १५ माघ्यंदिन=६ १. १३ 
काण्व । 


द्रष्टव्य-सैन्धब और सरस्वती । 


सिन्धु-क्षित्‌-पञ्चविश ब्राह्मण १२. १२. ६ के 
अनुसार पुराने काळ से छेके गये किंतु बाद में अपना छिये 


गये एक राजन्यषि का नाम सिन्धु-क्षित्‌ हे। संभवतः 
ये केवल देवशास्त्रीय हैं" । 


द्र०--ओल्डेनबग, त्सादामौगे०, ४२. २३५ टि० ३। 

सिमा- शाक्वर साम । “(इन्द्रो वृत्रस्य) सीमानम- 
मिनत्‌ तत्‌ सिमा तांब्रा०० १३. ४. १; ता ऊर्ध्वाः 
सीम्तोऽम्यसूजत॒यदूर्ध्वाः सीम्नोऽम्यसुजत तत्‌ सिमा 
अभवंस्तत्‌ सिमाना सिमा/त्वम्‌' ऐब्रा० ५. ७ । 

सिरी--ऋग्वेद १०. ७१. ९ में बुनने वाली स्त्री के 
लिये आया है । 


सिलाची--अथर्ववेद ५. ५. १, ८ में घाव भरने 


वारे पौषे के रूप में सिलाची का उल्लेख आया है; 
इसे लाक्षा भी कहते हैँ । ; 

तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अथववेद, ४१९; 
ह्विटनी, द्रां० अवे०, २२८। 2 

सिळांजाळा-सिलांजाल (भाष्यकार के अनुसार 
शलांजाल। पाठ है) एक पौधे के लिये आया है । कौशिक 
सूत्र २. १६ में शिलां--पाठ है । 

तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अथर्ववेद, ४६६; 
ह्विट्नी, द्रां अवे०, २९२, २९३ । 

सीचापू- यजुर्वेद में अश्वमेध की बलियो की सूची 
में किसी पक्षी के लिये आया प्रतीत होता है: मैसं०, 
३. १९. ६; वासं०, २४. २५। | 

तु०-त्सिमर; आले ०, ९४। 3 


१ विवरण : ब्युहलूर, सेबुई० १४. १४८; [4 विवरण : व्युहलूर, सेबुई० १४. १४८; ओत्डेनवर्, 
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बात बह दब वा जा ल स चिर केल्य हे जय विज्ञान ७ | सीता--खूड़--हल की रेखा। ऋग्वेद एवं परवर्ती | चार बैल जुड़ते हैं, जब कि ऊद मे घेर ज 3 की रेखा । ऋग्वेद एवं परवर्ती 
साहित्य में इस शब्द का प्रयोग आम है: ऋ० ४. ५७. 
६, ७ कृषि-संबन्धी श्रेष्ठ सूक्त संभवतः वाद का है; द० 
अवे०, ११. ३. १२; तैसं०,: ५. २. ५. ४, ५; ५. ६. 
२. ५; कासं०, २०. ३ इत्यादि । 


तु०-'बीजाय वा एषा योनिः क्रियते यत्‌ सीता यथा 
ह वा अयोनौ रेतः सिञ्चेद्‌ एवं तद्‌ यद्‌ अङ्कष्टे वपति’ 
शब्रा० ७. २. २. ५; 'प्राणा वै सीताः’ शब्रा० ७. २. ३. 
३; 'सा (सीता सावित्री) ह पितरं प्रजापतिमुपससार । 
तं होत्राच । नमस्ते अस्तु भगवः? तैव्रा० २. ३. १०. १। 

' तु०-हॉपकिन्स, जंअओसो०, १७. ८६ टि० । 

सीदन्तीय-शङकु-साम । तु०-'एतेन वै प्रजापति रू्ध्वा 
इमान्‌ लळोकानसीदद्‌ यदसीदत्‌ तत्‌ सीदन्तीयस्य सीदन्तीय- 
त्वम्‌ः। ऊध्वं इमान्‌. लोकान्‌ सीदति सीदन्तीयेन तुष्टुवानः' 
तांब्रा० ११. १०. १२। 


सीमन्‌--अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में सीमन्‌ 
शब्द मांग के लिये आता है : अवे०, ९. ८. १३; ऐब्रा० 
५. ७. ४; पंविन्ना०, १३. ४. १; १५. ५. २०; शब्रा०, 
७. ४. १. १४। 

तु०-सीमन्त, ऋ० ६. १३४. ३; तैब्रा०, २. ७. 
१७.३। 


सीर- हल । । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सीर 
शब्द का उल्लेख आम है : ऋ० ४, ५७. ८, १०, १०१. 
३, ४; अवे०, ६. ३०. १; ६. ९१. १; सैब्रा०, १. 
७. १२; २. ५. ८..१२; वासं०, १८. ७; मँसं०, २. 
 ११.४। यह काफी बड़ा और भारी होता था, क्योंकि 
इसमे अनेक बैल जुड़ते थे; छ बेल: अवे०, ६. ९१. 
. १; ८. ९. १६; तैसं०, ५. २. ५.२; कासं०, १५. २. 
२०. ३; शब्रा०, ७. २. २. ६; १३. ८. २. ६; आठ 
बेल : अवे०, ६. ९१. १; बारह बैल : तैसं०, १. ८. ७. 
१; ५. २. ५. २; कासं०, १५. २; मैसं०, २. ६. २ 
इत्यादि। चौबीस बेल भी जोते जाते थे : कासं०, १५. 
२। जोते जाने वाले बैल बरत्रा से बाँध दिये जाते थे : 
ऋ० ४. ५७. ४; १०. १०२. ८ (में मुद्गल की कथा 


... में) १०. १०२. ८; बैलों को जुए में बाँधा जाता था। 


बैलों को पैनी (अष्ट्रा) से हांका जाता था । 
BT तु०-वेश्य; तु०-ऋ० ४. ५७. ४; १०. १०२. ८। 
हुछ के संबन्ध में अधिक विवरण नहीं मिळते। छः या 


हक ५4 इससे अधिक दैळ संभवतः अद में जोड़े जाते रहे हों । 
` भारी जे मारी हुक को दो बैक खींच केते है। मोम 
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में भी जरूरत नहीं पड़ती । डी से बही ब 
तु०-त्सिमर, आले०, २३६, २३७। 
सीर-पति--'इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतऋत/ ऽ 

२. ४. ८. ६. पतुः ते 
सीळ-हरू । कपिष्ठल संहिता २८. ८. 

(=सीर) का प्रयोग मिळता. है। 
सीळमा-वती-_ऋग्वेद १०. ७५. ८ में लुड़विग' 

के अनुसार सीळमावती एक नदी है; कितु यह सबं 

चिन्त्य है । सायण के अनुसार यह शब्द 'सन में घनी' क्र 
अर्थ में आया है। 

द्र०-त्सिमर आले०, ४२९; बोहटलिङक, डिक्शनरी 
गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १९५ । 

सीस--सीसा । सबसे पहले अथर्ववेद १२. २, १, 
१९ में यह शब्द आता है। इसके ताबीज का उल्हेद् 


में सीर 


मिलता है : अवे०, १. १६. २, ४। इसके बाद यह प्द्ध | 


सामान्य बन गया हूँ: मैसं०, २. ४. २; वासं०, १८ 
१३; तैन्ना०, ३. १२. ६. ५; शत्रा०, ५. १. २.१४ 
५. ४. १. ९; १२. ७. १. ७; १२. ७. २. १०; छाउ 


४. १७. ७ इत्यादि ॥ जुलाहे इससे तोळ का काम भी | 


छेते थे : वासं०, १९. ८०; मैसं०, ३. ११. ९; तैब्रा 
२. ६. ४९ | 


तु०-'नाम्या एवास्य शूषोऽल्नवतू । तत्‌ सीसममव्नागों 


न हिरण्यम्‌' शब्रा० १२. ७. १. ७; 'एतदयो 
यत्‌ सीसम्‌' शब्रा० ५. १. २. १४; 


घ्यातू) गोब्रा० १. १. १४; ` (इन्द्र) तत्‌ 


न हिरं | 
'लोहेन सीसं (पक | 
(ह) 


पजघान । तस्मात्‌ सीसं मुदु सूतजबं हि श्रीश ` | 


० १० । 
हल, जअओसो० १५. १५७. १५८ | 
सु-्कन्या- शर्यात की पुत्री के लिये आया है। ॥ 
च्यवन से विवाह किया था: शब्रा०, ४ १.५६ | 
१. १०. १३; जैउत्रा०, २. १२१ एवं आगे । 
.. सुकपद कप 0 । 


१ ट्रा० ऋ०, ३. २०० || 
२ रॉय, बोवू०; और त्सिमर, झार हिता! 
है । किंतु ग्रिफिथ; द्रां० वाजसनेयि 5 
टि० का मत है कि १९. ८० में 

रूप में सीस का प्रयोग न 
. आदि के बिरुद्ध ताबीज के अर्थ 


० का यह 
१ 


/ 
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वैदिक कोश 


व्ं्ि्त््ल्ल्ख्क्क्््््ल्््वख्रन् ता लच्ततल्स्त So - 
सु-करीर- मेत्रायणी संहिता २. ७. ५ में सु-कुरीर के | सीख कर इन्होंने पांच राजा मारे थे और तब ये महान्‌ 


स्थान पर सुकरीर पाठ आया है । द्रष्टव्य-कुरीर । 


सु-कीर्ति कक्षीवन्त--कक्षीवन्त्‌ का वंशज । यह एक 
ऋषि का नाम है, जिसे ऋग्वेद के ब्राह्मणों में ऋ० १० 
१३१ का द्रष्टा बताया गया है । £० ऐब्रा०, ५. १५. ४ 
६. २९. १; कौत्रा०, ३०. ५। 
सु-कुरीर--द्रष्टव्य कुरीर । 
सुक्कतस्य योनिः--'ष्णाजिनं वै सुकृतस्य योनिः 
शब्ना० ६. ४. २. ६ । 
सुकृतस्य लोक+---सत्यं वै सुकृतस्य लोक: तैब्रा०, 
३. २. ६. ११ । 
सु-केशिन्‌ भारद्वाज-भरद्वाज का वंशज । प्रश्न 
उपनिषद्‌ १. १ में एक आचाय का नाम हूं । 
-क्षिति-'अयं वै (पृथिवी--) लोकः सुक्षितिरस्मिन्‌ 
हि रोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ति शब्रा० १४. १. २. २४; 
' 'अथो अनिनर्वै सुक्षितिररिनिह्मंवास्मिन्‌ लोके सर्वाणि 
` भूतानि क्षियति' शब्रा० १४. १. २. २४। 
सु-ख--द्रष्टव्य-ख । 
सुगन्धि-्तेजन--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में 
किसी सुगन्घयुक्त घास के लिए आया हैँ: तंस०, ९: २ 
- ८. ४; कासं०, २५. ६; एऐब्रा०, १. २८. २८; शत्रा०, 
३. ५. २. १७; पवित्रा», २४. १३. ५ । 
सु-चित शैलन--जैमिनीय उपनिषद्‌ बाह्मण १. १४. 
४ में एक आचार्य का नाम है । 
सु-जात-अच्छी तरह उत्पन्न । ऋग्वेद में मनुष्यों 
का विशेषण है । इसे सामान्य जनों के विपरीत उच्च वर्ग 
के व्यक्तियों से संबद्ध मानना भूल है : ऋ० २. २. ११; 
५. ६. २; ७. १. ४. १५; ८. २०. ८ । द्र०-सभा । 
सुतं-भर--अनुक्रमणी के अनुसार सुतंभर ऋग्वेद ५ 
११. १४ के द्रष्टा ऋषि हैं । उन सूक्तो में यह शब्द नहीं 
आता; क्र० ५. ४४. १३ में विशेषण (=सोम-भरण 
करने वाला) के रूप में आया हैँ । ऋ० ९. ६. ६ म॑ यह्‌ 
किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है । (यदि 'सुतंभराय के 
स्थान पर 'सुतं भराय' पाठ माना जाय, जैसा कि राथ ने 
वोबू० में लिया है) । 
सुतेमनस्‌ शाण्डिल्यायन--वंस् ब्राह्मण (१) में 
एक आचार्य का नाम है। 
सुत्वन्‌ केरिशि भागोयण- ऐतरेय ब्राह्मण ८. २८ 
१८ में एक राजा का नाम है । मेत्रेय कोषारव से एक मन्त्र 


® 
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वच गय थ॑। 


सु-दक्षिण क्षमि--क्षेम का वंशज । जैमिनीय उप- 
निषद्‌ ब्राह्मण ३. ६. ३; ३. ७. १ एवं अग्निम; ३. ८. 
६ में एक आचारय का नाम है । 

सु-्दत्त पाराझयं-परार का वंशज । जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४१. १; ४. १७. १ में जनभ्रुत वारक्य ` 
के शिष्य एक आचार्य का यह नाम है । 

सु-दामन्‌--पञ्चविश ब्राह्मण २२. १८. १ में सुदा- 
मन्‌ एक नदी का नाम है । 

सुदास---ऋग्वेद ७. १८ में तृत्सुओं के राजा सुदास्‌ 
की दस राजाओं के ऊपर विजय का उल्लेख आता हैं; 
द्र०-ऋ०ण० ७. २०. २; ७. २५. ३; ७. ३२. १०; ७ 
३३. ३; ७. ६४. ३; ७. ८३. १ एवं आगे । एक समय 
विश्वामित्र उनके पुरोहित थे और वे उनकी विपाश और. 
शुतुद्री के तटों पर नाना विजयों में सहायक बने थे : ऋ० 
३. ५३. ९. ११; तु० विश्वामित्र और वसिष्ठ । अदिवनों 
ने उन्हें सुदेवी नामक रानी दी थी: ऋ० १. ११२. १९ । 
उन्होंने सुदास की अन्य प्रकार से भी सहायता की थी। 
ऋ० १. ४७. ९ ।१ ऋ० ७. १९. ३ में त्रसदस्यु के साथ 
उनका नाम आया है; कितु ऋ० १. ६३. ७ में अन्यत्र 
त्रसदस्यु के पिता पुरुकुत्स से उनकी पराजय का उल्लेख 
प्रतीत होता है ।* ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३४. ९ में उन्हें 
एक बड़ा राजा बताया गया है ओर वहाँ उनके पुरोहित 
बसिष्ठ हैं । शांखायन श्रौत सूत्र १६. ११. १४ में भी 
ऐसा ही संकेत आया है, जहाँ उनकी पुरोहित के प्रति 
उदारता गाई गई है । 

उनके पूर्वजों के संबन्ध में पता नहीं है; क्योंकि उन्हें 
पैजवन या पिजवन का पुत्र .भी कहा गया है, जैसा कि 
यास्क ने इस पैतृक नाम की व्याख्या में बताया है । यदि 
यह व्याख्या ठीक है तो दिवोदास उनके पितामह रहे 
होंगे। यदि उन्हें दिवोदास का पुत्र माना जाता है तो 
पिजवन और पहले के पूर्वज रहे होंगे। प्रथम संभावना 


१ जहाँ रॉय, वोबू० के अनुसार, सुंदास “अच्छा पुजक' 
इस अर्थं में एक विशेषण हे । 

२ श्सुदासे' के स्थान पर 'सुदासम्‌' पाठ करके; जैसा 
कि लुड़विग ने ट्रां० ऋ०. ३. १७४. में किया है; | 


तु०-हिल्रेब्रांड्ट, वैमि., १. ११२ टि०१; गेल्डनर, 


बैस्तु०, १. १५३, ओस्डेनबर्ग, ऋग्वेद नोटत, _ | 
१. ६३। क A. 


५६० 


- meee प्रतीत होती है। तु०-तुर्वश, दाशराज्ञ, पेजवन, | आया है और इसे पव॑तों में रहने वा रे डे 


भरत, सौदास । 
तु०-हिल्लेब्रांड्ट, वैमि०, १. १०७ एवं अग्रिम; वेवर, 
एपिएशेस इम वैदिइशन रितुआळ ३१ एवं आगे । 

१. सुदेव--ऋग्वेद ८. ६. ३ में सु-देव को लुड्विग 
ने किसी व्यक्ति का नाम माना है । 
द्र०-टद्रॉ ० ऋण, ३. १६० | 

२. सु-देव काश्यप--कश्यप का वंशज । तैत्तिरीय 
आरण्यक २. १८ में एक आचायें का यह नाम है। 
इन्होंने पवित्रता का नियम भङ्ग करने पर एक प्रायश्चित 
ढूंढ निकाला था । 

तु०-वेबर, इस्तु०, १. १८८. टि०; १०. १०३। 

सु-देवला-त्रौबायन श्रौत सूत्र २०. १२ के अनुसार 
ऋतुपर्णं को स्त्री का नाम सुदेवला है.। 
सु-देवी-दर०-सु-दास्‌ । 

सु-धन्वन्‌ आङ्गिरस--अङ्गिरस्‌ का वंशज। बृह- 
दारण्यक उपनिषद्‌ ३.३. १ में यह एक आचार्य का 
नाम है । 

१. सुनीथ शोचद्रथ-शुचद्‌-रथ का वंशज । 

. ऋग्वेद ५. ७९. २ में एक व्यक्ति का नाम है। तु०- 
सत्य-भवस्‌ । 

२. सु-नीथ कापटव- वंश ब्राह्मण में सु-नीथ काप- 
टव एक आचार्य का नाम है । 

द्र०-इस्तू०, ४. ३७२। 

१. सु-पणे--ऋग्वेद एवं परवती साहित्य में सु-पर्ण 


एक बड़ा पक्षी, स्येन या गृध है: ऋ० १. १६०. २०; | 


२. ४२. २; ४. २६. ४; - ८. १०२. ८; ९. ४८. ३ 
` इत्यादि; अवे०, १. २४. १; २. २७. २; २. ३०. ३; 
४. ६. ३ आदि। जिन स्थलों पर इसके दाव-भक्षण 
का उल्लेख है, वहाँ तो यह अवश्यमेव गुध है: मैसं०, 
४. ९. १९; तैआ०. ४. २९। जैमिनीय ब्राह्मण २. ४. 
` ३८ में हंस के समान एक गृध को दूध से जल को अलग 
कर देने वाला बताया गया है। सु-पणं को ऋग्वेद “१०. 
` १४४. ४ में इयेन का वंशज कहा गया है, कितु अन्यत्र 
` दोनों को भिन्न भिन्न बताया गया है: ऋ० २. ४२. २; 
इससे त्सिमर ने यह अनुमान छगाया है कि संभवतः यह 


' पक्षी बाज है ।* अथर्ववेद में इसकी ध्वनि का उल्लेख 


i ` . _ १ जगअओोसो०, १९. १०१। 


३ द्र आ० ले०, ८८; बाद में देवशास्त्रीय सु-पर्ण 


` ` ` यथा गएड़ को विष्णु का वाहन माना गया है; इसे 


 सु्प्णोका राजा कहा जाता है। | 
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2: वताया गया 
२. ३०. ३; ५. ४. २। पाई; 


अथवा एष महासुपणं एव यत्‌ संवत्सरः । व 
यतृ 


पुरस्ताद्‌ विषुवतः षण्मासानुपयन्ति सोऽ्यतरः पक्षोऽव यार | 


षड्परिष्टाद्‌ सोऽन्यतर आत्मा विषुवान्‌ 
'यज्ञो वे देवेम्योऽपाक्रामत्‌ स सुपर्णरूपं 
एतैः (सौपणेः) सामभिरारभन्त' 
'वीय॑ बै सुपर्णो गरुत्मान्‌' शब्रा० ६. ७. २. ६। 

२. सु-पणे--याजुष संहिताओं मे सुपण नाम के एक 
ऋषि का उल्लेख आया है : तैसं०, ४. ३. ३. २ ; कासं), 
३९. ७ । 

सुपरणंय--द्र ०-प्राजांपत्य । 


~ 


| शब्रा, १२. २. ३५; ' 
छपे इत्वाच्‌ तंदेवा | 
तांब्रो १४, ३. १०; 


सु-पित्रय ऋग्वेद १०. ११५. ६ में सुपित्र्य दध | 


संभवतः विशेषण है >- पैतृक चरित्र को बनाये रखने वाला 
लुड्विग ने इसे व्यक्तिवाचक माना है ।१ 


सु-प्रतीत औलुण्ड्य-वंश ब्राह्मण में बृहति । 
गुप्त के शिष्य एक आचार्य का नाम सुप्रतीत औलुण्डप है। | 


सुप्लन्‌ साञ्जय--सूञ्जयों के एक राजा थे; इहे 


प्रतीदर्श से दाक्षायण यज्ञ की शिक्षा ग्रहण की थी; बौर | 
अपनी सफलता के प्रमाण-स्वरूप सहदेव नाम धारण किया | 


शब्रा० २. ४. ४; १२. ८. २. ३। 
तु०-छेवी, ला दाकुत्रिन द्यु सैक्रिफीस, १३९; हिले 
ब्रांड्ट, वैमि०, १. १०५. १०६। 


था: 


सु-वन्छु-ऋग्वेद १०. ५९.८, १०.६०. ७ हे | 
में सु-बन्धु शब्द को सायण ने व्यक्ति-वाचक माता के | 


किंतु यह संदिग्ध है। रॉय ने इसे अच्छे 


के अर्थ में विशेषण माना है। परवर्ती परंपरा मे ॥ | 
और, उनके भाई गौपायनों को असमाति का इर ह 


गया है; इन लोगों को हटा कर असमाति ने 
और आकुलि नामक दो अन्य पुरोहितों को बा 
था। इन दोनों ने कपोत-रूप में सुबन्धु को मू 
दिया था; किंतु उनके भाइयों ने ° १०: 2 
पढ़ कर उन्हें फिर से होश में छा दिया था । के 
७. ८३. एवं आगे । द्र०-असमाति । 
विवरण : मैक्समूलर, जराएसो०, 
ओल्डेनबगे, त्सादामौगे० ३- ९० । 
सु-त्रह्दा- 'असावादित्यः सब्रह्म 


वंब्रा० १, i 3 


१ द्र०-द्रां० ऋ०, ३. १६% । 
२ द्र०-इस्तू० ४. ३७२। ` 


३ चोबूष। : `-- ` 


५७. ९° 
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सु-त्रह्मण्य-श्राह्मणों मे उद्गातू के सहायक तीन 
ऋत्विजो में से सुब्रह्मण्य एक है: पंत्रिब्रा०, २५. ४. ६; 
२५. १८. ४; शब्ना०, ३. २.४. ९१ । उसके पद सुब्रह्मण्या 
है: ऐब्रा०, ६.२. १-७, ११, १२; कीब्रा०, २७. ६ 
इत्यादि । पुरोहित को भी ऐसा ही कहा गया है: ऐब्रा०, 
७. १. २; पंविन्ना०, १८. ९. १९ आदि । द्र०-ऋत्विज्‌ । 
सु-त्रह्मणया--ब्रह्म वै सुब्रह्मण्या' कौब्रा० २७. ६; 
'दाहुः कि सुद्रह्मण्यायै सुद्ह्मण्यात्वमिति वागेवेति ब्रूयात्‌ । 
वागू वै ब्रह्म च सून्रह्म चेति’ ऐब्रा० ६. ३; 'ब्रह्मश्रीवे नामे- 
तत्‌ साम यत्‌ सुग्रह्मण्या' पत्रा०, १. २। 
सु-भगा--ऋग्वेद एवं परवतीं वैदिक साहित्य में यह 
शब्द भद्र स्त्रियों के संवोधन में आता है : ऋ० १०. १०. 
१०. १२; १०. १०८. ५; अवे०. ५. ५. ६; ६. ३०. ३ 
इत्यादि । 
सु-भ द्रिका--याजुष संहिताओं में अश्वमेघ के प्रसङ्ग 
में सु-भद्रिका शब्द मिलता है: वासं०, २३. १८; तु० 
शब्रा०, १३. २. ८. ३; मैसं०, ३. १२. २०। वेवर के 
मत में यह काम्पील के राजा की रानीका नाम है।* किंतु 
वाजसनेयि संहिता के भाष्यकार महीर ने इसे अनेक 
प्रेमियों वाली स्त्री या वेश्या माना है; कितु इस दशा में 
'सुभद्रा' यह नाम भी त्याज्य होता। रॉथ तो मही- 
घर से सहमत हूँ, कितु'तैत्तिरीय और काठक संहिताओं 
में यह शब्द नहीं पाया जाता; वहां सु-भगा शब्द है: तै- 
सं०, ७. ४. १९. १; तैव्रा०, ३. ९. ६; कासं०, अश्व- 
मेघ, ४. ८। फलतः इसका अर्थ संदिग्ध रह जाता है । 
सुमति-त्सरु-द्र०-त्सर । 
सुमन्त्र बाञ्चव गौतम--बच्चु का वंशज, गौतम का 
वंशज । वंश ब्राह्मण में शूष वाह्लेय भारद्वाज के शिष्य एक 
आचार्य का नाम है । 
द्र०--इस्तू०, ४. ३७३ । 
सु-सित्र वाध्रचश्व- वश्रुयदव का वंशज। ऋग्वेद 
१०. ६९. ३, ५ में यह एक ऋषि का नाम है; १०. ६९. | 
१, ७, ८ में उनके बंश के सु-भित्रों का उल्लेख भी आया 
है। तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. १३३ । 
सु-मीढ-_ऋग्वेद ६. ६३. ९ में एक आश्रयदाता का 
नाम सु-मीढ है। 
तु०-लूड्विग, द्रां० ऋ०, ३- १५८ | 
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“० तु०-बेबर, इस्तू०, १०. ३ 
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सुमेक 


सु-मेक- “सुमेकः संवत्सरः स्वेको ह वै नामैतत्‌ यत्‌ 
इति' शत्रा०, १. ७. २. २६ । 
सु-मेघ--ऋग्वेद १०. १३२. ७ में यह शब्द आता . 
है; यह एक विशेषण हो सकता है । अच्छी मेघा वाला 
अथवा एक व्यक्ति-वाचक शब्द है, जो नु-मेघ या उसके 
भाई से अभिन्न है । 
तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. १३३; ग्रिफिथ, हिम्स 
ऑफ दि ऋग्वेद, २. ५७९ टि० । 
सुम्न -'प्रजा वै पशवः सुम्नम्‌” तैत्रा० ३. ३. ९. 
९; 'यज्ञो नै सुम्नम्‌’ शन्ना० ६. २. २. ४। 
सुम्न-यु--शंखायन आरण्यक १५. १ की वंग-सूची _ 
में उद्दालक के शिष्य एक आचार्य का नाम सुम्न-यु है। 
तु० यजमानो वे सुम्नयुः' शत्रा० १. ४. १. २१. 
सु-यज्ञ शाण्डिल्य--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४. 
१७. १ में कंस वारक्य के शिष्य का नाम है । एक सुयञज्च- 
शांखायन एक गृह्मसूत्र के रचयिता हैँ। 


सु-यवस--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अच्छे 
चरागाह के लिये आया है: ऋ० १. ४२. ८; ६ २८. RE 
७;. ७. १८. ४ इत्यादि; तैसं०, १. ७. ५. २ इत्यादि। | 

सुरमि--श्राणा वै सुरभयः तैब्रा० ३. ९. ७, ५; | 

सुरा--एक मादक द्रव । कुछ स्थलों पर इसके पक्ष | 
में कथन आते हैं: ऋ० १. ११६. ७; १०. १३१ 
४, ५; तु०-अवे०, ४. ३४. ६; १०. ६- ५; तैसं०, | 
१. ३. ३. २; शब्रा०, १२. ७. ८; अन्यन्न इसके विप 
रीत उल्लेख हैं: ऋ० ७. ८६. ६; ८ २. १२; ८. 
२१. १४; मैसं० १. ११. ६; २. ४. २; १ इत्यादि। 
अथर्ववेद ६. ७०. १ में\ इसे मांस-भक्षण और अक्ष-की 
के प्रसङ्ग में निन्दनीय वताया गया है । इसका उ 
प्रायः अक्ष-क्रीडा के प्रसङ्ग में हुआ है : ऋ० ७. 
अवे०, १४. १. ३५ ३६; १५. ९. १, २। ` 
विपरीत यह सामान्य लोगों का पेय था : तैव्रा०, 
२। समा एवं गोष्ठियों में लोग इसे पीते थे 
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यह कलह उत्पन्न करता था : ह°: i» 
१४; तु०-कासं० १४. ६; शब्रा०, १ 
२. ४. २ इत्यादि । | 
इसके स्वरूप का पता नहीं 
आसव रहा होगा, जो अन्न और 
निकाला जाता था जैसा कि 


कि एगररि | 
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कली के मतानुसार यह यव से बनता था। । गेल्ड- | लोककथा मे इक का इस शाप उस के मतानुसार यह यव से बनता था*। गेल्ड- 
नर ने इसे मद्यासव माना है" । कुछ स्थलों पर इसका 
मधु के संबन्ध में उल्लेख आया है: अवे०, ६. ६९. १; 
९. १. १८, १९; वासं०, १९. ९५३। इसे चमड़े की 
मशकों में रखा जाता था: पंविन्रा०, १४.. ११. २६; 
तु० ऋ० १. १९१. १०।० 
तु० 'अनुतं पाप्मा तमः सुरा' शन्ना० ५. १. २. १०; 
'अभिमाद्यच्चिव हि सुरां पीत्वा वदति शक्ना० 
१. ६. ३. ४; “सुरां पीत्वा रौद्रमनाः' शब्रा० १२. ७. 
३. २०; 'स्फिगीभ्यामेवास्य भामोऽत्नवत्‌ सा सुराभव 
दन्तस्य रसः' शब्रा० १२. ७. १. ७; 'यत्‌ सुरा भवति 
क्षत्रख्पं तदथो अन्नस्य रसः’ ऐब्रा० ८. ८; 'अपां च वा 
एष ओषधीनां च रसो यत्‌ सुरा' शन्रा० १२. ८. १. ४; 
'अच्नं सुरा' तैब्रा० १. ३. ३. ५। 'प्रजापतेर्वा एते अन्धसी 
यत्‌ सोमश्च सुरा च' शब्रा० ५. १. २. १०. 'एतद्‌ वे 
' देवानां परममन्नं यत्‌ सोमः । एतन्मनुष्याणां यत्सुरा’ तैब्रा० 
१. ३. ३. ३; 'पुमान्‌ वै सोमः स्त्री सुरा’ तैब्रा० १. ३. 
३. ४; 'यशो हि सुरा’ झब्रा० १२. ७. ३. ९४; 'विट्‌- 
सुरा शन्रा० ४२. ७. ३. ८; 'अशिव इव वा एष भक्षो 
यत्‌ सुरा ब्नाह्मणस्य' शन्ना० १२. ८. १. ५। 
सुरा-कार- यजुवंद में पुरुषमेध की बलियो की सूची 
में सुराकार या सुरा बनाने वाले का उल्लेख है: वासं०, 
'३०. ११; तैब्रा०, ३. ४. ७. १. । 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, २८१, जिन्होंने ऋ० १. 
१९१. १० की तुलना की है, जो ऐसे पुरुष की ओर 
संकेत करता हूँ । 
सु-राघस्‌-ऋग्वेद १. १००. १७ में सुराघस्‌-नामक्‌ 
एक व्यक्ति का उल्लेख अम्बरीष और अन्य व्यक्तियों के 
' साथ आया है । 
सु-राम--ऋग्वेद १०. १३१. ५ में सुराम एक रोग 


है, जो अधिक सुरा पीने से हो जाता था। नमुचि की 
ons i 


२८०, २८१; तु०-कात्यायन श्रौत-सुत्र १९. १ 
२०-२७, महीधर, वासं० भाष्य, १९. १। 
हो द्र०-टद्रां० अ० वे०, २०७; तु०-श्राडर, प्रिहि- 
स्टोरिक ऐंटीक्विटीज़, ३२६ । 
२ द्र०-ऋग्वेद रलासर १९८। ` 


. 3 द्र०-हिल्केब्राण्ड्ट, चैमि०, १. २५१; इनका मत में आया है : अच्छी तरह वनायां 


po है कि सोम और सुरा एक समय एक दूसरे के 
/. ' ` विरोर्घी पुरोहितो के पेय थे, और इनका संवन्ध 
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लोककथा में इन्द्र को इस रोग ने द 
वाद में सु-राम (या सु-रामन्‌) शब्द्‌ “न्दर 
के अथं में सोम का विशेषण वन गया है। 
तु०-वासं०, 
१२.५२ । 
सु-रूप--साम-विशेष । 'पशवो वै 
रुढ्यै तां्रा० १४. ११. ११; 
१६. ३। 
सुरूप-क्कत्लु-'योऽयमनिरुक्तः प्राणः स सुरुपकलु? 
कौब्ना० १६. ४। 05 
सु-वर्ण--अच्छे रंगवाला; हिरण्य का विशेषण हैः 
तैब्रा० १. ४. ७.४; १. ८. ९. १ इत्यादि; वादमें 


२१. ४२; मँसं०, ३. ११.४ , 


सुख्पं पशूनाअवः ' 
अन्न वै सुरूपम्‌' कौरा, | 


इसका पर्याय वन गया है: अवे०, १५. १. २; तेरा, ` 
३. १२. ६. ६; शब्रा०, ११. ४. १. ८ इत्यादि; छाउ, | 
१. ६. ६; ३. १९. १, ४. १७. ७ इत्यादि। सुवणं या | 


स्वणं=सोना । 


तु०-“लवणेन सुवर्णं (संदध्यात्‌)' जैउब्रा ३. १७. | 


३; “सुवर्णेन रजतं (संदघ्यात्‌)' जैउब्रा० ३. १७. ३। 


सु-सन--ऋग्वेद ६. ५१. ४ में सुन्दर परिघाते | 
लिये आया है; विशेषण रूप में अच्छे वसन या वस्त्रवाढे | 
को भी सु-वसन कहा गया है: ऋ० ९. ९७.५०। | 


सुवासस्‌ विशेषण सामान्य है: ऋ० १. १२४. ७ ¦ 
८. ४; १०. ७१. ४ इत्यादि । 

तु०-वासस्‌ । 

तु०-त्सिमर, आले ०, २६२ । 

सु-वास्तु-अच्छे घर वाला । ऋग्वेद ८. १ 
(निरुक्त, ४. १५) में एक नदी का नाम है। यह सम्झ 


९.३ | 


एरियन3 की सोअस्तोस और आधुनिक स्वात है, चो ई 


(काबुल नदी) की सहायक है, जो स्वयं सिन्धु की हट 
है । तु०-रॉय निरुक्त, एर्छाउटसंगन, ४३; सि 
१८; लुड्विग, द्रां ० ऋ०, २. २००; 


ऑफ़ इंडिया, २३. १८७। 


बः! ताग | 
सु-्वीर-'एष वाव सुवीरो यस्य पश 


१३. १. ४। 


न्द स्तोत्र केक. 


-वृक्ति-कुछ स्थलों पर सुवृक्ति 2 
हे 7 गया, =बु/् 


PRESB एवं । 

१ द्र०-ब्लूमफील्ड, जजओसो०, ११ हट इत 
मिश्रित सुरा यह अर्थ किया है । क 2 

. 3 इंडिका ४. ११। Fe 


LS 
` २ हिल्लेब्रांड्ट, वैमि०, १- २४५ एव 2. यु 
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७. ८. ३; ७. २४. २; ७. ३१. ११; ७. ७०. ७; ७. 
९४. ४; ८. ८. २२; १०. ३०. १; १०. ४१. ४; १०. 
६४.४; १०. ८०. ७ इत्यादि । 


सु-शास्ति--'ये वोढारस्ते सुशस्तयः दात्रा, ६. ४. 
३. ९। 

सुःशारद शालंकायन--वंशब्राह्मण में ऊजंयन्त्‌ 
औपमन्यव के शिष्य एक आचाय का नाम सुशारद शालं- 
कायन है । ग्र०--इस्तू०, ४. ३७२। 

१. सु-श्रवस्‌-ऋग्वेद १. ५३. ९ में सायण ने इसे 
एक व्यक्ति का नाम माना है । 

तु०-'देवा वै ब्रह्मन्नवदन्त। तत्पर्ण उपाश्ुणोत्‌ । 
सुश्रवा वै नाम तैब्रा०, १. १. ३. ११। 

२. सु-श्रवस्‌--पञ्चर्विश ब्राह्मण १४. ६ ८ में 
उप-गु सौश्चवस के पिता का यह नाम हूँ। 

३. सु-श्रबस्‌ कोष्य--शतपथ ब्राह्मण १०. ५. ५. १ 
में कुक्षि वाजश्रवस के समकालीन आचार्य का नाम है । 

सु-श्रवस्‌ वार्षगण्य-वृष्रगण का वंशज । वंश ब्राह्मण 
में प्रातरह्न कौहलू के शिष्य एक आचार्य का यह नाम है। 

द्र०-इस्तू ०, ४. ३७२। 

सु-पामन--ऋग्वेद ८. २५. २२ में संभवतः ८. ६०. 
. १८ में भी एक व्यक्ति का नाम सु-षामन्‌ है; ऋ० ८. 
२३. २८, ८. २४. २८, ८. २६. २ में संभवतः 'वरो 
सुषामनू' इस विचित्र रूप में यह मिलता है। देखो वर 

तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६२। 

सु-घुस्णः- “सुषुम्ण इति सुयज्ञिय इत्येतत्‌ शन्ना० 
९. ४. १. ९. 

सु-षेण- “तस्य (पर्जन्यस्य) सेनजिच्च सुषेणइच सेनानी 
ग्रामण्याविति हैमन्तिकौ तावृतू' शब्रा० ८. ६. १. २०. 

सु-पोमा--ऋग्वेद के नदी-सुक्त (१०. ७५. ५; 
९. २६ जहाँ इसे सिन्धु से अभिन्न कहा गया है) में एक 
नदी है। ऋग्वेद के दो अन्य स्थलों पर यह शब्द आया 
है। ८. ७. २९ में यह पुल्लिङ्ग में संभवतः किसी जाति 
को उद्दिष्ट करता है; और ८. ६४. ११ में स्त्रीलिज मे 
यद्य रॉय" के अनुसार सोम-पात्र का विशेषण है। इस 
नदी की पहचान मुरिकिल है; मेगास्थनीज के आधार पर 
इसे आधुनिक सुवान कहा जा सकता है : 

द्र०-एरियन, इण्डिका, ४. १२; रवान/ 
३१; हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, १५ १२६ एवं अग्रिम; 
fn PR 02% PSE 2 के कर 


१ चोबू० । 


मेगास्थनीज, 


मैक्स |. 


$ 
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ese % 3:22: नी 
५ स्सिमर, आले०, १२- 
१४। 

सु-सतु--ऋग्वेद की नदी-स्तुति में यह एक नदी है । 
यह सिन्धु की सहायक थी; किंतु कौन सी यह बताना 
कठिन हू: ऋ० १०. ७५. ६। 

तु०-त्सिमर, आले०, १४; लुड्विग, द्रां० ऋ०, ३. 
२००॥ 


सु-दृविस्‌ आङ्गिरस-अङ्गिरस्‌ का वंशज । पञ्च- 

विश ब्राह्मण १४. ३. २५ में एक साम-द्रष्टा ऋषि हैँ । 

सू-कर--सूकर शब्द संभवतः अव्यक्तानुकरण सन्द 
है--“सू” ध्वनि करने वाला अथवा=सुकर' अच्छी थोबड़ी 
वाला; =सूकर का मुंह । संभवतः यह भारोपीय काळ 
का शब्द है, और संभवतः लैटिन सुकुलस के समकक्ष है" । 
ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह शन्द्र आम है: ऋ० 
८. ५५. ४; अवे०, २. २७. २; ५. १४. २१; मेस० 
३, १४, २१, वासं०, २४. ४०; छाउ०; ५. १०- २ 
इत्यादि; इन स्थलों पर सूक्रर-मांस के खाने का उल्लेख 
नहीं है; कितु बुद्ध की मृत्यु सूकर के मद्व (=मार्देव= 
मुदुमांस) के खाने से बताई गई है3। अथववेद में एक 
स्थान पर इसका उल्लेख मृग के साथ आया है, जहाँ वराह 
के विपरीत जंगली सूकर यह अर्थ प्रतीत होता है : अवे०, 
१२. ४८। 

तु०-मुग । 

सूक्त अच्छी तरह कथित==सु-वृक्त । परवर्ती संहि- 
ताओं और ब्राह्मणों में शस्त्र के भाग-भूत मन्त्रसमुदाय 
को सूक्त कहा गया है: तैसं०, ५. ४. ५; ७. १. ५. ४ 
आदि; ऐब्रा०, २. ३३; ३. ११. ९, १२-१५; ४. २१. 
५; ६. ८. १०; ११. १६। ऋग्वेद में भी सुक्त के अर्थ 
में इसका प्रयोग अनेक स्थलों पर आया है: १. ४२. 
२०; १. १७१. १; २. ६. २; ७. २९. ३ आदि । 

तु०-'यजमानो हि सुक्तम्‌' ऐत्रा० ६. ९; आत्मा 
सुक्तम्‌' कौब्रा० १४. ४; 'यौः सुक्तम्‌' जैउब्रा० ३. ४. 
२; =शिरः, जैउब्रा० ३. ४. ३; ==ग्रहाः, ऐब्रा० ३. २३; 
गृहा बै प्रतिष्ठा सूक्तम्‌' ऐब्रा० ३. २४; ='विद्‌' ऐब्रा० 
२. २३; ==प्रजा, पशवः, कौन्ना० १४. ४। 


१ संस्कृत सू, लैटिन, सू-सू, ग्रीक स-सू, प्राचीन हाई 
जर्मन, सू समकक्ष हैं; तु०-ख्रुगमान) ग्रुण्डरिस _ 
२२. ४८३। . यो हे जा आल NS 

२ द्र०-फ्लीट, जराएसो०, १९०६, ८८१ टि। | 
द्र०-राजनिषण्दु ७. ८५। हक कर छ हे 


` हे (दीक्षित, संस्कार किया हुआ; अतः वह राजा का सतत 
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ene तर... 
सूक्तवाक- संस्था सूक्तवाकः शङ्ञा० ११. २. ७. | सहकारी हैं। आर्षकाव्य में सूत राजा का झा ए | 


२८; प्रतिष्ठा, कौब्रा० ३. ८। बन कर उभरता है ।१ यह संभव है कि शतशः एवं क । 
द्र्य भनो ७७ 


सूची--ऋषेद एवं परती साहित्य में सुई के अर्थ | उल्लिखित उसके विश्ेषण अहनत (वासं०, १८) 
में सूची का प्रयोग मिलता हे : ऋ० २. ३२. ४; अवे०, | (तैसं०, ४. ५. २. १) अहन्त्व (कासं०, १७ के मैस 
११. १०. ३; वासं०, २३. ३३; तैन्ना०, ३. ९. ६. ४; | २: ९. ३) इसके दूत, एवं बन्दी होने के ज 
ऐब्रा०, ३. १८. ६; शन्ना०, १३ २. १०. २, ३; जैब्रा० | संकेत करते हों । 3 
२. १०; जेउब्रा०, १. १०. ३। ; तु० 'सवो वै सूतः' शब्रा० ५. ३. १.५. 

द्र०-अटंछ, जअओसो० १६. २८८। सूत-वशा--यजुर्वेद में एक वार बया कर फिर 

विशो वै सूच्यः शत्रा० १३.२. १०. २ १६. २८८। | गमिणी न होने वाळी गौ को सूत-वशा कहा गया है; 


सूचीक--ऋग्वेद १. १९१. ७ में एक इसके जन्तु 


का नाम सूचीक हे। सूत्र--अथर्ववेद एवं न" 
क ९८। सू द एवं परवती साहित्य में सूत्र च 
ह २ ताग का वाचक हूँ: अवे०, ३. ९. ३; १८, ८, ३७; 
एक राजकीय अफसर था; जिसका उल्लेख शब्रा०, ३. २. ४. १४; ७. ३. २. १३; १२. ३.४ मं 
ग्रामणी के साथ आता है । पञ्चविश ब्राह्मण ९. १. ४ में १२. ७. २. १०; छाउ०, ६. ८. २; निरुक्त, ४ हा 
आये आठ वीरों में एक वह भी है। उसका नाम महिषी बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२. ४. १०; ४. १, ६ 
के बाद और ग्रामणी से पहले है । अन्य ग्रन्थों में उल्लि- | माध्यंदित--४. १. २ काण्व; ४. ५. ११) में यज्ञ-संदस्धो 
खित ग्यारह रत्नियों में से एक वह भी हुँ: कासं०, १५. | नियमों के संकलन का नाम सूत्र है । 
४; सैसं०, २. ६. ५; ४. ३. ८; तैब्रा०, १. ७. ३. १; तु०-वेवर, इस्तु० ५.. २४. २५; जीग, दी च्चा 
तैसं० १. ८. ९. १; शब्रा०, ५. ३. १. ५। अथवंवेद | ऋ०, २१। 
३. ५. ७ में राजा को बनाने वाले (--राजकृत्‌) छोगों | सूद---ऋग्वेद ७. ३६. ३; ९. ९७. ४ के सूद द 
में उसका उल्लेख आता है । यजुवंद के शत-रुद्रिय मन्त्रों | को वोबू० ने कूप के अर्थ में लिया है; ऋ० १०. ६१. ३ 
में भी उसका उल्लेख आया है: तैब्रा०, ४. ५. २. १; | कासं०, १६. १३; तैब्रा०, १. १. ३. ५; १.२.१३ 


तैब्रा०, २. ७. ४. १ इत्यादि । 


कासं०, १७. २; मैसं०, २. ९. ३; वासं०, १६. १८ । | शब्रा०, ८. ७. ३. २१ में इसे 'सूखे जलाशय के दलदण | 


पुरुषमेघ की बलियों की सूची में भी उसका नाम आया | के अर्थ में माना हैं। पिशळ के अनुसार सूद उस दार 


है : वासं०, ३०६; तैब्रा, ३. ४. २. १; इन के अति- (संभवतः उष्ण दुग्घ ) को कहते हैं, जिसे सोम को प्रयोग | 


रिक्त अन्य उल्लेख हैं: तैब्रा०, २. ७. १८. ४; शब्रा०, | में लाने के पूर्व उसमें मिलाया जाता था। यह अर्थ सगै 
५. ४. ४. ७; १२. ४. २. ५; १३. ७. १. ४३; कासं०, | स्थलों पर ठीक बैठ जाता है। एगरिंग ने इसका 

२८: ३, बृउ०, ४. ३. ३७, ३८। साष्यकारों ने इसे | किया हुँ* और ग्रासमान ने इसका अर्थ 'मधुर 
सारथि या राजा के अस्तबलों का अधीक्षक माना है । लिया है ।५ 

इस मत को राँथ,) ह्विटनी * और ब्लमफील्ड ३ ते स्वीकार | सूद-दोहस्‌- ऋग्वेद ८. ६९. २ में चा 


~ 


: स्थलों संग्रहीत । नल 3 के 
किया है; कितु कुछ स्थलों पर सूत के साथ संग्रहोत्‌ | इस अर्थ में यह शब्द आया है। hed है । 


(- सारथि) का भी उल्लेख आता है; फलतः सूत का CU Ul गा नी 

सारथि अर्थ असंगत बन जाता हैं। एगिंग* के अनुसार | न होपकिन्स, जजओसो०; १३. २५४, २५५ 

कम से कम ब्राह्मणों में सूत राजदरवार का कवि या न्‍ न इस्त०, १७- २०० में 

चारण हो सकता है। वेबर” के अनुसार २ अहन्ति को वेबर में इ और 
अनुसार सूत का अर्थ लड़ने वाला” माना है। 00:24. 

अहन्य के अर्थ में लिये शा सेबुई० ४३ १४४ 


Mi १ वोबू०। 3 वैस्तु० १. ७२, ७३ | 
 ' २ द्रां० अवे०, ६२। ५ हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, १. २११ । ६४. र. 
' ` 3 हिम्स ऑफ दि अवे०, ११४। 2 ६ वैस्तु०, १. ७२; सूदयितु ¦ न ७, 7 | 
Sk सेवुई०, ४१. ६२ दि० १। सूदिन्‌ ९ कासं०, २७. २; सुदाः : ह ॥ ड | ; 


SR पा १३. १; वासं०, २२. २९ 
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अझ्‌ ड म्स ज्ञान किन 
रॉय^ इसका अर्थ करते हैं : कूप की भांति दूध देने वाळा । | ३; १. ७३. ९; १. १२२, १२; १. १८०. ९; ७. ३२ 


तुऽ 'आपो वै सुदोञ्न दोहः शन्ना० ८. ७. ३. २१; 
श्राणः सूददोहाः' शब्रा० ७. १. १. १५. “त्वक्‌ सूददोहाः 
झाब्रा० ८. १. ४. ५. 

सूना--ऋग्वेद और अथर्ववेद में सिव्‌ “सीना” से 
मांस रखने की टोकरी का नाम सूना पड़ा है; ,/सिव्‌ 'सीना' 
ऋ० १. १६१. १०; १, १६२. १३; १०. ८६. १८; 
अवे०, ५. १७. १४; शांश्रोसूत्र, १७. ३२. ३ में पलाश 
की लकडी का उल्लेख हैँ । 

सू-तु-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सूनु शब्द पुत्र 
के अर्थ में आया है; ऋ० १. २६. ३; २. ३८. 
५; ६. ५२. ९; अवे०, ६. १. २; ७. २. २; १२. ३. 
२३ इत्यादि । इसका व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ है, उत्पन्नः । 
किंतु ऋग्वेद में सूनु शब्द पिता के प्रसङ्ग में अधिक आया 
है माता के प्रसङ्ग में वहुत कम (प्रायः सहसः सूनुः 'अद्र 
सूनुः' इत्यादि कहा गया हुँ; ऋ० ५. ४२. २ में माता 
के साथ सूनु का उल्लेख है।) इस प्रकार पिता अपने 
सूनु के लिए सूपायन (अच्छा जुटाने वाला) है: ऋ० १. 
१. ९७। कितु ऋ० १०. १८. ११ में जहाँ पृथ्वी 
का माता के रूप में उल्लेख है, वहाँ सूनु के स्थान पर 
पुत्र शब्द का प्रयोग आता है । इस व्युत्पत्ति से मातृ-सत्ता 
का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । पिता और सूनु 
के संबन्ध के लिये द्रष्टव्य पितु । 

सून्त, सूल्ुत-मञ्जुल=सु+-ऋत : ऋ० १- रे. 
११; १. ८. ८; १. १२४. १०; १. १२३. ५; ४. ५५. 

` ९; ८. ९. १७; एब्रा० १. ३०; ऋ० १. ३०. ५; ऋ० 
« १. १२१. १४; १. १२३. ६; ३. २१. १८; अवे०, ८. 
१०. ११; ११. ७. १३; १२. ५. ६; १०. ६. १३; 
ऋ० १. ९२. ७ आदि । 
रि अच्छे घन वाला=सु+-रि । ऋग्वेद में यज्ञ 
करने वाले को सूरि कहा गया है; बाद में उसे यजमान 
कहा गया है। सूरि या यजमान वह है, जो पुरोहित को 
घन देकर यज्ञ कराता है: ऋ० १. ३१० ७, १२; १. 
४८. २४; १.५४. ११; १. ७३. ५, ८, ९; ३- २१. 
१४; ५. ४२. ४; ५. ७९. ६; ६. ४. ८; ६. २३. १० 
७. ३२. १५; ८. ७०. १५; १०. ६१. २२; १०. ११५ 
५, ७, ८। सूरियों का प्रायः सघवाओं के साथ उल्लेख 


१५। इन्हें पुरोहितों से उनके आश्रयदाता के रूप में | 
संबद्ध किया गया हैं: ऋ० १. ९७. ३, ४; ५ १००. 
६; ६.८.७; ६. २५. ७; ७. ३.८; ७.४४. १८; 

| ८. ६०. ६. १०. ६६. २। सूरियों को पुरोहितों का a 

| साथी बताया गया है ऋ० ५. ६४. ५; ७. २२. २५; oo 

| ८. ४५. ३६; ९. ९६. ४, १०. ११५. ७ । 

| तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. २३६। 

| सूर्मि--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सूमि शब्द 

| रॉथ के अनुसार (दीप के रूप में प्रयुक्त होने वाळी) नळी र 
के अर्थ में आया है: ऋ० ७. १. ३; तैसं०, १. ५. ७. ( 
६; ५. ४. ७. ३; कासं०, २१. ९ जहां इसे कर्णकावती 
कहा गया है। ऋग्वेद ८. ६९, १२ में यह शब्द पानी 
की नली के अर्थ में आया है। तैत्तिरीय संहिता ४. ५. 
९. २ में सूम्यं शब्द नली में स्थित जल को उद्दिष्ट कर 


सकता है । 

द्र०-अवत । 

सूयं - वैदिक देवशास्त्र में सूर्य का अत्यन्त महत्त्वुणं 
स्थान है।१ ऋग्वेद में सूर्य एक अत्यन्त उपकारी शक्ति ह; | 
और यह वात उस जाति के लिये अस्वाभाविक नहीं, जो | 
हिमालय के ठण्डे इलाकों से आई हो; ०-० १.५०. | 
६; १. ११५. १, ३; १. १६४. ११, १३; १: १९१ | 
८, ९; १०. ८८. ११; १०. १३९. ३ इत्यादि। ऋग्वेद 
एवं परवर्ती साहित्य में सूर्यं की उष्णता का बारबार... 


उल्लेख आता है : ऋ० ७. ३४. १९; ९ १०७. २०२। 

एक कथा में आता है कि इन्द्र ने सूय को जीत लिया | 
और उसने उनके रथ का चक्र चुरा लिया : ऋ० १, १७५. | 
४; ४. ३०. ४; १०. ४३. ५; इसमें तूफान से सूयं के 
के छिप जाने की ओर संकेत हो सकता है“। ऐ 
ब्राह्ण ३. ४४. ४ में सूर्य के मार्ग का एक सुन्दर वणन है; 
सूर्य को इस ब्राह्मण ने एक ही ओर प्रकाशमय 
इस प्रकाशमय भाग को पृथ्वी की ओर करके ; 
पड्चिम की ओर वे जाते हैं; किंतु रात में 


| कने लगते हैं और घरती पर अंधेरा 


५६६ 


ee ee ४, १३. ५ में यह आश्‍चर्य के साथ पूछा गया है 
कि सूर्थं अपने स्थान पर दृढ़ कैसे हैँ, वह गिर क्यों नहीं 
पड़ता ? 
ऋग्वेद में सूर्य-प्रहण की 'ओर भी अनेक संकेत हूँ । 
यह कहा गया है कि स्वर्भानु ने अन्धकार द्वारा सूर्ये को 
ग्रस लिया; अन्नि ने फिर सूर्ये को. बाहर निकाला : ऋ० 
५. ४०. ५-९१ । अन्यत्र उनके वंश के अन्रियों के लिये 
भी वैसा ही कहा गया है: अवे०, १३. २. ४, १२; ३६; 
शब्रा०, ४. ३. ४. २१ । अथर्ववेद १९. ९. १० में सर्वप्रथम 
राहु का उल्लेख सूर्य के प्रसङ्ग में आया है" । इन्द्र द्वारा 
सूये की विजय को भी ग्रहण के संबन्ध में माना जा सकता 
है । ऋ० ४. २८. २, ३; ५. २३. ४ में भी ऐसा माना 
जा सकता है। ऋग्वेद १०. २७. २० में “सूरो मकः” 
को रॉय (डिक्शनरी) और त्सिमर (उपर्युक्त) ग्रहण 
उत्पन्न करने वाला दानव मानते हैं, किंतु इससे “निर्म 
सुय” यह अर्थ भी लिया जा सकता है। अथववेद २. 
१०. ८ में ग्रहण का संकेत है? । लुडविगू* कहते हैं कि 
चन्द्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूर्य-ग्रहण का 
सिद्धान्त ऋग्वेद को ज्ञात है; पृथ्वी के चारों ओर सूये 
के घूमने का भी वे उल्लेख ऋग्वेद में मानते हैँ: ऋ० ४ 
२८. २३; ५. २३. ४; १०. १३८. ४। उन्होंने १०२९ 
` ई पूर्वं में घटित सूर्य-प्रहण का उल्लेख भी ऋग्वेद में 
“माना है । इन सभी मतों का ह्विटनी ने खण्डन किया है। 
सूर्य समयःनिर्माता के रूप में ३६० दिन का वर्ष 
बनाते हैं (ऋ० ५. ८१. १), जो वैदिक जीवन का 
सामान्य संवत्सर है । इस सौर वर्ष को दो भागों में बाँटा 
जा सकता है : उत्तरायण, जब सूर्यं उत्तरको ओर 


द्र०-स्पेयर, ज० रा० ए० सो०, १९०६, ७२३; 
थिवो, एऐस्ट्रोनमी एऐस्ट्रोलगी उण्ड माथा- 
माटीक ६। 

१ तु०-मैकडानल, उपर्युक्त, पृष्ठ १०; पंविन्ना०, ४. 
५, २; ४. ६. १४; कोब्रा०, २४. ३; तिलक, 
ओरायन, १५९ । 

` २ तु०-त्सिमर, आले०, ३५१। 

3 द०-लानमान, फेस्टग्रुस ऑन रॉय, १८७-१९० । 
४ प्रो० ऑफ दि बोहेमियन एकेडेमी ऑफ साइंसेज, 

 . १८८५; द्रां ऋग्वेद, ६. १०। 

' ५ प्रोसीडिग्स आफ दि अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, 

` अंक्टूबए १८८५, १७; जअग्रोसो०, १६. ८२. 

| ८३, एगलिंग, सेबुई० ४१. ६५. ६६; थिबो०, 
ऐस्ट्रोनमी ट्रोनमी एस्ट्रोलोगी उण्ड साथामाटीक, ६। 


क 


टु ला दि ४ CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उदगयन शब्द : बृउ०, ६. ३. १; कौसू० 
सुत्र, ८. १. १; गोगूसूत्र, १. १. ३; 
इत्यादि) ` ; और दक्षिणायन, जव सूयं दक्षिण की ॥ 


२ १७. ४ 0 गो 
२ (९०४ 


जाते हँ (यह नाम भी बाद का हूँ: मनु, १. ६७ इत्यादि) | 
शतपथ ब्राह्मण २. १. ३ में प्रत्येक अयन को तीन 
की कहा गया है: उत्तरायण में वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा; 
दक्षिणायन में शरद्‌, शिशिर, हेमन्त । इसमें संदेह नहीं 
है कि ये काल सूर्य के शीत-अयन से उत्तर की ओर तथा 
प्रीष्म-अयन से दक्षिण की ओर घूमने के आधार पर है। 
कौषीतकि ब्राह्मण १९. २ में ऐसा स्पष्टतः कहा गया है। 
तु०-तैसं० ६. ५. ३; वृउ०, ६. १. १८ माध्यंदिन= 
६. २. १८२ काण्व । दूसरा सिद्धान्त यह हो सकता है कि 
सूर्यं के विषुवत्‌ रेखा के उत्तर या दक्षिण में रहने के 
आघार पर यह काळ-विभाजन रहा हो; अयन के आधार 
पर नहीं; कितु वैदिक ज्योतिष-सिद्धान्त में इन रेखाओं का 
महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है? । ऋग्वेद में: अयनों का चिक्र । 
संदिग्ध है । | 
ब्राह्मणों और संभवतः ऋग्वेद में अमावस्या के दिग | 
चन्द्र को सूर्य में प्रविष्ट हुआ माना जाता है : शब्रा०, १. 
६. ४. १८; ४. ६. ७. १२; १०. ६.२. ३; ११-१ | 
६. १९; वृउ०, १. २. १३; ऐब्रा०, ८. २८. ८; %° | 
५. ४७. ३; ९. २५. ६; ९. ७१. २; १०. ५१५५ 
१०. १३८. ४५ । हिल्लेब्रांड्ट^ के अनुसार कऋबेदर्म 
१ वेबर, नक्षत्र, २. २०१, २१२, ज्योतिष, १०° | 
एवं अग्रिम; यास्क, निरुक्त, १४. १० | 
२ द्र०-वेबर, नक्षत्र, २. ३. ४५ एवं अग्रिम | हद 
3 द्र०-थिबो, इंडियन एँटीक्वेरी, २४ ९६; ऐड । 
नमी ऐस्ट्रोलगी उण्ड माथामाटीक, १०: क 
बर्ग, त्सादामौगे०, ४८. ६३१ एव आगे; °" 
४७३ एवं आगे; नाखरिदतन देर न 
गेजलशाफ्त देर विस्सनशाफ्तन 
१९०९, ५६४ टि० १; कीय, जराएसो° Bo 
११०३; दूसरी ओर द्र०-तिलक, 
२२, २१ । ्ु | 
ब्र०-हिल्‍्लेब्रांड्‌ट, वैमि०, ३. २०९7९१ | 
« १०. १७ 
क्र० १. ६१. १५; ५. २९: ५४ ! ब 
१०. १७२. २ का उल्लेख किया ८. उप 
स्थळ निष्कर्षात्मक नहीं है? | 
युक्त, ६ । 
५ तु०-हिल्लेबरांड्ट, उपयुक्त, 
 हिल्लेब्रांइंट, उपर्युक्त, ३. ४६७ 


f 
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वेदिक कोश 


कितु यह संदिग्ध है : ऋ० ९. ७१. ९; ९. ७६. ४; ९. 
८६. ३२; संभवतः १. १९०. ३; सामवेद, २. ९, २, 
१२, ११ । द्रष्टव्य-अर्यस्णः पन्थाः, नक्षत्र और सप्तसूर्याः । 
ब्राह्मणों में सुये--'तं (इन्द्र) देवा अन्रुवन्‌ सुवीर्यो 
मर्या यथा गोपायत इति। तत्‌ सूर्यस्य सूर्यत्वम्‌’ तैव्रा० 
२. २. १०. ४; 'असौ वै सूर्यो योऽसौ तपति' 
कौव्रा० .५. ८; 'असौ वा आदित्यः सूर्य: शब्रा ९. ४. 
२. २३; 'एष वै शुक्रो य एष तपत्येष उ एव वृहन्‌' 
 शब्रा० ४. ५. ९. ६; एष इद्रोय एष तपति’ शब्रा० 
२. ३.४, १२; 'असौ वे पूषा योऽसौ तपति’ ग्रोब्रा० 
२. १-२०; 
६; 'यः सूर्यः स घाता स उ एव वषट्कारः ऐव्रा० ३. ४८; 
“एष वै वषट्कारो य एष तपति' शब्रा० ११. २. २. ५; 


'एष बै स्वाहाकारो य एष (सूर्यः) तपति’ शव्रा० १४. १. 
'एष वै ब्रह्मणस्पतिः य एष तपति' शद्रा १४. 


३. २६; 


१ थिवो०, उपर्युक्त; ६ इनका मत है कि इन स्थलों 
का यह भाव है कि शुक्लपक्ष की रात्रियों में सूर्य 


से विनिःसृत प्रकाश से चन्द्रमा पूर्ण रहता है 


अर्यम्णः पन्या के लिये द्र०-लुड्विग द्रां० ऋ०, 
ये ऋ०, १. ११०. २ में क्रांतिमण्डल 
और विषुवत्‌ रेखा का तथा १०. ८६. ४, में 
पृथ्वी की घुरी का उल्लेख मानते हैं। तु०-तिलक, 
१५८ . एवं आगे; ओल्डेनवर्ग, ऋग्वेद 
नोटन, १. १०२, १०५; ये मत चित्त्य हैं । ब्राह्मणों 
में सूर्ये का वर्णन सर्वथा साधारण ढंग का है। 
पेविब्रा० १६. ८. ६ के अनुसार पृथ्वी से स्वगे 
और सूर्य की दूरी एक हजार गौओं के एक दूसरी 
पर खड़ी करने की दूरी के वरावर है; या 
१६ के अनुसार अश्‍व की 

४४ दिन की यात्रा की दूरी के बरावर है । ऐतरेय 

ब्राह्मण २. १७. ८ के अनुसार यह अश्व की सहस्र 

दिन की यात्रा की दूरी के बराबर है; अथवा 

कौब्रा० ८. ३ के अनुसार १०० योजन की दूरी 
& है । ब्राह्मणों मं सूये के जल से निकलने और उसमे 
४ डबने का भी उल्लेख आता है: ऐब्रा०, ४. २०, 
जे १३; निरुक्त ६१७; कौब्रा०, २४. ४. ५; २६ ह 

- ?। सूर्यं के पदिचम में अस्त होने का भी उल्लेख | ष्ठायां भ 

22 . हे: कौब्रा०, १८. ९ । शतपथ ब्राह्मण ७. ४.१. | वा ; 


३. १८८; 


ओरायन, 


पंविन्ना० २५. १०. 


ee 
चन्द्रमा के सूर्य-प्रकार से प्रकाशित होने का उल्लेख है; 


'असौ वे सविता योऽसौ तपति' कौब्रा० ७. 


१. २. १५; 'स वा एपोऽपः प्रविश्य वरुणो भवति’ ` 
कौब्रा० १८. ९; 'अर्करचक्षुस्तदसौ सूर्यः, तैब्रा० १. १. 
७. २; 'एष वै मखो य एप तपति’ दात्रा० १४. १. ३. 
५; एष वै पिता य एप तपति' शत्रा० १४. १. ४. १५; 
'एष वै ग्रहः य एष तपति येनेमाः सर्वाः प्रजा गृहीताः ` 
शब्रा० ४. ६. ५. १; 'एष वे गोजाः’ ऐब्रा० ४. २०; 
'एष वे गोपाः य एष तपत्येष हीदं सर्वं गोपायति’ शब्रा० 
१४. १. ४. ९; 'एष बै तन्त्रायी य एप तपत्येष हीमान्‌ | 
छोकांस्तन्त्रमिवानुसंचरति' शब्रा १४. २. २. २२; 
'अथ वै निविदसावेव योऽसौ तपत्येष हीदं सर्वं निवेदयन्नति' 
कौब्रा० १४. १; 'आदित्यो निवित्‌' जैउब्रा ३. ४. २; 
'सौर्या वा एता देवता यन्निविदः' ऐन्ना० ३ ११; 'असौ वै 
विश्वकर्मा योऽसौ तपति’ ५. ५; 'एष (सूर्यः) वै वरसद्‌ 2 
वरं वा एतत्‌ सद्मनां यस्मिन्नेप आसन्नस्तपति' ऐब्रा ४, 
२०; 'एष वै व्योमसद्‌ व्योम वा एतत्‌ सद्मनां यस्मिन्नेष | | 
आसच्नस्तपति' ऐब्रा० ४. २०; 'एष वै नृपत्‌” ऐव्रा० 
४, २०; 'एष वे होता वेदिषत्‌’ ऐब्रा० ४. २०; असौ | 
वै होता योऽसौ तपति' गोब्रा० २. ६. ६; 'असौ वै दुरोहो 
योऽसौ तपति’ ऐद्रा० ४. २०; 'असौ वा आदित्यो दूरो- | 
हणं छन्दः’ , शब्रा० ८. ५. २. ६; 'एष वै यमो य एप 
तपत्येष हीदं सवं यमयत्येनेदं सर्वं यतम्‌' शब्रा १४. १. 
३. ४; 'स एष (सूर्यः) मत्यु” शब्रा १०.१. १.४; 
सूर्यः परिवत्सरः' तांत्रा. १७. १३. १७; 'असौ वै महा 
वीरो योऽसौ तपति' कौन्रा० ८. ३: ७; 'एष वे चतुः 
स्रक्तियं एष तपति दिशो ह्येतस्य स्रक्तयः' शब्रा० १४. 
३. १. १७; 'अथ वै पुरोरुगसावेव योऽसौ तपत्येष हि | 
पुरस्ताद्रोचते' कौब्रा० १४. ४; 'तद्‌ वा एतदेव पुरक्च- | 
रणम्‌ । य एष तपति’ शब्रा० ४. ६. ७. २१; १ 
वाव स परोरजा इति होवाच । य एष तपति' तैब्रा८ 
३. १०. ९. ४; 'एष वै गर्भो देवानां य एष तपत्येष 
सवं गृह्हात्येनेदं सवं गृभीतम्‌' शब्रा० १४. १ 
'असौ वा आदित्यो बृहज्ज्योतिः’ शब्रा ६. ३. 
'ज्योतिरेष य एष तपति' कोब्रा २५. ३ 
श्रेष्ठो रश्मिः यत्सूरयः शब्रा १. १. ३. 
मण्डं तपति तन्महदुक्थं ता ऋचः स न 
शब्रा० १०. ५. २. १; “वाहतो वा एष 


५६८ 
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गोन्रा० १. ५. १४; “स्वो वै लोकः सूर्यो ज्योतिरुत्तमम्‌’ | उसे प्रजापति और सविता की पुत्री भी 
शब्रा० १२. ९. २. ८; 'सूर्यो वै सर्वषां देवानामात्मा' | उसे अदिविनों की पत्नी कहा गया है 
दात्रा० १४. ३. २. ९; ते देवाः सूर्य काष्ठां इत्वा- । उसके विवाह का उल्लेख मिलता है। 


जिमधावन्‌' तांब्रा० ९. १. ३५; 'एतद्‌ वा अनपराद्धं 
नक्षत्रं यत्‌ सूर्य शन्ना० २. १. २. १९; “सूर्यो अग्ने 
योनिरायतनम्‌’ तैब्रा ३. ९. २१. २; 'अग्नये सायं 
हृयते सूर्याय प्रातः’ तैब्रा २. १. २. ६; तेषां (नक्ष 
त्राणाम्‌) एष उद्यन्नेव वीर्यं क्षत्रमादत्त' शन्ना० २. १. 
२. १८; 'एष यत्रोदझङावतंते देवेषु तहि भवति देवांस्त-- 
ह्य॑धिगोपायत्यथ यत्र दक्षिंणावतंते पितृषु तहि भवति 


पितुंस्तह्म॑भिगोपायति' ` शब्रा० ` २. १. ३. ३; “सूर्यो हि | 


नाष्ट्राणां रक्षसाममहुन्ता' शब्रा० १. ३. ४. ८; सूर्यो 
वै प्रजानां चक्षुः' शब्रा० १३. ३. ८. ४; 'स्वर्भानु वा 
आसुरः सूर्यं तमसा विव्याध स तमसा विद्धो न व्यरोचत 
तस्य सोमारुद्रावेवैतत्तमोऽपाहतां स एषोऽपहतपाप्मा तपति' 
शब्रा ५. ३. २. २; "सूर्यस्य वा एको रश्मिवृष्टिवनि: 
नाम येनेमा: सर्वाः प्रजा विभति’ शब्रा० १४. २. १. २१; 
'स उच्चच्नेवामूं (दिवम्‌) अविद्रवत्यस्तं यन्निमां (पृथिवीम्‌) 
अघिद्रवतिः शब्रा १..७. २. ११; “सौर्यो वा अञ्चः’ 
गोब्रा २. ३. १९; 'अस्माभिः (अङ्गिरोभिः) एष 
प्रतिगुहीतो य एष (सूर्यः) तपतीति तस्मात्‌ सद्यः क्रियो- 
ऽस्वः इवेतो दक्षिणा' शब्रा० ३. ५. १. १९; “सूर्ये उद्गाता’ 
गोत्रा० १. १. १३; "सूर्यात्‌ सामवेदः (अजायत) शब्रा० 
११. ५. ८. ३; 'एष वा अपां रसो योऽयं पवते स एष 
सूर्य समाहितः सूर्यात्‌ पवते' शब्रा० ५. १. २. ७. । 


सू्य-नक्षत्र--शतपथ ब्राह्मण २. १. १९ में सूर्य-क्षत्र 


कर उल्लेख है, जो सायण के अनुसार एक नक्षत्र है; किंतु 
काण्व पाठ के आधार पर यह यज्ञ-कर्ता को सूर्य को ही 
नक्षत्र समझने के लिये कहा गया हूँ; अर्यात्‌ वह अन्य 
नक्षत्रों के फेर में न पड़कर सूर्य के ऊपर पक्का विश्वास करे। 

तु०-एर्गालग, सेबुई०, १२. २८८। 

सूयंस्य दुह्िता-श्रद्धा वे सूर्यस्य दुहिता शब्रा० 
१२. ७. ३. ११। 

सूया-चन्द्रमसा या सूयो-चन्द्रमसौ-सूयें और 
चन्द्रमा को द्वन्द्व समास में दो ज्योतिष्पिण्डों के रूप में 


. ऋर्वेद एवं परवती काळ में दिखाया गया है: ऋ० १. 
१०२.५, ५१. १५; १०. १९. ३; 
0. धाः ७:.१९१। 


बृउ०, ३. ८. ९; 


-* 
~ 


५? "५१७ 


तु०-वेबर, नक्षत्र, ३. २९३; ज्योतिष, २८. ५०; 


दिखाया गया है । ऋग्वेद की दान 
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१. १ १ ६ १७ । 


कहा गया है। 
् ३६० १. 
में उसे अर्जानी कहा गया है। ऋ० ६. ५५. ८ द | 
४ उसे पूषन्‌ की बहन बताया गया है। पूषन्‌ ने उसे र | 
| से प्राप्त किया था और वे उससे प्रेम करते थे। । 


१०. ८५ सूर्या-सुक्त या विवाह-सुक्त के नाम से प्रसिद्ध | 
है; इसमें सूर्या के विवाह का विस्तृत विवरण आता है। | 
द्र०-न० १०. ८५; अवे०, १२. १. २४; ६, ८९ | 

| २; ९. ४. १४; त्रट० १. १८४. ३; ४. ४३. ६; ५. | 
| 

| 


७३. ५; ८. २२. १; ऐव्रा०, ४. ७ इत्यादि । विशेष 
विवरण के लिए द्र०-मैकडानल, वैमा० । 

तु०-'अथ यत्र ह तत्‌ सविता सूर्यां प्रायच्छत्‌ सोमा 
राज्ञे’ कौब्रा० १८. १; 'प्रजापतिवे सोमाय राज्ञे दुहितरं 
प्रायच्छत्‌ सूर्या सावित्रीम्‌' ऐब्रा० ४. ७। 

सक--ऋग्वेद के दो स्थलों में सूक इन्र के अस्र, | 
संभवतः शक्ति या तोमर के लिये आया है: ऋ० १. ३२. | 
१२; १०. १८०. २; तु०-सुका यन्‌, सुका-हस्त, वासं 
शतरुद्रिय मन्त्र, १६. २१. १६. ६१ इत्यादि में । 

स्गाल--शतपथ ब्राह्मण १२. ५. २. ५; से पे 
सृगाल का उल्लेख नहीं मिलता । आरषषकाब्य में इसका 
उल्लेख आम है । 

स्जय--यजुरवेद में अश्वमेघ की बलियों को सूची म | 
एक सृजय भी है । अर्थ अज्ञात है । महीधर ने वाजसनेबिः 
संहिता के भाष्य में इसे एक पक्षी माना है; साया ने ह 
तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में इसे “काली मक्खी । 
सर्प” या “काला भसा” माना है: तैसं०० ५: ५ १४ ४ 
मैसं०, ३. १४. १४; वासं ०, २४. २३, _ 

तु०-त्सिमर, आले०, ९९ । जाति है 

सझ्लय--ऋग्वेद-काल से ही सृञ्जय र ल 
सृञ्जय देववात को तुर्वशों और बूचीवन्तों प दि 
बताया गया है : ऋ० ६. २७. ७। उनके बार 
का उल्लेख मिलता है: ऋ० ४. १५ ४। 
प्रसङ्ग में साहदेव्य सोमक का भी उल्लेख | क्योंकि 
निःसंदेह ये भी एक राजा थे: ° ४ १५:०२: पती 
ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३४. ९ में इनका उल्लेख साथ भगी 
साञ्जेय सहदेव (प्रारम्भिक नाम सुप्छन्‌ कै | 


है, जहां उन दोनों का पर्वत और नारद 
रि स्तुति ६ 


आया है। 


र 


में भी दिवोदास के साथ साञ्जैय प्रस्तोक का 
है; तु०-शांशरौसूत०, १६: ११- ११ ' 
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_साञ्जँय माना जा सकता है, कितु त्सिमर ने वैतहव्य को 


वैतक नाम न मान कर एक विशेषण माना हू? । 

ऐसा प्रतीत होता है कि सृञ्जय और तृत्सु परस्पर 
मित्र थे; क्योंकि दिवोदास और सृञ्जय राजा का साथ- 
साथ उल्लेख आया है"; और तुर्वेश इन दोनों के शत्रु 
थे; द्र०-ऋ० ८. १८; तुरवेश और तृत्सु; ऋ० ६ 


के पास मानते हैं? । फिर भी सुञ्जयों के निवास-स्थान 
का निश्चित करना कठिन है। उन्हें सिन्धु से सुदुर पूर्व 
में माना जा सकता है, क्योंकि उनके मित्र तृत्सु 
मध्यदेश के रहने वाले थे, और वे फुरुओं में मिल गये थे। 


इस जाति के इतिहास के संबन्ध में एक वात माकं की | 


है । इन्होंने अपने राजा दुष्टरीतु पौँसायन को दश पीढ़ियों 


२७. ७। शतपथ ब्राह्मण ११. ४. ४. ५ से इस मत की 
पुष्टि होती है, जहां देवभाग थौतर्षे को कुरुओं और 
स॒ञ्जयों का पुरोहित वताया गया है । 

दूसरी ओर सुञ्जयों पर, विशेषतः बैतहव्यों पर अवश्य 


की परंपरा तोड़कर राज सिंहासन से हटा दिया था और 
उनके. मंत्री रेवोत्तर पाटव चाक्रस्थपति को भी मार 
भगाया था। किंतु मन्त्री ने कुर-राजा बल्हिक प्रातीप्य 
के विरोध करने पर भी दुष्टरीतु पॉसायन को फिर से 
कोई विपत्ति पड़ी थी; क्योंकि अथवंवेद (५. १९. १ तु०- | राजगद्दी पर विठा दिया था: द्र०-शब्रा०, १२. ९. रे 
` ५. १८. १०, ११) में कहा गया हूँ कि इन्होंने भूगुओं | १ एवं आगे । बहुत संभव है कि कुछ राजा ही उस 
को नाराज कर दिया था और ये लोग बुरी तरह समाप्त । आन्दोलन के मूल में रहा हो, जिसने राजा एवं उसके मन्त्री 
हो गये थे। इस कहानी के विषय में पक्की तरह कुछ | को अपदस्थ करके भगा दिया था। किंतु राजा के इस 
नहीं बताया जा सकता; फिर भी काठक संहिता १२. | पुनः-प्रतिष्ठान को (ब्लूमफील्ड के मतातुसार) सुञ्जयों 
३ और तैत्तिरीय संहिता ६. ६. २. २, रे के अनुसार | की पराजय कैसे कहा जा सकता है) । 
सृञ्जयों की कोई 2 हा थी! कारण इसका | _ऋग्वेद १. ५८. ४ में निश्चित रूप से और 
कोई यज्ञ-सम्वन्धी त्रुटि हो सकती ह्‌ । संभवतः ऋ० १०. १०१. ३, निरुक्त ५, २८ और 
। हिल्लेब्रांड्टी का सुझाव 
ने दिवोदास के साथ सिन्धु के पदिचम में मानना चाहिये। आह 22 ७ हे उ 2. कट 09 ह । 
डति मुनुहो का ली दिया १ i दि है रॉथ3 चेता और ओल्डेनवगं “ कता 
ग्रीक 'जरङ्गई' शब्द के साथ साता आघार पर उन्हें संभव बताते हैं। हॉपकिन्स" के अनुसार इसका अर्थ 
१ द्र०-ओल्डेनवगे, त्सादामौगे०, ४२. २१२; हिल्ले- 
ब्राण्डट, वैमि०, १.. १०५; त्सिमर, आले० १३२ 
वैतहव्य पर । | 
तु०-दिवोदास और भरद्वाजों का संवन्ध : ० | 
६. १६. ५; ६. ३१. ४; हिल्लेब्रांड्ट, उपर्युक्त, ' 
१. १०४; उनका सुञ्जयों से संबन्ध; बेतहव्य 
से, ऋ० ६. १५. २, ३; द्र०-६. २७. ७ इन 
दोनों में भरद्वाज-वंश बालों का ही उल्लेख है। । 
उपयुक्त, १. १०६ । | 
| 


त्सिमर, उपर्युक्त १३२। 


२३७; एपिश्शेस इम वैदिशशन रितुआल, ३१; 
लड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १५३; ओल्डेनवे, बुद्ध 
४०५ | 2 ठ 
२ गेल्डनर, वैस्तू०, १. ११६. टि०-१ और 
बही, २. १११ के अनुसार सृण्यामिः के 


४ हेरोडोरस ने जरङ्गई और जरज्गीज रूप रक्खा ुण्या होना चाहिए, और जूहुमि 


है; स्ट्रँबो और एरियन ने द्रङ्गई रूप दिया ह। 
अवेस्ता में ज्ञयंक, और प्राचीन फारसी में दरय 
रूप है; द्र०-ब्लूमफील्ड, अमेरिकन जचल आफै 
फिलोलाजी, २५. ११; ओल्डेनबगें, जराएसो०, 
१९०९. १०९८ ब f 
५ आले० १३२, १३३; वेबर, इस्तू ०, 


होगा 'हँसिया जेसा यज्ञ का 
संदिघहै। | 
गे न 


2 20204 क न 
१ द्र०-हिम्स ऑफ दि अवे०, ४३३; इसी प्रकार. 


तु०-बेबर, इस्तु०, १. २०८; ३. ४७२; १८. | ह 
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् प न रा मुन || ¥; तैसं०, ४. ५. २. १। अन्यत्र भो पू पंच" ४.५.२. १ । अन्यत्र भी इन संहिताओं 
रूबिन्द--ऋग्वेद ८. २२. २ में सूबिन्द इन्द्र के शत्रु | ब्राह्मणों में सेनानी का उल्लेख मिलता है: वासं 
का नाम है। एवं हो सकता है सुबिन्द शब्द आयंभाषा | १५; कासं०, १७. ९; मैसं०, २. ८. १०; त्र, ८ 


कानहो। (३० १: २१। सेनानी को राजा के रत्नियों में से एक सान 
तु०-मैकडानल, वैमा० पु० १६२ । | शमा हुँ: तैसं०, १. ८. ९. १; तैब्रा०, १, ७. ३. ४ | 
सामर- याजुष संहिताओं में अइवमेघ की बलियो | ००, २, ४ ७ ४. २. ८; कासं०, १५९ ४; राण, | 
की सूची में सूमर किसी अज्ञात पशु का नाम है: तैसं०, ' “ ** १. १। ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. १० में इस अधिः | 
५. प्‌. १६. १; सायण के अनुसार चमर; मैसं०, ३. १४. । कारी को सेना-पति कहा गया है। | 
२०; वासं०, २४. २९, जहाँ महीघर ने इसे गवय माना है। : सेना-पति-द्र०-सेना-नी । | 
सेतु-पुर। यह अर्थ इस शब्द के परवती अर्थ | सेळग-न्राह्मणो में यह शब्द संभवतः डाकू के लिये | 
| 


“सीमा” की व्याख्या कर देता हैँ। वेदिक साहित्य में | आया है: ऐब्रा०, ७. १. ५; ८. ११. ८; शब्रा०, १३, 
यह्‌ सर्वत्र अलंकार के खूप में आया है: ऋ० ९. ४१. : ४' ३: १० । 


२; तैसं०, ३. २. २, १; ६. १. ४. ९;: ६. ५. ३. ३; द्रण्सेरूग । | 
७. ५. ८. ५; कासं०, २८. ४; ऐब्रा०, ३. ३५; तँत्रा०० ' सेहु--अथर्ववेद ७. ७६. १ में सेहु का अथं कोई | 
२. ४. २. ६; शब्रा०, १३. २. १०. १ । ¦ नीरस पदार्थ है । 

द्र०-मेक्समूलर, सेबुई०; १. १३० टि० २। तु०-त्सिमर, आले०, ५४; ह्हिटनी, द्रां० अवे 

तु०-त्सिमर, आले०, २५७ । | ४४१ । 2 

सेनजित्‌-द्र०-सुःषेण । सैतव- सेतु का वंशज । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२. 


सेना- सेना का प्रारम्भिक अर्थ अस्त्र है; यह अर्थ | ५. २१; ४. ५. २७ माध्यंदिन, २. ६. २काण्व) की | 

- ऋग्वेद और अथववेद में पाया जाता है: ऋ० १. ६६. | आचार्यों की प्रथम दो वंश-सूचियों में एक आचार्यका | 

७; १. ११६. १; (यहाँ “सेना-जू” अर्थात्‌ “बाण की | नाम सैतव है। वे पाराशर्य या पाराशर्यापण (बृड० २. | 
भांति तीब्रगामी” इस अर्थ में आया है) १. १४३. ५; | ६. २ काण्य) के शिष्य थे । 

१. १८६. ९; २. ३३. ११; ५. ३०. ९; ७. ३. ४; | सैन्धव- सिन्धु से आने वाला । तैत्तिरीय संहिता 

८. ७५. ७; १०. २३. १; अवे०, ८. ८. ७; ११. १०. ! ५ ४. १३. १ में यह जल का विशेषण है । अपेद 

४। इसके बाद इस शब्द का अर्थ सामान्य रूप में सेना | १९. ३८. २ में यह गुग्गुल को उद्दिष्ट करता है - शतपष 

हो जाता है: ऋ० १. ३३. ६; ७. २५. १; ९. ७६. | ब्राह्मण (११. ५. ५. १२; बुउ०, ६. २. १३ मा०=६ 

१३ १०, १०३, १, ४ ७; १०. १४२. ४; १०. १५६. १, १३ का) में यह अईव का ख्यापक है । अन्यत्र (बूर 

२; अवे०, ३: १. १; ३. १९. ६; ४. १९.२; ५. २. ४. १२; ४. ५. १३) यह नमक का भी विशेषण है । 


२१. ९, इत्यादि । 
` त०-'ेनेर । सैन्धुक्षित- साम-विशेष । 'सिन्धुक्षिद्‌ वें 

| ०-सेनेन्द्रस्य पत्नी गोब्रा० २. २. ९ | सैन्घुक्षित म दन्भक्षितमपर ऽवागच्छत्‌ 
हे पा \ । ज्योगपरुद्धशचरन्‌ स एतत्‌ सन्धु यत्‌ सो 


०० बान: 
द्रष्टव्य-फान ब्राडके, त्सादामौगे०, ४६. ४५६; ब्लूम- | प्रत्यत्तिष्ठद्‌ अवगच्छति प्रतितिष्ठति सैन्चुक्षितेन तुष 


फील्ड, वही, ४८, ५४९, ५५०; पिशल, वैस्तू०, १. २३१ | गंग्रा० १२. १२. ६ । कय. कीड़ों से गल 
टि० २; ये यह स्वीकार नहीं करते कि सेना का अर्थ । सैय-ऋग्वेद १. १९१. ३ में सर्य, क: छ 
कभी अस्त्र भी था। | घास-विशेष के लिये आया है । 

_ सेना-नी-सेना का अगुआ, नायक । यह राजा के | तु०-ल्सिमर, आले०, ७२ । ५८ और तैँतिरीय 


, २३ में शला). 
९. क्षी गि 


` सेनापति की उपाधि है। ऋग्वेद ७. २०. ५; ९. ९६; ¦ सेलग--वाजसनेयि संहिता ३०: 
१; १०. 2४. २ में इसका उल्लेख है । रूपक मे“ भी यह | ब्राह्मण (३. ४. १६. १; शा० आ० १ 
' शब्द वहाँ (१०९ ३४. १२ अक्ष-क्रीडासुक्त) में आया है। | में पुरुषमेध की एक बलि सेलग है। 
याजुष संहिताओं के शतरुद्रिय मन्त्रो में भी यह शब्द आया | इसका भी अर्थ डाकू प्रतीत होता है । 
८ तप $ है: वासं०, १६. १७; कासं ०, १७. ११; मेसं०, २. ९. ; तु०--एगलिंग, सेबुई० ४४. ३६७ टि० ४। 


सेलग 
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_ सोभरि-सोमरि ऋग्वेद में एक ऋषि का नाम है: आ ऋष का बाय हर ३३ र ९. ६ १. ३०; 


ऋ० ८. ५. २६; ८. १९. २; ८, २०. १९; ८. २२. 
२। उनके वंश का भी उल्लेख आता हैं: ऋ० ८. १९ 
३२; ८. २०. ८; एक पिता सोभरी का भी उल्लेख है 
ऋण० ८. २२. १५; ` 

तु०-८; १०३. १४; अवे०, १८. ३. १५। 


तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०५; ओल्डेनवगं, त्सा | 


दा. मौ. गे., ४२. २१७। 

सोम--सोम एक प्रसिद्ध वीरुघ्‌ अथवा लता थी। 
वैदिक यज्ञां मं इसके रस की हवि दी जाती थी । सोम 
के महत्त्व का इतने ही से पता चल जाता है कि ऋग्वेद का 


संपूणे नवम मण्डल एवं अन्य छः सकल सुक्त इसकी | 


प्रशंसा में आये हैं । 
सोम क्या था--कितु यह लता असल में कौन सी थी 
इसके विषय में हमारा ज्ञान आज भी नगण्य हैं। ऋग्वेद 


९. ११३. २ में इसे वीरुधां पतिः कहा गया है । अथर्ववेद । 


५. २४. ७ में भी एसा ही आया है। वाद में सुश्रुत 
२९. २२ ने तो साफ डाब्दों में 'कृष्णपक्षक्षये चापि छता 

भवति केवला' कह कर इसे लता घोषित कर दिया है । 
* सोम के पत्ते होते हैं: ऋ० ९. ९७. ३३, अवे० 
५.४। यदि हिल्लेब्राण्ड्ट का मत मानकर ऋ० ३-५३: १४ 
में आये 'नैचाशाख' को सोम का विशेषण मान लिया जाय 
तो उसकी टहनियां और पत्ते निम्नाभिमुख होने चाहिये । 


सोस-पर्व--सोम के अङगुलि या गौ के स्तन के समान | 


पुष्ट, मोटे पर्व या काण्ड होते हैं: ऋ० १. ९. १ । 
तु०-परुस्‌, तैब्रा० ३. ७. १३; वै सूत्र २४। इन्हें वेद 
में अंशु कहा गया हैँ: ऋ० ९. ६७. २८; ८.९. १५; 


१. १६८. ३; ३. ४८. २ इत्यादि । क्षिप्‌ (=अङगुरि) ' न 
। सुश्रुतकार ने सोम की चन्द्रमा के साथ तुल्यता साफ 


से भी काण्ड की उपमा दी गई है; फलतः, सोम के काण्ड 
अङगुलि-सदुश रहे होंगे : ऋ० ९. ७९. ४ । 


तु०-पिशल, वैस्तू० १. ७० । इसी के लिये वक्षणा और 


बाणर शब्द का प्रयोग भी आया है; वक्षणा : ऋ० ८. १ 


१७; वाण : ऋ० ४. २४. ९; ९. ५०. १। हो सकता 


है कि सोमलता पर कांटे भी होते हों-कयोंकि वर्णन आता ' 
ऋण ९ ७६. २; ` 


है कि सोम के पास तीक्ष्ण बाण ह 
१ वेमि० १. १४-१८; २. २४१-२४१ | 


२ ट्र०-वाण; सोम-सवन के बाद बचे हुए भाग को 
अन्धस्‌ कहा गया है : ऋ० ९. ८९ ४४; वह 


द्रि भी है: ऋ० ९. ६९. ९; वह त्वक्‌ भी है 
ऋ० ९. ८६. ४४; वह शरीर भी हैः तैब्रा० रे 


; _. ७, १३. १; वह तान्व भी है: त्रट० ९. ७८. १ । । 


५७१ 
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सोम-रस--सोम का दुग्ध अरुण वणं का होता था : ऋ० 

| ७. ९८. १; ९. ४०. २; ९. ४५. ३; क्‍योंकि स्वयं सोम 
अरुण वृक्ष की शाखा है: ऋ० १०. ९४. ३ । हरितवर्णं 
अंशु से रस निकाला जाता था : ऋ० ९. ९२. १; यहाँ 
हरित शब्द हरे, पीले, एवं किचित्‌ लाल वर्ण का वाचक 
| है । सोमरस का वर्ण बन्नु बताया गया हे: ऋ० ९. ३३ 
२; ६३. ४, ६; वह हरि या पिङ्कल था: ऋ० ९. ३ 
९; ९. ७. ६; ९. ६५. ८। वह अरुष होता था: ९. 
¦ ६१. २१; शोण : ९. ९. ७. १३ । शतपथादिःब्राह्मणों में 
सोम के अभाव में जिस लता का विधान आता है, उसका 
वर्ण लाल या अरुण होता था: शब्रा० ४. ५. १०. १। 
जिस गौ के बदले में सोम को खरीदते थे उसका रंग 
। कपिल या किचित्‌ राल-पीला होना चाहिये, क्योंकि 
सोम का रंग वेसा ही होता है: तेसं० ६. १. ६; शाम्ना० 
३. ३. १. १४ । सोम के प्रतिनिधियों मे पुत्तिका या 


` | पुतितृण बताया गया है । इसे मराठी में 'मयाल' कहते हैं। 


| यह लता होती है और इसके लाळ और सफेद दो भेद 
होते है। इसका रस कुछ अरुण होता है । इसकी फैली 
हुई टहनियां अंगुष्ठ के बराबर मोटी होती हैं । इसके गुण 
' सोमवल्ली जैसे बताये गये हैं ॥ इस प्रकार फाल्गुनी छता 
भी अरुण पुष्प वाली होनी चाहिये और उसके अभाव में 
अरुण दूर्वा लेनी चाहिये : शन्ना० ४. ५. १०. १-२४ 
बाद में सुश्ुतकार ने साफ शब्दों में कह दिया हें :-- 
सर्वे एव तु विज्ञेयाः सोमाः पञ्चदशच्छदाः । 
क्षीरकन्दलतावन्तः पत्ैर्नानाविषेः स्मृताः ॥२९१६॥ 


| शब्दों में दिखाते हुए रिखा है :-- | बट 
सर्देवामेव सोमानाँ पत्राणि दशपञ्च च। 

र तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥ 

एकेकं जायते पत्र सोमस्याहरहस्तदा । | 

शुक्लस्य पौणंमास्यांतु भवेत्‌ पञ्चदशच्छदः ॥ | 


| ९. ९०. ३। सोम का पर्वं गोलाकार न 
। होकर सकोण होता था । यदि सोम का पर्व अंशु कहाता 
: ¦ था तो सारा सोम अन्धस्‌ कहाता था : ऋ० १. २८. ७; 
: ¦ ४. १६. १ इत्यादि । 


५७२ 
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होता था; मुञ्जवन्त्‌ पर्वत का नाम इस संबन्ध में 
खास तौर से रिया गया है : ऋ० १. ९. ३. ६; ३. ४८. 
२; ५. ३६. २; ५. ४३. ४; ५. ८५. २; ९. १८. १; 
९. ४६. १; ९. ७१. ४; ९. ८२. ३; अवे० ३. २१. 
१० । सुश्रुत ने इसके उत्पत्ति-स्थानों का वर्णन करते हुए 
लिखा है :— 
हिसवत्यरबुदे सह्ये महेन्द्रसलये तथा । 
श्रोपवते देवगिरो, गिरौ देवसहे तथा ॥ 
पारियात्रे च विन्ध्ये च देवसुन्दे हृदे तथा। 
उत्तरेण चितस्तायाः प्रसिद्धा ये महीधराः ॥ 
(सु० चि० स्था० अ० २९) 
सोम की दिशा उत्तर (तैब्रा० ३. ११. ५. २) पदिचस 
(ऐब्रा० १. १८.) एवं पुं (ऐख्रा० १. ३.) बताई गई है । 
सोम को प्राप्ति दुर्लभ थी इस आशय के संकेत ऋग्वेद 
में मिलते हैं। सोम द्युलोक में है : ऋ० १०. ११६. ३। 
सोम को श्येन कुशानु गंघवं से लड़कर लाया था : ऋ० १. 
९३. ६; ४. २७. ३-४। सोम के स्थान का पहरा गंधव 
देते हैं: ऋ० ९. ८३. ४; सोम की इसी दुर्लभता को 
- . सुश्र॒तने इन शब्दों में लिखा हूँ: 
' न तान्‌ पइ्यन्त्यध्मिष्ठाः कृतघ्नाइचापि मानवाः । 
भेषजद्वेषिणइचापि ब्राह्मणद्वेषिणस्तया ॥ 
(सु० चि० अ० २९) 
ऐसे दुष्प्राप्य सोम की प्राप्ति के बाद चोरी भी हो 
जाती थी; अतएव ब्राह्मणों में 'यदि सोममपहरेयुः” (शब्रा० 
४. ५. १०. १) आदि प्रसङ्ग आते हैं। तैयार किये हुए 
सोम को भी असुर लोग उठा ले जाते थे: एऐब्रा० २. ३, 
४। सोम को असुर लोग लाते थे; संभवतः इसी लिये 
उसे असुर्यं कहा गया है: मैसं० ७. ४. ४। जो लोग 
` वर्षे के १३ मास गिनते हूँ, सोम उनसे ' खरीदा जाता था 
(एऐब्रा० १. ३) और यह प्रथा, हो सकता है असुरों में 
चालू रही हो। सोम खरीदते समय मारपीट तक की 
नौबत आ जाती थी : आइवलायन श्रौतसूत्र में इसी लिये 
आता है: (तं) 'छोष्ठंष्नेन्ति, लकुटैघ्नेन्ति' । आज कल 
भी, जहां कहीं नाम के लिये सोमयाग होता है, वहां सोम 
का प्रतिनिधि लेते समय इस प्रथा का नाटक किया 
जाता है । | 
उक्त वर्णनों से सोम के ३ भेद निकल आते हूँ: एक 
' किंचित्‌ लालवणे'रसवाला, दूसरा श्वेतवर्ण रसवाळा और 
तीसरा किचित्‌ पीले एवं हरे वर्ण के रसवाला : तैब्रा० 
“१. ४, ७. ४-५ | | ट 
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ऐसे सोम की जल बहने हूँ : क पुति 
सोम जल का गर्भ है: ऋ० ९. .९७, ४१; सत ॒ 
४. ५. २१। -जल सोम की माता हूँ: ऋण ९ 
७। सोम में जळ मिलाया जाता था; अतः हो a 
है, ऐसा वर्णन किया गया हो । कः 


सोस मादक था-सोम का रस मादक होता था। 
इसकी मादकता को कम करने के लिये इसमें पानी, दही 
या दूध मिलाया जाता था । यह वात ऐव्रा० २. ३,४ 
के एक आख्यान से स्पष्ट हो जाती है । इसके अनसार 
एक लंबी जीभ वाली असुर स्त्री ने कुछ तैयार सोमर 
पी लिया था । इसे पीते ही उसे नशा हो गया। मित्राः 
वरुणों के परामशे पर उसमें दही मिलाने से यह दोष जाता 
रहा । आजकल भी भांग आदि का नशा दुर करने के 
लिये दूध या दही का प्रयोग करते हुँ। मैसं० २. २.३ 
(इन्द्रो वै त्वष्टुः सोममपिवत्‌ अनुपहूयमानः । तस्योष्व: 
सोमपीथोऽपतत्‌') । 


सोस क्या था--विभिन्न भाषाओं में सोम के विभिन्न 
नाम हैं : वैदिक सोम; तिब्बती सोम, फारसी इमहूब; 
वलूची 'उमान' चीनी सिम या सुम । अंग्रेजी में सोम को 
एफिड़ा बलगेरिस बताया जाता है। आजकल कुछ छोग 
सांटिया वेल-विरोडी को सोम वताते हैं। इसका लैटिन 
नाम सार कस्टेमा ब्रेविसटिमा है । डा० एचीसन एफेझ 
'पेचिक्लाडा को सोम वताते हैं। उक्त पौधा उत्तर बहू- 
चिस्तान से लेकर हरिरुद घाटी के सारे मागं.में ईरान 
तक के पहाड़ी प्रदेशों में बहुतायत से मिलता है। एफेड 
की दूसरी जाति हुम-इ बंदक नाम से प्रसिद्ध है। मैस 
मूलर (एकेडमी १८८४) के अनुसार इस पौषे को 
से पर्याप्त रस निकलता है । रस को थोड़ी देर रख क 
उसमें उफान आन दिया जाता है। फिर दूष और शह 
मिलाकर सुरा जैसे असर वाला स्वादिष्ठ पेय बजा 
है । घूर्त स्वामी के मतानुसार सोमलता काली 6 बिना पर्त 
की, एवं दूधदार होती है । इसका रस 
है । बकरियां इसे खूब चरती हैं । 

कुछ विद्वानों ने इसे भांग बताया है 
वैदिक इण्डेक्स के लेखकों ने इसे किय 
(Sarcostemmsa viminae) या मय 


कुछ 


(Asolapins गपकन्साकोरिद ना 8९।8=सरकोस्टिमा . 
E 2 बेक 


१ सोम के संबन्ध में सैक्समूलर, रॉय द 
थिसल्टन डायर आदि के वार्तालाप 
ऑफ दि वंस (२२२). में निबद्ध किया 


गया ह! > 


OS क सत की कफ शीत. की पक HISD 


' संभवतः सोम के पल्लव निम्नाभिमख मानने पड़ेंगे। | सवन के बाद बचे हुए भाग को अन्धस्‌ कहा गया. 
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Sarcostemmabrevistigma) माना हैँ। राजेन्द्र. |. _ तु०-परुस्‌ : तैब्रा०ण, ३. ७. १३; वैतानसूत्र, २४। 
लाल मित्र ने इसे यव-सुरा में काम आते वाला कोई पदार्थ | क्षिपू (=अङगुल) का प्रयोग पल्ळवों की संज्ञा के रूप 
माना हूँ । ¦ में मिलता है; अतः बे अङगुल के सदुश रहे होंगे: 
सोम के विषय में उक्त मत-मेंद से पता चल जाता | १६० ९. ७९. ४। 
है कि इसे पहचानना कितना दुष्कर है; और सुश्रुत ने तु०-पिशल, वैस्तू०, १. ७०; वक्षणा और बाण का 
तो अपनी रचना के चि० स्था० अ० २९ में इसके २४ । अर्थ भी पल्लव प्रतीत होता हैँ; वक्षणा: ऋ० ८. १. 
मेद लिखे हैं; और कहा है कि यद्यपि सोम तो एकही | १७; बाण: ऋ० ४. २४. ९; ९. ५०. १।१ इस वात 
है तथापि स्थान, नाम, आकृति, रसवीर्यंविपाकादि भेदों | के कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि पर्वन्‌ गोल न होकर सकोण न 
से यह २४ प्रकार का वन जाता है। यह भूलभुलेयां और | था । २ यह पौधा पर्वंतों पर उत्पन्न होता था; मूजवन्त्‌ डु 
भी अधिक बढ़ जाती है जब हम ब्राह्मणों की परोक्ष | पर्वत का नाम इस संवन्ध में खास तौर से आया है : ऋ० 
प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए शन्ना० (३. ४. ३. १३; ४. | १. ९२. ६; ३. ४८. २; ५. ३६. २; ५. ४३. ४; ५. 
२. ५. १५ आदि) को सोम का 'अशाना' औषध, एवं | ८५. २; ९. १८. १; ९. ४६. १; ९. ७१. ४; ९. ८२, 
वृत्र के शरीर से तादात्म्य स्थापित करता हुआ पाते हैं। | ३; अवे०, ३. २१. १०। इसी प्रकार अवेस्ता में यस्त, 
इन सवके विपरीत हिलेब्राण्ड्ट सोम से पौधे को न लेकर ; १०. ४ इत्यादि । 
चन्द्रमा को लेते हैं और सोम के सभी वर्णनों में चन्द्रमा | ` कितु इन कथनों के आधार पर सोम की पहिचान 
का वर्णेन देखते हैं; और हो सकता है कि मौलिक सोम- | संभव नहीं है । इसे सरकोस्टेमा विभिनेल (89700- 
चन्द्र के आह्वादकत्वादि गुणों पर रीझ कर वैदिक ऋषि | ३७७78 vimi०]९) या ऐस्क्लेपियस एसिडा 
ने किसी मादक वीरुध पर उसके सभी गुण आरोपित कर Asclepias 808=सरकोस्टेमा ब्रेविस्टिग्मा 887 
दिये हों और वाद में अपनी अतिशायिनी प्रवृत्ति से प्रेरित | ९४६९7१7०१ |76४।४४९०६) कहा गया है? । रॉय 
होकर इस वीरुष्‌ के पत्तों में भी १५ दिन घटने और | का मत है कि सरकोस्टेमा ऐसीडम (327005४९77708 
१५ दिन बढ़ने की वात उद्भावित कर छी हो; क्योंकि | ,¡त¡77) को ही सोम के अधिक निकट माना जाना | 
ब्राह्मण ग्रन्थों की परोक्ष-प्रक्रिया से तो आप सोम, चाहे चाहिये। वाट का मत है कि अफगानी द्राक्षा ही सोम 
जिस मादक अथवा आह्वादक पदार्थ को कह सकते हूँ । | है? । राइस के अनुसार सोम इक्षु है' । मैक्समूलर और | 
यदि हिह्लेब्रांड्टे का मत मानकर नैचाशाख (ऋ० | बम ला 
३. ५३. १४) सोम का विशेषण मान लिया जाय तो | १ कितु ये दोनों स्थल संदिग्ध हैं; तु० बाण। सोम 
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है: ऋ० ९. ८६. ४४। उसे वब्रि भी कहा 
गया है: ऋ० ९. ९६. ९; और त्वक्‌ भी उसका | 
नाम आया है: ऋ० ९.८६. ४४; त्रा रे. 


सोम-पल्लव को अंशु कहा गया है: ऋ० १. १६८. ३; 
३. ४८. २ इत्यादि । जब कि संपूर्ण पौधे के लिये अन्धस्‌ 
आया है ; ऋ० १. २८. ७; ३. ४८. १; ४- १६ १। 


अन्धस शब्द सोम-रस के लिये भी आया है : ऋ० २. १४. | ७. १३; १। शरीर भी उसका नाम है; तैत्रा०, | 
१; २ १९. १; २. ३५. १ इत्यादि। सोम-काण्ड को ३. ७. १३ १; २. शर्य: ऋ० ९. ६८. २; तान्वः 
पर्वन्‌ कहा गया है : ऋ० १. ९. १। ; | ऋ० ९. ७८. १। 

स्कच २ तु०-पृष्ठ्य : ऋ० ४. २०. ४; 


१ ०-ऋ,स्सन, इन्दिइश आल्तरथुम्सकुन्द, १२ ५४. ५५ । रस 
९३१; म्यर, संस्कृत टैक्स्ट्स ५. २६१; हाग,, 3 द्र०-लास्सन, इदिशशे आल्तरथुम्स्कुन्द, 
ऐब्रा० २. ४८६; मैक्लमूलर, त्सादामौगे० ९. ५४। । म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स,. ५. २६१ 

१; १०. ९४. ३; १०. १४४. ५; तुरना, | हाग, ऐब्रा०, २. ४८९; मैक्समूलर, 
४. ५. १०. १; एवं आगे । हरि वर्णे का; | 

` ९२. १; गौ, जिसे देकर सोम खरीदा जाता था, | 5“ त 

` बभ्रु या अरुणा कही गई हैं: शब्रा०, रै- रे. १.१ | 

३ इत्यादि SP 
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हि कय मे | अनुसार नीजि एक बिल ननन) त ह = लाल मित्र ने इसे यव-सुरा के साधक के रूप में | अनुसार नीचे एक बिल बनाया जाग घे = नीचे एक बिल बनाया जाता था| 0२ 


माना है, अर्थात्‌ सोम कोई ऐसा पौधा है, जिसके पुष्पों का | सोम को पीसने में आवाज पैदा होती थी; 


यवसुरा बनाने में उपयोग होता था । हिल्लेब्राण्ड्ट कहते 
` हुँ कि न तो द्राक्षा और न सुरासाधक पौधा ही सोम शब्द 
से उदिष्ट हैं) । इतने से पता चल जाना चाहिये कि सोम 
को पहचानना कितना दुःसाध्य है । 

सोस-क्रय--यजुर्वद में सोम का रस निकालने से 
पहले उसे खरीदने का विधान आता है: शब्रा०, ३. ३- 
१. १।3 हिल्लेब्रांड्ट का कहना है कि ऋग्वेद तक को 
सोम-विक्रय की प्रथा ज्ञात थी*। यह पवेतों पर उगता 
था और कोकट प्रदेश की किसी जाति या राजा का इस 
पर अधिकार रहता था : ऋ० ३. ५३. १४ । यज्ञ में सोम 
को (शूद्र द्वारा प्रतिनिहित) किसी गंधव से प्राप्त किया 
जाता था; सोम-प्राप्ति के इस नाटकीय ढंग में भारतीय 
नाट्यशास्त्र का प्रभव माना जा सकता हे" । 

सोम-सवन-सोम को पत्थरों (अद्रि, ग्रावा) से पीस 
कर या ओखलो में कूट कर उसका रस निकाला जाता 
था। इन पत्थरों को हाथों में पकड़ा जाता था*। 
सोम पवो को अघिषवण-फलक पर, एक के साथ एक 


करके रख दिया जाता था और परवर्ती यज्ञ-विघान के 


१ वही, १२; सोम के सम्बन्ध मैक्समूलर, राथ, 
जे०जी० बेंकर, डब्ल्यू० टी० थेसल्टन डायर, 
चाल्सँ जी० लेलेण्ड और ए० हाउटम शिण्डलर 
के वार्तालाप को मैक्समूलर की बायोग्राफी आफ 
दि वईस, (२२२) में निवद्ध किया गया है; और 
हिल्लेब्रांड्ट ने इसकी समीक्षा को है । द्र०-एग- 
लिंग, सेबुई० २६. २४ एवं अग्निम; इनका मत है 
कि परंपरागत व्याख्या बहुत गलत नहीं है । द्र०- 
कालण्ड, त्सादामौगे०, १८८; इन्होंने सरकोस्टेमा 
एसिडियम (Sarcostemma acidium) 
माना है । 

२ मूल सोम अवेस्ता का हओम था, जिस पौधे से 
आजकल कर्मात और यंज्द के पारसी अपना हुम 
रस बनाते हैँ, और जिसे वे हओम से अभिन्न 
बताते हैं । उसके संवन्ध में द्र०-एगलिग, सेवुई०, 
२६. २४ एवं आगे । 

3 हिल्लेब्रांड्ट, १. ८९ एवं आगे । 

४ वही, ७० । 

७ तु०-एगलिंग, सेबु० 
९. ५. ३ । 

६ ग्रावन्‌ : ऋ० १. ८३. ६; १- १३५. ७ इत्यादि; 

अब्रि : १. १३०. २; १. १३५. ५; १. १३७: ७ 


ई० २६, २७; पंविब्रा०, 
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। ९. ६६. ९ इत्यादि । तैयार सोम को 


पत्रों दवारा 


बो ६० इसे 
प्रभावों को कीलने वाली माना जाता था: 


४. ४. २८, संभवतः ऋ० १०. ९४. ५ में 007 
लिये आखर शब्द आया है । 
सोम को चर्म पर वेदी पर रखा जाता था : ; 
५. ३१. १२; विषणा शब्द कुछ स्थलों पर वेदि के अध 
मं आया हू: ऋ० १. १०९. ३; ३. २. १; ६. ११. 
३ इत्यादि । 
कभी-कभी पत्थरों के वजाय ओखली और मृसल का 
प्रयोग होता था; ऋ० १. २८ में मूसल को मन्था कहा 
गया है; जैसे कि दही चलाने की रई को पुरबी भाषा 
में “मही' कहते हैँ। उलूखल शब्द स्वयं आया हैं। ऋ० 
१०. १०१. ११ में वनस्पति और वन शब्द भी संभवतः 
उसी अर्थ में हूँ। ओखली-मूसलकी ईरान में आम थी, 
कितु वैदिक क्षेत्रों में इसका आम चलन नहीं था। 
सोम-पात्र--चमू एक पात्र था, जिससे देवों को सोम 
चढ़ाया जाता था; कलश और चमस पुरोहितों के सोम 
पीने के चषक थे । कभी-कभी चम्‌ का अथं ओखली-मूसड 
भी हैं: ऋ० ३. ५३. १४; संभवतः इसका यह नाम 
ओखली जैसे इसके आकार के कारण पड़ा हो। 
चमं, जिस पर सोम-पर्व रखे जाते थे, उसका ताम 
त्वच्‌ था: ऋ० ९. ६५. २५; ९. ६६. २९; ९ ७० 
७; ९. ७९ ४ इत्यादि; दो वार इसे गो (गो-चर्म) भी 
* कहा गया है: ऋ० १०. ९४. ९; १०. ११६.४ 
सोम के पात्रों के ये नाम आये है; कोश (० ७. १०१, 
४; ८. २०. ८ इत्यादि; यह एक बड़ा पात्र हैं 
से सोम को कलश या प्यालों में डाळा जाता व 
सघस्य (ऋ० ३. ६२. १५; ९. १. २; १७. ८. इत्यादि); 
हु (ऋ० ९. १.२; ९. ६५. ६; 2: कै) ९१ 
शा का के जिस पात्र में रब 
जाता था और जिससे उसे देवों को Re १५ 
उन दोनों पात्रों को बन कहते ये); द्रोण (# कं 
७; ९. ३३. २ इत्यादि; इसका निश्चित क 
यह किसी भी पात्र के लिये आ जाता है; 
पात्र था, कलश पुरोहितो का था १ था, कलश पुरोहितों का था; बाद 
इत्यादि; अद्रि शब्द का प्रयोग प्रायः र 
करता” के साथ आया है; मरी 
“बोलना” के साथ आया है। ४” करता 
१. १५३ टि०-१; हाथों में घारण क 
. १०. .७६- २ 
५. ४५. ७; ९. ११. ५; १०, ` 
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कोश ५७५ 


के तुल्य प्रयुक्त हुआ ह, जव चमस कलश के स्थान पर | मैसं०, ४. ८. ५; अवे०, ९. ६. १६ इत्यादि; वासं० १९. 

पुरोहितों का पात्र बन गया था)” । खुब यज्ञिय चमस | ७२ निरुक्त, ५. १२ इत्यादि ।१ 

का नाम है ( ऋ० १. ११६. २४; तु०-अमत्र और प्रतीत होता है कि कभी-कभी सोम में मधु भी 

खारी) । मिलाया जाता था; संभवतः इस मिश्रण को कोश-मघु- 
सोम-पर्वो को जळ में भिगो दिया जाता था; इससे | नुत्‌ कहते थे : ऋ० ९. १०३. ३। | 

ये फूल जाते थे और इनका रस खूब निकलता था। यह | 5°” ९७.८; ९८६ ४६7 + कु 0) 


पद्धति आप्यायन कहाती थी: ऋ० ९. ७४. ९; मैसं० ९. १०९. २० । इसमें संदेह है कि क्या सुरा भी सोम 
४. ५. ५। के साथ मिलाई जाती थी; द्र०-सुराम । 


शग्वेदकािक ० मैसं० ४. १२. ५; वासं० २१. ४२ और सुरा- 
सोम-सवन प्रक्रिया सोम पेपणःप्रक्रिया तु० मैसं० ४. १२. ५ ०२१ सुरा 


ठीक ठीक विधरण देना दुष्कर नि 0 अलसी 
र पीसने mS ३ डक ह dR सोम-सवन--सोम का दिन में तीन वार सवन किया जाता 
पीसने के वाद इसे चलनी में छानते थे; इस चलनी का 


(न इ घ भर त | मल ० सिक जप 
ह भाया कनया ti थी या नहीं इस वात | से संबद्ध था ; माध्यंदिन का संवन्ध इन्द्र से और प्रातः सचन 
ह है । सोम-चलती के जागो ति) का अग्नि से था; कितु कल्पों से पता चलता है कि अन्य 
'नीट' सोम को शुक्र (ऋ० १. १३७. १; ३. ३२. | देव भी सोम पान करते थे ।* अन्यं में सोम पीने वालों 
२; ८. २. १० इत्यादि) हु 0४३ (न ४2? 23 ¦ | और न पीने वालों का विवेक किया गया है: ऋ० १. 
१. ३०. २; ८.२.९ ३०) कहते थ। नाट साम 


११०. ७; २. ३०. ७; ५. ३४. ३, ५; ४. १७. १७; 
इन्द्र और वायु को चढ़ाया जाता था; कितु कण्बों ने | ४, २५. ६. ७; ५. ३७. ३. ६. ४१. ४; ७. २६. १ द 
इस प्रथा को तोड़ दिया था : तु० ऋ० ८. २. ५, ९, १०, | इत्यादि । सोम-यज्ञो के रिये आपस में भारी प्रतिद्वन्दता । 
२८ इत्यादि। मैसं०, ४. ७. ४ में अमिश्चित सोम को | रहती थी : ऋ० २. १८. ३; ८. ३३. १४; ८. ६६. कक? 
अस्वीकार कर दिया गया है। हिल्लेब्राँड्ट १. २०७, | १२: और विशेषतः ऋ० ८. ३२. २, जिसके अनुसार र 
२०८ का यह मत है कि कण्बों ने सोम-मिश्रण पर अधिक RS 


बसिष्ठ लोग इन्द्र को पाइद्युम्न वायत के सोम-यज्ञ से 
बल दिया था; क्योंकि वे जिस पौधे का प्रयोग करते थे, | सुदास्‌ के यहाँ उठा ले आये थे। अनेक प्रसिद्ध सोम- 
` बह असली सोम से कम गुणों वाला था। 


याज्ञियों का उल्लेख आता है: अन्नि; ऋ० ५. ५१. ८4 | पक 
०4 ७२. १; ८.४२.५; शार्यात, : १. ५१. १२; ३ 
सोम-मिश्षण--सोम को गौ के दूध में मिलाया जाता | ४ ४० ४४७ ( 
¥ ० 
था (--गवाशिर) ; दही में मिलाया जाता था (न्टवध्या- | “८. ७३ त°, ७ २६३ शिष्ट लोग, ८. ५३. ४ इत्यादि 
शिर; अन्न में मिलाया जाता था (=यवाशिर) ` । इन 


तुर्वेश यदु, ८. ४५. २७; संवते कृत ८. ५४. २; नीपा | 
मिश्रणों का आलंकारिक शब्दों में उल्लेख किया गया है: | तिथि, सेष्यातिथि, पुष्टिगु, श्रुष्टिगु, ८. ५१. १ इत्यादि) । 
अत्क या कवच : ऋ० ९. ९६. ४; वस्त्र या वासस्‌ : ९. ८. 


कल्पों में विधान आता है कि सोम पान को वंश में जारी 
रखना चाहिये: तैसं०, २. १. ५. ५ एवं आगे; _ 
६; ९. ९६. ५, अभिश्री अर्थात्‌ मिश्रण: ९. ७९. ५; | ज्ैस॑ं० २. ५. ५ इत्यादि.। जिन प्रदेशों में सोम 

९. ८६. २७, रूप : अवे०, ९. २५. ४; श्री: €° | उपभोग भरपुर होता था, उनके नाम हैं ¬ आर्जीक; 
४, ४१. ८; ९. १६. ६), रसः ऋ० ३. ४८. १; पस्त्यावन्त, शर्यणावन्त, सुषोमा और पञ्चजनों का 
४७. १), ९. ९७. १४; द्र०-सुद), प्रयस्‌ : ऋ० है. ३० 

१; ९.४६. ३; ९. ६६. २३. और संभवतः नभस्‌ |- 


अर्थात्‌ सुगंध : ऋ० ९. ८३. ५; ९. ९७. २१ इत्यादि) । 
इस प्रकार मिश्रित सोम को तीव्र कहा गया है : ऋ० १ 
२३.१; २.४१. १४; ५. ३७. ४; ६. ४७. १ इत्यादि। 
. सोमपं रस निकाल लेने के बाद ऋजीष कहाते ये i 


| 
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ति लग रसायन पा गा पाप 7 उल्लेख आता है; द्र०-ऋ० ८. ४८ । । स्वयं रसायन है। जरा भी वाहर ने डे उ रसायन है । जरा भी वाहर न निकके 


। पवित्र 
यह वताना कठिन है कि क्या सोम-पान कभी पुरो- ; के साथ पवित्र जीवन व्यतीत करे । सोम में गन 


हित-वर्ग के अतिरिक्त सामान्य जनों में भी प्रचलित या | कर तन्मय हो जाय । रात्रि को शान्ति मन्त्र श्रवण क 
नहीं । इसकी लोक-प्रियता के साधारण साक्ष्य तो मिळते कुश के विस्तर पर, काले मृगचर्म पर सोवे । प्यास 
हैं, कितु इस विषय में निश्चय के साथ कुछ कहना घृष्टता | पर स्वच्छ ताजा जल पीवे। दूसरे दिन प्रात 


लगने 


; | कर वहीं बै * - उठकर 
होगी । द्र०-ऋ० ८. ६९. ८-१० । | गौ का स्पर्श कर वहीं बैठ जाय । सोम रस पच्च जाने पर 
तु०-८. ३१. ५, १. २८. ५२ । ` ` ` | उल्टी होगी । उल्टी में रक्त कृमि दिखाई देंगे। रात्रि मं 


उबालकर ठण्डा दूध पीवे । तीसरे दिन कृमिवाढा शौच 


= he) च ००७० । 
वैद्यक में कल्प लता-सोम की महिमा वद्यक में जै 
होगा । इससे सर्वेदोष मुक्त होकर शरीर शुद्ध हो जायगा। 


अपार है । यहाँ इसे कल्प-लता कहा गया है और इससे ५ 
रात्रि में स्नान रेशर्म 
मानवीय शरीर का पुननिर्माण बताया गया है। सोमरस ५९ कर दुध पीवे । रेशमी वस्त्र की धब्पापर 


बैक अन्यो में हुन | सोवे । चौथे दिन शरीर सूज जायगा। सारे दिन विस्तरे 
के सेवन की विधि वैद्यक ग्रन्थों में इस प्रकार है : | पर धूळ विछाकर सोवे । रात्रि को पुर्ववत दूध पी हे। 


सोम-रस सेवन-विधि--कोई भी रसायन छेने से पूर्व | पांचवें-छठे दिन भी ऐसा ही करे सातवें दिन वह आदमी 
पञ्चकर्म आदि से शरीर-शुद्धि का विधान किया गया है । | मांस-चमडी हड्डी रहित सोम प्रभाव से इवास छेने वाला 
स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, आस्थापन आदि पजञ्चकर्म-से | वन जायगा। उस दिन साधारण गरम दूध की घारा पे 
शुद्ध होकर शुभ मुहत में 'त्रिवृत्ताकार' अथवा गर्म कुटीर | स्नान करे । शरीर पर तेल, जेठी मधु, चन्दन आदि का 
में प्रवेश करे । फिर सोम के कन्द को सोने की सुई से | लेप करे। आठवें दिन जल्दी ही प्रातः दूध से स्नान करे। 
छेदे; कन्द में से झरते रस को सोने के पात्र में रख कर | दूध पीकर घूल की जगह असली विस्तर पर पूर्ववत्‌ सोवे। 
बिना चखे पी जाय। उत्तम जनों से घिरा हुआ, यम- | अब मांस बढ़ने लगेगा । ढीली पड़ी चमड़ी फटने लगेगी । 
नियम से अपने मन को वश में रख, बहुत कम बोलकर | दांत, नख, रोम झड़ जायंगे । नवें दिन तेल से अमज्ग 


अथवा मौन रह आनन्द-कुटीर के अन्दर रहे। यह कुटी | करे। खैर की छाल के क्वाथ से राज परिसेक कराता 


ही उसका मूल जन्म-स्थान जहाँ कहीं रहा हो, | रहे । इस प्रकार १६ दिन तक करे । 
तु०-रॉथ, त्सादामौगे०, ३८. १३४ एवं आगे। १२९७ वें दिन अथवा १८ वें दिन नोकदार सिनग होरे 
० अवेस्ता-काल में भी इसे ऐसा ही कहा गया है; जैसे स्फटिक तुल्य प्रबळ शक्तिवाले नये दाँत निकले! 
`  कहीं-कहीं इसे पुरोहितों को प्रसन्न करने वाला | तब से २५ वें दिन तक पुराने लाळ चावल की दूध # 
कहा गया है : ऋ० १. ९१. १३; ८. २. १२; | बनी खीर का सेवन करे। २६ वें दिन लाल चावल के 
१०. १६७. ३। अधिक सोम-पान से उत्पन्न | नरम-ओदन का सेवन करे । उस दित से सुन्दर ह 
अनेक रोगों का भी जिक्र आता है: मैसं०, २. | सुखं प्रातःकालीन सूर्य के समान कान्ति बारें प न 
२. २. १३ इत्यादि । सौत्रामणी एक ऐसा यज्ञ | पैदा होंगे। स्निग्ब और स्थिर लक्षणों वाले र 
हे, जिसमें इन्द्र द्वारा पिये सोम का वमन करने | केश निकलेगे । मटियाले कमल सदृश, असी के फू र 
पर प्रायरिचत्त के विधान हैं; तैसं०, २. ३. ५, | समान नवीन प्रकाश बाली चमड़ी निकलेगी। "९ 
६; शब्रा०, ५. ५. ४. ९; १२. ७. १. ११; | पूरा होने पर बाल मुड़वा डाले । मुण्ड क 
इस यज्ञ का नाम अवे०, ७. ३. २ में भी है; | चन्दन, काळा तिळ वगैरह का कल्क सिर पर चुपई 
संभवतः यह यज्ञ प्राची हैँ; तु०-विषूचिका । | दुर से स्नान करे । सात रात बाद अमर सदृश ह 
“ तु०-त्सिमर, आले०, १७५; ऋ० १. ९१. १३; | रिनग्ध बाळ उत्पन्न होंगे । तीन रातं गुजरने पर न्‌ 
१. ११८. ३; ८. १२; ८. १७. ६; ८. ४८, | दिन इसे अन्दर के अन्तिम धर से बाहूर 


१२; संभवतः वस्न तमी से उसका नाम पड़ा है: | दो घडी भर खड़ा - रख कर फिर अन्दर ले व he 
ऋ० १. ११२ १५। आमलक तेल का. अम्यंग करता रहे । उग र 

२ हिल्लेब्रांड्ट, १. १४३-१४७। जौ का आटा पीसे। स्नान के लिये न, गो क 
बिवरण : त्सिमर, आरे०, २७२-२८०; हिल्ले- | सुगन्धित कूपजल ले। लेप के लिये चन्दन, वद । 
ब्रांड्ट, वैमि०, १. १. २६६; २. २०९ एवं आगे; | लिए आमला स्वरस मिश्रित जाति-जाति के यू विकी 


` ` मैकडानल; वैमा०, पृष्ठ १०४ एवं आगे । लेवे ।. यूष आदि में जेठी मधु द्वारा पकाया F हि. 


५. - CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हेल ले । इस प्रकार १० रात करे। ११ वीं रात अन्त के 
घर में से पहली खोली में आकर पूर्ववत्‌ व्यवहार करे। 
बाद में तीसरी दस राते मन को स्थिर रखता हुआ 
वैसा ही करे । तीसरे दस दिनों में घूप-पवन का सेवन 
करे । इस बीच दर्पण में मुख न देखे । तदन्तर १० रात 
क्रोघादि त्याग करके रहे । इस तरह सोम का प्रयोग करे। 
सोम का ब्राह्मणों में वर्णन- “स्वा वै म एषति तस्मात्‌ 
सोमो नाम” शब्रा० ३. ९. ४. २२; “सत्यं श्रीर्ज्योतिः 
सोम? शब्रा० ५. १. २. १०; 'श्रीवे सोमः' शब्रा० ४. 
१. ३. ९; "सोमः (श्रियः) राज्यम्‌ (आदत्त)' शब्रा० 
११. ४. ३. ३; “राजा वै सोमः' शब्रा० १४. १. ३. १२; 
सोमो राजा राजपतिः’ तैब्रा० २. ५. ७; 'असौ वे सोमो 
राजा विचक्षणर्‍्चन्द्रमाः कौब्रा० ४. ४; 'सोमो राजा 
चन्द्रमा? शद्रा० १०. ४. २. १; “चन्द्रमा वै सोमः कौन्ना० 
६. ५; “चन्द्रमा उ वै सोमः' शब्रा० ६. ५. १. १. “स- 
यदाह गयोऽसीति सोमं वा एऐतहाहैष ह वै चन्द्रमा भूत्वा अन्बसी 
सर्वान्‌ लोकान्‌ गच्छति’ गोब्रा १. ५. १४; (इन्द्र) | यत्‌ सोमश्च सुरा च' शब्रा० ५. १. २. १०; भन्ने सोमः 
(वृत्रं) देघा न्वभिनत्‌ तस्य यत्‌ सौम्यं न्यक्तमास त' | कौब्रा० ९. ६; झा ३. ३. ४. २८; "एतद्‌ वै देवानां 
चन्द्रमसं चकाराथ यदस्यासूर्यमास तेनेमाः प्रजा उदरेणा- | परमन्नं यत्‌ सोम? तैब्रा० २. ३. ३. २; एष वै सोमो 
विध्यत्‌! शब्रा० १. ६. ३. १७; 'वुत्रो बै सोम आसीत्‌ | राजा देवानामन्ने यच्चन्द्रमा” श्रा १. ६, ४; ५) 
शब्रा० ३. ४. ३. १३; 'पितुलोकः सोमः' कौब्रा० १६. 'हविवे देवाना ल शब्रा० ३. ५. २. न उत्तम कला 
५; 'पितृदेवत्यों वै सोम” २. ४. २. १२; 'संबत्सरो | एतडवियंत्सोमः' शब्रा० १२. ८. २. ८२; “एषो हृ परमा- 
बै सोम: पितमान' तैज्रा० १. ६. ८. २; संवत्सरो बै | इतियंत्‌ सोमाहुतिः छात्रा० ६ है है ७ सोमाहत 
सोमो राजा” कौब्ना० ७. १०; “ऋतवो वै सोमस्य राज्ञो | यो ह वा एता देवानाम्‌ । यत्सामानि' शब्रा० MN 
` राजभातरो यथा मनुष्यस्य ऐब्रा० १. १३; 'सोमो बै | ६: प्राण; ७ है है. २} पाहाः ९. ९. १; = वाजपेय, उ 
प्रजापति? शब्रा० ५. १. ३. ७; “दाह स्येनोऽसीति | तैब्रा० १.३. २: ३; =रुत्तमः पविः पत्र ० ३ ली के 
सोमं वा ऐतदाहैष ह वा अनिनर्भूत्वाषस्मिन लोके संश्या- | ५.=रेतः, कौब्ना० १३७ १ २ ३. ३. २. १; 0४ ०04. ड 
यति । तद्‌ यत्‌ संस्यायति तस्माच्छ्येनस्तच्छ्येनस्य | वे वृष्णों अशस्य रेत: ताः २0 5 5 480 
हयेनत्वम्‌' गोब्रा० १. ५- १२; 'सोमो वैष्णवो राजेत्याह | सोमांशवः ता प्रलोयुर्वमेतमभिषुप्वन्ति तृप्तोंगुरापों रस. 
तस्याप्सरसो विदाः शब्रा० १३. ४. ३. ८; “यो वै विष्णुः वः सुको: पयो ओबोएुः परमशु | 
सोमः सः शब्रा० ३. ३. ४. २१; “जुष्टा विष्णव इति । | रण्यमु्गंशुर्जुसु सोमांशुरित्येते वा उ 28 सोना 
ना समाजेेतैददाह सदा २. २-४. १२; र | पो त जि hes 
यदेवेदं करतो विशतीव तदु हास्य वैणवं रुपम्‌' कोजः | १४० ४ प हमत ताः १४ 
८. २; 'सोमो वै पवमानः झन्रा० २. २. ३: २२। 'योयं | क्रामत्‌ तत्‌ इ । he 
वायु: पवत एष सोमः शब्रा० ७. ३. अ ; स यदाह्‌ 
. सञ्राङसीति सोमं वा एतदाहैष ह वै वायु 
सञ्राजति तद्‌ यत्‌ सम्राजतिः तस्मात्‌ सम्राद तत्‌ 
सञ्राजस्य सम्राट्त्वम्‌' गोब्रा० १, ५- १३५ "एष (बामुः) 


कौब्रा० २. २; “यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानमिषुणु , | 
न पूतीकानर्जुनानि' तांब्रा० ९. ५. ३; इन्द्रो 
वृत्रमहंस्तस्य यो नस्तः सोमः समघावत्‌ तानि बन्नुतूलान्य- 
जुनानि' ताब्रा ९. ५. ७; एप वे सोमस्य न्यङ्गो- 
यदरुणदूर्वाः' शन्ना० ४. ५. १०. ५; 'परोक्षमिबं ह बा 
एष सोमो राजा यच््यग्रोघः ऐशन्रा० ७. ३१; 'पशुर्वे 
प्रत्यक्षं सोम” शब्रा० ५. १. ३.. ७; 'पशवः सोमो राजा 
तैब्रा० १. ४. ७. ६; सोमो वै दघि’ कोब्रा ८. ९; 
“स यदाह स्वरोऽसीति सोम वा एतदाहँप ह वै सूर्यो भूत्वा- 
मुष्मिन्‌ लोके स्वरति तद्‌ यत्‌ स्वरति तस्मात्‌ स्वरस्तत्‌ 
स्वरस्य स्वरत्वम्‌' गोब्रा० १. ५. १४; “एप वै यजमानो 
यत्‌ सोमः’ तैब्रा० १. ३. ३. ५; 'द्यावापृथिव्योर्वां एप 
गर्भो यत्‌ सोमो राजा' ऐद्रा० १. २६; क्षेत्र सोमः 
ऐब्रा० २. ३८; शब्रा० ३. ४. १. १०; 'यशो वे सोमः 
शब्रा० ४. २. ४. ९; ऐब्रा० १. १३; यश उ वे सोमो 
राजान्नाद्यम्‌' कोब्रा ९. ६; / प्रजापतेर्वा एते अन्धसी ~ 


रः 
०७ 


७७८ 


(गायत्री) दिवः सोममाहरत्‌' शन्ना० १. ८. २. १०; 
“तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ । तं गायत्र्याहरत्‌ 
तैब्रा १. १. ३. १०; 'अन्तरिक्षदेवत्यो हि सोमः' गोब्रा० 
२. २. ४; “सोमो राजा मृगशीर्षण आगन्‌' तैन्ना० ३. १. 
१. २; 'स (सोमः) एतं सोमाय मृगशीर्षाय श्यामाकं 
चरं पयसि निरवपत्‌ । ततो वै स ओषधीनां राज्यमम्य- 
जयत्‌? तैब्रा० ३. १. ४. ३; 'एष वै सोमस्यौषधीनां 
प्रत्यक्षतमां यच्छ्यामाकाः' छात्रा० ५. ३. ३. ४; 'तस्य 
(सोमस्य) अश्रु प्रास्कन्दत्‌ ततो यवः समभवत्‌’ शब्रा० 
४. २. १. ११; 'सोमो वा अक्कष्टपचस्य राजा’ तैन्ना० 
१. ६. १. ११; 'सोम ओषधीनामघिराजः' गोत्रा० २. 
१. १७; 'एष वै ब्राह्मणानां सभासाहः सखा यत्‌ सोमो 
राजा' एब्रा० १. १३; 'सोमराजानो ब्राह्मणाः’ तैन्ना० 
१. ४. ७. २; 'एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां 
राजेति । तस्माद्‌ ब्राह्मणो नाद्यः सोमराजा हि भवति’ 
शब्रा० ५. ४. २. ३; (ब्राह्मणानां स. (सोमः) भक्षः 
ऐब्रा० ७. २९; 'सोमो वै ब्राह्मणः’ तांब्रा० २३. १६. ५; 
“तस्य॒ (नमुचेः) शीर्षच्छिन्ने लोहितमिश्रः सोमोऽति- 
ष्ठत्‌' शब्रा १२. ७. ३. ४; 'शोभनं ह्येतस्य (सोमस्य) 
वासः' शब्रा० ३. ३. २. ३; 'प्रतीची दिक्‌ । सोमो देवता’ 
तब्रा० ३. ११. ५. २; 'उत्तरा ह वै सोमो राजा' ऐब्रा० 
१. ८; 'सोमो रुद्रः (व्यद्रवत्‌)' शब्रा० ३. ४. २. १; 
)  यदेवात्र पयस्तन्मित्रस्य सोम एवं वरुणस्य' शब्ना० ४. १. 
७४.९; 'वरुणो ह वै सोमस्य राज्ञोऽभीवाक्षि प्रतिपिपेष 
' तदश्वयत्‌ ततोऽश्वः समभवत्‌ शब्रा ४. २. १. ११; 
. दीक्षा सोमस्य राज्ञः पत्नी’ गोब्रा’ २. २. ९; “सविता 
 _ सूर्या प्रायच्छत्‌ सोमाय राज्ञे कोब्रा १८. १; 'प्रजापतिवँ 
सोमाय राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्‌ सूर्यां सावित्रीम्‌' एव्रा० 
४.७; 'पुमान्‌ वे सोमः स्त्री सुरा’ तैब्रा० १. ३. ३. ४; 
_ विराजः सोमः कौब्रा० ९.-६। 
ओ- सोम-क्रयणी- “सा या बच्नु: पिङ्गालाक्षी (गौः) सा 
` सोमक्रयणी' शन्ना० ३. ३. १. १४; 'वाग्‌ वै सोमक्रयणी 
. निदानेन' शब्रा० ३. २. ४. १० । 
ओ २१, सोम प्रातिवेश्य-प्रतिवेश्य का वंशज । शांखा- 
यन आरण्यक १५. १ में आचार्यों की वंरा-सूची मे प्रति- 
के शिष्य एक आचार्य का यह नाम है। 
सोमवामी--स यो वालं भूत्यै सन्‌ भूति न प्राप्रोति 
भ्यः सन्‌ पशून्न विन्दते स सोमवामी? शब्रा० 
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जि नक्रायुत बदरा ३, १२; सिनो भूवा | आवीत्‌ स पोल स एत्‌ लाममा नक्षत्राण्युपेति' षन्ना० ३. १२; श्येनो भूत्वा | आसीत्‌ स तपोऽतप्यत स एतत्‌ सामापश्यत 


7०७००. 
[। तेन राज्य: 


माधिपत्यमगच्छद्‌ यशोऽभवत्‌' तांब्रा० ११. ३. ९। 


सोमक साहदेव्य--सहदेव का वंशज । ऋग्वेद ४ 
१५. ७-१० में सृञ्जयाँ के एक राजा का यह नाम है। 
ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३४. ९ में उनका और उनके दो 
पुरोहितों पेत और नारद का उल्लेख आता है। 
तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १५४; हिल्लेब्रांडर 
वैमि०, १. १०५। ` उ 
सोम-दत्त कोश्रेय--कुश्चि का वंशज । काठक और 
मैत्रायणी संहिताओं में एक आचार्य का यह नाम हैः 
कासँ०, २०. ८; २१. ५; मैसं०, ३. २.७। 
तु०-वेवर, इस्तू ०, ३. ४७२, ४७३। 


सोमपि-त्सरु--द्र०-त्सर । 

सोम-शुष्म सात्य-यज्ञि-सत्य-यज्ञ का वंशज। 
शतपथ ब्राह्मण ११. ६. २. १, ३ में यह एक यात्री ब्राह्मण 
का नाम है, जो विदेह-जनक से मिले थे। उन्हें उप्त 
नाम के, कितु घ्राचीन-योग्य पैतृक नाम वाले व्यक्ति से 
अभिन्न माना जा सकता हुँ जिसे जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
३. ४०..२ में सत्य-थज्ञ का शिष्य वताया गया है । 


सोम-शुष्म वाजरल्रायन--वाज-रत्त का वंशज। 
ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१. ५ में एक पुरोहित के रुप में 
इनका उल्लेख आता है; इन्होंने शतानीक का अभिषेक 
किया था । 

सौकरायण-वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ की आचार्यों की 
दूसरी वंश-सूची में काषायण (४. ६. २ काण्व) या वणि 
(४. ५. २७ माध्यंदिन) के शिष्य एक आचार्य का नाम 
सौकरायण है । 


सौ-जात आराढि--ऐतरेय ब्राह्मण ७. १९ ¦ र 
एक आचार्यं का यह नाम है । दिय 

सोत्रामणी--'तावश्विनौं च सरस्वती fl 
वीर्यं नमुचेराहत्य तदस्मिन्‌ पुन रदघुस्त पाप्मनो 
सुत्रातं बतैवं पाप्मनोऽब्रास्महीति तदू वात ठ न 
तत्‌ सौत्रामण्ये सौत्रामणीत्वम्‌' छत्रा० १२? १: त 
ते देवा अब्रुवन्‌ । सुत्रातं हुदो क 
सौत्रामणी नाम” शत्रा० ५. ५. ४. १२३: 2 gl य ट 
यज्ञो यत्‌ सौत्रामणी! शब्रा० १२. ८. २ ० ए 
वा एवेष्टियंत्‌ सौत्रामणी’ शब्रा० ५. फट म हु. 
ब्राह्मणयज्ञ एव यत्‌ सौत्रामणी शब्ना० १९. शा 
'सुरावान्‌ वा एष वहिंषद्‌ यज्ञो, यत्‌ स स सौत्रामप्या सौत्रामणी ९ 


| ८.१.२; 'सयोञ्ातृव्यवान्‌ स्यात्‌ | 
र सोम | दाब्रा० १२. ७. ३. ४ । द्रष्टव्य-सोम। | 
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सौ-दन्ति-सु-दन्त का वंशज । पञ्चर्विश ब्राह्मण | सौमापि--सोमाफ का वंशज । शांखायन आरण्यक 
१४. ३. १३ में विइवामित्र के समकालीन पुरोहितों के | १५. १ में एक आचार्य प्रियद्रत का यह पैतृक नाम है । 
नाम के रूप में वहुवचन में यह शब्द आया है । सोमायन--सोम का वंशज। पञ्चविश ब्राह्मण 

सौदास--वहुवचन में यह शव्द सुदास्‌ के वंशजों । २४. १८. ६ में बुध का यह पैतृक नाम है । 
को जताता है । जैमिनीय ब्राह्मण २. ३९० के अनुसार सौ मिक--साम-विश्ञेष । “सुमित्रः सन्‌ कूरमकरित्येनं 
इन्होंने बसिष्ठ के पुत्र झक्ति को अग्नि में डाळ दिया | (कुत्सं) वागम्यवदत्‌ तं शुगा्थंत्‌ स तपोऽतप्यत स एतत्‌ 
था (संभवतः शाट्यायनक में यह कथा है) । अन्य | सौमित्रमपश्यत्‌ तेन शुचमपाहत' तांब्रा० १३. ६. १०। 
ग्रन्थों के अनुसार वसिष्ठ ने अपने पुत्र के वघ का प्रतिशोध सौमेध--सामविश्ञेष । 'योगे योगे तव स्तरमिति 
स्वयं लेने का प्रयास किया और इसमें वे सफळ भी हुए : | सौमेघम्‌' तांब्रा० ८. २. २० । 
तैसं०, Ss 9 कोगा०/६४. ९५ 0077 ९६ र सोम्य--उपनिषदों में :प्रिस संबोधन के लिये सौम्य 
३२ । गेल्डनर का विचार है कि ऋग्वेद ३. ५. २२ में चन्द का व्यवहार मिलता ह: बज ५९ र 
भी इस कथा की झलक है। २. १३; छा० उ० ४. ४. ४ एवं आगे । 

सो-युप्नि--सु-्ुम्त का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १३. SC ता 
५. ४. १२ में राजा भरत दोःषन्तिका यह पतृक नाम ह्‌। यह पैतृक नाम है। 

सौ-घन्चन--सु-घन्वन्‌ का वंशज । ऋग्वेद एवं सौराकि--द्०-विप्रजन । 
परवर्ती संहिताओं में ऋभुओं को सौधन्वन कहा गया है: | सौरी-त्सिमर* के मतानुसार तैत्तिरीय संहिता 
ऋ० १. ११०. २, ४; १. १६१. २; ३. ६०. १. रे, (५. ५. १६. १; वासं०, २४. ३३; मैसं०, ३. १४. १४) 
५; ४. ३५. १, ८; अवे०, ६. ४७. ३; तैसं०, २. १. | में अद्वमेघ की बलियों में एक अज्ञात पशु का नाम सौरी 
९. २। है; कितु यह चिन्त्य है । इसका अर्थ है “सूये को समपिता' 

सौपणे--साम-विशेष । 'यज्ञो वै देवेम्योऽपाक्रमत्‌ । सौ-चचेनस--तैत्तिरीय संहिता १. ७. २. १ में यह 
स सुपर्ण रूप कृत्वाचरत्‌ । तं देवा एतैः सामभिरारभन्त' संश्रवस्‌ का पैतृक नाम है । 
तांग्रा० १४. ३. १० । सौ-श्रवस--सु-अवस्‌ का वंशज । पञ्चर्विश ब्राह्मण 

सौ-घल- सु-बल का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण ६. | १४, ६. ८ में यह उपगु का पैतृक नाम है । काठक संहिता 
२४. १६ में सपि वात्सि के शिष्य का यह नाम ह । १३. १२. में कण्व सौश्चवसों का उल्लेख आता है । 

१. सौभर--सौभरि का वंशज । बृहुदारण्यक उप-| २, सौ-श्रवस-साम-विशेष। 'तं॑ (छिन्नशिरस्कं . 
निषद्‌ में पंथिन्‌ का यह पैतृक नाम है: बृउ०, २: % | सौश्रवसं) एतेन साम्ना (इन्द्र) समैरयत्‌। सतह 
२२ माध्यं=२. ६. ३ काण्व; ४. ५. २८ माघ्यं०=४. | कामयत कामसनि साम सौश्रवसं काममेवेतेवावरन्वें 
६. ३ काण्व । . ` | तांब्रा० १४. ६. ८। 5 

२. सौभर--साम-विशेष । 'ताः (प्रजाः) भबुवन्‌ | नश्रोमतेय-सुोमता का वंशज । शतपथ ब्राह्मण | 
सुभृतं नोऽभार्षीरिति तस्मात्‌ सौभरम्‌ तांब्रा० ८. ८. १९: ६, २. १. ३७ में आषाढि,का यह पैतृक नाम हैँ। . 
'वृहृता वा इन्द्रो वृत्राय वज्रं प्राहरत्‌ । तस्य तेजः परापतत्‌ । Rp > 98 
तत्‌ सौमरमभवत्‌' गोब्रा० ८. ८. ९; 'यः स्वर्गकामः इ ८ -एगलिंग, सेबुई०, ४९. १७१ टि० १। | 
यः प्रतिष्ठाकामः सौभरेण स्तुवीत' तांब्रा:० ८. ८. १२२ ३० SE क 

, ब्राह्मण १३. सौ-घदान- सु-षदान्‌ का वंशज । ऐतरेय 

सौमाप--सौमाप का वंशज,। "शतपथ ब्राह्मण ९ Eo 40 

दो आचार्यों का यह पैतृक | ७. २७. १; ७. ३४. ७ में विश्वासित्र व 

५. ३. २ में दों मानुतन्तव्य नामक आच Rh 

नाम है। ु 

अर कल ESTE PS roe 
१ तु०-गेल्डनर, वैस्तू०, २. १५९ टि०। 

eR जान, ऊबर दास रितुआल सूत्र देस बौधायन, |. 
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१. स्कन्ध-ग्र०-शरीर । 
२. स्कन्ध--द्र०-ओषधि । 
स्कन्ध्या-स्त्रीलिङ्ग बहुवचन में यह शब्द अथववेद 
६. २५. ३ में कंधों के किसी रोग का वाचक है । 

तु०-न्छूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अवे०, ४७२, ४७३। 

स्तन--द्र०-शरीर । 

स्तनयित्लु-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में स्तन- 
यित्नु शब्द गर्जन के अर्थ में. आया है : ऋ० ५. ८३. ६; 
अवे०, १. १३. १; ४. १५. ११; ३. ११. १ इत्यादि । 

तु ०-'कतमस्तनयित्नुरिति । अशनिरिति’ शन्ना० ११. 
६. ३. ९; 'स बृहदसृजत । तत्‌ स्तनयित्नोरघोषोऽन्वसृज्यत' 
तांब्रा० ७. ८. १०; 'स्तनयित्नुः सावित्री’ गोब्रा० १. १. ३३। 

स्तम्ब-- अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में घास के 
बंडल, स्तबक या मुट्ठी के लिये आया हूँ: अवे०, ८. 
६. १४; तँसं०, ५. ६. ४. १; दर्भे का : तैब्रा०, २. ७. 
१७: ३; ३. ३. ४; २. ३. ३. २४; ऐब्रा०, ५. २३. ९ 
इत्यादि । 

स्तम्भ--काठक संहिता ३०. ९; ३१. १ और सूत्रों 
में खमे के अथं में स्तम्भ शब्द आया है। इससे पहले 
(ऋ० १. ३४. २; ४. १३. ५ इत्यादि में) स्कम्भ शब्द 
आता है । 


स्तरी-फरडा गौ : ऋ० १ ११६. २२; १. ११७. 
२०; ७. २३. ४; ७. ६८. ८; ७. १०१. ३; १०; 
३१. १० वारुखिल्य, ३. ७; ऋ० १. १२२. २; तैसं०, १. 
प्‌. ८, ४; ऋ० १०. ६९. ७; कासं०, १३. ६, इत्यादि । 

स्तायु-द्र०-तस्कर । 

_ स्ति द्र०-उप-स्ति । 

स्ति-पा-द्र०-उप-स्ति । 

स्तुका-_ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में बाल या ऊनके 
लच्छे को कहते हैं: ऋ० ९. ९७. १७; कासं०, २५. ६; 
अवे०, ७. ७४. २; झाब्रा०, ३. २. १. १३ इत्यादि । 


स्तुति--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में प्रशंसा-गीत 
को स्तुति कहते हँ : ऋ० १. ८४. २; ६. ३४. १; १०. 
३१. ५; शब्रा०, ७. ५. २. ३९ । 
स्तुप--वाजसनेयि संहिता २. २. २५. २ और शतपथ 
ब्राह्मण १. ३. २. ५; ३. ५. ३. ४ में बाल के ऊच्छों को 
स्तुप कहा गया है। द्र०-स्तुका। 


अथवा शीर्ष के ऊपरी भाग को जताने के लिए स्तूप शब्द 
`का प्रयोग हुआ है: ऋ० ७. २. १। 
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स्तूप--ऋष्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शिखा को. 


तु०-१. २४. ७) 
१३. ४. ४। 
स्टु-केवळ तृतीया वहुवचन में 
आकाश के तारों को जताता है: ऋ७० १, ६८.५; १ 
१६६. ११; २. २. ५; २. ३४. २; ४. ७. ३; ६ ४९, 
३, १२; १. ८७. १ में गौ या वैल के माथे पर दारू. | 
चिल्ल को जताता है, कितु यह संदिग्ध है ।. ग 
तु०-ग्रासमान, वोटेरवूख, १. २३३। 
स्तेग--याजुष संहिताओं में यह शब्द ऋृमियों की 
एक जाति को उद्दिष्ट करता है : तैसं० ५. ७, ११. १; | 
वासं०, २५. ६। ऋग्वेद १०. ३१. ९; अवे०; १८. १ | 
३९१, में भी यह शब्द आया है; कितु वहाँ भी इसका | 
अर्थ अनिश्चित हूँ; संभवतः यह हल की फाली का वाचक | 
हो ।* 
स्तेन--ऋग्वेद-काल से ही चोर के लिये स्तन शब्द 
का व्यवहार आ रहा है : ऋ० २. २३. १६; २. २८, 
१०; २. ४२. ३ इत्यादि; अवे०, ४. ३. ४, ५; ४. ३६. 
७; १९. ४७. ६; ऐव्रा०, ५. ३०. ११ इत्यादि। 
तु०-त्सिमर, आले०, १७८ एवं आगे । 
तु०-तस्कर । | 
स्तेय--अथवंवेद एवं परवती साहित्य में चोरीकें । 
लिये आया है: अवे०, ११. ८. २०; १४. १, ५७ | 
निरुक्त, ६. २. ७; कौउ० ३. १; तु०-स्तेय-क्ृत्‌ : ६० 
७. १०४. १०। 
तु ०-धर्मे | 
"स्तोको वै द्रप्सः’ गोब्रा० २. २. १२। 
स्तोत--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में स्तोता या 
प्रशंसा के गीत गाने वाले को इस शब्द से बताया गया 
है; और यह मघवन्‌ और सूरि के संबन्ध में प्रायः आता 


तैसं ०, ३. ३. ६.५; पेर - 
° 2 


भयुक्त यह्‌ शब्द 


: ऋ० १. ११. ३; १. ३८. ४; २. १८.५ ६ 


३४. ३ इत्यादि; अवे०, ६. २. १; १९. ४८, ४; म. 


वनू सुरि के संबन्ध में : ऋ० १. १२४. १०; २. १. १६ 
प्‌. ६४. १; ७. ७. ७; निरुक्त, ७. २। 3 
~ स्तोत्र-जैसे होतृ और उसके सहायक पुरोहित 
गान को शस्त्र कहा गया है, वैसे ही उदुगातु 
सहायक के स्तुति-गान को स्तोत्र कहा गया 
संहिताओं और ब्राह्मणों में यह शब्द इस प 
अर्य में प्रायः आया है; तैस है / में प्रायः आया है: तैसं०, ३. १ ७  >5 | 
.१ त्सिमर, आ० ले०, ९८। न. 
२ द्र०-वेबर, प्रोसीडिग्स आफ दि बा | 
` १८९५. ८३३; तु०-ह्विव्तीं, द्रांग्अ० १ 4 
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oS 
२९. २; ऐग्रा०, २. ३७. ४; ३. ४६. ८; ४. १२. ६; 
कौब्रा० १७. ७; शब्रा०, ४. १. १. ७; ८. १.३..४ 
इत्यादि । 
तु०-वेबर, इस्तू०; १०. ३५३; कालंड तथा हेनरी, 
छू अरिनिष्टोम, जहाँ स्तोत्र उस यज्ञ के लिये दिये गये हैं । 
तु०-क्षत्रं वै स्तोत्रम्‌" शब्रा०, १. ४; 'आत्मा वे 
स्तोत्रम्‌’ शब्रा० ५. २. २. २०. 
स्तोम--क्रग्बेद (१. १४४. ९; ३. ५. २; ३. ५८. 
१ इत्यादि) में यह शब्द 'प्रशंसा गीत' के अर्थ में आया 
है; किंतु बाद में स्तोत्र-गान के एक विशेष प्रकार को 
स्तोम कहा गया है : तैसं०, ३. १. २. ४; वासं०, ९. 
३३; १०. १० इत्यादि । 
तु०-'सप्त स्तोमाः' शब्बा०, ९. ५. २. ८; त्रिवृत्‌ 
. पञ्चदशः सप्तदश एकविश एते वै स्तोमानां वीर्यवत्तमाः’ 
तांब्रा० ६. ३. १५; 'यदु ह कि च देवाः कुवंते स्तोमेनैव 
तत्‌ कुवेत यज्ञो वै स्तोमो यज्ञैनैव तत्‌ कुर्वेते' शब्रा० ८.४.३. 
. २; "स्तोमो वै देवेषु वरो नामासीत्‌' तां्रा०, ८. ३. ३; 
'स्तोमा वै परमाः स्वर्गा लोकाः’ ऐब्रा० ४. १८; “स्तोमा 
» बै त्रयः स्वर्गा लोकाः’ एब्रा० ४. १८; =पशुः, तांब्रा० 
५. १०. ८;==अन्त, शब्रा ९. ३. ३. ६; =प्राणाः, 
८. ४. २३; = वीर्यम्‌, तांब्रा० २. ५. ४। 


तु०-बेवर, इस्तू०, ९. २२९; ` १०. ३३५; हिल्ले- 
ब्रांडट, रितुआल लितरात्यूर १०१ । 

स्री- स्त्री शब्द पद्य और गद्य दोनों में सामान्य रूप 
से आया है। कन्या या पत्नी के सीमित अर्थ में 
इसका प्रयोग नहीं है। नारी शब्द भी इसी के सम-कंक्ष 
है; कितु परवर्ती गद्य में इसका अधिक प्रयोग नहीं 
मिलता । ग्ना शब्द केवळ देवों की स्त्रियों के लिये आया 


प्रकार बाद में मैसं०, ४. ७. ४; तैसं ०५ ६: ५ ८ २। 


ध्यान में रखा गया है। , 


हित 
_ सतु) । ऋलेद सस्य क पार्यत का 


फेर Sop fas नामन Do 


| , है। योषित्‌ अपने सजन्म शब्दों के साथ विवाह की आयु 
वाळी युवती को उद्दिष्ट करता है" । ऋग्वेद में पुमान्‌ 
. या बुषन्‌ के विलोमार्थं में स्त्री शब्द का प्रयोग मिलता 

है: ऋण १. १६४. १६; ५- ६१. ८ इत्यादि; उसी 


अथववेद (१२. २. ३९; तु०-ऐब्रा०, ३- २२. १) से 
पहले पति के विलोमार्थ में स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं 
मिलता । सूत्रों में भी स्त्री और जाया के अत्तर को | 


संकेत नहीं मिलता, जो कि प्राचीनतम आर्षे-काव्य को 
छोड़कर इतर साहित्य में परिनिष्ठित रूप में मिलता है । 
कन्या पिता के घर में ग्राम के युवकों के मेलजोल में 
घर के कामों में हाय बेंटाती हुई बड़ी होती थी" । स्त्रियों 
के लिये शिक्षा के द्वार खुले हुए थे*, क्योंकि उपनिषदों 
में दारझ्लेनिक विवादों एवं विचार-विमश्ाँ में स्त्रियों के भाग 
लेने का उल्लेख मिलता है : तैसं०, ६. १. ६. ५; मैसं ०, । 
३. ७. ३; शब्रा०, ३. २. ४. ३-६; द्र०-गार्गी वाचक्‌- 
नवी एवं अन्य स्त्रियों का जिक्र आगृसूत्र ३. ४. ४. ४ में 
आता हुँ ।३ 

लड़कियों की वैधानिक दशा के विषय में हमारा ज्ञान 
सीमित है। ऋग्वेद (१. १२४. ७ तु०-अवे०, १. १४. 
२; १. १७. १) से प्रतीत होता हूँ कि पिता के न रहने 
पर भाई लड़की का सहायक होता था; और बिना भाई 
वाली लड़कियों के नष्ट हो जाने की आशंका वनी रहती 
थी; यद्यपि उनकी इस असहाय अवस्था से लाभ उठाने 
वालों के लिये ऋ० ४. ५. ५ में धामिक भय का उल्लेख 
आया है* । विधानतः स्त्रियों का उत्तराधिकार में भाग 
नहीं माना जाता था: तैसं०, ६- ५. ८. २; मैसं०, ४. 
६, ४; दाब्रा०, ५. ४. २. १३; निरुक्त ३. ४। स्त्रियों 
को विवाहित या अविवाहित दोनों अवस्थाओं में स्वतन्त्र 
नहीं माना गया है। अनुमानतः विवाह के पहले स्त्री 
माता-पिता या भाइयों के संरक्षण में और बाद में पति के 


संरक्षण में रहती थी। पति के मर जाने पर उसकी | | 


संपत्ति को उसकी पत्नी का भारवहन करने के लिये 


.परिवार वाळे ले लेते थे" । यदि कुछ अविवाहित स्त्रियां | “क 


(जैसे कि वेब्याएँ) घनोपाजन करती थीं तो उनके निकट | 


के संबन्धी इसे हथिया लेते थे । 


ब्राह्मणों में स्त्री--' (सविता) भिया स्त्रियम्‌ (समदः | 


घात्‌)' गोब्रा १. १. २४; स्त्री सावित्री' जैउन्ना० ४. 
२७. १७; 'तस्मादु स्त्री पुंसोपमन्त्रिता निपलाशमिवेव 
बदति' शब्रा० ३. २. १. २०; 'तस्मात्‌ स्त्री पुंसोपसन्ध्रि 
तारकादिवैवाग्रेश्सुयति' शब्रा० ३. २. १. १९; 

स्त्री पुमांसं ह्वृयत एवोत्तमम्‌ शत्ना० रे. २ 
“उत्तरतथआयतना हि स्त्री' शब्रा० ८. ४. ४. 
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नीचे है; | 


स्त्री पुमांसं संस्कृते तिष्ठन्तमभ्यैति’' शब्रा० ३. २. १. 
२२; 'तस्मात्‌ स्त्र्यन्तर्व॑त्वी हरिणी सती श्यावा भवति’ 
तैब्रा० २. ३. ८. १; 'तस्मादु स्त्र्यनुरात्रं पत्याविच्छते’ 
ऐब्रा० ३. २२; 'तस्मादिमा मानुष्यस्त्रियस्तिर इवैव 
पुंसो जिघत्सन्ति’ शब्रा० १. ९. २. १२; 'तस्मादु संवत्सर 
' एव स्त्री वा गौर्वा वडवा वा विजायते' शब्रा० ११. १. 
६: २; 'अनृतं स्त्री शूद्रः शवा कृष्ण: शकुनिस्तानि न 
्रक्षेत' शब्रा० १४. ११. ३१; 'तस्मादप्येतहि मोघसंहिता 
एव योषाः' शन्ना० ३. २. ४. ६; 'तस्माद्‌ य एव नृत्यति 
यो गायति तस्मिन्नेवैताः निमिइलतमा इव’ शब्रा० ३. २. 
४. ६; 'कर्मं वा इन्द्रियं वीयं तदेतदुत्सन्नं स्त्रीषु' शब्रा० 
१२. ७. २. ११; 'अवीर्या वै स्त्री’ छात्रा० २. ५. २. 
३६; 'तद्‌ वा एतत्‌ स्त्रीणां कर्म यदूर्णासूत्रम्‌' शब्रा० १२. 
७. २. ११; स्त्रियः पुंसोऽनुवर्त्मानो भावुकाः’ शब्रा० १३. 
२. २. ४; 'यद्यपि बह्व्य इव स्त्रियः सार्घं यन्ति य एव 
तास्वपि कुमारक इव पुमान्‌ भवति स एव तत्र प्रथम 
एत्यनूच्य इतराः' शब्रा० १. ३. १. ९; 'यत्‌ स्थालीं रिञ्चन्ति 
न दारुमयं तस्मात्‌ पुमान्‌ दायादः स्त्र्यदायादाथ यत्‌ 
स्थालीं परास्यन्ति न दारुमयं तस्मात्‌ स्त्रियं जातां परा- 
स्यन्ति न पुमांसमथ स्त्रिय एवातिरिच्यन्ते’ मैसं० ४. ६. 
४; कासं० २७. ९; 'वरुण्यं वा एतत्‌ स्त्री करोति यद- 
न्यस्य सत्यन्येन चरति’ शन्रा० २. ५. २. २० । 
स्थकर-द्र०-स्थागर । ` 
स्थपति-अथर्ववेद और परवर्ती साहित्य में उल्लि- 
खित स्थपति कोई राजकीय अधिकारी प्रतीत होता है : 
अवे०, २. ३२. ४; ५. २३. ११; तैसं०, ४. ५. २. २; 
कासं०, १७. १२; मैसं०, २. ९. ३; वासं०, १६. १९; 
पंवित्रा०, १७. ११. ६, ७; २४. १८. २; शब्रा०, ५. ४. 
४. १७ इत्यादि । सुञ्जयों के राजा दुष्टरीतु पौंसायन के 
` स्थपति रेवोत्तरस्‌ चाक्र थे, जिन्होंने राजा को पुनः सिहा- 
सनासीन कराया था: शन्ना०,१२. ८. १. १७; १२. ९. ३. 
१ एवं आगे; काश्रौसुत्र, १. १. १२; आप श्रौ सूत्र, ९. १४. 
१२ में निषाद-स्थपति का उल्लेख आता है; यह निषादों 
का स्थपति हो सकता है ।* कितु प्रमुख न्यायाधीश अर्थ 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, जैसे कि प्रारंभ में 
अंग्रेज जजों का काम न्याय एवं शासन दोनों से संबद्ध 
१ वेबर, इस्तू०, १. २०७ टि०, के अनुसार यह एक 
स्थ-पति निषाद का उल्लेख हो सकता है; द्व०- 
` एगलिंग, सेबुई० ४१. १११; इन्होने शासक अर्थ 
माना है । तु०-वोबू ० । द्र०-ओऔपोदिति । 
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शनब्ना०, ५. ४. ४. १७ 


स्थविर-शाव्दिक अर्थ हे “वड़ा” । यह बो 
व्यक्तियों का विशेषण है । ऐतरेय आरण्यक ३.२.१.६ 
में स्थविर शाकल्य का _ उल्लेख है हट शांखायन बरक 
७. १६; ८. १. ११ में भी इन्हीं का निर्देश है; 
कौषीतकि ब्राह्मण २६. ५ में जातुकण्ये का उल्लेख आया है। 

तु०-ह्वृस्व और दीर्घ । 

स्थागर- तैत्तिरीय ब्राह्मण (२. ३. १०. २, आप) 
औ० सू०, १४. १५. २) में एक अलंकार का वाचक है, 
जिसे सुगंधमय पदार्थ स्थगर से बना हुआ बताया गया है। 
अन्यत्र इसका रूप स्थकर आया है ।२ 

म्यूर, सं० टैक्स्ट्स, ५. २६५। 

स्थाणु--सतून । ऋणग्वेद॑ एवं परवती साहित्य में 
लकड़ी के ठूंठ लिये आया है : ऋ० १०. ४०. १३; अबे. 
१०. ४. १; १४. २. ४८; १९. १०. ४७ इत्यादि। 

स्थातृ--खडा होने वाला । ऋग्वेद १. ३३. ५; 
१. १८१. ३, ३. ४५. २ इत्यादि में यह शब्द धोड़ों या 
रथ के हाँकने वाले के लिये आया है। 

स्थापत्य--पञ्चविश ब्राह्मण १७. ११. ६, ७ में 
स्थपति के पद का नाम स्थापत्य है । 

स्थाली-अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में पकाने के 
बरतन का वाचक है : अवे०, ८. ६. १७; तैसं०, ६: १: 
१०. ५ वासं०, १९. २७; १९. ८६; ऐश्रा०, १. ११- ८ 
इत्यादि । स्थाली-पाक==दूघ में पका चावल : उ० ६- 
४. १८; ऐआ० ३. २. ४; शांआ०, ११. ६. इत्यादि । 

स्थिरक गाग्यें--गर्ग का वंशज । वंश ब्राह्मण म 
एक आचार्य का यह नाम है। 

द्र०-इस्तू ०, ४. ३७२ 

स्थिवि-ऋग्वेद १०. ६८. ३ में इसका pr 
या आढक है । एक बार यह शब्द विशेषण स्थि 
के-रूप में आया है : ऋ० १०. २७. १५। 


तु०- त्सिमर, आ० ले०, २३८ । 


१ द्र०-वेबर, इस्तू०, १०. १३. टि० 
१७. २००; १८. २६०; उवर देन हा 
१५ टि० ६; ऊबर देन वाजपेय, $` र 
काश्रौसुत्र, २२. ५. २८; २२. ११. ११: 
सूत्र, ८. ७. ११; आपश्रौसूत्र, २२ ४” ६ 

२ द्र०-बेबर, इस्तु०, १३. १९८ । 


३) १२, ३०४ १ 
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स्थूणा--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह शब्द 


स्तम्भ या थून का वाचक है : ऋ० १. ५९. १; ५. ४५. | 


` २; ५. ६२. ७; ८. १७. १४; १०. १८. १३ शव-गतं 
का; अवे०, ३. १२. ६, वांस का; १४. १. ६३; शब्रा०, 
१४. १. ३. ७; १४. ३. १. २२ इत्यादि; स्थूणा-राज, 
प्रमुख स्तम्भ, ३. १. १. ११; २. ५. १. १। 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, १५३। 
स्थूणा-कर्णी -्र०-अष्ट-कणी । 

स्थूरि-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 'एक पशु 
से खींचा जाने वाला' इस अर्थ में स्थूरि शब्द का प्रयोग 
मिळता है; ऋ० १०. १३१. ३; तैब्रा०, १. ८. २. ४; ३. 
८. २१. ३; पंविन्ना०, १६. १३. १२; १८. ९. ७; ऐब्रा०, 
५. ३०. ६; शद्रा०, १३. ३. ३. ९ इत्यादि । 

स्यैरकायण--स्थिर का वंशज । वंशब्राह्मण (द्र०- 
इस्तू ०, ४. ३७२. 'ण' के स्थान पर 'न') में मित्र-वचंसू 
का यह पैतृक नाम हुँ। 

स्थौळाष्ठीवि-स्थूलाष्ठीवि का वंशज। निरुक्त ७. 
१४; १०. १ में एक वैयाकरण का यह नाम है । 

स्ञातक--शतपथ ब्राह्मण १२. १. १. १० में और 
प्रायः सूत्रों में स्नातक (स्नान कर चुकने वाला') शब्द 
विद्यार्थी के आचार्य कुल में पढ़ चुकने के भाव को 
जताता है । तु०- ब्रह्मचारिन्‌ । 

खावन्‌- द्र०-शरीर । 

९, स्रावन्य- तैत्तिरीय संहिता ५. ७. २२. १ में 
उल्लिखित स्तावन्य शब्द अइव-शरीर के भागों को उदिष्ट 
करता है। 

२, स्रावन्य--बौधायन श्रौत-सूत्र (२. ५ मन्त्र) में 
किसी जाति का बोधक प्रतीत होता है । 

तु०-कालण्ड, ऊबर देस रितुआलसुन्र- देस 
यन, ३५। ja , 

' स्तुषा-स्तुषा शब्द पहले श्वशुर की दृष्टि से पुन्र-वघू 
का और फिर इवश्व्‌ की दृष्टि से पुत्र-वधू का बोधक बनता 
है। दूसरे भाव में यह शब्द ऋग्वेद १०: ८६,१३ म 
सुःस्मुषा के रूप में आया है, जिसका अर्थ है=अच्छी 
स्नुषा वाली इवश्रू। इसका प्रयोग वृषाकपायी के लिये 
हुआ है। इवशुर के संबन्ध में 
कथन भी मिळता है: अवे०, ८. ६. २४। 
`७; तैब्रा०, २. ४. ६ १२; सँसं०, २: ४` पति 
१२. १२; इस्तू०, ५. २६०। द्रष्टव्य श्वशुर और 


ऐब्रा०, ३. २२. 


स्नुषा के संमान-भाव का 


१; कासं०, 
I. 


५८३ 


तु०-डल्ब्रुक, दी इन्दो० फेर० ४१४, ४१५ | 
स्पन्दन--ऋग्वेद, ३. ५३. १९; में यह किसी वृक्ष 
का नाम है। कितु राथ ने इसे “स्यन्दन” पढ़ा है । 

तु०- ओफेल्ट, ऋग्वेद, २. ६; त्सिमर, आले० ६३। 

स्पर-“स्परैवै देवा आदित्यं स्वगं लोकमस्पारयन्‌ 
यदस्पारयन्‌ तत्‌ स्पराणां स्परत्वम्‌' तैब्रा० १. २. ४. ३; 

स्पशु-वोघायन श्रौत सूत्र २१, १३ में किसी 
पड्चिमी जाति का नाम स्पर्श है । 

स्पश्‌-ग्र०-राजन्‌ । 

स्पृध्‌ --स्पर्षा करने वाला, शत्रु । शत्रु के अर्थ 
में स्पृध्‌ शब्द ऋग्वेद-काळ से ही आ रहा है: ऋ०, १. 
८. ३; १. ११९. १०; १, १७४. ५, १०; १. १७९, 
३; २. ११. १९; ५. ४४. ७; ५. ५५. ६; ८. १४. 
१३; ८. ८१. ३२; ८. ८८. ५; ९. ७. ५; ९. ७. ५ 
९. २०. १ इत्यादि । 

स्फूजेक- शतपथ ब्राह्मण १३. ८१. १६ में स्फूर्जक 

एक वृक्ष (डिओस्पिरोस एम्ब्रियो पेट्रिस Diospyros 
९४07ए००४७४४४) के लिये आया है । 

स्फ्य--खादिरः सफ्यः' शब्रा० ३. ६. २. १२; 
धवज्रो वै स्फ्यः, शन्ना० १. २. ५. २०; 'स यतु स्फ्यमा- 
दत्ते। यथैव तदितरो वृत्राय वज्ञमुदयच्छदेवमेवेष एवं 
पाप्मने द्विपते भ्रातृव्याय वञ्चमुद्चच्छति तस्माद्‌ चे 
स्फ्यमादत्ते' शब्रा० १. २. ४. ३. 


स्मदिस- क्रग्वेद १०. ४९ ४ में यह शब्द आया | 
है। रॉय ने इसे कुत्स के एक शत्रु का नाम मानाहे 
(बोबू०) । Cr 
तु०-इम । SEIS i 

तु०-ओल्डेनबगं, ऋणग्वेद-नोटन, १. ३८०; हिल्ले- | 3 
ब्रांड्ट, वैमि०, ३. ३९१ टि०५। ५३५ 

स्यन्दन--रय । यदि यह शब्द वेदिका साहित्य में. 
प्रयुक्त हुआ माना जा सकता हुँ, तो केवळ ऋग्वेद ३. 
५३. १९ में जहां रॉय आदि ने स्यन्दन के 
स्पन्दन पढ़ा है; (वोबू०) कौशिक सूत्र ८. 
स्यन्दत शब्द किसी लकड़ी का बोधक है। _ 

` स्याळ--ऋग्वेद १. १०९. २ में स्याल हु 
के भाई का वाचक हूँ, जो उसकी 
उसके विवाह का प्रबन्ध करता था 
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सि र न जण पर 7 ` ७ \ DO ee tC अस्त ऋ १. १८४. १४; २ २ तिर 
स्यूम-गृभ--ऋचेद ६. ३६. २ में लगाम चबाने | १४१. १ इत्यादि; अवे०, ५. २७. ५; ९ ६; १, 
वाले अश्‍व को स्यूम-गृभ कहा गया है । इत्यादि । । RN 


स्यूमनू--ऋग्वेद ३. ६१. ४ में रॉय" के अनुसार | ए°-योषा हि सुक्‌' शद्रा० १. ४, ४. ४; 'योषा ५ 
स्यन्‌ किसी घर के द्वार को जूड़ने वाली सांख को | चेर इंगा तुकः शन्रा० १. ३. १. ९; 'वाहु बै शो 
कहते है। होमरिक काल में भी ऐसी प्रथा थी; तु० | रु ४. १. ३६; 'वाग्‌ वे खुक' शत्रा० ६. ३, १. ८; बने 
ग्रीक हिमस्‌ डेस्मोस.. | वै लोकाः खुचः तैब्रा० ३. ३. १.२। 
| 


न | इसके आकार आदि के लिये देखिये मैक्समूः 
म-रश्मि-ऋग्वेद १. ११२. १६; ८. ५२. २ | त्सादामौगे०, ९. ४१, ७०; 


में अश्विनों के एक क्ृपा-पात्र का नाम स्यूम-रहिम है । एगछिग, सेवुई०, १२.६७; 


। २६. २०, २३। 
तु०-लुड्विग, द्रां० ऋग्वेद, ३. १५०, १६३ । । सखुव-खुच्‌ के विपरीत स्रुव शब्द छोटे गडी 
स्योन --'स्योनमिति शिव: शिवमित्येवेतदाह' शब्रा० | का वाचक है । यह स्थाली से आज्य निकालकर वड़े क 
३. ३. ३. १०. जुहु में डालने के काम में आता था : आश्रौसूत्र०, १. ११. 


स्र क्ति--ऋगवेद ७. १८. १७ में दाशराज्ञ युद्ध के इत्यादि । ऋग्वेद ( १. ११६. २४; १. १२१. ६ इत्यादि) 
वर्णन में सक्ति का उल्लेख आया है। हॉपकिन्स के | में इसका सोम-हवि के लिये प्रयोग उल्लिखित है। 
अनुसार इसका अर्थ माला है। द्र०-जअओसो०, १५. तु०-अयमेव स्रुवो योऽयं पवते' शब्रा० १. ३. २. ५; 
२६४ टि० । प्राण: खुव? शब्रा० ६. ३. १. ८; 'प्राण एवं खुबः। 

सक्त्य--अथर्ववेद २. ११. २ में ताबीज के लिये सोयं प्राण: सर्वाण्यङ्गान्यनुसंचरति तस्मादु स्रुवः सर्वा 


' सक्त्य विशेषण आया है। सायण के अनुसार स्रक्ति, | उनु खुचः संचरति' शब्रा० १. ३: २ २, पूवा हि सुवः 
अर्थात्‌ तिलक वृक्ष की लकड़ी से वना हुआ ताबीज अभि- | शब्ना० १. ४. ४. ३; 'योषा वे स्रुग्‌ वृषा सरुवः' शत्रा० 
प्रेत है । १. ३. १. ९। 


खेद एवं < तु०-मँक्समूलर, त्सादामौगे०, ९. ८; काण्ड और 
स्रजूज्माला। ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य. में | TE 4 
। JS ’ हु 0 , र. 


विवाहादि के अवसर पर शोमा के लिये पुरुषों द्वारा स्रज्‌ | नं० ११; एगलिंग, सेबुई०, १२. ६८; २६. २० । 
घारण किये जाने का उल्लेख आता है: ऋ० ४. ३८. । 'स्रेक-प्ण--ब्राह्मणों में करवीर की पत्ती : तैब्रा 
६, ५२. ४३ ८.४७. १५; ८. ५६. ३; अवे०, | ३. ६. ६. ३; ऐब्रा०, २. ६. १५ । 
१. १४. १; पंविब्रा०, १६. ४. १; १८. ३. २; १८. ७. Sn और परवर्ती साहित्य में स्वज शब्द 
या ७ «२ नीतो को कन्‌ त ला हे। चामा मा 
् | स्वतः उत्पन्न' यह अर्थ किया है: अवे०, ३. २७, ४; 
तु०-त्सिमर, आले०, २६५ । ु | ५. १४. १० ; ६.५६.२; १०. ४. १०, १५, १७: 
्राक्त्य-अथवंवेद (८. ५. ४-७. ८; तु०-२. ११) | १२. ३. ५८; तैसं०, ५. ५. १०. २; ५.५. हैं १; 
में स्ाक्त्य एक रक्षा-कवच है। वेबर के अनुसार यह | ऐब्रा०, ३. २६. ३। किंतु रॉथ* वेबर (तैसं०, २. ८९ 
स्फटिक है; शाब्दिक अर्थ है “अनेक कोनों वाला”: | | टि० ) और त्सिमर इसे ,/स्वजू धातु से व्युसध मात 
भाष्यकारों ने इसे स्रक्त्य से वना हुआ माना है, जो तिलक | हैं, जिसका अर्थ है “मण्डल बनाना'। मैत्रायणी कः 


` वृक्ष की कड़ी है? : ३. ९. ३ में हरिण को स्वज के मारने बाला बताया 


. सुच्‌क्रम्वेद एवं परवर्ती साहित्य में खुच एक बड़े |  तु० सहसः स्वजः ('उभयतशिराः सर्पः ए 
यज्ञीय चमस के लिये आया है, जिससे अग्नि में घृत डाला | ३. ३६-) लिये । 
ऽ वोवूश। | स्वघा-घारक शक्ति । कुछ स्थलों पर कि 00. 
२ द्र०-इस्तू०, १३. १६४। दैय पदार्थ के लिये यह शब्द आया है: ४ ना है: ऋ क 
3 द्र०-ब्लूमफील्ड, अजफि०, ७. ४७७; हिम्स ऑफ | १ ब्ोब०। 
२ आ० ले०, ९५। 


दि अवे०, ५७७ | 
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बासं०, २७; अवे०, ४. ३४ ८; ऐब्रा०, २. २३; शद्रा०, आ कत्त मल तामा पा 


२. ४. २. २ इत्यादि । 
तु० स्वघायै त्वेति। रसाय त्वेत्येवैतदाह' शब्रा०, 
५. ४. ३७; 'स्वघा वे पितुणामन्नमू्‌' शब्रा० “१३. ८. 
१. ४; 'स्वघा वै शरद्‌' शब्रा० १३. ८. १. ४. 
१. स्वधिति--ऋग्वेद १. १६२. ९, १८, २० 
` में अश्व के आलम्भन में प्रयुक्त कुल्हाड़ी या उसी तरह 
के किसी उपकरण को स्वधिति कहा गया है। उस 
संहिता में अन्यत्र इसका अर्थ रकडी काटने वाली 'कुल्हाड़ी' 
हैं: ऋ० २. ३९. ७; ३. २. १०; ३. ८. ६; ११; ५. 
७. ८; ७. ३.९; ८. १०२. १९; १०. ८९. ७; त्र६० 


२. ३९. ७ में शाण (क्ष्णोत्र) पर स्वधिति को तेज 
करने का उल्लेख मिलता है । अथववेद ४. १४१. २ में 


तांबे (लोहित) की वनी स्वघिति का उल्लेख आया है । 


तु०-मन्त्र ब्रा०, १. ८. ७) । वहाँ इससे पशुओं के 
कान पर चिन्ह बनाने का उल्लेख आया है। वहीं (९. 
४. ६; १२. ३. ३३; तु०-१२. २. ३५९ में) बढ़ई की 
कुल्हाड़ी या स्वघिति का भी उल्लेख आता है। परवर्ती 
साहित्य में इसका अर्थ कुल्हाड़ी है: तैसं०, ६. ३. ३. 
२; वासं०, २. १५; ५. ४३ इत्यादि । हथियार के रूप 
में इसका उल्लेख नहीं मिलता । ऋ० १०. ९२. १५ में 


यह इन्द्र के वपत्र का बोधक है । 


२. स्वधिति--ऋग्वेद के कुछ स्थलों (५. २२. 
१०; ९. ३६. ६; तु०-१. ८८. २) पर राथ के 
अनुसार (बोबू०) स्वघिति शब्द कठोर लकड़ी का 


बोघक हैं । 
स्वनदू-रथ-भ्वनियुक्त रथवाला । 


किंतु अधिक संभावना इसके विशेषण होने की ही है। 
स्वय साव्य--सिन्धु-तट-वासी एक राजा का 

स्वनयभाव्य है, जिन्होंने ऋग्वेद १. १२६: १, 

अनुसार कक्षीवन्त को 


कहा गया है । 


स्वप्न--ऋग्वेद और परवर्ती साहित्य में स्वप्न 
उल्लेख मिलता है : ऋ० २. २८. १०. १०. १६२ ६; 
अनेक ७ १०९ ११ 0002 १ ७. १०१. १; १०. ३. ६; वासं०, २०. १६; 


री हे तु० ह्विटनी, द्रां० अवे०, ३८६, ३८७; गेल्डतर, 
ैस्तू०, २. १५९; इन्होंने ऋगेद रः ५३ २२ 


नत 


०-हिटनी 


लुड्विगर के 
अनुसार ऋग्वेद ८. १. २२ में यह आसङ्ग का नाम है, 


नाम 
३ के 
प्रचुर दान दिया था। शांखा- 
यन श्रौत सूत्र १६. ११. ५ में उन्हें स्वतय भाव्य 


प्रयुक्त परशु से इसकी तुलना की है। | 


शद्रा०, ३. २. २. २३ इत्यादि । दुःस्वप्नों का भी जिक्र 
आता है: ऋ० २. ५८. १०; अवे०, १०: रे. ६। . 
ऋग्वेद के आरण्यकों में कुछ स्वप्न की सूची है, जिन्हें 
प्रत्यक्ष-दर्शनानि” अर्थात्‌ “स्वतः आंखों से देखे गये दृष्य 
कहा गया है: ऐआ०, ३. २. ४; शांआ०, ११. ३ | 
तु०-कौसू० ४६. ९ एवं आगे; अवे० परिशिष्ट, ६८। 
स्वयमातृण्णा-इष्टका । “प्राणो वे स्वयमातृण्णा 
प्राणो ह्येवैतत्‌ स्वयमात्मन आतृन्ते' शब्रा० ७. ४. २. २; 
'अन्नं वै स्वयमातृण्णाः शत्रा० ७. ४. २. १; “इयं 
(पृथिवी) बै स्वयमातूण्णा' शब्रा ७. ४. २. ९; “इमे 
वै लोकाः स्वयमातृण्णाः’ शब्रा० ७. ४. २. ८. 
स्व॒र्‌-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सूर्ये (न° 
१. ७१. २; १. १०५, ३; १. १४८. १ इत्यादि; 
निरुक्त, २. १४) और चुलोक (ऋ० ३.२. ७; ५ ८३. 
४; १०. ६६. ४, ९ इत्यादि; अ० वे० ४. ११. ६; 
४. १४. २ इत्यादि) को स्वर्‌ कहा गया है । 
तु० 'स्वरिति सामम्योऽक्षरत्‌ स्वः स्वर्गेलोकोऽभवतू' 
शब्रा० १. ५; ` (प्रजापतिः) स्वरित्येतेन सामवेदस्य रस- | 
मादत्ते। सोऽसौ द्यौरभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणंदतू 


स आदित्योऽभवद्‌ रसस्य रसः' जैउब्रा० १. १; ५; असौ | 


(द्यु--) छोकः स्व? ऐब्रा० ६. ७; देवा वै स्वः' दाब्रा० 
१. ९. ३. १४; 'अन्तो वै स्वः ऐब्रा० ५. २०. 


स्वर- उपनिषदों में स्वर अ, आ आदि घ्वनियों नु 


-™~p 


इन्हें घोषवान्‌ 


~ 


शांआ०, ८. १. इत्यादि । अघंस्वरों को अन्तस्थ ( 


३. २. १) या अक्षर कहा गया है: शां०्या 


घोष, ऊष्मन्‌ और व्यञ्जन है। इसी आरण्यक (२. 
में घोष को ध्वनि के अर्थ में ग्रहण किया गया है। 
रोय उपनिषद्‌ (उपर्युक्त स्थल) में, मात्रा (द्र 
३. १५; शांआ०, ७. १३ भी) और 
का उल्लेख आता है; अन्यत्र अर-उर्नः 


७. १०. १२ में 


का वोघक है: छाउ०, २. २२. ५; तैउ०, १. २ ९४ 
और बलवान्‌ भी कहा गया है। जिल्ला be 
के स्पर्श से उत्पन्न वर्णों को स्पर्श कहा गया है; ऊष्नन्‌ | 
और स्वर का भी निर्देश आता है: ऐआ०, ३.२.१ 


पु 


१। ऐतरेय आरण्यक २. २. ४ में दूसरा विभाजन न 


` 
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जाया इ पतुण्ण सखि लिन बे स्रज जे गाय गे ज्ततच च+-.स भ्रतृण्ण (=संहिता-पाठ), निर्भुज ( 
पाठ और उभयमन्तरेण (क्रम-पाठ)१। उपर्युक्त आर- | परवर्ती संहिताओं में यह शव्द आया है: १.३६ पव 
ण्यकों में ही मूर्धन्य और दन्त्य न्‌ और स का महत्त्व | १. ५१. १५; १. ६१. ९ इत्यादि; अवे A 0? 
बताया गया है : ऐआ०, ३. २. ६; शांआ०, ८. ११; | तैसं, २. ३. ६. २; ४.४. ८. १; 4 १-२२ | 
साण्डूकेयो के उच्चारण का विशेष ढंग का भी जिक्र | इत्यादि। ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४ में यह पिया ४. १ 
आया है : ऐआ०, ३. १. १; ३. २. ६; शांआ०, ७. २; | की उपाधि हुँ । ज 
८. ११) । इनमें संधि का भी जिक्र आया हूँ: ऐआ० ३. १. तु०--रीज डेविड्स, वुदधिस्ट इंडिया (३ 
२, ३, ५; ३. २. २; शांआ०, ७. १३; ८. १.२; । गणतन्त्रात्मक राजाओं जा उल्लेख है। १९, विसे 


कुछ झाखाओंके प्रातिशाख्यों में पर्याप्त व्याकरण- व हु ८ 
संबन्धी पारिभापिक शब्दों का उल्लेख है, और यास्क के र्रु “वेद या परवती साहित्य में यूप के (काछ- 
खण्ड के) लिये यह शब्द आया है : ऋ० १. ९२. ५; १. 


निरुक्त में भी व्याकरण-संबन्धी सामग्री पर्याप्त मात्रा में ' 
मिलती है ।२ शतपथ ब्राह्मण १०. ५. १. २, ३ भने १६२. ९; ३. ८. ॥ इत्यादि; अवे०, क २४, ४; १२. 
(छङ्गों का विभाजन आया है। पर््चा ब्राह्मण १०. | + १२ इत्यादि; ऐब्रा०, २. ३. ८; तैसं०, ५. ६ ७. 
९. १, २ में साम-मन्त्रोच्चारण के लिये शब्दों का | १? ४ ९: ४ ९; शब्रा०, ३. ७. १. २२; ३.८. १. 
॥ विभाजन है । ५ इत्यादि । 
तु० 'स यदाह स्वरोऽसीति होमं वा एतदाह ष ह वै सूर्यों 
 मूत्वामुष्मिल्लोके स्वरति तद्‌ यत्‌ स्वरति तस्मात्‌ स्वरस्तत्‌ 
` स्वरस्य स्वरत्वम्‌, गोब्रा० १. ५. १४; 'य आदित्यः स्वर 
) एवसः’ जँउव्रा० ३. ३३. १; 'प्राणाः स्वरः’ तांब्रा० ७. 
१. १०; 'पशव; स्वरः' गोब्रा० २. ३. २२; श्रीवे स्वरः’ 
/ शब्रा ११.४. २. १०; "प्रजापतिः स्वरः’ षन्रा० ३. ७. 
अनन्तो बे स्वरः' तांब्रा. १७. १२. ३. 
' स्वरसाम-'इमान्‌ वै लोकान्‌ स्वरसामभिरस्पुण्वन्‌ 
ओ तत्‌ स्वरसाम्नां स्वरसामत्वम्‌' ऐब्रा ४. १९; 'एतैहे 
चा अत्रय आदित्यं तमसोऽपस्पृण्वन्‌ ततद्यदपस्पृण्वन्‌ तस्मात्‌ 
 स्वरसामानः' कोब्रा २४. ३; स्सर्भानुर्वा आसुर 
आदित्यं तमसाविध्यत्‌ तं देवाः स्वरैरस्पृण्वन्‌ यत्‌ स्वर- 
सामानो भवत्त्यादित्यस्य स्मृत्यै’ तांब्रा० ४. ५. २; 'प्रजा- 
पत्तिः स्वरसामानः' कौद्रा० २४. ४. ५; 'इमे वै लोकाः 
` स्वरसामानः' एब्रा० ४. १९; स्वर्गो वै लोकः स्वर- 


RNR 


तु० 'एतस्मात्‌ (यूपात्‌) वा एषो (शब्दल:) ऽपच्छि- 
द्यते तस्यैतत्‌ स्वमेवारर्भवति तस्मात्‌ स्वरर्नाम' शद्रा’ 
३. ७. १. २४. द 

स्वग--एक लोक के अर्थ में स्वगे शब्द अथर्ववेद के 
समय से आता हूँ: अवे०, २. ३४. ५; ११. १. २०; 
१८. ४. १४; ४. ३३. ८; ९. ५.. १६ इत्यादि । 


ब्राह्मणों में स्वगं :--“उपरीव सुवर्गो छोकः तैब्ना० ३.२. 
१. ५; 'परो वा अस्माल्लोकात्‌ स्वगो लोकः' ऐब्रा० ६. २०; _ 
'सकृदिव हि सुवर्गो लोक”? तैव्रा०, १.६.३.६; पराङ्‌ हीतोऽसौ 
(स्वर्ग) कोकः? तांब्रा० ९. ८. ६; 'प्रतिकूलमिवं हरतः 
स्वर्गो लोकः? तांब्रा० ६. ७. १०; 'एकविशो वा इतः स्वगो 
लोक: तैब्रा० ३. १२. ५. ७; 'सह्तसंमितो बै स्वगो 
लोक: छात्रा० १३. १. ३. १; "यावद्‌ वै सहस्र गाव 
उत्तराघरा इत्याहुस्तावदस्माहलोकात्‌ स्वगो लोक इति 
तस्मादाहुः सह्नयाजी वा इमान्‌ लोकान्‌ प्राप्तोति' तांब्रा० 


साम’ कोब्रा १२. ५; 'आपः स्वरसामानः' कौत्रा० | १६. ८. ६; 'सहस्राइवीने वा इतः स्वो लोक” ऐश्रा° 3 ५ 
२४. ४; राणाः स्व॒ससामानः तांग्रा० २४. १४. ४। | १७; “चतुइचत्वारिशदादिवनानि सरस्वत्याविनशनात्‌ ४ | 
उ द्र० मैक्समूलर, ऋग्वेद प्रातिशाख्य, २ एवं आगे, | प्राल्नवणस्तावदितः स्वगो छोकः दस ही गु 
 नक्षत्राज, २; ओल्डेनबगे, प्रोलेगोमेना, ३८० | स्वर्गं लोकं यन्ति’ तांब्रा० २५. १०. १६; 'असंमितों है बट 4 

एवं आगे; सेबुई० ३०. १४६ एवं आगे; मैकडा- | छोकः तांग्रा० ९. ८. १४; 'अपरिमितो बै स्वगो ठो | 


ऐब्रा०, ६. २३; 'साञ्जाज्यं वै स्वगों लोकः तांत्रा 
२४; 'स्वर्गो लोकः सरस्वान्‌' तांग्रा० १६. ५: १ हि 
जिसमें यास्क द्वारा उल्लिखित आचार्यो की | वै परमाः स्वर्गा लोकाः' ऐब्रा० ४. १८; सोमा ज्योति 
दै _ निशेष उल्लेखनीय व्यक्ति हैं कौत्स | स्वर्गा लोकाः' ऐब्रा०, ४. १८; “स्वगो वै ब 
रव २ ` ` तमाः १२. ९ २. ८; एप आफ 
कुल्तुर | कोक? तैत्रा० ३. ८. १०. ३; 'गहः स्व 
ब्रा ०, ५. ३४; स्वर्गो वै लोको 


tip ७० 
i 
५ 


नल, संस्कृत लिटरेचर, ५१ । 
* द्र० राँथ का निरुक्त का संस्करण, १८५२, पृष्ठ 
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काममा कताकता 
ऐब्रा० ४. ४; “स्वर्गो वे लोको नाकः' शब्रा० ६. ३. ३. 


१४; 'स्वर्गो हि कोको दिशः' शब्रा० ८. १. ३. ४; 'स्वर्गो 
चै लोकः सघस्थः' शब्रा० ९. ५. १. ४६; 'अथ यत्‌ परं 
'आः (स्वगस्य) प्रजापतिर्वा स स्वर्गो लोकः' शब्रा० १. ९. 
३. १०; 'सुवर्गो वै लोको बृहज्भाः' तैब्रा० ३. ३. ७. ९; 
“असौ वै (स्वर्गो) लोको महांसि । तस्यादित्या अघिपतयः' 
तैब्रा० ३. ८. १८. २; 'अगिनिर्वे स्वर्गस्य लोकस्याधिपतिः' 
ऐब्रा० ३. ४२; 'एष वै स्वर्गो लोको यत्र पशुं संज्ञपयन्ति 
झब्रा० १३. ५. २. २; 'ओमिति वै स्वर्गो छोकः ऐब्रा० 
५. ३२; 'स्वरिति सामभ्योऽक्षरत्‌ । स॒ स्वर्गलोकोःभवत्‌' 
षब्रा० १, ५; स्वर्गो लोकः सामवेदः’ षब्रा० १. ५; 
“स्वर्यो वै लोको यज्ञायज्ञियम्‌' शब्रा० ९.४.४.१०; 'वृहद्‌ वे 
स्वर्गो लोकः' तैब्रा० १. २. २. ४; 'वाहतो वा असौ 
(स्वर्गो) लोक: तैब्रा० १. १. ८. २; 'वृहत्यामघि स्वो 
लोकः प्रतिष्ठितः’ दाब्रा० १३. ५. ४. २८, "स्वर्गो वै लोकः 
स्वरसाम' कौब्रा० १२. ५; स्वर्गो वै लोकः षष्ठमहः' 
ऐब्रा० ६. २६; 'एकवृद्‌ वै स्वर्गो लोकः' शब्रा० १३५ २. 
१. ५; 'वाजो वै स्वरों छोकः' तांब्रा० १८. ७. १२; 
«स्वगो वै लोकोऽभयम्‌' शब्रा० १२. ८. १. २२; 'स्वर्गो वै 
'लोको दूरोहणम्‌' ऐब्रा० ४. २०. २१; स्वगंस्य हैव लोकस्य 
रोहो यन्तिवित्‌' ऐब्रा० ३. १९; “स्वर्गो वै लोको रोहः 
शव्रा० ७. ५. २. ३६; “संवत्सरः सुवर्गो लोकः' तैब्रा० २. 
२. ३. ६; “मध्ये ह संवत्सरस्य स्वर्गो लोकः शब्रा० ६. ७. 
४. ११; 'ता वा एताः पञ्च (इष्टयः) स्वगस्य छौकस्य 
द्वारः । अपाद्या अनुवित्तयो नाम । तपः प्रथमां घृतिः श्रद्धा 
द्वितीयाम्‌ । सत्यं तृतीयाम्‌ । मनश्चतुर्थीम्‌ । चरणं पञ्च- 
मीम्‌' तैब्रा० ३. १२. ४. ७; एतस्यां ह (उदीच्यां प्राच्यां) 
दिशि स्वर्गस्य लोकस्य द्वारम्‌' शत्रा० ६. ६. २. ४; स्वर्गो 
वै लोको यज्ञ: कौब्रा० १४. १; 'छन्दोमिहि स्वगं लोकं 
गच्छन्ति’ शब्रा० ६. ५. ४. ७; “छन्दो मिर्वा देवा आदित्यं 
स्वर्ग लोक॑महरन्‌' तांब्रा० १२. १०. ६; दिवा वै छन्दा 
स्यब्रुवन्‌ युष्माभिः स्वगं लोकम रामेति तांत्रा० ७. ४ ९; 
साच्या वै नामः देवा आसंस्तेऽवच्छिय तृतीयसवनं माध्यः 
दिनेन सवनेन सह स्वर्ग लोकमायन्‌' तांब्रा० ८. २. ५3 
प्रे हि जनाः पुण्यकृतः स्वर्ग लोकं यन्ति तेषामेतानि नक्ष- 
त्राणि ज्योतीषि' शब्रा० ६. ५. ४. ८; पृंष्ठै्वे देवाः स्वग 
लोकमस्पक्षन्‌' कौब्रा० २४. ८; 'स्वगों लोकः पृष्ठानि 


तांब्रा० १६. १५. ६; 'एतद्‌ वै यज्ञस्य स्वर्यं यन्माध्यं दितं 
'अवस्तात्‌ प्रपदनो ह स्वर्गो 


सवनम्‌' तांत्रा० ७. ४. १; 


लोक: शाब्रा० ८. ६. १. २३ “नव स्वर्गा लोकाः' एंब्रा० 


५८७. 
(पृथिवी) वै स्वगस्य लोकस्य प्रतिष्ठा' गोब्रा० २. ६. रि 
“न चै मनुष्यः स्वर्गं छोकमञ्जसा वेदाइवो वै स्वर्ग लोक- 
मञ्जसा वेद' शब्रा० १३. २. ३. १; 'असमायी बै स्वर्गो 


। लोक: कद्चिद्‌ वै स्वगे छोके समेतीति' ऐब्रा० ६. २६; 


शाध्या वै नाम देवेभ्यो देवाः पूर्वा आसंस्त एतत्‌ (शत 

संवत्सरं) सत्रायणमुपायंस्तेनाघ्नुवंस्ते सगवः सपुरुषाः सवं 

एव सह स्वर्ग छोकमायन्‌' तांब्रा० २५. ८. २; 'सुवगों वै 

लोकः काष्ठा' तै्रा० १. ३. ६. ५ । 
स्वर्जित्‌ नाम्नजित--नग्नजित्‌ का वंशज । शतपथ 

ब्राह्मण ८. १. ४. १० में एक राजकीय व्यक्ति, गंघार के 

राजा का यह नाम है । यज्ञ-कल्प के संवन्ध में उनके 

मत का उल्लेख आया है । 
तु०--म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स १२, ५१५ । 
स्व॒र-णर--ऋग्वेद की दो ऋचाओं में स्वर्णर किसी 

यज्ञ-कर्ता का नाम है: ऋ० ८.३. १२; ८. १२. २।) 

गेल्डनर* के अनुसार सभी स्थछों पर यह एक विशेष 

पवित्र झील और इसके आस-पास सोम को उत्पन्न करने 

वाले मण्डल का नाम है: ऋ० ४. २१. ३; ५. १८. 

४; ५. १४. १; ८. ६. ३९; ८. ६५. २; ८. १०३. 

१४; ९. ७०. ६; १०. ६५. ४; संभवतः ऋ० ८. १२. 

२ में इसका अर्थ है, 'स्वर्णर से आने वाला' 
स्वर-भानु असुर--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 

स्वर्भानु एक असुर है, जिसे सूर्यग्रहण का कारण बताया 

गया है: ऋ० ५. ४०. ५; ६- ८. ९; तैसं० २. १. 

२. २; पंविब्रा०, कौब्रा०, २४. ३; गोद्रा० २. ३. १९. 
स्वविद्‌-“अयमग्निः स्वविद्‌' शब्रा० ९. २. १. ८. 
स्वसर--वोवू० के अनुसार कुछ स्थलों पर यह शब्द | 

पशुओं के गोष्ठ के अर्थ में आया है: ऋ० १. ३. ८; 

२. २. २; २. ३४. ८; ५. ६२. २; सा० वे, १,५ | 

२. ३. २; फिर प्रायः रहने के स्थान या गृह के अर्थ में: 

ऋ० १. ३४. ७; ३. ६०. ६; ३. ६१. ४; ६-६८. | 

१०; ८. ९९. १; चब्रा०, ४. ३. ५. २०; फिर पक्षियों... 

के घोंसले के अर्थ में : ऋ० २. १९. २; २: हेड, 

गेल्डनर3 का मत है कि इसका अर्थ है पशुओं का स्वच्छन्द 

विचरना, विशेषतः प्रातःकाल चरने के लिये : ऋ० १. 

८; २. २. २; २. ३४. ८; ५-६२: २; ८. 

पक्षियों के प्रसङ्ग में इससे वे उनके भाः 


५८८ 


रूपक बनकर यह प्रथम सोम-सवन और तब तीनों सवनों 
को उद्दिष्ट करता है : ऋ० १. ३४. ७; २. ६० ६; ६. 
६८. १०; ८. ९९. १.। भाष्यकारों ने इसका अर्थ 


स्वयं सरण करने वाला या दिन माना है; द्र० निरुक्त ' 
५. ४; वेंकटमाघव; ५. ४, वेंकट माघव, ऋ० १. ३. ८ ¦ 


पर भाष्य. एवं अन्य भाष्यों से तुलना लक्ष्मण स्वरूप 
संपादित ऋगर्थ दीपिका में । 

स्वस्‌- बहन के अर्थ में ऋग्वेद-काल से ही स्वसु 
शब्द का प्रयोग हो रहा है: ऋ० २. ३२. ६; ६. ५५. 


४, ५; ८. १०१. १५; १०. १०८. ९ इत्यादि। भ्रातृ | 


शब्द का भी प्रयोग रूपक आदि के अन्तर्गत अन्य पदार्थों 
के लिये हुआ है; उदाहरण के लिये अङगुलियों और 
ऋतुओं को स्वसा कहा गया हुँ; रात्रि उषा की बड़ी 
स्वसा है, और उसके लिये वह स्थान खाली कर देती है: 
ऋ० १. १२४. ८" । पणि लोग भी सरमा को अपनी 
स्वसा बनाना चहते हैं : ऋ० १०. १०८. ९। 


स्वसा का अपने भाई के साथ घनिष्ठ संवन्ध रहता 


था। यदि पिता मर जाता था, और यदि वह कमजोर | 


होता था, तो भाई और भाभी के ऊपर स्वसा निर्भर होती 
थी, जैसा कि ऋग्वेद १०. ८५. ४६; (तु० ९. ९६. २२) 
में ओर ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३७. ५. में कहा गया है। 
इसके अतिरिक्त विना भाई वाली लड़कियों का विवाह 


कठिन होता था; और उनके चरित्र भ्रष्ट हो जाने का | 
डर बना रहता था: ऋवे० १. १७. १; ऋ० १. १२४. ¦ 


७; ४. ५. ५; निरुक्त ३. ५; कितु इस बात में संदेह 
है कि क्या इसका कारण, त्सिमर* के अनुसार, भाई का 


बहुन के विवाहःप्रबन्ध में महत्त्वपूर्ण स्थान था, अथवा | 


बिता भाई वाली लड़कियों का पुत्रिका के रूप में पिता 


द्वारा गृहीत होना था, जिससे उनकी संतति पति की न ! 


होकर पत्नी के पिता के वंश की मानी जाती थी । तु० 
जामि। ` | 
` स्वस्ति-_कल्याण : ऋ० १. १. ९; १. ३५. १; 
२० ३२. ८; १०. ८; ४. ३१. ११; २. ३८. १; ३. 
३८. ९; शङ्ना०, १. ९. १. २७; ऋ० ६. २२. १०; 
वास ०, १३. १९ इत्यादि । 
१ द० डेल्ब्रुक, दी इन्दो० फेरवान्द० ४६३; ऋ० 
१-६२. १०; १. ६४. १७; १. ७१. १ इत्यादि। 
- २ आले०, ३२८ । 
3 तु० गेल्डनर, ऋग्वेद कोर्मेण्टार, २२. ४८. ४९; 
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को असित आनते ह. ऋ २ ९ २२३०५ क्षय य ज्म त अभिप्रेत मानते हैँ : ऋ० २. १९. २; २. ३४ ५। | 


स्वस्रीय-याजुष संहिताओं मे जात र 
| वंश के वर्णेन-प्रसङ्ग में स्वसा या बहन 
! स्वस्रीय आया है : तैसं०, २. ५. १ ; मँसं०, २, ४ 
तु०-डेल्ब्रुक, दी इन्दोजर्मानिशशे फेरवानद० क, त 
स्वाती--द्र० नक्षत्र । 
स्वाध्याय-स्वयं पढ़ना । ब्राह्मणों भे | 
। शब्द वैदिक पाठ, अध्ययन, एवं मनन के छिये आया है 
सत्रों में अध्ययन के अनेक नियमों का उल्लेख आता र्‌ | 
| शञ्रा०, ३- ४. ३. ६; ४. ६. ९: ६; ७; छाउ, १, १२ 
| १. १. ८. १५ का० उ०, १. १। 
| तु० 'स य एवंविद्वाननुशासनानि विद्यां वाकोवाक्य- 
 मितिहासपुराणं गाथा नाराशंसी रित्यहृरहः स्वाध्यायमबीते 


विश्वरूप के 


मध्याहुतिभिरेव तद्‌ देवांस्तर्पयतिः शब्रा» ११. ५.६, ८। | 


तु०-चज्वाह्मण । 


| . स्वांप्यय--'एष (योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ मत्युनामा) उ 
। एव प्राण: । एष हीमाः सर्वाः प्रजाः प्रणयति तस्यैते प्राणाः 
' स्वाः स॒ यदा स्वपित्य्थैनमेते प्राणाः स्वा अपि यत्ति 
। तस्मात्‌ स्वाप्ययः स्वाप्ययो ह वे तं स्वप्न इत्याचक्षते 
¦ परोक्षम्‌' शन्ना० १०. ५. २. १४. 

। स्वायव- स्वायु का वंशज । पञ्चर्विश ब्राह्मण ८ 
| ६. ८ में कुशाम्ब लातव्य का पैतृक नाम स्वायव है । 


| स्वाराज्य- तु. 'तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि ये के च 
| नीच्यानां राजानो येऽपाच्यानां स्वाराज्यैव ते अभिषि 
च्यन्ते स्वराडित्येनानभिषिक्तानाचक्षते' ऐब्रा० ८. १४ 
। ' द०-राज्य। 

। स्वाहाकार--तु० 'स प्रजापतेविदांचकार स्वो बै 


| मा महिमाहेति स स्वाहेत्येवाजुहोत्‌ तस्मादु स्वाहेत्येव 
| हृयते’ शब्रा० २. २. ४. ६; 
| कारो हेमन्तो हीमाः प्रजाः स्वं वशमुपनयते' शब्रा? द 
| ५. ४. ५; स्वाहा वै सत्यसंभूता ब्रह्मणो उ र 
| प्रकृता छातव्यसगोत्रा त्रीण्यक्षर/्येकं. पद ठ 
| शुक्लः पद्म: सुवर्णं इति’ शब्रा० ४७; गोब्रा० १: ** क 
| 'अन्तं हि स्वाह्याकारः झाब्रा० ६. ६. ३. १७; हे 
| द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषदूकार 

|| 

| 


'यज्ञो वै स्वाहाकारः चत्रा० 
३. १३। 
१. ५ 


२. २. १. ३; 
२७; 'अन्तो वै यज्ञस्य स्वाह्यकारः १. ५: 
स्बिष्टक्कत्‌- तु० 'अग्नि: स्विष्टकृत्‌ श? हि 
३. २३. रुद्रः स्विष्टकृत्‌’ शब्रा १३. 3: ४. ३ 
स्विष्टक्रत्‌' शब्रा० १२. ८. ३. १९; “तप: 
| ११. २.७. १८; 'अयमेवावाङ प्राणः स्विष्ठक्त्‌ 


| १, ६. ३०; प्रतिष्ठा वै स्विष्टकतू 


देन के छड्के क 


'हेमन्तो वा ऋतूनां स्वाह 


दाब्रा० १९७० 


भू खु 


३. १, ३. , 


७ 


रू 
त्र 
१६ 


ऐब्रा० २ ० | 


हि 
CE टि, 
खः 
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वैदिक कोश 


स्वेद- पसीने के अर्थ में यह शब्द 


= ८2“: Dr 


साहित्य में आता है: ऋ० १. ८६.८; ५. ७. ५; 
५. ५८.७; १०. १०६. १०; तैसं० ७. २. १०. ४; 
कासं ०, ३४. १२ इत्यादि । 


तस्मात्‌ सुवेदोऽभवत्‌ । त॑ वा एतं सुवेदं सन्तं स्वेद इत्या- 
चक्षते’ गोव्रा० १. १. १। 


स्वेद-ज--पसीने से उत्पन्न । ऐतरेय उपनिषद्‌ ३. ३. | 


३ में स्वेद-ज शब्द गरमी से उत्पन्न कृमि-कीटों के लिये 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
आया है । मानव-घर्म के अनुसार | 
आया है । मानव-धर्मेसूत्र १. ४५ की व्याख्या के अनु | 
मक्षिकाएँ, मशक, जूँ, और खटमळ आदि सभी इसम आ | 
| 

| 

| 

| 


जाते हैं । 
तु० कीथ, ऐतरेय आरण्यक, २३५ । 


स्त्रैदायन--स्वेद का वंशज । ब्राह्मणों में एक शौनक | 


का पैतृक नाम स्वैदायन है : शन्ना०, ११. ४. १. २, २; 
गोब्रा०, १. ३. ६ । 


स्वोपा--द्र० औपश । 


ह्‌ 

हंस--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में हंस का उल्लेख 
आया है : ऋ० १. ६५. ५; १. १६३. १०; २. ३४. ५; 
३. ८. ९ इत्यादि; अवे०, ६. १२. १ इत्यादि । हँस को 
नीळ-पृष्ठ कहा गया है : ऋ० ७. ५९. ७; उनके उड़ने 
की विशेषता का भी उल्लेख आता है: ऋ० ३. ८. ९; वे | 
जल पर तैरते हैं: ऋ० १, ६५. ५; ३. ४५. ४; वे | 
उच्च स्वर करते हैं: ऋ० ३. ५३. १०; वे रात्रि मे 
जागते भी हैं : अवे० ६. १२. १। याजुष संहिताओं में 
आता है कि हंस सोम को अलग कर देता है, जैसे 
परवर्ती साहित्य में वह नीर और क्षीर को विविक्त कर 
देता है : कासं०, ३८. १; मैसं०, ३. ११. ६; वासं०, 
१९. ७४; तैब्रा०, २. ६. २. १। यजुर्वेद में अइवमेघ की 
बलियो की सूची में भी हंस का उल्लेख है : तैसं, ५. ५. 
२१. १; मैसं०, ३. १४. ३; वासं०, २४. २२; २४. 
३५ । 

तु०-त्सिमर, आ०ले० ८९, ९०; छानमान, ज०अ० 


ओष्सो०, १९. १५१; मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, | 


१५० | 
हंस-साचि--तैत्तिरीय संहिता ५. ५. २०. १ में 
अश्वमेघ की बलियो की सूची में एक पक्षि-विद्येष का नाम 
हंस-साचि है । | ४ | 
तु०-त्सिमर, आले० ९३ । 


५८९ 
ऋग्वेद एवं परवर्ती | हनु--ठोढ़ी : ऋ १. ५२. ६; ४. १८. ९; १. 
१६८. ५; ५. ३६. २; ८. ४९. १३; १०. ७९. १; 


| १०, १५२. ३; अवे०, ६. ५६. ३; १०. ९. १३; २. ७. 
| ८; ऐत्रा०, ७. ११ इत्यादि । 


स्वेद्‌--'तद्‌ यदव्रवीन्महद्‌ वै यज्ञं सुवेदमविदामह इति । ¦ 


हन्त--'हन्तेति चन्द्रमा ओमित्यादित्य:' जैउब्रा०, ३. 
६. २। 

इन्मन्‌--हन्मन्‌ शब्द ऋग्वेद में हनन-साधन के अर्थ 
में आया हैँ: ऋ० १. ३३. ११; ७. ५९. ८; ७. ९४. 
१२; १०. ४८. ६; १०. ११३, ८ इत्यादि । 

हय--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अष्व के अर्थ 
में आया है: ऋ०, ५. ४६. १; ७. ७४. ४; ९. १०७. 
२५; वासं०, ७. ४७; २२. १९ इत्यादि । 

तु०-त्सिमर, आ०ले०, २३१ । 


हर-याण--ऋग्वेद (८. २८. २२, निरुक्त, ५. १५,) 


| में एक व्यक्ति का नाम है, जिसका उल्लेख उक्षण्यायन 
| और सुषामन्‌ के साथ है । 


तु०-लुड्विग्‌, ट्वाँ भ्त्० ६२ । 

हरि--'प्राणो वै हरि: । स हि हरति' कौब्रा० १७. १; 
“एष वै वृषा हरिये एष तपति' झात्रा० १४. ३. १. २६; 
“युक्ता ह्यस्य (इन्द्रस्य) हरयः दाता दशेति सहृक्नं हत . 
आदित्यस्य रश्मयः, तेऽस्य युक्तास्तैरिदं सवं हृरति 
तद्‌ यदेतैरिदं सवं हरति तस्माद्‌ घरयः (रश्मयः) जैंउब्रा० 
१. ४४. ५. 

हरिण--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में हरिण शब्द 
आया है : ऋ० १. १६३. १; ५. ७८. २; अवे०, ६. 
६७. ३ इत्यादि । इसे आशुगामी कहा है: अवे०; ३. 
७. १; यह बहुत भीर होता है: अवे० ६. ६७. ३; 
इसके सींगों से गहने बनाये जाते थ: अवे० ३., ७. १. 
२; इसे यव खाने का शौकीन बताया गया है: तेसं०, 
७. ४. १९. र्‌. हरिणी : वासं०, २३. ३०; मैसं०, ३. 
१३. १; कासं०, ४. ८; तैब्रा०, ३. ९. ७. २। मैत्रा- 
यणी संहिता ३. ९. ३ में इसके स्वजों के मारने का 
उल्लेख है । , 

तु०-कुलंग, न्यडकु । स्त्रीलिज्ज में हरिणी रूप है: 
तैसं०, ७. ४. १९. २. द्‌ 9 

तु०-त्सिमर, आ०, ले०, ८३; ब्छूमफील्ड, हिस्स 
ऑफ दि अथवंवेद, ३३६, २२७ । क ड | 

हरिणी--'हरिणी दयौः गोब्रा० २. २-७; 'दिवोख्पं 

हरिण्यः तैब्रा० ३. ९. ६. ५; 'विदू वै हरिणी' तैत्रा० | 
३. ९. ७. २. न आम क428 
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२ हसित सहिता में हस्ति बच स्व के दिये | ह्य सळ) त हरित--संहिताओं में हरित शब्द स्वर्ण के 
भी आया है: अवे०, ५. २८. ५. ९; ११. ३. ८; 
कासं०, ८. ५. 


२. हरित कश्यप--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में तैब्रा०, ३. ७. ३९। 


आचार्यो की अन्तिम वंश-सूची (६. ४. ३३ माध्यंदिन = 
६. ५. ३ काण्व) में शिल्प कश्यप के शिष्य एक आचार्य 
का नाम हरित कश्यप है । 

हरि-द्रु--शतपथ ब्राह्मण १३. ८. १. १६ में हरिदु 
एक वृक्ष का नाम है; इसे देवदारु कह सकते हूँ= 
Pinus deodara । 

हरिमन्‌-_ऋगवेद एवं अथवंवेद में हरिमनु शब्द 
कमलवाय के पीलेपन का बोधक है : ऋ० १. ५०. ११ एवं 
अग्निम; अवे०, १. २२. १; ९. ८. ९; १९. ४४, २। 

तु०-त्सिमर्‌, आ०्ले०, ३७८, ३८८ । 

हरि-यूपीया--हरि्यूपीया शब्द का प्रयोग ऋग्वेद 
६. २७. ५ में अस्यावतिन चायमान द्वारा वुचीवन्तों के 
पराजित करने के प्रसङ्ग में आया है । यह या तो किसी 
स्थान का नाम है, या किसी नदी का नाम है सायण के 
अनुसार छूडविग\ ने यब्या्रती नदी के तट पर इसे एक 


स्थान माना है । हिल्लेब्रांड्ट? का कहना है कि यह हर“ 


याब (हलियाव) नदी है, जो कुमु (कुरुम) की सहायक 
है; किंतु यह मत चित्य है। 

 हरिःचणां आङ्गिरस--अङ्भिरस्‌ का वंशज । पंचविश 
. ब्राह्मण ८. ९. ४, ५ में यह एक साम-्रष्टा ऋषि का 
: ' नाम है। 


i  तु०-हॉपकिन्स, द्रांजेक्शन्स; १५. ६३। 


तप वेधस--वेघस्‌ का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण 


._- पिता हरिरचन्द्र का नाम आया है । वहां पुनःशेप के वरुण 


करने का जिक्र है। हरिशचन्द्र वेधस अपनी 
के अनुसार बाध्य थे कि वे अपने पुत्र रोहित को 
में वरण को भेंट कर दें । 
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लिये | 'हम्येष्ठा' शब्द * ) । इसका अन्यत्र भी 


ऋ १. १२१. १; १. १६६. ४; ९, ७१. न अं 
में 


३; १०, ४३. ३; १०. ७३. १०; अवे०, १८, ४. ५५३ 
| 


दलिक्षण” या दलीचण* मैत्रायणी संहिता को ह 
१४. १२ और वाजसनेयि संहिता २४. ३१ में | 
बलियो की सूची में हलिक्ष्ण हे के... हु ; 

2 हलक्ण या हलोक्ष्ण शब्द आयाहै 
महीघर ने इसे सिंह माना है, कितु सायण ने तैत्तिरी, : 
संहिता ५. ५. १२, १; ५. ७. २३. १ के भाष्य में झ । 
चटक पक्षी के समान कोई पक्षी या एक प्रकार का ति मय 
(तृणहिस) माना है। अथर्ववेद २. ३३. ३ में हलीक्ष'स्त- 
किसी विशेष आंत को जताता है, कितु वेवर के अनुसासं५ 
यह पित्तावार है । । |१ 

हविधोन--ह॒विद्वेव्य का स्थान । इसका प्रारम्मिरी पे 
अर्थ है वह गाड़ी जिस पर सोम को पेरने के लिये ले जाय॑. : 
जाता था; वाद में जिस दालान में उस गाड़ी को रख, ' 
जाता थां उसका नाम हविर्घान पड़ गया: तैसं०, ३. १% 
३. १; ६. २. ९. १ इत्यादि; तैसं०, ६. २. ११. १ | 
इत्यादि । Et 
तु० 'अथ यदस्मिन्‌ सोमो भवति हृवि्वे देवान” 
सोमस्तस्माद्धविर्घानं नाम' शब्रा० ३. ५. ३. ३; † दावा या धर 
पृथिवी वै देवानां ह॒विर्घाने आस्ताम्‌' ऐद्रा० १. २९। i 
तु०-गृह; त्सिमर, आ०ले०, १५४। ! १. 
' हवियंज्ञ-- अस्याध्येयमग्निहोत्रै पौणंमास्यमावास्ये। य 
नवेष्टिशचातुर्मास्यानि पशुबन्योज्त्र सप्तमः । इत्येतै हदि 
गोब्रा० १. ५. २३। Et ३ 
हृविष्कृत आङ्गिरस- अङ्गिरस्‌ का नर hr 
विज्ञ ब्राह्मण ११. १०. ९, १० के अता त 5 परः 
नाम है। तैतिरीय संहिता ७. १.४.१ में भी यह 
आता है । क 2 
इहि था वाः पणः प भ 

हृविष्पंत्तिवाना;कर कब ब हविष ३ 
स्येत्येष यज्ञो हविष्पडिक्तः ऐ्रा० २-२५ बै हविष्मतः 3 
बितः प्राण एव' कौत्रा० १३. २३ मो RE 
० ना १३.२। 


¢ ०५ “ x ८) BR 

१ जिसका अर्थ गेल्डचर, बद ' _ | ह 
अनुसार है महल की छत पर स्थित | [म र 

या राजा! 20 


प्रजा 


~ 
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७९ और पञ्चविश ब्राह्मण ११. १०. ९, १० 
५२ में एक साम के द्रष्टा ऋपि.का यह नाम है । 
| हृविसू-देवताओं को दिये जाने वाले यज्ञिय पदार्थ 
को हविष्‌ कहते हैं : ऋ० १. २४. ११; १. २६. ६; १. 
| बु १७०. ५; अवे०, ३. १०. प्‌; ६. ५. ३ इत्यादि । 
हैँ. १. हस्त-द्रष्टव्य नक्षत्र । 
रीः २. हस्त--द्र० शरीर। 
इ हस्त-प्ष--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में वाण फेंकते 
समय सुरक्षा के लिए हाथ में पहने जाने वाले दस्ताने को 
कष'स्त-घ्न कहते हैं : ऋ० ६. ७५. १४; मैसं०, ३. १६. ३; 
साासं०, २९. ५१ । यह शव्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से कठिन 
।।* लाट्यायन श्रौतसूत्र ३. १०. ७ में 'हस्तत्र' और 
नसरषकाव्य में हस्तावाप शब्द इसके स्थान में आते हैं ।२ 
जाय हस्ताढान-द्रष्टव्य-पशु । 
रख. देस्तिन्‌ (सृग)--हाथ वाला जानवर । हाथी के अर्थ 
, १ ऋग्वेद एवं अथर्ववेदं में ‘हस्तिन्‌ मृग' शब्द का प्रयोग 
, पया हूँ: ऋ० १. ६४. ७; ४. १६. ४; अवे०, १२. १. 
१; ३. २२. ३; ४. ३६. ९; ६. ३५. २; ६. ७०. २; 
वान्‌ १° ३२। परवर्ती साहित्य में केवल हस्ती शब्द 
हूः तस०, ५. ५. ११. १; मस०, ३. १४. ८ 
02. २४. २९; पंविब्रा०, ६. ८. ८; २३. १३. २; 
हा०, ४. १. १४; ५. ३१. २; ६. २७. २; शब्रा० 
| १. ३. ४; छाउ० २४. २; जउब्ना०, ३. २२ 
स्ये! यह अपनी शक्ति और पौरुष के लिए प्रसिद्ध है: ऋ० 
शि १४. ७; ४. १६. ४; अवे०, १. २२. १.३; ३. 
ह ३; ६. ७०. २ । मुख से चीजें पकड़ने वाले (= 
डम्ज दान) पशुओं के विपरीत इसे मनुष्य और वन्दर के 


[८ 'न हाथ से चीजें पकड़ने वाला (= हस्तादान) बताया 
हः पर 


[वाः 


ह जू राता था; द्र०-हस्ति-प। पालतू हाथी की सहा- 

॥ से अन्य हाथियों को पकड़ा जाता था; द्र वारण । 

पयः में इसके उपयोग का उल्लेख नहीं मिलता । नैसियस 

ष्पः भेगास्थनीज के समय में इसका उपयोग युद्ध में होता 

बतः।3 अथवंवेद मे मच्छरों से उसके पीड़ित होने का 
. छख आता है : अवे०, ४. ३६. ९ । 


२ क्के ` इ०-पिश्चल, वैस्तु०, १. २९६; ओह्डेनवरं, ऋ 


मार नोटन, १. ४१६ । 

| २ ट्र०-हॉपकिन्स, ज०्अ०ओ०सो०, १३. ३०८ | 

3 द्र०-फॉन श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तूर, 
४३४। ` 
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वैदिक कोश 
हविष्मन्त आङ्गिरस - तैत्तिरीय संहिता ८. १. ४. | 


४: तैसं०, ६. ४. ५. ७; मैसं०, ४. ५. ७। यह | गागा हु 


५९१ ०००७ 


हृस्तिन्‌-- (देवा आदित्याः) तं (मार्तण्डं) विच- 


२०. ११. | क्यंथायं पुरुषो विक्कतस्तस्य यानि मांसानि संझृत्य संन्या- 


सुस्ततो हस्ती समभवत्‌ तस्मादाहुने हस्तिनं प्रतियृक्लीयातु 
पुरुषाजानो हि हस्तीति' दाब्रा० ३. १. ३. ४। रे 
हस्ति-प--हाथी पालने वाला । याजुष संहिताओं 
में पुरुपमेघ की बरियों की सूची में हस्ति-प का उल्लेख 
आया है : वासं०, ३०. ११; तैसं०, ३. ४. ९. १। 
हस्ता--हँसने वाली स्त्री । पिशलक' के अनुसार 
ऋग्वेद १. १२४. ७ में यह वेश्या के लिये आया है । , 
हायन--हायन शब्द वर्ष के अर्थ में समास में आया 
है: अ० वे०, ८. २. २१; शत-हायन, 'सौ वर्ष पुराना, 
८. २. ८; ८. ७. २२; हायनी : १२. १. ३६ । कासं०, 
१५. ५ और श० ब्रा०, ५. ३. ३. ६ में यह शब्द लाल 
चावळ की एक विशेष जाति का बोधक है। तै० सं०, १. 
८. १०. १ में इसके स्थान में सहा ब्रीहि शब्द आया है। 
“प्रतिवर्ष आने वाला” या “एक वर्ष तक चलने वाळा” इस 
अर्थ में ज्वर का विशेषण भी है : अवे०, १९. ३९. १० | 
तु०-श्रांडर, प्रिहिस्टोरिक एँटीक्विटीज, ३०१ । 
हारायशु--सामविशेष । ईन्द्रस्तेजस्कामो हरस्काम- 
स्तपोऽतप्यत स एतद्धारायणमपश्यत्‌ तेन तेजो हरोऽवारुन्ध 
तेजस्वी हरस्वी भवति हारायणेन. तुष्टुवानः' तांब्रा० 
१४. ९. ३४। 
हारिकर्णी-पुत्र-हरिकणं-वंशीया का पुत्र । माध्यंदिन 
शाखीय बृ० उ०, ६. ४. ३ में भारद्वाजीपुन्न के शिष्य 
एक आचार्य का यह नाम है । | 
हारिद्रव--ऋग्वेद १. ५०. १२; ८. ३५. ऽमे | 
किसी पीले पक्षी का नाम हूँ।२ गेल्डनर ने इसकी 
खरद्रि (ओस) से तुलना की है । सायण ने इसे एक पोचा 
ऋ० १. ५०. १२; और तैद्रा०, ३. ७. ६. | 
२३,; कितु अन्यत्र (अवे०, १. १२. ४) उन्हों ने इसे 
'गोपीतनक' पक्षी माना है । 5 
दारिद्रविक--निरुक्‍त ९. ५ में हारि्रविन्‌-नि 
ग्रन्थ का नाम हारिद्रविक आया है । द्र०-रॉय, निरुक्त, 
२३; फॉन थोडर, मँसं०, १. १३। है, 
हारिद्रुमत--हरिदुमन्त्‌ का वंशज । छान्दोग्य 
निषद्‌ ४. ४. ३ में गौतम का यह पेतूक नाम 


| 
| 
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इसके सामने निवास करने का उल्लेख आता हैः 


ज दत्त पाम न पुन 
र रिन गुतत्‌ पशुकामः संभवत उपय 
शा--ब्रह्मसाम। ह एतत्‌ ७ jee है 
हारिव कइमीर में; इनं सभी स्थलों पर हिमवन्त शब्द 


सोपहारं सहस्र पशूनसृजत्‌ यदेतत्‌ साम भवति पशूनां 


हिमाला 
x = स्थल 
पुष्टचै' तांब्रा० ८. ९. ४ । पर्वत को उदिष्ट करता है, किंतु साथ ही उस पेत-श्रेर्ण-शोर 
हारीत कृष्ण या कृत्सन--ऐतरेय आरण्यक रे. २, | pe क पवेतों को भी यह जताता है, ३ ५ 
है। शां न पबत को । २ 
पे $ का नाम हारीत कृष्ण हें.। शाखायन | 
पस a | और त्रिककुभ्‌ । णिमः 
| व | 
'हलिंगु का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १० | विवरण : त्सिमर, आ०ळे०, २९; वेवर, इस्तूश १. २. 
र अ | १२ इन्होने काकेसस की भी स्मृति मानी है। | श 
- १ में यह | ह. 
¥. प लिषछक-सामिशष । द्र०-तांब्रा० १५. ५: १७। | ` हिसा-जाड़ा। शत के साथ समस्त पदम | 


| 3 a ~ अवे 
हविष्मांश्च वै ऋग्वेद में एवं अन्यत्र सौ वर्ष का बोधक हे: ऋ०, 
इसत--सामविशेष ञो ४ न्च व्‌ हविष्कृता- | क . [| 
i विशेष ह्‌वि -नानराष्मोत्‌ सवमेप्डनि | "४० १४ २: ३३. २; ५ ५४. १५; ६-४८. ८; Si 
द्वितीयेऽहनि ह 7 रत | २८. ४; १२. २. ३८; तैसं०, १. ६-३; वा 
इविष्छत्‌! तांब्रा० ११. १०. ९ | तहत | 
'हिकार--वज्जो-वै हिंकारः कोत्रा० ३: ९; र | ९ ` स्वर्ण में घनी । ऋग्वेद ५. ५३. ‘i 
सेब हिकारः जैउन्ना०, १. ३४. १; 'वायुरेव हिकारः बि है। इससे राजा की स्वर्णस 
नै ३६. ९; ==प्राणः, शब्रा० ४. २. २. ११४7८ | हैं अवण आ है। लडविग का कहना है कि... 
अजाप ५: भ अनदितः आदित्यः, | शब्द व्यक्ति-वाचक ह, संभवतः त्रसदस्यु के पुत्र का , ¦ 
६; =चब्द्रमाः, जैउन्रा० १. रे- ४ र ३. १; = द्र०-ट्रां० ऋ०, ३. १५५ । [सान्‌ 
जैउब्ा० १. १२. ४; = अहोरात्राणि, पत्रा० ३ ०7 | हिरणिन-तऋरवेद ६. ६३. ९ में हिरणिन \१. 
° -- वर्षा गोन्नरा० १. ३. २३ हिरणिन माना 
वसन्तः, शन्ना० ३. १; = ६. ॥ दु 2 सा लडविग ने इसे शाण्ड का नाम सा. १. 
९, २; =साम्नां रसः, तांब्रा० | आता हूँ, जहाँ ७३ नि सकता 
सीया जउ्रा®. १; „`` ' इस अर्थ में यह विशेषण भी हो-सकता ३. 
८, ७; 'न वां अहिकृत्य साम गीयते' शब्रा० १. ४. १° | कितु 'स्वणिम मैं ऋण, ३-१५८। ¦ छौं 
se शक दा हिकार? जैउन्ना० १. ४. ६। गा एवं पद्दती साहित्य में स्व! सः 
हिता- ब्राह्मणों में किन्ही नाड़ियों का नाम हिता ह | दि मम है: ऋ० १. ४३. ५; 3-०, 
२. १, २१; ४. २-१४; ४५. ३. २०; कौउ०, ४: अर्थ में हिरण्य हर 
बुउ०, ० रन 3 ० ९०० ०) ९; ४. १ 0. ६; | 
१९ । द्रष्टव्य हिरा । 2 लक १ ६ 
`. हिस-ठंडक ओर ठंडे मौसम के अपं में ऋग्वेद एवं | रे हे हल्य को कितना यवत माना प ॥ 
रवती काल में हिम शब्द का प्रयोग मिलता है । तैतिेत | डना कठिन है । इतना इसी लिए सिन्धी 
8, ब्राह्मण ३. १२. ७. २ में बफ के अर्थ में पुलिङ्ग म यह शब्द घाटियों से प्राप्त किया जाता था। | 
` आता है; इसी अर्थ में बाद में नपुंसक किङ्ग में भी इतका को स्वाणम और 'स्वाणिम ६. १८। तिरका 
प्रयोग मिलता है : ऋ० १. ११६. ८; १. ११९. ६; ¢` Sg ६१०७८ ४५ र्म 


-७५. ८) का २! 

Co . ४६; | ऋ० १०-७ 

. ३२. २६ इत्यादि; अवे०, ७, १८. २; १३ ¦ कर निकाले जाने  १८। 

) र ४९, प्‌ में रात्रि को हिम की माता बताया गया सति ६ ११३ i द | 
Ta 30 5, 2 2 स्‌ २ ० 7 
हुँ; षविब्रा०, ६: ९ इत्यादि । तु०-हेमन्त । को उजलाने के भी उल्लेख 


.. हिमवन्त-- 
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यह 
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साहित्य 
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त॑ उपयोग आभूषण के रूप में होता था। गले और 


स्थळ के लिए निष्क उससे वनता था; कानों के लिये 
ण-शोभन वनता था; और स्वर्ण के प्याले झी वनते थे : | 
जँ०, ५. ७. १. ३; तैत्रा० १. ३. ३. ७; शब्रा०, ५. 

।२. १९; ५. १, ५. २८। स्वर्ण का देवों के साथ 
बाट साहचर्यं बताया गया है; उनके सभी पदार्थों को 

णिम कहा गया है: सूर्य के अश्‍व हिरण्य-त्वच्‌ हैं: अवे०, 

१. २. ८ और इसी प्रकार आगे । 

| बहुवचन में .हिरण्य शब्द का अर्थ स्वर्णामूषण हैं : 
| 3 १. १२२. २३. १. १६२: १६; २. ३३. ९; ५. ६०. 
५ अवे०, ४. १०. ६; वासं०, १५. ५०; २०. ३७; 
रे, १, ३५. १; १८. ४. ५६ में एकवचन में भी स्वर्ण 
गाई अर्थे अलंकार है । 

| स्वर्ण विनिमय का आधार बन चुका था; जहाँ स्वर्णे 

निश्चित माप वाले पदार्थों का उल्लेख मिलता है, वहाँ 
दु कथन को ठीक माना जा सकता है। अप्टाप्रुड 

स्वर्ण के शतमान का उल्लेख संहिताओं में मिळता 

(अष्ठाप्रुड : तैसं०, ३. ४. १. ४; कासं०, ११. १; 
१५; फॉन श्रोडर, त्सादामौगे०० ४९. १६४; 

मान : शव्रा०, ५. ५. ५. १९; १२. ७. २. १२३; १२. 

न ।१. ४; तु०-१३. १. १. ४; १३. २. ३. २; १३. 
ना| १. १३, १३.२. ७. १३; १४. ३. १. ३२; तैसं०, 
कता, ३. ११. ५; कासं०, ८. ५, २२. ८)१। कुछअन्य 
। लो पैर भी हिरण्य या 'हिरण्यानि' का अर्थ स्वर्ण के खण्ड 
स्वा सकते हैं: तैन्रा०, १. ४. ७. ४; ३. १. २.२; 

३-०, १२. ७. १. ७; १३ ४. १. ६ इत्यादि । 

१; स्वर्ण को कभी-कभी 'हरित' या पीला कहा गया है : 
| ससं०, १०. ४; शन्ना०, १२. ४. ४. ६; षड्विश ब्राह्मण, २: 
7, १ किंतु कहीं-कहीं उसे 'रजत' या सफेद भी कहा गया 
-दिभवतः इन स्थलों पर चांदी यह अर्थ अभीष्ट रहा हो : 
सिन्धा०, १. ५. १. २; शब्रा, १२. ४. ७; १३. ४. 
'गयं १० इत्यादि । खान से निकली हुई अशुद्ध घातु को 
कका कर इसे प्राप्त किया जाता था : शब्रा०, ६: १: रे- 


॥। र पञ्च इदस स्वाइफन, १. १०१; गेत्डनर, वेवर, इंदिएश स्त्राइफन, १. १०१; गेल्डनर, 


८। ' वैस्तु०, १. २. २६८; इनका मत है कि 'सहस्रम्‌' 
६. आदिका उल्लेख जहां मिलता है वहां स्वर्ण के 
मानकों से तात्पय॑ है : जैसे ० ८. १. १३; ८. 
ह| ६५. १२; १०. ९५. ३ इत्यादि । 
गौ २ द्र०-डिओडोरस., सिल्कस, २. ३६; स्ट्रैबो, पृष्ठ 
ररी ७०३, ७११ | 
ताम. तु०-त्सिमर, आ० के०, ४९-५१; मैंकडानछ, संस्कृत 
ed i, 
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५६३... ५8 मै 
५; तु०-२. २. ३. २८; १२. य मक स्मे हेल का खबर [0 करार रि. 


१७. ६. ४ निस्‌-तप्‌ अर्यात्‌ 'तपाना’ का उल्लेख है; 
जैत्रा०, १. १०; लाश्रौसूत्र, ३. १. ९ इत्यादि; जैउद्रा० ४ 
३. ३४. ६। मेगास्थनीज ने अपने समय में भारत को 
स्वर्ण में घनी बताया,है । 

ब्राह्मणों में हिरण्य--'तद्‌ यदस्य (प्रजापतेः) एतस्यां 
रम्यायां तन्वां देवा अरमन्त तस्माद्धिरम्यं हिरम्यं ह वै 
तद्धिरण्यमित्याचक्षते परोक्षम्‌ शव्रा०, ७. ४. १. १६; 
'अग्निहं वा अपोऽमिदध्यौ मिथुन्याभिः स्यामिति तां संव- 
भूव तासु रेतः प्रासिञ्चत्‌ तद्धिरण्यमभवत्‌ तस्मादेतदगििः 
संकाशमग्नेहि रेतस्तस्मादप्सु विन्दन्त्यप्सु हि प्रासिञ्चत्‌' 
छाब्रा०, २. १. १. ५; 'आग्नेयं वै हिरण्यम्‌' तैब्रा०, २. 
२. ५. २; शतस्य अग्नेः रेतः परापतत्‌ । तद्धिरण्यमभवत्‌' 
तैब्रा० १. १. ३. ८; 'अन्नेर्वा एतदुतो यद्धिरण्यं नाष्ट्राणां 
रक्षसामपहत्यै' शब्रा०, १४. १. ३. २९; 'समानजन्म वै 
पयदच हिरण्यं चोभयं ह्यग्निरेतसम्‌' शब्रा० ३. २. ४. ८; 


अइवस्य वा आलब्धस्य रेत उदक्रामत्‌ । तत्सुवणं हिरण्य २. 


मभुवत्‌' तैद्रा० ३. ८.,२- ४; 'रेतो हिरण्यम्‌' तैन्ना० 
३. ८. २. ४; 'अयसो हिरण्यमसूजत तस्मादयो बहुः 
ब्मातं हिरण्यशंका्ममिवैव भवतिः शब्रा० ६. १. ३. ५; 
कत्रस्यैतद्‌ खूपं यद्धिरण्यम्‌' शत्रा० १. ३. २. २. १७; 
'आयुहिरण्यम्‌' शद्रा० ४. ३. ४. २४; “यद्धिरण्यं ददाति 
आयुस्तेन वर्षीयः कुस्ते' गोब्रा २. ३. १९; 'अमुतं 
हिरण्यम्‌’ तैब्रा० १. ७. ६. ३; ==भ्राणः, शद्रा ७. 


५. २. ८; 'सोमस्य वा अभिषूयमाणस्य प्रिया तनूरुद- ु 


क्रामत्‌ तत्‌ सुवर्णं हिरण्यमभवत्‌' तैब्रा० १. ४. ७. ४-५; 
व्वरुणस्य वाभिषिच्यमानस्याप इन्द्रियं वीयं निरध्नन्‌ । | 


| तत्‌ सुवर्णं हिरण्यमभवत्‌’ तेब्रा० ८. १. ९. १; =्न्वर्चेः, 


तैब्रा० १. ८. ९. १; --्तेजः, तैब्रा० १. ८. ९. १; “चन्द्र 
हिरण्यम्‌' तैब्रा० १. ७. ६. ३; शुक्र हिरण्यम्‌' तैब्रा० 
१. ७. ६. ३; =ज्योतिः, शब्रा० ४. ३. १. २१; चत्यश, 
ऐब्रा० ७. १८; =सत्यम्‌, गोब्रा ०, २. ३. ७; “देवानां 
वा एतद्‌ रूपं यद्धिरण्यम्‌' शब्रा० १२. ८. १. १५; पवित्र. 
वै हिरण्यम्‌' तैब्रा०. १. ७. २. ६। 2 
हिरण्य-कशिपु-त्राहार्णो में हिरप्य-कशिपु 
स्वाणिम आसन के अर्थ में आया है। संभवतः सुनहरे 
तारों से कढ़े वस्त्र से आच्छादित आसन अभिप्रेत हो: 
तैब्रा०, ३.९.२०१. ऐब्रा०, ७.१८.१२;तु० अवे०, ५.७ 
में विशेषण के. रूप में प्रयोग; अर्थ है 'स्वाणम 


& he 

4 * ०२ 

SRO FE 
क शान्द के = 


ES) 


है OD 2] 
hI 


- स्वर्ग लोकं य एवं वेद” शङ्रा० १४. ८. ४. १; 
_ हृदयम्‌ शब्रा० ११. २. ६. ५; भूर्घा हृदये (रितः)? 


 वब्रा० 


५९४ 
की न न ला हो 
| हिरण्य-दन्त्‌ बेद--स्वणिम दन्त वाला, वेद 
वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण ३. ६. ३ में और ऐतरेय आरण्यक 
२. १. ५ में एक आचार्य का नाम हिरण्य-दन्त्‌ वैद है । 
कुछ पाण्डुलिपियों में 'बैद' पाठ है । इस नाम से अनुमान 
होता है कि दातों को गिरने से रोकने के छिये स्वर्ण का 
उपयोग किया जाता था । द्रष्टव्य दन्त्‌ । 
हिरण्य-नाभ--यह नाम किसी कौसल्य या कोसल 
के राजा का है, जिनके अइवमेव का वर्णन शांखायन श्रौत- 
भूत १६९. ९. १३ में आता है। प्रइनोपनिषद्‌ ६. १ में भी 
इनका जिक्र है; इन्हें पर आदणार से अभिन्न माना जा 
सकता हूँ |. तु०-हैरण्य-ताभ । 


0०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०४, १४१ । 

हिरण्य-हस्त-ऋग्वेद में व्चिमती (नपुंसक की 
नामक स्त्री को अझ्चिनों द्वारा प्रदत्त पुत्र का नाम. हिरण्य- 
हस्त है : ऋ० १. ११६. १३; १. ११७. २४; ६. ६२. 
७; १०. ३९. ७; ऋ० १. ६५. १२ में 
से अभिहित प्रतीत होते हँ । 

तु ०-मैकडानल, वैमा०, पृष्ठ ५२। 

हिरा-अथवंवेद में हिता की भांति यह भी नाड़ी के 
लिये आता है : अवे०, १. १७. १; ७. ३५. २; वासं०, 
२५. ८। . 
` तु०-वेबर, ओमिना उण्ड पोटेदा, ३४६ । 


इतादः--एता वै प्रजा हुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः ऐव्रा०,. 


स्वाइचान्ये च य एवं वेद यभित्येक मक्षरमेति 
“गुहेव 


है. १०. ८. ९; 'आत्मा वै मनो हृदयंम्‌' शात्रा० 
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क्षय रोग माना है ।१ 
परवर्ती चिकित्सा-संहिताओं में माना गया है; त 
लक्षणों का इसमें भी संनिवेश 
रोग से अभिन्न माना हुँ । 


११ में हृद्रोग और अथवेवेद 
में हृद्योत शब्द आये हूँ। 
श्याव इस नाम | (--विलासजन्य रोग) से मिलाया है 
` | यह भाव नहीं है। परवती चिकित्सा-संहिताओं : मद्रेम 
र्द हृदय को धड़कन बढ़ जाने के अर्थ में आता है। स्‌ 


| ` द्र०-वाइज, हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ' | 
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न जल ८. ३. ८; “कस्मिन्नु मनः प्रतिष्ठितं 
इति’ शन्ना० १४, ६. ९, २५; भनो हदये ( 
तैब्रा० ३. १०. ८. ६; 'रेतो हृदये (भितम्‌)' तै 
१०. ८. ७; “थोत्र हृदये श्चितम्‌' तैन्ना० ३ १० ॥ 
'वाग्‌ हृदये (श्रिता)' तैन्ना० ३. १०. ८. 


४; चरी 
(शितम्‌) ' तैन्ना० ३. १०. ८. ७; 'एष प्रजापति /“ 
शत्रा०, १४. ८. ४. १; थुन्नो हि ४ 


हृदयम्‌' त्रा, 
७. ४; 'असौ वा आदित्यो हृदयम्‌' शब्रा० ९, १. पन 
आणो बै हृदयमतो ह्ययमूध्वः प्राणः संचरति’ ७ 


८. ३. १५; 'हत्सु ह्यं फतुमेनो जवः प्रविष्ट शा 


३. ४. ७। 


में पर 
बलास के साथ इसका उल्लेख मिलता है : अवे०, है 
९; ६. १४. १; ६. १२७. ३। त्सिमर ने वला 
जैसे विलास को क्षय रोग का ६ 


ह्‌ 

होने से त्सिमर ने झल 
| 

हृद्‌-योत और हृद्रोग हृद्‌-चोत । ऋग्वेद १| शत 

१. ३२. १ (तु० ६. २थूखने 

स्सिमर- ने हृद्योत को हृदहल्ते 

|| कितु ऋ “एट 


हेल--ऋग्वेद एवं अथवंवेद में कोध के अर्थ म्य 


शब्द आया. है : क्र० १. २४. १४; ७. ६२. ४; बन्तक 
१२. ४. २० इत्यादि । 


शद्धे 
हेति- हेति शब्द अस्त्र या वज्र के अर्थ में आया; हे 


ऋ० १. १०३. ३; १. १२१. १०; ३. ३०. १७; | 'य 


७. १९। १२, ९; १०. ८७. १९; अवे०, ६. ५९. ३; हा 
` ` हत्स्वासय आल्लकेय--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण | १२. ७. ३. २० इत्यादि । | हे 
._ ३. ४०. २ में सोमशुष्म सात्ययात्ति प्राचीन योग्य के शिष्य हेमन्‌--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में ता 
= केख्प में इनका उल्लेख आया है। एकवचन में यह शब्द हेमन्त ऋतु का बोधक है : 2 
2 दय-+दर०-- घरीर। || ७ १ ष ३९८९ ^ ४; १ १७ 
eS RTT: : | ब्र० 
8 म हृदय--तदेतत्‌ ज्यक्षरं हृदयमिति । हृ इत्येकमक्षरं- |. ९: ५. ४. ५; ११. २. ७. ३२। “ली 


` द्र०-वाइज, हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रण 
३२२ । LR 
3 आश्ले०, ३८८। 


.चैदिक 


र सन एक ऋतु के अर्थ में यह शब्द एक बार | 
में और अनेकशः परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
ग्रा है: ऋ० १०. १६१. ४; अवे०, ६. ५५. २; 
(०) २२; १२. १. २६; तैसं०, ५. ७. २, ४; वासं०, 
गरी ८; पंविन्ना०, २१. १५. २; तैब्रा०, १. ४. १०. 
स झब्रा०, १०. ४. ५. २ इत्यादि । त्सिमर” के अनु- 
शा०, तेद में भिन्न-भिन्न जलवायु वाले प्रदेशों का उल्लेख 
१ इनका कहना है कि जिन: सूक्तों (ऋ० ७. १०३; 
 र९०) में हेमन्त का जिक्र न होकर वर्षा पर बर दिया 
| "है, उनके निर्माण का समय एवं प्रदेश उनसे भिन्न है 
F हिमाच्छन्न पर्वेतों का जिक्र है। कुछ भी हो, इस 
| पक्र पर ऋग्वेद के: विभाग करना दुःसाहस है। यह 
- कि उनं सूक्तों में परवर्ती मध्य देश के निवासियों 
लाजिक्र आया हो । इस प्रकार शीत और हिम के जिक्र 
बायु' प्रदेश की अपेक्षा स्थानीयता के ऊपर अधिक 
हैं। एक दूसरी बात तीन से बढ़कर चार ऋतुओं 
इंउल्लेख भारतीयों के प्राचीन विकास का सूचक है। 
“ऋतु। 
र १|शतपथ ब्राह्मण १. ५. ४. ५, में हेमन्त-काल में पौधों 
२शूलने और पत्तियों के झड़ने तथा पक्षियों के कम उड्ने 
हृदछल्लेख आता हूँ । 
६ | 'एतो (सहश्च सहस्यश्च) एव हैमन्तिको (मासौ) 
मद्धेमन्त इमाः प्रजा: सहसेव स्वं वशमु0नयते तेनो 
१! सहरच सहस्यशच' शब्रा० ४. ३. १. १८; 'तस्य 
| मन्यस्य) सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानीग्रामण्याविति 
बन्तकौ तावृतू' शब्रा ८, ६, १. १०; "हेमन्तो होता 
गद्धेमन्‌ वषट्‌ कृताः पशवः सीदन्ति’ शव्रा० ११. २. ७. 
या; हेमन्तो मध्यं (संवत्सरस्य) तैब्रा० ३. ११. १०. 
|] | 'यद्‌ वृष्ट्वोद्गृह्वाति तद्धेमन्तस्य (रूपम्‌)” शन्ना० 
शब्र्र. ३. ८; 'हेमन्तो निधनम्‌' शन्ना० ३. ११; “अन्त 
पूना हेमन्तः' शब्रा० १. ५. ३. १३.। 
प हैत-नामन--हित- नामन्‌ का वंशज । मैत्रायणी 
तता ३. ४. ६ में एक आचार्य आहूत का पैतृक नाम 


१{तामन्‌ है । 


॥ ( 


| 2 ७ 


¦ इ०-पाणिनि, ६. ४. १७०; वात्तिक और फॉन श्रोडर, 
9; २. ९। 

८२ हैरण्य-नाम--हिरण्य-नाम का वंशज । शतपथ 
(यण १३. ५,४: ५ में आई एक गाथा में कोसल राज 
"ना ` आद्णार का पैतृक नाम हैरण्य-नाम आया है। 


CA 
न? डन 
१३ छ iF 
ie Fe ० 


“९; 'अग्निरवं देवानां होता’ ऐव्रा० 
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५९५ 
er 


कोश 


होत्‌- बैदिक याग में सर्वे-प्रमुख एवं प्राचीनतम 


ऋत्विक्‌ का नाम होतृ है, जो अवेस्ता के 'झओतर' का 
समकक्ष है : ऋ० १. १. १; १. १४. ११; १, १३५. 
१० इत्यादि; होतु का पद होत्र, : ऋ० २. १. २; २ 
३६. १; २. ३७. १ इत्यादि। यह शब्द «/ हु धातु 
से व्युत्पन्न है, जैसा कि और्णवाभ का मत है; द्र०-निरुक्त, 
४. २६। इससे यह पता चलता है कि होतृ पहले गान 
करने के साथ-साथ हवन भी करना था; कितु बाद 
में हवन का कार्य अध्वर्यु का वन गया। ऋग्वेद में 
ऋत्विजों का कार्य-विभाजन हो चुका था; और वहाँ होतु 
का प्रमुख कार्य झस्त्रों का पाठ करना था। . प्राचीन काल 
में वही राजा का पुरोहित भी होता था; वाद में पुरोहित 
का पद ब्रह्मा को मिल गया । । 

तु०-ओल्डेनवर्गे, रिलिगियों देस वेद, ३८० एवं अग्निम । 

तु०-'यद्‌ वा स तत्र यथाभाजनं देवता अमुमावहामुमा 
बहेत्यावाहयति तदेवं होतुर्होतृत्वम्‌' ऐब्वा०, १. २; 
“मध्यं वा एतद्‌ यज्ञस्य यद्धोता' तैन्ना०, ३. ३. ८. १०; = 
आत्मा, ऐन्ना० ६. ८; 'आग्नेयो होता’ तांब्रा० १८. ९. ` 
१. २८; 'अस्निवें 
होताधिदैवं वागध्यात्मम्‌' शब्रा० १२. १. १. ४; =वाक्‌, 
शब्रा०, १.५. १. २१; --मनः, तैब्रा २. १. ५. ९; 
=प्राणः, ऐब्ना० ६. ८; =सूर्यः, गोत्रा, २. ६. ६; = 
पुरुषः, गोब्रा०, २. ६. ६; =क्षत्रम्‌, ऐब्रा० ६. २१; = 
संवत्सरः, गोब्रा०, २. ६. ६; = हेमन्तः, शब्रा०, ११. २. 
७. ३२. 

होत्रक--ऐतरेय ब्राह्मण २. ३६. ५ में होतू के सहा- 
यक का नाम होत्रक है । सूत्रों में इस शब्द का अनेकशः 
प्रयोग मिलता है : कभी इसी अर्थ में, कभी अधिक व्यापक 
अर्थ में सभी (चार मुख्य पुरोहितों के अतिरिक्त) ऋत्विजों 
के अर्थ में; तु०-आश्रौसूत्र० ५. ६. १७ । 

ह्यस्‌-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में इस शब्द का 
प्रयोग वीते हुए कल के अर्थ में आया है: ऋ० ८. ६६. 
७; ८. ९९. १; १०. ९५. ५; पवित्रा, ११. ९. ३। 

हृद---ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में झील 
या तड़ाग के अर्थ में ह्रद शब्द आया है ऋ० १. ५२. ७; 
३. ३६. ८; ३. ४५. ३; १०. ४३. ७; १०. ७१. ७; 
१०. १०२. ४; १०. १४२. ८ इत्यादि; अवे०, ४. १५. 


४; ६. ३७. २; पंविब्रा०, २५. १०. १८; शब्रा०, ४. १. हे 
५. १२; ४. ४. ५. १० तथा ११. ५. ५. ८ इत्यादि । | 


_ हदे-चछुसू--ऋगेद १०. ९५. ६ में प्रयुक्त इस 


लिया न डा US 
उ ( 


१ 


> हैं) =) 
०” १०४ 


शब्द से जैक्सन ने तृणगुच्छक की इच्छा यह अर्थ लिया है। | 


५९६ 


कि स स स पा मई १८९०. ४ 
7 ०, | 
८: कि इस का अथं 'स्तम्भ' या 'कील ' 3 
जे कर माण्डूकेय-भण्डूक का वंशज । ऐतरेय आर- हरस--रों छि 0 
३. १. ५, ३. २. १, ६ में यह एक आचार्ये का नाम है। | २. राग के अनुसार ऋम्वेद 
तु०-वेवर, इस्तू०, १. ३९१ 

र हाहुनि--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह शब्द 
-कहीं स्वाहा के अर्थ में आया है : ऋ० १. ३२. १२; 
५. ४४. ३; तैसं०, ७. ४. १३. १; वासं०, २२. २६; 
२६. ९ इत्यादि । . 
बाद महक कक १. २५. २, ३ में तक्मन्‌ के छिये प्रयुक्त 3 इस्तु०, ४. ४२० । 

॥ ग्वार्थक है । पैप्पलाद शाखा में हुड्‌ (“भेड' ०-लानर थर्ववेद 
रूप हे । हेनरी का अनुमान है कि यह मूलतः सेमिटिक ट | का 
हरूड (=स्वर्ण) का समकक्ष है. (असीरियन 'हुरशु' 

१ शु' और |. ३ 
हनू हरूश्‌) ^ । ग्रीक ख्लोरोस के आधार पर हैलेबी का Mamie Se 
सुझाव ह कि इसका अर्थ 'हरिताभ पीत” हो सकता है ।२ | व आ०छै०, २७८, दि०; 
|] ०।म०, १. 

दर ०_जूर्नालू एशियाटिक, नवम खण्ड, १०. ५१३ । [ro व १2 हर | 

द्र०-उपर्युक्त जर्नेल, ११. ३२० एवं अग्रिम । | ST 


। 
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कितु ये दोनों अनुमान चिन्त्य हुक वेवर 


६२. ४; ९. १०६. १३ में ह्वरस्‌ का अर्थ . | | | 
का एक भाग हूँ; संभवतः वह भाग जहाँ से के | 
कर नीचे गिरता है ।४ कितु गेल्डनर इसका अ 


; १ be बै | 
| £०-मकडानळ, ज०रा०ए०सो ०, १ ९०७, ११,६. 


| 
फी विषा 
| 
९. ३.२३ 


® ? भे 
य बल * 
फा 


2: 


का ट्रस । 
२६; ब्लूमफोल्ड, हिम्स ऑफ दि अवे०, २७३। 4 | 
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